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आचायंपट्‌्टाभिरामशास्त्रिमहोदयानाम्‌ अभिमति 

तन्त्रवातिक-न्यायसुधा-भाष्यविवरण-भातप्रकाशसहितस्य शाबरभाष्यस्य तृतीयो 
भागः तृतीयाघ्यायप्रथमपादान्तः पं० श्रीमहाप्रभुलालगोस्वामिमहाभागेन प्रकाशपथमानीत 
इति नितरां प्रसश्नो$हमस्मि । वहुम्यो हायनेम्यः पूवं भाष्यं तन्त्रवातिकं न्यायसुधा 
च तन्त्रवातिकव्याख्यानं पृथक्पृथक्‌ चोखाम्बामुद्रणालये मुद्रितमुपलम्यमानमासीत्‌ । 
तदनन्तरम्‌ आनन्दाश्रममुद्रणालयात्‌ पुण्यपत्तनस्थात्‌ तन्त्रवातिकेन सह शाबरं 
भाष्यं मुद्रितं प्राप्यते स्म । एकत्र भाष्यविवरण-तन्त्र वातिक-न्यायसुधानां प्रका- 
शनाभावेनाध्येतृणामध्यापकानाञ्च पठनपाठनकायं निर्वोदूं क्लेश आसीत्‌ । सोऽयं 
क्लेशो गोस्वामिमहोदयेन दूरीकृत इति पण्डितवरं घन्यवादैः पुरयामि । विना तन्त्रवातिकः 
सहाय्यं शाबरभाष्यस्य विना च न्यायसुधासाहाय्यं तन्त्रवातिकस्य चावबोधो न सुकरः । 
व्याख्यासापेक्षं भाष्यं वातिकञ्चेति न -निगुढं शास्त्रविदाम्‌ । प्रसन्नगभीरं शाबरं भाष्यं 
व्याचक्षाणा भट्टपादा निगूढं भाष्यक्कदाशयं नैकविधैविकल्पेरुदूघाट्य विमृशन्ति । तन्त्र- 
वातिकञ्च विमर्शात्मको निबन्धः । तदध्ययनेन विमशंः--अनुसन्धानम्‌ कथं कतंव्यम्‌ इति 
शिक्षापि प्रापुं शक्यते । तत्र भट्टपादाः किं वक्तुकामा इति क्वचिदवगन्तुं न शबयते । 
तदुद्घाटनं न्यायसुधाकृत्‌ भट्टसोमेश्वरः करोति । तृतीयाष्यायान्तमे तन्त्रवातिक न्यायसुधा 
च, तदूध्वं दुप्टीकेति संक्षिपटोका भट्टपादानाम्‌। तस्या व्याख्यानं वातिकाभरणं 
श्रीगोविन्ददीक्षितानामात्मजैः श्रीवेङ्कटेश्व रमखिभिः प्रणीतम्‌, तस्य व्याख्यानं तच्छिष्यैः 
श्रीराजचुडामणिदीक्षितंविरचितं विपुलमुपलम्यते । पार्थसारथिमिश्रेण तन्त्ररत्नमिति 
टुप्टीकाया व्याख्यानं प्रकाशितमस्ति । तत्र भट्टपादाः भट्टसोमेश्वराश्च न केवलमधिकरण- 
सम्बन्धिनो विषयान्‌ विशदयन्ति, तत्र तत्र प्रसङ्गमुपलम्य मौमांसाशास्त्रसम्मतान्‌ प्रमाणः 
प्रमेयविषयान्‌ समवायविशेषयोरभावम्‌, तमसोऽतिरिक्तत्वम्‌, शब्दस्य द्रव्यत्वम्‌, शक्तेरति- 
रित्तपदार्थत्वम्‌ ईक्वरसिद्धिम्‌ मोक्षस्वरूपं चित्र रूपस्यानतिरिक्तत्वम्‌ इत्यादीन्‌ विषयानपि 
सूचयन्ति | इमे च निलीना उपलभ्यन्ते । तानिमानन्विष्य श्रीकमलाकरमट्टो महामीमांसकः 
'सीमांसाकुतुहलम्‌' इति नाम्ना कञ्चन मनोहरं ग्रन्थ विरचयामास । अयमपि ग्रन्यस्सम्पूर्णा- 
नन्दविशवविद्यालयेन प्रकाश्यते । कमलाकरभट्रेनैव विरचितः सीमांसाशास्त्रमाला नामा 
ग्रन्थो वेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रातप्रकाशित उपलभ्यते । मीमांसाध्ययने ग्रन्यानामनुपलम्भः 


; प्रतिबन्धक आसीत्‌, सम्प्रति तादृशं प्रतिबन्धकं नानुभवामः । पं० गोस्वामिमहाभागेन स 


दूरीकृत इति तं धन्यवादेन पुरयामि । 
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कर्मकाण्ड का विवेचक दर्शन ही मीमांसा है । मनन, मन्त्र और मीमांसा तीनों 
का एक ही मूल है । मन्त्रों के प्रयोग का विचार तथा वाक्यां के लिए अपेक्षित विचार 
मीमांसा है, अतः, वाक्यमीमौँसा के रूप में इस शास्त्र की प्रतिष्ठा है । बारह अध्यायों 
में विभक्त होने से इस दर्शन को :द्वादशलक्षणी भी कहा जाता है । आश्वलायनगृह्यसूत्र में 
धर्माचाय के रूप में जैमिनि, वैशम्पायन आदि का उल्लेख मिलता. है । “सुमन्तुजैमिनि- 
वैद्यम्पायन-पैल-सूत्र-माष्य-भारत-महाभारतघर्माचार्य:'', (३०४४) व्यास के द्वारा वेद- 
विभाग होने पर उनके शिष्य जैमिनि ने सामवेद का ग्रहण किया था । . जैमिनीय सूत्र में 
बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन का उल्लेख नहीं, मिलता है । शबरस्वामी के अनुसार कल्प- 
सूत्र का अस्तित्व सूत्र में माना गया है । जैमिनि ने अनेक सूत्रों में बादरायण का भी 
उल्लेख किया है, अतः मीमांसा सूत्र की ईसा से पूर्व की रचता में सन्देह नहीं है। . 
इसका मूलाधार धमंनिरूपण है । 

वेद की द्विविध व्याख्या कही जा सकती है एक तर्कसम्मत व्याख्या जो श्रद्धा” 
विहीन पाश्चात्य देशों की वेद मीमांसा है, यह आन्दोलन पुरातन न “होते हुए भी 
भारतीय शिक्षाविदों के प्रतिष्ठान के लिए श्रद्धास्पद बन गया है । विदेशीय गवेषण में 
किसी मौलिक चिन्ता का विशेष समावेश नहीं मिलता है, किन्छु वे वेदिक संहिताओं " 
के अर्थ स्वतन्त्र भाव से अपने ही श्वरूप को प्रकाशित करते हूँ, उनके सामने प्राचीन 
वेद व्याख्याता सायण आदि का विशेष महत्व नहीं हैं। वेद के रहस्यवाद की अपेक्षा 
उसके सामान्य अर्थ की ओर ही विशेष दृष्टि रहती है । 

दूसरी धारा मीमांसकों की धारा है जो ब्राद्मणग्रन्यो के आधार पर वेद का 
क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक स्वरूप का साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण है, इसका वैशिष्ट्य प्राचीन 
धारा का सम्पूर्ण अनुवतंन एवं उसके निर्दोषस्वरूप का परिवृंहण और परिवर्धन करना ' 
है । इसकी यह प्रचेष्टा रहती है कि समस्त चेतना की एक रक्षणशोल सनातन का विस्तारं 
है, यह विकसित रूप सायण के भाष्य में भी उपलब्ध होता है, इतना ही नहीं सायण | 
की व्याख्या का अवलम्बन कर प्रादेशिक भाषाओं में भी वेद व्याख्या एवं वेद-प्रचार का 
प्रशंसनीय प्रसार चिरकाल से चल रहा है । ॥ हे 

-सायण की कर्मवादी व्याख्या में मीमांसा के मूलाधार पर प्रवाहित हैं वहाँ देवता 
के स्वलूपनिलूपण के सम्पर्क मं सर्वथा नीरवता का रूप सम्मुख आता है, यह सत्य है . 
क्रि नवीन व्याख्याताओं में मीमांसाकाल से आती हुयी इन त्रुटियों को पूर्ण करने के . 
लिए द्वादशाध्यागी -जैमिनि की मीमांसा को छोड़कर संकर्षण काण्ड को भी सन्निहित 
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कर भक्तिवाद की सहायता से देवता के स्वरूप की व्याख्या करने की चेष्टा की गई। 
जिस देश सें देवता के प्रति भद्धा एवं बहुदेववाद की अध्यात्म-प्रेरणा का जीवन्त उल्टा 
मिलता है वहाँ सबंसाधारण की दृष्टि में. चरम प्रमाण के रूप में इसको अवगत करने का 
आग्रह सर्वथा स्वाभाविक है । आपवाक्य की अवगति के लिए श्रद्धा एक अपरिहायं 
सांधन एवं उपादान हो--इसे अस्वीकार नहीं किया: जा सकता, . किन्तु अःसत्राव्य का 
गुढाथं` अविच्छित्त साम्प्रदायिक धारा है जो शुद्ध श्रद्धा एवं भक्ति के आधार पर ही 
प्रवाहित है । वहाँ लुप्त ।तासर्य को पुनः आवेष्टित करने की *चेष्टा युक्ति के आधार पर 
सह्य नहीं होती है । यह सत्य हे कि श्रद्धा के साथ युक्ति एवं आधुनिक वैज्ञानिक समीक्षण- 
पद्धति का योगायोग होना चाहिए, वेद के अर्थ की अवगति के लिए मीमांसा अपरिहार्य 
हे उसी मीमांसा की धारा का धीर भाव से विचार सायण की कृति है । सायण कहीं 
भी अपने विषय में अधिकार का प्रश्‍न ही नहीं उठाता है, वह मन्त्र की व्याख्या में भारतीय 
परस्परा का अनुसरण करता है । यह भी. सत्य है कि मीमांसा एक ऐसे परिवेश में 
परिवृंहित हुई है जहाँ बौद्ध और चार्वाक के प्रवण झंझावातों से वेद की मान्यता 
होःघ्वस्त की जा रही थी। वह उनके यौक्तिक प्रभाव से निर्मुक्त वेद को आध्यात्मिक 
घरा पर दाझंनिक कसौटी पर खरा उतारने की चेष्टा करता है । आज भी तो सायण 
की-व्याख्या के बाद भी आयंसमाजी सम्प्रदाय के द्वारा एवं पाण्डिचेरी सम्प्रदाय के 


हारा इसको विविध आयामो में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है । इतना: 


सत्य है कि इन दोनों सम्प्रदायों का एकमात्र उद्देश्य इस देश के प्राचीन रहस्यात्मक 
सम्प्रदाय की विदेशियों के द्वारा अयौक्तिक आघातो से मुक्त कर जीवन-दर्शन स्थापना 
करना है । कर्मकाण्डी के. वेद व्याख्यान का परित्याग .कर वेद को व्याख्या करना 
अन्धे-के द्वारा किया गया पदार्थों के. निर्णये का ही प्रचार हो सकता है, क्योंकि. मीमांसकों 
ने वेद के प्रामाण्य की सिद्धि के लिए पूर्वपक्षी के सम्मुख उपस्थित होकर अपने पक्ष का 
समर्थन: किया था । आज के वेदवादी प्रतिपक्षो की सर्वथा भिन्न प्रकृति है । प्राचीन 
पुर्वपक्षियाँ का वेद को सर्वथा अप्रामाण्य सिद्ध करने-का प्रयास था,, वेद की किसी 
अपनी कपोलकल्पित भावना को स्थिर कर एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास 
नहीं था। आज का पूर्वंपक्षी वेद का विचार करता है, किन्तु आपत्राक्य की दृष्टि 
में नहीं, ब्राह्मण मीमांसा की दृष्टि.से नहीं, वरन्‌ प्राचीन आचायोँ की अपरिणत चित्त 
के साहित्य, को दृष्टि में रखकर उनके विचार में त्रुटि प्रदशन करते हुए एक मोटा-मोटी 
व्याख्या विचारचातुरी से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, यदि यह व्याख्या सत्य 
मान लो जाये तो वेद अतीत संस्कारों का एक प्रमाणहीन जंजाल मानना पडेगा । 
फलतः वेद आध्यात्म जीवन का सच्चा निदशंन किसी भी तरह प्रस्तुत नहीं कर सकता 
किन्तु विदेशीय भावनाओं से मुक्ति का प्रयास इस व्याख्या की महती देन है। इन 
लोगों ने प्राचीन: आस्तिकों की परम्परा का. परित्याग तो किया, किन्तु यूरोपियों की 
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मनमानी व्याख्या से मुक्ति प्रदान करने के भी ब्रती थे । वेदिक गवेषणा की सायणोत्तर 
प्रथम भित्ति दयानन्द का भाष्य ही माना जायगा । किन्तु इनका प्रवल प्रयास आस्तिक 
बुद्धि के अनुरूप व्याख्या क्रा खण्डन ही था । पाण्डिचेरी सम्प्रदाय के प्रवतंक अर- 
विन्दादिरचित वेदव्याख्या धारावाहिनी अवशेष व्याख्या नहीं वरन्‌ आंशिक मन्त्र 
व्याख्या है । इन लोगों ने वेदार्थ में ऊपर नवीन आलोक सम्पादित करने का «प्रयास 
किया जो वैदिक गवेषणा के चैतन्य स्तम्भ के रूप में स्वीकार करने के योग्य है । इनके 
द्वारा वेद की ओर लोगों की दृष्टि आङृष्ट को गयी । प्रथम पाश्चात्यों की व्याख्या को 
दृष्टि में रखकर कतिपय शब्द लिखना उचित होगा । भारतीय परम्परा में किसको 
किस विषय के विश्लेषण में अधिकार हो यह महत्त्वपूर्ण विषय हे । निरुक्त के उप- 
क्रमणिका में एक पद्य है, विद्या ने ब्राह्मण के समीप आकर कहा--'जो निन्दक है, जो 
वक्र हो, उन व्यक्तियों के सम्मुख मेरी चर्चा मत करना' यह अधिकार निरूपण सामान्य 
विद्या के सम्बन्ध में है जो प्राण और मन से सम्पुक्त और वेद जातीय भारतीय संस्कृति 
के साथ सर्वथा सम्पुक्त है, इस विषय में भी इस मान्यता को अक्षुण्ण रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । मानव की सामाजिक संस्कृति के प्राविधान का और अन्तरङ्ग 
घर्मबोध के विचार के समय आर्यंभूमि पर हृदय का हृदय के साथ योग रहने पर ही 
प्रस्तुत किया जा सकता है । उसी के साथ आह्मविनिमय कर अंतरंग विषयों का व्याख्यान 
किया जायेगा जो उन विषयों से सम्पृक्त है। पाइचात्य संस्कृत भारंतवर्ष की संस्कृति 
से सवंथा भिन्न है, अतः वे भारतीय विद्याओं को उस रूप को अवगत करने में सर्वथा 
असाववान ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय भावना और साधना का उनके हृदय पर कोई 
भी चित्र परम्परा से प्रतिबिम्बित नहीं है, यर्वानका के अन्तराल से भारतीय वेदन्याख्या 
एक अद्भुत एवं रहस्यमय कपोलकल्पना होगी । यह तो पूवं में ही कहा गया है कि 
घम वेद की सूल भित्ति है। घमं के सम्बन्ध में मानव एक तीव्र आत्मकेन्द्रित है, 
फलतः मेरा धर्म मेरे सम्मुख सहज और स्वाभाविक रूप में रहता है और दूसरे काव्य 
में दुर्बोध अवगत होता है, क्योंक्रि धर्म के चारों ओर आचार का वेस (घेरा) हे । अपने 
धर्म को जो निविड रूप से आबद्ध करता है अन्य धमं से उसे सुरक्षित रखता है। 

एक ही धमं में दो सम्भ्रदायों से आबद्ध व्यक्तियों का एक के प्रति विद्वेष प्रत्यक्ष है, 
जैसे शिया-सुन्नी प्रोटेस्टेन्ट आदि । असहिष्णुता के कारण आघात चलता ही रहता है । 
देश-काल-आचार जीवन-यात्रा का पार्थक्य सभ्यता के पार्थक्य का कारण 'हो जाता है, 
अतः पाश्चात्य देश भारत में सभी विषयों को शक्त और श्रेष्ठ रूप में सामने रखने में 
अंसमर्थ हैं। भारतीय विद्या के इतिहास का मनोयोग से अध्ययन करने पर उनके 
कृतित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है । भारतीय विद्या के सम्पर्क में पाश्चात्यो के 
द्वारा एक कुवासना की कुण्डली अपनी गवेषणा की जल्पना और कल्पना से. औवेंडित 
कर भारतीय अन्तर्गृढ चेतना से अपरिचित रखने या पूर्णत: प्रयास उपलब्ध होता हैँ। | 
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भारतीय समाज चेतना कै सम्बन्ध में विदेशी विचार धारा ने हठबादिता और उससे 

. भी अर्धिक रूढ़ होकर धर्म के विचार में कटिबद्ध है ।. धमंशोध की चरम परिणति अतीन्द्रिय 
अनुभव में है ।-भतीन्द्रिय अनुभव की क्षमता व्यक्ति विशेष की पूर्व जन्मसिद्ध स्वाभाविक 
च्म है । जब अपने ही घर्म को समझना केठिन है तब दुसरे के. धर्म को समझना तो 
बहुत. बाद की बात है ॥ धमं यदि अपरोक्ष साक्षात्कार का विषय होता तो किसी 
अभिज्ञता के अर्जन के बिना उसके विषय में सिद्धान्त प्रकाश करना वैज्ञानिक बुद्धि का 
परिचय नहीं माना जा सकता । वेद व्याख्या में यही देखा जाता है। जो वेद के मम 
नहीं हैं, वे उसके मर्म का उद्घाटन करते है--यह एक आश्चयंजनक आधार ही मानना 
पड़ता है । सबसे बड़ी बात यह है कि पाश्चात्यों को एकेश्‍्वरवाद के प्रति अतिशय 
आग्रह है । सनातन सिद्धान्तानुसार अनेक देवताओं को आराधना से अग्रसर होना 
घर्मजगत्‌ में अभ्युदय साधन हे । एक देवता का मानना एकेश्वरवादी के मत से उचित 
साग है। निराकृति का भाव मन में अश्रद्धा का सञ्चार करता है, अतः भारतीय धम- 
विद्दोष के ममं ग्रहण में यह अलङ्घ्य बाधा है । धमं अनुभव की वस्तु है और अनुभव की 
'भित्ति श्रद्धा है, श्रद्धा जहाँ नहीं रहती है,. वहाँ दुसरे हृदय के गम्भीरतम सत्य का 
स्पशं करना सम्भव नहीं है । अश्रद्धा के कारण पाश्चात्य वेदव्याख्या की धारा में सत्य 
का अनुसन्धान नहीं कर सकते हैं । वैदिको की देववाद दृष्टि पाश्चात्यों के लिए रहस्य का 
विषय नहीं है, वरन्‌ अवज्ञा का विषय है । एक देव को बहुदेव में परिणत करना एक 
- स्वाभाविक प्रवणता हे । जो देवता को ही स्वीकार नहीं करता है अपितु अलौकिक 
शक्ति कल्पना के आधार रूप में मानव को ही श्रे मानता है अतिमानव के साङ्गोपाङ्ग 
अति विदलेषण में परी और ईसु को ही स्वीकार करता है, उनको देवता से क्या 
प्रयोजन ? बुद्धि और ऐन्द्रियक ज्ञान की सहायता से जगत्‌ को अवगत कराने की चेष्टा 
मानव मानस का सहज व्यापार है । अन्तएचेतना के विकास क्रम में इन्द्रिय राज्य को 
छोड़कर भतीन्द्रिय राज्य में अवतोणं होना मानव के स्वाभाविक धर्म का परित्याग है । 
एक को अनेक रूप में विर्वातत और अनेक को अध्यात्मानुभूति के आधार पर एक में 
प्रतिष्ठित करता यह भारतीयों की सहज वृत्ति है । सहज वैदिक भावना का खण्डन न 
कर । एक देववांद और बहुदेववादभाव एक ही जाप स्वीकार कर अध्यात्म चेतना का एक 
'अत्यन्त स्वाभाविक भंगिमा प्राप्त होती हैं । अतिस्वमाववाद और अन्योन्य संमत एक 
का दूसरे प्रकाश में सम्मिश्रण ही अतीन्द्रिय जगत्‌ की जाग्रत दृष्टि है । मन की मौलिक 
भञ्जिमा का विपर्यय नहीं होता है । एक देववाद और बहुदेववाद में विरोध आयं 
:भन का अविषय हे । सेमेटिक मानव का हृदय ईश्वर की पौरुषेय सत्ता को स्वीकार 
` कर भी इसको निर्गुण रू में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करता है । भारतीय स्वदृष्टि में 
एक देववाद का यह परम चरम स्वरूप है, साथ ही आयं ईषवर्‌ भावना को अध्यात्म 
साधता के पक्ष में निष्प्रयोजन मानकर उसका प्रत्याख्यान किये बिना हो अध्यात्म चेतना 
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की भूमि में बहुदेव की मण्डली को स्वीकार करने में किसीं भी तरह कुण्ठित नहीं 
होता । ध्यान हो मन का भेदक है,। एक मत खण्डदर्शी है दूसरा अखण्डदर्शी । अखण्डसत्ता « 
के मध्य में भेद की रेखा ईश्वर ओर जगत्‌ के विरोध को आभासित नहीं करती है, 
जगत्‌ को ईश्वर की इतिश्री मानती है, एक आत्म दर्शन के मध्य में स्वच्छन्द अनेक को 
स्थान देकर जगत्‌ का अत्रलोकन करता हैं और अखण्ड चैतन्य का विभिन्न सृष्टि का 
रूप मानता है । 
भारतवषं में बौद्ध, जैन आदि प्रज्ञावादी का दर्शन, ईश्वर का खण्डन करके भी 
कैसे बहुदेव मण्डली को स्वीकार करता है यह वैदेशियों के मन के लिए कल्पनातीत है । 
देववाद से सवंथा वाजित आदिम बौद्ध धमं का अविष्कार करना सावंथा कठिन हैं, क्योंकि 


"विभिन्न रूप में अनेक देव वहाँ भी उपस्थित ही हो जाते हैं । तुरीय औरं सुषुसि चेतना 


से बिच्छुरित स्वप्न और जाग्रत्‌ की क्रीड़ा को उपनिषद्‌ चतुष्पाद ब्रह्म की ही लीला 
जानते हैँ । वहाँ निरीश्वरवाद और देववाद के मध्य में किसी भी विरोध की संभावना 
नहीं । अद्वेतवादी शंकर और बहुदेव की स्तुति में मुखर शंकर इस भारत के अध्यात्मके 
बोध में किसी प्रकार के असामंजस्य की सृष्टि नहीं करता है । रामकृष्ण निर्विकल्पक 
स्थिति में अनेक महीनों को व्यतीत कर भी अनेक देव-देवियों के सम्मुख जरा भी हिच" 
किचाता नहीं । यूरोपियों के लिए यह रहस्य का विषय हो सकता है भारतीयों के लिए 
नहीं । यहाँ का एकदेववाद और बहुदेवत्ववाद वैदिक सदाकार हो जाता हैं। इस 
विषय को लेकर वस्तुतः कभी भी कोई विरोध सामने नहीं आता है । मानब समाज 
और संस्कृति के सम्पर्क में ऐतिहातिक आलोचना के प्रसंग में जिस स्थिर सिद्धान्त पर 
पहुँचता है वहाँ वैदिक साहित्य के प्रमाणों को उद्धृत करता है और अपने को प्रतिष्ठित 
करता है । वैदिक क्रिया की बहुलता और चितूशक्ति के द्वारा जड़ शक्ति को वश में 
करने की प्रचेष्टा का परित्याग नहीं किया जा सकता है । जड़ की अनुभूति को स्वच्छ 


चैतन्य की भूमि में उत्तीर्ण कर एवं उसके साथ चेतना की सभ्यता का अनुभव कर उसको 


अपने अधीन करने की चेष्टा करना मुक्ति विहीन नहीं कहा जा सकता । प्राकृत इच्छा- 


'शक्ति मन के ऊपर उच्चतर स्तर तक जाने तक उपभोग की क्रिया भी गम्भीर होने 


लगती है, इच्छाशक्ति की गंभीरता के कारण चित्त की सर्व सुख की सहायता में अब 
इच्छाशक्ति का प्रवाह संभव हैं या नहीं अनुसन्धान का विषय है । 

यहीं से रहस्यविद्या का उद्धव होता है । मानव चित्त की यह एक स्वाभाविक 
प्रचेष्टा है । अध्यात्म चेतना की व्याप्ति का विशेष पर्व में व्यक्ति में अलौकिक शक्ति के 
आविर्भाव का साधन है यहं संभी धमं में स्वीकार्य है । शक्ति का आविर्भाव विच्छिन्त 
रूप में मानना ही पड़ता है । वैदिक धमं मात्र क्रियाकाण्ड नहीं बाह्य क्रिया के समान ही 
अर्थ की व्यंजना भी है। क्रिया का लक्ष्य प्रकृति का वशीकार नहीं ही चेतना 
का उच्मेष भी है, यहीं तो अभ्युदय और निःश्रेयस भी है। यह अभेद प्राचीनतम एक 
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ही का अभ्युत्यान अभ्युदय को. लक्ष्य कर होता है, और इसी से निःश्रेयस भी होता है । 
तन्त्र और वेद ब्राह्मण में उभयतः इनका विस्तार है । क्रियाकाल इच्छाशक्ति के 
उद्बोधन का सहायक मात्र है । इच्छा सिद्ध चेतना का अस्फुट बोध हो उसको सक्रिय 
करने के लिए इन्द्रिय ग्राह्म उपकरणों की सहायता ली जाती है और वहीं से क्रिया 
काण्ड की उत्पत्ति होतो है इसी के बाद योग का अवसर आता है और यह जब देहवाद 
वस्तु से सम्बद्ध हो जाता है तब तंत्र पे सम्बन्ध हो जाता है । यहाँ के क्रिया काण्ड में 
दोनों एकाकार हो जाते हैँ । -अध्यात्म अर्थ को इंगित करते हैं. तब योग की क्रिया 
प्रशस्त होती है और अधिमृत अर्थ में तन्त्र आता है । अर्थात्‌ एक उपनिषद्‌ भाव को लेता 
है और दूसरा रहस्य भाव को । दोनों का संमिश्रण वेद में प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ 
और संहिता भी समयसापेक्ष अव्याहत गति से चल रहा है । उपनिषद्‌ की लक्ष्य चेतना का 
उत्तरायण है और उपसंहार में पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्यान हे । रहस्य का लक्ष्य 
सिद्ध चेतना के द्वारा आत्मा से चित्र का विच्छुरण है, ज्ञान और शक्ति का अविनाभूत 
दाशंनिक सिद्धान्त के ऊपर ही यह रहस्यवाद अवस्थित है, . इसका प्रथम अनुभव आत्म 
चेतना में होता है । प्रकृत्ति की अविरुद्ध शक्ति का उन्मेष चेतना का फल है, चित्‌ 
शक्ति एक मौलिक वृत्ति है यह चेतना केन्द्रित होकर संहृत आत्म चैतन्य व्यक्तित्व 
का विकास करतो है और यही आत्मशक्ति का विच्छुरण सम्मोहन सिद्ध व्यक्तित्व का 
वैशिष्टय है। यह शक्ति अतीन्द्रिय सायुज्य बोध है, इसका सामान्य सञ्चरण ही एकात्मता 
की भूमि पर अवस्थित कर देता हें । अपने शरीर पर चेतना का प्रभाव पड़ने पर अपने 
शरीर का अन्य शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव उपलक्षित होता है और इसका माध्यम भाषा 
का प्रयोग है । भाषा ही वहाँ इच्छा शक्ति का वाहन है । दुर्वह इच्छा शक्ति अपने वाहन 
नादात्मक मन्त्र का स्वरूप धारण कर लेती हूँ। शक्ति की प्रबलता भाषा की 
अयोजनीयता है, फलतः इच्छा का समय साक्षात्‌ अन्य पर शक्ति संचार करती है। मनो- 
विज्ञान को पुर्व भूमिका का यह चरम भूमि है । किन्तु वहाँ अध्यात्म चेतना की प्रबलता 
है । संहत आत्म चैतन्य की तीव्रता में मन अनिवार्य है । इसका सुन्दर चित्र वाक्‌ सूक्त 
म अस्मूण कन्या के भुवनेश्वरो के आधूत के प्रकाश में परिलक्षित हैं । कात्यायन के 
अनुसार सूयं ही एकमात्र देवता है । सूर्य का सायुज्य लाभ ही एकमात्र उद्देश्य है, इसका 
समर्थक वाजसनेयि संहिता में व्यक्त है, जहाँ सायुज्य लाम की विशेष अभिव्यक्ति मिलती 
है । सत्य तो यह है कि वेदिक साहित्य आध्यात्मिक चेतना का वाडूमय विग्रह है और यह 
आध्यामिक चेतना अधिदेव से होती है अविभूत की भाषा से यह उत्तीण होती है । 'चित्रं 
देवानामुदगादनीकम्‌ इसके , उपसंहार में कहा गया है-सूर्यः आत्मा 'जगतस्तस्थुषश्च' 
वैदिशिक ब्याख्पाओ से इस आध्यात्मिक चेतना का संदेह सुलभ नहीं है, अतः ऐतिहासिक 
परिवेश में बुद्धि वैभव ही वेद व्याख्या का मूलाधार है । भारतीय दृष्टि में भारतवर्ष की 
संस्कृति अर्थात्‌ हिन्दु भावना का मूलाघार वेद है । यह एक दीर्घकाल के इतिहास का 
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अविसंम्वादित रूप है । बेद-के साथ ही भारतीय का निःश्वास प्रश्वास घुल मिल गया है । 
इनका मूडनिवात सरस्वती और यमुना के मध्य भाग में था भरत नामक किसी व्दक्ति 
के आधार पर यह भारत हो जाता है । भरतर्षभ विश्वामित्र, आदि ये साधं मण्डल 
के द्रष्टा हैं । $ हि 

यह आयौँ की हिन्दू संज्ञा विदेशियों को देन हैं। वेद के देखने से यह ब्राह्मण या 
आयं के शब्द से आभिहित होते थे । इनके साहित्य और संस्कृति में दिव्य शक्ति की 
प्रेरणा प्रौर वैदिक ऋषियों के अनुभव की प्रेरणा का वाहन वाक्‌ था । वाक्‌ की प्रेरणा 
में ऋषि के हृदय से ही वेदज्ञान प्रसृत होता है । वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है 
जो परम लोभ में अवस्थित है । यह वेद मंत्रमय है, मंत्रछन्द से अबद्ध है और यह ऋषियों 
के ज्ञान से दुष्ट है, यह शब्द राशि नित्य अपौरुषेय है । अध्यात्म प्रेरणा का अलौकिक 
दिव्य धर्म का उत्स यहाँ उपलब्ध है जिसे अनेक साधनाओं के हारा फलित करने की चेष्टा 
की गयी है । आपस्तंव के अनुसार मंत्र और ब्राह्मण वेद का नाम है । वेदव्यास से विभक्त 
यह ऋग यजुः साम और अथवं के रूप में प्रसृत होता है । वेद की व्याख्या संहिता के 
साथ ही ब्राह्मण भाग में मिलती हे। आत्म-नियोग करने वाला ही ब्राह्मवादी कहलाता 
हैं । मीमांसा या ब्राह्मण का कोई विशेष लक्षण नहीं है । मंत्र का एक अलोकिक सामथ्यं 
हैं और यह पर-ब्रह्म-मीमांसा और कर्म मोमांसा के रूप में प्रवतित हे । मंत्र की ही 
रचना हुई हैं उसो का परिर्वाद्वित परविधि है व्याख्यान ब्राह्मण है क्रिया की बहुलता के 
कारण यजुर्मन्त्रों का परिवर्धन हो गया है। मंत्र संहिता के साथयुक्त ब्राह्मण का भी तीन भाग 
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है और कमं मीमांसा ही ब्राह्मण और प.द में विविध आघातों 
के समाधान के रूप में पूर्वमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध हुए । वेदानुशीलन में सहायक 


मीमांसा के ज्ञान के संपूर्ण वेद और वैदिक संस्कृति का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है ' 


वेदिक साहित्य-सामान्य परिचय । 

भारतवर्ष का सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दू 
भावना की ही यहाँ प्रधानता है ।. आचार्य रामेन्द्र सुन्दर ने हिन्दू समाज को वेदपन्यी 
समाज के अपर पर्याय के रूप में माना हैं, क्योंकि यह वैदिक शासन को स्वीकार करता 
है । किन्तु संस्कृति एक मिश्चित संस्कृति है, जिसमें सभी प्राणवन्त संस्कुतियाँ समा- 
हित हैं । वेद हिन्दू के लिए मूर्धन्य ग्रन्थ है। यह धमंशास्त्रीय ग्रन्य भी कहा जा सकता 
है । वेद के साथ आर्य के श्वास-प्रश्वास समाहित हैं । यह आज की हिन्दू संज्ञा विदेशियों 
को देन है, जो सिन्धु से सम्बद्ध है। सिन्धुधौत देश ही इसका मूलाघार है । इसमें सन्देह 
का अवसर नहीं कि वैदिको ने कहीं भी अपना परिचय हिन्दू शब्द से नहीं दिया । 
ब्राह्मण शब्द से ऋषियों ने बहुधा अपना परिचय दिया हैं। साथ ही आयं शब्द से भी 
उनका परिचय मिलता हैं । वस्तुतः उन तीन संज्ञाओं को तीन पर्व का द्योतक माना 
जा सकता है । उनमें आर्य संस्कृति मूळ है और ये काल विवतंन के रूप में उद्भूत हैँ । 
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आयं संस्कृति अखण्ड या अविमिश्र भावना को वहन नहीं करती ? उसके मध्य में 
अन्नेक संस्कृतियाँ मधुमिश्रण के रूप अपने को विसजित कर इसको और उन्नत ही 
किया है । यह एक ऐसी लचीली संस्कृति है, जहाँ अनेक संस्क्ृतियाँ अपने को विसजित 
कर देती हैं। आथ संस्कृति में वैदिक, अवैदिक एवं अनार्य तीनों ही भावनाएं सन्निहित 
हैं । इतना ही नहीं, अनेक वेदेशिक भावना भी इसमें समयानुसार सन्निहित रही हैं । 
ही कहा जा सकता है कि गङ्गोत्री के गङ्गा-प्रवाह में जैसे अनेक नदियों के अथवा 
अशुद्ध, अपवित्र जल अविच्छिन्न रूप से स्थान पाते रहे किन्तु वह गङ्गा ही है, वैसे ही 
आर्य संस्कृति भी अनेक संस्कृतियों को आत्मसात्‌ करके अवस्थित है । आर्यों ने अपनी 
संस्कृति का परिचय वेद में प्रतिष्ठित किया है । यह वेद शब्द मात्र ऋगवेद संहिता के 
८।१९।५ में ही प्रयुक्त मिळता हे । अनेक साधनाङ्गों के साथ अथवं संहिता में बहुधा 
प्रयोग उपलब्ध हे । दिव्य शक्ति की प्रेरणा और वाक्‌ की विभूति इसे कहा जा सकता है। 
वाक्‌ की प्रेरणा में ऋषि हृदय से यह उच्चारण की बाध्यता के कारण वेद की उपलब्धि 
है । इसकी अपर संज्ञा श्रुति भी हैं। जो भी हो, वेद एक ज्ञान का वाहन है जहाँ 
` अध्यात्मःप्रेरणा के उत्स, धमं की अलौकिक दीसि उपलब्ध है। यह ततो सत्य है कि 
श्रद्धा के आवेश में अवेस्ता त्रिपिटक, बाइबिल, कुरान--किसी को भी प्राकृत मनुष्य की 
उक्ति नहीं वरन्‌ ईश्वराविष्ट पुरुष की वाणी माना गया है किन्तु वेद का अविर्भाव होता 
है, उसका वक्ता नहीं है । 

मन्त्र और ब्राह्मण के भेद से वेद का दिघा विभाग है। वेद की अभिव्यक्ति 
'को ब्राह्मण में प्रस्फुटित किया गया है । इसे द्वैपायन कृष्ण ने चार भागों में 
विभक्त किया जो आज ऋकू यजुय्‌ साम और अथर्व कै रूप में उपलब्ध है । प्रत्येक 
संहिता के साथ उसका, अनुयायी ब्राह्मण भाग रहता है जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्म- 
सम्पकित विचार कहा जा सकता है । ब्रह्म मन्त्र और विद्या का अपर. पर्याय है । 
'मीमांसकों ने. ब्राह्मण का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है, इष्टार्थ के प्रेरक मन्त्र हैं 
'और इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण हैं । मत्र-संहिता और ब्राह्मण-साहित्य भाषा की दृष्ट 
से “विभिन्न उपलब्ध होते हैं । संहिता की दृष्टि से वेद के मन्त्रों का चार भाग किया गया 
ह ॥ इसीलिए इसे चतुर्वेद कहा जाता है । किन्तु वेद को त्रयी भी कहा जाता है । यह 
मेद प्राचीनतम है, क्योंकि ऋ०-बे० १०१०.९ में यह भेद सुस्पष्ट अभिहित है । छन्दोबद्ध 
'ऋक्‌ हैं, गीतात्मक साम है, इसके अतिरिक्त यजुः है। अनन्तर ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषदु के रूप में भी विभाग किया जाता. है । शुद्ध ब्राह्मण कमंकाण्ड का धारक 
है । आरण्यक, उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वाहक है । तीनों के मूलाधार मन्त्र हैं । कर्म 
और ज्ञान दोनों सहचरित्र है । ज्ञान कर्म का प्रवतंक है और कर्म के परिणाम में ज्ञान 
स्पष्ट होता हे । ब्राह्मण से उपनिपद्‌ पर्यन्त कर्म का ज्ञानाभिमुखी भाव स्पष्ट है। क्योंकि 
(उपनिषद भी ब्राह्मण के अत्तगांत है । किन्तु उपनिषद्‌ की भावना में सबलता के कारण 
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(त्त) 
ज्ञान की ही प्रधानता हो गई और कर्म गौण हो गया । श्रुति के विरुद्ध स्मृति का 
नाम आता है । श्रुति अपौरुषेय है और स्मृति पुरुष निमित है । स्मृतियों में आध्यत्मिक , 
एवं वैषयिक सभी भावनाओं को स्थान मिलता हे । शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ का एक 
विवरण मिलता है, जिसमें स्वाघ्याथे या दैनन्दिन अध्येतव्य विषयों की तालिका 
मिलती है । उसमें ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्वाङ्गरस, अनुशासन-विद्या, वाकोवाक्य, 
इतिहासपुराण, गाथा एवं नाराशंसी निर्दिष्ट होने से सभी वैदिक साहित्य के अन्तर्गत 
हैं। विद्याओं के .मध्य में सर्पविद्या, देवयजनविद्या एवं माया का उल्लेख मिलता है । 
वाकोवाक्थ शब्द से मीमांसा एवं तकं को उत्पत्ति है । नाराशंसी वीर प्रशस्ति है । 


इतिहास एवं पुराण को पञ्चम वेद कहा है । गाथा मन्त्र रचना की धारा है। यही 


प्राचीन स्वाध्याय है । श्रुति और स्मृति दोनों इसके अन्तर्गत हें । बोघ ही इसका उत्स 
है । इसी क्रम में न्याय और मीमांसा का उद्भव होता है । इस वैदिक साहित्य का 
शाखा भेद भी था । शाखा शब्द समग्र का बोधक है, अंश का नहीं । कोई भी शाखा 
हो, उसमें वेद की समग्र भावना और साधना का ही धारावाहिक परिचय मिलता है । 


शौनक के मत में ऋग्वेद की ५ शाखायें, यजुर्वेद की ८६, सामवेद की १००० शाखाएँ 


और अथर्ववेद की. ९ और यजुवेंद की १०० शाखाएँ कही गई है । प्रत्येक शाखा का 
संहिता भाग, ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है । किन्तु आज इसका व्यतिक्रम 
मिलता है । किसी शाखा की संहिता, तो किसी शाखा का ब्राह्मण ।, ऋग्वेद 
की आश्वलायन शाखा महाराष्ट्र में चलती है किन्तु उनकी संहिता शाकल शाखा 
की है, ब्राह्मण ऐतरेय शाखा का है केवल कल्पसूत्र आइवलायन शाखा का 
मिलता है । ऋक्‌ संहिता की शाकल, शाह्लीयन और वाप्कल-तीन शाखाये मिलती 
हैं। कौषीतकि और शाक्लायन एक ही शाखा नहीं है । प्राचीनः श्‍लोक के 
अनुसार आदवलायन शाकल के ही शिष्य थे । इस संहिता में बालखिल्य के साथ 
०२८ सूक्त में १०५५२ ऋचायें हैं । शाकल संहिता में १० मण्डल में इसका विभाग है, 


किन्तु वाष्कल . संहिता में आठ अष्टक विभाग हैं। मन्त्र संग्रह का नियम मिलने के 


कारण _ शाकल संहिता का. विभाग युक्तियुक्त है । मण्डल का उपविभाग ,अनुवाक एवं 
अष्टक का अध्याय है । वाष्कल संहिता के ८ अष्टक का ६४ अध्याय है । शाकल संहिता 


. ,में अनुवाक की संख्या ८५ 1 प्रत्येक अध्याय की सूक्त संख्या प्रायः समान है । किन्तु 


अनुवाक की सूक्त संख्या अनियमित है। अनुवाक या अध्याय दोनों पाठ के अपर पर्याय 
हैं। ऋक्‌ संहिता के प्रथम और दशम मण्डल में विभिन्न वंशीय ऋषियों के मन्त्र 
संग्रहीत है, दोनों मण्डलों की सुक्त संख्या १९१ है । द्वितीय से सप्तम पन्त प्रत्यक 
मण्डल में एक वंश के ऋषि का मन्त्र है। इसलिए ये छः आषमण्डल कहे जाते हैं । 
अष्टम मण्डल विभिन्न ऋषियों के रचित प्रगीथों का संग्रह हैं। इसलिए प्रगीय मण्डल 
भी प्रकीण मण्डल है। नवम मण्डल सोम मन्त्र का संग्रह है और विभिन्न ऋषियों की 
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अभिव्यक्ति है । अतः यह भी प्रकीण मण्डल हो कहा जायेगा । आधुनिक मनीषियों ने ८ 
मण्डल को प्राचीनतम भाग माना है, प्रगीथ और सोम मण्डल को परिशिष्ट और प्रथम 
और दशम मण्डल को परवर्ती काल की रचना माना है। इसके समर्थन में भाषां को 
आधार बनाया गया है। किन्तु भाव के आधार पर भी इन्होंने क्रमिक विकास के 
दर्शाने का असफल प्रयास किया है, क्योंकि ऋक्संहिता में भाव एक परिमण्डल ही है । 
दशम मण्डल में जो दाशंनिक भावनाओं का परिचय मिलता है, उसका आभास 
आर्षमण्डल में नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है । आषंमण्डल के ऋषि गृत्समद विश्वामित्र, 
° वामदेव, अत्रि, भरद्वाज एवं वसिष्ठ हैं। इनके प्रत्येक मण्डल अग्निसूक्त से आरम्भ होते 
हैं। यह सत्य हे कि सोममण्डल का प्रारम्भ सोम मन्त्र से होता है और प्रगीथमण्डल के 
आरम्भ में भी अग्निसुक्त नहीं है। आर्षमण्डल के देवता के विन्यास की एक रीति है । 
अरिनिसूक्त, उसके बाद इन्द्र सूक्त उसके बाद अन्य देवताओं के सूक्त । ऋग्वेद के अनुष्ठान 
एवं साधना की दृष्टि से अग्नि, इन्द्र एवं सोम--इस वेद के तीन प्रधान देवता है । 
सोमसूक्त सोममण्डल में संकलित है । देवताओं के सूक्त छन्द के क्रम के अनुसार दिए गए 
हैं । जगती छन्द का सुक्त पहले रहता है और गायत्री छन्द का अन्त में रहता है । प्रगीथ 
मण्डल का दुसरा नाम उद्गीथ मण्डल भी है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि सोमयाग में 
उद्गाता का अधिक काम रहता है । इसके अधिकांश ऋषि कण्ववेशीय हैं। आषंमण्डल 
प्रगोथमण्डल और सोममण्डल का सद्धुलन तन्त्र विद्या को इङ्भित करता है । देवताओं 
का आवाहन प्रशस्ति और उनके उद्देश्य से गान और उनको सोमपान कराना--यह यज्ञ 
को मूलरीति है । यथाक्रम होता, उद्गाता एवं अध्वर्यु और ब्रह्मा है, आषंमण्डल का विशेष 
भाग प्रशस्ति संग्रह है । पवमान गुणविशिष्ट सोम कहलाता है । पाथिव सोमलता संस्कृत 
एवं पूत होने पर अमृतरस-प्रवाहिनी होती है। उस समय उसके देवता पवमान सोम 
होते है । सोम का पवमान अध्वर्यू का काम है । इसलिए सोममण्डल के साथ उसका योग 
सुस्पष्ट है । मन्त्रद्रष्टा प्राचीन ऋषिवंशियों के प्रवतंक के रूप में कई ऋषियों का नाम 
मिलता है । भृगु, विद्वामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, कण्व, कश्यप और अङ्गिरा । 
प्रथम सात वंशों के ऋषियों का यथाक्रम में द्वितीय से अष्टम मण्डल के द्रष्टा के रूप में 
निर्देश है । ऋक्‌ संहिता में इन सभी का नाम प्रास होता हे । देवंताओं में अग्नि एवं 
इन्द्र की प्रधानता है । दशम मण्डल के सुक्तों के सन्निवेश का एक वैशिष्ट्य है । प्रथम 
बड़ा ओर उसके बाद छोटे-छोटे सुक्तो का निर्देश है । छन्द के प्रयोग में भी दशम मण्डल 
फा वेशिष्ट्य है । गायत्री की अपेक्षा अनुष्टुप्‌ का व्यवहार अधिक है । संहिता को अधिकृत 
स्वरूप में रखने के लिए अनेक पाठों का प्रवतंन किया गया है। उनमें संहितापाठ मूल 
है । संहिता का वर्ण स्वर का विकार रहता हैं, व्याकरण की सन्धि का नियम रहता 
है यह संहितापाठ है। सन्धि को अर्ग कर जो पाठ होता है वह पद पाठ है । शाकल 
संहिता के पदपाठ के रचयिता शाकल्य हैं । संहितापाठ और पदपाठ को मिलाकर क्रम- 
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पाठ होता है । क्रमपाठ से ८ पाठ की सृष्टि होती है--जटा, माला, शिखा, रेखा, घ्वज, 
दण्ड और घन । 


6 

सामसंहिता को ३ शाखायें मिलती है--राणायनीय,. कौथुम और जैमिनीय या 
तलवकार । कौथुम संहिता का दो भाग है--आथिक और गान । आथिक के प्रायः सभी 
मन्त्र शाकल संहिता से लिए गए हँ । ९९ मन्त्र शाकल संहिता में नहीं मिलते । आथिक ' 
का भी दो भाग है- पूर्वाथिक और उत्तराथिक । पूर्वाथिक में स्वतन्त्र रूप से मन्त्र 
सङ्गृहीत हैं और उत्तराथिक में यागविधि के अनुसार समन्वित हैं । पुर्वाथिक में मन्त्र 
स्वतन्त्र है, उत्तराथिक में सुक्त के आकार में है । उत्तराथिक की स्वरलिपि ऊहगान में 
है। ऊहगान का दुसरा नाम ऊहरहस्य भी है । साम के पाँच भाग हैं---जो भक्ति शब्द 
से कहे जाते हैं । प्रस्ताव जिसका गान करने वाला प्रस्तोता, उद्गीत जिसका गायक 
उद्गाता, प्रतिहर जिसका गायक प्रतिहर्ता, उपद्रव जिसका गाता उद्गाता । सब मिलकर 
अन्त में निधन । ऊँकार के उच्चारण का गान होता है जिसे हिङ्कार कहते हैं । ऊंकार 
या हिङ्कार को लेकर गान सप्तभक्ति है । वेद में तीन स्वर है--उदात्त, अनुदात्त एवं 
स्वरित । सामसंहिता के आथिक ग्रन्थपाठ के समय ये तीनों स्वर लगाये जाते है। नारद 
की शिक्षा के अनुसार ये स्वर पञ्चम मध्यम गान्धार ऋषभ षड्ज निषाद और घैवत शब्द 
के समान हे । 


यजु:संहिता -- 
यजुर्वेद को कण्ववेद या अध्वर्युवेद भी कहा जाता है। यज्ञ ही कर्म है । देवता के 
उद्देश्य से द्रव्य त्याग यज्ञ है । त्यागकर्ता यजमान है और इस जटिल अनुष्ठान को निष्पन्न 
करने वाला ऋत्विक्‌ हँ । देवता का आवाहन और प्रशस्ति पाठ, स्तुतिज्ञान एवं उनको 
उद्देश्य कर होम द्रव्य की आहुति-दान यही तीन यज्ञ का मुख्य साघन है । प्रशस्तिपाठ- 
कर्ता होता, स्तुतिगान कर्ता उद्गाता । गेय मन्त्र का संकलन सामसंहिता है । आहुति, देने 
वाला अध्वर्यु है । इन मन्त्रों का सङ्कलन. यजुःसंहिता है । ऋग़ेद की भाषा में अध्वर्यू 
यज्ञ का शरीर-निर्माण करता है । जिन मन्त्रों की सहायता से यह कार्य किया जाता हे वे 
यजुष्‌ हैं । यजुःसंहिता की दो धारायें है--कृष्ण और शुक्ल । मन्त्र और ब्राह्मण का एक 
साथ जहाँ निर्देश है वह कृष्ण है, जिस संहिता में केवल मन्त्र का संग्रह है वह “शुक्ल 
है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अन्त में कहा गया है-- आदित्यानि इमाति 
शुक्लानि यजूँषि वाजसनेयेन याझवल्क्येन- आख्यायन्ते --अर्थात्‌ वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने 
आदित्य से इस शुक्ल यजुष्‌ को प्रास कर इसकी व्याख्या की है । आदिश्य की भावना से 
भास्कर होने के कारण यह शुक्ल है । एक ही मन्त्र भावना और तात्पर्यनिरूपण के आधार 
पर एक सम्प्रदाय में कृष्ण और दुसरे में शुक्ल हो जाता है । शुक्ल यजुर्वेद के वृहृदारण्यकोप- 
निषद्‌ के वंश ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि. वेद के दो सम्प्रदाय थे--अह्य और आदित्य 
600. Vasishtha Tripathi Collection Digitized By Siddhanta 808190 Gyaan Kosha 


6 


~ 


£] 


= 


(११४४) | 


(बृहदा० ६.५) ब्रह्म सम्प्रदाय की आचायं-शिष्य परम्परा .प्रजापति से सांजीवीपुत्र है, 
आदित्य'सम्प्रदाय की आदित्य अम्भूणी वाक्‌ कश्यप आदि क्रम में चौदहवं पुरुष याज्ञवल्क्य होते 
हैं और अन्त में सांजीवी पुत्र आते हैँ । ऐसा अवर्गत होता है कि सांजीवी पुत्र के समय ये 
दोनों एक हो गए हैं । पुराण में याज्ञवल्क्य विदर्भशाकल्य से ऋग्वेद पढ़ने जाते हैं, उनसे 
झगड़ा हो जाता हे तदनन्तर वैशम्पायन से यजुर्वेद पढ़ने जाते हैं, उन्हें भी छोड़ देते हूँ 
और आदित्य की उपासना से चारों वेद प्राप्त करते हैं (वि० पु० ३.५, भागवत १२.६, 
देवी पुराण ९.५) । आत्म पुराण और स्कन्दपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य ने आदित्य से 
चारों वेद पढ़ा था मात्र शुक्ल यजुर्वेद नहीं| इसीलिए शङ्कराचार्य ने याज्ञवल्वय को 
चतुर्वेदी कहा (बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य ३.१.२) । गीता में “अयात्‌ यामसंज्ञो$्यं कृत्स्त- 
कर्मप्रकाहक:” यह कहा गया है (गी० ४.१८) । कृत्स्न कर्म पारिभाषिक ही कमं में 
अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला कृत्स्नकर्मकृत्‌ कहा जाता है। याज्ञवल्क्य से उसका 
समन्वय होता है । याज्ञवल्क्य का ब्रह्मवाद बौद्ध भावना का परवति काल में परिपोषक _ 
रहा है । बौद्ध भावना के मूल में सांख्य की प्रेरणा है । सांख्य प्रवर्तक कपिल का शिष्य 
आसुरि है और याज्ञवल्क्य का शिष्य भी आसुरि है । यदि दोनों की एकता को छोड़कर 
याज्ञवल्क्य शिष्य और कपिल शिष्य--दोनों ही कपिल मत के समर्थक और प्रचारक 


हैँ तो याज्ञवल्कय का ही मत मूलाधार होता है । 
यह कहा जा सकता है कि आयं-भावना की दो मूलधाराएँ हैं--एक ऋषि प्रवर्तित 


एक मुनि प्रवतित । कपिल मुनिधारा के प्रथम ओर सिद्ध हैं । इसीलिए गीता में 'सिद्धानां 
कपिलो मुनि: (गी० १०.२६) कहा गया है । इनका दर्शन सांख्यदर्शन है । याज्ञवल्क्य 
के अक्षरवर्णवाद में सांख्यभावना अनुस्यूत है ।' मुनिधर्म एवं  प्रत्रज्या दोनों ही उनके 
अङ्गीकृत हैं (बु० उ० ३.५ १; ४.४.२२; ४.५.२) । सांख्य का २५ तत्त्व ब्रहातत्व का ` 
अङ्गीभूत हे (बृ० उ० ४४.१७) । सांख्य योग का नारीविज्ञान सुपरिचित था (बु० उ० 
४.२.३; ३.२०) । प्रत्यग्‌ दृष्टि से अक्षर ब्रह्मवाद एवं सांख्य का कैवल्थवाद ये दोनों ` 
ही मौन अनुभव की दिशाये हैं और याज्ञवल्क्य क्रषिवारा के बाहर है । कुरु पाञ्चाल 
के भाग को याजिक ब्राह्मणों के प्रति उनकी अवज्ञा से सुस्पष्ट है (बृ० उ० ३.९.१८) । 
जनक के स्वभाव में उनके साथ में वादानुवाद से ही यह संकेत मिल रहा है । गीता के 
बाद या सांजोवोपुत्र के समय ब्रह्म-सम्प्रदाय आदित्य-सम्प्रदाय एक हो गये । याज्ञवल्वय 
के जीवनकाल में ही स्त्री-प्रज्ञा-- कात्यायनो; मैत्रेयी, गार्गी--इन तीन का आविर्भाव हो 
जातां है। केनोपनिषद्‌ में हैमवती उमा के अतिरिक्त नारी का प्रसङ्ग नहीं आता है। 
वस्तुतः वश ब्राह्मण में सुप्रजनन नारी की प्रधानता होने से मातु नाम का परिचय 
मिलता हे । क्योंकि गर्भाधान की अज्ञ के रूप में ही गणना की जाती है। पौराणिक ` 
bo से. समन्वय करता है कि--नारी पृथिवी नारी ऋक्‌ नारी आद्या- 
शक्ति । इसका विस्तृत स्थान तन्त्र में मिळता है । इसकी प्रधानता में एक दृष्टि और भी 
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लक्ष्य करने योग्य है कि पिता पण्डित दुहिता की कामना करता है--"अथ य इच्छेद्‌ 
बुहिता में पण्डिता जायेत” (वृ० उ०,६.४.१७) । शङ्कराचार्य ने पण्डिता की व्याख्या 
गृहकमंनिपुणा के रूप में की है । यह सभी अम्भूनी और वाक्‌ का प्रभाव है । समपिणी 
या विद्युत्विसापिणी के रूप से वाक्‌ विश्वामित्र की इष्टदेवता है (ऋण वे ३.५३.१५ | 
टीका) । आदित्य-सम्प्रदाय में विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य दोनों का सम्बन्ध है । 


शुक्लयजुर्वेद की दो शाखायें हूँ--वाजसनेयी और माध्यन्दिन । वाजसनेयिसंहिता 
के शेष में पुरुष सूक्त, सर्दमेध मन्त्र, शिवसंकस्पादि मन्त्र अध्यात्मवाद का परिचायक है 
और अन्त में ईशोपनिषद्‌ है । 


अथवंवेद संहिता : 


अथवंवेद संहिता को त्रयी विद्या का परिशिष्ट या उसके परिपूरक के रूप में माना 
जाता है । अथवंवेद के प्रवर्तक के रूप में तीन ऋषियों का नाम पाया जाता है--अथर्वा, 
अङ्गिरस और भृगु । यही तीन ऋक्‌ संहिता के प्राचीन पितुपुरुष के रूप में माने जाते ` 
हैं, यथा--“'अङ्गिरसो नः पितरो न वस्वाऽथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतौ 
यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम्‌’ (ऋ० वे० १२.१४.६) । अथर्वा और अङ्गिरा ये 
दोनों यज्ञविधि और अग्निविद्या के प्रवतंक के रूप में प्रसिद्ध हैं । मुगु ने द्युलोक की. 
अग्नि को भूलोक में मनुष्यों के मध्य में प्रतिष्ठित किया (कऋ० वे० १ ५८.६) । अथर्वा 
एवं भृगु अग्निविद्या के प्रवतंक हैं, किन्तु अग्नि स्वयं ही अङ्गिरा है । इन तीनों के मुल 
में अग्नि की दीप्ति की ध्वनि मिलती है। अथवं संहिता के ' मन्त्रों का एक पञ्चमांश 
ऋक्संहिता से लिया गया है, जो पादबद्ध मन्त्र हैं । अथवं-संहिता का. एक षशांश् यजुर्वेद ` 
के मन्त्रों के समान गद्य से रचित हैं। मन्त्र-रचना की जो धारा दोनों वेद में मिलती है, 
अथर्ववेद में भी उसी की अनुवृत्ति है, किन्तु दोनों के विनियोग में. बहुत भेद हैं । तीन 
वेदों का विनियोग श्रौतकमं में हैँ । देवता के साथ सायुज्य के द्वारा अमृतत्व प्राप्ति ही. 
लक्ष्य है । अथर्ववेद का प्रधान विनियोग गुह्मकमं में है । अनेक शान्तिक ' और पौष्टिक “ 
क्रियाओं के दवारा देवशक्ति को सहायता से अभ्युदय की प्राप्ति लक्ष्य हे । इनसे अतिरिक्त : 
अथव संहिता का एक अन्य वैशिष्ठ्य है--उपनिषद्‌ भावना । -अथवं संहिता की. शौनक 
शाखा के ७३१ सूक्तों में ५९८७ मन्त्र हैँ । सूक्त बीस काण्डं. एवं काण्ड प्रपातक तथा 
अनुवादों में विभक्त है । संहिता के सम्पादन में एक विशिष्ट परिकल्पना का परिचय ' 
मिलता है । प्रथम से पञ्चम काण्ड पर्यन्त प्रत्येक काण्ड. में एक ही समान सूक्तों का 
संग्रह है । किन्तु उनकी दीर्घता क्रमशः बढ़ती चलती हैं। इस काण्ड में सुक्तो की मन्त्र” 
संख्या कम हो गई है । सप्तम काण्ड परिशिष्ट के समान है | एक या दो मन्त्रों के ही 
सूक्त अधिक हैं, कहीं-कहीं दीर्घतर सूक्त भी हैं । सप्तम वाण्ड तक अनेक आभ्युदायिक ' 
कर्मों के सन्त्र है । फलतः संहिता का यह भाग गाहंस्थ्य. और सामाजिक जीवन का - 
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पोषक तथा लोकहित के अनुकूल है । अधिक भायुलाभ के लिए ही ये आम्युदिक कमं 
दिये गये हैं । भेषज्य अर्थात्‌ आरोग्यकामना के लिए, शान्तिक अर्थात्‌ भूतावेश आदि को 
दुर करने के लिए, पौष्टिक अर्थात्‌ लक्ष्मीलाभ के लिए, सौमनस्य अर्थात्‌ परस्पर मैत्री 
सम्पादन के लिए, आभिचारिक अर्थात्‌ शत्रुनाश के लिए, प्रायश्चित्त एवं राजकर्म 
अर्थात्‌ राष्ट्र के निरापद रूप एवं उन्नति के लिए दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त विवाह 
गर्भाधान आदि के भी अनेक मन्त्र इस भाग में दिये गये हैं । 
आठवें से बारहवें काण्ड तक अथर्व संहिता का द्वितीय भाग है। इस भाग में 
भी आम्युदयिक कर्मों के मन्त्र दिये गये हैं । किन्तु उपनिषद्‌ भावना का ही इस भाग 
में विशेष स्थान है । वेद ब्राह्मण के आरण्यक अंश में जैसे यज्ञाङ्ग को लेकर रहस्योक्ति 
का प्राचुर्य देखा जाता है, यहाँ भी वैसा ही उपलब्ध होता हे । सामान्य प्रतीक का 
अवलम्बन कर ऋषि का कविहृदय-रहुस्य मुखर हो उठता है यथा ~ ऋषसुक्त, अजसूक्त, 
गोसुक्त, औषधिसूक्त आदि । यही कारण है कि सूक्तों का आयतन भी प्रायः बिशाल हो 
गया है। उपनिषद्‌ के. ब्रह्मवाद का काव्यरूप भी यहाँ उपलब्ध होता है इसके लिए 
मधुविद्या, आत्मसुक्त आदि दर्शनीय है । ब्राह्मणों में “य एवं वेद उन वचनों के द्वारा 
ज्ञान की प्रशंसा या विद्या की स्तुति का परिचय पग-पग पर उपलब्ध होता हूँ । ये 
उक्तियाँ प्रथमतः यही प्राप्त होती हूँ । कामसूक्त के प्राणसूक्त का भो किसी क्रिया के 
साथ संयुक्त नहीं किया जा. सकता वरन्‌ यहाँ दार्शनिक कविचित्त का स्वतन्त्र उच्छ्वास 
उपलब्ध होता है। अथववेद का भूमिसूक्त पृथिवी की स्तुति के रूप में समग्र वैदिक 
साहित्यः की अतुलनीय उपलब्धि है । बरह्मचर्यं सूक्त में ब्रह्मचारी की महिमा उदात्तकण्ठ 
से वणित है । गोसूक्त में बन्ध्या गौ के ऊपर दो सूक्त है। इसमें रहस्यवाद की छाया 
सघन: रूप में सन्ध्या भाषा की आदि जननी के रूप में उपलब्ध है । १३ से २० काव्य 
अथव का. तृतीय अंग है । इनमें १९ और २० परिशिष्ट अंश हुँ । इनमें प्रत्येक काण्ड 
की विषयवस्तु का निर्देश है.। काण्ड शुद्रायतन हूँ । अष्टादश काण्ड विस्तृत है । 
त्रयोदश काण्ड में रोहित नाम से आदित्य का प्रसङ्ग है । आदित्य ही वैदिक देववाद 
का मुलाघार है ।. काण्ड के अन्त में ज्ञान की प्रशंसा है । अतः इसे उपनिषद्‌ तत्त्व का 


मकाशक मानते हे । चतुर्दश काण्ड विवाह प्रकरण हे । पन्द्रहव काण्ड में ब्रात्यो की र 


प्रशंसा/है । १६व काण्ड में शान्ति और स्वास्त्ययन के मन्त्र हैं। कतिपय दुःस्वप्न नाशक 
सूक्त ह. यह काण्ड भी गद्य में रचित है। १७वाँ काण्ड आदित्य की स्तुति है । 
गरारहव म पितृमेत्र प्रकरण है,. जिसके अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिए गये हैं । 
यह.काण्ड पैप्पलाद संहिता में नहीं मिलता । इसके बाद दो. काण्डों का उल्लेख अथव 
प्रातिशाल्य मे. नहीं मिलता । अतः मनीषियों का अनुमान है कि थे बाद में संयोजित 
किये गये हैं 1 १९वा. काण्ड प्रकीणं सुक्तो का संग्रह है । इनमें भैषज्यविषयक तीन सूक्त 
हैं और छः दुःस्वप्ननाशक सुक्त है । कतिपय मणिघारण सूक्त इस काण्ड की विशेषता 
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है। इनसे अतिरिक्त यज्ञ, दर्भ, काल, रात्रि, नक्षत्र, शान्ति इत्यादि इसमें वर्णित है। 
पुरुषसूक्त परिवर्तित रूप में यहाँ संग्रहीत है। आत्म सूक्त में सद्दाक्यमाव का उल्लेख 
हैन बरदा वेदमातारः” इसका उल्लेख भी इसी काण्ड में हैं, जिसमें गायत्री की 
उपासना की दृष्टि सुस्पष्ट है । क्यौंकि अनुक्रमणिका में इस सूक्त की देवता गायत्री है । 
बीसवें काण्ड में अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिये गये हँ । अष्टम मण्डल का अधिक 
मन्त्र इसमें संगृहीत है । कुन्ताय सूक्त इसका मौलिक अंश है जो दुर्बोध है । अथव? 
संहिता में स्मातं कमं को प्रधानता है । सर्वविद्‌ ब्रह्मा का सघन योग है । ब्रह्म प्रज्ञा 
और शक्ति दोनों का सन्निवेश है । श्रौतकमं का लक्ष्य प्रज्ञा का उन्मेष देवता के सायुज्य 
म अमृतत् या. निःश्रेयस लाभ हूँ । स्मातं कर्म का लक्ष्य अम्युदयलाभ है । अम्युदय और 
निःश्रेयस में कोई विरोध नहीं है । दोनों ही ब्रह्मविद्या के फल हैं। ऋण्वेद और अथवं- 
वेद अखण्ड वेदविद्या के प्रकाशक है । भुक्ति-मुक्ति की समन्वय भावना जो तन्त्र की 
उपलब्धि है, उसे आथवंणविद्या सम्प्रदाय की अनुवृत्ति कही जा सकती है. । अथवं में 
दार्शनिक रहस्योक्तियों का अभाव नहीं है । इस प्रकार यह तीन वेदों का उपजीव्य एवं 
सिद्धो की विभूति है । ु 
ब्राह्मण 

क्लीबलिज “ब्रह्म” शब्द से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है । व्युत्पत्तिलम्य अर्थ 
वृहत्‌ की चेतना या शक्ति है । मन्त्र एवं मन्त्रशक्ति दोनों ही ब्रह्म हैं । बृहत्‌ का स्वरूप, 
निरूपण करते हुए ऋक्संहिता में उसके अनेक पर्याय उपलब्ध होते है-स्वः, ज्योतिः, परमं, 
व्योम, परम पदम्‌, उरुलोकः, अमृतम्‌ (द्र० ऋ०सं० ९.११३; ७.११) । वस्तुतः यज्ञ एक 
क्रिया है जो भाव की द्योतक है । भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्रिया का जन्म 
होता है । अतः यह कहा जा सकता है कि द्रव्य एवं बाह्य उपकरणों के आधार पर 
जिस तरह यज्ञ सम्पादित होता है, वैसे ही ज्ञान या आन्वर्भाव की भूमि पर हो इसकी 
सम्पत्ति हो सकती है । ब्राह्मण के अध्ययन से यह सुदृढ़ है कि यज्ञ में एक रहस्यात्मक 
भावभूमि सन्निहित रहती है। कमं और ज्ञान की समन्वय भूमि पर ही ब्राह्मण प्रतिष्ठित 
है । क्रिया के रहस्य का ज्ञान जितना अपेक्षित है, उपनिषद्‌ ज्ञान भी उसी रूप में 
अपरिहाय है । कर्म एवं ज्ञान का विरोध परवर्ती काल की देन है। पूर्वमीमांसा उत्तर 
मोमांसा का विभेद इनका भेदक आधार हैं। भाषा को मूलाधार बनाकर आधुनिक 
मनीषियों ने संहितायुग का परवर्ती युग ब्राह्मणयुग को माना है। किन्तु भाषा के 
साक्ष्य पर ऋक्संहिता से अथर्व संहिता की अर्वाचीनता सिद्ध होने पर भी विद्या की 
दृष्टि से दोनों के समसामयिक होने में किसी तरह की बाधा अवगत नहीं होती हर्या 
था, उसकी जिज्ञासा या मीमांसा नहीं थी--यह कथन साहसमात्र है 1 य 
श्रुतियाँ तत्त्वजिज्ञासा या ब्रह्मबोध का साक्षित्व वहन कर रही है । यजुवद दुसरे शब्दों मै 
कमंवेद है । प्रयोगविज्ञान के समन्वय की उसके साथ स्वाभाविक प्रक्रिया हे । अथव 
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संहिता में ऋग्वेद के मन्त्रों की उपलब्धि मन्त्र साहित्य के समसामयिक होने में दृढतर 
असाण है । पद्चबन्ध का माधुयं गद्यवन्ध में उपलब्ध नहीं है । किन्तु चरिष्णुमन का 
धमं कालक्रम में परिवर्तित होता हे । फलतः भाषा पद्य से गद्य रूप में प्रवाहमान होने 
लगती है । अतः भाषा की प्रवाहमान धारा का “यह शेष पर्व है । सूत्र-साहित्य के 
उद्भव के साथ ब्राह्मण धारा भी अवरुद्ध हो गई, किन्तु ज्ञानकाण्डीय ब्राह्मण की 
* उपनिषदुघारा अक्षुण्ण रूप से बहती हुई पौराणिक पृष्ठो में अङ्कित होने लगी । कर्म को 
विधिवत्‌ करने पर वह गद्य की एषणा से परिव्याप्त नित्य नूतन पथ का उन्मेष 
पाता हे । इस तरह आयंभावना या आर्य समाज आचार में स्थाष्ण और विचार में 
चरिष्णु होकर उपनिषद्‌ तक गतिशील हो जाता हे । मन्त्र और ब्राह्मण को अङ्गाङ्गि- 
भाव से समन्वित माना जाय तो कोई अयुक्त नहीं । ब्राह्मण का प्रधान विषय यज्ञ- 
विधि है, किन्तु यह यज्ञविधि सहज रूप से उपलब्ध न होकर अर्थवाद से समन्वित 
रहती है । कभी संशय की स्थिति में मीमांसा और तत्त्वविज्ञान में उपनिषद्‌ ब्राह्मण के 
अङ्ग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । इस तरह आरण्यक और उपनिषद्‌ को लेकर 
ब्राह्मण का विधिभाग परिपूर्ण होता हे । यही उपनिषद्‌ और आरण्यक कालक्रम में 
मीमांसा और वेदाङ्ग का मूलाधार हो जाता है । किन्तु सभी का मूलबीज संहिता की 
धारा में उपलब्ध है । दूसरे शब्दों में भ्रूण से शिशु, शिशु से युवा, युवा से वृद्ध ये चार 
भाग ही मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्‌ है। ऋक्संहिता में देवता की प्रशस्ति 
मन्त्रों का सङ्कलन है । अतः इसके ब्राह्मण में होतृ कर्म की विज्ञप्ति और व्याख्या है । 
इसके. दो माध्यम उपलब्ध हे--ऐतरेय और शाङ्खायन । ऐतरेय ब्राह्मण का सङ्कलन 
महिदास ऐतरेय ने किया हैं। इसमें ४. अध्याय है । पाँच अध्याय लेकर एक-एक 
पञ्चिका हे । प्रथम सोलह अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवरण मिलता है । अग्निष्टोम 
एक सोमयाग 'या निखिल सोमयाग का प्रकृतियाग है । ४ दिन की भूमिका के बाद एक 
दिन में याग होता हे । अनन्तर दो अध्यायों में गवामयन योग का विवरण है । यह भी 
सौभाग्य हे । किन्तु यह ३६० दिन या एक चाँद संवत्सर. मे सम्पन्न होता है। १६ से 
२४ अध्याय में द्ादशाह का विवरण है । एक सोमयाग १२ दिन तक चलता है । 
ह rk हा 2 मार का बत है । यह श्रौतयाग के मध्य में 
पड़ता है । ब्राह्मण का अंश राजसूय न 2 २ 1 झळ र ळा 
2 ण हुँ। 
होता है । इस अंश में ही हरिशचन्द्र रोहित और दलः का ES 
चरंवेति चरेवेति यह गाथा इसी के अन्तगंत है । यह सत्य है कि इसका बीज क्र संहिता 
में भो मिलता २.७; रः र 
है (५.२.७; १,२७,१२; १३; २५११) । आधुनिक पण्डितों की दृष्टि 
से प्रथम पाँच-पश्चिका ब्राह्मण का प्राचीनतम अंश माना गया है । दूसरा ब्राह्मण 
'शांलायन है जिसमें ३० अध्याय है। प्रथम ६ अध्यायो में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
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दर्शनपौणमास एवं चातुर्मास याग का विवरण है । ये हवियंज्ञ हँ । इनमें सामगान की 
आवश्यकता नहीं होतो । अग्न्याधान कुरने पर आहिताग्नि होता है और परियाग क? 
अधिकार प्राप्त होता है । अग्निहोत्र प्रतिदिन करना पडता हे । दशं और पौर्णमास 
अमावास्या और पूर्णिमा को करना पड़ता है । ये दोनों याग सभी अष्टयागों के प्रकृतियाग 
है । चातुर्मास्य याग एक वर्ष में ४ पर्वो में सम्पादित होता है । प्रथम पर्व का अनुष्ठान 
फाल्गुनी पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा, तृतीय पर्व कातिकी पुणिमा इसके बाद फाल्गुन ? 
के शुबल प्रतिपक्ष में चतुर्थ पर्व का अनुष्ठान होता है । शाङ्खयायन ब्राह्मण के सप्तम 
अध्याय से दोष अध्यायों में सोमयाग का विवरण है। इस ब्राह्मण में श्रौतयज्ञ-एक 
विशिष्ट श्रृंखला में संयोजित है । ये यज्ञ आदित्य की गति का अनुसरण करते हैं। 
अहोरात्र पक्षद्यय मास या ऋतुपर्याय या संवत्सर को काल मानकर इसका सम्पादन. 
होता है । आधुनिक मनीषियों ने ऐतरेय को प्राचीनतर माना है । 
सामवेद : ब्राह्मण 

सामवेद के ९ ब्राह्मणों में जैसिनीय शाखा का जैमिनीय या तलबकार ब्राह्मण, 
कौथुमीय एवं राणायनीय शाखा का ताण्ड्य या पञ्चविंश या प्रौढ़ ब्राह्मण एवं मन्त्र 
या छान्दोग्य ब्राह्माण माना गया है । अन्य ब्राह्मण अनुब्राह्मण माने गए हैं । जैमिनीय 
ब्राह्मण को प्राचीन ब्राह्मण के रूप में माना गया है। साथण के भाष्य में शात्यायन 
ब्राह्मण के अनेक उद्धरण मिलते है । ये जैमिनीय ब्राह्मण से मेल खाते हैं । सम्भवतः 
यह जैमिनीय ब्राह्मण का प्राचीन ब्राह्मण था जो इस समय मिलता है । जैमिनीय ब्राह्मण 
८ अध्यायो में विभक्त है । प्रथम तीन अध्याय में कर्मकाण्ड है । चौथे से सात अध्याय 
पर्यन्त उपनिषद्‌ ब्राह्मण हे । यह आरण्यक और उपनिषद्‌ का सम्मिश्रण है। प्रसिद्ध 
तलबकार या केनोपनिषद्‌ सप्तम अध्याय के एकादश खण्ड से आरम्भ होता है और 
२१वें खण्ड में समास होत्य है । इसके बाद अतिरिक्त सात खण्डों में सप्तम अध्याय शेष 
होता है । अष्टम अध्याय आर्षेय ब्राह्मण है । उसमें सामसंहिता का ग्रामगेय एवं 
आरण्यगेय गान के सामसमूहों के ऋषि इन्द्र देवता आदि की अनुक्रमणी है । आर्ष 
ब्राह्मण को एक अनुब्राह्मण माना जाता है । आचार्य शङ्कर ने अपने केनोपनिषद्‌ की 
भाष्यभूमिका में जैमिनीय ब्राह्मण का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें अध्यायक्रम 
भिन्न प्रकार का है । प्रथम ८ अध्याय में कर्मकाण्ड प्राणोपासना कर्माङ्ग सामोपासना 
गायत्र सामविषयक दर्शन एवं वंशक्रम की कथा और नवम अध्याय से पर ब्रह्मविषयक 
केनोपनिषद्‌ सारब्रह्म निरुपित होता है । 


ताण्ड्य ब्राह्मण : 


इसके स्कूलयिता ताण्ड्य ऋषि है । इस ब्राह्मण में २५ अध्याय्‌ हैँ । इसलिए 
इसको पञ्चविश ब्राह्मण भी कहा जाता हे । ताण्ड्य ब्राह्मण और जमितीय ब्राह्मण 
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का विषय एक ही है किन्तु जैमिनीय ब्राह्मण का आख्यान भाग ताण्ड्य ब्राह्मण से 
समृद्ध हैं और ऐतिहासिक मूल्य घारण करता है । कतिपय अतिप्राचीन तान्त्रिक 
अनुष्ठानों का विवरण उसमें मिलता है जिसे शिष्टाचारविगहित मानकर पञ्चविंश 
ब्राह्मण में छोड़ दिया गया है। पञ्चविश ब्राह्मण का प्रथम अध्याय यजुमंत्र की एक 
संहिता है । द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में विष्टुति या स्तोमरचना की पद्धति का वर्णन 
है। सामगान सोमयाग में ही होता है । अतः सामवेदीय ब्राह्मण में केवल सोमयाग 
का ही विवरण पाया जाता हे । जो सोमयाग एक दिन में निष्पन्न होता है, वह एकाह 
है जैसे ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, सवंजित्‌ आदि । २ दिन 
से ११ दिन तक जिस यज्ञ में लगता है उसको अहीन बहते हैं, जैसे--कई प्रकार के 
आर्तरात्र संस्थापक याग, त्रिरात्र, चतुरात्र, पञ्चरात्र, नवरात्र और ११ दिन 
में सम्पन्न होने वाला पौण्डरीक इत्यादि । ताण्ड्य ब्राह्मण ज्योतिष्टेम या अग्निष्टोम 
का प्रकार भेद हैं ये सभी एकाह एवं अहीन याग के प्रकृति या आदश हैं । इसके बाद 
१२ दिन में होते वाला द्वादशाह याग हैँ जिसको मीमांसक 'अहीन' एवं सत्र बहते हैं । 
सत्र में १३ दिन से २१ दिन, एक वष, तीन बर्ष, १२ वर्ष, १०० वर्ष एवं १००० वर्ष 
तक चल सकता है । मनुष्य का समस्त जीवन ही यज्ञ है। विश्व की सृष्टि प्रजापति 
का यज्ञ हैं। यही इसका आशय है । संवत्सर सहाय गवामयन सभी सूत्रों की प्रकृति 
है । ताण्ड्य एवं जैमिनीय ब्राह्मण में उद्गाता के अनुसार प्रिवरण मिलता है । 
ताण्ड ब्राह्मण के नवम अध्याय में सोमप्रायश्चि का वर्णन है । सत्रह अध्याय में 
ब्रात्यस्तोम नामक्र एकाह की कथा है। इम भाग का उद्देश्य वैदिक सम्प्रदाय में ब्रातयों 
को अन्तर्मृक्त करना हे । 


इस प्रसङ्ग में संक्षेप में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वैदिक साहित्य के 
अनेक स्थानों में व्रात्यों के सम्बन्ध में चर्चा मिलती हे । भारतवर्ष की आयंसाधना के 
विवर्तन का एक सुन्दर इतिहास यहाँ उपलब्ध होता हँ । भारतवर्ष की अध्यातमभावना 
की अवगति के पक्ष में इसकी विशिष्ट उपयोगिता है। पौराणिक गाथाओं में भी वैदिक 
घारा का अवेदिक धारा के प्रतिनिधियों के साथ संघर्ष की ही चर्चा उपलब्ध होती है । 
राजभक्ति के पोषक वेदिक धारा के क्रम में आभिजात्य की मर्यादा का अर्जन करते हे, 
जो ब्राह्मण्य धमं के नाम से परिचित है । 


ब्राह्मप्य, धर्म मुलत; देववादी है । उनकी आचार और अनुष्ठान की पद्धतियाँ वेदिक 
श्रौत गृह्य घमंसूत्र से उद्भूत ब्राह्मण्य स्मृति और पुराणों में पाते ह । इन्हीं के द्वारा 
आयोँ का शासन होता रहा हे । संस्कृत भाषा ही इस धारा की वाहक रही है । ब्राह्मण्य 
घमं एक जीवन्त घमं है । अतः प्राणशक्ति के प्रेरणास्रोतस्वरूप बाहर के अनेक गम्भीर 
तत्त्वो को उसने आत्मसात्‌ क्रिया है । उसके आत्मसात्‌ के साथ ही उसे संस्कृत का रूप 
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देकर चिर आचरित रीति को प्रदान करता है । ब्राह्मण वर्ग का अभिजात अंश वेद को 
भाषा में ब्रह्म या क्षत्र है। विंशु ( वैश्य ) और साधारण जन अनभिजात कोटि में माने 
गये हें । इन्हीं से त्रैवाण्डिक समार्ज की' व्यवस्था का उद्भव हुआ । वैश्य वेदपन्यी है, 
किन्तु उनके घर्मविश्वास और धर्मीचारण में सरलता स्वाभाविक है । वेदमार्गी आयो की 
साधना और भावना का, इतिहास और पुराण है प्रेरक, जिसे प्राचीन ब्राह्मण में पञ्चमवेद 
के नाम से गिना गया है । यह नितान्त असंगत है कि पौराणिक ब्राह्मण्य धमं परवर्ती 
युग की धारणा का निदर्शन है । अथर्ववेद के भाव ऋग्वेद के समकालीन होने पर भी 
कतिपय वैशिष्ट्य के साथ उपस्थित होते है । त्रयी विद्या में वेदिकभावना का एक प्रकाश 
मिलता है । अथर्वाक्लिरस्‌ एवं इतिहास पुराण में इसकी दूसरे रूप में दीप्ति मिलती है । 
एक ही समाज में वैदिक भावना के नजदीक अवैदिक भावना का भी एक खोत मिलता 
है अवैदिक भी आयं ही हैं किन्तु घमंविश्वास एवं धर्माचरण में वे उनसे सर्वथा भिन्न हँ 
न तो ये वेदवादी हैं और न क्रियाविशेषबहुल आधार के अनुष्ठान में ही निष्णात हँ । यह 
कहा जा सकता है कि आज के युग में ब्राह्मण्य और हिन्दू धर्म में जो पार्थक्य है, वैसा ही 
वैदिक आयों के समय में भी होगा । इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण भी हिन्दू थे, किन्तु वे 
बुद्धिवादी थे । बुद्धिवादियों की प्राचीन संज्ञा बौद्ध या 1९४1०18115: हे । संज्ञा के व्यापक 
अर्थ को मानकर व्यवहार करने पर यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि आर्यः 
भावना प्राचीनतम युग से ही दो धाराओं में प्रवाहित थी एक ब्राह्मण्य और दूसरा बौद्ध । 
एक के दर्शन का नाम मीमांसा और दूसरे के दर्शन का नाम तकं है। एक की सृष्टि 
वेदान्त और दूसरे की सृष्टि सांख्य सिद्धान्त है । एक का साधन श्रद्धा और दूसरे का तप 
है । एक का साधन याग और दूसरे का योग है । एक ब्रह्मवादी है दूसरा आत्मवादी । 
एक का साधक ऋषि है दूसरे का मुनि । एक के भजनीय देवता जैसा फि नेपाली भाषा 
में दे-भाजु कहा जाता है । एक का अनुवह है--'सर्व खल्विदं ब्रह्म, और दूसरा मानुषात्‌ 
परतरं न हि” एक के लिए प्रमाण वेदश्रुति है तो दूसरे के लिए आर्य । एक का माध्यम 
संस्कृत दुसरे का प्राकृत । ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर आघात करते हुए आज भी 
प्रवाहमान्‌ हैं । किन्तु भारतवर्षं की साधना भावना इस तरह ओतप्रोत हैं कि उनका 
पार्थथय असम्भव है । अतः कोई भी प्रवृत्ति एक विरोध के रूप में आने पर भी इस 
भावना से प्रवाहित हो. किसी को आराध्य बनाकर भ्रद्धासुमन अपित करती है । अ 
में गणधर्म की भागवत और शेष दो धारायें थीं । शाक्त धारा दोनों के मध्य शक्ति-तंचार 
करती हुई इनको पुष्पित-पल्लबित करती थी । दोनों ही धारायें आर्य एवं आदिम धारायं 
हैं । ब्रात्य शब्द संघ या गण का वाचक है यह व्रत शब्द से निष्पन्न हे । क रस्य ला 
होकर रहते थे और ब्रात्यस्तोम के द्वारा ये याज्ञिक समाज में अन्तभुक्त होते Sh 
कात्यायन के अनुसार द्रात्य के विषय में व्यवहार्या भवन्ति यह कथन नितान्त सत्य. प 1 
ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार त्रात्यस्तोम के ४ भेद निदिष्ट हैं, जो हीन निन्दित कन 
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एवं ज्येष्ठ ब्रात्य को लक्ष्य कर कहे गए हैं। इस प्रकार ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार वेद- 
साग के विरोधी व्रात्य माने गए हैं । 
ताण्ड्यब्राह्मण का एक परिशिष्ट उपलब्ध होता है जो षड्विश ब्राह्मण कहा जाता 
है । इसके ५ प्रपाठक हैं । तृतीय प्रपाठक में ५ नवीन याशीं का विधान है-- श्येन, इषु, 
सन्दांश, वज्ञ एवं विश्वदेव। तन्त्र की भाषा में यह रौद्र कमं है। चतुर्थ प्रपाठक में 
ब्राह्मण की प्रातः-सन्ध्यानुष्ठान के सम्बन्ध में आलोचना की: गई है । पंचम प्रयाठक अद्भुत 
ब्राह्मण है । तन्त्र का शान्तिकर्म इससे सामझस्य रखता है । इसके दशम खण्ड में 
देवमन्दिर आदि का विधान किया गया हैं। सामवेद का एक प्रधान ब्राह्मण 
छान्दोग्य या मन्त्र या उपनिषद्ब्राह्मण कहलाता है। इसके. १० प्रपाठक हैं । प्रथम 
दो प्रपाठक में ब्रीहकरण्ड के मन्त्रों का संग्रह है, शेष ८ प्रपाठक में छान्दोग्योपनिषद्‌ 
हं । इनके अतिरिक्त ५ और ब्राह्मण हैं जिन्हे अनुब्राह्मय कहा जाता है । सामविधान 
ब्राह्मण में इच्छ चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्तों का विधान है । इसमें तीन प्रपाठक हैं । 
आर्षेय ब्राह्मण हैं, इसके बाद दैवत ब्राह्मण हैं। इसमें तीन खण्ड हैं । इसके प्रथम खण्ड 
में साम का विधान या अन्त्यभाग के देवता का वर्णन है । द्वितीय खण्ड में छन्द के 
देवता का विवरण एवं तृतीय खण्ड में छन्द के नाम की व्युत्पत्ति है । साहित्योपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ५ खण्ड में विभक्त हे । अन्त में बंशब्राह्मण ३ खण्ड में विभक्त है । इसमें 
सामवेद के सम्प्रदायप्रवतंक आचायों के बंशधारियों का विवरण है। सामवेद के 
आदिप्रवक्ता स्वयंभू, ब्रह्मा या श्रोता प्रजापति हैं । प्रजापति से इसका लाभ मृत्यु 
करता हैं, मृत्यु से वायु, वायु से इन्द्र, इन्द्र से अग्नि और अग्नि के द्वारा ही कश्यप 
मनुष्यों में इस वेद का लाभ कराया । मार्कण्डेयपुराण में भी प्रजापतिक्रम में वेद का 
विस्तार प्रदर्शित हे। | र 
यजुर्वेद के ब्राह्मण : 
कृष्ण यजुर्वेद का मन्त्र और ब्राह्मण एक ही साथ दिया गया हैं। शुक्लयजुवेद में 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन होता है । इसका विश्लेषण संक्षेप में पूर्व में ही दिया गया है । 
कृष्ण-यजुर्वेद की काठक संहिता के ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी ब्राह्मण नहीं मिलता । 
मैत्रायणी संहिता का कोई ब्राह्मण नहीं मिलता । तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय काण्ड के 
एकादश प्रपाठक में नचिकेता का उपाख्यान मिलता है। इसमें कठोपनिषद्‌ की 
आख्यायिका का साम्य है । शुक्ल यजुर्वेद का अतिविपुल शतपथ ब्राह्मण है । १०० 
अध्यायं में होने के कारण इसे शतपथ कहा गया है । काण्व एवं माध्यन्दिन दो शाखाओं 
में इस ब्राह्मण की उपलब्धि होती है। काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाओं में माध्यन्दिन 
जाता ना “नाल्या उपलब्ध होती है । _दादश काण्ड का नाम 
(पय प्रकृति याग है । द्वितीय काण्ड में अभ्निहोत्र, पिण्डपितृ- 
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यज्ञ दाक्षणायन आदि हैं। चतुर्थ काण्ड में सोमयाग पञ्चम में वाजपेय और राजसूय, 
छठे से दशम तक अग्निचयन वर्णित है । एकादश में पशुबन्ध, पञ्च महायज्ञ आदि हँ. । 
वादश में द्वादशाह सत्र, 3 सत्र और सौत्रामणि याग । त्रयोदश में अश्वमेध पुरुषमेध 
सवंमेघ और पुरुषमेध । चतुर्दश में प्रवायं एवं वृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण में शाण्डिल्य 
और याज्ञवकल्य प्रधान है । आदित्य सम्प्रदाय प्रवत्तंक हैं । शतपथ ब्राह्मण में श्रमण का 

उल्लेख मिलता है (१४,७.१.२२) त॑तिरीय आरण्यक में इनको वातरसना कहा गया 
है--वातरसना है वे ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वपम्थिनः” । वातरसन शब्द का अर्थ दिगम्बर 
होता है अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा वे प्राणसंयम में समर्थ होते हैं । यज्ञानुष्ठान के बिना 

भी विद्या के द्वारा यज्ञसाध्य फल का लाभ करते हैं । वातरसन मुनि का उल्लेख ऋक्‌" 
संहिता में भी मिलता है (१०।१३६) । इनको ऊध्वुंखोता या ऊर्ध्वरेता कहते हैं । इस 
आयं मुनिधारा का बहुन श्रमणों ने किया । इसीलिए ब्राह्मण को प्रव्राज्य मुनिधारा में 

अहत्‌, बौद्ध, भिक्षु आदि शब्दों से निर्दिष्ट किया गया । ब्रात्यों की पूर्वचर्चा तुलनीय हैं । 

शतपथ में ही विदेहमाघव ने सदानीरा के उपर उपनिषद्‌ भावना को प्रवाहित किया था । 

व्रात्य और ब्राह्मण्य संस्कृति के मिश्रण से व्युत्पन्न दाशंनिक चिन्तनधारा का विशिष्ट 

रूप विदेह याज्ञवल्क्य के संवाद में उपलब्ध होता है । शतपथ ब्राह्मण में दो आख्यायिकां 
उल्लेखनीय हूँ--एक प्रजापति का दुहितृगमन और दूसरी पृथिवो का जलप्लावन । अथवं 
संहिता का एक ही ब्राह्मण मिलता है जिसवा नाम गोवय है इसके दो भाग है--पूर्व 
और उत्तर । पूं भाग में ५ प्रपाठक हैं, उत्तर भाग में ६। 


a 


आरण्यक ; 

संहिता के प्रधान ब्राह्मणों का. शेष अंश ही आरण्यक है । यह नाम संहिता और 
ब्राह्मण में ही मिलता है । शतपथ ब्राह्मण के चतुर्दश काण्ड के दोष छः अध्याय बृह- 
दारण्यक है । विद्या की दृष्टि से ब्राह्मण की स्वाभाविक परिणति आरण्यक में और 
आरण्यक की उपनिषद्‌ में होती हैं। ब्राह्मण में यज्ञविद्या है, आरण्यक में रहस्यविद्या 
और उपनिषद में ब्रह्मविद्या । ऋग्वेद के ऐतरेयब्राह्मण का परिशिष्ट अंश ऐतरेयारण्यक 
है और शाङ्कायनब्राह्मण का शाङ्घायनारण्यक । आरण्यक अध्याय एवं काण्ड में विभक्त 
है । सामवेद के आरण्यक जैमिनीय ब्राह्मण के अन्तर्गत है और छान्दोग्योपनिषद्‌ का 
प्रथम अंश है । इसमें अनेक उपासनाओं की अवतारणा की गई है । कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का परिशेष तैत्तिरीयारण्यक है । सप्तम से नवम प्रपाठक तक तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
है । शुक्ल यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण का शेष चतुर्दशकाण्ड का शेष वृहदारण्यक है । प्रथम 
तीन अध्याय में पूर्वार्ध हैं और छः अध्यायों में वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ है । . 
उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌ की व्युत्पत्ति को लेकर के अनेक विचार उपलब्ध होते हैं. किन्तु सभी 
विद्यायें आचार्य के समीप जाकर परिचर्या द्वारा प्राप्त करने का विधान है, अतः सभी 
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विद्याएँ उपनिषद्‌ कही जा सकती हैं । उपनिषद्‌ का सबसे प्राचीन उल्लेख शाक्त संहिता 
के खिलसुक्त में मिलता है । वहाँ एक ही साथ निषत्‌ और उपनिषद्‌ शब्द का उल्लेख 
“ मिळता हे । महाभारत में भी ऐसा ही उल्लेख हैँ पारिभाषिक अर्थ में निषत्‌ शब्द 
संहिता और ब्राह्मण में पाया जाता है अर्थात्‌ देवता के आवेश का अनुभव । ऋक्‌ 
संहिता में भी उपनिषद्‌ शब्द वा विशेष अर्थ में ही प्रयोग मिलता है अर्थात्‌ देवता को 
लक्ष्य कर संवित्‌ निवेदन के आधार का प्रतीक अर्थात्‌ नित्य सामीप्य की भावना । 
आरण्यक और उपनिषद्‌ के आधार पर निगुढतत्त्व में उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग मिलता 
है । फलतः देवत्व के सान्निध्य से विद्या की उपलब्धि होती है । शङ्कर के अनुसार 
अविद्या का नाश करने वाला ही उपनिषद्‌ है। उपलब्ध उपनिषदों को संख्या अनन्त 
हैं, किन्तु १४ उपनिषदों को विशेष महत्त्व दिया गया है । विषयवस्तु के अनुसार विभिन्न 
रूप में विभाजन उपलब्ध होता है । पौराणिक अनेक गाथाएँ जो वैदिक साहित्य से ली 
गई हैं और जो रइस्यात्मक विश्लेषण उसमें उपलब्ध होते हैं, वे इन्हीं के प्रभाव हैं । 
अन्त में मैं अनेक व्याख्यान सहित मीमांसादर्शन का तृतीय भाग विद्वज्जनों के 
सम्मुख समुपस्थित करते हुए अतिशय मोद का अनुभव कर रहा हूँ । 
यह सत्य हुँ कि मैं पण्डित प्रवराचार्यं श्रीबदरीनाथ शुक्ल एवं पण्डितप्रवर गुरुवर 
विद्यावाचस्पति श्रीब्रह्मदत्त द्विवेदी के शुभाशीष के सम्बल से ही इस तृतीय भाग के 
' सम्पादन में समर्थ हो सका हूँ । आचार्यप्रबर पट्टाभिराम शास्त्रीजी की अभिमति से इस 
ग्रन्थ के सौष्ठव में मणिकाञ्चन योग द्वारा मेरा उत्साह द्विगुणित हुआ है। ` 2 
यह सत्य है कि गुरुवर आचार्य श्री शुक्ल जी की प्रेरणा और सन्दिग्ध विषयों के 
विवरण के द्वारा उत्साहवधंन ही मेरे लेखों का मूर्तरूप है । अस्वस्थता के कारण उनकी 
भूमिका के रूप में उपस्थिति से पाठकों को वञ्चित रहना पड़ा । अन्तिम भाग में गुरुदेव 
की विस्तृत भूमिका सुलभ रहेगी ऐसा विश्वास है । । 
इस ग्रन्थ के अशुद्धयादि परिमार्जन एवं ग्रन्यसम्पादन में 'पुराणेतिहासाचायं' पं० 
इपासिन्धु शर्मा ने मेरी सहायता की है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है । 
तारा प्रकाशन के अधिकारी उत्साही विद्यारसरसिक श्रीरमाशङ्कुर पाण्ड्या एवं 
_ उदीयमान विद्यानुरागी चि० रविशङ्कर पाण्ड्या के उत्साह एवं. कार्यकुशलता की प्रशंसा 
` के साथ उनके चिरायुष्य के लिए ईव्वर से प्राथों हूँ । पाण्ड्याजी की प्रेरणा लता का ही 
यह तृतीय पुष्प है । 


==महाप्रभुलाल गोस्वामी 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 
शा 


NS ER HE सि WMC ती आतडी 


मीमांसारईशेनम्‌ विषय-सूची 
द्वितीयाध्याये द्वितीयो पादः ` 
विषयः पृष्ठ संख्या» 
शब्दान्तराधिकरणम्‌ १-२० 
दाब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ॥१। सि०॥ 
शा० भा० १, भा० वि० २, त० वा० ४, न्या० सु० ९, 
भा० प्र० १८ 
अभ्यासाधिकरणम्‌ २०-३७ 
एकस्येवं पुनःश्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात्‌ ॥२॥ सि०॥ 
शा० भा० २०, भा० वि० २१, त० वा० २२, च्या० सु० २८, 
भा० प्र ३६ 
विद्ददधिकरणम्‌ ३७-८५ 
प्रकरणं तु पौणंमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ सि० ॥ 
शा० भा० ३७, भा० वि० ३८, त० वा० ४२ 
दुरुक्तचिन्ताकरणम्‌ ४२ 9 
शंका तन्निरासः ५१ 
अथ तृतीयं पौणंमास्याधिकरणम्‌ ५३ 
न्या० सु० ५३, भा० प्र० ६७ 


विशेषदर्शनाच्च सर्वेषां समेषु ह्यप्रवृत्ति: स्यात्‌ ॥४॥ ६८ 
शा० भा० ६८, त० वा० ६९, न्या० सु० ६९, भा० प्र० ६९ 4 
गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥५॥ “2,७९३ 


शा० भा० ७०, त० वा० ७०, न्या० सु० ७१, भा० प्र० ७१ 
चोदना वा गुणानां युगपच्छाख्ाच्चोदिते हि तदथत्वात्तस्य 
तस्य.पदिश्यते ॥६॥ ७२ 

शा० भा० ७२, त० वा० ७३, न्या० सु० ७६, भा० प्र० ८१ ” 
व्यपदेशक्च तद्त्‌ ॥७॥ 

शा० भा० ८२, त० वा० ८२, न्या० सु० ८३, भा० प्र० ८३ 
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लिङ्गदशंनाच्च ॥८॥ 
- शा० भा० ८३, त० वा० ८४, न्या० सु० ८४, भा०.प्र ८४ 
उपांशुयाजाधिकरणम 
पौणमासीवदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥९॥ पु०॥ 
शा० भा० ८५, भा० वि० ८६, त° वा० ८७, न्या० सु० ८८ 
भा० प्र० ८९ 
चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ ॥१०।। सि० ॥ 
शा० भा० ९०, भा० वि० ९१, त० वा० ९३, न्या० सु० ९७, 
भा० प्र १०५ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ 


शा० भा० १०७, त० वा० १०७, न्या० सु० १०७, भा०प्र० १०८ 


प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 
शा० भा० १०८, भा० वि० १०८, त° वा० १०८, 
न्या० सु० १०९, भा० प्र ११० 
आघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ 
आघारोग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३॥ पू० ॥ 
शा० भा० ११०, भा० वि० १११, त० वा० ११२, 
च्या० सु० ११२, भा० प्र ११३ 
संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 
शा० भा० ११४, भा० वि० ११४, त० वा० ११५, 
न्या सु० ११६, भा० प्र ११७ 
भप्रकृतत्वाच्च ॥१५॥ 
शा० भा० ११८, भा० वि० ११८, ० वा० ११८, 


न्या सु० ११९ 
सिद्धान्तः 


८३ 
८५-११० 
८५ 


Qo 


१०७ 


११८ 


चोदना वा शब्दाथंसय प्रयोगभूतत्वात्तत्सश्रिघे्गृणार्थन पुनःश्रुतिः ॥१६॥ सि०॥ १२० 


शा० भा० १२०, भा० वि० १२१, त० वा० १२५ 
* तत्र केषाञ्चिमन्तेन समाधानम्‌ १२९ 

दघ्यादिवदरनीनां विकल्मेऽपि केषा ञ्जिन्मतेन शंकासमाधानम्‌ १३० 
न्या सु० १३२, भा० प्र १५१ 
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पशुसोमाविकरणम्‌ १५३-१८८ 
रव्यसंयोगाञ्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्यनथेको द्रव्यसंयोगो न हि र्‌ 
तस्य गुणार्थेन ॥१७॥ सि०॥ ¢ १५३ 


शा० भा० १५३, भा० वि० १५४, त° वा० १५६, 
न्या सु० १६०, भा० प्र १६६ 
अचोदकारच संस्काराः ।।१८॥ १६७ 
शा० शा० १६७, भा० वि० १६८, न्या सु० १७१, 
भा० प्र १७३ 
तद्भेदात्कर्मणोऽभ्यासो द्रव्यपृथवस्वादनर्थंकं हि स्याद्‌ भेदो 
` द्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१९॥ १७३ 
शा० भा० १७३, भा० वि० १७४, त० वा० १७५ 
विकल्पप्रयोजकवणंनम्‌ १५७ 
सूत्राथंवर्णनम्‌ १७८ 
न्या० सु० १८०, भा० प्र १८६ 
संस्कारस्तु न भिद्येत पराथंत्वाद द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ।॥२०॥ १८७ 
शा० भा० १८७; भा० वि० १८७, त० वा० १८७ 
वृत्तिकारमतेन प्रयोजनविचारः १८७ 
न्या० सु० १८७, भा० प्र १८८ > 
संख्याधिकरणम्‌ १८८-२१५ 
पृथवत्वनिवेशात्संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि० ॥ १८८ 
शा० भा० १८८, भा० वि० १८९, त० वा० १९१ 
भाष्यमतेनाधिकरणरचना १९१ 
स्या० सु० १९५, भा० प्र २०४ 
संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२॥ सि० ॥ २०५ 
शा० भा» २०५, त° वा० २०७. न्या» सु? २०९, 
भा प्रर २१५ | र 
गुणाधिकरणस्‌ २१६-२३१ 
गुणश्चापूर्वस॑योगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ सि० ॥ ] , २१६ 
शा० भा० २१६ । 9 
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त° वा० २१६ 

= तद्वितचतुर्थोमन्त्रवर्णानां विरोधे प्राबल्यनिरूपणम्‌ २१७ 
शुतिवाक्ययोर्यथाश्ुताथंपरतया व्याख्या २१९ ७ 
शुत्यर्थ-चाक्यार्थयोससंनिङष्टत्वविशष्टत्वाम्यां बलाबलनिरूपणम्‌ २२० 
संकषेपेणोक्तस्यार्थंस्य विस्तरेण व्याख्यानम्‌ २२० 
रूढियोगाद्वलायसीति निरूपणम्‌ २२२ 
उभयोरतुल्यबलत्ववर्णनम्‌ २२२ 
आवाहनादिनिगमेषु देवतावाचकपदनिवेशेऽनियम इत्याद्यने कदोष- 


वर्णनम्‌ २२३ 
न्या सु० २२३, भा० प्रश २३१ 
गुणप्रत्युदाहरणाधिकरणम्‌ २३२-२३३ 
अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते ।।२४।। सि० ॥ २३२ 
त० वा० २३२, न्याः सु २३२, भा० प्र २३३ 
इन्द्रियकामाधिकरणम्‌ २३४-२६२ 
. फलश्चुतेस्तु कमं स्यात्फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ २३४ 
ता० वा० २३५ 
शंकासमाघाने २३५ 


निमित्तफलाम्यां तदेव कर्मेति आक्षेपप्रतिक्षेपौ २३५ 

उत्पत्तिवाक्ये गुणफलनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्याशङ्कानिरासः २३६ 
उत्पत्तिवाबयेनैव भेदप्रतिनिरास इत्याशङ्कानिरासकरणम्‌ २३६ 
भेदविरद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः २३७ 

सामान्यतो दृष्टानुमाने हेत्वाभासवर्णनम्‌ २३८ 

सादुश्यमादाय शङ्का २३९ 

अस्य भाष्यस्यावळम्बनावगम्यगमकभावात्‌ न भाष्याभिमत इति 
केषाञ्चिन्मतस्योपन्यासनिरासौ २३९ 
उक्तानुमाने व्यभिचारोद्भावनम्‌ २४० 

न्या० सु० २४१, भा० २४८ 

अतुल्यत्वातु वाक्ययोर्गृणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ सि० ॥ २४८ 
शा० भा० २४८ 


गुणात्‌ फलमिति सिद्धान्तस्योपपादनम्‌ २५० 


त० वा० २५० 
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प्रत्ययो दधिफल्सम्बन्धविधानार्थ इत्यस्योपपादनम्‌ २५१ 

अथ केषाञ्चिन्मतेन समाघानम्‌, तन्निरासरच २५२ ° 
वात्तिकमतम्‌ २५२ 

केवाञ्चिन्मतस्योपन्यासविरासी र 

अस्य भाष्यस्य केषाञ्चित्‌ व्याख्यानम्‌, तन्निरासश्च २५३ 

अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्याख्यानस्य निरासेन स्वाभिप्राय- 


वणंनम्‌ २५३ 
त न्या० सु० २५४, भा० प्र २६१ 
रेवत्यधिकरणम्‌ २६२-२८९ 
समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ सि० ॥ २६२ 
शा० भा० २६२, त० वा० २६५ 
सिद्धान्तः २६६ 
शङ्का २६६ 
तन्निरासः २६७ 


वारवन्तीयोद्देशेन रेवतीविधानायेति शङ्का २७० 

कुत्वा शब्दस्य विघायकत्वाभावेऽपि फलतोबिघायकत्वमिति तन्निरासः २७० 
तत्रैव प्रकारान्तरवर्णंनम्‌ २७१ 

न्या० सु० २७३, भा० प्र २८९ 


सौभराधिकरणम्‌ २९०-३०७ 
सौरभे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८।॥ पू० ॥ 7 
शा० भा० २९०, त० वा० २९१ 
भाष्यानुसारिणा केषाञ्चित्‌ व्याख्यानस्य 


अनुवादनिरासौ २९२ 
स्या० सु० २९२, भा० प्र २९५ 
स्वस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्‌ कामश्चुतिः 
स्यान्निधनार्था पुनः श्रुतिः ॥२१॥ सि०॥ २९६ 
शा० भा० २९६, त० वा० २९६ 
केषाञ्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा २९७ 
अत्र वात्तिकमतम्‌ २९७ 
अत्र वात्तिकमतम्‌ ३०० हि 
स्या० सु० ३०१, भा० प्र० ३०७ 
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हितीयाध्याये तृतीयः (रथन्तर)पादः 
र रथन्तराधिकरणस्‌ ३०९-३२७ 
गुणस्तु ऋतुसंयोगात्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्सयोगस्याक्षिषभूतत्वातु ॥१॥ पु० ॥ २०९ 
शा० भा० ३०९, त०'वा० ३११; न्या सु० ३१३, भा० प्र० ३१९ 


* एकस्य तु छिङ्गभेदात्रयोजनाथंमुच्येतैकत्वं गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ सि०॥ २२१ 
शा० भा० ३२१, त० वा० ३२२, न्या० सु० ३२४, भा० प्र ३२७ 


अवेष्ट्यधिकरणम्‌ ३२९-३५१ 
अवेष्टी यज्ञसंयोगात््रतुप्रधानमुच्यते ॥३॥ सि० ॥ ३२९ 
शा० भा० ३२९, त० वा० ३३१, न्या० सु० ३३८, भा० प्र ३५१ 
आघानाघिकरणम्‌ ३५३-३६५ 
आधानेऽसर्वंशेषत्वात्‌ ॥४॥ सि० ॥ ३५३ 
शा० भा० ३५३, त० वा० ३५५, न्या० सु० ३५९, भा० प्र’ ३६५ 
5. दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ . . , ३६७-३७५ 
अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५॥ पू ॥ ' ¦ ३६७ 
शा० भा० ३६७, त० वा० ३६७, न्या० सु० ३६७ Eo 
गुणा च कर्मचोदना ॥६९॥ | ३६८ 
शा० भा० ३६८, त० बा० ३६८, न्या० सु? ३६८, भा० प्र ३६८ 
समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ * ३६९, 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र ३६९ 
विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ सि०॥ ३६९ 
शा० भा०, त० वा० ३६९, न्या० सु० ३९७, भा० प्र ३७१ 
िङ्गदशंनाच्च ॥२॥ ८ ३७१ 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र ३७१ > 
गुणात्संज्ञोपबन्धः | १०) ३७३ 
शा० भा०, त० वा०, न्या० २० ३७३, भा० प्र० ३७४ 
समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ ` . ३७४ 


शा० भा०, त० वा०, न्या० सु० ३७४, भा० प्र ३७५ 
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द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ३७५-३८७ 
संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंराब्दत्वात््‌ ॥१२।। पू० ॥ ३७५ - 
शा० भा०, त० वा० ३७९, न्या० सु० ३७६, भा० प्र ३७८ 
यावदुक्तं वा कमंणः श्रुतिफलत्वात्‌ ॥१३॥ ३८३ 
शा० भा०, त० वा० ३८०, न्या० सु० ३८१, भा० प्र० ३८३ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ सि० ३८३ 
शा० भा० ३८३, त० वा० ३८४, न्या०सु० ३८५, भा० प्र ३८६ 
लिङ्गदशंनाच्च ॥१५॥ ३८७ 


शा० भा०, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र ३८७ 


देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ ३८८-४०४ 


विशये प्रायदर्शनात्‌ ॥१६॥ सि० ॥ ३८८ 
शा० भा० ३८८, त० वा० ३८९, न्या० सु० ३९०, भा० प्र० ३९२ 
अर्थवादोपपत्तेश्च ॥१७॥ ३९३ 
दा० भा०, त० वा०, च्या० सु०, भा० प्र ३९३ 
संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदथंः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ सि०॥ ३९४ 
शा० भा० ३९३, त० वा० ३९५, न्या० सु० ३९६, भा० प्र ३९७ 
आहूपात्नीबताधिकरणम्‌ ३९८-४०५ 
पात्नीवते तु पूवंत्वादवच्छेदः ॥१९॥ सि०॥ ३९८ 
शा० भा० ३९८, त० वा० ३९९, न्या० सु० ४०१, भा० प्र ४०४ 
मंश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ - ४०६-४१० 
अद्रव्यत्वात्केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०। सि० ॥ ४०६ 
| शा० भा०, त० वा० ४०६, न्या० सु० ४०७, भा० प्र ४१० 
चयनाधिक्ररणम्‌ ४११-४१९ 
अर्निस्तु लिङ्गदशनातक्रतुशब्द: प्रतीयेत ॥२१॥ पू० ॥ ४११ 
शा० भा०, त० वा० ४११, न्या० सु० ४१२, भा० प्र ४१४ 
रव्यं वा स्याच्चोदनयास्तदथंत्वात्‌ ॥२२॥ सि० ॥ ४१४ 


शा० भा०, त० वा० ४१४, त्या? सु० ४१५, भा० भ्र ४१७ 
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तत्संयोगा्तुस्तदाख्यः स्यात्तेन धर्मविधानानि ॥२३॥ 


ˆ ज्ञा० भा०, त० वा० ४१७ c 
वृत्त्यन्तरस्यानुवादनिरासौ ४१७ हि 
न्या सु० ४१८, भा० प्र ४१९ 


प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वस्‌ ॥२४॥ सि०॥ 
शा० भा० ४१९ 
` तत्र माष्यमतम्‌ ४२० ` 
त० वा० ४२० 
उक्तस्य भाष्यमतस्य समीक्षा ४२१ 


` वात्तिकमतेत प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ४२२ 
न्या सु० ४२४, भा० प्र० ४२९ 


फलं चाकमंसंन्निधौ ॥२५॥ सि०॥ - 
` ` ज्ञा० भा? ४३०, न्या सु० ४४१, भा० प्र ४३३ 


सन्निधो फलांदेःकमभेदकत्वाभांवाधिकरणम्‌ 


सन्निधो त्वविभागात्फलार्थन पुनः श्रुतिः ॥२६॥ सि० ॥ 
 शा० भा० ४३४, त° वा० ४३५ ; 
केषाञ्चिन्मतस्यानुवादनिरासौ ४३६ 
ृत्तिमतस्योपन्यासनिरासौ ४३६ 
च्या सु० ४३६, भा०.प्र० ४३९ 
आग्नेयपुनश्थुत; स्तुत्यर्थत्वाधिकरणम्‌ 
' आरनेयस्तुकतहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥२७॥ पु० ॥ 
शा० भा०, त० वा० ४३९, त्या० सु०, भा० प्र० ४४० 
अविभागात्तुकमंणो द्विस्क्तेन विधीयते ॥२८॥ 
शा० भा०, त० वा० ४४१, न्या० सु०, भा० प्र० ४४२ 
अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः ॥२९॥ सि०॥ ` 


झा मार, त० वाश ४४३, '्या० यु० ४४४, भा०-प्र० ४४५ 


४१७ 


४१९-४३३ 
४५९ 


४३० 


` ४३४-४३१९ 


४३९ 


४३९-४४६ 
४३९ 


४४१ 


४४३ 
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x ( ३३ ) 
` द्वितीयाध्यायेः चतुर्थः पादः 
यवज्जोवाधिकरणम्‌ ४४६-४६८ „ 
यावज्जीविकोऽभ्यासः कर्म) प्रकरणात्‌ ॥१।। पु०॥ ` ४४६ 


शा० भा०, त? वा० ४४६ 
भाष्योक्तविचा रस्यासांगत्ये केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासश्च ४४६ 
न्या० सु० ४४७, भा० प्र० ४५० 
क्‍त्तुर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२॥ सि० ॥ ४५० 
शा० भा० ४५०, त० वा० ४५१, न्या० सु० ३५३, भा» प्र ४५८ 
लिङ्गदर्शनाच्च कमे धर्म हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानथकमन्यत्स्यात्‌ ॥३। ४५९ 
शा० भा०, त० बा० ४५९, न्या० सु० ४६० भा० प्र ४६१ 


व्यपवर्ग च दर्शयति कालझ्चेत्कर्ममेदः स्यात्‌ ॥४॥ ४६२ 
शा० भा०, त० वा० ४६२, न्या० सु० ४६३, भा० प्र ४६४ 
अनित्यत्वात्तु नेवं स्यात्‌ ॥५॥ ४६४ 
शा० भा०, ४६४, त° वा० ४६५, न्या० सु०, भा० प्र ४६६ 
विरोधश्चापि पूर्ववत्‌ ॥६॥ । ४६६ 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु० भा० प्र ४६६ 1? म 
कर्तुस्तु ध्मनियमात्कालशास्त्रं निमित्तं स्यात्‌॥॥७॥ ~ ईद 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु० ४१७, भा० प्र० ४९९ 
शाखान्तराधिकरणम्‌ ४६९-५२४ 
नामरूपधर्मेविशेषपुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमासिवचनप्रायरिचित्तान्यार्थ- 
दर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः स्यात्‌ ॥८॥ पु० ॥ ४६९ 


शा० भा० ४६९, त० वा० ४७१ 
अत्र शंका तत्र केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासेन स्वमतञ्च ४७१ 
न्या० सु० ४७३, भा० प्र० ४७३ 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ ॥९॥ सि०॥ ४८७ 
शा० भा०, त० वा० ४८७, न्या० सु० ४८८, भा० प्र० ४९० | 
न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ ४९१ 


शा० भा०, त० वा० ४९१, न्या० सु० भा० प्र’ ४९२ 
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सर्वेषां नैककर्म्यं स्यात्‌ ॥११॥ 
„ शा० भा०, त° वा० ४९२, न्या० सु० भा० प्र ४९३ 

कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ 

शा० भा०, त० वा० न्या० सु० भा० प्रण ४९४ 
एकत्वेऽपि परस्‌ ॥१३॥ 

शा० भा० ४९५ 
विद्यायां धमंशाखस्‌ ॥१४॥ 

शा० भा०, त० वा० च्या० सु० ४९५, भा० प्र० ४९६ 
आरनेयवत्पुनदशंनस्‌ ॥१५॥ 

शा० भा०, त० वा० न्या० सु० भा० प्र ४९७ 
अद्विवंचन वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ 

शा० भा० ४९७, त० वा०, न्या० सु० ४९८, भा० प्रः ५०० 
वाक्यासमवायातु ॥१७॥ 

त० चा०, भा० प्र ५०१ 


वाक्यासंनिषेश्च ॥१८॥ ` ' 
5 शा० भा० ५०१, त० वा०, न्या० सु० ५०२, भा० प्र ५०३ 
न चेकं प्रति शिष्यते ॥१९। . ˆ «७ । ५ 


शा० भा०, त० वा० ५०३, न्य० सु० ५७४, भा० प्र ५०५ 
समामिवच्च संप्रेक्षा ॥२०॥ 
शा० भा०, त० वा० ५०५, न्या० सु० भा० प्र ५०६ 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२१॥ 
झा भा० ५०६, त० वा० ५०७ 


वाक्यसंयुक्ताचां साङ्कर्यम्‌, प्राकरणिकानां व्यवस्थेति वदतां केषाञ्चित्‌ 
मतस्योपन्यासनिरासौ ५०७ 


न्या सु० ५०७, भा० प्र० ५०९ 
प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२२॥ 

शा० भा० ५७९, त० वा०, च्या० सु०, भा० प्र ५१० 
प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२३॥ 

शा० भा०, त० बा०, त्या? सु०, भा० प्र ५१० 


५०३ 


५०५ 


५०६ 


५०९ 


५१० 
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समाप्तिः पूर्ववस्वाद्यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२४॥ टु ५१११ 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु० ५११, भा० प्र ५१२ 
लिङ्गमविशिष्ट सा कमंचोदना, तस्मादु 
द्वादशाहस्याऽहारव्यपदेशः स्थात्‌ ॥२५॥ ५१२ 
शा० भा०, त० वा० ५१२, न्या० सु० भा० प्र ५१३ 
द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विधीनामव्यवस्था स्यान्निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 


तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥र६॥ ५१४ 
शा० भा० त० वा० ५१४, न्या० सु० ५१५ भा० प्र० ५१६ 

विहितप्रतिषेधात्पक्षेतिरेक: स्यातु ॥२७॥ ५१७ 
शा० भा० ५१७, त० वा०, न्या० सुर, भा० प्र ५१८ 

सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्यात्‌ ॥२८॥ ५१८ 
शा० भा०, त° वा", न्या० सु० ५१८, भा० प्र ५१९ 

उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥ २९) ५२० 
शा० भा०, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र० ५२० 

गुणार्था वा पुनः श्रुति: ॥३०॥ ५२१ | 
शा० भा०, त० बा०, न्या० सु०, भा० प्र ५२१ 

प्रत्ययं चापि दर्शयति ॥३१॥ ५२१ 
शा० भा० ५२१, न्या० सु०, भार प्र ५२२ 

अपि वा क्रमसंयोगाद्विधिपुथकत्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ॥३२॥ ५५२ 


शा० भा, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र ५२२ 
विरोधिनां त्वसंयोगादैक क्ये तत्संयोगाद्विधीनां वंकमंप्रत्ययः स्यात्‌ ॥र३॥ ५२२ 
शा० भा०, त« वा०, न्या० सु० ५२३, भा? भ्र ५२४ 


तृतीयाध्यायः प्रथमः पादः 


ज्ेषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ५२५-५३२ 
अथाऽतः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ (प्रतिज्ञासूत्रम) ५२५ 
शा० भा०, त° बा० ५२५ 
शेषलक्षणपदार्थनिरूपणम्‌ ५२५ 
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क्रमस्पावश्यकता तत्र प्रमाणानि च ५२६ 

= ससमादिद्वादशान्तप्रतिपाद्यविषयनिदेशः ५२६ 
शेषलक्षणशन्दस्य कृत्स्नशास्त्रविषयत्वं परिपा तृ तीयाध्यायप्रति- 
पाद्यतया द्वितीयव्याख्यानम्‌ ५२६ ८ 
भेदनिरूपणस्य हेतुत्वोपपादनम्‌ ५२७ 
अध्याययोस्संबन्धवणंनम्‌ ५२७, 
प्रथमाघ्यायप्रतिपाद्यो विषयः ५२७ 
द्वितीयाध्यायाथंवर्णनम्‌ ५२८ 
कमंमेदस्यैव शेषत्व नरूपणे हेतुता ५२९ 
आक्षेपविस्मराम्यां व्याख्यानवर्णनम्‌ ५२९ 
अथ शब्दस्याविकारार्थेनिरूपणम्‌ ५२९ 

` अधिकारनिरूपणे क्रमपर्यन्तनिरूपणं हेतुः ५३० 
शेषनिरूपणञ्च बहुप्रकारमिति वणंनम्‌ ५३० 
तृतीयाध्यायप्रतिपाद्यविषयसंक्षेपः ५३१ 
मा० प्र ५३२ 


5 


शेषलक्षणाधिकरणम्‌ ५३२-५३८ 
` शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ सि० ॥ १३२ 
शा० भा०, त० बा० ५३२ 
अविनामूतत्वादिलक्षणानां निराकरणमुखेन पारार्थत्वं लक्षणम्‌ ५३३ 
प्रयोज्यत्वलक्षणस्य दूषणम्‌ ५३४ 
प्रघानविध्यधिकत्वविषानम्‌ (३४ 
विघ्यन्तबिहितत्वमिति दूषणम्‌ ५३४ 
उपकारकत्वमिति लक्षणस्य दुषणम्‌ ५३५ 
अङ्गत्वलक्षणम्‌ ५३६ 
भा० प्र ५३८ 
बादयंघिकरणम्‌ ५३९-५४५ 
रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥ पू०॥ ५३९ 
शा० भा०, त० वा० ५३९, भा० प्र० ५४० ` 
कर्माण्यपि जेमितिः फलाथंत्वात्‌ ॥४॥ सि० ॥ ५४० 
शा० भा० ५४०, त० वा० ५४१, भा० प्र ५४१ 
फळं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥ ५४० 
'झा० भा०, तवा०, भा० प्र ५४१ i 
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पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६।। ५४२ 
शा० भा०, त० वा० ५४२, भ्ला० प्र० ५४४ 52 
तेदैमयाधिकरणम्‌ ५४५-५५५ 
तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७॥ सि० || प्डप्‌ 


शा० भा०, त० वा० ५४५ 
तत्र केषाञ्चिन्मतोपन्यासः ५४६ 


भा० प्र ५४७ 

विहितस्त सवंधमं: स्यात्संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च ॥८॥ ५४८ 
शा० भा०, त० वा० ५४८, भा० प्र» ५४९ 

अर्थलोपादकमं स्यात्‌ ॥९॥ ५४९, 
शा० भा०, त० वा०, भा० प्र० ५४९ 

फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽमावाद्विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ ५५० 
शा० भा०, त० वा०, भा० प्रण ५५२ 

द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदर्थमेव चोद्यते ॥११॥ सि० ॥ ५५३ 
शा० भा० ५५३, त० वा० ५५४, भा» प्र ५५५ 

अरुणाधिकरणम्‌ ५५६-५८२ 
अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्चियमः स्यात्‌ ॥१२॥ सि० ॥ ५५६ | 


शा० भा० ५५६, त० वा० ५६३ 
पिज्गाक्षीत्यादिशब्दानां गुणवाचित्वमिति शङ्का ५६३ 
मतुप्प्रत्ययस्य सम्बन्धवाचिकत्वम्‌ ५६३ 

बहुब्री हेस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ ५६४ 

तन्निरासः ५६५ 

सम्बन्धवाचकत्वे गौरवकथनम्‌ ५६५ 

अभिधानमिति केषाञ्चिन्मतम्‌ ५६९ 

अपरेषां मतम्‌ ५५९ 

तन्निरासेन पिगाक्ष्यादिशब्दानां द्रव्यवाचित्वम्‌ ५६९ 
लक्षणाया सावान्तरमेदाया निरूपणम्‌ ५७३ 

अत्र गुणवाचिनां शब्दानां मध्ये केषाञ्चिदगुणवाचित्वम्‌, केषाञ्चि दगुणि- 
परात्वं तथैव लक्षणायामपि विशेष इत्युपपादनम्‌ः ५७३ 
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त ( ३८ ) ८ 
अन्न विषये शान्दिकानां ताकिकाणाञ्च विशेषकथनम्‌ ५७४ 


'सद्धान्तवर्णनम्‌ ५७७ हा 
द्रत्यगुणयो: परस्परनियमस्योपपादनम्‌ ५७८ 
भा० प्र० ५८२ 
ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ५८३-६४३ 
एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१३॥ पू० ॥ ५८३ 


शा० भा० ५८३, त० वा० ५८४ 
पौरुषेयवाकयेषु विवक्षाविवक्षे वैदिकेषु थुताश्रुतयोग्रंहणमिति निरूपणम्‌ 
५८४ 
अभिषात्रीणां विनियोकृत्रीणां विधात्रीणां भेदप्रतिपादनम्‌ ५८५ 
पूर्वव्याल्यातृणामेव विवक्षाविवक्षे अर्वाचीनव्याख्यातृभिविवक्षतमविव- 
क्षितमुच्यते इति निरूपणम्‌ ५८६ 
अन्तर्यामिब्राह्म णावलम्बनेन समाधानान्तरम्‌ ५८७ 
विधिशक्त्या गृहीतं विवक्षितम्‌, तेन त्यक्तञ्चाविवक्षितमिति वात्तिक- 
मतम्‌ ५८७ 
पूर्वपक्षः ५८८ 
न्या० सु० ५९०, भा० प्र ६०० 

सर्वेषां वा लक्षणत्वादविशिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥१४॥ सि०॥ ६०० 
'शा० भा० ६००, त० वा० ६०३ 
अष्टपक्ष्या उपन्यासः ६०४ 
पुन विशेष्यविश्ेषणभावेन विकल्पः ६०४ 
उद्देश्यत्वेन, उपादेयत्वेन च विकल्पः ६०४ 
एवं सन्देहमुपन्यस्य संख्याया विघेयत्वपक्षोपन्यासदूषणम्‌ ६०५ 
सस्बन्त्रस्य युगपढिधान वा क्रमेण वेत्ति विकल्प्यदूषणम्‌ ६०५ 
ग्रह-सम्मार्ग-भावनाभिरगृहीतत्वात्‌ एकत्वस्याविवक्षेति क्रमशो 
विस्तरेण निरूपणम्‌ ६०६ 
प्रासि-परिसंख्ययो। एकसिमिः्वाकयेऽसम्भवप्रतिपादनम्‌ ६०६ 
भांष्यमतस्य निराकरणम्‌ ६०७ 
अत्रविषये वात्तिकमतम्‌ ६०८ 
अप्रापतविधिः, फलतः परिसंख्येतिविशेषकथनम्‌ ६०८ 
दष्टान्तदारष्टन्तिकयोरवषम्यनि रूपणम्‌ ६१० 
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एकश्वस्याविवक्षायां कमंत्वस्याप्यविवक्षाया सवंग्रहसम्मागंस्यासंभव 

इत्याशङ्का ६१३ Fe हि 
अत्रैव शक्तं पदमिति न्यायमत्‌ं/तरस्य स्वमतवर्णनम्‌ ६१४ 

उक्तशंकायाः निरासः ६१४ 

एकत्वमुदद्श्य संमार्गस्य विधानमिति दुषगम्‌ ६१६ 

न्या सु० ६१८, भा० प्र ६४१ 


चोदिते तु परार्थत्वाद्यथाश्ुति प्रतीयते ॥१५॥ ६४१ 
शा० भार ६४१, त० वा०, न्या० सु०, भा० प्र ६४२ 
संस्काराट्ठा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ पू० ॥ ६४२ 
शा० भा० ६४२३, 
चमसाधिकरणम्‌ | ६४३-६४८ 
त° वा० ६४३, न्या० सु० ६४४, भा० प्र ६४५ 
व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रुतिसंयोगात्तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ सि० ॥ ६४४ 
शा० भा० त० वा० ६४६, न्या० सु० ६४७, भा० प्र० ६४८ 
आनर्थंक्यतदङ्गाधिकरणम्‌ ६४९-६५३ 
आनर्थक्यात्तदङ्गेषु ॥ १८॥ ६४९ 
शा० भा० ६४९, त०.वा० ६५०, न्या० सु० ६५१, भा० प्र ६५३ 
अभिक्रमणाधिकरणम्‌ ६५४-६५९ 
कतृंगुणे कर्मासमवायाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥१९॥ पु० ॥ ६५४ 
शा० भा० ६५४, त० वा०, न्या सु० ६५५, भा० प्र ६५७ 
साकाक्षं तवेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ सि०॥ ६५७ 


शा० भा० ६५७, त० वा० ६५७, न्या० सु० ६५८ 
भाष्यमतनिराकरणेन वात्तिकमतेनाधिकरणार्थनिरूपणम्‌ ६५९ 


भा० प्र ६५९ र 
उपवोतस्य दशैपुणंमासाङ्गताधिकरणम्‌ ६६०-६७० 
संदिग्धे तु व्यवायाद्वाक्यमेद: स्यात्‌ ॥२१॥ सि० ॥ ६६० 


शा० भा० ६६०, त० वा० ६६२, स्या० सु० ६६५, भा० प्र० ६७० 
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वारणादीनां सवंयज्ञाङ्गताधिकरणम्‌ 


गुणानां च परार्थंत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ सि० ॥ 
शा० भा० ६७४, त० वा० ६७५ >> 
भाष्यमते आक्षेपः, समाधानम्‌, वात्तिकमतम्‌ ६७६ 
न्या० सु० ६७७, भा० प्र ६७९ 
वा्त्रघ्त्यादीनामाज्यभागाभङ्गताधिकरणम्‌ 


मिथश्चानर्थसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ सि० ॥ 

शा० भा०, त० वा० ६८१, न्या० सु० ६८२, भा० प्र ६८२ 
आनन्तर्यमचोदना ॥२४॥ सि०॥ 

'शा० भा० ६८५, त० वा० ६८६ 

तत्र केषाञ्चिन्मतम्‌ ६८६ 

न्या सु० ६८७ 

उक्तपराजितशब्दा्थविवरणम्‌ ६८९ 

भा० प्र० ६ २ 
वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ 

शा० भा०, त० वा०, न्याः सु०, भा० प्रण ६९४ 


आग्नेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ 


६७२-६७९ 


६७४ 


६८१-६९३ 
६८१ 


६८५ 


६९३ 


६९४-७०२ 


शेषस्तु-गुणसंयुक्ता साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसंबन्धात्‌ ॥२६॥ पु०॥ ६९४ 


शा० भा० ६९४, त० वा०, न्या सु० ६९५, भार प्र ६९७ 
व्यवस्था वाऽथंसंयोगाल्लिङ्गस्यार्थेन सम्बन्धाल्लक्षणार्था 
गुणश्चतिः ॥२७। सि०॥ ` 


शा० भा० १९७, त० वा० ६९८, न्या० सु० ७०० 
कातीश्चशन्दनिष्पत्तिवणंनम्‌ ७०० 
भा० प्र० ७०२ 
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क, ग्रीमांसादशनम्‌ 
अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
अथ प्रथमं शब्दान्तराधिकरणम्‌ 


[१] शब्दान्तरे कमंभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ॥ १ ॥ सि० ॥ 


शा० भा०-अस्ति ज्योतिष्टोमः तत्र शूयते 'सोमेन यजेत, दक्षिणानि 
जुहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति' इति । यजति-ददाति-जुहोतयः्ते' कि संहत्य 
कार्य कुवन्ति, उत वियुत्येवेति` संशयः । साधकाः संहत्यापि साध्यन्तो दृश्यन्ते, 
वियुत्यापि संहत्य तावत्‌ त्रयो ग्रावाणः एकामुखां धारयन्तो दृद्यन्ते । 
नागदन्तकास्तु वियुत्यापि। एकेकस्मिन हि शक्यते शिक्यमवलम्बयितुस्‌ । 
'अतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहत्य साधयेयुः, वियुत्य वेति जायते संशयः ॥ 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? संहत्येति। कुतः ? अदुष्टार्थानामुपकारकल्पनाऽल्पी- 
यसी न्याय्येति । कथम्‌ ? 

‘ अदृष्टो? योऽश्षुतो वाऽ्थः स नास्तीत्यवगम्यते। 
तस्मिन्नसति दुष्टश्चेच्छुतो वा न विरुध्यते 
विरुध्यसाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽर्थवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत, ततो नेकोऽपि कहप्यते ॥ 

गम्यते च विशेषः-बहुभ्य एकमपुर्वमिति । तस्मात्‌ समुदायह्चिकीषितः। 
ततो ह्यदुष्टे कहप्यमाने अवयवानां समुदायं प्रत्यथंवत्त्वादेकमपूर्व॑ समुदायात्‌ 
कल्पितं भविष्यति । न चाशाब्दः समुदायः-अवयवशब्देरेव समुदायशब्दोक्तः 
त्वात्‌ । तस्मात्समुदायदिचकीषितः । 

अथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यजत्यथं ब्रवीति, उत्तरो भावयेदिति 
तथा ददातीति पूर्वो भागो ददात्यथंम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदित्यनुबदति । एवं 
जुहोतीति पर्वों भागो जुहोत्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति। तेनेकस्यां भावनायां 

य यजत्यादय उपाया विधीयन्ते श्रुत्या। तस्मादेतेयांगदानहोमेविशिष्टा- 

पूर्वस्य भावना प्रतीयते । अत उच्यते--संहत्येफसपूर्व साधयस्तीति । 

\ यहा यजतिशब्देन विहित दानं दानहोमदषब्देनानुद्यते गुणसंबन्धाथंम्‌ । 

\ तस्सादेकमपू वमिति प्राप्तम्‌ । एवं प्रापने । | 

१. ब. जुहोतव्यः । २. ब. वियुत्येवेति। ३. ब. अदृष्टो वाऽ्धुतो योथंः । 

४, ब. विहितं होमदानशब्देन । ५. ब, इत्येवं । 
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ब्रूमः भ्रतिश्ञम्दमपूर्वभेद इति । शन्दान्तरे कर्मभेदः कुतानुबन्धत्वात्‌ । 
यजेतेत्यनेन केवलस्य यागस्य कतंव्यतोच्यते, न तु जुहोतिशब्दा भिहितस्य, 
ददातिशब्दाभिहितस्य वा । शब्दान्तरत्वात्‌ ।| प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समु- 
दायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, भुत्याऽवयवस्यः यजेतेति। संनिहितयोरपि 
वाक्येन दानहोमयोः। भुत्या यागस्येव सत्तासम्बन्धो गम्यते न दानहोमयोः । 
भ्रतिशच वाक्याद्‌ बलीयसी। तस्मान्न समुदायः शाब्दः । कल्प्यमानो हि 
ऽप्रयोगवचनेनेकवाक्यतां नीत्वा कल्प्येत । शब्दान्तरं च यजतेदंदातिः। तत्र 
यद्यपि परो भागो भादनावचनः, सवेषु समानः तयाऽप्येकेकस्य पूर्वोऽवय- 
चोऽन्यः, अन्यइच । तेन समुदायः शडदान्तरम्‌, अन्यस्मात्समुदायात्‌ । तत्रार्था- 
न्तरं व्यक्तम्‌ । दद्यादिति दानेन साधयेदिति। केवलमेव दानं करणं भावनायाः 


प्रतीयते, न यागहोमो. सहायावपेक्षते। तथा जुहोतीति होमसाधनां भावना- . 


साह, न दामयागावपेक्षते। तत्रेतावच्छड्देनावगतम्‌, दानेन केवलेन सिष्य 
तीति विज्ञानं निवर्तते। ददातिहि स्वेन. कारकग्रामेण कृतानुबन्धो न यागम्‌, 
होमं वाञ्नुबन्धमपेक्षते यजतिजुहोतिर्वाऽनुवादः, यागहोमयोरविवक्षाप्रसङ्भात्‌ । 
. न च दानमितरयोरनुवादः। परःध्वत्वार्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोश्च 
त्यागायंत्वात्‌ । 

प्रयोज्ञनं-पवंपक्षे समुदायादपूवंम्‌ । सिद्धान्ते तु यागस्य फल्वत्त्वादि- 
तरयोर्गणभावः॥ १॥ 


इति प्रथमं शढ्दान्तराधिकरणम्‌ 


भा० वि०-गतेयमुपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तादिचिन्ता । अथेदानीं लक्षणार्थ- 
र्शब्दान्तरादिभिः कम॑भेदश्चिन्त्यते । तत्रापि शब्दान्तरस्यापर्यायधातुभेदरूपत्वेन 
धात्वर्थेमेदद्वारा भावनाभेदकत्वस्य स्पष्टत्वात्तदेव प्रथममुदाहरति-अरतीत्या- 
दिना । एकप्रयोगवाक्यगताख्यातप्रत्ययसंबद्धानां यागादीनामुदाहरणत्वं सूचयितुं 
` ज्योतिष्टोमगतत्वमुक्तम्‌ विचारवीजं संशयमाह--यजतीति । मत्र यजत्यादिशब्दैः 
धातुवाचिभिस्तदर्था लक्ष्यन्ते । कार्यं भावनाविच्छेदं प्रसनपू्वंकं सन्देहहेतुमाह-- 
कुत इत्यादिना । उभयथा दर्शनफलमाह--अत इति। सर्वे धात्तर्थास्संहत्येकां 
भावनां विशिषन्तीति विमशापूर्वकं पू्वपक्षमाह-क्विमिति। भावनेक्ये हेतुं 
पुच्छति-कुत इति। उत्तरम्‌--सदुष्टार्थानामिति | उपक्रियत इत्युपकारः | फलं 
तस्य कल्पनेतियावत्‌, भावनामेदे हि बह्वदृष्रकल्पना स्यात्‌ अतस्तत्परिहाराय 
भावनेकत्वमाश्रयणीयमित्यर्थः । न्याय्यमुपपादयति-कथमित्यादिना । कल्पना- 


० आरे 


१. ब. सप्रयोग । २. ब. परसम्बन्धार्थत्वात्‌ । 
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१] 5 द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ३, 


फलमाह--जायत इति) तेन च कल्प्यमानेनादुष्डेन दुष्टः श्रुतो वार्थोऽ्थवान्भव- 
तीत्यर्थः । ननु कल्प्यते चेदनेकमुपि कल्प्यतामत आह--बविशेषद्चेदिति । गम्थते ८ 
चानेककल्पनायां गौरवमित्यत्र,हाघवं चेत्याह--गम्यते चेति । अत एकमपूवंमेकैव 
च भावनेत्याह--अबहुभ्य इति । 
ननु धात्वर्थानां समुदायाप्रतीतेः संहत्यानुरञ्जकत्वाभावातु कथमबहुत्वाख्य- 
_भावनेकत्वमत आह-तस्मादिति। यस्मात्कल्पनाछाघवाय भावनेक्य युक्त 
तस्मात्तस्सिद्धयर्थ धात्वर्थसमुदायोऽनुरञजकः कर्तुं वेदस्येष्टोञ्वसीयत इत्यरथः, 
एतदेवोपपादयति-ततो हीति। घात्वर्थसमुदायात्‌ भावनावच्छेदद्वारेणादुष्टे 
कल्प्यमान इत्यर्थः । ननु न धात्वर्थंसमुदायश्चोदितः येन तस्मादेकमपूर्वं स्यादत 
आह-न चेति । कल्पनालाघवाय भावनैक्ये सिद्धे तदवच्छेदकस्य धात्वर्थसमुदाय- 
स्येरकेकधात्वर्थवाचिभिरपि यजत्यादिमिः अर्थादाक्षिप्तत्वेन शाब्दत्वसंभवा दित्यर्थः | 
शान्दत्वफलमाह-तस्मादिति। एवमनेकादुष्टकल्पनादोषेण भावनाभेदं निरस्या- 
भेदे युक्त्यन्तरमाह--अथ वेति । पूर्वोपपत्ति व्यावतंयति--किमनयोपपत्तया पूर्वाधे- 
भेदेऽपि प्रत्थयेकत्वेनाभिन्ना्थंप्रतीतेः शब्देनेव एकां भावनां प्रतीम इत्यर्थः । एकत्वे 
च भावनाया धात्वर्थानामपि संहत्यावच्छेदकत्वं स्यादित्याह-तेनेति। 


ननु भावनेक्ये कि धात्व्थमेदेन ? एकेनैव तदवच्छेदकसिद्धेः इत्याशङ्कयाह-- 
तस्मादिति। यस्मादेकमेव प्रयोगवाक्यविहितां भावतां प्रत्ययेनानूद्य बहवो 
विधीयन्ते तस्माद्धात्वर्थंसमुदायावच्छिन्नेव भावनाऽपूर्स्य हेतुरिति गम्यत इत्यर्थः | 
यजत्यादित्रये धात्वर्थेक्यादपि भावनैक्यमित्याह-यद्वेति। स्वत्वत्यागांशस्य 
सवंत्र समानत्वादित्यर्थः । अनुवादप्रयोजनमाह--गुणेति। गुणदाब्देनेकत्रात्रेय- 
स्सम्पादन॑ हिरण्यं च कथ्यते, अपरत्र दक्षिणाकालत्वं तस्मात्फलेक्यात्साध नेक्याञ्च 
कर्ैक्यमित्युपसंहरति-तस्मादिति । प्रतिज्ञा व्याकुर्वन्‌ सिद्धान्तमाह-एवमिति । 
अपूर्वमेद इति । फञ्भेदद्वारा कमंभेदोऽभिमतः ततश्च घातुख्पशब्दमेदै तदर्थ- 
भेदात्तदवच्छिन्नरूपभावनामेद इति सूत्रावयवार्थः । 


ननु धात्वर्थमेदेऽपि कथं भावनामेदः इत्याशङ्कय हेतुभागं व्याख्यातुं सूत्रं 
पठति- शब्दान्तर इति । व्याचष्टे-यजेतेति । यागादीनां तावच्छन्दभेदा-द्भेदोऽ- 
बगम्यते ततश्चैकेन धात्वर्थनोपरक्तायां भावनायां न धात्वर्थान्तरोपयोगः वेयर्थ्यात्‌ 
तेन प्रतिधात्वर्थ भावनाभेद इत्यर्थं: । 

ननु घात्वर्थसमुदायो भावनावच्छेदको नेकैकस्तत्राह-प्रयोगेति। सत्ता- 
शब्देनोत्पत्तिलक्षणार्थन प्रयोगवाक्योत्पन्ना भावनोक्ता, तया संबन्धः। एतदुक्त 
भवति-समुदायानुरागकत्पनस्यापूर्वंकल्पनालाघवार्थेत्वात्‌ फलान्वयकल्त्यत्वाच्चा- 
पवस्य फलान्वयस्य च धाव्वर्थोतत्तिवाक्यानां प्रयोगवाक्यशेषत्वाधीतत्वात्‌ समु- 
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दायानुरागोऽपि प्रयोगवाक्यैकवाक्यत्वहेतुको भवतीति अस्तु को दोषस्तत्राह- 
थुष्येति । एकपदोपादानलक्षणया श्रुत्यावयवस्य यागस्य सत्ताख्यभावनासंबन्धोऽ- 


वगम्यत इत्यर्थः । एतद्विवृणोति-सन्निहितयोति ॥ अपिशब्देन सन्निधानमपि 
न स्ववाक्येन कितु वावयेकवाक्यत्वेनेति सूचितम्‌ । ननु समुदायस्य वाक्येनापि 
भावनासंबन्धोऽवगम्यत एव तत्राह--श्रुतिब्चेति। श्रुतिबलीयस्त्वफलमाह- 
तस्मादिति। तच्छन्दार्थं विवृूणोति-कहप्यमानोऽपीति । कल्प्येतेति । ततश्च 
श्रुतयागावयवान्वयबाध इति शेषः | 

ननु धातुभेदेऽपि भावनावाचिभ्रत्य क्यात्‌ कथं शब्दान्तरत्वं तत्राह-- 
शब्दान्तरं चेति। एतद्विवृणोति-अत्र यद्मपौति। समुदायः प्रकृति-प्रत्ययात्मक 
इति यावत्‌ । शब्दान्तरत्वे सिद्धे तद्धेतुकं भावनाभेदमाह--तत्रेति । व्यक्तत्वं 
वाक्यार्थकथनेनोपपादयति-ददातीति । दानेनेति। प्रकृत्यथेस्येव प्रत्ययार्थं प्रति- 
प्रतिकरणत्वादित्यर्थः । केवलस्य करणत्वे फलितमाह्‌-तत्रेतर्दिति । साधकत- 
मत्वात्करणस्येति भावः । 

ननु यथा केवलकरणस्य फलसाधनज्ञानमितिकतंव्यापेक्षायां सेतिकत्तंव्यता- 
कस्य फलसाधनत्वज्ञानेन बाध्येत तथा केवलस्य धात्वर्थस्य भावनावच्छेदकत्व- 
ज्ञानमुत्पन्नमपि कारकापेक्षायां धातवर्थान्तररूप-कारकावच्छिन्नस्येव भावना- 
वच्छेदकत्वज्ञानेन बाधिष्यत इत्याशङ्कयाह--नन्विति । तत्र हेतु:--वदातीति । 
स्वेनेति। स्त्रवाक्यगतेन द्रव्यसंप्रदानादिनेत्यर्थः । शब्दान्तरं चेत्यादिनोक्त- 
मुपसंहरति-ततस्मादिति । यत्तु धात्वर्थेक्यादपि भावनेक्यमिति तदूदूषयति- 
न चेति। अविकक्षाप्रसङ्गादिति । अनेकार्थत्वानुपपत्तेरिति भावः। अस्तु तहि 
यजतिदंदात्यर्थस्य जुहोत्यर्थस्य वानुवादस्तत्राह--न चेति। यागशब्दो यजति 
लक्षयति, परसम्बन्धः परस्वत्वापादनम्‌ आसेचनार्थत्वाञ्च जुहोतेरित्यपि द्रष्टव्यम्‌, 
इतरस्य यजतेः त्यागाथंत्वात्‌, त्यागमात्रार्थंत्वादित्यर्थेः । समुदायादपुर्वंसिद्धिरिति। 
घात्वर्थसमुदायादेकभावनावच्छेदद्वाराफळापूर्वंसिद्धिरित्यर्थः । इतरयोः दान- 
होमयोरित्यथं: | १ ॥ 


त° वा-उपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तादौ गतेऽधुना । 
शब्दान्तरादिमिर्भेदो' लक्षणार्थोऽमिधीयते ॥ 
तत्र शब्दान्तरं तावत्स्पष्टत्वात्मथममुदाहियते । एकानेकाख्यातप्रत्यय- 
संबद्धाः सर्वे धातवो यजति, ददाति, जुहोति, निर्वपति, गृह्लाति, स्तृणाति, 
शंसति, स्तौति इत्येवमादाय उदाहरणम्‌ । भाष्यकारेण तु स्वत्वपरित्यागांशेन 
यजत्यादित्रयं प्रत्यासन्नाथंत्वात्सुतरामभिन्नमाभासत इत्युदाहृतम्‌ । तत्र पुवेपक्ष- 


| १ क.* भेदाल्लक्षणार्थो । 
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त्रेविध्यद्शंनात्संशयोपन्यासोऽपि तदनुगुणः प्रतिभाति। तद्यथा तिस्रो भावनाः 
किमेकमपूर्व कुं न्त्यत त्राणाति, तथा त्रयो धात्वर्थाः किमेकां भावनां विशिषज़्ित, 
उत तिस्रः, तथा त्रयो धातः किमेकं धात्वर्थं वदन्ति, उत त्रीनिति। 
कार्यशब्दश्चापूर्वेभावनाधात्वर्थेर्ष्‌' उपका्यंत्वाविशेषेण प्रयुज्यते । भावनाधात्वर्थः 
धातवो ह्येषामुत्पादनेन विशेषणेन प्रतिपादनेनोपकारकत्वात्साधनत्वेनाभिधीयन्ते । 
कुतः संशयः ? 


6 


साधकत्वं द्विधा दुष्टं प्रत्येकसमुदाययो: । 
१ वस्तुलक्षण एवातस्तद्दृष्टे: संशयोद्धवः ॥ 
अथ वा पारमाथिकोःत्रायमेकः संशयः, कि धात्वथंत्रयानुरक्तेका भावना 
अथ वा प्रतिधात्वर्थ भावनाभेद इति । भावनैव धात्वर्थानुरक्ता कमंशब्देनोच्यते । 
तस्या एव शब्दान्तरादि-भेदकं भविष्यति, अपुवेस्यानभिवेयत्वात्कमंभेदानु- 
निष्पाद्येव तदिति, न पृथग्विचारमहंति । प्रासङ्भिकस्तु घात्वर्थेकत्वोपन्यासः 
कथमप्यसार्वत्रिकः सन्यज्यादिषु भविष्यतीति, नातीव तन्त्रीकतंव्यः | ततश्वैतदपि 
संशयकारणं पूर्वपक्षवादिनः प्रतिभाति--कि धात्वर्थान्प्रत्युपादीयमाना भावना 
प्रत्येक संनिधाप्यते, अथ वा ते तां प्रत्युपादीयमानाः संहत्य विशिषन्तीति। कि 
तावत्प्राप्तं संहत्येति । तत्र समुदायश्चिकोषितः, सभुदायादेकमपुव न चाश्शाब्दः 
समुदाय इत्यादिषु पुनः पुनः समुदायशब्दोच्चारणादपूर्वैकत्वामिधानाच्च तिसुभ्यो 
भावनाभ्य एकमपूर्वंमिति पूर्व पक्ष: | इयं' चोपपत्तिः॥ . 
अदुष्टं प्रथम तावन्नास्तीत्येवं प्रतीयते । 
4 ' तथेव निश्रयश्चात्र दुष्टं चेन्न विरुध्यते ॥ 
दृष्श्रुतविरोवे तु सत्यदुष्टं प्रकल्प्यते । 
एकेन चाविरोधित्वे सिद्धे नानेककल्पना ॥ 
, तदेवाऋह-- 
'चिरुध्यमाने कल्प्यः स्याज्यायते तेन सोऽर्थवान्‌ । इति । 
दृष्ट: श्रुतो वा भवतीति। तत्राप्येकानेकार्थवल्पनयोविशेषश्वेद्‌ गुरुलाघवं 
प्रति न गम्यते, ततोऽनेकोऽपि कल्प्येत, गम्यते चासौ । तस्मात्समुदायादेकमपुवंम्‌ । 
त्रेततस्यात्‌, केन भावनासमुदायश्वोदितो । यस्मादेकमपुर्व स्यादित्यत आह-- 
न चादाब्दः' समुदायो अवयवशडदेरेव चोदितत्वात्‌ । 
अथ वेति--धात्वर्थत्रयानुरक्तंकभावनापक्षपरिग्रहः । तस्याप्युपपत्तिः ॥ 


१ क॑. इथं वोपपत्तिः । २ क. वा शाब्दः । 
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्रत्ययार्थप्रधानत्वात्रतिधातु न भिद्यते। 

तत्रोपादीयमानत्वाद्धात्वर्था संहताः पुनः ॥ 
यदि हि धात्वर्थानां प्राधान्यं भवेत्‌, तत भावना तास्प्रत्युपादीयमाना 
प्रतिप्रधानं भिद्यते । भावप्रधानत्वा्चाऽख्यातस्य प्रकृतिप्रत्ययोश्च प्रत्ययार्थ 
देषत्वादरुणैकहायन्यादिवंद्यागादिभिः संहत्यैका भावना विशेष्यते । यद्यपि 
प्रधानानां गुणानुरोधेनावृत्तिरयुक्ता, तथाऽपि केवलप्रक्ृतिप्रत्ययप्रयोगासंभवाद- 
वश्यं तावद्वातुसंबन्धार्थं प्रत्ययः पुनरावतंथितव्य: । यदि तु केवलः प्रत्ययः 
क्रीणातिवच्छ येत । 

- ततः 'सकृदुच्चरित एवारुणादिभिरिव धातुभिः संबध्येत । अपदत्वान्न 
स्वतन्त्रः श्रूयत इत्यावतंते । दुष्टा च विशेषणसंबन्धार्थमावृत्तिः 'आयुयंज्ञेन 
कल्पतां' 'दध्ना जुहोति’ 'पयसा जुहोति’ 'ऐन्द्रवायवं गृह्णाति’ “मैत्रावरुणं 
गुल्वाति' इत्येवमादिषु । तथाऽनुष्ठानावृत्तिरपि ज्योतिष्टोमस्यानेकद्रव्यदेवता- 
संयोगसंपादनार्था दुस्यते । तस्मादर्थेकत्ववशेन सर्वमिदं यजतिददातिजुहोति- 
विधानात्मकमेकं वाक्यमेक कमेक चापूर्वमिति । अथमेव चात्र पूर्वपक्षः साधुन 
पूर्वोक्तो भावनासमुदायसंभवात्‌' । कुतः ? 

प्रसिद्धे भावनाभेदे भाव्यभेदो नियोगतः । 
न चाऽसां समुदायत्वमैकदाब्दाद्विनेष्यते ॥ . 
यदि हि भावनाभेदं पूवंवाद्यभ्युपगच्छत्येव, ततः सा भावयितव्याऽपूवंमेदादुते 
नेव भिद्यत इति, तद्भेदेऽपि सिद्धे किमनेन कृतं स्यात्‌। अपि चःसमुदाय- 
त्वापादनमेकशब्दसंयोगात्‌, समुदायानुवोदरूपेण वा भवति। यथा य एवं 
. विद्वात्योणंमासीं यजते' इति। फलादिसंबन्येन वा । यथा 'राजसूयेन स्वराज्य- 
काम: इति न त्तविहैकमपि पश्यामो येन समुदायत्वमध्यवस्येम । 
ननु ज्योतिध्ोमेनेत्येष समुदायवचनो भविष्यति | न। तस्य यजिसामाना- 
धिकरण्येन तन्मात्रवचनत्वात्‌ । तस्मान्नैष पक्ष: । एवं तु भाष्यग्रन्थो नेतव्यः । 
कि तावत्प्राप्तं धातुत्रयानुर्तमिन्द्रायुधमिवैकं कर्मेति | तत्सिद्धयर्था त्वियमुप- 
पत्ति: । एत्रमल्पादृष्कल्पना भविष्यतीति। कमंभेदे हि बह्नदृष्टकल्पना 
निष्प्रमाणिकाम्युपगन्तव्या । तस्मात्समुदायशिकी घत इत्याथेकस्येव कर्मणो- 
ध्वयवाभिभ्रायेणोक्तम्‌ । अतो यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यजत्यर्थ ब्रवीति, उत्तरो 
भावयेदित्यादि निगमनम्‌ । 


42 अथ वेति प्रमादलिखितमिति मन्यन्ते । शक्यं खेतत्समर्थयतुम्‌, ठे ह्येते 
पः भाष्यकारेणोपन्यस्ते । तत्रानेकादुष्टकल्पनादोषं ल 
> न! र 


१ क. समुदायसंभवा । 
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अथ वेत्युपपत्त्यन्तरमाह्‌ । एतदुक्तं भवति | किमेकादुष्टकहपनोपपत्त्याऽथ वा 
झन्दनेवेकां भावनां प्रतिपादयामः । पूर्वाधभेदेशपि प्रत्ययेकत्वेनाभिन्नार्थप्रतीले- 
स्तद्दश॑यति | तथा ददातीति पुढी ददात्यर्थंस्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति। एवं 
प्रतिभाति तमेव धात्वर्थं भावयेदिति। तत्त्वयुक्तस्‌ । सर्वत्र धात्वर्थभाव्यत्व- 
प्रतिषेधात्‌ । न चेतत्पूवपक्षवादिनोऽपि कचिदुपयुज्यते । तथाऽनुवदतीति न शक्यं 
बदितुस्‌ । तस्मादेवं वाच्यं पूर्वो ददात्यर्थः, उत्तरः पुनर्यो यजतेः परेणांरोनोक्तः 
तमेव भावयेदित्येवं धात्वर्थान्तरसंबन्धार्थमनुवदतीति। एवं जुहोतीत्यत्रापि । 
तथा च यजेतेत्यत्रेवं नाभिहितस्‌। न हि तत्र पुर्वंतरप्राप्ता भावनाऽस्ति, याऽुद्येत । 
यदि धात्वर्थभाव्यत्वस्‌ भिधीयेत, तदविशिष्टं तत्रापीति | न तद्वजंमृत्तरयोरेव 
ब्रूयात्‌ । अतो भावनैकत्वध्रतिज्ञानाभिप्रायमेतत्‌ । तस्मादेका भावना, अपूर्वं च । 
यद्वा यजतिशड्देन विहितमिति--धात्वर्थेकत्वं वदति, स्वत्वत्यागांरासमत्वात्‌ । 
अथापि लक्षणया ददाति जुहोति यजेतेत्यस्यानुवादः तथाऽपि कर्मान्तरनिमित्ता- 
ुष्टकल्पनातः सैव ज्यायसौत्याश्रीयते। न वाऽनुवादे लक्षणा दोषः। गुण- 
विध्यर्थस्त्वनुवादः । एकत्राऽत्रेयः संप्रदानम्‌, हिरण्यं च प्रदेयं विधीयते | इतरत्र 
दाक्षिणानि विधीयन्ते। ननु नामधेयत्वान्नैवायं गुणविधिः। कर्मविधानपक्षे 
ह्येतस्य नामधेयत्वम्‌ । अनुवादे वाक्यानर्थंक्यप्रस ङ्भादेकान्तेन गुणविधिरभ्युपगच्व्यः | 
तदा च यजतिददातिजुहोतय इति धात्वमिप्रायकपु । एकं कार्यमेकं धात्वर्थ, 
तदेतरतदर्थमिति वा न्यायेनैकमपूर्वं गमयम्तीत्यर्थः । तस्मान्न कमंभेदे इति ॥ 


अत्रोच्यते 
घात्वर्थमेंदे सर्वत्र विज्ञेयं भावनान्तरस्‌ | 
उत्पच्यैकानुरक्ता हि नाग्येनाप्यनुरज्यते ॥ 
यद्यप्येको भावनावचनः तदर्थस्य . च प्राधान्यस्‌, तथाऽप्यनुरञ्गकधात्वर्थमे- 
दाद्धावनान्तर प्रत्येतव्यम्‌ । न ह्येकस्यास्त्रयो धात्वर्थाः सन्निपतितुं समर्थाः । न 
च समच्चयं प्रतिपद्यन्ते, करणांशावरोधित्वेन तुत्या्थंत्वादन्योन्यानिरपेक्षभिन्तः 
दाब्दोपादानाच्च । न ह्येको धातुस्त्रीन्‌ धात्वर्थानुपादत्ते । न चेकस्मिन्पदे धातुत्रयं 
परस्परापेक्ष प्रत्ययं प्रत्युपादीयमानं संभवति। 'धातोः' इति प्रत्ययोत्पत्तौ 
विवक्षितैकत्वसंख्यत्वात्‌ । न चैतत्पदत्रयमेकवाक्यतां गच्छति | विभज्यमानसाका- 
इक्षत्वैकार्थत्वयोरभावातु । न वेकापूर्वकल्पनात पल समेषु 
वाक्यभेदः स्यात्‌’ इत्यत्र प्रत्याख्याततत्वातु । न चापू्वभेदाभेदपूवंको | 
विपरीताभ्युपगमात्‌। यदि च केवलैव भावना केनचिदुपादीयेत, ततोऋणा- 
दिभिरिवैकवाक्यगतै्दध्यादिवद्वा भिश्चवाक्यगतैरेकैवानुद्यानुद्य, युगपद्वा विशिष्ट 
विधानन्यायेन यागदानहोमेरतुरज्येत, न प्वस्याः पृथगुत्पत्तिरस्तीत्यवश्यं 
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ददात्यादीनामेकेन, समस्तैर्वोत्पादयितव्या । तत्र यदि तावत्समस्तेर्त्पाद्यते, तत 
उृत्पन्नायाः पुनरुत्मत््यसंभवात्सिद्धं कर्मान्तरत्वम्‌ । 

अथेकेन तावदुत्पाद्यते, तत्रापि विनिगमरणयां हेतोरभावाद्विशेषो न ज्ञायते । 
थेन केनचिदुत्पत्तिरप्येतस्याः प्रतीयते, ततस्तद्व्थेतिरिक्तेन धातुना नानुरज्यते । 
येनेव ह्येकेन धातुना कृतानुबन्धा भावनोत्पन्ना, तस्यैव श्रौतत्वेन बलीयस्त्वाच् 
पदान्तरस्थेर्धात्वथे: सह विकल्प: संभवतीति, ततः प्रच्यृतैस्तैः स्वपदप्रतिपादित- 
मवश्यं भावनान्तरमनुरञ्जनीयस्‌ । एवमेकेकत्र स्वपदोपात्तधात्वर्थानुरञ्जन- 
मौत्पत्तिकम्‌, श्रौतं च, धात्वर्थान्तरानुरञ्जनमुत्पन्नभाविवाक्यप्रकरणलभ्यं च | 
ददातिहि यजत्युपनिबद्धां भावनां निषेधन्‌' स्ववाक्यानुञ्चरितां पदान्तरानुर्वातनीं 
प्रकरणाद्वाक्याच्च प्राप्नुयादेरवं यजतिरपि तत्र तत्रेति योज्यस्‌। 


ननु च दद।तिपदेऽप्यसौ पुनः श्रूयमाणा सैवेति प्रत्यभिज्ञायत इति न वक्तव्यम्‌ | 
वाक्यप्रकरणाभ्यां ददातिसम्बन्धो भवतीति । सत्यं भावनामात्रसंबन्धः श्रुत्येव 
प्रतीयते | यागानुरक्तभावनासम्बन्धे तु न श्रुतिव्यापारो युज्यते.। ननु चेकत्वा- 
देवास्या एवं भेदव्यवहारो न युक्तः। केन वा कर्मभेदपक्षेपि सामान्यैकत्वं 
नाभ्युपगम्यते । 
नन्वत्र व्यक्तिनानात्वेऽपि नास्ति प्रमाणस्‌ । कथं नास्ति ? ग्रदा भिन्नधात्वर्थ- 
संनिधानादसौ नानात्वेन प्रतिशब्दमुपळभ्यते । ननु च शब्दवदेव परोपाधिको 
भेदप्रत्ययो, न पारमाथिको भावनाभेदः स्यात्‌। तैतदेवस्‌। शब्दस्यापि 
गकारादिभेदः पारमार्थिको नैव कस्यचिदनिष्टः तद्वदिहापि यागादिभेदे सिद्धे 
शन्दस्थानीयमनुष्ठानसामान्यं निरूप्यते । न च यथा शन्दस्यार्थान्तरभूता ध्वनयः 
द्ुतादिबुद्धिमपारमाथिकीं कुवंन्त्येवमत्र यागादयोऽदूरव्यतिरिक्ताः। तस्मादस्ति 
भेद इति | 
आह च-- 
यया रक्तोपधानेन निरुद्धे स्फटिके सति । 
कृष्णादिचोदनायुक्त गम्यते स्फटिकान्तरम्‌ ॥ 
तथेकधातुसंबद्धभावनाचोदने सति । 
भावनान्तरगामिन्यः स्युर्धात्वन्तरचोदना: ॥ इति । 
यस्मात्कृतिप्रत्ययो: स्वार्थाभिधाने स्मृतेराचाराच्च नित्यविवक्षितक्रमत्वेन 
पुवनयुक्तप्रकृत्यथंव्याप्तेषु प्रतिपत्तृषु प्रत्ययांश: संनिपतत्‌ कृतानुबन्धमेव स्वार्थ 
वदति । तस्मान्न कदाचित्पत्यथार्थ: शुद्धो लम्यते | यथोक्त प्रातिपदिकादुच्चरन्तो 
हितोयादिविभक्तिः प्रातिपदिकार्यो विशेषक इत्याहेति । प्रयोगवाक्यशेषभावेन 


१ क. निषधमाणः । 
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हि समुदायस्य सत्तासंबन्ध इति । एकापुवंकल्पनया हि समुदायानुरक्त भावना- 
कल्पनमाथितमु, फलसम्बन्धनिमित्ता वाःपूवंकल्पना । प्रयोगवाक्यशेषभावेन 
वोत्पत्तिवाक्यानां फलसंबन्धो हरवति, न स्वरूपैः अवधृतस्वरूपाणि च कर्माणि 
प्रयोगवाक्येन गृह्यन्त इत्यवगते भेदे, न शक्यान्येकीकतुँम। न च ददाति- 
जुहोत्यो: प्रयोगवाक्यशेषभाव॑ पश्याम: । 'यजेत स्वगंकाम' इति केवल्याग- 
श्रवणातु। न च तेन दानहोमो लभ्येते । स्वार्थत्यागप्रसञ्गातु, उभयाश्रवणे वा 
युगपच्छूतिलक्षणापत्तिरदोषः । तस्मान्न समुदायकल्पनाऽस्ति । 
` अतक्च धात्वन्यत्वेन पदान्तरत्वात्केवलविशिष्टता गम्यते । न च ज्ञानान्तरेण 
निवर्तते । न च धात्वर्थेकत्वम्‌ । आसेचन-परस्वत्वापादानाभ्यधिकत्वात्‌ । न च 
त्यागमात्रलक्षणा, स्वार्थवृत्तित्त्वेतापि वाक्यसमवायोपपत्तेः। न च दाक्षिणानि 
नाम गुणः कश्चित्रसिद्ध इति, सामानाधिकरण्यान्नामधेयत्वमेव युक्तस्‌ । अतश्च 
वाक्यानर्थक्यं मा भूदिति होमो विधीयते । ददातिना तु यागमनूद्य गुणे विधी- 
यमाने हिरण्यात्रेयसंबन्धे वाक्यभेदप्रसङ्भाद्‌ । गुणादपि भेदः सम्भवतीत्यत्रेकगुणो' 
निर्गुणो वाऽन्यो ददातिरुदाहतंव्यः ॥ १॥ 
इति प्रथमं शान्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


© 


अथ प्रथमं शाब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


न्या० सु०--उक्षणार्घविचारस्यावसरमाह--ढपोदुघातेति । उपोद्घातभावार्थाधि- 
करणोक्तकर्ममेदातुनिष्पादचपूर्वभेदापवादार्थाख्यातदव विष्यप्रसक्तमन्तरगताख्याताभिधायकत्व = 
क्षणतृतीयप्रकारानुप्रसक्तमन्त्रलक्षणे प्रसक्तानुप्रसक्त चेत्यघ्यायोपक्रमभाष्यगतचशब्दप्रतिज्ञाते 
ऋक्सामलक्षणादौ समास इत्यर्थः । 

शब्दान्तरस्याऽपर्यायभूतधातुमेदरूपत्वेन धात्वर्थभेदद्वारा भावनाभेदकत्वस्य स्पष्टत्वं प्रा 
च्यत्ाद्यत्वे कारणमाह--तत्रेति । भावार्थाधिकरणोक्तस्य घात्वर्थमेदानुनिष्पा दिना शूर्वे- 
भेदस्य धाल्वथ्थमेंदेव्प्यपूर्वभेदहेतुभावताभेदाभावेनाक्षिप्य समाधानार्थतयास्यैवादौ सङ्गतत्वा- 
दिति हेत्बन्तरसूचनार्थस्तावच्छब्दः । स्पष्टत्वस्य वा कथं प्राग्वाच्यत्बहेतुतेत्यावाकुध स्थूल- 
सूद्षमयोः क्रमे बुदुध्युसत्तेरिति सूचनार्थ: । अस्तीतिभाष्येण ज्योतिष्टोमगतघातुभेदोदाहरण- 
स्यैकप्रयोगवाक्यगताख्यातप्रत्ययसम्वद्धानां प्रात्यात्मिकानेकाख्यातप्रत्ययसम्वद्धानां सबाल 
नामुदाहरणत्वज्ञापनं प्रयोजनमाह-एकेति । धातुत्रयोदाहरणं तहि क्रिसर्थभित्याशदूघाह- 
भाप्येति । स्वत्वत्यायांशसाम्येन घातुत्रयार्थानामत्यन्तभेदाप्रतीतेर्वातुत्रयस्य पर्यायत्वभ्रमा- 
ऋछव्दान्तरत्वाभिमतापर्यायभूतभेदाभावाशद्धानिरासार्थ त्रयोदाहरणमित्याशय: | यजतीति 
सन्देहभाप्यं त्रिजिधसन्देहपरतय़ा परमतेन व्याचष्टे--तेत्रेति । ननु धातुनिरदेशार्थानां यजः 


१ क, अत्रेति नास्ति । 
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त्यादिशब्दानां लक्षणया धात्वर्थपरत्वे लक्षितलक्षणया भावनापरत्वे सम्भवत्यपि भावना- 
घात्वर्थयोर्घातवर्थधातुजत्यत्वाभावात्कायंशब्दो न॒युज्येतेत्याशद्भुघह--कार्य ति । विशेष्य- 
प्रतिपाद्ययोरप्युपकायंशब्दैकदेशकार्यशब्देन भामाशब्देनेव) सत्यभामायाः शङ्कयमभिधान- 
सित्याशयः । कुवन्तीत्यप्युपकुवन्तीत्येवं व्याख्येयमित्याह--भाबनेति । संहत्यापोत्यादिभाष्यं 
सन्देहहेत्वा मिधानार्थत्वेनावतारयति--क्रुत इति । व्याचष्टे--साधनत््रमिति। 

स्वमतेन संहत्यैकभावनाविदेषणत्वासंहत्यैकमपूर्वं भावनाशब्दाश्चोदयन्त्युत वियुत्यानेक- 
भावनाविशेषणत्वाड्िल्लान्यपूर्वाणीति भावनाभेदाभेदफलभूतापूर्वभेदाभेदचिन्ताद्वारा भावना- 
भेदाभेदावेव चिन्त्येते इत्येवं सन्देहृभाष्यं व्याचष्टे--अथ वेति । प्राकरणिकसवंयात्वर्थानु- 
रक्तेति वाच्येऽप्युदाहृतापेक्षया त्रयोक्तिः । ननु क्रियतइति व्युत्पत्यापू्वंस्य क्रियतेऽनेनेति 
व्युत्पत्त्या धात्वर्थस्य कर्मशब्दवाच्यत्वाद्धावनाभैदे विवा सौत्रः कमंशब्दो न युज्येतेत्या- 
शङ्कयाह--भावनंव चेति। कमंशब्दवाच्यधात्वर्थानुरागाङद्भावनापि कमंशब्देन वक्तुं शक्ये- 
त्याशयः । नन्वेवं विलष्टव्याख्याने को हेतुरित्याशङ्कयाह--तस्या एवेति । संख्यादिष्वपूर्व- 
मेदचिन्तया भाष्येऽप्यभावेनानाशङ्कघत्वादादिशब्दोऽम्यासविषयः । अभ्यासस्य घात्वर्थभेद- 
कत्वे वक्ष्यमाणेऽप्यपूर्वपिक्षयैवकारः। कस्माच्छन्दान्त रादेर्नापूवं भेदकतेत्याशइक्याह---अपुर्व॑- 
स्पेति । शब्दान्तरेणानुरञजकप्रकृत्य्ंहेतुकप्रत्ययार्थभेदावगमात्पुनविधानाख्ये चाम्या- 
सेनामिधानपूर्वकत्वाद्विबानस्यामिधेयस्यैव भेदावगममात्रान्नाभिधेयभेदकता युक्तेत्याशयः । 
अननुछठेयत्वादपि नापूर्वस्य भेदाभेदौ चिन्त्यावित्याह--क्मेति । 

नतवपू्वस्याविचार्य्वेऽपि फलत्तादयु्येतोपन्यासः धात्वर्थेकत्वोपन्यासस्तु यद्वेति भाष्ये 
करिष्यमाणः कथं युज्येत्तेत्याशद्भुयाह--प्रासज्धिकत्वेति । धात्वर्थभेदेऽपि भावनाभेदो 
नास्तोत्युक्त, मावनैक्यप्रसङ्गाद्धात्वर्थक्यं पूर्वपक्षातिशयायोत्तमित्यर्थः । प्रधानतँवास्य 
कस्मान्न स्यादित्याशदयाह--कथमिति । सवंधात्वर्थाव्यापकत्वाच्नास्य प्रधानता युक्तेत्यर्थ: । 
नच्वेकधात्वर्थानुरक्तायां भावनायां धात्वन्तरार्थांनवकाशाद्‌ गुणन्यायेनैव भावनाभेदसिद्धेः । 
पर्पक्षासम्भवाङ्भावनामेदामेदसन्देहो न युक्त इत्याशङ्कघाह--ततश्चेति । किं सोमेन 
यजेतेत्यादिवाकयैस्तत्तद्धा्रथंविशिष्टा भावना विवीयमाना प्रतिधात्वथं भिद्यतेऽथ वा ज्योति- 
छोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्येनानादूतधात्वर्थविशेषां भावनां फलोद्देशेन विहितां 
सोमेन यजेतेत्यादिवाकयैरनूश्च तां प्रति विबीयमाना यागदानहोमादयो घात्वार्थाः संहत्य 
विशिषन्तीति सोमादिवाक्ये धात्वर्थविशिष्टभावनाविधिर्वाक्य।न्तरविहितशुद्धभावनो द्देशेन 
वा घात्वर्थेविषिरिति सन्देहो भावनामेदाभेदसन्देहकारणमित्याशयः । ननु ज्योतिष्टोपवाक्येऽपि 
यागानुरक्तमावनाप्रतीते्ातवर्थान्तरानुरागायोगान्न गुणन्यायातिक्रम इत्याशङ्कध, फलवाक्ये 
घात्वर्यानुरागविवक्षायां भावनायाः फळं प्रत्युपादान-विवान-गुणभावाद्धात्वर्थं च प्रति 
उदुदेशानुवादप्रधानमावाईरूप्यापत्तदात्वर्थानुरागविवक्षा पूर्वपक्षिणोऽभिमतेति सुचनाथंमू-- 
पुर्वोक्तमु । भाष्योक्तसन्देहकारणानिवृत्त्यर्थोपिशव्द: । अयं चार्थः प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि 
समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यत इत्यादिभाष्यालोचनयोक्तत्वान्न स्वोत्मक्षितत्वनोपहास्य । 
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परमतेन त्रिविषधूर्वपक्षाभिधाना्थंत्वेन भाष्यं व्याख्यातुं पठति--कि तावदिति । 
संहत्यशब्दं तिस्रो भावनाः संहत्यैकमपूर्व॑ कुवंन्तोत्येवं व्याख्यातुमाह--तत्रेति । अदृष्टार्था- 
नामिति भाष्यस्यापूर्वक्योक्तध॑व १याख्यातत्वात्‌, तदुपपादनार्थमदृष्ट .इतिभाष्यावयवं 
व्याच्टे-इयं चेति । विरुष्यमान इति भाष्यावयवा्थमाह--दृष्टेति । उक्तोऽ्थे भाष्यावयवं 
योजयति-“तदिति । विशेषश्चेदित्यवयवं व्याचष्टे--तत्रापीति । बहुभ्य इत्यवयवं तस्माच्छ- 
व्दान्तमुपसंहारार्थत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति । 


ननु स्वर्गकामो यजेतेति फळवाक्ये यागभावनामात्रविधानात्कथं यागहोमदानादि- 
भावनासमुदायस्य फलापुवंसाधनतेत्याशङ्कय निरासार्थ समुदाय इतिभाप्यमपनीततस्मा- 
च्छञ्दकपाठेन सूचितव्याख्यानत्वादव्यार्पाय तदुपपादनाथ न चेति भाष्यमाशङ्गोत्तरत्वेन 
व्याचऐ्टे-तन्रेति । फर्वाक्यगतार्पातविहितमावनासमुदायावयवभूर्तकेकयात्वर्थावच्छिन्न- 
भावनावाचिरमि्सोमादिवाक्यगर्तयंजतिजुहोतिददातीत्यास्यातशब्दैः कल्पनागौरवभयात्मतिः 
भावनं भाण्यान्वयमसहमानेरेकमाव्यान्वयाय भावनासमुदायस्यार्थाक्षित्वेत शाव्दल्रात्फल- 
वाक्ये फलसाथनतया युक्तो विधिरित्यर्थ: । 

अथ वेति भाष्यं पक्षान्तरपरिग्रहाथंत्वेन व्याचष्टे--अथ वेति । उत्तरस्तमेवानुवदतीति 
भावनानुवादाभिधानेनैकस्यां भावनायां त्रयो यजत्यादय उपाया विधीयन्त इति चोपायतया 
घात्वर्थविधानाभिघानेन सूचितामुपपत्तिमाह--सस्यापोति । श्लोकं व्याच ऐे-पदि हीति । 


. घात्वर्थानां प्राधान्ये सति फल्वत्स्वरूपेणाविधेयत्वापत्तेः फलवाकयविहितभावनाप्रत्यभिज्ञानेऽपि 


सोमादिवाक्येपु तत्त्वत्वर्थविशिष्टर्पेण विधीयमाना  भावनंकधात्वर्थविशिष्टायां 
घारवर्थान्तरनिवेशायोगाद्‌ गुणत्यायेन प्रतिघात्वर्थं भिद्यते, भावभ्रधानमाख्यातमिति 
स्मृते स्वाख्याते भावनायाः प्राबान्याद्भावश्चब्दस्य घात्वथंविषयत्वव्याख्याने$पि वा प्रकृति- 
प्रत्ययौ प्रत्याथं सह ब्रूतस्तयोः प्रत्ययाथंः प्राधान्येनेति स्मृतेः प्रत्ययार्थत्वेन भावनायाः 
प्राधान्यात्फलवाकयविहितशुद्धभावतातुवादेन सोमादिवाक्यै रनादुतपौर्वापययुंगपत्सवंधात्वर्थ- 
विधानान्न गुणन्यायोऽस्तीत्याशयः । 

ननु सोमादिवाक्येपु भावनाविध्यभावे विशेषणसम्बन्धमात्रार्थ भावनाभिधानावृत्तिः 
स्यात्‌ न चासौ युक्त्याश्कघाह--यद्यपोति । असत्यां गती गुणानुरोधेनापि प्रधानावृत्ति- 
्युक्तेत्यावाय: । न तु केवलत्रकृतिप्रयोगासम्मवमात्ा्त्ययावृततिसिदधेः केवसप्रत्ययप्रयोगा- 
सम्भवः किमर्थमुक्त इत्याशकु पाह- यदि स्विति । वडूसघादो दिशेपणान्वयाभिधानावृत्तिः 
दंेत्याह--दष्टा चेति । अनन्यगतिंगुणसम्पाइनार्था चानुष्टानावृत्तिरपि दृष्टा, किमुतामि- 
धानावृत्तिरित्याह--तयेति । नन्वेवं सति भिन्नवाक्योपाद।नाद्धात्वर्थानां प्रत्येकमेव भावना- 
विशेषणता युक्तेत्याग्नद्भुघाह--तश्मादिति 1 यस्मातङल्यतालाघवाय संहत्य विशेषणत्वं 
प्रतीयते, तस्मात्सवंतात्वर्यविशेष्टेकमावनाभिवानारथ्वेनानेकाथंत्वात्सवं प्रकरणमेकं वाक्य" 
मित्यथः । तस्मादित्युपसहारमाष्य सडूलिप्य व्याचपठे--एकर्मात । संहत्य विशेषणल- 


० 


नूलावहेतकलामिपावार्थमत इति भाष्यं व्याच्टे-एकं चेति . 
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तुतीयपुर्वपक्षाभिघानार्थ यद्वेति भाष्यं स्वत्वपरि त्यागांशेत्यनेन व्याख्यातत्वादसार्वत्रि- 
कत्वेत्त चानादृत्य तथोक्तत्वादुपेक्ष्य स्वमते पुर्वपक्षेकस्याभिधानायाद्य पूर्वपक्षं दूषयितुमार- 
भते--अयसेव चेति । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति--हीत़ इति । इलोकं व्याचष्टे--बदि 
होति । अदृष्टाथंभावनाभेदान्यथानुपपत्त्या भावनाभेदवदपुवंभेदस्याप्यवश्याम्मुपगन्तव्यत्वा- 
पत्तेः किमनेन पूर्वपक्षेण सिद्धान्तप्रतिकूल क्षतं स्यादित्यर्थः । कथमेकशब्दोपादानात्समुदाय- 
त्वापादनमित्मपेक्षिते समुदायानुवादरूपेण वा--फलादिसम्बन्धेन वेत्युक्तपु । पोणंमासी- 
मित्येकशब्दोपादानं तावद्यजिनाऽतूद्यमानानां यागानां समुदायत्वापादानार्थमेव । राजसूये- 
नेत्यस्य फलान्वयपरत्वात्समृदायापादनार्थत्वाभावेऽप्येकशव्दोपादानेनैकफलान्वयात्समुदा- 
त्वापत्तिरित्याशयः । 


ज्योतिष्टोमशव्दस्य सवंप्राकरणिकतया या होमादवच्छिन्नभावनासमुहवाचित्वमाश- 
जूते -ननु चेति। यजिसामानाधिकरण्याद्भावनावाचितँव तावदयुक्ता। घात्वथंद्वार- 
लक्षणया तु तद्वाचित्वाभ्युपगमे पि यजिमात्रसामानाधिकरण्याद्धोमाद्यवच्छिन्नभावनासमूह- 
वाचिता दुराशङ्कति परिहरतिनेति । उपसंहरति-तस्मादिति । 

का तहि भाष्यस्य गतिरित्याशङ्कयाह-एवं स्विति। अथेन्द्रायुघं लोहितशु- 
क्लकृष्णेस्त्रिमिर्धातुमिः संहत्यानुरज्यते, तथा स्वंधात्वर्थर्भावनेति प्रतिज्ञाभाष्यव्याख्या । 
भावनैक्योपपादना्थंत्वेनादुष्ठार्थानामित्यादिभाष्यं व्याचष्ठे--तर्सिद्ध्यर्थात्विति । कमंभेदे 
हीत्यनेनाऽब्रहुम्य एकमपूर्वंमिति अका रप्रश्लेषो भाष्ये सूचितः । 
` भावनेक्ये समुदायशब्दानुपपत्तिमाशङ्कघ घात्वर्थसमुदायानुरक्तस्यैकस्य भावनाख्यस्य 
कमंणोऽनुरञ्जकस्य समुदायस्यावयवभूतानां धात्वर्थानां समुदायोऽभिप्रेत इत्येवं व्याचष्टे 
तस्मादिति। भाष्यं च धात्वर्थानां समुदायाप्रतीतेः कथं संहत्यानुरज्जकतेत्याञ्चङ्कानिरा- 
साथंत्वे यश्ात्कल्पनालाघवाय भावनैक्यं युक्तम्‌, तस्मात्तत्सिद्धयथे धात्वर्थसमुदायो 5नुरक्षक: 
कर्तु वेदस्येष्टोऽवसीयत इत्येवं व्याख्येयम्‌ । 

अथ वेति भाष्यं पक्षान्तराभावेनायुक्तमाशङ्कघ परमतेनोपसंहारार्थत्वेन व्याचष्टे 
अत इति । स्वमतेनोपपत्त्यन्तराथंत्वेन व्याचष्टे--श्ङघ' स्विति । अभिन्ना्थत्वमेवोत्तरस्त- 
मेवेति भावनेक्याभिधानेन दर्शयतीत्याह--तदिति । 


परेषां व्याख्यानं दृषयितुमुपन्यस्यति--एबमिति । दूषयति-तत्तविति । स्वमतेन 
भावनापरामशितया तच्छव्दं व्याचष्टे- तस्मादिति । पूर्वभाष्यपर्यालोचनयाप्येष एवार्थः 
प्रतीयत इत्याह तथा चेति। एतदेवोपपादयति--अत इति । तस्मादित्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे-तस्मादिति । 

यजत्यादित्रये घात्वर्थेक्यादपिं भावनैक्यमित्युपपत््यन्तरामिघानार्थं यद्वेति भाष्यं 
व्याचष्ठे तस्मादिति । यजत्यादिद्रये धात्वर्थक्यादपि भावनैक्यमित्युपपत्त्यन्तराभिधानाथे 
यद्वेति भाष्यं व्याचष्ठे--यद्वेति । ननु नेकांशसाम्यमात्रेण धात्वर्थक्यं युक्तम्‌ अथेकांशासाम्येन 
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सादृश्याद्‌ गोणवृत््या ददातिजुहोतिम्यां यजत्यर्थानुवादोऽभिहितः सो ऽपि गोणत्वदोषा- 
पत्तेरयुक्त इत्याशङ्कयाह--अथापीति । जघन्यत्वसाम्याद्‌ गौणतैव लक्षणाशब्देनोक्का । 
समुदायवाचिना वा त्यागाख्यैकदेर्श वत्तिर्लक्षणाभिमता । गुणसम्बन्धार्थामिति भाष्यावयवं 
व्याचष्टे--गुणेति । को गुण इत्यपेक्षायामाह-“एकत्रेति । प्राकाशावध्वयंवे ददतीति- 
वत्सम्बन्धविधानादवाक्यभेदाभिप्रायः । दक्षिणाकालत्वलक्षणो गुणो दार्किणशन्देनाभिमतः । 

ननु दक्षिणानयनोत्तरकालमेतद्धोमविधानात्‌ क्रमेणैव दक्षिणाकालत्वप्रासेस्तत्प्रख्यन्यायेन 
दक्षिणाशब्दस्य नामत्वाद्‌ गुणविधित्वं नास्तीत्याशङ्कुते--नन्विति। धात्वर्थानुवादपक्ष 
गुणविधित्वापत्तिरिति परिहति--कर्मेति । अस्मिश्च पक्षे सन्देहभाष्यगता यजत्यादिशब्दा 
श्रृतिवृत्ता एवेत्याह--तदा चेति। कारयंशब्दस्वर्पक्रमानुरोधात्क्रियासामान्यवाचिना 
करोतिना तद्दिश्ञेषांक्तिक्रियालक्षणाद्वाच्यवात्वर्थविषयो अर्थाक्षेप्यापूर्वविषयो वेत्याह--- 
एकमिति । संहुत्यकारित्वे कार्येक्य लाभादेकमित्युक्तम्‌, एकं धात्वर्थमेकम्‌ वापूवं त्रयो 
घातवो गमयन्तीति कुर्वन्तिशब्दार्थे व्याख्याते ददातिजुहोत्योर्गृणसम्बन्वार्थत्वेन धात्वर्था- 
विधायकत्वात्कथम्‌ धात्वर्थसाध्यापूवंगमकतेत्याशङ्कघ -तदेत्युक्तसु । यजत्यर्थानुग्राहकगुण- 
विघायकत्वेन तयोयंजत्यनुग्राहकत्वात्तत्सहङृतस्य यजतेरपुवंगमकत्वमभिप्रेत्य संहत्येत्युक्त- 
सित्याशथः । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारमाष्यं फलतो भावनैकयोपसंहारा्थंत्वेन व्याचष्टे 
तस्मादिति । 

उतराधिकरणे अपूर्वशब्दस्य फलतः कर्मविषयतया व्याख्यास्यमानत्वादिहाव्याख्याय 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे ढच्यतइति। शब्दान्तरस्य धात्वर्थभेदद्वारा भावनाभेदप्रमाणत्वं 
वक्तुम्‌ घात्वर्थमेद इत्युक्तम्‌ धात्वर्थस्य प्रयत्नाख्यभावनाजन्यत्वत्‌, तद्भेदस्य भावनामेद- 
कत्वासम्भवमाशङ्कूध ज्ञापकहेतुत्वं वक्तुम्‌--विज्ञेयमिस्युक्तास्‌ । संख्यादित्रयस्य भावनाभेद- 
कत्वाभावेऽपि धात्वर्थभेदाद्भावनाभेदसिद्धि वक्तुम्‌--सर्वेत्रेत्युक्तमु । कुतानुबन्यत्वव्याख्या- 
नायोत्तराद्धम्‌ । 

ननु भावनावाचिप्रत्ययैक्यात्‌ भावनायाः स्वतस्तावदैवयप्रतीतेः प्राधात्याच्च 
घात्वर्थभेदेश्यावृत्त्यनुपपत्तेः कथम्‌ धात्तर्थमेदाद्भेद इत्याशद्भूथ, निरस्य, लोकार्थं 
प्रपञ्जयति--यद्यपीति । सम्वन्धिनिरूपणाधननिरूपणस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धिमेदेन 
ज्ञेयनिरूपणाधीननिरूपणस्य ज्ञानस्य ज्ञेयभेदेन भेददर्शनाद्यधीनं निरूपणं तत्द्भेदेन 
भिद्यत इति व्याप्तेर्घात्वर्थाधीननिरूपणत्वाङ्भावनाया धात्वथंभेदेन भेदोऽतुसोयत इत्याशयः । 
कथमनुरङ्जकमेदस्यान्नुरज्चमेदाक्षेपकतेत्याशङ्कघाह्‌-न होति । भावनाया घालर्थावच्छेदं 
बिना भावनान्तराद्रथावृत््यप्रतीतेरेकभावनावच्छेदकत्वविरीघप्रसङ्गनैकस्याँ भावनायामनं- 
कानुरञ्जकसमावेशायोगादनुरञ्जकमेदोञ्नुरज्यमेदमाक्षिपतीत्याशय: । त्रयाणामप्येकस्याँ 
भावनायां समावेशों न सम्भवति, किमुत प्रकरणगतानां सर्वधात्वर्थानामिति त्रय इत्यने- 


नोक्तम्‌ । ननु प्रत्येकमनुरञ्जकत्वे माभूत्समावेशः, समुच्चितानामेव तु घात्वर्थानामेकभावना- 
नुरञ्जकत्वं घटपटाविति युगपत्‌ घटपट्लाने घ॒टपटयो रिवेकज्ञानानु रङजकत्ं 
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भविष्यतीत्याशङ्कघाह--न चेति । युगपत्‌ घटपटसंयुकतेनेन्द्रयिण घटपटविषयैकज्ञानोत्प- 
त्ताबपि ज्ञानजन्यार्थप्रकाशाख्यस्य फलस्पाश्रय' 0 भेदात्‌ घटप्रकाशांशे 
घटस्यानुरञजकत्वं पटप्रकाशांगे परस्येत्यंशभेदेनोभयोरेकज्ञानानुरञ्जकत्वं युक्तम्‌ । 
घात्वर्थस्य अनुकरणांशनिवेशेन भावनानुरञ्कत्वात्करणांशस्य चैक्यान्नानेकानुरञ्जकत्वा- 
पेक्षेत्याशयः । 

ननु समुच्चितानामेव करणांशनिवेशो भविष्यतीत्याशङ्कूयाह-अन्योन्येति । 
भिन्नशब्दोपादानेऽपि . धातुसमूहयत्प्रत्ययोपात्तत्वादग्नीषोमयोरिव धात्वथंसमुच्चय: 
स्याद्वातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विविक्षितसंख्यत्वान्न समृहात्मत्ययोत्पत्तावग्नीषोमयोरिव 
घात्रर्थसमुच्चयः स्यात्‌ धातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विवक्षितसंख्यत्वान्न समूहात्प्रत्ययो- 
त्पत्तिरित्याह-न चेति। नन्वेकस्मिन्पदेऽनेक-धातूपादानाभावेऽपि प्राकरणिकानां 
सवंधातूनां प्रयोगवाक्येकवाक्यत्वात्‌ तद्विहितायां भावनायां प्राकरणिकसवंधात्वर्थानां निवेशो 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह-न चेति । प्रयोगवाक्ये शुद्धभावनाप्रतीत्यभावा त्सोमादिवाक्येषु च 
आावनाविविनिरपेक्षवात्वर्थविष्ययोगात्साकाङक्षत्वाभावेन . प्राकरणिकस॒वंधात्वर्थानुरक्तेक- 
'भावनाविधानरूपैकाथंत्वाभावाचैकवाक्यता युक्तेत्याशयः । - 


ननु कल्पनालाघवायापूर्वक्यावधारणात्‌ तस्य च भावनैक्य विनानुपपत्तेः सर्वप्राकरणिक- 
वाक्यानामेकभावनाप्रयोजनत्वेनैकार्थ्यादेकवाक्यता भविष्यतीत्याशङ्कयाह--न चेति। 
ख्पादुत्तरकाले हि विनियोगप्रयोजने । 
इत्यनेन न्यायेनादुष्टप्रयोजनभेदाभेदयोमन्त्रभेदाभेदपूवकत्ववत्कमंभेदाभेदप्‌वकत्वावगतेर्ना- 
्वकेनैकार्थ्यऽप्येकवाक्यकल्पना युक्तेति प्रत्याख्यानप्रकारं प्रकृते योजयितुमाह--न चेति । 
ननु फलवाक्ये भावनाया घात्वर्थानुरागविवक्षायां फळं प्रत्युपादेयधिधेयगुणत्वात्‌ । धात्वर्थ 
च प्रत्यददेशयानुवादयप्रधानत्वाढरूप्यापत्तेः शुद्धाया विधेयत्वात्सोमादिवाक्यैस्तदनुवादेन 
यागादिघात्वर्थानुरागविधानम्‌एवाक्यत्वाभ्युपगमेन वा सवंधात्वर्थानुरपक्तैकभावनाविधानं 
युक्तमिति पू्ंपक्षाशयमाशङ्क्घ निरस्यति-थदि चेति। ननु भिन्नवाक्यगरतैरपि 
घालवर्थरनुरागसम्भवे किमित्यप्रतीयमानैकवाक्यत्वकल्पनेत्याशड्धूच, अष्टदोषविकल्परिहाराय 
समुच्चयसिद्थत्वं सूचयितुम्‌--युगषदेयुक्तसु । पृथक्शब्देन घात्वर्थानुरागनिरपेक्षतोक्ता । 
प्रत्ययेन पुद्धभावनोपादानेञ्प्यशवयानुष्ठानत्वाद्‌ बुद्धाया विघेयत्वासम्मवसूचनार्था विधि- 
'वाच्युत्पत्तिशब्द: । भावनायाइच धात्वर्थवत्‌ का रकत्वानम्युपगमात्कमंकरणत्वाभावेन 
तन्निमित्तोदुदेव्योपादेयत्वाद्य भावाद्वात्वथंनिरपेक्षायाइचाविहितत्वेन घात्वर्थान्वयेऽप्यनुवाद्य- 
ल्वामावान्न वैरूप्यापत्तिरित्याशयः । यदा च घात्वर्थनिरपेक्षाया भावनाया विधेयत्व न 
सम्भवति, तदा ददात्यादीनां धात्वार्थानां मध्ये केनचिदेकेन धात्वर्थेन, समस्तैर्वा 
घात्वथरवच्छिनोत्पादयितव्या, न गुद्धतेत्याह--इतीति । 
हेर ननु समस्तधात्वर्थावच्छिन्नभावनोत्पत्तिपक्षे पूर्वपक्षासिद्धिः स्यादित्याशङ्क्याह-” 
तत्रति । समस्तानामपि संहुत्याऽवच्छेदकत्वायोगात्रत्येकमवच्छेदकत्वावगतेः, प्रतिधात्वर्थ 
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भावन ॥विधौ विहिताया विध्यसम्भवाद्‌ भेदसिद्धिरित्यर्थः । अथेकेन घात्वर्थनावच्छिन्ना 
भावनैकहायन्येव क्रयो विधीयते, अन्ये तु धात्वर्थास्तस्यामेव भावनायां हिरण्यादीनोव 
क्रये विधीयमानानि न भावनाहीदमापादयन्तीत्युच्यन्ते, तत्राप्येकहायनीवाकयेनेकगुणो- 
पादानरूपकर्मोत्पत्तिचिह्णवदिह कस्मिश्चिद्वावये भावनोत्पत्तिचिह्वाभावेन व्यवस्थाहेत्व- 
भावादगृह्यममाणबिशेषतया सर्वत्र भावनाविध्यापत्तदुर्वारो भावनाभेद इत्याह--अेथेति । 
घात्वर्थान्तरेषु भावनाविध्यभावसूचनाथं तावच्छब्दः । अथागृह्ममाणविशेपत्वेऽप्यनेकोत्पत््या- 
नर्थक्याद्येन केनचिदकेन धात्वर्थेनानुरक्ताया भावनाया उत्पत्तिरिष्यते, तथाप्येकधात्वर्था- 
नुरक्तायां धात्वर्थान्तरस्य गुणन्यायेनानिवेशाङ्भावनाभेद एवेत्याह-येन केनबिदिति । 
धातुशब्दोऽर्थपरः । इलोकं व्याचष्टे--येनंब हीति। सर्वप्रकरणैकवाक्यत्वविवक्षया 
वाक्यशव्दप्रत्याख्यातं वाक्यभेदविवक्षया प्रकरणशब्दः एतदेवोदाहरणनिष्ठं विवृणोति-- 
ददातिहाति । 


सर्वत्र पदश्षुतिगम्यत्वात्‌ तुल्यबलत्वमाशङ्कूते--ननु चेति । धात्वर्थान्तरानुक्तभावना- 
विशेषान्वयस्य श्रुत्यानवगते रतुल्यवलत्वमाह्‌--सत्यमिति । ननु भावनायाः स्वतो वैल- 
क्षण्यानवभासेन सर्वत्रैक्यात्‌, त्यागानुरक्तान्या, दानानुरक्तःन्येति भेदव्यवहारो न युक्त 
इत्याशङ्कते--ननु चेति । मित्नधात्वर्थानुष्ठाने प्रयत्नाख्यभावनाव्यक्तिवेलक्षण्यस्य स्वसंवेद्य 
त्वाद्वैलक्षण्यानवभासेन सामान्यस्यैक्यं वाच्यम्‌ । तत्त्विष्टमेवेत्युपहासेन परिहरति--केन 
चेति । धात्वर्थानुरक्तभावनाव्यक्तिवाची कर्मशब्दः । व्यक्तेरपि धात्वर्थवेलक्षण्यं विना 
बैलक्षण्याप्रतीतेनं भेदोऽस्तीत्याशङ्किता स्वाशयं दर्शयति--नन्विति। धात्वर्थवैलक्षण्याख्य- 
सांमग्रपेक्षोऽपि भावनाव्यक्तिवैलक्षण्यावभासो बाधाभावात्ममाणमिति निराकरोति 
कथमिति । बावामावेऽप्यन्योपाधिकत्वाच्छव्दभेदप्रत्ययव ्भाव नाभेदप्रत्ययो मिथ्येत्याशर्द्धिता 
स्वाशयं विवृणोति--नस्बिति । अन्यसन्निधिजन्यत्वमात्रं वौपाबिकत्वमभिप्रेतम्‌, अन्य- 
घर्माध्यासनिबन्धनत्वं वेति विकल्पं मनसि कृत्वाऽद्ये कल्पे तावत्मतिवणंव्यञ्जकध्वनि- 
भेदाङ्घ्वनिसन्निधिजन्सत्वस्य सत्वेपि गकारोऽयं ककारोऽयमित्यादिप्रत्यययेददर्शनाद- 
नैकान्तिकत्वम, तदमिप्रायत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वमाह--नेतविति । 
अथ द्वुतोऽयम्‌, मध्यमोऽयम्‌, विलम्वितोऽयमित्यादिभेदप्त्ययदृष्टात्तेनान्यर्माध्यास- 
निबन्धनत्वं भावनाभेदप्रत्ययस्य मिथ्यात्वे हेतुरभिप्रतः । सोऽसिद्धः ध्वनिधर्मा हि त्रिचतुः 
पृञ्चकमात्रत्वरूपा द्रुतादिवृत्तयः । 
तस्मादुच्चारणं . तेषां मात्राकारूं प्रतीयते । 
द्विमात्रं वा, त्रिमात्रं वा, न वर्णो मात्रिकः स्वयमिति ॥ 
शब्दे मात्रानिषेधात्‌ । तत्कल्पनानुपत्तेवस्तुतोऽसरवादध्यासेन प्रतीयन्त इति युक्तम्‌ । 
घात्वर्थधर्मरत्वनन्तरं नियमेन किश्चिदुत्पादनरूपः । भावनाफलस्यानन्तरोत्पत्तिनियमा- 
भावान्न भावनायां प्रतीयते पूर्वापरीभावानिष्पन्नत्वरूपस्तु भावनायामपिं व्यापारत्वे 
वास्तवत्वान्नाध्यस्त इत्याशयेनाह--न चेति।  द्गुतादिधमंरहिताच्छव्दाहिल लक्षणघर्म- 
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तार्थान्तरशाब्देनानन्तरं किचिदुत्पादननियमरूपधर्मरहिताच्च भावनाख्यात््रयत्नाद्विलक्षण- 
धमंता व्यतिरिस्तशब्देन विवक्षिता । ूर्वापरीभावा निषपन्नत्वरूपधात्वर्थधमंतुल्यत्वभरदर्शनाथों 
नात्यन्तवाच्यदुर॒शब्दः । उपसंहरति--तस्मादिति । (वं धात्वर्थाधीननिरूपणत्वाद्वात्वथं- 
भेदे वास्तवं भावनास्वरूपभेदमुकत्वेदानीं स्वरूपेण भाधनाव्यकत्यैक्येऽपिं शब्दान्तरादिभि- 
विषेयरूपभेदस्य व्युत्पाद्यत्वाद्वात्वर्थानुरक्ताया एव च भावनाया विघेयत्वाद्धात्वर्थानुरक्त- 
रूपेण भेदो भविष्यतीति वक्तं वृद्धानां श्लोक पठति---आह चेति। रक्तेन लाक्षादिनोप- 
धानेनावरुद्धे स्फटिके चोदिते सति कृष्णस्फंटिकमानयेत्यादिचोदनया यद्विहितम्‌, तद्रक्तचोदना- 
विहिते स्फटिके काष्ण्यादेनिवेशायोगात्तस्मादन्यद्यथा गृह्यते, तर्थकधात्वर्थावरुद्वा भावना- 
विधाने सति या धात्वर्थान्तरचोदनास्तास्ता भावनान्तरविषयाः स्युरित्यर्थः । 

नन्वेबं सति गुणन्यायादेव भेदसिद्धेः शब्दान्तरानर्थक्यं स्यादित्याशङ्कघाह--यस्मा- 
त्विति । पृर्वंपक्षनिरुत्तरीकरणायैतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यस्मात्प्रत्ययः कृतघात्वर्थावच्छेदमेव ` 
स्वार्थं बदति। तस्मात्फलवाक्येऽपि शुद्धभावनानवगतेनेकस्यां भावनायामनेकधात्वर्था- 
-वच्छेदः सम्भवतीत्येतदिह व्युत्पाद्यमित्याशयः । 

ननु 
` प्रहतिप्रत्ययौ ब्रूतः प्राधान्येन सहेति यत्‌ । 
भेदेनैवाभिधाने हि प्राधान्यं तत्तयोच्यते ॥ 
स्याच्चेत्स उभयोर्वाच्यः प्रत्या्थंः कथं भवेद्‌ । 
व्यपदिश्येत नैकेन यदर्थ उभयोरसौ ॥ - 
सवदा तूच्यते यस्मात्रकृत्यर्थोपसज्नः । 
तेनासावुभयोरर्थः ` प्रयोजनतयो दितः ॥ 
यान्यावयवशक्तिम्यां शक्तिः काचित्पदाश्रया । 
विद्यते यत एकस्माद्विशिष्टाथंगतिभंवेद्‌ ॥ इति। 

शाब्दे प्रकृतिप्रत्यययोरन्विताभिधानस्य निरस्तत्वात्क्ृतानुबन्धमेव स्वार्थ प्रत्ययो 
वदतीत्ययुक्तमित्याशडध--प्रकृतीत्युक्तपु । , 

“नित्यं विशिष्ट एवार्थे प्रत्ययो यत्मवत्तंते । 
तत्ूर्वतर विज्ञातप्रङृत्यर्थविशेषणाद्‌ ॥' 

इत्यनेन च्यायेनाऽन्चितानभिवानेऽपि “परश्चेति प्रत्ययस्य प्रक्कतिपरत्वस्मतेवृदधप्रयोग- 
रूपाच्चाचारात्स्वार्थाभिघाने प्रकृतिप्रत्ययक्रमस्य नित्यं विव्षितत्वावगतेरवर््जनीया विशि- _ 
ार्थावगतिरित्याशयः । इममेवार्थं तद्भूताधिकरणभाष्येण द्रढ्यति--यथोक्तमिति । 


यजेतेत्यनेनेति भाष्येण कृतानुबन्धत्वादिति सूत्रावयवं व्याख्याय, ननु धात्तवर्थसमु- 
दायेनैवावच्छेदाख्योऽनुबन्यो भावनाया भविष्यतीत्याशङ्कानिरासा्थं प्रयोगेति भाष्यम्‌, 
उत्मत्तिवाक्यशेषत्वेनापि वात्व्समूह्यापि सत्ताशब्दोक्तभावनान्वयोपपत्तेरयुक्तमाशङ्कृधो- 
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पपादयति--प्रयोगवाक्येति । उपत्तिवाक्येनैव सर्वाणि प्राकरणिकानि गुण-फल-निमित्त- 
वाक्यानि सम्बन्ध्यन्ते, न परस्परेणेतीन्द्रियकामाधिकरणवार्त्तिकवक्ष्यमाणन्यायेन प्रयोगि- 
वाक्ये भावनोलत्त्यभावान्नान्येयां तच्छेबत्व सम्भवतीत्याशङ्कघोत्पत्तिलक्षणार्थेन सत्ताशब्देन 
प्रयोगवाक्ये भावनोत्पत्तिविवक्षितेति भावनाशञ्देन सूचितम्‌ । समुदायानुरागकल्पनस्या- 
पूर्वकल्पनालाघवार्थत्वात्फलान्वयकल्पत्वाच्चापूर्वस्थ फलान्वयस्य च धात्वर्थोत्पत्तिवाक्यानां 
प्रयोगवाक्यशेषत्वाधीनत्वात्समुदायानुरागकल्पनस्य प्रयोगवाक्यशोषद्वहेतुकतेत्यर्थ: । 

ननु धात्वर्थावच्छेदानपेक्षेण स्वरूपेण भावनाया भाव्यनिष्ठत्वात्फलान्वयोपपत्तेस्ता- 
दुझ्याश्च घात्तर्थोत्पादकसोमादिवाक्यानपेक्षाद्भावनोत्पादकात्‌ ज्योतिष्टोमवाक्यात्प्रतीतेः 
किमर्था सोमादिवाक्यानां ज्योतिष्टोमवाक्यशेषत्वागेक्षेत्याशङ्कुघाह्‌--नेति । घात्वर्थावच्छेदं 
बिनाननुषठेयत्वात्फलान्वयो न सम्भवतीत्याशयः । प्रकरणान्तरगतासु राजसूयादिभावनासु 
ज्योतिष्टोमभावनान्वयातिदेशसूचनार्थं बहुवचनम्‌ । ननु भिन्नानामपि भावनानामेकप्रयोग- 
वाकयग्रहणात्समुदितानामेवापूर्वंसाधनत्वाम्युपगमेन कल्पनालाघवोपपत्तः कथं प्रयोगवाक्य- 
शेषत्वाद्धात्वर्थसमूहस्यैकभावनान्वयावगतिरित्याशङ्कयाह्‌--अवश्ृतेति । अवघुतभेदाना- 
मेकवाक्योपादानेऽप्येकशब्दानुपादानात्समुदायानुवादरूपतयैकीकरणमशक्यमित्यर्थः । स्वगं- 
कामो यजेतेत्युपर्लेषलक्षणया श्रुत्या धात्वर्थं संपादनवदस्य यागस्यैव भावनासम्जन्धोऽव- 
गम्यत इति, श्रुतेति भाष्योक्तार्थव्याख्यार्थं सन्निहितियोरपीति भाष्ये दानहोमयोः प्रयोग- 
वाक्येऽतुपादानान्नेकवाक्योपादानलक्षणः संनिबिरस्तीत्यपिशब्दसूतरितमर्थं व्याचष्टे--न चेति। 
श्रुत्येतिशव्दं यजेरुपलक्षणार्थत्वशङ्कानिराससूचनार्थत्वेन व्याचष्टेन चेति । 


ननु यागायागसङ्के लिङ्गसमवायाद्यजिप्वृत्तेस्तदान्तगंतस्य यागस्याप्युकतत्वान्न स्वार्थः 
त्यागापत्तिरित्याशङ्कघ-अहोभयेति । भावनावद्धात्वर्थानामपि सञङ््ापत्तिहेतुत्वभावा- 
त्स्वरूपेण यागाभिधाने युगपद्‌ वृत्तिद्वयापत्तिरित्याशयः। तस्मादित्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे--तस्मादिति। भावनावाचिप्रत्ययैक्यात्‌ शब्दान्तरात्वानुपपत्तिमाशङ्कच, शब्दान्तर 
चेत्युपक्रमपुर्वकं शब्दान्तरत्बोपपादनाथं तत्रार्थान्तरमित्यादि च शब्दान्तरहेतुकभ। वनाभेदोप- 
संहारभाष्यमेक हेलया व्याचष्टे--अतश्चेति । 4 

ननु यथा केवलस्य प्रवानस्य फलसाधनत्वज्ञानमुतन्नमयि कर णस्येतिकत्तंग्यताकस्य 
फल्साधनत्वज्ञानेन बाध्यते, तथा केवलस्य धात्वर्थस्य भावनावच्छेदकत्वज्ञानमुत्पन्नमपि 
जन्यत्वेन तस्य भावनावच्छेदकत्वात्‌ कारकानपेक्षेण च प्रत्ययवाच्याख्यभावतामात्रेण 
घात्वर्थाजननात्सिद्धरूपकारकाभ्युपगमे च तस्म निर्व्यापारस्य कारकत्वायोगाद्वथापारः- 
कल्पनायां गौरवापत्तर्धात्वर्थ्पकारकावच्छिन्नस्य धात्वर्थस्य भावनावच्छेदकत्वज्ञानेन 
बाधिष्यत इत्याशङ्कानिराार्थं नन्विति भाष्यं व्याचष्टेन चेति। दृष्टेलैव द्रव्यसम्प्रदाना- 
दिना कारकसद्धेन दानादिधात्वथंनिष्पत्तनं तन्निष्पादकधात्वर्थान्तरापेक्षेत्याशवः । यदा 
च शुद्धभावनाप्रतीत्यभावाद्धातवर्थान्तरानपेक्षत्वान्न विभज्यमानसाकाङइक्षत्वम्‌ । भावनामेदे 
च भावयितन्यापूर्वभेदावश्यम्भावान्न संहत्यैकार्थम्‌, तदैकवाबयोपादानाभावादपि धात्वर्थ 
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सम्पाद्यस्पैक्रभावनावच्छेदकता न युक्तेत्यभिधानार्थं तस्मादिति भाष्यम्‌ । न वैतत्पदत्रय- 
मेकवाक्यतां गच्छतीत्यादिना सा भवितब्यापूर्वभेदादुते नैव भिद्यत इत्यन्तेन च व्याख्यात- 
प्रयत्वान्न व्याख्यातम्‌ । यजत्यादित्रये धात्वर्थक्यार्क्षप भावनैक्यमित्युपपत्त्यन्त रनिरासार्थ 
न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेति। भाष्यस्थो दानमितिशब्दो धातुलक्षणार्थः । 
परसम्बन्धार्थत्वादित्यनेनासेचनार्थत्वात्‌ जुहोते रित्युपलक्षितमित्यासेचनशब्देन सूचितम्‌ । 

तूददश्त्यागप्रक्षेपसमुद'यवाचिनो जुहोतेस्त्यागपरस्वत्वापादनसमुदायवाचिनश्च ददाते- 
स्तदेकदेशत्यागमात्रलक्षणायैकार्थ्यं भविष्यतीत्याशङ्गथाह-न.चेति। देवतोद्वेशसङ्भावे- 
ऽप्यासेचन-परस्वत्वापादानापेक्षो मात्रशब्दः । त्यागमात्रार्थत्वादिति भाष्येऽपि मात्रशव्दो- 
ऽनेन सूचितः। कालार्थे च तढितास्मृतेर्दाक्षिणशब्दस्य दक्षिणाकालवाचित्वात््रसिद्धेविधौ 
चावाचकशब्दायोगादर्थाक्षिससाघ्यांशसामानाधिकरण्याच्च नामत्वावगतेः कर्मण एव 
विधेयत्वास्सिद्धो भेद इत्याह--न चेति । 

घात्वर्थभेदाभेदचिन्तायां ददातिवाक्ये गुणविधौ सम्बन्धविधेराघारागिनिहोत्राधिकरणे 
निराकरिष्यमाणत्वाद्वाक्यभेदापत्तः पूवपक्षायोगादुक्तोदाहरणानुपपत्ति प्रसक्तनेह तच्चिन्तेति 
प्रसङ्गाइशयितुमाह्‌--ददातिना त्विति । प्रयोजनमाष्यं वात्वर्थसङ्खस्यैकं भावनावच्छेदकत्वे 
सर्वेपामेकापुवंसाधनत्वादङ्गा ङ्गित्वाभावः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते ज्योतिष्टोमयागा ङ्गतेतरवात्वर्था- 
नामित्येवं स्पष्टता प्र व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ इति प्रथमं शब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०-'मानाधीना मेयसिंद्धिः' प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है, अतः 
प्रथम अध्याय में आचार्य जैमिनि ने प्रमाण का निरूपण किया है, प्रमाण की आलोचना 
के बाद द्वितीय अध्याय में प्रमेय धमं का निरूपण आवश्यक होता है । प्रमेय धर्मों के 
स्वरूप भेद प्रदशन के लिए भावना के भेद का निरूपण आवश्यक है, क्योंकि भावना के 
भेद के आवार पर ही इस भेद का निरूपण सम्भव है। अतः स्वरूप का भेद निरूपण 
करने के लिए प्रसक्त भावना के भेद का निरूपण इस अध्याय से किया जा रहा है । 


इस दृष्टि के अनुसार भावना का भेद निरूपण द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 
बिषय होना चाहिए था, किन्तु अपूर्व का भेद भावना के भेद का फल होने से अपूवं का 
स्वरूप निरूपण अपरिहायं होने से अपूव के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, इस 
सङ्ग में अन्य विषयों का भी निरूपण किया गया है, जो प्रसक्त और उपेक्षा के अनर्ह 
हैं । प्रकृत में भावना का भेद अर्थात्‌ यागादि कमे का मेद निरूपित किया जा रहा है । 
प्रकृत में श्रुतियों में एक प्रकरण में अपर्याय धातु से निष्पन्न अर्थात्‌ जो घातु अर्थ से 
और स्वरूप से भिन्न हैं उनसे विहित जो आख्यात प्रत्यय है--वे ही ड्स स्थल में उदा- 
हरण के योग्य हे । जैसे ज्योतिष्टोम एक कर्म है । उस याग कर्म के प्रसङ्ग 'में 'सोमेन 
यजेत' (य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजेत' । तै० सं० ३।२।२, शा० भा० ३।१।१ ३) सोम से 
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याग करे, “दाक्षिणानि जुहोति' (बौधा० श्रौ० ८।५।१) दक्षिणा सम्बन्धी हवन करता 
है । “हिरण्यमात्रेयाय ददाति’ (आत्रेयाय हिरण्यं ददाति’ । शत० ५।३।४।२१) आत्रेय के 
लिए हिरण्य देता है । इत्यादि वार्वथों में 'यजेत', 'जुहोति' एवं 'ददाति' आदि में यज्‌, 
हु, दा आदि अपर्याय धातुओं से जो आख्यात तिङ हैं, वे विभिन्न भावना के वाचक हैं 
या नहीं ? अर्थात्‌ वे मिलकर एक अपूर्व को उत्पन्न करते है--यह संशय है । क्योंकि 
दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं, जैसे--तीन ग्रावा अर्थात्‌ पत्थर भोजन के एक पात्र 
को धारण करते हैं, एक भोजन पात्र को भोजन निर्माण के समय तीन प्रस्तर पर रखा 
जाता है । (त्रयो ग्रावाह एकामुखां धारयन्तो ` दृश्यन्ते |) इसी प्रकार नागदन्त = खूंटी 
अकेले ही सामान को धारण करते हैँ । अतः यजन्ति, जुहोति, ददाति मिलकर कार्यकारी 
हैं या स्वतन्त्र रूप से--यही संशय है । 

इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षो का कहना है कि इस स्थल में यज्‌, हु एवं दा आदि धातु के 
भिन्न होने पर भी उससे जो तिङ विभक्ति होती है, वह अभिन्न होने से प्रत्येक धातु में 
भावना का भेद नहीं हो सकता हैं। क्योंकि धातु भावना का वाचक नहीं हूँ किन्तु 
आख्यात ही भावना का वाचक है इसलिए तीनों भावनाओं से एक ही अपूर्व की कल्पना 
करनी होगी । इसके ससावान में सिद्धान्ती का कहना है कि “शब्दान्तरे कर्मभेदः इस 
स्थल में यजेत्‌, जुहोति एवं ददाति आदि घातु का भेद होने के कारण भावना का भी 
भेद अवश्य मानना होगा । क्योंकि 'कतानुवन्बत्वात्‌' धात्वर्थ के द्वारा ही भावना का 
अनुवन्ध अर्थात्‌ अवच्छेद किया जाता है । धात्वर्थ के द्वारा ही भावना अवच्छिन्न अर्थात्‌ 
सीमाबद्ध होती है । प्रकृत में धात्वर्थ का भेद होने पर भी आख्यात अभिन्न होने से 
भावना का भेद नहीं हो सकता है यह कथन तकंसङ्गत नहीं है । क्योंकि व्याकरण के 
नियम के अनुसार अनेक धातुओं के आगे एक ही आख्यात प्रत्यय एक बार ही प्रयुक्त 
होगा, यह नियम नहीं है । अत: प्रत्येक घातु के आगे स्वतन्त्र भाव का एक-एक आख्यात 
प्रत्यय प्रयुक्त होने से एक बिशेष घातु के द्वारा उपरक्त होने से वे अभिन्न होते है । 
इसलिए भिन्न-भिन्न धातु से उपरक्त विभिन्न आइयात से विभिन्न भावना की प्रतीति 
होगी इसीलिए प्रकृत में याग, दान एवं होम. की भावना परस्पर विभिन्न होने से सभी 
श्रुतियों से एक ही अपूर्व उत्पन्न होता है यह मानना उचित नहीं हैँ । आशय यह है कि 
यजेत्‌, जुहोति, ददाति इन तीनों के पूर्वभाग में यज, हु और दाह का प्रयोग हे जो याग 
हू और दान को कहता हे और उसके उत्तर आख्यात प्रत्यय उसी भावना का अनुवाद 
करता है। इसी के आधार पर एक विशिष्ट अपूर्व की भावना का रसन होता हैं । इस 
सूत्र के अनुसार शब्द का भेद होने से अपूर्व का भेद माना जाता है । यजेत्‌ से याग की 
कर्तव्यता कही जाती है । यजेत्‌ से याग्‌ की ही सत्ता अवगत होती है । दान और होम 
की नहों । दान और होम्‌ का सन्निहित वाक्य के कारण सत्ता अंवगत होती है श्रुतिः 
सर्वापेक्षया बलवती है । इंसलिए इससे भिन्न अपूव की उत्पत्ति मानना उचित हूँ। 
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अर्थात्‌ ये तीनों पृथक्‌ कर्म हैं और इनमें याग स्वर्गादि फलयुक्त होने के कारण प्रधान है 
और इसके साथ फलरहित होम और दान गुणकम हैं । अपूर्व की उत्पतति. तीतों से होती 
है, किन्तु यागू से उत्पन्न अपूर्व प्रधानापूर्व है और हाम और दान से उत्पन्न अपूर्व अङ्गा 
नुरूप है । 'शब्दान्तरे' = घातु भेद होने से, 'क्मभेदः' = भावना का भेद होने से 'इता- 
नुबन्धत्वात्‌' = धात्वर्थ के द्वारा भावना का अनुबन्ध अर्थात्‌ अवच्छेद किया जाता हे । 
अपपर्याय घातु भेद श्रुत होने पर उसके द्वारा भावना का भेद होता है क्योंकि धात्वर्थ के 
द्वारा भावना का अवच्छेद अर्थात्‌ इसकी सीमा का अवच्छेद किया जाता है ॥ २॥ 
इति अङ्गापूर्वभेदाधिकरण । 


अथ ह्वितीयमभ्यासाधिकरणम्‌ 
[२] एकस्यंवं पुनः श्रृतिरविशेषादनर्थकं हि स्थात्‌ ॥२॥ सि० ॥ 


झा० भा०-समिबो यजति तनूनपात यजति इत्येवमादिः पञ््कृत्वो- 
ऽभ्यस्तो यजतिशब्दः किमेकमपूर्व चोदथति, कि प्रत्यभ्यासमपूर्वभेद इति। 
शडदान्तरे कमभेद उक्तः। इह स एव शब्द: पुनः पुनरच्वायंते । तस्मादेक- 
सेवाऽत्राऽपर्वंम्‌ । नस्वपूर्वान्तरमविदधदनर्थको भवति। सत्यमेवाप्रयोजनो 
भवति। बहुकृत्वोऽपि चोच्चायंमाणो नान्यार्थो भवति । यत्प्रथम' उच्चारणे 
गम्यते, शततरमेऽपि तरव गम्यते। तस्मात्पन्चक्कृत्वोऽभ्यस्तो यजतिशब्द 
एकमपूचं चोदयति। न चाभ्यासोऽनथंको भविष्प्रति। तनुनपादादीर्देवता 
विघास्यति । तश्मादेकमप्‌वंम्‌ । एवं प्राप्ते । 

ब्ूमः। एकस्यैवं पुनः श्रुतिः स्यात्‌। कर्मभेदं कुर्यादित्यर्थः । तावत्येव 
विधीयमाने, अपति कस्मिश्रिहिशेषे पुनःशुतिरनथिक्षा भवेत्‌ । तनुक्त न शक्नो- 
त्यर्थान्तरं विघातुमिति। उच्यते। समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुबाद एव, 
दशांपर्णमासाभ्यां यजेत इति यागः प्राप्त एव । तत्र देवता न शक्या विधातुम्‌ । 
श्रुतिशप्ा हि तत्र देवता। इयं वाक्यात्‌ प्रकरणाद्वा । तयोधिकल्पो न 
न्याय्य; । स एष देवतायागसम्बःधो दिधीयमानोऽक्रियमाणे यागे न शक्यः 
कर्तमित्यतर्थकः स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्सावभ्यसितव्यो यागः । 
्त्यभ्यासं चादृष्टभेदः इति। न च यत्‌ समित्सम्बग्धेन क्रियते, तत्‌ तनु- 
नपात्सम्बन्धेन; भिन्नत्वात्तयो; । अतो न विकल्पः । 

प्रयोजनं पूर्वपक्षे सङ्गत्‌ प्रयोग इति । सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ॥३॥ 

इति ड्वितीयमभ्यासाधिकरणम्‌ ॥ २॥ | 


१. व. यत्रथमं उच्चायंमागे। : २. न, शतङृत्वोऽपि । 
३. ब. वापूर्व । ४. ब. पक्षोक्तं (इत्यधिकम्‌) । 
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भा० वि०--यद्यपि शब्दान्तरान्तरं शब्दभेदरूपत्वेन सादुश्यात्संज्ञाया 
विचायंत्वं युक्तं तथापि धातुभेदे धात्वर्थमेदात्‌ चेद्भावनाभेदः ताह धात्वथंभेदे 
धात्वर्थामेदात्‌ भावनाया अप्यभेद इति प्रत्युदाहरणरूपेण पूर्वपक्षसौकर्यादस्याः 
न्तरसङ्गतिः विधिः पुनः श्रवणरूपमभ्यासमुदाहरति-समिधो यजतीति । धात्वै- 
क्याद्विध्यभ्यासाच्च संशयमाह--एष इति। एकमपूर्वमिति । फलद्वारा कमंभेदा- 
भेदौ अभिमतौ पूर्वोक्तभेदहेत्वभावादेकमेव कर्मेति पूर्वपक्षमाह्‌-शब्दान्तर इति । 
न चेह शब्दान्तर इति शेष: । न केवलं भेदहेत्वभावादभेदः प्रत्यभिज्ञाख्याभेद- 
हेतुसद्भावाच्चेत्याह--इहेति । यस्माद्यजतिशब्दः सङृत्प्रत्यक्षेणावगतः पुनरुच्चायं- 
माणोऽपिं स एवेति कृत्वा तदर्थोऽपि स एव तस्मात्तत्साध्यं कर्मापि तदेवेत्याह-- 
तस्मादिति । 


नतु विधि पुनः श्रवणरूपस्याभ्यासस्य विषेयकमंभेदं विनानर्थंक्यापत्तेः कर्मा- 
न्तरमेवेति चोदयति--नन्विति । निष्प्रयोजनत्वापत्तिमात्रेण नाभिधेयभेदकल्पना 
युक्ता, अर्थैक्यप्रत्यभिज्ञानविरोधादिति परिहरति-सत्यमित्यादिना । 


ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थाभिधायित्वस्यार्थवादाधिकरणे स्थितत्वात्‌ निष्प्रयो- 
जनत्वापादककमँकपक्षो न युक्त इत्याशङ्कामपाकुवंन्नुपसंहरति- तस्मादिति । 
स्वरूपतरत्वेऽ्थंवादानां प्रत्यक्षादिसापेक्षत्वेनाप्रामाण्यापत्तेः स्तुत्यर्थतोक्ता पुनः 
श्रुतेस्तु पूर्वकर्मविधायित्वेऽप्यनेक्षतवेनाप्रामाण्यानापत्तेः न निष्प्रयोजनत्वापत्ति- 
मात्रेण भेदकतेत्याशयः, निषप्रयोजनतापि नास्तीत्याह-न चेति । समिद्वाक्य- 
विहिते कर्मणि विकल्पेन देवतान्तरविधानार्थत्वादित्याह-तन्ुनपादिति । सूत्रं 
व्याकुर्वन्‌ सिद्धान्तमाह-एबमिति । यथा शब्दान्तरं तथा पुनः श्रुतिरपि कर्मभेदं 
कुर्यादेवं शब्दार्थमाह--कर्मेति । अविशेषादित्यादिहेतुभागं व्याचष्टे-तावत्येवेति । 
विधेरप्रवृत्तप्रवतंनस्वभावत्वा्विहितविधौ अप्रामाण्यापत्तेः विधि पुनः श्रवणस्य 
वियेयभेदकत्वमाश्रयणीयमित्यर्थः । बहुकृत्वोऽपीत्यादिनोक्तामर्थान्तरविधानानुपः 
पत्ति परः स्मारयति--नन्षिति । धातवर्थैकत्वप्रत्यमिज्ञानात्त तूनपादा दिंदेवताकृष्ट- 
त्वाच्च विधिशक्तेरित्यभिसन्धिः। यद्यपि समिदादिशब्दानां देवताविधित्वं नवमे 
निराकरिष्यते तथाप्यभ्युपेत्य दूषयति--उच्पत इत्यादि । तत्र पुनः श्रुतेः 
देवताक्षिप्तशक्तित्वात्‌ कर्म॑भेदकत्वाभावेऽपि गुणा ड्भेदो भविष्यती ति वक्तुं समि- 
द्वाक्येन शुद्धे यागे विहिते तदनुवादेन विकल्पेन तनूनपादादिदेवताविध्युपपत्तेः न 
गुणाङ्भेद इति शङ्कां निराकुवंत्‌ आह--पमिधो यजतीत्यपीति । तत्र हेतुः ¬ 
दशपूर्णमासाभ्यामिति। अस्तु तहि तत्रैव समिदादिपदैः देवतागुणविधातं तत्राह 
तत्रेति । देवताशब्दो द्रव्यस्याप्युपलक्षणार्थः आग्तेयोऽष्टाकपाळ इत्युलत्तिवाक्य- 
सिद्धत्वादुभयोरित्याह-श्चुतीति । 
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ननु श्रुतिप्राप्तायामपि देवतायां विकल्पेन देवतान्तरविधानं कि न स्यादत 
आह--इयमिति। अतुल्यबलत्वादिति भावः | एवं वाक्यान्तरसि द्धे यागे गुण- 
बिधानासंभवातु स्ववाक्य एव देवतायागसंबन्धोः विधातव्यः | स च यागविधान- 
मन्तरेण न शक्यो विधातुमिति प्रतिपादितेऽपि गुंणविधित्वे यागान्तरविधिरा- 
पद्येतेत्याह-स एष इति । अविधीयमानत्वेनाक्रियमाण इत्यर्थः । अधिकरणार्थ- 
मुपसंहरति- तस्मादिति । यस्मात्समिदादिवाक्यैः प्रधानयागानुवादे Loss पुनः 
पुनर्यागस्याक्रियमाणत्वातु देवातान्तरान्वयकरणारक्तेः क्यापत्तिः 
तस्माद्यागविधित्वमभ्युपगम्य विहिताविध्ययोगाञ्च भिन्नात्‌ यागानभ्युपगम्य 
भेदेन कार्या इत्यर्थः । 

ननु यागभेदेऽपि प्रयाजसमाख्यया एकक्रायत्वावगतेः विकल्पस्य न्याय्यत्वान्ना- 
भ्यासो युक्तः इत्याशङ्कूयाह-प्रत्यभ्यासमिति। एतद्विवृणोति चेति। 
यत्समिद्यागान्वयेन क्रतोरदुष्टमुपकाररूपं क्रियते न हि तदेव तनूनपाद्यागेन तयो- 
यागयोः भिन्नत्वेन तदनुनिष्पाद्यपूर्वभेदावगतेः समाख्यायाश्च प्रधानप्राग्भावमात्र- 
निमित्तत्वेन कार्थभेंदेऽप्यविरोधात्‌ अतो न विकल्प इत्यर्थः । विचारप्रयोजनमाह-- 
प्रयोजतसिति । ननु यागैक्येऽपि अनेकदेवतान्वयसम्पादनायानुष्ठानाभ्यासोऽनुपपत्तेः 
कथं पूव॑पक्षे सकृत्ययोगः प्रथोजनमित्याशङ्क्य निरासार्थमुक्तं-पक्षोक्तसिति । 
विकल्पेन देवतान्वयितया विधानोपगमात्सकृदनुषठानं प्रयोजनमभिमतमित्यर्थः ॥२॥ 


त° वा०-जशब्दान्तराथिक्ररणप्रत्युदाहरणख्पेणाभ्यासस्य पूर्वपक्षः सुखम- 
भिधीयत इति, तदनन्तरमारम्भः। तत्र 'समिधो यजति, तनुतपातं यजति’ 
इत्यादिषु समिदादिशब्दानपोद्धत्य यजतीत्येतत्पञ्चक्ृत्वोऽभिहितं किमेकस्य कर्मणो 
वाचकम्‌, अथानेकस्येत्युदाहृतम्‌ । 
तदाक्षिप्यते । 
गुणो वा नामधेयं वा समिदादिपदं भवेत्‌ । 
ताभ्यामेव च भेदोऽत्र किमभ्यासः करिष्यति || 
षडपि भेदहेतवः पृथग्भूताः स्वसामर्थ्यमात्रव्यापारफला दर्शयितव्याः । 
तद्यावदत्र गुणनामघेययोर्भेदकरत्वं नापनीयते, न तावदभ्यासस्य परभागलाभोऽ- 
स्तीति, अन्यदुदाहतंव्यस्‌ | न च तत्संभवति | कुतः ? 
प्रयुज्यते हि वेदेषु नाऽख्यातं केवलं क्वचित्‌ । 
. नाम किचित्ययुक्त चेत्तस्य चोक्तं गतिद्वयम्‌ ॥ 
'न्द्रवायवं-गृह्वाति' इत्येवमादीनि हि सर्वाणि परस्परासंगत्यौत्पतिकंगुण- 


| योगाद्धिदन्ते । “भिन्ने जुहोति’ 'स्कन्ने जुहोति' इत्यादीन्यपि 'फलं *चाकर्म- 


१. क, वात | 
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संनिधौ' इत्यनेन न्यायेन निमित्तं प्रत्युपादीयमानत्वाद्धियन्ते, निमित्तसंबन्ध- 
परत्वाच्च नाभ्यासानर्थंक्यमित्यभेदकत्वम्‌' । ये तु पञ्चशारदीयेषु “तान्पर्य॑ज्ि- 
कृतांस्तान्पर्येग्निकृतान्‌'’' इत्येवमभ्यासमुदाह्रन्ति, तेषां प्राक्ृतःपर्यग्निकरणानु- 
वादप्रस्मरणसामर्थ्यं ततु । न वाऽत्र यजतिः श्रूयते, यस्याभ्यासा<्भेदः स्यादिति, 
न किचिदुदाहरणम्‌ । 

यथोदाहृतेष्वेव तु समाधिः । 


प्रायेणाऽख्यातसंबन्धि नामेष्टं पारतन्त्र्यभाक्‌ | 
तस्यैव प्रथमं तेन भेदाभेदनिमित्तता ॥ 
यान्युपादेयार्थानि नामपदानि, तानि 'तावदाख्यातपरतन्त्रत्वात्तदतुसारीणि 
सन्ति तद्वृत्ति प्रतीक्षन्ते | तच्चेत्मकृते निविष्टं नामपदमपि तस्यैव गुणविधिः, 
नामधेयं वाः । अथ तेनापूर्वं परिकल्पितमतस्तद्गामि नामपदमित्येव॑ भेदाभेदयो- 
रवगतयोः पश्चादागच्छत्समिदादिपदमकिचित्करत्वादुदास्ते | तेन तदपोद्धृत्याऊ- 
ख्यातमात्रं विचार्यते । 
नन्वेवं सति संज्ञागुणयोरमेदकत्वप्रसङ्गः । तत्र तौ भेदको, यत्राऽल्यातपदं न 
व्याप्रियते । तथा चोदाहरिष्यति 'अथैष ज्योतिः’ “वाजिभ्यो वाजिनम्‌’ इति । 
वाजिने तावन्नैवाऽऽख्यातपदं श्रूयते । ज्योतिरादावप्याख्यातस्य गुणफल्संबन्ध- 
व्यापारेण प्रकृतनिवेशसंभवे सति, ततः पूर्वप्रवृत्तया संज्ञयेव भेदो भविष्यति | 
यत्राप्याख्यातस्य स्वरसेन प्रकृतकमंनिवेशोपप्लवे सति तत्रासंभवनु गुणो 
विधीयते, तत्राप्यसौ भेदको । यथाञ्त्रेवाभ्युपेत्यवादे वक्ष्यति | स एष देवतायाग- 
संबन्धो विधीयमान इत्यादि | तच्चाऽऽख्यातस्य भेदशक्तौ विहतायां भवतीति, 
तदेवं तावत्प्रथमं परीक्ष्यते । किमेकमपूर्वमिति-फलतः कमंभेदाभेदोपन्यासः | 
यद्ठा किमेकं कर्मापूर्वं चोदयति, उत पञ्चापि कर्माण्पपूर्वोणीति। कि 
प्राप्तम्‌ ? एकमपूर्वंमिति । कुतः ? 
प्रत्ययार्थः समानोऽपि धातुभेदेन भिद्यते । 
धातोरपि समानत्वे केन भेदोऽवधार्यते* ॥ 


अपि च । पूर्व तेनैव शब्देन वुद्धौ कमं निवेशितम्‌ । 

न भेदं प्रत्यभिज्ञानात्मुनः श्रुत्या प्रपद्यते ॥ 
यथैव यजतिशब्दः सकृत्प्रत्यक्षेणावगतः पुनरुच्चारणे स एवेति प्रत्यभिज्ञानान्न 
भिद्यते । तथा तदर्थोर्शप | यथा चात्रैव बुद्धोधनङृतप्रत्यक्षमनर्थकमपि भवन्न 


१. क. अभेदकम्‌ । २. क. प्रकृतेति । 
३. क. शतकृत्वोऽपि । ४, क, अवधार्यताम्‌ । 
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२४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सुऽ 
शक्नोति शब्दान्तरत्वं कर्तुस्‌, एवं पुनः श्रुतिरर्थान्तरत्वस्‌ । न ह्यानथंक्यं नाम 
क्वूितत्रमाणवर्गऽत्तर्भवति । यच्च वेदोऽवबोधयति, तन्मात्रमेव तत््माणवादिभि- 
रभ्युपगन्तव्यम्‌ | तदिहैकशब्देनाभेदे वेदेनावगभिते, योऽन्यत्वं कल्पयति, तेन वेद 


एवाप्रमाणीक्कतः स्यात्‌ । न च प्रमाणावगतमानर्यक्मं दोषाय । अस्ति वेयमपि 
गतिः प्रयोगवचनसंस्पृष्टः शब्दोऽ्थमवदध त्स्वयं प्रयोगित्वेन गृह्यत इति । 


अथ वाऽभीदण्यादिद्योतनार्थोऽभ्यासो भविष्यति । अस्ति हि लोके दिवंचनाद- 
तिरेकेणापि यावत्कृत्वोऽभ्यस्ते विवक्षितार्थंप्रकाशनं भवति, तावत्कृत्वोऽभ्यासः । 
तथा च पञ्चेनद्रोपाख्याने वृद्धकुमारीवरप्रार्थने पति मे देहीति पञ्चकृत्वोऽभ्यासो 
श्रुयते | न च यथा तत्र देवतायाश्छलग्राहित्वमेवमिह कस्यचित्‌ । येन पतिपञ्चक- 
वत्पञ्चयागकल्पना स्यात्‌ । 
अथ वा सर्वेष्वप्युच्चारणेषु विधावाश्रीयःमाणे कमेंकत्वं विज्ञायते। यथा 
शाखान्तरीयेषु ज्योतिष्टोमादिवाक्येषु । तेन तुल्यार्थानां वैकल्पिकत्वात्तदेव कमं 
कदाचित्समिद्वाक्येनाभिधास्यते, कदाचित्तनूनपाद्वाक्येन । न हि समानकार्यत्वेन 
ब्रोहियवयोरेकस्याऽतर्थक्यादर्थान्तरसाधकत्वं विज्ञायते । 
अथ वा तनूनपादादिदेवताविधानाथंत्वान्नाऽऽनर्थक्यस्‌ | कमंविधाने हि सति 
नामघेयत्वं भवेत्‌, अनुवादे तु नामधेयविधिनं संभवतीति गुणविधित्वम्‌ । तस्मा- 
दप्यकर्मान्तरम्‌ । यत्रापि च प्रदेशान्तरे तावेव शब्दार्थौ प्रत्यभिज्ञायेते, तत्रापि हि 
गुहान्निगंतस्य पुनगृहजनप्रत्यभिज्ञायासिवार्थान्तरत्वमशक्यं वक्तुस्‌। किमृतेहा- 
नन्तरविपरिवृत्त्या बछीयस्याऽ्वर्द्धायां बुद्धौ। यदि च प्रत्युच्चारणमर्थान्यत्वं 
भवेत्‌, तदाऽनित्यव्यक्तिशन्दार्थ्वप्रसङ्गः । 
कि च । गत्वादिवन्न चेतेषु यागत्वं व्यतिरिच्यते | 
व्यकत्यैकत्वे निरूढे च कथं कर्मान्तरं भवेत्‌ ॥ 
यद्यपि च पुनःश्रुत्यथवत्त्वाय पद्चकृत्वो यागोऽभ्यस्येत, तथाऽपि ज्योतिष्टो- 


मवदेवाकर्मान्तरत्वं स्यात्‌ । न चात्राभ्यासहेतुरस्ति, वाक्थसंयोगेन देवतानां 
वेकल्पिकत्वात्‌ । तस्मादेको याग इति । एवं प्राप्ते । 


सिद्धान्तः ब्रूमः एकस्थापि पुनः श्रुतिरेवं स्यात्‌-यथा शब्दान्तरं भेदकम्‌, 
तथेत्यर्थः । कथम्‌ ? 


आस्यातभ्रत्ययः पूर्वं विधत्ते कमंशक्तितः | 
अन्येनाळक्षिप्तशक्तिस्तु तदाकाङक्षत्यनूदितस्‌ ॥ 


१. क. अददत्‌ । 
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यदि हि विपरिवृत्तिरनुवादकारणं स्यात्‌ ततो न कर्मान्तरमध्यवसीयेत । न 
तु विपरिवृत्तिकृतमनुवादकत्वस्‌, कि तहि ? ४ 
अनुवादविशोषत्वँ रकृतप्रत्ययाङ्भवेत्‌ । 
तत्सामान्यप्रसिद्धिस्तु^ स्ववाक्यादेव लभ्यते ॥ 
यदा हि विधायकस्य विधिदाक्तिर्धात्वर्थादुत्तायंते, तदाऽ्नेकविध्यशक्तर्धा- 
्वर्थानुवादः प्रार्थ्यते । तां च प्रार्थनां विपरिवृत्तिः पुरयति। धात्वर्थात्तारणं च 
विधिशक्तेवियेयान्तरोपादाननिमित्तम्‌ । यथा व्रीहिभिर्यजेत, ‘दध्ना जुहोति’ इति | 
सवंत्रैवानेकार्थापादाने विधिशक्त्यनेकसंभवात्‌, एकं किचिदनूद्यतामित्यपेक्षायां 
स॒त्यां यद्वियरिवतंते, यदित्यवथारणं भवति । ततश्च दध्यादेरप्रप्तत्वाद्धात्वर्थोऽ- 
नूद्यते । यदा तु खलु नैवानेकं विषेयमुपादीयते, तदा नैव तस्मिन्वाक्येऽनूद्यतां 
किचिदित्यपेक्ष्यते । ततश्चाप्रा्े सामान्यानुवादे, तत्सिद्धयपेक्षिणी विशेषानुवाद- 
कारणभूता कि विपरिवृत्तिः करिष्यति । तस्मान्न यत्प्राप्तं तदनूद्यत इति लक्षणम्‌.। 
कि ताहि, यदलुद्यतामित्यपेक्षितस्‌, तत्‌ प्राप्तौ सत्यामतूद्यते, नेकाङ्भविकरमनुः 
वादत्वापेक्षणेन प्राप्षिबुद्धिमात्रेण वा । तत्र यथेवानुवादापेक्षणे सत्यपि प्राप्त्य- 
भावाद्विशिष्टविधानरूपेण विधिर्भवति, एवं प्रासिबुद्धौ सत्यामप्यनुवादत्वान- 
पेक्षणाद्विधेः कर्मान्तरत्वं सत्यपि धातुष्रत्ययैकत्वप्रत्यभिज्ञाने । 
यत्तु बळीयस्य विपरिवृत्त्या शतक्ृत्वोऽप्युक्ते तदबुद्धिनापितीति, प्रमाणबछा- 
बल्ज्ञानात्सर्व संभाव्यमेव^ तत्‌ । तथा हि-- 
श्रुतेः कर्मान्तरज्ञानं संनिवेरेककमंघीः । 
तत्र श्रुतिबलीयस्त्वं जानतां कथमेकता ॥ स 
विधायिका हि श्रुतिरन्यानाक्षिप्ता धात्वथंभावनयोरेव संनिरुद्धा तत्रवा- 
्राप्तविषयस्वभावं विधित्वं प्रसुवाना पञ्चमस्थानाख्यप्रमाणकृतां प्राप्तवुद्धिमुप- 
मृद्य विधेयत्वक्षमं कर्मान्तरं कल्पयति । स चेद्विधिः श्रृतिमनरध्येत कर्मान्तर- 
मध्यवस्यति, अथ संनिधि ततो न कर्मान्तरत्वस्‌ । यत्र पुर्नावधिश्रुतिरन्यत्र 
व्याप्रियते, तत्राविरोधात्संनिधिङ्गतं क्मैकत्वज्ञानं भवति । तस्मादिह विवेययाग- 
व्यक्तिफरत्वोपात्तसामान्यैकत्वनिमित्तैव प्रत्यभिज्ञानश्रास्तिः । न हि व्यक्तिप्रत्म- 
भिज्ञाने किचित्कारणमस्ति। यदत्र परमार्थेन प्रत्यभिज्ञायते, तदेकत्वे न 
कश्चिद्विचादः । 
तथा हि- स्थिते यागत्वसामान्ये पशुसोमेष्टिकमंणास्‌ । 
विशेषव्यक्तिछपेण भेदः सर्वत्र चिन्त्यते ॥ 


१. क० प्रवृत्तिस्तु । २. क. संभाव्यमेतत्‌ । 
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२६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 
ननु चात्र यजिश्रुत्यैवेककमंविज्ञानान्न वक्तव्यं संनिधिङ्गतमेवैकत्वमिति, 
नैतदेवस्‌ । 
यागोऽयमिति विज्ञानं यजिरश्चुत्योपजन्यते | 
स एवेत्यन्य एवेति व्यापारोऽस्या न विद्यते ॥ 

न हियः पूर्वविहितो यागः, स एवायमिति यजतिशब्दो वदति । औदा- 
सीन्येनैव त्वभिदधाने शब्दे संनिधिकृतामभेदबुद्धिमनमिजानतां श्रुतिनिमित्ता 
प्रत्यभिज्ञानआन्तिः | ननु' तव व्यक्तेरशब्दार्थंत्वादभिन्नं सामान्यं श्रुत्या विज्ञा- 
यते । येनैव व्यक्तिरःशब्दार्थस्तेनैवानेककमंतां श्रुतिर्बोधयतीति । कथम्‌ ? 

व्यक्तयो हि विधीयन्ते सामान्येनोपलक्षिताः । 
तस्मात्तदृगतमेवात्र भेदाभेदनिरूपणम्‌ । ` 

यत्सामान्यं शब्दार्थभूतस्‌, तस्याननुष्ठेयत्वेना विधेयत्वात्सवंत्र व्यक्तय एव 
विधीयन्ते। तत्र 'समिधो यजतीत्येका व्यक्तिरसाधारणा चोद्यते। तनूनपातं 
यजतीत्यपरा । तस्मात्पञ्च व्यक्तय इति सिद्धम्‌ । 

यत्त्वत्र गकारादिवद्‌ व्यक्त्याक्ृतिभेदो नास्तीति । सत्यं नास्ति 

कि तु-यन्मात्रमेकं कर्मात स्वछूपेणावधार्यते । 
ततः पर॑ न भेदोऽस्ति प्राक्तस्माङट्टेदनिश्चयः ॥ 

यथेव गकारादीनां वणंत्व-शब्दत्व-गुणत्वेषु सत्सु दरुतादिभेदस्य परोपाधि- 
त्वाद्‌ गकारादिरूपेकत्वसिद्धेगंत्वादिमात्रं न कल्पितम्‌, तथाऽत्र सत्ता-कर्म-यागत्वेषु 
समिद्यागादिपयंन्तेषु सत्सु देशकालयजमानादिभेदाद्‌ दुतादिवृत्तिस्थानीयान्न 
भेदः । तथा हि-- 

पौणंमासीसमिद्यागादामावास्यो न भिद्यते। 
यजमानान्तरेष्वेवे देशमेदेष्ववस्थितम्‌ ॥ 

न च यत्र प्रत्यक्षेण केवलेन भेदोऽवगम्यते, तदेवैकं विद्यते, शब्स्यापि 
ध्रामाण्याविशेषात्‌ | अतोऽत्र शब्दान्तरादिषट्कावधिरेव भेदोऽव्रधारयितव्यः। न 
ही्टिपशुसोमेकाहाहीनसत्रेषु परोपाधिभेदप्रत्ययो विपर्येति वा कदाचित्‌ | तेन तासु 
विधेयरूपासु व्यक्तिष्वेव नित्यास्वभिव्यज्ञकानि भिद्यन्ते | तेभ्यश्च फलस्वरूप- 
सिर्द्धियागत्वमेव वैकमवान्तरसामान्यम्‌, नार्न्यात्कचित्‌ । 

नन्वेकाहत्वादीन्यप्यवान्तरसामान्यानीष्यन्ते । न, कालविशेषयोगादेव दण्ड्या- 
दिवदभिच्ञराब्दपरत्ययप्रवृत्तिसि्ध । एकेन ह्यह्ना योगादेकाहत्वम्‌ । इयादिभि- 


१, क. न तव । २. क, अन्यशब्दार्थ । 
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रहीनत्वं प्राग्द्वादशाहात्‌, स तु कथमप्युभयात्मा, तदवधिकमेव चाऽसहुस्ज- 
संवत्सरं सततकालयोगनिमित्तं सत्रत्वस्‌, हविविशेषयोगादिष्ट्यादित्वमिति 
सिद्धम्‌ । अथाप्यवान्तरसामार्न्यांनि पुनः कल्प्यन्ते, तथाऽप्यस्मत्पक्षाविरोध्रः । 
एबं यदि ज्योतिंष्टोमत्वादीनि देशकालादिभेदाच्च तद्वयक्तयोऽत्यन्तातिरेकिण्यो 
भवन्ति, तथाऽप्यदोषः । तथा यद्यपि देवतोदवशद्रव्यत्यागात्मकत्वात्सवं एवैको 
यागः कल्प्यते, तेष्वपि भेदप्रमाणैस्तदनुष्ठाननानात्वावगमाद््यवहारसिद्धिः । 

नन्वेवं सति ज्योतिष्टोमग्रहाभ्यासवत्‌ समिदादियागाभ्यासेष्वकर्मान्तरत्वः 
प्रसङ्गः । सर्वथा तावदपूर्वभेदाद्धर्मव्यवस्थादीनि सिध्यन्ति, तथाऽपि तु येह 
कर्मभेदबुद्धिग्रहयागेषु वाभ्यासभेदप्रसिद्धिः, तत्रैतन्निमित्तस्‌। इह सकल्याग- 
खूपानुष्ठानभेदचोद'नात्तत्र पुनः समरताभ्यासात्मकस्य ज्योतिष्टोमसंज्ञत्वाद्यद्यपि 
प्रत्यभ्यासं यागत्वमस्ति, न तु ज्योतिष्टोम त्वमित्यभ्यासेऽवथवबृद्धिनेतरत्रा- 
वयव्यन्तररूपानुपादानादिति विशेषः। एतज्ज्ञानस्य च प्रयोजनं पशुसोमा- 
धिकरणे वक्ष्यामः । 

तस्मादश्यसतितव्यो याग इति च भाष्यमेतत्पक्षाश्रयणेनैव । अथ वा भिन्नाः 
स्वेव व्यक्तिषु सामान्यापेक्षमभ्यासवचनम्‌ । ननुक्तं न शकतोत्यर्थान्तरं विधातु- 
भिति--विधिशक्तेस्तनूनपादादिदेवताविधाऽनाक्षेपे सति विपरिवृत्य विरोध 
इति मन्यसे । तत्र 'तत्प्रख्यं चान्यशाख्रम्‌' इत्येवं समिदादिपदानां क्रमविनि- 
युक्तंवॅलि ्कमन्त्रव्णंकल्पितदेवतासम्बन्द्वारेण नामवेयत्वे सति, अविधेयत्वा- 
च्ास्ति विधिशक्त्याक्षेप इति वक्तव्ये, देवतायागसम्बन्धविधानोपन्यासोऽभ्यु- 
पेत्यवादेन । . 


यत्तावद्भवानग्राप्तत्वात्प्रथमस्थ यागविधित्वं मन्यते, तदयुक्तम्‌, तस्यापि 
प्रधानयागानुवादत्वात्‌ । तत्र समिदादिदब्देद्रव्यसू, देवता वा विधीयते । उभय- 
मपि चाऽऽनेयोऽऽ्टाकपाल इत्यादिभिरुत्पत्तिवाक्येविहितेन द्रव्यदेवतेन विरु- 
ध्यते । अवस्यं चेतद्वाक्यकृतो देवताया“गसम्बन्धः कत्तंव्यः । स च यागान्तरादुते 
न सम्भवतीति प्रतिपादिते गुणविधित्वे, कर्मान्तरत्वमापद्यते । एवं पूर्वत्र कमंप्यु- 
तरोत्तरगुणविध्यसम्भवात्स्वेषां कर्मान्तरत्वमिति व्यर्थो गुणविध्युपन्यासश्रमः। 
गुणविधित्वमपि न तावद्‌ द्रव्यमीदुशेन शब्देन सम्भवतीति व्याख्यातं सक्त्वधि- 
करणे । विशेषेण च यजतेः कर्मभूतद्रव्यसम्बन्धो न घटते, न वाऽयं देवताविधि- 
रिति नवमे वक्ष्यते । तस्मात्कमंविधिभिरेव भेदसिद्धि: ॥ २॥ 


(इति द्वितीयमभ्यासाधिकरणस्‌ ॥ २॥) 


१. क. सहल्नसंख्यवत्सर। २. क. चोदना तत्र । ३. क. भिधाना । 
८४, . क, प्रथम । . . ५, क. देवतापदं नास्ति । ६, क. प्रतिपादितेऽपि । 
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भ्या० सु०--ननु शब्दभेदरूपत्वेत सञ्ज्ञायाः शृब्दान्तरसादृश्यादनन्तरविचार्थत्वा- 
समाप्तः कथमम्याससर्वानन्तरं विचार्यतेत्याशङ्कयाह--शब्दान्तरेति । धात्वर्थविषयत्वेन 
सञ्ज्ञायाः तन्मात्रभेदकत्वाच्छब्दान्तरस्य तु धात्वथंवाचित्वेषपि धात्वर्थस्य स्पष्टभेदत्वेना- 
अभेदाशङ्कायोगाद्विशेषणशाब्दानां च विशेष्यपरत्वेन धात्वर्थमात्र घातोरपर्यवसानाद्वात्वर्थ- 
भेदद्वारा भावनाभेदकत्वाद्वैलक्षण्यम्‌, अम्यासस्य तु पुनविधानात्मकत्वाद्विधेयश्च धात्वर्था- 
नुरक्तभावनाविषयत्वेनोभयभेदकत्वाद्भावनाभेदकत्वांशेन साम्याद्धातुभेदे धात्वर्थभेदा- 
-द्वाचनामेदः, घात्वर्थमेदे तहि घात्वर्थामेदाङ्भावनाया अप्यभेद इति च प्रत्युदाहरणरूपेण 
पुर्वपक्षसौकार्यादनन्तरसङ्गतिरित्याशयः । 

उदाहरणासंभवेनाम्यासचिन्तामाक्षेप्तुं भाष्योक्तं तावदुदाहरणमुपन्यासपूर्वकमाक्षि- 
पति-तन्नेति । ननु प्रमाणान्तरसम्भवेप्यभ्यासोऽपि प्रमाणं न वेति चिन्ता भविष्यतीत्या- 
शङ्कयाह- षडपीति । एकस्मिन्विषयेऽनेकप्रमाणव्यापृतावेकप्रमाणव्युत्पादनेनैव कमभेद 
सिद्धेः प्रमाणान्तरस्य व्युत्पादने परस्याधिकस्यानन्यलभ्यस्य भागस्य भज्यमानस्य फलस्य 
लामो नास्तीत्यर्थः । तहि उदाहरणान्तरं भवत्वित्याशङ्कघाह--न चेति । एतदेव प्रश्नपु- 
यंमुपपादयति । कुत इति । नन्वैन्द्रवायवादिनाम्नः संस्कार्यंसोमपरत्वेनोक्तागतिद्वयाभावा- 
त्तदयुक्तमाख्यातमुदाहरणं भविष्यतीत्यारङ्कयाह--ऐर्द्रवायवमिति । देवतालक्षणगुण- 
विघानार्थ्वादैन्द्रवायवादिनाम्नो वाऽपि गुणाद्भेद इत्यर्थः । भिन्नादिनाम्नस्ताहि निमित्तार्थ- 
त्वेनागुणविधाना्थं्वात्तदयुक्तमाख्यातं भेदकं स्यादित्याशङ्कयाह-भिन्न इति । प्रकरणान्त- 
रेण भेदसिद्धेरम्यासस्य चाभेदकत्वान्नोदाहरणतेत्यरथः । 


कैश्चिईशाख्याममावात्यायां सपसदशमाइतीस्त्रिवत्सरा उपाकरोति सप्तदश पुइनी- 
ुक्षणस्ताच्पर्यरिनिकृतानेतरा लभते प्रेतरात्सृञ्जुन्ति, ततः संवत्सरा नवनीतपुइनारुणा 
आनयन्ति तांचचैवोकषणस्तान्पर्थरिनिक्कतानेतरा लभन्ते प्रेतरान्सुजन्ति, ततः संवत्सरे 
राजीवा आनयन्ति तांश्‍चेवोक्षणन्पर्यग्निकृतानेतरेतरा लभन्ते प्रेतरान्सु जन्ति ततः संवत्सरे 
पिशङ्गीरानयन्ति तांर्चैवोक्षणस्तान्परयेग्निक्ृतानेतरा लभन्ते प्रेतरां सुजन्ति ततः संवत्सरे 
सारङ्गीरानयन्ति तांश्मोवोक्षणस्तान्पयंग्निकृतानेतरा लभन्ते प्रेतरात्सुजन्ती (तै० ब्रा०)ति 
पञ्चशारदीयाख्याहीनसम्धन्धिषु पशुषु बिहितेषु पञ्चकृत्वः पर्यग्निकरणाभ्यासमुदाहृत- 
मुपन्यासपू्वंकं निरस्यति-थे स्विति। 'पञ्चशारदीयास्तथेति चेदि(११ .३.५१)त्येका- 


दशाघिकरणे प्राजापत्योत्सर्गवदुक्षणामप्युत्सर्गः संस्कारनिषेध इति प्राप्ते । 


संस्कारनिषेघे सतिं त्रीस्त्रीनुक्ष्ण ए कैकसिमिन्नहन्यालमेरन्यं चोत्तम इति प्रासे कमंण्य- ` 


नेकगुणविधानाद्वाक्यमेदापत्तेनंवमोपान्त्यव्युत्पादितारण्योत्सगंवत्कर्मशेषनिषेघेन चोदनैक- 
वाक्यत्वादिति सूत्रेण सिद्धान्तयित्वा, संस्काराणां च दर्शनादिति सूत्रान्तरेण प्रतिवर्ष 
संस्कारानुवाददशनात्कर्म्ये च ्रव्याभेदेन पुनः पुनः संस्कारानथक्यास्रतिवर्ष कर्म- 
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२] र द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २९ 
समासिरवसीयत इत्युक्त्वा, ननु वचनमेतद्भविष्यतीत्याशङ्कुच, पयंग्निकरोति पर्यग्निक्ृतां- 
श्वोत्सर्जन्तीत्यनेकार्थविधौ वाक्यभेदापत्तेवंत्सतरीषु च प्रकृतिप्राप्तानुवादत्वात्तत्साहचर्येणो- , 
क्ष्वस्वप्यनुवादतैव न्यायेति भाष्यकृद्क्ष्यति । नन्वविधेयत्वात्पयंग्निकरणस्य पुनविधान- 
रूपाभ्यासाभावेऽपि यागानां पुनविधानेन भेदस्यैकादशे वक्ष्यमाणत्वादुदाहरणत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कघाह--न चात्रेति । द्रव्यदेवतान्वयकल्पत्वाद्यागानां तद्भेदेन गुणादेव 
यागभेदावगतेनाभ्यासस्य व्यापारोऽस्तीत्याशयः । उदाहरणासम्भवमुपसंहरतोति । 


भाष्योक्तमेवोदहरणं समाधातुमाह--यथोदाहृतेष्वेब त्विति । भिन्ने जुहोतीत्यादेर- 
नुपादेयार्थस्याख्यातान्वितस्यापि नाम्नस्तत्पारतन्त्यभावात्‌-प्रायेणेत्युक्तमु । लोकं 
व्याचष्टे-यादीति । 


ननु सवंवाक्येषु चाख्यातं तेनाकाङ्क्षानिवर्त्यनात्‌ 


इत्यनेन न्यायेनाश्रुताख्याततत्केष्वपि वाक्येषु तस्क्रल्पनेनाख्यातवत्वान्न क्वचित्संज्ञा- 
गुणयोर्भेदकत्वं स्यादित्याशङ्कते--नन्बिति । कल्पस्याख्यातस्य कल्पकपारतन्त््येण भेदाभेद- 
योरव्यापारात्‌ ज्योतिरादौ चैतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेत्यादिगुणान्वयव्यापारेण, 
एतेनद्धिकामो यजेतेत्या'दिफलान्वयव्यापारेण च श्रृतस्याप्याख्यातस्य भेदाभेदयोर- 
व्यापारात्तदन्वितस्यापि नाम्नोऽपि भेदकत्वामविरुद्वमिति परिहरति--तन्नति । 
भेदव्यापाराभावमात्रं सम्भवशब्देनोक्तम्‌ । 


ननु यच्छव्दायनुपबद्धस्याख्यातस्य विधेयान्तरोपादानात्प्राक्‌ प्रकृतनिवेशनिश्चये- 
ऽप्याख्यातसामानाधिकरण्यं विना संज्ञात्वानिश्चयात्कथं तयाभेद इत्याशङ्कय--ततु 
इस्युक्तस्‌ । यागसंज्ञात्वानिश्येऽप्यविका रार्थाथशन्दान्वयेनानुष्छेयक्रियासंज्ञात्वनिश्चयाद्भेद- 
कत्वोपपत्तिरित्याशयः । नन्वेवं स₹यैन्द्रवायवं गृह्वात्युद्धिदा यजेतेत्या दिनाम्नामाख्यातः 
पारतन्त्र्याद्धेदकत्वानुपपत्तेः सर्वाणि परम्परासङ्गतौत्पत्तिकगुणयोगाङ्भि्न्ते नाम्नैव 
चैवमादीनां भेद इति चायुक्तं स्यादित्याशङ्कयाह--यन्नापीति । अनर्थक्यप्रतिहतानां 
विपरीतं बलाबलमितिन्यायेनागत्या तत्र भेदकतेत्याशयः। एकसंज्ञावरुद्वे संज्ञिनि 
ंज्ञान्तरस्याप्यसम्भवात्‌ । गुणशब्देन संज्ञाप्युपलक्षिता आनर्थक्यनिमित्तत्वप्रदर्शनायैवादि- 
शब्देनाक्रियमाणे यागे न शक्यः कर्तुमित्यनर्थकः स्यादित्युदाहृतम्‌ 


नन्वेवं सत्यत्रापि गुणादेव भेदसिद्धेः किमम्यासोपन्यासेनेत्याशङ्गघाह-त च्चेति । 
आख्यातस्य भेदकत्वसम्भवे तत्पारतन्त्र्याद्‌ गुणस्य भेदकत्वं नास्तीत्याशयः । ननु 
भाष्येऽपू्वभेदाभेदस्य सन्देहाभिधानात्किमेकस्य कमंणो वाचकमनेकस्येत्थयुक्तमु कमित्या- 
हदय द्वेधा व्याचष्टे--किर्मिति । यजतिशब्दः किम्‌ यागेऽभ्यासपू वंमन्यत्कमकं विषत्ते, 
कि वा प्रतियजतिशब्दास्यासमन्येषां कमंगां भेद इति द्वितीयव्याख्यायां भाष्यार्थः । 
अपूवंशन्दोऽन्यवाची कर्मविशेषणसित्याशयः । 
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पूर्वपक्ष प्रतिजानाति--किमिति । हेतुप्रश्नोत्तरत्वेन शब्दान्तर इति भाष्यं पूर्वोक्त- 
भेदहेत्वभावाभिघानाथंत्वेन व्याचष्टे--कुत इति। इहेति भाष्यं कमंप्रत्यभिज्ञाख्याभेद- 
हेत्वन्तराथंत्वेन व्याचष्टे-अपि चेति । शब्दस्य तर्तत्वातुर्वमेव कमंबुद्धों निवेशितमित्यर्थः । 
इलोक॑ व्याचष्टे-यथैवेति । नन्विति भाष्येणानन्यपरविधिपुनःश्रुतविधेयकर्मभेदं विना- 
नर्थक्यापत्तेभेदकत्वमाशङ्क्र, सत्यमिति भाष्येणार्थशब्दोऽभिघेयवाची प्रयोजनवाची वेति 
विकल्प्याद्यपक्षे प्रयोजनाभावेऽप्यभिधेयसङद्भावानथंक्यमित्युक्तं तद्वयाचष्टे--यथा चेति। 
वात्तिके निष्प्रयोजनत्ववाच्यनर्थंशब्दः । ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थाभिधायित्वनियमस्याथं- 
वादाधिकरणे स्थितत्वान्निष्प्रयोजनत्वापादकः कर्मेक्यपक्षे न युज्येतेत्याशङ्कयाह--न चेति । 
स्वरूपपरत्वेऽर्थवादानां प्रत्यक्षादिव रोघेनाप्रामाण्यापत्तेः स्तुत्यर्थतोक्ता । पुनःभ्‌ तेश्च 
ूर्वकमंविधायित्वेऽप्यनपेक्षत्वेनाप्रामाण्यानापत्तेः निष््रयोजनत्त्रमात्रेण न भेदकत्वं कल्प्य- 
मित्याशग्रः । न चेति भाष्येण निप्प्रयोजनतापि नास्तीत्युक्तम्‌ । तत्र भाष्योक्तस्य 
देवताविघ्यथंत्वस्य॒गुणनिमित्तभेदापत्तेरयुक्तत्वेनाऽपरितोषात्स्वयं तावत्प्रयोजनत्रयमाह--- 
अस्ति चेति । मन्त्रवत्कर्मक्रालप्रयोगितैकं प्रयोजनसित्याशयः । विधिश्रवणात्प्रयोगाहरूपा- 
भावेन प्रयोज्यत्वानुपपत्तरपरितोषात्प्रयोजनान्तरमाह--अथ वेति। प्रतिप्रधानप्रयोग- 
मावृत्तिः आभीक्षण्यम्‌ । आदिशन्देनाऽतिशयः । 

नन्वाभीकण्ये द्वे भवत इति स्मृतेः पञ्च ङृत्वोऽम्यासो न युक्त इत्याशङ्कयाह--'अस्ति 
हीति । सङृत््रयक्तात््रतीतेऽप्यथं तात्पर्यातिशयद्योतनार्थत्वादभ्यासस्यातिशयातिरेकार्थो- 
ऽम्यासातिरेक इत्यर्थः । पञ्च कृत्वोऽ'यम्यासो दुष्यत इत्याह--तथेति । इन्द्रस्य त्वष्टृपुत्र- 
वघात्तेजोधर्ममाविशद्‌, बल वायुं, रूपमश्विनौ, अर्द्धमात्मन्यतिष्ठन्‌ ततः पाण्डुपत्त्यां कुन्त्यां 
घमेण तेजोनिक्षिप्तं युबिष्ठिरोऽभवद्वायुनिक्षिसं बलं भीमः, इन्द्रनिक्षिप्तं देहाद्धमर्जुनः, 
आश्चम्यां माद्र्यां निक्षिं रूपं नकुलसहदेवाविति पञ्चापीन्द्रावयवप्रक्ृतिरवादिन्द्रा एवेति 
पञ्चन्द्धोपाख्याने कुमार्येव वृद्धतां प्राप्तया पति मे देहीति पञ्चकृत्वो परमीश्चरः प्राथित 
इति श्रूयत इत्यर्थः । 

नन्वेवं सति पतिपञ्चकवदद्यागपञ्चकमपि स्यादित्याशद्धुधाह--न चेति। अर्थान्तर- 
विवक्षया प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तरकल्पनया प्रत्यवस्थानं छलम्‌ । -निद्वितेऽन्यमनस्के वा 
प्रबोष्यमाने बुध्यस्व बुष्यस्वेति यावत्रबोधम्‌ । वृद्धकुमार्याइच यावद्वरलाभमम्याससम्भवे- 
इप्यपौरुषेयत्वाद्वेदे तादुगाशयानुपपत्तेः । प्रतिप्रबानानुष्ठानमावृत्तेश्च न्यायादेव सिद्धेरनुष्ठाना- 
दरस्य च विधित एव सिद्धेरपरितोषात्पञ्चानां विकज्पेन वियातृतेति तृतीयं प्रयोजनमाह 
अय वेति। अघ्येतृमेदाभावाद्वधवस्थितविङऋल्पानुपपतत रेकस्मन्नध्येतरि विक्रल्ये सर्वा- 
व्ययनानर्थकयापत्तेरपरितोषाङ्भाष्योक्तं प्रयोजनमभ्थुपेत्यवादेनानुसन्धत्ते-- प्रथ वेति । 


ननु समिदादिशब्दानां देवताविध्यर्थत्वनिरासेन नामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाद्देवता- 
विधानार्थता न युक्तेत्याशङ्कयाह--क्मति । विध्यपेक्षितविधेयविरोषसमपंणार्थत्वान्नाम- 
घेयस्य प्राक्‌सिद्धविशेषापेक्षिण्यनुवादेऽनुपपर रगत्या गुणार्थत्वापत्तिरित्यर्थः । वैश्वदेवादिः 
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नामधेयस्य गुणाद्युपवन्वोपयोगेनार्थवत्त्वादनुवादेऽप्युपपत्तिरित्याशयः । प्रत्यभिज्ञायाः 
कर्मेक्यप्रामाण्याभावेऽपि गुणविधावृपपदाक्रान्तविधिशक्तित्वेन कर्मानुवादावगतेर्गुणविङ्नित्व- 
स्याप्यभ्युपेत्यवादत्वं सूचयितुमाह--“तस्मादपीति । वस्तुतस्तु प्रत्यभिज्ञैवाभेदे हेतुरित्याह 
यत्रापि चेति। न देशान्तरस्थशब्दार्थप्रत्यभिज्ञानोक्तिरतिशयार्था । विधेयभेदज्ञानं च 
विना विध्यभ्यासाज्ञाना द्विष्यम्यासाढिघेयरूपभेदाभ्युपगमेऽन्यन्योन्याधयापत्तेः पुनरुच्चारण- 
रूपाढाचकाभ्यासाद्वाच्यभेदोऽम्युपगन्तव्यः तत्र जातेमेंदायोगाइ च क्तर्वाच्यत्वापत्तेस्तस्याश्रा- 
नित्यत्वाच्छन्दार्थसम्मन्धानित्यत्ाद्वेदाप्रामाण्यापत्तिरित्याशयेनाह--यदि चेति । 

तदा त्वन्ये त्वभेदमाचार्याः कमंणामेव मन्यन्त इत्येतन्मताश्रयणेनैकैव यागव्यक्तिग- 
कारादित््यक्तिवन्नित्येष्यते, तदा तद्ृ्तिरिक्तजात्यभावात्प्रत्यभिज्ञानायास्तद्विषयत्वाशाङ्कानुः 
पपततेव्यत्यैक्यप्रामाण्यं स्पष्टमेवेत्याशयेनाह--कि चेति। संख्यानिबन्धनस्तु मेदो 
्रव्यादिकारकात्मकव्यञ्जकमेदोपाधिको वणंस्येव दुतादिभेदोपाधिक इत्याशयः । अस्मिश्च 
पक्षेऽम्यासार्थंत्वेनापि पुनःश्रुत्युपपनेन कर्मप्रतीकतास्तीत्याह--य्चाप चेत। स एव 
तहांस्त्वित्याशद्भूघाह--न चेति । ज्योतिष्टोमं ग्रहणान्द्रयित्वेन श्रुतानां देवतानां प्रकरणेन 
ग्रहणद्वारा योगान्वयात्‌, प्रकरणस्य च युगपतसर्वाङ्गग्राहित्वात्समुच्चयात्रगतेः, प्रत्येकं च 
ग्रहणान्वयासंहतानां यागान्वययोगाभ्यासो युक्तो । न त्वत्र देवतासमुच्चयहेतुरस्तीत्याशयः । 
पुर्वपक्षप्रयोजनं चानेन समथितं तस्मादित्युपसंहा रमाष्यस्थमपूरवंशब्दमयागेभ्योऽन्यत्ववाचितया 
व्याख्यातुमाह--तस्मादिति । भाष्योक्तां सूत्रव्याख्यां स्पष्टयति--एवमिति । विधेर- 
प्रवृत्तप्रव्तनस्वभावत्वाद्वि हितविधावप्रासाण्यापत्तेविधिपुनःश्रव णस्य भेदकत्वावश्यम्भावा- 
त्कमंक्यवादिना कर्मानुवादाभ्युपगमेन विधिः पुनः श्रवणाभावो वाच्या इति मत्वा, तदेव 
प्रदनपुर्वमुपपादयति--कथमिति । 

नन्वन्याक्षितशञक्तित्वाभावेऽपि विपरिवृत्तेरनुवादोऽत्रसीयत इत्याशङ्कचाह-यदि हीति । 
ननु ब्री हिभिर्यजेतेत्यादौ विपरिवर मातस्यैवानुवादाम्युपगमादवश्यमनुवादे विपरिवृत्तः किः 
चित्कारो वाच्यः सूत्रानुवादत्वं चेत्तथा न क्रियते, कि तहि क्रियत इति पृष्ट्वोत्तरमाह-- 
कि तर्हीति । सामान्यतस्त्वनुवादत्वप्रसिद्धिरन्याक्षिसविविशक्तित्वादेवेत्याह--तत्त!मान्येति 
एतदेव व्याचष्टे--पदा होति । नन्वनेकविष्यशक्तो, न क्वचिद्विशिष्टविधिः स्यादित्या- 
शद्धूघाह--ता चेति । विपरिवृत्यभावे विशिष्टविधिरगत्या स्यादित्याशयः । 


ननु य एवं विद्वान्पौणंमासी यजते इत्यादौ रूपालाभादिनाप्युत्तारणदशंना त्किमन्याः 
किसत्वेनेत्याशङ्कुघाह--धात्वर्थेति । चतुजिह्वा गृह्णाति प्रयाजेम्यस्तत्‌, गृह्णाति, 
अष्टावुपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेम्यस्तत्‌ गृह्णातीति वाक्यान्तराभ्यां जौह चोप 
भृताज्यद्रव्यलाभान्मान्त्रवणिकदेवतालाभाच्चात्रान्यो नोत्तारणहेतुरस्तीत्याशयः । नतु 
सामान्यतोऽनुवादत्वाप्रसिद्धावपि प्रङृतस्यानुवाद इत्यनुवादविशेषत्वमेव तहि विपरिवृत्ते- 
रस्लित्याशद्धुयाह---सर्वत्रवेति । शब्दशक्त्यावगतस्य विधित्वस्यासम्भवाबघारणं विता 
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नानुवादकता युक्तेत्याशयः । अतोऽनुवादकाङ्क्षा प्रासिश्चानुवादत्वे हेतुः, न प्रासिसात्र- 
सित्युपसंहरति-त्तस्मादिति । अनुवादत्वावधारणेऽनुवादाकाङ्क्षायां हेतुत्वाभिधानस्य 
प्रकृतोपयोगमाह--तत्रेति । पूवं तेनैव शब्देनैत्यनेन `प्रत्यभिज्ञानात्कर्मक्यावगतेर्न तद्विष्डो 
सेदः पुनविधानात्‌ सिध्यतीति । तद्‌ दूषयितुमतुभासते--यस्विति । दुबयति---प्रमाणे ति । 
एतदेव विवृणोति--तथा हीति। . | 

श्लोकं व्याचष्टे। विधायका हीति । ननु दध्यादिवाक्येऽपि तहि कर्मान्तरत्वं 
स्यादित्याशङ्कयाह--यन्न पुनरिति । प्रत्यभिज्ञानस्यापि जातिविषयत्वेनोपपत्तर्नात्यन्तबाध 
इत्याहतस्मादिति । सामान्येनैक्ये चेदविवादः । कस्य तह्यत्र भेदश्चिन्त्यत इत्यपेक्षाया- 
माह--तथा होति । पश्वादीनां यागत्वसामान्यैक्येऽपि पशुत्वाद्यवान्तरसामान्यात्मकविशेष- 
रूपेणाऽन्योन्यं पशूनां चाग्नीषोमीयादीनाम्‌, सोमानां ज्योतिष्टोमादीनाम्‌, इष्टीनां च 
दसांपूर्णमासाधानानां विधेयात्मकव्यक्तिरूपेणान्योच्यं भेदश्रिन्त्यत इत्यर्थः । संत्र शब्देन 
संख्यादिसाधारणतास्याभिधानस्योक्ता । 

ननु विधिधुत्या कर्मान्तरज्ञानवद्यजिश्चुत्यवैक्यज्ञानान्न बलाबले विशेष इत्याशङ्कते-- 
ननु चेति। यागत्वमात्रज्ञानं तया नैक्यज्ञानमिति परिहरति--नेतदिति । श्छोकं व्याचष्टे । 
न होति । ननु गवब्दार्थरूपस्येह भेदामेदविचाराद्वयत्तश्राश्दार्थत्वाच्छब्दार्थभूतस्य च 
सामान्यस्यैक्याद्यजिश्चुत्यैव कमंक्यज्ञानसिद्धिरित्याशद्धिता स्वाशयं विवृणोति--नन्विति । 
शान्दावाच्यत्वेनेतरासामवाच्यत्वाच्छन्दार्थतायामेवैक्यापत्तेविपरीतसाधनो हेतुरित्याशयेन 
परिहरति-येनैवेति । नन्ववाच्यत्वे सत्यैक्यवङ्भंदस्याप्यनवगमात्कथं विपरीतसाधनते- 
त्याश्कां प्रस्तपूवं निरस्यति--कथमिति । विधेयरूपस्येह भेदामेदविचाराज्जातेश्चान- 
नुष्ेयत्वेनाविधेयत्वात्‌, तल्लक्षिताना व्यक्तीनामेव विधेयत्वावगतेविषेयसमर्पकस्य 
यजेस्तासयंवृत्त्या व्यक्तिविषयतेनैक्यज्ञाने व्यापाराभावाद्वि हितविधानायोगेन विधिपुतःश्रुत्या 
सन्नघिकृतैक्यज्ञानबाधाद्भेदज्ञानसिद्विरित्याशयः । 


इलोक॑ व्याचष्टे--यदिति । गत्वादिवन्न चैतेष्वित्यनेन ग्यक्त्याक्कतिभेदाभावमुक्तं 
दूषणायानुभाषयते यत्त्विति । दूषयति--सस्पमिति । 


कर्मव्यक्तीनां स्वरूपेण क्षणिकत्वाद्ृधक्त्याकृतिभेदादिप्रमेयस्य विधेयरूपस्य विधि- 
नित्यत्वेन नित्यत्वाद्विषेयकरूपव्यक्त्याक्ृतिभेदोऽपन्होतव्यः । स च शब्दान्तरादिभेदप्रमाणं 
विना नास्तीत्येतावता न तत्सद्भावेऽप्यपह्नोतुं शक्य इत्याशयेन इलोकं व्याचष्टे 
यथैवेति । ्रीहियवद्रव्यभेदेऽप्याग्नेयादेरम्युदयनिमित्तदेवतामेदेऽपि चाभेदसूचनार्थं यजमाना- 
दीत्यादिशन्देन द्रव्यदेवतोपादानम्‌ । एतदेव व्यवहारेण द्रढयति--तथा हीति । 
यागहोमादिकर्मब्यक्तिक्द्यागव्यक्तीनां स्वरूपवेलक्षण्यानुपलब्धेभेदानुपपत्तिशङ्कानिरासार्थत्वेन 
प्राक्‌ तस्मादिति व्याचष्टे--न चेति। यन्मात्रमिति इलोकार्थमुपसंहरति --अतोष्च्रेति । 
अतः शब्दपरामृष्टप्रामाण्याविशेषमुपपादयति--न हीति। इष्ट्यादिषु समस्तेषु प्रत्येकं 
वा भेदप्रत्ययस्यात्नौपाधिकत्वाद बाधाभावाच्च न प्रामाण्ये विशेष इत्यर्थः । देशादिभेदेऽपि 
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विधेयरूपेण भ्यक्त्यभेदोपसंहारमेवकारसूचितं विवृणोति--तेनेति । येन कारणेन 
शब्दान्तरादिषट्कावधिरेव भेदः । तेन व्यक्तिभेदे शब्दान्तरादिप्रमाणाभावाच्छव्दव्यक्तिः 
वद्यागव्यक्तिषु नित्याभिव्यञ्जकमेदाद्भदप्रतीतिरित्याशयः । ननु कर्मणः पूर्वापरीभूतानिष्पन्न 
त्वरूपत्त्ान्नित्यत्वं न सम्भवतीत्याशङ्कय कूटस्थनित्यत्वाभावेऽपि नित्यविधिविषयत्वरूपेण 
प्रवा इनित्यत्वसूचनार्थम्‌-तासु पिधेयरूपास्विस्युक्ततु । एकविधिविपयभूतव्यक्तिवद्धिच्- 
विधिविषयभूतेष्वि्टयादिषु भेदप्रत्ययस्या भिव्यञ्जकभेदनिबन्धनत्वनिरासायैवक्रा रः । 


ननु सङ्कुकल्पात्मकयागस्वरूपस्य मानसप्रतयक्षगम्यत्वात्‌ द्विधेयरूपस्य च वियिगम्य- 
त्वात्कथं देशाद्यभिव्यङचतेत्याशङ्कघाह्‌— तेभ्यश्चेति। विधेयरूपाश्चयस्य यागस्वरूपस्य 
देशादिभि्निष्पादनादनिष्पन्न चाश्रयूपे तदाश्र यविधेयरूपाप्रतीतेर्देशादिना विघेयरूपाभि- 
व्यक्तिरित्याशयः । द्रव्यदेवतामात्राद्यागसिद्धेनं देशादिभ्यो यागसिद्धिरित्याश ङ्कघ-- 
फळेत्युक्तस्‌ । देशादतीतिकत्त॑व्यतारहिताद्यागात्फलासिद्धोविधेय रूपोपछक्षितफलसावनत्वरूपेण 
यागस्य देशादिभ्यः सिं्धिरित्याशयः । 

यदा त्वथ प्रत्यक्षे नित्ये एवेति शब्दाधिकरणभाष्यानुसाराद्‌ बुद्धिकमंणोरपि वर्णवत्‌ 
कूटस्थनित्यतेष्यते, तदा यागनित्यत्वे अपूर्वकल्पनानुपपत््या शाङ्कानिरासार्थत्वेनायं 
्रन्थोऽनुष्ठानं नित्ययागाभिव्यञ्जकमाश्रचित्य शब्दाभिव्यञ्जकादुच्चारणाच्छब्दफलार्थप्रतीति- 
सिद्धिवत्‌ तेभ्यो नित्ययागाभिव्यञ्चकेम्योच्नुष्ठानेस्यो यागफलस्य सिद्धि तेषां क्षणिकत्वा- 
युक्ता$पूवकल्पनेत्येवे॑ योज्यः । नन्वनित्यानामपि व्यक्तीना नित्यसामान्योपलक्षितानां 
नित्यविधिविषयत्वोपपत्ते्यक्तिनित्यत्वाम्युपगमो वृथेत्याशङ्कयाह--यागत्वमेव चेति । 
विध्यन्तरविषयव्यावृत्तावान्तरसामान्यं विनानन्यविहितविधिविषयोपलक्षणायोगाद्यागत्वाति- 
हितस्य वावान्तरसामान्यस्याभावाहयक्तीनामेव प्रवाहरूपेण कूटस्थत्वेन वा नित्यताम्युपः 
गन्तव्येत्याशयः । 

ननु भिन्नासु ज्यातिष्ठोमादिव्यक्तिषु अभिन्नस्यैकाहादिशब्दस्य तज्जन्यस्य च 
प्रत्ययस्य यागत्वातिरिक्तावान्तरसामान्याभावेऽनुपपततेस्तान्येष्टव्यानीत्याशङ्कूते--नस्बिति । 
एकोपाधियोगादूपपत्तेः परिहरति--नेति । एकाहशब्दस्योपाधिमाह--एकेनेति । 
अहीनशब्दस्याह--ढद्यादिमिरिति । यजिचोदिताहगणयोगस्योपाधित्वं प्राणित्यनेत 
सूचितम्‌ । ननु द्वादशाहस्यापि यजिचोदिताहगणयोगेनाहीनत्वात्तस्मात्मागिति कस्मादुक्त- 
मित्याशङ्कधाभ्युपैतिचोदितत्वसत्रलक्षणस्यापि सद्भावेन तस्य केवलाहीनत्वासम्भवादित्याह- 
स त्विति । आसीरन्नित्यआासिचोदितस्योपेगुरित५पैतिचो दितगतस्य वा सततानुष्ठानस्य 
सत्रशब्दोपाधित्वमाह--तदवधिकसेवेति । द्वादशञाहस्याप्यवधित्वेन सत्रतोक्ता । सहः 
सम्वत्सर तदायुषामसम्भवान्मनुष्योष्वि(६-७-२३ १)त्यत्र षष्ठाधिकरणे सहत्तसम्वत्सर- 
शब्दस्याहःसह्रवाचितया वक्ष्यमाणत्वात्‌ षडतिशत्सम्वत्सरादेस्तदवधिककालत्वेऽपि पूर्वपक्ष 
स्थित्वा सहत्न सम्वत्सरपरय्ततोक्ता । स्ंसत्रान्ते विधानाद्वा यागगतपशुसोमातिरि्तः 
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6. 
हविष्यकत्वमिष्टिशब्दस्य पशुहविष्कत्वं, पशुशब्दस्य सोमहविष्कत्वं, सोमशब्दस्योपाधिमाह-- 
हविविशेषेति । वस्तुवृत्तिकथनार्थ चेदमेकाहत्वाद्यवान्तरजात्यभावाभिधानम्‌ । तत्सद्भावेपि 
त्वनेकज्योतिष्टोमविश्वजिदादिविधेयसाधा रण्येनैकाहत्वादेरसाधा रणविधेयोपलक्षणत्वायो गाह घ- 
क्तिनित्यता भ्युपगन्तव्येत्याह्‌-अथापीति । 


स्वमतेन शब्दान्तरादिषट्कस्य विधेयरूपभेदे व्यापारमभिप्रेत्य भिन्नानामपि व्यक्तीनां 
यजिवाच्ययैकयागत्वजात्योपलक्षिताभामेकविधिविषयत्वोपपत्तेविधिविशेषविषयत्वाच्च विधे- 
यान्तरेभ्यो व्यावृत्तयुपपत्तेर्यागत्वातिरिक्तावान्तरजात्यभावोऽभिहितः । स्वरूपभेद एव तु 
शन्दान्तरादिषट्कव्यापाराम्युपगमे विधेयान्तरव्यावत्त॑कप्रतिविष्यसाधा रणावान्तरज्योतिष्टो- 
मत्वादिजात्या विना विधेयान्तरेभ्यो व्यावृत््यनुपपत्तर््योतिष्टोमादिव्यकत्याकृतिभेदेऽप्यदोषांद्‌- 
गकारादिवद्वअक्त्याक्ृतिभेदो नास्तीति यदुक्तं, तदयुक्तमित्याशयेन--आहवमिति । 
एकाहत्वादिज्योतिष्टोमत्वादीनि प्रतिविध्यसाप्रारणान्यवान्तरसामान्यानि यदि कल्प्यन्ते, 
ततश्च स एवायं ज्योतिष्टोम इत्यादिप्रत्यमिज्ञायाः सामान्यविषयत्वोपपत्तेदेशादिभेदाद्वःक्तयो 
यदि भिन्ना भवन्ति, तथाप्यदोष इत्यर्थः ॥ स्वरूपभेदाभेदचिन्तापक्षे भिन्नानां 
व्यक्तीनामेकविधिविषयत्वरूपेणैक्यस्यानादरसूचनार्थोऽत्यन्तशाव्दः । पराभिमतत्रैलोक्यवत्ति- 
यागव्यक्त्यँक्याम्युपगमेऽप्यनुष्ठानभेदविषयत्वेन भेदप्रमाणानां व्यापाराद्‌ प्रौढ्या 
दर्शयति--तथेति । 

कमंभेदं कुर्यादिति भाष्यमस्मिन्पक्षे न युज्येतेत्याशयेनाशङ्कुते-नन्विति । 
भाष्यस्यायुक्तत्वेऽपि भेदचिन्ताप्रयोजनं तावत्सिद्धयतीति परिहरति--सर्वथा तावदिति । 
भाष्यमप्युपपादयितुमाह--तथापि स्विति। ग्रहयागेषु ज्योतिष्टोमवाक्येन ज्योतिष्टोम- 
ख्पतयानुष्ठानविघानात्‌ ज्योतिष्टोमख्पतायाञ्च सर्वाभ्यासेष्वैकयात्ञानुष्ठानभेदचोदनेति 
विशेषनिमित्तमित्याशयः । विशेषनिमित्तान्तरमाह--अभ्यासेष्विति । ज्योतिष्टोमरूपावयव- 


व्युत्पादनात्तदपेक्षया ग्रह्यागाम्यासेष्ववयवबुद्धिनं प्रयाजाभ्यासेष्वित्यतोषपि निमित्ताद्विशेषः । 
वेषम्यमित्यपिशब्दाम्याहारेण योज्यम्‌ । 


नन्वेवमपि कमभेदशब्देनेवविधवेषम्यसूचनस्य कि प्रयोजनमित्याशङ्कयाह- 
एतट्‌ज्ञानस्य चेति । सयाजाम्यातवत्‌ ग्रहाभ्यासेष्वप्यनुष्ठानभेदचोदनायां घमंग्रहण- 
॥ सिद्धान्तेपि सोमविकारेष्येकस्येव ग्रहणस्य धर्मे: 
सङ्दशुष्ठानेन च भवितव्यमिति प्रकृतितुल्यानृष्ठानं पशुसोमाधिकरणसिद्धान्तप्रयोजनं न 
सेत्स्यतीत्याशयः । प्रौढरेव सबीजत्वार्थं भाष्यसम्मतिमाह--तरमादिति । 
अस्यैव स्वमतत्वशङ्कानिवृत््यथं वक्ष्यमाणमेव भाष्यं स्वमतेनान्यथा व्याचष्टे 
अथ चेति। वहुङत्वोऽपीति र्वपक्षमाष्योक्तार्थानुभाषणार्थ नन्विति भाष्यं विहित- 
विधानानथक्यापत्तविधिपुन: श्रुतेः कर्मान्तरविधिशक्त्यवगमादयुक्तमाशङ्कच व्याचष्टे-- 
नन्विति । उच्यतइत्यादिभाष्यं समिदादिशन्दानां देवताविधित्वस्य नवमे निरार्कारिष्य- 
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माणत्वादयुक्तमाशङ्कय, अम्युपेत्यवादत्वेन व्याचष्टे--तन्नेति । कीदुशोऽम्युपेत्यवाद 
इत्यपेक्षायां पुनःश्ुतेदेवताविधानाक्षिप्तशक्तित्वात्‌ कर्मभेदकत्वाभावेपि गृणाद्भेदो 
भविष्यतीत्येवं रूपं वक्तुं समिद्वाक्येन शुद्धे यागे विहिते तनूनपादादिवाक्ये देवताविष्युपपत्तेनं 
गुणाद्भेद इत्याशङ्कानिरासार्थं समिधो यजतीत्यादिभाष्यं व्याचष्टे-यत्तावदिति । 
भाष्यस्थस्य देवताशब्दस्योपलक्षणार्थ्वज्ञापनार्थो द्रव्यशब्दः । गुणस्य भेदरूत्वाय पूर्वकमं- 
संयोगासम्भवाभिधानाथं तन्नेति भाष्यं व्याचष्टे-उभयमपि चेति । अम्युपेत्यवादस्वरूपार्थं 
स एष इति भाष्यं व्याचष्टे-अवश्यं चेति। समिद्वाक्यन्यायमुत्तरेषु वाक्येष्वतिदिशति- 
एवमिति । अस्याप्यभ्युपेत्यवादत्वोपपादनार्थं गुणविधित्वं द्रव्यविधित्वेन देवताविवित्वेन 
चेत्येवं विकल्प्य, आद्यं पक्षं तावन्निरस्यति--गुणेति। द्वितीयान्तेन शब्देन 
ब्रव्यविधिनिरस्त इत्यर्थः । गुणविधित्वमपि कीदृगित्यघ्याहृत्य योज्यम्‌ । होमे च प्रतिपत्तिः 
कर्मणि प्रस्तरप्रहरणादौ प्रक्षिप्यमाणांशेन कर्मंभूतद्रव्यान्वयसम्भवेऽपि यागे कथं 
चिद्‌ द्रव्यस्य प्राधान्यलक्षणकर्मत्वायोगान्न कमंभूतद्रव्यान्वयः सम्भवतीत्याह 
विशेषेण चेति । 


'प्रयाजेऽपि चेदि त्यत्राधिकरणे श्रुत्यविनियुक्तानां मन्त्राणां स्वार्थसमवायक्रल्पकत्वास- 
भवान्मान्त्रवणिकदेवताप्राप्त्यभावेन तत्परख्यन्यायाभावान्नामधेयत्वानुपपत्तेविष्णुं यजतीति 
वत्समिदादिशब्दानां द्वितीयान्तानां देवानां विवित्वं पूर्वपक्षयित्वा यजेः पूजावाचित्वाभावेन 
देवतायाः पूज्यमानकर्मत्वायोगात्तदुर्देशांशस्य वा समासित्वेनात्‌, शब्दाथंत्वात्कमंणो$मि- 
भूतत्वेन विवक्षानुपपत्तेरदश्यत्वेऽपि चागीप्सितत्वात््ाधान्यलक्षणकमंत्वानुपपत्तेः श्रुत्य- 
विनियुक्तानामपि सन्त्राणामुपांशुयाजवद्यागाका ङ्क्षितदेवताकर्पकत्वापपतते देवता विवित्वस्य 
निराकरिष्यमाणत्वाद्वेवताविधित्वेनापि गुणविधित्वं न सम्भवतीति द्वितीयं पक्षं निरस्यति 
नचायमिति तस्मादिति । सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं फलतो यागभेदेपसंहा राथंत्वेन व्या चष्टे-- 
तस्मादिति । अनेन च यस्मात्समिदादिवाक्यैः प्रधानयागानुवादे पुनःपुतर्यागस्या क्रियमाणत्वात्‌ 
देवतान्तरान्वयकरणाशक्तेविध्यानर्थक्यापत्तिः तस्माद्यागविधित्वम्युपगम्य विहितविध्ययोगात्‌ 


भिन्ना यागाभेदेन कार्या इत्येवं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । 


ननु यागमेदेऽपि प्रयाजसमाख्ययैकका्यंत्वावगतेविकल्पस्य च्याय्यत्वान्नाभ्यासो युक्त 
इत्याशङ्कानिरासार्थ प्रत्यम्यासं चेति भाष्यम्‌ । तद्विवरणाथं च न च यस्समिद्यागान्वयेन 
क्रतोरदृष्टमुपकाररूपं क्रियते, तदेव तमूनपाद्यागान्वयेन तयोर्यागयोभिन्नत्वेन तदनुनिष्पाद्य- 
दृष्टमेदावगतेः समाख्यायाश्च प्रधातप्राग्भावमात्रनिमित्तत्वेन कायंभेदेऽव्यविरोधादित्यभि- 
धानाय यागैकयेऽप्यनेकदेवतान्वयसम्पादनायानुष्ठानाभ्यासोपपत्तेः पूर्वपक्षप्रयोजनाभावशद्भा- 
निरासार्थ च प्रयोजनभाष्यं स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


इति द्वितीयमभ्यासाधिंकरणम्‌ 
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भा० प्र०--प्रकृत में एक ही प्रकरण में श्रुत धात्वर्थ का भेद नहीं है । किन्तु पुनः 
पुनः उल्लेख होता है ऐसी स्थिति में पूर्व अधिकरण में कहे गये नियमानुसार भावना के 
अथं का भेद नहीं हो सकता है। इस नियम की विचार कर कहा गया है कि उन 
स्थलों में भी भावना का भेद होगा, जैसे दर्शपूर्णमास प्रकरण में “समिधको यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकरं यजति, (तैत्तिरीय संहि० २।६।१) 
इन स्थलों में एक ही यज्‌ धातु तिङ्‌ से सम्बद्ध होकर पुनः पुनः अर्थात्‌ पाँच बार 
उच्चारण किया जाता है । पूर्वपक्षियों का कहना है कि जब इन स्थलों में धातु का भेद 
नहीं है और प्रत्यय भी अभिन्न है, तब भावना का भेद नहीं हो सकता हे । इसके 
समाधान में सिद्धान्त का कथन है--'एकस्य पुनः श्रुतिः एवं स्यात्‌' एक ही धातु जब 
आस्यात्‌ = तिङ्‌ से युक्त होकर पुनःपुनः कही जाती है, तव इन स्थलों में भी भावना का 
भेद अवश्य ही मानना होगा । क्योंकि 'अनर्थकं हि' ऐसा न मानने पर पुनः पुनः पठेत्‌ 
शब्द निरर्थक होने लगेंगे । यदि पूर्वपक्ष इसके समाधान में यह कहें कि अन्य वाक्यों से 
पूवंप्रास यज्ञ का अनुवादपूर्वक 'ततूनपात्‌' आदि देवता या द्रव्यरूप गुण का विधान 
होने से एक ही धातु का पुनः-पुनः उल्लेख होने पर भी वह निरर्थक नहीं है, क्योंकि वह 
देवता विधिरूप विशेष अर्थ का प्रकाश करता है । इस प्रसंग में यह कहना उचित होगा 
कि प्रकृत में देवता का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति अथवा तद्धित 
प्रत्यय के हारा देवता का विधान होता है, यहाँ इनमें कुछ भी नहीं है । यदि इससे 


द्रव्य का विधान माना जाय तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इस, स्थल में तृतीया 


विभक्ति से युक्त किसी पद का प्रयोग नहीं है, क्योंकि “दध्ना जुहोति इत्यादि स्थलों में 
तृतीयान्त पद के द्वारा ही द्रव्यरूप गुण का विधान किया जाता है । प्रकृत में यजेत 
पद का विधित्व कृत्‌ प्रत्यय के श्रवण से सिद्ध होने से वह श्रौत है, उसकी अनिवार्यता 
प्रकरण लक्ष्य या सन्निधि सिद्ध है । श्रुतिप्रकरण अथवा सन्निधि की अपेक्षा बलवान्‌ यहाँ 
अनुवाद नहीं हो सकता है, इसलिए अग्निहोत्र जुहोति के समान “समिधो यजति, तनूनपातं 
यजति? इत्यादि वाक्य से विहित. समिध तनूनपात्‌ आदि विभिन्न कर्मों का नामभेद है । 
यजेत पद के अभ्यास से यहाँ कमभेद या भावना भेद ही प्रकाशित होता है । 

“एकस्य = एक ही घातु का, (पुनः श्रुतिः =श्रुतियों में पुनः पुनः उल्लेख एवं इस 
प्रकार शब्दान्तर के समान 'स्यात्‌' होता हे । अर्थात्‌ भावना के भेद का प्रकाशन होता 
हे । अविशेषात्‌ = क्योंकि “दध्ना जुहोति’ इत्यादि स्थल 'दधि’ आदि के समान विधेयगत 
कोई भी विशेषता नहीं है, “अनर्थकं हि' अन्यथा वह अनर्थक ही होगा । आशय यह है कि 
तनूनपात आदि देवता का यह पुनः अभ्यास विधान करेगा, यह अभ्युगमवाद को मानकर 
यह पुवंपक्ष की आवना को उत्थापित कर उसका विवरण प्रस्तुत किया गया । तनूनपात्‌ 
आदि देवों का याग्‌ जैसा सम्बन्ध करने के लिए याग के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती है 


और यागू के न करने से समिध इत्यादि वाक्य अनर्थक हो जायेंगे और याग करने पर 
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देवता और याग का सम्बन्ध उत्पन्न हो सकता है । अतः समिधो यजति आदि में जैसे 
देवता का याग से सम्बन्ध करने के लिए पूर्वपक्षी समिध का विधान मानता है, वैसे “ही 
तनूनपात्‌ आदि देवताओं का याग से सम्बन्ध जोड्ने का अभ्यास करना ही होगा ॥ २॥ 


द्वितीय अभ्यासाधिकरण, समिदादि अपूवंभेदाधिकरण--२।२।३ 


अथ तुतीयं विृदधिकरणम्‌ 
[३] प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥ ३ ॥ सि०॥ 


शा० भा०--एवं हि समामनन्ति = यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽसावास्यायां 
पौरणमास्थां चाच्युतो भवति, तावब्रतामग्नीषोसावाज्यस्येव ना 'वुवांशु 
पोणंसास्यां यज्ञन’ इति, 'तास्यामेतमग्तीषोमीयमेकादशकपालं पोणंमासे 
प्रायच्छत्‌’, 'ऐन्द्रं दध्यसावास्यायास्‌, ऐन पयोऽसावाध्यायास्‌' इति। तथा 
'झाघारमाघारयति, आज्यभागो यजति, स्विष्टकृते समबद्यति, पत्नीसंयाजान्‌ 
जयति समिष्टयजुर्जुहोति'। तथा य एवं बिद्वान्‌ पोणंसासों यजते, य एवं 
विद्वानमावास्यां यजते इति । 

तत्र संदेहः-सर्वाष्येतानि समभ्रधानानि, उताऽग्नेयादीनि पयोन्तानि 
प्रधानानि, आधारादीन्याराइपकारकाण्यङ्कानि। तथा, य एवं विद्वानित्येवं 
संयुक्तो प्रकृतानां कर्मणामभुवदितारो, अथ वा य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यज्ते, 
य एवं विद्वानमावास्यां यजते इत्यपुवंयोः कर्मणोविधातारो, तत्रेतरे गुणविधय 
इति । कि" प्राप्तम्‌ । शब्दान्तरत्वादम्यासाच्च समप्रधानानीति प्राप्त -- 

ब्रूसः-—प्रकरणं तु पोणंमास्यां, प्रकृतानामारनेयादोनामनुबदितारो 
पोर्णंमास्यसावास्यासंयुक्तो । कुतः ? रूपावचनात्‌ । य एवं विद्वान्‌ पोणंमासी- 
संज्ञकं यागं यजत इति न सर्वेः यागा उच्यन्ते। यः पौण॑मासीसंज्ञकः, स 
बिधीयते । न चेतदेवमवगच्छामः -कोदुशमेवंसंज्ञकस्य यागस्य रूपमिति। 
तेन न किंचित प्रतिपद्येमहि । अतो बमो यद्मपू बंस्य बिधातारावन्थंकाविति \ 
अथ नु प्रकृतानामनुववितारो। ततः संनिहिताः पौणंमास्यमावास्यासंयुत्ता 
यागा इति गम्यते ख्पम्‌। तत्रार्थवत्ता वचनस्य । कथं पुनरेकवचनान्तो 
बहुनां वाचको भविष्यतीति यद्युच्यते, समुदायशब्दतयाऽव'कल्पिष्यते । 
रूपवन्तो हि पूवंप्रक्ृता यागाः। तेषां च प्रचयरिषष्टः समुदायोऽप्यस्ति । 
तदपेक्षोऽयमरूपशब्दः। तस्मादेकवचनान्तता न दोषः। भवति हि बहूना- 
मेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः । यथा यूर्थ वनं कुलं परिषःदिति। 


१. क. तौ उपांशु । २. क. कितावतू । ३. ब. उच्यते । 
४, ब. सर्वोयाग उच्यते । ५. ब. च कल्पिष्यते । ६. ब. पर्षादिति । 
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यदाऽऽनेयादीनां समुदायवचनावेतौ, तदा दशंपूर्णमासशचब्देनैत एवाभिघोयन्ते । 
तत एषां फलसम्बन्धः, फछवत्सं मिधेस्त्वाघारादीन्यादुपकारकाणीति ॥ ३ ॥ 


भा० वि०-अभ्यासलक्षणमेदातिप्रसङ्गपरिहाराथंत्वादस्यानन्तरसङ्गतिः , 
विषयमाह- दशंपुर्णमासयोरिति । तत्र तावदुक्तं वाक्यजातमधिक्कत्याधिकरणस्य 
र्वोत्तरपक्षप्रयोजनरूपसमप्रधानाङ्गा ङ्गिभावविषयं सन्देहमाह्‌-तत्रेति। सब- 
णीति । विद्रद्वाक्यैक्यविहितामावास्यापयंन्तानीत्यर्थः । उतेत्यादिनानुवदितारा- 
वित्यन्तेन द्वितीयावचनव्यक्तिरुक्ता, अनेन च किमाग्नेयादिवाक्यानां पृथवकमं- 
विधित्वे सत्येव पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्तयोरपि तदतिरिक्तापूवंकमंविधायित्व- 
मुताग्नेयादिवाक्यविहितिकमंसमुदायानुवादित्वं इत्येवं रूपः प्रकृतविचारहेतुरपि 
संशयस्सुचितो भवति | पूवंपक्षे वचनव्यक्त्यन्तरमाह--अथ वेति । विद्वानित्येवा- 
ूर्वयोरितिपठितव्यम्‌ । किमर्थं तह्यग्नियादिवाक्यमत आह--तत्रेति । विद्वद्वाक्य- 
विहिते कमंणीत्यर्थः। सिद्धान्तवचनव्यक्तिस्तु पूर्वेवेति न पृथगुक्ता। अत्र च 
पुर्नवाधानदशंनाद्रूपावचनाच्चाद्यस्संशयः दवितीयस्त्वाग्नेयादिवाक्यस्य गुणविधित्व- 
संभवासंभवाभ्यामिति भेदः, विधित्वे च कमंभेदस्य पूर्वन्यायेन सिद्धत्वात्‌ विध्यनु- 
वादावेव चिन्त्यौ न भेदाभेदवित्यभिप्रायः, तत्र प्रसनपूर्वंकमाग्नेयादिवाक्यविहित- 
कर्मातिरेकेण विद्वद्वाक्यस्यापि कर्मान्तरविधायकत्वमित्या्यं पूर्वपक्षमुत्पादयति-— 
क्िमिति। मयागेभ्य आधारादिभ्यः शाब्दान्तरत्वाद्यागेभ्यश्च प्रयाजादिभ्योऽभ्या- 
साड्भेदः ततश्च समप्रधानानीति योज्यम्‌ । 


अयमाशयः--समस्तानुवादेऽस्थ वाक्यस्य निष्प्रयोजनत्वापत्तेः समिधो यज- 
तीत्यादिवच्च पञ्चमलकारत्वेन विधित्वोपपत्तेः यच्छन्दोपबन्धेऽपि च यदाग्नेय 
इत्यादिवद्विधिशक्त्यनवलोपात्‌ “सर्वस्मै वा एत यज्ञाय क्रियते यद्ध्रुवाया- 
माज्यं इति विहितसाधारणध्रौवाज्यद्रव्यलाभात्‌ “वातिघ्नीपौरणमासेऽतुच्येते 
वृधन्वती अमावास्यायां” इति वाक्यविहितानुवाक्यायुगलब्वयप्रतिपाद्याग्नीषोम- 
देवतालाभान्चपूर्वेविधित्वातु सर्वेषां चेषामाग्नेयादिकमंगां दशापुर्णमासाभ्यां स्वगं- 
कामो यजेतेति यजिनानूद्य फलसंबन्धबोधनात्‌ प्राधान्यावगतेः सर्वाणि समप्रधाना- 
नीति, सिद्धान्तमाह--इति प्राप्न इति । तत्र प्रतिज्ञाभागमनुद्य व्याचष्टे--प्रकरणं 
त्वित्यादिना \ सूत्र प्रक्रियत इति प्रकरणं पौणंमासीशब्दरुचामावास्योपलक्षणार्थः, 
ततश्च पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तयोर्वाक्ययोः प्रकतं कर्मालम्बनमिति सूत्रार्थं 
इत्यथः । कथं रूपावचनस्य प्रकृतानुवादत्वे हेतुत्वमित्याशङ्क्योपपादयति-- 
य एवमिति। पौर्णमासी इत्यादिसंज्ञाया विद्येषप्रतिपत्त्यथ॑त्वान्न यागमात्रविधि- 
रित्यर्थः । ततः किमत आह-न चेति। न च मतक्षेऽप्युक्तमेव द्रव्यदेवतं 
रूपमिति वाच्यम्‌, आज्यभागा्युपस्तरणादि च प्रकृत्य विहितस्य ध्रौवाज्यस्यै- 
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तत्क्मार्थत्वाभावेन मान्त्रवणिकदेवतासंभवाच्चेत्यभिसन्धिः । रूपाज्ञानफलमाह-¬ 
तेनेति । अपूर्वकमंविशेषाप्रतिपत्तिफलमाह--अत इति। ञज्ञातरूपत्वेनागृहीत- 
विशेषे कर्मणि अप्रवतंकत्वादानर्थवथमेव विध्योः स्यादित्यर्थः | 

नन्वनुवादोऽप्यज्ञातरूपस्य न संभवतीति तत्रापि अविशिष्टमानर्थक्यं तत्राह 
अथ त्विति। तत्र वा कथमर्थवत्ता तत्राह--तत इति । प्रकृतादारनेयादिवाक्या- 
दित्यर्थः। न च समस्तस्य वाक्यस्यानुवादत्वे निष्प्रयोजनत्वप्रसङ्गः दशंपुणं- 
मासाभ्यामिति प्रयोगवचनोपात्तद्वित्वापेक्षितसमुदायद्वयोपपादनेनार्थवत्त्वोपपत्तेरि - 
त्याशयः । 

ननु प्रकृताग्नेयादिकर्मणामनेकत्वात्‌ पौर्णमास्यमावास्याशन्दयोरेकवचनान्त- 
योस्तद्वाचित्वानुपपत्तिरित्याशङ्कुते-कथं पुनरिति । समुदायिवचनस्यापि तद्गत- 
समुदायलक्षणवत्त्वात्‌ तदेकत्वेनेकवचनान्तता भविष्यतीति परिहरति-समुदाय''" 


नन्वेवं सति लक्षणादोषपरिहारायापूर्वंकमविधायितेव युक्ता नेत्याह 
रूपचतो हीति। यद्यपि प्रकृतरूपवत्कर्माभिधायित्व एव पौर्णमास्यामावास्या- 
शब्दयोरर्थंवत्ता नारूपापुर्वक्मवाचित्वे तथापि प्रक्ृतानामाग्नेयादीनां भिन्नवाक्य- 
विहितानां सामान्यात्मकः समुदायो न सम्भवतीति तत्राह--तेषामिति । प्रचये- 
नानेकस्यैककालप्रयोगलक्षणधर्मान्वयेन शिष्टः कृत इत्यर्थः । ततश्च समुदाय- 
विषयस्य तद्गतैकत्वेनैकवचनान्ततापि युक्तेत्याह-तदपेक्ष इत्यादिन । ननु 
सत्यपि पौर्णमास्यासावास्यानामधेयोर्यजिसामानाधिकरण्येन तद्विषयत्वात्तेषां च 
बहुत्वाच्नैकवचनोपपत्तिरित्याशङ्क्याह-भबति होति। समुदायगतैकत्वस्य 
समुदायसमुदायिनोरत्यन्तभेदाभावेन समुदाय्यन्वयावधारणादेकवचनोपपत्तिरि- 
रित्यर्थः, एवं च दशंपूर्णमासशब्दावप्येतत्पर्यायौ व्याख्यातवित्याह-येदेदति । 
एककालछान्वयलक्षणस्समुदायो वचनमाग्नेयाय्युक्तौ उपलक्षणीभूतं निमित्तमेत- 
योरिति सूत्राश्चिमित्ते ल्युटं व्युत्पाद्य समुदायवचनशब्दो व्याख्येयः एबेति। 
आग्नेयादयस्समुदायिन इत्यर्थः । ततः किमित्याशङ्कूय गुणप्रधानभावार्सिद्धि 
फलमाह--तत इति । विदवद्वाक्ययोः प्रकृतकर्मानुवादत्वे हेत्वन्तरमाह--विशेष- 
दशनाच्चेति । एतद्याचष्टे--यदि चेति। यदि चेते कर्मान्तरे स्यातां ततः 
सर्वाणि समप्रधानानि अभविष्यन्‌, ततश्च न विकृतौ प्रयाजो लक्ष्यते इति 
योज्यम्‌, इष्टार्पांत परिहरति-दुश्यत इत्यादिना तदनेन पूर्वेषां प्रकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतो कृष्णळहोमादेविशेषस्य दर्शनान्न सर्वेषा समप्राधात्यमिति 


` सूत्रावयवो व्याख्यातः । 


ननु समप्रधानत्वेऽपि प्रयाजानुवादेन कृष्णलविधानं विकृतौ कि न -स्यादि- 
त्याङ्कूय समेष्विति सूत्रावयवं व्याचष्ठेञसतीति। कर्मणः करणभूतस्य 
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४० मीमांसादशनम्‌ 


विकृतावप्रवृत्तेः वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रयाजादेरपि समप्रधानतया करणत्वे सत्य्रवृत्तिः 
स्यादित्यतो न समप्रधानत्वमित्यर्थः । इदानीं य एवं विद्ठानित्येवापुव॑योः कमंणोः 
विधातारौ तत्रेतरे गुणविधय इति दवितीयं पूंवंपक्षमुत्थापयति--पुणस्त्विति । 
तुशब्दाथमाह--नेतदिति । एवं सिद्धान्तं व्यावर्त्याथेसिद्धां पुर्वेपक्षप्रतिज्ञामाइ-- 
अपूर्वयोरिति । तत्र श्रुतिसंयोगादिति सूत्रावयवं हेतुत्वेन व्याचष्टे--तथा चेति । 
सिद्धान्ते हि प्रकृतानामाग्नेयादीनामनेकाथंत्वात्‌ तत्समुदायलक्षणार्थः पौणंमा- 
स्यादिशब्दः । पूर्वपक्षे त्वपुवंस्य कमंण एकत्वात्‌ न लक्षणाशब्दो भविष्यतीत्यर्थः । 
अनुरूपत्वेनापूर्वंयोः कमंणोविध्यसम्भवं पुवंुत्रोक्तमनुभाषते-नन्बिति । आवृत्त- 
श्रुतिसंयोगशन्दसहितं गुणराब्दमुत्तरत्वेन व्याचष्टे-वाक्यान्तरेणेति। अनेना- 
रनेयोऽऽ्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चेति वाक्यान्तरेण कर्माभिधाथि- 
पौणमास्यमावास्याश्रुतिसंयोगात्‌ गुणो रूपमवगम्यत इत्येवं सूत्रं योजितम्‌, एत- 
द्विवूणोति-यदेतदित्यादिना । तट्रूपमिति। तस्य कमंणो रूपमित्यर्थः एवं 
वाक्यार्थोपगमफलमाह-अत इति। सिद्धान्तमाह-चोदनेति। वाइाब्दस्य 
गुणविधित्वनिरासार्थमभिप्रेत्य सिद्धान्तप्रतिज्ञां व्याचष्टे-कमंचोदनेति । प्रश्‍न- 
पुर्वकं हेतुभागमवताथे व्याचष्टे-कुत इत्यादिना । युगपदित्यस्य व्याख्यान- 
सेकेनेव वाक्येनेति, भवतु को दोषः ? इत्याशङ्क्य चोदिते हीत्यादि व्याचष्टे 
न चेति। यदि च गुणाः परस्परं सम्बध्येरन्‌ तत एकस्मिन्‌ बध्यमानेऽपरेऽपि 
विधीयेरन्‌ न चेतदस्तीत्याह--परस्परासम्बन्ध इलि । प्राप्ते कमंण्यनेकगुणविधाने 
हि तदर्थत्वाद्‌ गुणार्थत्वाद्वाक्यस्य तस्य तस्य गुणस्य विधानाय पुनः पुनः उपदि- 
श्येतोच्चायंत प्रत्ययः ततश्च वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ अनेकगुणविशिष्टकमंविधिरेवाय- 
मिति सूत्रार्थो$नेन दशितः । इममेव प्राप्ते कमंप्यनेकगुणविधावुच्चारणावृत्तिलक्षणं 
वाकथभेदं प्रपञ्चयति--तथा होति । तत्र पौणंमास्युद्देशेनाष्टाकपालसम्बन्धविधौ 
तावद्वाक्यभेदमाह-यदि ताबदिति। न तदेति। तदाष्टाकपालस्वरूपकतंव्यतायां 
न विधिरित्यर्थः, तत्र सम्बन्धे तदा भवतेवंतंमानत्वादिति हेतुमाह--तत्रेति । 
यदाष्टाकपालस्वरूपमपि न विधिविषयः तदाग्नेयसम्बन्धस्याग्नेयस्वरूपस्थ च 
विधानं दूरोत्सारितमित्याह--तदानीसिति । अन्तिकात्‌ समीपे उपनिपतितो- 
ऽपीति सम्बन्धः, सम्बधुं स्वरूपं च लब्धुमिति शेषः | तत्र हेतुभंवति सम्बन्धा- 
भावादिति। ततश्चागनेयाष्टाकपालस्वरूपतत्सम्बन्धविधानाय भवत्यावृत्त 
स्यादेव वाक्यभेद: इत्याशयः । कर्मानुवादेनाग्नेयाविधावपि दोषमाह--अथाग्नेय 
इति। तथापीति। आग्नेयस्सत्तया सम्बध्यते इत्ययमर्थो न लभ्यत इति शेष: । 
सम्बन्धसिद्धिमप्याह--आस्नेयेति । पौणंमासीविशिष्टाष्टाकपालमनुद्याग्नेय- 
सम्बन्धविधी दोषमाह- अथ पोणंमास्यामिति । अत्र केनाष्टकपालो विहित इति 
अष्टाकपालोत्पत्तिनिरस्ता केन तस्यां विहित इति चावृत्त्या तस्य पौणंमास्यन्वयो 
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ड] „  डितीयाध्याये द्वितीयपादः ४१ 


निरस्तः विधीयमानाग्नेयस्वरूपोत्पत्तिनिरासस्तु पूर्ववत्‌ द्रष्टव्यः । इदानीं 
पौणंमासीविशिष्टाग्नेयमनूद्याष्टाकपालसम्बन्धविधौ दोषमाह--अथ तस्यामिति । 
अष्टाकपाळता विधीयत इत्यनुषङ्गः, स एवेति। अतृद्यमानाग्नेयोत्पत्तिपौण- 
मास्यन्वयविधीयमानाष्टां कपालोत्पत्तिनिरासानतिदिशति-एवं च पृथक्‌ 
तद्विधीनभ्युपगम्यार्नेयस्याष्टाकपालस्य वाष्टाकपालेनाग्नेयेन वान्वयविधौ 
वाक्यभेदः स्यादित्याशयः । पौणंमासीपदस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धमतूद्य दूषयति 
अथेति । एवं सति द्रव्यदेवतयोः स्वरूपोत्पत्तिः परस्परसम्बन्धोत्पत्तिश्च कतंव्येति 
वाक्यभेद इत्यर्थः, नचारुणेकहायनीवत्‌ पौर्णमास्याख्यक्रियाद्वारः परस्परान्वयो 
भविष्यति तद्वदत्र विरिष्टविधेरनभ्युपगमादिति भावः । 


ननु परस्परासम्बन्धपरिहारार्थंः प्रागेव द्रव्यदेवतयोः परस्परसम्बन्धः कल्प्यत 
इति चोदयति--अथ द्रव्येलि। तत्र वचनव्यक्तिप्रकारमाह-भआग्नेय इति। 
परिहरति-तस्येति । सम्बन्धस्येति यावत्‌, उपलक्षणमेतत्‌, द्रव्यदेवतास्वरूप्य- 
प्रसिद्धत्वादिति द्रष्टव्यम्‌, तत्र च सर्वत्र बिधिकल्पनायां वाक्यभेद इति भावः। . 

अथोक्तदोषपरिहारायान्यतस्सिद्धुदेवतासंबन्धं द्रव्यमनुद्य धमंसंबन्धो विधीयत 
इति चोदयति--अथक्रेलचिदिति । अत्र केतचिदाग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत्‌ रुक्कामः 
इत्यनेन वाक्येन विधानात्‌ सङ्कूल्पविषयीकारित इति सङ्कुल्पशब्दो द्विणिजन्तो 
व्याख्येयः, परिहरति-तथापीति। अष्टाकपालसंबन्धसिद्यर्थं आग्नेयल्वेष्नूय- 
माने देवताया विधेयत्वाभावादित्यर्थः । नतूपलक्षणार्थस्येव विधेयताप्यस्विति 
शङ्कतेअथेति । सङृदुच्चारिते शब्दे विधित्वानुवादत्वरूपविरुद्धघमंद्रयसमवाय- 
संभवेन परिह्रति--सवक्तव्य इति । एतद्विवृणोति--न चेति। 


नन्वष्टाकपालस्य पौरणमासीयागान्वये विहिते देवतां विना द्रव्यस्य यागा- 
न्वयायोगात्‌ देवताकांक्षायां उपलक्षणत्वेन बुद्धिस्थस्याग्नेः देवतात्वं कल्पयिष्याम 
इति शङ्कृते-क्कल्पयिष्याम इति । अग्न्युद्देशेन द्रव्यत्यागविधानाभावेऽने्देवता- 
त्वासिद्धेः नैवमिति परिहरति-नेति । 


अथासति विधाने देवताया अभावस्तत्राह-संबन्धि शब्द इति। 
त्यज्यमानद्रव्यसंबन्धापेक्षप्रवृत्तित्वात्मकसंबन्थिशब्दत्वाहेवता न्दस्येत्यर्थः । 
असंबन्धिराब्दत्वे गमकमाह--स एबेति। एवं पौणंमासस्यनुवादेन द्रव्यदेवता- 
विधौ निरस्ते तत्त्यायेनैवामावास्यानुवादेनापि तद्विधानस्य निरस्तत्वात्‌ कि 
तर्ह्याग्नेयादिवाक्ये विधीयत इत्यपेक्षायामाह-तस्मादिति । 

नन्वेवमपि यागं विना द्रव्यदेवतान्वयायोगादवश्यं यागापेक्षायां विदवद्वाक्यः 
विहिते यागे द्रव्यदेवतासंबन्धो विधीयतामत आह--स एष इति। स च यागः 
एषः एतद्वावयगत एव भवति न वाक्यान्तरगत इति भावः। वाक्यान्तरप्रासे 
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€ 


श्रे मीमांसादर्शनम्‌ 


यागे द्रव्यदेवतान्वयविधौ द्रव्यदेवतायोरपि विध्यापत्तेः वाक्यभेद इत्याशयः । 


एवं तस्याग्नेयादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्रद्वाक्यविहितयोः यागयोः 
पौर्णमास्यमावास्याख्यायोरङ्गत्वेन विधीयमानं «रूपं भविष्यतीत्याशङ्कामतु् 
दूषयति--तेनेति । यागस्य यागान्तरव्यवच्छिन्नरूपयागप्रत्यायकत्वासंभवादित्यर्थः । 
इदं चाग्नेयादिवाक्यस्थयोः पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः श्रुत्या कालाथंत्व- 
प्रतीतेः अयुक्तमपि कर्मार्थत्व प्रोढ्याभ्युपगम्योक्तमिति मन्तव्यस्‌ । सिद्धान्तमुप- 
संहरति--अत इति। तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यतीति पूर्वपक्षभाष्येणार्थादुक्त 
विद्रद्वाक्यस्य पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोराग्नेयादियागसमुदायपरत्वे लाक्षणिकत्व- 
दोषमनुभाष्य दूषयति-यत्त्क्तमिति | एकवचनान्वयायागत्या समुदायलक्षणा 
आश्रयणीयेति भावः । मुख्यासंभवे लक्षणाया अपि साधुत्वमुदाहरणेनाह्‌-- 
यथेति। न चेदं लक्षणासाधुत्वमस्माभिरेव प्रतिपादनीयमित्याह-छक्षणापीति । 
यथैतत्बंपक्षदवयं न संभवति तथा व्यपदेशोऽपीत्याह्‌-व्यपदेशश्चेति । व्यपदेशः 
मुदाहरति--उग्राणीति । द्वितीयपूरवपक्षनिरासाथंत्वेन व्यपदेशं व्याचष्टे 
विकल्पे हीति। यद्यमावास्यायामेक एव यागः तदाग्नेयस्य पुरोडाशस्यैन्दरस्य 
च सान्नाय्यस्य दध्नः पयसो वा विकल्पः स्यात्‌ तत्राग्नेयं प्रथममेन्द्रे उत्तरे 
इति पोर्वापर्यानुपपत्तिः संभ्रियन्त इति च संहत्यभरणस्य धारणापरपर्यायस्य 
निष्पादनस्यानुपपत्तिरित्यर्थः । आद्ये तु पूर्वपक्षे विदृद्वाक्यविहितकर्मान्तरसाधनं 
चतुर्थमपि हृविरस्तीत्युत्तराणीति स्यान्नोत्तरे इत्येवं द्विवचनविषयतयापि 
व्यपदेशशब्दो व्याख्येयः, पक्षद्वयेऽपि चाग्नेयादिप्राधान्यवाचिनोग्रशब्दैन 
प्रयाजादिंगुणभावसूचनात्तद्विषयत्वमपि व्यपदेशशब्दस्य द्रष्टव्यस्‌, पक्षद्वयेऽपि 
लिद्धदशंनानुपपत्तिमाह--लिद्भदयंनाच्चेति । एतद्विभजते-छिङ्कं चेति । 
पौणमास्यां त्रीप्यारनेयादीनि प्रधानानि पश्च प्रयाजाः द्रावाज्यभागो स्विष्टकृत्‌ 
त्रयोजुयाजाः इत्याहवनीये यजिचोदितान्यङ्गानि एकादशेति चतुदंशपौणेमास्या- 
माहुतयः भमावास्यायां तु प्रधानाहुतिद्वित्वात्‌ त्रयोदशेति विभागः, तत्र 
बिद्दढवाक्ययो: कर्मान्तरविधित्वे पौणमास्यां प्रधानाहुतिचतुष्टात्‌ पञ्चदशत्व- 
सङ्ख्यापत्तेरमावास्यायां च प्रधानाहुतित्रित्वाञ्च चतुदंशसङ्ख्यापत्तेः चतुर्दशः 
त्रयोदशत्वदशंनानुपपत्ति:, तयोरेव कमंविधित्वे प्रधानाहुत्यैक्येनोभयत्र 
सका श्रुतसङ्ख्यानुपपत्तिरिति भाव: ॥ ३॥ 
° वा०--समस्तान दशंपुणमासप्रकरणयागदिधीनुदाहृत्य कि सवेषां 
प्रधानत्वम्‌, उत केबांचिदेवेति भाष्यकारेण विचार: प्रस्तुत: । तत्राभिधीयते-- 
दुरुक्तचिन्ताक्करणम्‌ : 
अद्धप्रधानचिन्तेयं चतुर्थाध्यायगोचर: । 
केन नाम प्रसज्धेन प्रस्तुता भेदलक्षणे ॥ 
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6 
अभ्यासलक्षणभेदानन्तरमिदानी संख्यानिमित्तं भेदमविचायेव कथमयं 
लक्षणानौपयिकोऽर्थश्चिन्त्यते । 


केचिदाहुः । अयमपि लक्षणार्थं एव, अनन्तरं प्रधानाभ्रधानानि परीक्षिष्यन्त 
इति वचनात्‌ । तत्त्वयुक्तम्‌ । तत्रेव पर्यनुयुज्य'स्‌ । वचनस्याऽन्यथेव व्याख्या- 
नात्‌ । अपूर्वेभेदप्रतीत्यर्थं हि स तृतीयसिद्धोऽ्थोऽत्रोपन्यस्त इत्युपयुक्तम्‌ । अयं? तु 
कमणाम ङ्गाङ्गिभावो न कथंचित्सम्बध्यते । महता प्रयत्नेनायं चतुर्थ साधयिष्यते 
“'दंपूर्णमासयोरिज्याः प्रधानानि” = इत्यत्राधिकरणे। स्फुटत्वाच्च नान्यथा 
तन्नेतुं शक्यते । तस्मादिहाविचारणीयमेतत्‌ । य एवं विद्वानित्येवं संयुक्तौ 
्रकृतानुवादावथ वाऽपूर्वकमंविधी, तत्रेतरे गुणविधय इत्यपि सवै यथोपन्यस्ते- 
नाप्यधिकरणार्थेन न संगच्छतेऽथ त्वेतदेव विचार्यते, ततः पर्वं नोपन्यसितव्यम्‌ । 
अपि च-- 

भेदे च दुष्टसामर्थ्यौँ समप्राधान्यसिद्धये । 
कथं शब्दान्तराभ्यासौ हेतुत्वेनोपर्वाणतौ ॥ 

शब्दान्तरत्वादभ्यासाच्च भेदस्तावढुच्यते | समप्रधानत्वमप्येताभ्यामेव प्रति- 
पाद्यत इत्यापूर्वा युक्तिः । न वाऽधिकरणद्वयशरीरस्य विविक्ताः पक्षहेतवो 
दृश्यन्ते, येन तन्त्रेण विचारद्वयमिदं प्रस्तुतमित्यध्यवस्येम | तस्मादेवं समर्थः 
यितव्यस्‌ । 

इहाभ्यासलक्षणभेदातिप्रसङ्गापवादार्थमधिकरणे आरभ्यमाणे यथोदाहृतानां 
मध्ये द्वे एवोदाहरणे 'य एवं विद्वान्पौणंमासीं यजते' 'य एवं विद्वानमावास्यां 
यजत' इति। तत्र संदेह्‌-किमेतौ यजतिशब्दावपूर्वयोः कर्मणोविधायकावुत 
पौरणंमास्यमावास्याशब्दाभ्यां स्वाभिधेयकालविशेषयुक्तकमंभ्रतिपादकाभ्यां विशे- 
ष्यमाणौ प्रकृतानेव कांश्चिद्यागाननुवदत इति । तत्रेतरेषामारनेयादीनां गुणात्‌, 
प्रयाजादीनामभ्यासात्‌, आघारादीनां शब्दान्तरत्वात्सिद्धे भेदेऽधिकरणपक्षद्ठय- 
प्रयोजनभूतसमप्रधानमावाङ्गाङ्गिभावविषयत्वेनोपन्यासः, नाधिकरणशरीरविष- 
यत्वेन । न हि समप्रधानत्वमङ्गाङ्गमावश्चाधिकरणपक्षावित्युक्तम्‌ । 

तदिह पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तयो विधातृत्वं तदभिधेयकर्मभेदः समस्ताः 
घारादीनां समप्राधान्यमित्येतत्त्रयमुत्तरोत्तरफलत्वेनाविनाभावसम्बन्धादेकः 
पक्षः । तथा तयोरनुवादत्वं तद्भाव्यकर्माभेद आग्नेयादीन्प्रत्याघारादीनामङ्भत्वः 
मिति तेनैव प्रकारेणापरश्िकः । त्रितयस्य त्रितयस्य च स्वांशाविनाभावादेकः 
सिदचैवेतरद्वयसिद्वि्भवतीति पक्षद्वयेऽपि यदेव साधितम्‌, तेनैवेष्टर्सिद्ध मत्वा 


१. क. 'अस्य' इत्यधिकम्‌ । २. क. अपुर्वभेदनिवृत्यर्थो । 
३. क, अत्रेति । ४. क. सम्बद्धमेकं । 
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१४ . मौमांसादशंनम्‌ 


| फरुभूतस्तुतीयस्तुतीयोंऽशा उपन्यस्तः। तत्र चाथंगृहीतावपि भेदाभेदौ विस्पष्टी- 


करणार्थं पुनरन्ते दशितो । यु 

किमर्थं पुनरादौ व्यवहितयोः समप्रधानाङ्गाङ्भिभावद्वारेण भेदाभेदयोरुप- 
न्यासः कृतः ? एषा ह्याचार्यस्य शेलीति केचित्‌ । तथा हि पूर्वाधिकरणयोरप्य- 
पू्वभेदमेवोपन्यस्तवान्‌ । 

मथ वा यल्लिज्भदर्शनं वक्ष्यति विकृतौ प्रयाजादयो दुस्यन्त इति, तत्साक्षा- 
ड्रेदनिराकरणासमर्थ' समप्रधानभावं निराकरिष्यति। तन्निराकरणे च सत्य- 
चिनाभावाद्विधिमेदावपि निराकुतावेव भवत इति, तदुपजीवनायेत्थमुपन्यासः । 
केवलभेदोपन्यासे तु तदसंबद्धमेव स्यात्‌ । 

तत्र द्वेधा पूर्वपक्षो भविष्यति एकः समप्राधान्यद्वारेणाऽऽनेयादीनां कमं- ` 
विधित्वे सत्येव पोणमास्यमावस्यासंयुक्तयोस्तद्‌ इघतिरिक्तकमंविधानात्‌ । अपरः 
पुनस्तयोरेव कर्मविधित्वम्‌, इतरेषां तु गुणविधानारथंत्वमित्येवस्‌, प्रथमं तावद्‌ 
इथतिरेकपक्ष परिगृह्हाति राब्दान्तःरत्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति | यद्यपि 
चैतौ हेतू साक्षा्समप्रधानत्वेन न संगच्छेते, तथाऽपि तत्प्रतिज्ञानेन योऽर्थाद्भेदः 
प्रतिज्ञातः तेन संबन्धादेकवाक्यत्वस्‌ | एतदुक्तं भवति । अयागेभ्यः शब्दान्तरत्वात्‌ 
यागेभ्यश्चाभ्यासाङ्भेदः ततश्च समप्रधानानीति । 

न च समस्तानुवादस्य किचित्प्रयोजनमस्ति। न च गुणफलनिमित्तानां 
किचिच्छयते, यत्र विधिःव्यापारतः कमंस्वरूपविधानमुपेक्षेत | न चेषा संज्ञा केषु- 
चित्प्रकृतेषु प्रसिद्धा । वतंमानापदेशेऽपि च सति प्रयोगवचनार्थंवादपञ्चमलकारा- 
दीनामन्यतमेन समिधो यजति’ इत्यादिवद्विधिः। सत्यपि च यच्छब्दोपबन्धे 
“'युदारनेयोऽष्टाकपाल'” इत्यादिवतु विधिशाक्त्यनवलोपः। न च शाखान्तरीय- 
वद्विघिविकल्पः । शाखान्तराणां पुरुषान्तरं प्रति प्रतिपादनेनाऽथंवत्त्वात्‌ । न त्विह 
कर्मान्तरकल्पनादन्यत्‌ प्रयोजनमस्ति । न च कस्यचिदन्यस्य विधेः स्तुतिः संभवति, 
एकवाक्यत्वाभावात्‌ । 

कि पुनरनयोः कमंणोद्र॑व्यदेवतम्‌ ? तदुच्यते 

ध्रोवं साधारणं द्रव्यं देवता मान्त्रवणिकी । 

रूपवन्तावतो यागो विधीयेते पृथक्तया ॥ 
` सवंस्मै वा एतद्यज्ञाय गृह्यत इति सर्वा्थंत्वाेवोपांशुयाजस्य ध्रौवाज्य- 
द्रव्यत्वम्‌, एंवमनयोरपि यागयोः। तथाऽऽज्यभागयोः क्रमे चतस्रोऽनुवाक्याः 
पठ्यन्ते ढे आग्नेय्यो, दे सौम्यौ । ते बलीयसा वाक्येनावच्छिद्याऽनयोः कर्मणो- 


Ls 
१, क० सवथ सत्‌ । २. क० शाब्दान्तरा । ३. क० विधिर्व्यापृतः । 
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विधीयेते वात्रंध्नी पौर्णमास्यामतूच्येते वृधन्वती अमावास्यायास्‌ इति। न हिं 
पौणमास्यमावास्याशब्दाभ्यामेतत्कमंव्यतिरिक्तमन्यदिहोच्यते | ननु काळवचना- 
वेताविह प्रयुज्येते । कि कालस्य" मन्त्रसंबन्धेन । दृष्टश्च सप्तमीनिदिष्टानां कमंणां ` 
प्रधानभावः तद्यथा येन कमेणेत्सेत्तत्र जयां जुहुयात्‌ इति | तेनानुवाक्याद्वयस्य 
तुल्याथेतया विकल्प्यमानस्यानुरूपा याज्याऽपि कल्पयितव्या । 
अथ वा युगपद्विधानात्समुच्चये सति द्विदेवत्यकर्माध्यवसायाद्‌ हे द्वे याज्ये 
अपि कल्पयितव्ये । यष्वैकैवाग्नीषोमदैवत्या । अथ वा वात्रष्न्योरेवेका याज्या 
कर्तव्या, तथा वृधन्वत्योः । अतश्च श्रुतिविहितमन्त्रकमंसंबन्धान्यथानुपपत्त्याञनी- 
षोमौ देवतोभयत्राध्यवसीयते । आज्यभागयोऽस्तु पुराकल्पसरूपेण^ वाक्येन देवता 
` तावत्माप्तेव, ‘यस्यै कस्यैचिद्देवताये हविनिवपन्‌ आज्यस्येव नौ पुरस्ताद्यजन्‌, 
इति । याज्याप्राप्तश्राबाधितैवानुवाक्यागमश्च दाशतयीभ्यः कर्तव्य इति, न कि 
चिह्विरुद्धम्‌ । तस्मादस्ति कर्मान्तरत्वेऽपि रूपमिति भेदोः । अतश्च समप्रधानानि* । 
भेद इति गृह्हीमः, समप्रधानत्व तु न मृष्यामहे । कुतः ? 
निवेशः केषुचित्त्वेव पृथक्‍त्वेनाभिधानयोः । 
फलं च तद्विशिष्टेभ्य इति साम्यं न युज्यते ॥ 
दशपूर्णमासाभिधाने हि विशिष्टयागवाचिनी, तेन तन्मात्रस्यैव फलत्वात्‌, 
इतरेषां तत्संनिधानादङ्कत्वेन भवितव्यम्‌ । 
अत्राभिधीयते 
प्रसिद्धेनाप्रसिद्धस्य नित्यमिष्टं विशेषणम्‌ । 
तस्माद्यज्यनुरोधेन नामार्थोऽत्र निरूप्यते ॥ 
सवंत्र नामयुक्तकर्मविधाने सामानाधिकरण्यात्कदाचिद्यज्यर्थेविशेषो नाम्ना 
निरूप्यते, कदाचिन्नामार्थो यजिना । यो यत्र पूवेतरप्रसिद्धार्थो भवति, स इतरं 
स्वविषये स्थापयति । यथाज्योतिष्टोमेनेत्यत्र ज्योतिभिखनिवृदादिभिः स्तौमेर्यागा- 
त्मसिद्धार्थेन नाम्ना दीक्षणीयादिभ्यो यजिनिवत्यं सोमयागो स्थाप्यते। तथा 
राजसूयेनेत्यत्र नाम यागायागविषयत्वेनोपङ्लवमातंः प्रङृतयागप्रसिद्धेन यजिना 
स्वविषयं नीयते । तदिह प्रातिपदिकद्वयसमासद्विवचनार्थानां दशंपूर्णमासपदो- 
पात्तानां न कचित््रसिद्विरस्ति, यया यजेस्तद्विषयत्वं विज्ञायेत । यजि: पुनर्याग- 
मात्रे प्रसक्तः सन्नधिकारेण प्रकृतेषु स्थापितः शक्नोत्यप्रसिद्धं दशुणमासशब्द 
स्वविषये तियन्तुस्‌। ततश्च दर्शपूर्णमासाभ्यामित्यविवक्षितावयवसमासार्थदित्व 


१. क. पुराकल्परूपेण । २. क. समप्राधात्यसिद्धिः । 
३. क. नियुज्यते । ४. उपप्लवसाने । 
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चणंलोलीभावमात्ररूपेण केवलकरणसंवादिप्रकृताशेषयागनामत्वं राजसूयशब्द- 
वत्प्रतिपद्यते “सुपां सुपो भवन्ति’ इति बहुवचनस्य स्थाने द्विवचनम्‌, समस्त- 
समुदायगतेकवचनस्य वा। F 
कथं पुनदंशंपूणंमासाभ्यामित्यप्रसिद्धम्‌ । यदा तावत्‌ 
वाच्यकालयुजो यागाः प्रकृताः सन्ति केचन । 
दविसंख्योत्पत्तियुक्ताश्च॒प्रसिद्धिर्येषु विद्यते ॥ 
तन्नामाशेषस्वार्थपरित्यागेनात्यन्तपरानुरोधिवृत्ति भजते, यत्र कश्चिदप्यं- 
शोऽप्रसिद्धः। इह तु दर्शेन कालेन पौर्णमासेन च संयुक्ता आग्नेयादियागा 
विद्यन्ते । दवित्वयुक्ताश्चाऽज्यभागादयस्तेषामयुक्तः परित्याग इति । 
तदुच्यते 
प्रकृतिप्रत्ययो पूर्णौ विशेष्टुं यजति क्षमौ । 
आग्नेयाद्याज्याभागादावेकत्रेकार्थंशून्यता ॥ 
यद्यप्याग्नेयादिषु स्वाभिधेयकाल्योगात्म्रातिपदिकं वर्तेत, तथाऽपि तेषां 
बहुत्वाद्‌ द्वित्वानुपपत्तेरसमर्थं पदम्‌, यत्रापि द्वित्वमस्त्याघारयोराज्यभागयोर्वा, 
तत्रापि प्रातिपदिकस्यात्यन्तमशक्तिः । न चार्थंप्रकरणशब्दान्तरैविस्पष्टं सामा- 
नाधिकरण्यमस्ति, येन केनचिद्र्णंसामान्यादाख्याविकारन्यायेन, गौणत्वेन वा 
तद्विषयत्वमध्यवसीयेत । 


कस्मात्पुनरिमावेवापूर्वौ पूर्णमास्यमावास्यासंज्ञकौ हो यागौ फलाय न विधी- 
येते । तथा हि-- 
सिद्धान्तेऽपि तु यागाभ्यां शब्दाभ्यामतुकी त्तितौ । 
तावेव समुदायौ द्वौ विधास्येते फलं प्रति ॥ 

न यदि कश्चिदशंपूर्णमासशान्दयोः, पौर्णमास्यमावास्यादाब्दयोश्च वैलक्षण्यान्न 
पुवकमंप्रत्यभिज्ञान॑ फर्वाक्येऽस्तीति ब्रूयात्‌, स वक्तव्यस्तुल्यस्ते दोषोऽयमिति । 
तवापि हि पौणंमास्यमावास्यासंज्ञकावेव समुदायौ फलवन्ताविष्टौ । न च तयोः 
प्रयोगवाकयेऽस्ति शब्दत्वात्परत्यभिज्ञानस्‌ । अथ तत्र विनाऽपि संज्ञानुसारेण 
काल्योगाद वृत्तिरिष्यते, स ममाप्यस्त्येव कालयोगः “पौर्णमास्यां पौणमास्या - 
यजेत” “अमावास्यायाममावास्यया यजेत” इति । 

नेतदेवम्‌ । एवमपि हि-- 


षण्णामरन्यादियागानामनयोश्च द्वयोरयम्‌ । 
समानः काळसंयोग इति नेष्टावधारणा || 


0७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 ७ 
5 © 


३] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ४७ 


८ 6 
न ह्यष्टानां कालसंयोगे सत्यवधारणे हेतुरस्ति, थेनानयोरेव फल्सम्बन्धः 
स्यात्‌ । 
स्यादेतत्‌ । एतेषां मध्ये ययौः कयोश्चित्फलसम्बन्ध इति । तदयुक्तस्‌ । 
विशेषहेत्वभावे हि ग्रहणं निषप्रमाणकस्‌ । 
पक्षे वाऽङ्गप्रधानत्वं विरोधान्न विकल्पते ॥ 
विना विशेषहेतुना यागत्वकालसम्बन्धसाम्ये सति, यावेव गृहीतौ, तत्रेवेत- 
रेषां प्राधान्यप्रामाण्यभाजां सतामङ्गत्वापादनाद्‌ विरुद्धता स्यात्‌ । 
अथ विकल्पेन सर्वेषां पाक्षिकोऽतुग्रहः कल्प्येत, तत्रापि तस्यैव कदाचित्र- 
धानत्वं कदाचिदङ्गत्वमिति विप्रतिषिद्धम्‌ । उभयात्मनां चाङ्गतया प्रवृत्तः 
प्रधानत्वेन च निवृत्तेराग्नेयादीनां विक्कतिगमने यावज्जीवं संशयप्रसङ्गः। सवे- 
संख्याश्च केनचिदवान्तरसामान्यावच्छेदेन संख्येयेषु वर्तन्ते । न वाघ्पूवेयोराग्ने- 
यादीनां वा समस्तानामेकदेशे वा किचिदवान्तरसामान्यं दुश्यते, येन द्वित्वमव- 
धार्येत । य एव हि गृहीतः । तस्यैव यागान्तरापेक्षयोद्भूतेन बहुत्वेन केवात्मा- 
पेक्षेण चैकत्वेन द्वित्वं बाध्यते । ततश्च द्विवचनस्याप्रसिद्धिः। सिद्धान्ते तु शब्दः 
द्येन समुदायद्वयापादनादसमुदायीकृतयागवैलक्षण्यादवान्तरधमंयोगात्सम्भवति 
द्रित्वयोगः। तद्वशेन च काळ्योगात्कर्थंचिहृशंपूणंमासप्रातिपदिकयोरपि वृत्ति- 
सिद्धिरित्युपपद्यते । यागविरोषणत्वं न तु पूर्वपक्षे समुदायत्वापादनाभावात्संख्या- 
वृत्तिरिति प्रकृतयागमात्र एव फलसम्बन्धः । 
अथ कस्मादष्टावेव यागाः पौणमास्यमावास्याकालगतद्वित्वापेक्षया लब्धः 
विशेषणाः सन्तो न विधीयन्ते। यथा सिद्धान्ते समुदायगतद्वि्वापेक्षया षड्‌ 
विधास्यन्ते । नेदुशोनास्फुटेन प्रक्ृतयागमात्रावलम्ब्याऽख्यातं शक्यं निनतँयितुस्‌ । 
न चात्यन्तव्यतिरेकात्कालगता संख्या यागसामा*नाधिकरण्यनिर्देशाहा भवति | 
समुदायसमुदायिनोस्त्वव्यतिरेकादविरुद्धः संख्यासम्बन्धः सिद्धान्ते। तस्मा- 
पू्ंपक्षे यजिवशेनैव नामपदवृत्तेरविशेषेण सर्वे यागाः समप्रधानाः | तथा राप्ते । 
अभिधीयते । प्रकरणं पौरणमास्यमावास्यासंयुक्तःयोरालम्बनं स्यात्‌ । प्रक्रि 
यत इति प्रकरणम्‌ । अथ वा प्रकरणं तयोः सहक्रारि भवेत्‌, ततश्च तन्मात्रप्रति- 
पाद्योऽ्थो ग्रहीतव्य: | कुतः 
विधायको नियुङ्क्ते हि? सर्वोऽसाधारणे यजौ । 
न च तत्र प्रवृत्तिः स्यादज्ञातद्रव्यदेवते ॥ 
न ह्यनेन यजिना, पौणेमास्यमावस्यापदाभ्यां वा यागमात्रे बुद्धि क्रियते । 
न च प्रकृतकमंग्रहणं त्वत्पक्षेस्ति । तत्राजातख्पे सत्यपूर्वे कमणि न कथंचि- 


१. क. यागत्व। २. क. युक्तयो । ३. क.तु। 
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त्मवर्तेत' | ततश्च वाक्यभेवानथंकं भवेत्‌ । प्रकृतग्रहणे तु तेषां द्रव्यदेवतायो- 
गादेतत्कालवतित्वाच्च रूपज्ञानादर्थवत्त्वम्‌ । 
ननुक्त मत्पक्षेऽप्यस्ति द्रव्यदेवतमिति । सत्यम्‌ । 
यथाकथं चिल्लभ्येत द्रव्यं` साधारणं स्थितम्‌ । 
तथाऽपि देवता नास्तीत्यरूपत्वान्त मुच्यते ॥ 
न हि मन्त्रवणिकी देवता सम्भवति। मन्त्राणां क्रमविशेषेणाऽऽज्थभागार्थ- 
त्वात्‌ । न चास्य वाक्येन बाधः। विरोधाभावात्‌। सवंत्र ह्मविरोधेन वाक्ये 
निविशमाने विरोधपक्षस्त्यक्तव्यःऽ। इह च पौरणमास्यमावास्याशब्दौ यदि कमं- 


वचनावेव स्याताम्‌, ततो न विरोधः परिह्ियेत* । कालवचनत्वे त्वनयोर- 
विरोधः । साधारण्याच्चाविरोधपक्ष एव समर्थनीयः। कि च | 


प्रथमं काल एवाऽभ्यां शब्दाभ्यां प्रतिपाद्यते । 
पश्चात्तत्कमं तद्योगादतः कालोऽत्र गृह्यते ॥ 


यदि हि सवंलोकप्रसिद्धः कालोऽत्र न समवेयात्‌, ततस्तदतिक्रमेण कर्मणी 
गृह्येयाताम्‌ | अपि चोपपन्नतरा कालवचनत्वे सप्तमी, तस्य सवंत्रैव कालूस्याधि- 
करणत्वान्न कमंणोऽधिकरणत्वानतुपपत्तेर्यंथा कथंचित्कल्पनीयं स्यात्‌ । 
यत्तु कि कालस्थ मन्त्रसम्बन्धेनेति, यदि तादर्थ्यलक्षण एवैकः सम्बन्धो 
भवेत्‌, चात्रास्माभिरुच्येत, तत एवं युज्यते वक्तुस्‌। इह त्वाज्यभागौ प्रति 
तादर्थ्यं व्यवस्थिते संकरे च प्राप्त, कालभेदेन प्रयुज्यमानयोर्मन्त्रयोर्व्यंवस्थामात्रं 
क्रियते वात्रंच्नी पौर्णमासीस्थयो राज्यभागयोः, वृधन्वती अमावास्यास्थयोरिति । 
कि च। 
रज्ञातदेवतत्वाच्च दुष्टार्थाऽल्पविधानता । 
मत्पक्षे भवतस्त्वत्र प्रसक्ता बहुकल्पना ॥ 


सवंत्रेवाऽकाङ्क्षापूवंकः सम्बन्धो भवति । आज्यभागौ च प्रज्ञाताग्नीषो- 
मदेवत्यौ तदभिधानसमर्थमन्त्राकाङइक्षित्वादयत्नेन मन्त्रान्‌ गृह्हीतः । त्वत्पक्ष 
त्वपूर्वयोः कमंणो रज्ञातदेवत्वान्न मन्त्रापेक्षा । ततश्च मन्त्र-तद्विरोष-द्वित्वादिकल्पना- 
दनपेक्षितानेकार्थविधिप्रसङ्गः, पुनश्च मान्त्रवणिकानेकदेवताकल्पना | न ह्येकस्य 
कर्मणोऽनेकया देवतया, अनेकयाऽनुवाक्यया कार्यमस्ति । पुनश्चाश्चुतयाज्या- 
कल्पनाश्रयणमाज्यभागयोश्चाश्चुतपुरोनुवाक्याकल्पनस्‌ । यच्चैका याज्या, एका 
चाञ्नुवाक्या भविष्यतीति । न तत्‌ | अनुवाक्यासमाख्याबाधात्‌ । अपि च त्वत्पक्ष 


१. क. प्रवत्येत । २. क. ध्रौवं । ३. न वास्य । न च वाक्येन । 
४, क. त्यज्यते। ५. क, परिहियेत । 
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८ किङ्गस्याविनियोजकत्वाद्ाक्ये च करणत्वेनाऽश्रयणात्‌ “वेष्णवीमनृच्य” 
ऽ इत्यादिवददष्टार्थप्रसक्तेनं प्रकाशकता, प्रकाश्येनानपेक्षितत्वात्‌ । मान्त्रवणिकदेवता- 
कल्पनातश्च वरमारादुपकारकत्वम्‌ । आज्यभागयोः पुनहित्वाठज्ञातद्विदेवतत्वाञ्च 
प्रकाक्याकाङ्क्षिताः प्रकाशका मन्त्रा रिङ्गकमविनियुक्ताः सन्त एकान्तेन 
दृष्टाथंतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र च मन्त्रताद्विशेषद्वित्वादिषु प्राप्तेषु कालद्वारेण व्यवस्था- 
मात्रविधानाल्लाघवं वाक्यस्य, न वाऽऽनर्थक्यस्‌ । न हि संनिधानाद्वथवस्था 
सिद्धा । तस्मान्न देवताविधिः, असंबन्धात्‌ । अतश्चारूपत्वादकर्मान्तरता । 
कि पुनः समस्तानुवादस्य प्रयोजन । पश्य 
पदत-ङ्कागवाक्यार्थविधिशून्या हि चोदना । 
धर्म प्रत्युपयोगित्वं न कथं चित्प्रपद्यते ॥ 
उच्चते । 
यथेवोत्पत्तिवाक्यानां प्रयोगवचनाङ्गता । 
तथैव तदुपादानाद्‌ द्वित्वसिद्धयाऽनयोरपि || 
वाक्यट्टयेन हि समुदायद्रये कल्पिते दशंपूणमासाभ्यामिति द्विवचनं सिध्य 
तीत्यर्थंवत्त्वस्‌ । न हि विधिरेवेकः प्रयोजनवानिति कश्चिज्तियमहेतुरस्ति। 
अविधेरपि विधिशेषत्वेनार्थवत्त्वात्‌ । न वाऽत्र विभ्रकीर्णानामाग्नेयादीनामेतद्वाक्य- 
द्रयमन्तरेण द्वित्वसंस्यायोगित्वं संभवति । एतदेव चाभिप्रेत्यास्य पक्षस्य 
प्रयोजनमेव गुणप्रधानत्वमादित उपन्यस्तस्‌ । इतरथा हि 'अविशेषादनर्थकं हि 
स्यात्‌' इत्यस्योत्तरमपरिकल्प्यानुवादपक्षो दुरुपन्यास एव स्यात्‌ । तस्मादस्ति 
प्रयोजनं समस्तवावयानुवादेऽपीत्यदोषः । 
कथं पुनरत्यन्तभिन्नानां कमंगां समुदायीकरणं शक्यम्‌ ? शक्यमिति बूम: | 
एककालामिसंयोगाई्मज्ञानामपि कर्मणाम्‌ । 
समुदायापंणं राक्यमेकदेशस्थ वृक्षवत्‌ ॥ 
यथैव ह्येकदेशावस्थितान्वृक्षातालोच्य वनमिति समुदायबुद्धिभवत्येवमेककाल- 
युक्तकमंसमुदायनामधेयबुद्धि' । तद्गतैकत्वावधारणाच्च पौणंमासीमित्येक- 
वचननिर्देशः । समुदायिवचनावेव चेतो तल्लक्षितसमुदायगतसंख्याद्वारेणेक- 
वचनान्तत्वं बिभृतः । न समुदाययोरेव नामधेये भवतः । तथा हिं 
सामानाधिकरण्येन यागनामत्वनिश्चयः । 


समुदाये च यागत्वं नाऽेयादिष्ववस्थितम्‌ ॥ 


“पौणंमासी यजते” इति यजिंसामानाधिकरण्याद्यागमनामधेयमेतदिति 
गम्यते | न चाऽऽनेयादीनां समुदाये यागत्वं समवेतव, कि तहि { ्रत्येकमारनेया- 
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दिषु । तस्माद्यथेवेतेषु प्रत्येकं यजिः । एवं नामधेयमपिं | न च समुदायोत्पत्तिरेकेन 
कालेन युक्तः। . आग्नेयादीनामुत्पत्तिकाले परस्परानपेक्षत्वेन समुदायत्वानुप- 
जननात्‌ । ततः कालवशेनापि प्रत्येकं नामधेयमिति शक्यं वक्तुमु | यदि च 
समुदायिनेरसेक्ष्येण समुदाययोरेते नामनी स्याताम्‌, ततः प्रयोगवाक्येनापि समुदायौ ` 
फळे विधीयेयाताम्‌, ततोऽवयवानामसाधनत्वात्समुदायादेकमपूरवंम्‌ । अतश्च 
प्रत्येकापूर्वाणामभावात्कमंभेदवेयथ्येप्रस ङ्गः । सवंधर्माणां चेकापूर्वेनिबन्धनत्वात्सं- 
कीणंवृत्तित्वं स्यात्‌ । 

न च प्रत्मेकमितिकतंव्यतयाऽञनेयादयः संबध्येरन्‌ । ततश्च तद्गततन्तरावृत्ति- 
प्रयोगादिविचारासंबद्धत्वं भवेत्‌ । न च प्रत्येकविकारे सौर्यादौ समस्तेतिकतंव्य- 
तातिदेशः स्यात्सहस्रादिशन्दवच्चावयववृत्यभावादेकपुरोडाशा पौणंमासी, 
सांनाय्यरहिताऽमावास्येत्येवमादिव्यवहारोच्छेदप्रस ङ्गः । संघातस्याचोदितत्वा- 
त्संघातस्य गुणत्वादित्येवमादिषु स्पष्टमेवंग्रकाराणां समुदा्यिवचनत्वमभ्युपगतस्‌ । 
इतरथा हि स एव राब्दाभिहितत्वाच्चोद्येत फलसम्बन्धाच्च प्रधानं भवेत्‌ । 
तस्मादुपसजंनीभूतसमुदायाः समुदायिन एवाभिधीयन्ते । तेषां तु बहुत्वाद्‌ 
बहुवचनप्रसङ्गेन लक्षणयेकवचनयोग इत्यभिप्रेत्य समुदायशब्दतयाऽवकल्पिष्यत 
इत्याह । तथा च भवति हि बहूनामेकवचनान्तः सलुदायापेक्ष इति--अपेक्षा- 
मात्रमेव समुदायस्य ब्रवीति नाभिषेयत्वस्‌ | यूथवनशब्दावपि यदा समुदायोप- 
सजंनसमुदायिवचनौ, तदा साकल्येन दृष्टान्तौ, यदा तु समुदायमेव ब्रूतस्तदा 
तन्निमित्तेकवचनलाभमात्रेण दृष्टान्तत्वम्‌ । एतेन दर्शंपूर्णमासशब्दावेतत्पर्यायौ 
व्याख्यातौ । 

तस्मादस्ति समुदायद्दित्वापेक्षानिमित्तेकत्वद्वयप्रत्ययसिद्धिः समुदायानुवाद- 
प्रयोजनम्‌ ।- यथा वक्ष्यति\ 'पृथवत्वेनाभिधानयोनिवेशः' इत्यत्र । तद्द्वित्वानु- 
सारिणौ हि दशंपूणंमासरब्दौ तद्विषयौ भवतः। अस्ति च पौर्णमासीपूर्णमास- 
शब्दयोबंहु सारूप्यम्‌, तत्साहचर्याच्च दशंशब्दस्यामावास्याविषयत्वस्‌, विपर्ययः 
हेतुत्वेन वा लघीयस्येव प्रतिपत्तियंथा काण इति चक्षुष्मान्‌। तथा च वक्ष्यति 
शक्यते च चन्द्रमसोऽदर्शनाहृशं इति वक्तुम्‌। तथाऽन्वारम्भणोयावाक्यशेषेऽमा- 
वास्यादशंशब्दौ समानाधिकरणो दर्शयिष्यति । तेन समुदायद्वयोपलक्षितानां 
फलवत्त्वादितरेषाम ङ्गत्वम्‌ । 


पलक तनु चें सत्यनेनेव गतत्वाच्चतुर्थेऽधिकरणं नाऽरब्धव्यस्‌ । नेष दोष: । स्थिते 
त्प्रकृतयजतिमात्रग्रहणात्तत्र पूर्व: पक्षः, सिद्धान्तस्त्वेतदधिकरणप्रसादा ड्भः 
विष्यति । इतरथा तस्य पूर्वपक्ष एव स्यादिति प्रयोजनत्वेनामिधानम्‌ । 


१, क. चतुर्थ इत्यधिकम्‌ । 
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इदमपरं समुदायानुवादप्रयोजनं पौणमास्यां पौणंमास्या 'अमावास्यायामा- 
वास्यया यजेत' इति कालसंयोगः । तत्रेतत्स्यात्‌ । एतदपि वाक्यामनर्थकमुत्पत्ति- 
वाक्यादेव कालसंयोगसिद्धेरिति । उच्यते 
अन्यथैव ह्ययं कालः करणांशेन युज्यते । 
अन्यथोत्पत्तिवाक्यस्थो निरपेक्षः परस्परम्‌ ॥ 
उत्पत्तिवाक्ये ह्न्योन्यनिरपेक्षाणामाग्नेयादीनां निरङ्गानां च कालसंयोग- 
स्तद्रपत्वेनोपादानात्‌ । अयं पुनस्तृतीयासंयोगात्करणभूतानाम्‌ । तेषां च करणत्वं 
घ्रयोगवाक्यादितरतेरयुक्तानाम ङ्गसहितानां चावगतमिति तादृशानां तदनुपा- 
देयस्‌, काले प्रत्युपादयिमानत्वात्‌ । समस्तरूपविवक्षावरेन साङ्गस्तरिकः परस्प- 
रसहितश्चेकपौर्णमास्या युक्तः, एकया चामावास्ययेति। यस्मिन्‌ क्षण एको 
यागआरभ्य क्रियमाणः समाप्तिमनुभवति, तस्मिन्नेवेतरावित्यवधारणात्त्रिकस्य 
त्रिकस्य तन्त्रेण प्रयोगः सिद्धो भवति । औत्पत्तिककालानुरोषे तु भेदेनाङ्गवि- 
युक्तानां च प्रयोगः स्यादित्यस्ति विशेषः | 
शङ्का तन्निरासः 


ननु चैवं सति समुदायद्वयस्येतरेतरयुक्तस्य करणत्वान्नाङ्गसा हित्यवन्न 
परस्परत्विवक्षाऽपीति, यथैवाङ्गानां तत्कालविज्ञानमेवं पौर्णमास्याऽमावाख्याऽऽ- 
क्षिप्ता, अमावास्यया च पौर्णमासीत्युभयोरुभयत्र प्रसङ्गः । न वोत्पत्तिवाक्यशिष्टः 
कालविरोधस्तत्राप्यनुष्ठानात्‌ । न हि यः पौरणमास्याममावास्यां करोति तेनामा- 
वास्यायाममावास्या न कृता भवति, तथा पौर्णमासी । न चोत्पत्तिवाक्येन काला- 
न्तरं निषिद्धम्‌, स्वकाळप्रतिपादनमात्रापेक्षयात्‌ । 


अत्रोच्यते 
कालो यस्य न विज्ञातः स्वरूपं च न नश्यति । 
तस्य कालः परोपाधिरुच्यमानो न दुष्यति ॥ 
अमावास्या हयुत्मत्तिकाळनिराकाङ्क्षा पौणंमासीसाहित्यलभ्यं पौणंमासी- 
कालं न प्रतीच्छति, एवं पौर्णंमास्यमावास्याकालमित्येतयोः समुदाययोः काला- 
न्तरकरणे सत्यौत्पत्तिकरूपविसम्वादाददशंत्वमपूर्ण॑मासत्वं च स्यात्‌ । अङ्गानां 
त्वनिज्ञातकालत्वेन साकाङक्षतवादुत्पत्तिविसम्वादाभावाच्चाविरुद्धः साहित्यापेक्ष- 
लभ्यः कालः । आह-- 
अङ्गानां मुख्यकाछत्वाढाक्यादस्मा द्विनाऽप्ययम्‌ । 
कालोऽस्त्येवेति नैतस्य वचसोऽत्रं निमित्तता ॥ 


१. क. नामावास्ययेति । 
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उच्यते-- 
मुख्यकालत्वमड्धानां न स्थितं मान्त्रवणिकम्‌ । 
इदमेव हि तद्वाक्यं . यद्वलेनेतदुच्यते ॥ 

ननु दूरस्थान्युपकर्तु न शक्नुवन्ति | संनिकृष्टस्थेर्पकतंव्यमित्येतद्वा कुतः। 
सवंत्र वचनानुसारेणोपकारानुपकारांशो विज्ञायेते । तत्र संनिकषेवचनाभावे 
विप्रकृष्टं तोपकरोतीति, न किचित्रमाणम्‌ । 

ननु चान्येनेव वाक्येनेष तन्त्रप्रयोग सिध्यति, 'य इष्ट्या पशुना सोमेन' 
इत्यादीनां तत्रापि करणविभक्तिनिर्देशादिष्टेः स्वसमुदायिस्वाङ्गसहितायाः कालं 
्रत्युपादानादीदुशी विवक्षा लभ्यते | सत्यं लभ्यते, न त्विष्ट: प्रयोग: सिध्यति | 
तथा हि— 

इष्टिशन्द: समस्तं वा प्रत्येकं वाऽव्रलम्बते । 
न तावऱ्त्रिकमित्येकमन्यादुक्‌ चेष्टितं भवेत्‌ ॥ 

न तावतित्रकस्ये ष्टिराब्देन ग्रहणमित्यवधायंते । तत्र प्रत्येकं यागत्वेनेष्टिशब्द- 
प्रृत्तरेकैकस्याममावास्यायां पौर्णमास्यां वा प्रयोग इति न सम्यकप्रयोगसिद्धिः । 
अथ समस्तानामारनेयादीनां कथंचिद्रढे: “प्रवृत्तत्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः” इतिवद्‌ 
ग्रहणम्‌ । एवमपि प्रयोगवचनेकत्वात्समुदायद्वयस्यापि पौर्णमास्याममावास्यायां 
वाञनुष्ठानं स्यातु। तत्र स एवोत्पत्तिरिष्टकालूविरोधः । तदनुरोधेन व्यस्थित- 
विकल्पाश्रयणमिति चेत्‌। एवमपि यथोत्पत््यनुरोधात्प्रत्येकानुनप्रसङ्गः, तथाऽ- 
ङ्गानां भेदेन पौर्णमास्यमावास्ये प्रत्युपादानाभावादयत्र क्वचनैकत्र प्रदेशेऽनुषठानं 
स्यात्‌ । तस्मान्नेतद्वाक्यं ताभ्यां तुल्यार्थमिति प्रक्ृतावरकिचित्करत्वाढिकृतीरेव 
सद्यस्कालताये गच्छति। 

नन्वनेन तन्त्रप्रयोगः "सिध्येत्‌ समे दशंपू्णमासाभ्यां यजेत' इति देशस्यानु- 
पादेयत्वात्साहित्यविवक्षोपपत्तेः । 


` तत्रोच्यते--समस्य केवला चेव तन्त्रता प्रतिपाद्यते । 
तेन सर्वेरसावेको ग्राह्यो न बहवः समाः ॥ 


. भेदेनापि हि प्रयुज्यमानानामनन्यदेशगमनमात्रेण देशतन्त्रत्वसिद्धिः । अथे 
तरेतरयोगवशाद्यदेवेक: समेन यागो युज्यते, तदैवेतरोऽपीति तन्त्रत्वमुच्यते | तथा 
सति षण्णामपि युगपदुपादानात्तथैव प्रयोगप्रसक्ते; स एव विरोध: | यदि पुन- 
रुत्पत्तिवाक्यानुरोधेन प्रवतंते । ततः प्रत्येकं कालसंयुक्तानां समं प्रति साहित्यं 
संपादनीयमिति षट्स्वेव पौर्णमास्यमावास्यासु प्रयोगः समाप्येत | अङ्गानि च 
तावतः कालादनुत्क्ृष्यमाणानि प्रयोक्तव्यानीति, यत्र क्वचनान्तराले क्रियेरन्‌ । 
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अथ वा प्रतिप्रधानावृत्तेर्न्याय्यत्वादेकेकं प्रधानं साङ्गमपवृज्येत । अथ तु 
यावतोत्पत्तिकालो विरुध्यते; तावन्मात्रं परिहाय यौगपद्येन समसंबन्धः कर्तव्य 
इत्यवधार्यत | तत एकस्यामेव पौरणमास्याममावास्यायां वा त्रिकयोः प्रयृज्यमान- 


योयंस्य कस्यचित्समीपेऽङ्गानि प्रयुज्येरन्‌ । 


अथ वा तदर्धमासान्तराले यत्र क्वचनाहनि । सर्वो ह्यसौ प्रधानकालः, 
संभावयितव्यो तात्यन्तसामीप्यमशक्यत्वात्‌ तस्मान्नैतेना- 

प्यसिप्रेतप्रयोगसिद्धिः । 

अनेनैव फलवाक्यमपि प्रत्युक्तम्‌ । फलस्यापि देशवदेवानुपा देयत्वात्सर्वानि- 
तरेतरयुक्तान्साङ्गान्प्रति तत्त्वे सिद्धे न प्रयोगतन्तरत्वसिद्धिः । विप्रकृष्टकालैरेव 
ह्येकं फलं साध्यते । अथोच्येत फलं भवद्धावयेदेतौरित्थमिति साङ्गानि प्रधानानि 
युगपत्फलभवनकालेश्नुष्ठातव्यानि श्रूयन्ते । ततश्च न विप्रकृष्टानीति* | तत्रापि 
समुदायद्वयस्य युगपत्प्रयोगापत्तिदोष: । उत्पत्तिवाक्यानुरोधेन वा पूर्ववदेव प्रत्येकं 
प्रयोगादियोजना । न च फलभवनकालो$स्मत्मत्यक्ष: । सोऽपि हि प्रधानेतिकतं- 
व्यताकाछेनेव परिच्छिद्यते ततश्चोत्पत्तिकालालोचनेन यावन्तं प्रयोगकालमङ्ग- 
प्रधानानि व्याप्नुवन्ति, तावानेव फलभवनकाछस्तादुगेव तद्विषयं यौगपद्यमिति 
सवेथा षट्सु पौर्णमास्यमावास्यासु द्वयोर्वा साङ्गानां चापवर्ग: । एकसमुदायसमीपे 
वाऽङ्गप्रयोगोऽधमासान्तराले वा यत्र क्वचिदिति प्रस ङ्गा*न्नेतद्वाक्यलभ्यस्निकस्य 
त्रिकस्य साङ्गस्य स्वकाले प्रयोगो वाक्यान्तरात्सिध्यतीति । तस्मादर्थंवानु “पौणे- 
मास्यां पौर्णमास्या यजेत” इति कालविधिः । 

नन्वेवं सत्युत्पत्तौ कालयोगोऽनर्थकः | कथमनर्थकः ? पश्य 

यद्युत्पत्तो न विद्येत यागानां कालसंगतिः। 
समुदायानुवादत्वं निर्निमित्तं न लभ्यते ॥ 

पौणेमास्यमावास्याशब्दौ स्वाभिधेयकालयुक्तयागानुवादाविष्येते | तदभावे तु 
नेव ज्ञायेत का पौर्णमासी ? काऽमावास्येति ? तदज्ञानादलब्धाथंदशपुणंमासपदा- 
विशेषितप्रकृतयागमात्रग्रहणात्‌ सर्वाणि समप्रधानानीत्येतदेव स्यात्‌ । तस्मादवश्यं 
भवितव्यं प्रथमं कालसंयोगेन | अत एव वोपांशुयाजस्यानुत्पत्तिवाक्यमपि सत्पौर्ण- 


मासीसंयुक्तमुदाहृतम्‌ ॥ ३॥ 
अथ तृतीयं पौणंमास्याधिकरणम्‌ 
न्या० सु०--समप्राधान्याङ्गाङ्गिभावचिन्ताया लक्षणासङ्जति, पौनरुक्त्य चाशदुते- 
समस्तानीति । एवं समामनन्तीति प्रकारवाचिनेवंशब्देनानूयाजादिसूचनात्‌-समस्ता- 


१. क. विप्रक्रष्टव्यानीति। २. क. प्रसङ्गः तस्मात्‌ । ३. पौर्णमास्येति कालविधिः । | 
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नित्युक्ततु । आघारसमिष्टयजुषो्होमत्वेऽपि यागेष्वेव समप्राबान्यशङ्कोपपत्तरभूम्ना यागशब्दः । 
अवघातादौ गुणप्रधानकर्मत्वचिन्ताया लक्षणार्थत्वाभावेऽपि यथा प्रासङ्गिकसङ्गतिः, 
तथापीह नास्तीति केन--नासेत्युक्तप्‌ । विशेषतश्रयं चतुर्थोपान्त्ये करिष्यमाणत्वात्पुन- 
रुक्ततीयमित्यनेनोक्तम्‌ । असङ्गति तावद्विवृणोति-अभ्यासेति । लक्षणार्थत्वशङ्कामुप- 
न्यासपूवं दूषयति--केचिःदिति । पौनरुकतयं विवृणोति--महतेति । इलोकार्थमुपसंहरति--' 
तस्मादिति । चिन्ताद्वयं चैकस्मिन्नधिकरणे न युक्तमित्याह--य एवमिति । 
शब्दान्तरत्वादित्यपि भाष्यमयुक्तमित्याह--अपि चेति । श्लोकं व्याचष्टे-शब्दान्त- 
रस्वादिति। ननु प्रयोगचोदनाभावादर्थैकत्वमविभागादितिवत्तन्त्रेण चिन्ताद्वयं भविष्य 
तीत्याशदूघ--आह न चेति । समप्राधान्या ङ्गाङ्गिभावयोः पक्षयोहेतू न दुश्येते इत्या- 
दाय: । विघ्यनूवादचिन्तैवाधिकरणार्थो, नाद्येति समाधत्ते-तस्मादिति । दृयोरेवोदा- 
हरणत्वे वाक्यान्तरानर्थक्यमाशङ्कूघाह-तत्रेतरेषामिति । कस्मात्समप्राधान्याङ्गाङ्गिः 
भावो नाधिकरणपक्षावित्याशङ्कथ, पौनरुक्त्यासङ्ग तिहेत्वभा वात्मकयुक्तित्रयपरामर्शा- 
योक्तशन्दः । 
नन्वेवमपि प्रकृतानां कर्मणामनुवदितारावपुर्वयोर्वा कर्मणोविधाताराविति प्रकृता- 
पुवंदाब्दम्यां भेदाभेदयोरपि चित्त्यत्वप्रतीते श्रिन्ताद्वयापत्तिरित्याशङ्कयाह--तदिहेति । 
विघ्यनुवादसिद्धौ पुर्वन्यायादेव भेदाभेदयोः सिद्धेः पृथगचिन्त्यत्वात्त्रिकस्य त्रिकस्यैकपक्ष- 
तेत्यर्थः । किमर्थं तहि त्रयोपन्यास इत्याशङ्कय--उत्तरफलत्वेदेत्युक्तस्‌ । विवातृत्वेऽपि 
कमंभेदाभावे पुनविधानार्थवत्त्वळफवाक्यस्थट्विवचनान्तदरंपूर्णमासशब्दापेकषितद्वित्व- 
सम्पादनार्थमाग्नेयादिसमुदायद्वयविविधातृत्वापत्तेः सिद्धान्तवत्‌, तेषामेव फळान्वयेनेतरेषा- 
मङ्गत्वात्समप्राधान्यासिद्धेः, अनुवादत्वेऽपि चाग्नेयाद्यतिरि ककर्मानुवादित्वात्तेभ्योऽन्यत्वे 
सत्यागनेयादिंसमुदायद्वयाक्छसेः ` फलवाकयस्थदशंपूर्णमासशब्दस्याग्नेयादिषट्कबिषयत्वा- 
प्रसद्धे्यजिविशेषकत्वायोगात्समप्रा वान्यापत््याङ्ग ङ्ग भावासिद्धेरुतरोत्तरस्य फलत्वज्ञाप- 
नाथ त्रयोपन्यास इत्याशयः । 
नन्वेवमप्यम्यासलक्षणभेदातिप्रसङ्गापत्रादाथंत्वेनाधिकरणस्य॒सङ्गतिसिद्ध्यर्थं भेदा- 
सेदाम्यां च विना विध्यनुवादत्वमात्रात्समप्राधान्याङ्गाङ्गिभावासिद्धेः प्रयोजनाभावेनाधि- 
करणानारम्यत्वप्रसङ्गाद्भेदाभेदावेवोपन्यसनीयावित्याशङ्कयाह- त्रितयस्य चेति। भेदा- 
मेदयोः प्राधान्येन विचायंत्वेऽप्युपायभूतविष्यनुवादढ्वारा फलभूतसमप्राधान्याङ्गारङ्गिः 
भावद्वारा चेष्टमेदाभेदस्िढधि मत्वा न भ्रुत्योपन्यास इत्याशयः । पश्चात्तहि प्रकृतापूर्व- 
शब्दाभ्यां तयोः श्रुत्योपत्यासः किसर्थमित्याशद्धूयाह--ततन्न चेति । नन्वादौ भेदाभेदा- 
बुपन्यस्य तत्सद्धयंत्वेन विघ्यनुवादचिन्ताकस्मान्न इतेत्याशडूुते--किमर्थ पुनरिति । 
फलद्वारोप्न्यासो भाष्यकृत्प्रक्रियेति केषां चित्परिहारमाह-एषा होति । स्वमतेन 
' लिजुदशनानुसारेणेवं कृतिमिति परिहरति--अथ वेति । नन्वेवमपि तत्रति सन्देहभाष्या- 


b>. ५०५ 
इत्याशङ्कयाह-तन्रेति । आस्तेयादिवाक्यातां कर्मविधायः ये 
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विद्वडठाक्ययोस्तद्वयतिरिक्तकर्मविधायित्वादेकः पूर्वपक्ष इत्युक्तशब्दान्तरत्वादिति भाष्या- 
छेदृक्‌ पूर्वपक्षः प्रतीयत इत्याशङ्कय--समभ्राधान्यद्वारेणेस्युक्तसु । द्वितीयपूर्वपक्षाभिप्राय- 
सूत्रेति भाष्यावयव इत्याशयः । अनेन च विद्वतसंयुक्तावप्याख्यातप्रत्ययौ विधातारावित्यपि- 
शब्दाध्याहारेणाद्यपूवंपक्षवचनव्यक्ती तावेवेत्येवशन्दाध्याहारेण चावृत्त्या द्वितीयपूर्वपक्ष- 
वचनव्यक्तावयवेति भाष्यावयवं व्याख्याय, विद्वद्वाक्याभ्यामेव कर्मविधावाग्नेयाद्धि 
वाक्यानर्थक्याशङ्कानि रासार्थत्वेन तत्रेति भाष्यावयवो व्याख्यातो भवति--क्ि तावदिति । 
पू्वपक्षभाष्यं व्याचष्टे-प्रथसं तावदिति । व्यतिरेकशब्देनाद्यपूर्वपक्षा्थतोक्ता । भेदे च 
इष्टसामर्थ्यावित्यनेनोक्तमाक्षेप॑ परिहरति- “यद्यपि चेति। अभ्यासलक्षणभेदातिप्रसङ्गा- 
पवादार्थत्वेऽप्यधिकरणस्य समध्राधान्ये सत्यङ्गाभावात्किमपेक्ष्य प्रधानतेत्याशङ्कघायागा- 
नामाघारादीनां राजसूयवदङ्गत्वसूचनार्थं शब्दान्तरेणाऽयागेभ्यो भेदः पूर्वपक्षितः । ननु 
विद्वद्वावययो रनुवादत्वेन विधातृत्वाभावान्न पुर्वन्यायद्वयविषयतेत्याशङ्कयाह--न चेति। 
प्रकृतयागानुवादे च प्रयाजादेरपि प्रक्कतत्वाविशेषेणानुवादापत्तेः, सञ्ज्ञायाश्राप्रसिद्धत्वेना- 
विशेषकत्वात्फलवाक्यस्थद्विवचनापेक्षिताग्नेयादिसमुदायद्वयसम्पादनमपि प्रयोजनं न 
सम्भवतीत्यारायेनाह--न चैषेति। न च िङ्गाद्यभावेनाविधातृतेत्याह-चत्त॑मानेति । 
यावदुक्थोनोपाप्नोति, तावदुपाप्नोतीत्यरथंवादात्‌ पौर्णमासीवाक्यस्य यावदतिरात्रेणोपाप्नोति 
तावदुपाप्नोतीत्यर्थवादाच्चामावास्यावाक्यस्य विवित्वनिश्चयः । यच्छव्दोपवन्धोऽपि न 
विधिशक्ति व्याहन्तीत्याह--सत्ययि चेति । विवायकत्वे च सत्यभ्यासाड्रेद्सिद्धिरित्याह--- 
न चेति । नन्वर्थवादतानयोः कस्मान्न कल्पितेत्याशङ्कयाह्‌--न चेति । 


नन्वरूपत्वाकमंविधिनं सम्भवतीत्याशङ्कुते--कि पुनरिति। परिहरति--तदिति। 
हेत्वर्थतया साधारणशब्दं व्याचष्टे-सर्वस्मै वा इति। ननु विहिताज्यद्रव्यकेष्वेवानेन 
घ्रीवत्वमात्रविधिरित्याशङ्कयोपांशुयाजमन्तरा यजतीति। हर्विछिङ्गाश्चुतत्वाद्य॒था ` कामी 
प्रतीयेतेति सूत्रेण दशमे हविविशेषाश्रवणेनोपांशुयाजे द्रव्यानियमं पूर्वपक्षयित्वा, 'धौवाद्वा 
सर्वसंयोगादि'त्यनेनाविहितद्रव्यकेषु ध्रौवविधिर्वक्ष्यमाणो दृष्टान्तितः । यच्च तत्र भाष्यकृता 
'आज्यस्यैव नावित्यनेनाज्यविधिमाशङ्कुचैवमप्यनियमो यत्कि चिदाज्यमिति वक्ष्यते । 
तदभ्युपेत्यवादमात्रमित्याशयः । 


ननु तृतीये “मिथश्चानर्थसम्बन्ध इत्यत्राज्यभागक्रमाञ्ञानेन वात्रघ्नीबृघन्वत्याख्यमन्त्राणाँ 
तदङ्गत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्कथमनयोः' कमंणोस्तद्वशाददेवताप्रासिरित्याशङ्भां निरस्यन्मात्र- 
वर्णिक व्याचष्टे--तथेति । आण्नेयादेनिज्ञातदेवतात्वेनाथंन्तरवाचिमनत्रान्वयायोगात्ताद्थ्येन 
वाक्य॑विनियोगानुपपत्तावपि विद्व्ाक्यविहितयोः कमंणो रनिर्ज्ञातदेवतात्वनैतन्मनत्रान्वया- 
विरोधात्‌ वाक्येन क्रमं वावित्वैतदङ्गतया बिनियोगोपपत्तिरनयो रित्यनेन सूचिता । 
नन्वनुवाक्याविधिस्थयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोः कालवाचित्वात्कथं वाक्येन कर्माङ्ग- 
तेत्यासङ्कुयाह--न होति । न 
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ननु कर्मणिलक्षणापत्तेः श्रुत्या कालार्थतैवोचितेत्याशङ्कते--नन्विति । कालस्या- 
ननुषठेयत्वेन मन्त्रानाकाइक्षत्वात्तदङ्गत्वे मन्त्रस्यानर्थंवथापत्ते रर्थवत््वाय॒लक्षणाप्युचितेति 
परिहरति--कि हीति.। ननु कर्मणोऽधिकरणत्वायोगात्तद्वाचित्वे सप्तमी न युज्येतेत्या- 
शङ्कयाह-दृष्टशचेति । अधिकरणस्याधेयसंस्क्ायंत्वैनागारे गावो वास्यान्तामित्यादौ 
पराधात्यदशंनाल्लक्षणयाधिकरणवाचिम्याः ससम्याः प्राधान्यार्थता युक्तेत्याशयः । 
नन्वेकस्मिन्कमंण्यनुवाक्याद्वयानर्थक्यं याज्यानुपलब्धेश्च यागानुछानासिद्धिरित्याशङ्का- 
वयं चतुर्धा परिहरति-तेनेति । अनुवाकयाद्वयस्यैकयागार्थत्वाद्विकल्पो याज्यापि चाश्चुताः 
देवतलक्षणयाज्यानुवाक्या इत्यसमाम्नातयाज्यानुवाक्याविषये यागाङ्गदेवतावाचियाज्यानु- 
वाक्याकत्पनस्मुतेराग्नेय्यनुवाक्यापक्षे याज्याप्याग्नेयी । सौमीपक्षे सौमीकस्पेत्येकः परिहारः । 
इतरेतरयोवि हितद्वर्द्रापवादत्वेनैकशेषस्यापीतरेतरयोगावाचित्वादनुवावयाद्ठर्‍यस्य॒समु- 
न्चयप्रतीतेस्तद्वशेनार्नीषोमयो देंवतात्वकल्पनात्‌ द्रयोरर्थवत्वं, याज्या च तदानुरूप्येणैवाग्नेयी 
सौमी चान्या कल्पेति ढितीयः। 
कमंद्वयाभिप्राया वीप्सा कल्पनालाघवेऽप्येकैव द्विदेवत्या याज्येति तृतीयः । 
एकस्मिन्कमंण्यनुवाक्याद्वयान्थक्याद्याज्यानुवाक्यत्वेऽपि चेतरेतेतरयोगोपपत्तौ, अनुः 
शब्दस्य च याज्यामपि प्र॑षपश्चाद्भावेनाविरोघात्समुञ्भितयोश्चाङ्गत्वेनाग्नीषोमदेवत्य- 
कर्माच्यवसानान्मनोतान्यायेनैकदेशद्वारा तत्रकाशनेनोभयोः सम्वादोपपत्तेरश्रुतकल्पना- 
परिहाराच्च श्रुतयोरेव मध्येञ्नुवाक्यैका याज्यैकेति चतुर्थः । 
आज्यभागयोस्तह्मंनुवाक्याकल्प्यदेवतानुपपत्तः साकाङ्क्षत्वं स्यादित्याशङ्कयाह 
आज्यभागयोस्त्विति । तौ होचतुरः्नीषोमौ किमावयोस्ततः स्यादित्यग्नीषोसयोः प्रक्रान्तयोः 
नाविति द्वितीयया यजिकर्मत्वनिर्देशादिष्णूं यजतीत्यादिवहदेवतात्वावधारणेत्याशयः । 
“जुषाणोऽर्निराज्यस्य वेतु जुषाणः सोम आज्यस्य वेत्विति याज्यायास्तु केन चित्सा- 
काइक्षतानाशङ्कयेत्याह--याज्येति । नन्वनुवाक्ययोर्वाधितत्वात्तत्साकाङइक्षत्वं स्यादित्या- 
शद्धूघाह--अनुवाक्येति । रूपवन्तावित्युत्तराद्धं व्याचष्टे-तस्मादिति । पूर्वपक्षभाष्यार्थ 
व्याख्यातमुपसंहरति--अतश्चेति । 
ननु भेदेऽपि चतुर्थोपान्त्यन्यायेन दर्शपूर्णमासाख्यानामेव यागानां प्राधान्यान्नेतरेषा- 
मङ्गत्वात्समप्रधान्यसिद्धिरित्याशङ्कते-भेद इति । तमेव न्याय प्रस्तपूर्वंकमाह--कुत इति । 
पृथलचेत्वाभिधानयो निवेशः । श्रुतितो व्यपदेशाच्च तत्पनर्मुख्यलक्षणं तत्सन्निधावसंयुक्तं 
तदङ्गं स्याङ्भागित्वात्कारणस्याश्षुतान्यसम्ब न्ध४.४.३४ इति सिद्धान्तसुत्रावयवं केषु 


> 


चिदेवेत्यध्याहारेण व्याख्यातं पुर्वाद्ध दशंपूर्णमासाम्यासिति द्विवचनश्रुतेदंश इत्यभिधानस्य - 


पूर्णमासझब्दवाच्यात्पुणंमास इत्यस्य च दशंशाब्दवाच्यात्पुथकत्वेन निवेशः प्रतीयते । 
स॒ च प्रकृतयागसात्रवाचित्वे पृथवत्वायोगात्केषु चिदेव यागेषु युक्तो, न सर्वेष्वित्यर्थः । 
दर्शशन्दस्याप्रसिद्धार्थत्वात्पूर्णमासशन्दवच्च केन चिद्यागनाम्ना सारूप्याभावात्कथं 
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यागविशेषे निवेश इत्याशङ्कयारम्भणीयावाक्यशेषे दर्शो वा एतयोः पूवः, पूर्णमास, 
उत्तरो, अथ यत्पूर्णमासं पूर्वमारभते तद्‌ यथापूर्व क्रियते, तस्मात्पूर्णमासमारमभाणः 
सरस्वत्यै चरुं निवपेत्सरस्वते द्वादशकपालममावास्याया वै सरस्वती पूर्णमासः 
सरस्वानुभावेतौ यथा पूर्वं कल्पयित्वाऽऽरभतइत्यमावास्यार्ययागविरेषस्य दर्शव्य- 
पदेशाच्चन्द्रदर्शनाद्वामावास्यायां तिथौ दशंग्यपदेशात्प्रतिपदशषष्ठीपु न . कुर्याहन्तधावन- 
मित्यादौ चामावास्यायां दशंव्यपदेशात्मसिद्धार्थतोक्ता । अतो यागविशेषाणां फलवत्त्वा- 
त्फलवत्वस्यैव च प्राधान्यापरपर्यायमुख्यलक्षणत्वात्सत्निहितस्य फछासंयुक्तस्या संयुक्तं 
प्रकरणादितिकर्तव्यताथित्वा ३.३.११ति तृतीयाजिकरणन्यायेना ङ्गत्वकारणभागित्वात्‌, 
अश्नुतान्यफलान्वयकल्पने च गौरवापत्तेरङ्गतैव युक्तेति सूत्रार्थः सङ्क्षेपेणोत्तराद्धेनोक्तः । 


इलोकं व्याचष्टे--दर्शेत । विद्वद्वाक्याभ्यां समुदायद्वयाकरणे दशंपूर्णमासनाम्नो 
प्रसिद्धार्थत्वेन यज्यर्था विशेषत्वान्न चतु्थान्त्यन्यायमुदाहरति--यथेति । जोतोंषि वा एतानि, 
य एते स्तोमा इत्यर्थवादे निवृदादिस्तोमेषु ज्योतिष्ट्वब्यपदेशात्‌, ग्रहं वा गृहीत्वा, 
चमसं वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोतीति च विधौ सोमयागस्य निवृदादिस्तोमयोगावगमा- 
त्मसिद्धार्थेन नाम्ना यज्यर्थो विशेष्यत इत्यर्थः । 

यजिना नामार्थेविशेषणे चतुर्थस्यैव चतुर्थपादादयन्यायमुदाहरति--तथेति । राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेतेति फलविध्रिपरे वाक्ये यजेः प्रङतेष्टिपशुसोमयागमात्रानुवादित्वाव- 
घारणात्प्रसिद्धार्थेन यजिना नाम विशेष्यत इत्यर्थः । उत्तराद्धँ ब्याचष्टे--तदिहेति । 

ननु प्रकृतयागमात्रविषयत्वे दशपूर्णमासशन्दस्य तदवयवभूतयो दंशंपूर्णमासशब्दयो- 
द्विवचनस्य च कोऽर्थ इत्याशङ्कुयाह--ततश्चेति । अवयवारथो समासार्थश्च द्वित्वं चाविव- 
क्षितानि यस्मिन्पद इति विग्रहः । समासार्थेतरेतरयोगविवक्षायामवयवार्थाविवक्षानुपपत्ते- 
स्तदविवक्षाभिधानम्‌ । अर्थान्तरविवक्षायामपि करणत्वविवक्षया यजिसामानाधिकरण्या- 
द्राजसूयनामवद्यागनामतेतयुक्तेऽवयवार्थाविवक्षायां परवृत्तिनिमित्ताभावात्कथं यागनामतेत्या- 
शङ्ख वर्णपड्क्तिमात्ररूपत्त्वेन रूढितोक्ता। ननु रूढिर्योगमपहरतीति न्यायेनावयवार्था- 
विवक्षायामपि द्विवचनार्थाविवक्षा नं युक्तेत्याशङ्कचाह--सुपामिति । 


नन्वमावास्यापौर्णमासीकालवाचिनोदशंपुर्णमासश्चन्दयोस्तद्योगिष्वाग्नेयादियागेषु द्विवच- 
नस्य च द्वित्वयोगित्वाज्यभागादिषु लक्षणया प्रसिद्धिसम्भवान्नाप्रसिद्ार्थतेत्याशद्ूते-- 
कथं पुनरिति । नन्वेवमपि प्रक तिप्रत्ययसमुदायात्मकस्य पदस्याप्रसिद्धार्थत्वाचज्यनुरोध- 
ृत्तित्रमपरिहायंमित्याशङ्कां निरस्यन्‌ श्‍लोक व्याचष्टे--तन्नामेति । लब्धार्थप्रतिपादका- 
नुरोघेनेवाविभक्तिव्याख्याविभक्त्यनुरोधेन वा प्रातिपदिकव्याख्या भविष्यतीत्याशयः । 
स्वार्थासमाप्तस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरानन्वयवत्पदस्यापि स्वार्थासमाप्तस्य पदान्तरानन्वया- 
नैकैकांशप्रसिद्धिमात्रेण यजिविशेषकता युक्तेति परिहरति--तदिति। इलोक व्याचष्टे 
यद्यपीति । 
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नन्वाग्नेयवाक्येनासस्भवत्समुच्चयपौर्णमास्यमा वास्याकालद्वयगुणककर्मविधानाद्‌ गुणानु- 
रोधेन च प्रधानावत्यंयोगाच्च शब्दयोगाच्च काळविकल्यानुपपत्तरेककर्मासम्भविगुणद्द ययोगे- 
“ नाग्नेययागद्वित्वावगतेस्तयोश्रंकवाक्यविहितत्वावान्तरसामान्यावच्छेदेनामावास्यापौर्णमासीका- 
लयोगिषु यागान्तरेषु सत्स्वपि द्वित्वसंख्यावृतयुपपततेद्वयोरपि. प्रकृतिप्रत्ययार्थयोस्तत्र 
सद्भावात्‌, दशंपूणंमासशब्दस्याग्नेययागद्वयवाचित्वेन प्रसिद्धत्वाद्यजिविशेषकर्त भविष्य- 
तीत्याशङ्कयाह--त चेति। बिद्वद्वाक्ययोः प्रक्ृतयागानुवादित्वाभावे पौर्णमास्यमावास्या- 
शब्दयोस्तद्वाच्यकाल्योगिप्रक्गृतयागनामत्वानवगतेः, तयोर्वा लक्षणया प्रक्ृतयागभ्रवृत्तावपि 
दर्रपूर्णमासशन्दयोस्तातर्यावघारणहेतुसामानाधिकरण्याभावातूर्णमासशब्दस्य कि चिद्वण- 
साम्याद्ाचकपौर्णमासीशब्दोपस्थापनेनाख्याभूतपौर्णमासीशब्दविका रमात्रत्वाद्वा ततोऽनन्यत्वेन 
दशंशन्दस्य जघन्यवृत्तिसाम्याद्‌ गौणत्वशब्दोकत्या विरुद्धलक्षणयामावास्याशब्दैकार्थ्य- 
कल्पनादृशंपूर्णमासरन्दस्य॒प्रकृतपौर्णमास्यमावास्याकाल्योगियागविषयत्वाध्यवसानं न 
भवतीत्यर्थः । 


हु 


ननु ज्योतींषि वा एतानि य एते स्तोमा ? इतिवद्वाचकशव्दसामानाधिकरण्याभाव- 
ऽप्यथेते मोदमाना इवेत्यत्र यवशब्दस्य दीर्घशूकविषयत्वम्‌ 'आ्नेय्यास्नी मित्यत्र 
चाऱ्नेयीशब्दस्य प्रक्कताग्नेयीविषयतावसीयतइत्याशङ्गय--अर्थत्युक्तस्‌ । शाब्दान्तरवदर्थ- 
प्रकरणाम्यामपि सामानाबिकरण्याध्यवसानं न भविष्यतीत्याशयः । 


नन्वाग्तेययागयोः पौर्णमास्यमात्रास्थानामत्वानवगतेदंशंपूर्णमासशन्दस्य तद्विषयत्वा- 
च्यवसानाभावेऽपिं विदवद्वाक्यस्थयोः पौणंमास्यमावास्याशन्दयो रर्थाक्षिपसाध्यांशसामाना- 
धिकरण्येनापुवंयागनामत्वावगते दंशंपुर्णमासशब्दस्य तद्विषयत्वाध्यवसानाउप्रसिद्धार्थत्वेन 
यजिविशेषकत्वोपपत्तेविद्वदाक्यविहितयोरेव यागयोः फलवत्वेन प्राधान्यादितरेषामङ्गत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कृते--कस्मात्पुनरिति । एतदेव सिद्धन्तन्यायतुल्यत्वापांदनेनोपपादयति-- 
तथा हीति । शङ्कोत्तरत्वेन लोक व्याचष्टे--दीति । 


पौणंमास्यामावास्याशब्दयोर्यागनामत्वेपि दरपूर्णमासशब्दस्य यागनामत्वानव- 
घार॒णात्काल्योगेन च वृत्तेराग्नेयादिष्वपि तुल्यत्वेन विद्वद्वाक्यवि हितयोर्यागयोराग्नेय- 
वदेकचाक्यविवानाभावे भावनान्तरसामान्यावच्छेदाभावाद्वित्वसंख्याप रिच्छेय्॒त्वानुपपत्त- 
्ाषटानांमध्ये तयोनिष्कर्षः सम्भवतीति परिहरति--नैतदिति । इलोकं व्याचष्टे--न हीति। 
ननु निष्कर्षायोगेपि ययोः कयोश्चिद्योः फलान्वयो भविष्यतीत्याशङ्कते--स्यादिति । 
नित्यं वाष्टानां मध्ये ययोः कयोश्चिद्वयोः फलवत्त्वाय दशंपूर्णमासशब्देन ग्रहणं, विकल्पेन 
चेति, विकस्पाद्यपक्षे निर्द्धारणहेत्वभावाल्ममाणाभावो । द्वितीये नेकस्या ङ्गप्रधानत्व- 
विरोधापत्तिरिति परिहति--तदिति । इलोक व्याचष्टे--चिनेति । अतिदेशे सन्देहापत्तिश्न 
द्वितीये पक्षे स्यादित्याह--उभयात्मनां चेति । अभ्युपेत्यवादेन चैतदुक्तम्‌, वस्तुतस्त्व- 
चान्तरसामान्यावच्छेदं विना द्वित्वानवधारणान्नैकोऽपि पक्षः सम्भवतीत्याह--सर्वति । 
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ननु सिद्धान्तेऽपि षष्णां कथं द्वित्वापत्तिरित्याशङ्कचाह--सिद्धाम्ते त्विति । नन्वेवं 
द्विवचनोपपत्तावपि प्रातिपदिकयोरप्रसिद्धार्थत्वाद्यजिविशेषकता न युक्तेत्याशडूबाह-- 
तहशेन चेति । पूर्वपक्षे समृदायत्वानापादनाइँपम्यमाह--तग्चिति। ननु समुदायगत- 
द्वित्वाभावेऽपि कालगतद्दत्वापेक्षं हविवचनं भविष्यतीत्याशङ्कते-अथेलि । विद्वद्ठाक्याभ्यां 
फल्वाक्यस्थदशंपूर्णमासशब्दगतद्वित्वसम्पत्त्यर्थं समुदायद्ृयानापादने दर्शपूणमासशब्देन 
तात्प्यप्रमाणाभावादाग्नेया दिविषयतयानवधारितेनाख्यातं न विशेष्टुं शक्यमिति परिहरति- 
नेहशेनेत। कालगतायाः संख्याया यागान्वयकल्पना न शक्येत्याह-न चेति। 
समुदायगतसंख्यान्वयस्तु समुदायिनां युक्त इत्याह--समुदायेति । पूर्वपक्षप्रयोजनमुप- 
पादितमुपसंहरति--तस्सादिति । 

सूत्र द्वेवा योजयन्‌ तत्सिद्धान्तमाह--तथेति । पौर्णमासीशाब्देनोदाहरणीभूतविद्वद्वाक्य- 
योरुपलक्षणम्‌ । प्रकरणशब्दस्य कर्मव्युत्पत्तावालम्बनपदाध्याहारो । भावव्युत्पत्तौ 
सहकारिपदाध्याहार इत्यर्थः । द्वितीयव्याख्यानेऽपि प्रकृतानामिति भाष्यानुसारं वक्तुम-- 
ततश्च्युर्ूम्‌ । रूपावचनस्य प्रकृतानुवादहेतुत्वोपपादनाथं य एवं विद्वानित्यादिभाष्येण 
सञ्ज्ञया कर्मविशेषाभिधानाडूपं च विनाविशेषाप्रतिपत्तेविध्यसम्भवोऽभिहित आघाराग्नि- 
होत्रादिकरणे सञ्ज्ञोपबन्धादित्यस्मिनसूत्रे व्याख्यास्यमानत्वादुपेक्य स्वयं विधिस्वभावमेव 
तावत्प्ररनपूर्वमुपपादकमाह--झुंत इति । 

भाष्योक्तामप्युपपत्तिमनुसन्दधानः इलोकं व्याचष्टे--न हीति । विध्यनुरोधोऽननुष्ठेय- 
सामान्यवाचित्वनिरासायानेनेति विशेषणेनोक्तः । अव्यक्तासु तु सोमस्ये(८१.१६)त्यनेन 
न्यायेनातिदेशाइूपलाममाशङ्कथ, अव्यक्तचोदितत्वेन सोमधर्मातिदेशस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
इह च श्रुतस्याख्यातस्य यच्छव्दोपवन्धेनाविधायकत्वाद्विध्यध्याहारस्यैव विधानयोग्य- 
रूपवत्कर्मावगतिसापेक्षत्वादातिदेशिकरूपालाभाद्विध्यध्याहारे, विघ्यष्याहाराच्च विधेयत्वे- 
नातिदेशिकरूपलाभे, अन्योन्याश्रयापत्ेर्नातिदेशाद्‌ रूपलाभः सम्भवतीति सूचनार्थोऽपूवं- 
शब्दः । नन्वनुवादोऽप्यज्ञातरूपस्य न सम्भवतीत्याशङ्कूयानुवादस्य बुद्धिविपरिवृत्ति- 
निमित्तत्वेन प्रकृतविषयत्वारप्रक्ृतानां च ज्ञातख्पत्वेनानुवादसम्भवाभिधातार्थम्‌ अथ 
स्विति भाष्यं व्याचष्टे--प्रकृतेति । पूर्वपक्षोक्तं `द्रव्यदेवतमनुभाषणपूर्वं निरस्यति 


नन्विति । सत्यमित्युपहासः सूचितः! यागमात्रसाधारणत्वेन स्थितस्य भौवस्य 
सञ्ज्ञाविरोषावच्छिन्नयागविरेषानवच्छेदकत्वात्सत्यपि लाभेनावच्छेदकत्वाख्यारूपतास्तीत्या- 
शयः । यथाकथंचिदित्यनेन धुवावाक्यस्यार्थत्रादसरूपस्याप्यन्यथानुपपतत्या वरेशेन 


घौवत्वविदिष्टाज्यप्रापकत्वात्त्रासिक्लेशः सूचितः । सान्त्रत्रणकदेवताप्रातिमाशङ्किताँ 
निरस्यति--न हीति। न केवलं विरोधापत्तेः कमंवाचित्वं न युक्तं कि तु लाक्षणिकत्वाद- 
पीत्याह--कि चेति । ननु लक्षणापि शब्दवृत्तिप्रकार एवेस्याशङ्कयाह--यदि होति । 
सप्तसीनिर्देशादपि कालवाचितैव युक्तेत्याह--अपि चेति । कालस्य मत्तान्वयायोगात्तदा- 
चित्वानुपपत्तियोक्ता, तामप्यनुभाष्य निरस्यति-यस्विति। 
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नन्वाज्यभागयोः कालयोगाश्रवणाञ्रधानद्वारा कालयोभाश्रयणे वा पौर्णमासीस्थ- 
्रघानाङ्गभूतयोरिति च युगपछ्रुतिलक्षणादिरोधापत्तेः कालतश्च व्यवस्थाश्रयणे विकृतिषु 
य इष्ट्येति वाक्येन कालविकल्पविधानात्‌ पौर्णमासीकालोपांशुयाजग्नीषोमीयविकारो 
यदामावास्यायां क्रियतेऽमावास्याकालसान्नय्यविकारो वा पौणंमास्याम्‌, तदा पौर्णमास- 
कालग्रधानाङ्गभूतयोराज्यभागयोवृंधन्चतीप्रापतेरमावास्याकालम्रधाना ङ्गभूतयोश्च वातंष्नीप्रासेः 
प्रक्ृतिवदद्भाववाधप्रसङ्गात््:धानसाद्गुण्यार्थत्वाच्चा ङ्गगुणानुष्ठानस्य, तद्बाधे प्रधाने 
वैगुण्यापत्त:, कर्मवाचित्वेनाऽप च पौर्णमास्यमावास्याकर्माङ्गंभूतयो्वृधन्वत्यो इति 
कमंकुतव्यवस्थाथंत्वेन वाक्यस्याविरोधोपपत्ते, तत्र जयानिति वच्चाज्यभागव्यतिरेक- 
जनितप्राधान्याथंतव युक्ता, नापूवयोः कर्मणोः मन्त्रविधानार्थतेति स्वमतेन मान्त्रवणिक- 
देवताकल्पनानुपपत्तिप्रकारमाह--किं चेति । इलोक व्याचष्टे--पर्वेन्रेवेति । 


यत्वनुवाक्याद्वयानर्थक्यपरिहाराया श्रुतयाज्याकल्पनपरिहाराय च श्नुतयोरेव 
वात्रघ्नथोवृंधन्वत्योश्च मध्येऽनुवाक्यैका, याज्या चैकेत्युक्तम्‌ । तदनुभाष्य दूषयति--यच्चंति । 
अज्ञातदेवतात्वादेवापुर्वयोः कर्मणोः प्रकाश्येन देवतारूपेण प्रकाशकतया मन्त्रस्यान- 
पेक्षितत्वात्मकाशनाख्ये 'याज्यानुवाक्याकार्ये वात्ंध्नथोवृंधन्वत्योर्वा विनियोगाद्याज्यात्व- 
वदनुवाक्यात्वमपि न स्यादित्याशयेताह--अघि चेति। मन्त्रार्थस्य कमंसमवाये सिद्धे 
मन्त्रस्यारिङ्ग विनियोज्यत्वापत्तेस्तदभावाभिधानेन मन्त्रार्थस्य कर्मसमवायासिद्धिः प्रकाश- 
कानपक्षत्वायोक्ता, वावयीयविनियोगान्यथानुपपत््या मन्त्रार्थस्य कमंसमवायकल्पनामा- 
शद्धया--वाक्ये चत्युक्तमुं । कमंसमवेतार्थप्रकाशकत्वं विना मन्त्रस्य करणात्वा- 
योगात्करणत्वश्रवणे तदन्यथानुपपत्त्या मन्त्राथंस्य कर्मसमवायकल्पना, नान्यथेतित्याशयः । 
अनुपूर्ववचियोगेनानुवाक्यात्वमाशङ्कृथाज्ञातदेवते कर्मणि विहितायां वैष्णव्यां व्यभि- - 
चारोऽभिहितः । ननु सन्निपत्त्योपकारित्वसिद्धयेऽनुवाक्यात्वं कल्पयिष्यतइत्याशङ्कयाह-¬ 
मान्त्र्बामकेति । समवेताथंत्वसम्भवे सन्निपत्योपकारित्वेनारादृपकारित्वं बाध्यते 
नान्यथेत्याशयः । 

यच्चापुवंकमंविषयत्वेऽनुवाक्याद्वयानर्थक्यम्‌, रिङ्गाविनियोज्यत्वाच्चादुष्टार्थत्वमुक्त । 
तद्रुभयमप्याज्यभागविषयत्वेन प्राप्नोतीत्या ह-आज्यभागयो१ पुनरिति । यागहित्वाहेव- 
ताद्वित्वाच्चानुवाक्याद्रयस्यार्थवत्त्वं रिङ्गविनियुक्तत्वाच्च दुष्टार्थतेति, दृष्टार्थशब्देनाथं- 
वत्त्वस्यापि सूचनादित्यर्थः । यश्रानेकार्थविधिप्रसङ्गोऽपूर्वकमविषयत्वेऽस्तीत्याह्‌--तन्न 
चेति । अपेक्षितविधानं त्वादावेवोक्तम्‌ । नन्वाज्यभागाङ्गत्वस्य ऊिङ्गक्रमाभ्यामेव 
प्रसेस्तदर्थशा्त्रतर्थक्यमित्याशङ्कयाह्‌--न चेति। लिङ्गस्य व्यवस्थापकत्वाशङ्कातुपपत्तेः, 


' क्रममात्रस्य निरासः । मान्त्रवणिकदेवताप्रायभावमुपसंहरति--तस्मादिति सूत्रार्थ- 


मुपसंहरति-¬अतश्चेति । 
आनर्थंक्यापत्यानुवादत्वानुपपत्तिमाशङ्कते-कि पुनरिति । आनर्थक्यमेवोपपादयति-¬ 
पश्येति । दघ्ना जुहोतीतिकरणत्वेन दघिविधानातदार्थचोदना, दण्डी प्रैषानन्वाहेति 
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दण्डप्रातिपदिकार्थविधानातद्भागाथंचोदना, सोमेन यजेयेति विशिष्टविधानाद्वाक्यार्थचोदनेति 
यथाग्नेयादिवाकयेष्वनेन कर्तृसमीहितं कुर्यादित्यवगमेऽपि कर्तृ विशेषानुपादानात्‌, सामान्यस्य 
चाकतृंत्वात्‌, कर्तृसमीहितसाघ नत्वलक्षणधर्मबोघाशक्तत्वेऽपि स्वर्गक्ामवाक्यस्य कर्मक 
विशेषोपादानेन धर्मवोधोपयोगित्वात्तच्छेषरवेनास्नेयादिवाक्यानां धर्मप्रमोपयोगः, तथा 
विद्वद्ठाक्ययोरपि प्रयोगवचनाङ्गृत्वाद्धमंप्रमोपयोगो भविष्यतीति परिहरति--उच्यत इति। 
कथमनयो: प्रयोगवचनाङ्गतेत्याशङ्कच द्वित्वसिद्धया--प्रयोजनभूतथेत्युक्तम्‌ । दि त्वसम्पाद- 
कत्वेऽप्यनयोः कः प्रयोगवचनस्योपकार इत्यपेक्षिते प्रयोगवचने वित्वस्योपादानादित्युक्तम्‌ । 

इलोकतात्पर्यं व्याचष्टे-चाक्येति । अविधायकत्वेनाऽनयोरग्नेयादिवाक्यवैषम्यमा- 
शङ्कचाह--न हीति । 

ननु समुदायद्वयावचनेऽपि पौणंमास्यमावास्याख्यकालद्व ययोगेनाग्नेयादीनां हित्व- 
सिद्धर्नानयोद्वित्वसि्िप्रयोजनतेत्याशङ्कचाह--न चात्रति । कालकर्मणोरत्यन्तभेदात्काल- 
गतसंख्या योगः कर्मणो न सम्भवतीत्याशयः । विहृद्वाक्याभ्यां विनाग्नेयादीनां द्वित्वासिद्धि 
भाष्यकारामिप्रेतत्वेन द्रढयति--एतदेव चेति। आग्नेयादीनि पयोन्तानि प्रधानानि, 
आघारादीच्यारादुपका राकाण्यङ्गानीत्यनुवादपक्षे प्रयोजनस्याङ्गुप्रधानत्वस्यादावुपन्यासा- 
त्तत्सिद्धघर्थद्वित्वसिठ्यर्थता$नुवादस्यःवसीयत इत्याशयः । नवङ्भप्रधानत्वस्य प्रयोजनो- 
पन्यासे$विकरणान्ते कांता स्यादित्याशङ्कयाह-इतरथा हीति । प्रयोजनमप्यनुवादत्व- 
निर्वाह्ययादावृपन्यस्तमित्याशयः । अनुवादानर्थक्यपरिहारमुपसंहरति--तस्मादिति । 


कथं पुनरित्यादिभाष्येणेकवचनान्तयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दयो रनेकाग्नेयादिवा- 
चित्वानुपपत्तिमाशङ्कय, समुदायदाब्दतयैकवचनाक्छसिमुत्ववा, कथं भिन्तवाक्यविहिता- 
नामाग्नेयादोना साहित्यात्मकः समुदाय इत्याशङ्कूथऽरूपवन्तो हीत्यनेन प्रपञ्चेतानेकस्यैक- 
धर्मान्वयेन शिष्टः कृतः समुदायोऽस्तीत्युक्तम्‌ । तद्वयाख्यातुमाशङ्कते--कथं पुनरिति 
अभेदे समुदायायोगाड्रिन्नवाक्यविधानामिप्रायो भिन्नशब्दः । प्रकृतत्वाविशेषाद्जेः सवं- 
प्रकृतयागविषयत्वप्रतीतेः सर्वेषां वैककालयोगाभावात्तन्तिमित्तोऽपि समुदायो न सम्भवतीति 
सूचनायात्यन्तशब्दः । व्याचष्टे--शक्यिति । कालयोगनिमित्तनामधेयावच्छेदेन यजेः 
काल्योगियागविषयत्वावसायाड्न्नवाक्यविहितानामप्येककालान्वयात्समुदायः सम्भवती- 
त्याशयः । इलोकं व्याचष्टे--यथैव हीति । 


ननु सत्यपि समुदाये पौणमास्यमावास्यानामधेययोः सामानाधिकरण्येन यागविषय- 
त्वात्तेषां च वहुत्वान्नैकवचनोपपत्तिरित्याशद्धानिरासार्थ “भवति ही'ति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तदुगतेति । समुदायगतकस्यैकत्वस्य समुदायसमुदायिनोरत्यन्तभेदाभावेन, लक्षणया वा 
समुदाय्यन्वयावधारणादित्यर्थः । यदार्नेयादीनां समुदायवचनावेताविति समुदायानुवाद- 
प्रयोजनाज्ञाद्धिभावाभिधानार्थादुत्तरभाष्यात्पौणंमास्यमावास्याशब्दयो: समुदायवाचित्व- 
शङ्कां निराकर्तुमाह--समुदायीति । तच्छब्देन समुदायिनः परामृष्टाः । एतदेवोपपादः 
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यति--तथा हीति । ननं पूर्वेण सम्बद्ध कि त्तित्यद्धयाहारेणोत्तरावयवो योज्यः । शलोकं 
व्याचष्टे-पौर्णमासीमिति । समुदायस्य च काल्योगाभावात्तन्निमित्तयोर्नाम्नोः समुदाय- 
वाचिता न युक्तेत्याह--न चेति। पौर्णमास्यां पौणंमास्या यजेते त्यत्र समुदायस्य काल- 
योगमाशङ्कय, अनयोर्नाम्नोस्तद्वाक्यविहितकालयोगनिमित्तत्वेन नामप्नवृत्तौ सत्याम्‌, 
तन्नामकानां यागानां कालविधिः, कालविधौ च सति नामप्रवृत्तिरितीतरेतराश्चयापत्ते- 
रत्पत्तिवाक्यविहितकालयोगनिमित्तस्यापि समुदायनामत्वात्फले विधानापत्ते (रितियुक्तेति 
सूचनायोत्त्तिशब्दः । समुदायनामत्वेऽवयवानामसाधनत्वापत्तेः प्रत्येकमपूवंकत्पनभ्रमाणा- 
भावाद्भाब्यामेदेन भावनाभेदाभावे सत्यनेकधात्वर्थानुरत त्वे चानयोर्दशंपूर्णमासराब्देनेत- 
एवाभिघीयन्त इति भाष्यं विरध्येतेत्याह--यदि चेति। समुदाययोश्च फल्साष्यैकैक- 
भावनापत्तेः) ` क्मभेदवाचोयुक्तेरभिषेयाभावाद्विगतार्थत्वं स्यादित्याह्‌--अत इति । 

तेषामर्थाधिक रणवक्ष्यमाणा च धमंव्यवस्थापूर्वेक्ये भज्येतेत्याह--सर्वेति । एकादश- 
गता तन्त्रावृत्तिचिन्ता, आदिंशब्दोक्ता च ढादशगता प्रसङ्गचिन्ताऽपुर्वेषये भज्येतेत्याह--- 
न चेति । समस्तान्वये चेतिकर्ततव्यतायाः प्रत्येकविकारे सौर्यादावतिदेशायोगादैकार्थ्याद्वा 
नियम्येन पूववद्वा विकारो ही८.१.२८त्यष्टमाधिकरणसिद्धान्तो भज्येतेत्याह्‌-- नन्विति । 
दशमान्त्यें च प्राकसोमादेकपुरोडाशा पौणंमासी, सान्नाय्यरहितामावास्येति व्यवहारः 
पौ्णंमास्यमावास्याशन्दयोः समुदायवाचित्वे न युज्येतेत्याह--सहुत्रति , नवमे च त्सरा 
चा एषा यज्ञस्य, तस्माद्या्किचित्प्राचीनमग्नीषोमीयात्तेनोपांशु चरन्तीति उदाहूत्य यज्ञ- 
आगघमोवैत दुपांशुत्वम्‌, पदाथंधर्मो वेति सन्दिग्धे यज्ञस्य फलवत्वेन धर्मप्रयुक्तसामर्थ्या- 
ज्ञस्य यत्प्राचीनेति व्यवहितेनापि यज्ञशब्देन प्राचीनशब्दस्यान्वयप्रतीतेः श्रुत्या च 
प्राग्देशवाचीनः प्राचीनशब्दस्य लक्षणया तद्देश्षपदार्थपरत्वायोगा्यभागधर्मत्वं पुवंपक्षयित्वा, 
प्राचीनशन्दस्य वीप्सा कि चिञ्छन्दसमभिव्याहृत्तयच्छच्दान्वयाद्वीः्सायाश्च बहुविषयत्वे- 
ैक्रस्मिन्देशेऽनुपपत्तर्लक्षणयाग्नीषो मीयप्राग्देशपदर्थपरत्वस्यैव न्याय्यत्वात्पदा्थेधमंतेति 
सिद्धान्तमितुं तद्देशाना वा सङ्घातस्याचोदितत्वादि९-१-२५ति सून्रेऽङ्गप्रधानसङ्खातस्य 
यज्ञणान्दवाच्यत्वाभावात्साङ्गप्रधानसङ्खातापेक्षया च प्राग्भाविनोऽङ्गजातस्य यज्ञावयवत्वा- 
योगेन प्राचीनयज्ञशब्दान्वयेऽप्यवयवव्यतिरेकजनितषष्ठयनुपपत्तेः । तत्सम्बन्धितयोपांशु- 
` त्रस्याचोदितत्वान्न यज्ञभागधमंतेति वक्ष्यमाणत्वात्‌, सपमान्त्ये च गवामयनिकेषु ज्योति 
रादिष्वहस्सु नाम्नैकाहरूपज्योतिरादिधमंषु चोदकाच्च होदशाहधरमेषु प्रासेषु चोदकबली- 
यस्त्वाद्ढादशाहघर्मा: कार्या, नामबलीयस्त्वाद्वैकाहघर्मा इति सन्दिरधे प्रत्येकं फलसाधन- 
त्वाभावेन नामावगतप्रात्यात्मिकधम्मानाकाइक्षत्वादविरुद्वाधिकधर्मातिदेशकत्वे च नामो- 
पपत्तेद्वीदशाहिकद्वादशोपसत्वेकादशिनीविहारदशनाम्याँ च लिङ्गाभ्यां चोदकानुग्रहेण द्वाद 
शाहिकधर्मातिदेशे प्रास, फल्वाक्यसाधनभूतानामह्वां साहित्यावगमेऽप्युत्त्तिवाक्येषु 
प्रत्येकमेव साघनत्वावगमाद्वर्माकाङ्क्षोपपत्तर्नाम्ना च प्रत्यक्षत्वेनाऽनुमा निकाद्यागत्वाव्यक्त- 


१. अयं पाठः प्रक्षिः प्रतिभाति । 
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चोदितत्वाहर्गणत्वाद्यनेकलिद्धापेक्षाच्चोदकाद्‌ बलीयस्त्वात्‌ ज्योतिरादिनाम्नां च यागवाचि- 
त्वेनाब्रिकधर्मातिदेशकत्वायोगादेकाहरूपज्योति रादिधर्मातिदेशं सिद्धान्तयित्वा रिङ्गं सङ्गात- 
धर्म: स्यात्तदर्थापततेद्र॑व्यवदि७-४-१६ति सून्रेणाहःस ङ्खातात्मकस्य गवामयनस्याहःसङ्ञाता- 
त्मकट्वादशाहकार्यापन्नत्वेन, नीवारादौ ब्रीहिधर्मवत्तदीयद्वादशोपसत्त्वैकादशिनीविहारप्रासे- 
छिङ्गद्वयोपपत्तिं परमतेनोक्तां निराकत्तु' न वार्थवमंत्वात्सद्वातस्य गुणत्वादि७-४-१७त्यत्र 
द्वादशशब्देन संश्यावाचितार्थादुक्तस्यापि सद्धातस्य फलसाघनीभूताहःशब्दोक्तयागविशेषण- 
त्वेन गुणभूतत्वात्साधनत्वाभावेन धर्माग्राहकत्वान्न सङ्घातकार्यापत्त्या धर्मप्राप्तियुक्तेति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌, सूत्रक्ृतोऽपि समुदायवाचित्त्राभावाभिप्रायोऽवगत इत्याह-सङ्धातस्येति । 
यद्यप्यङ्गप्रधानस वा तसम्बन्धितयोपांशुत्वस्याचोदितत्वमनेनोक्तम्‌, तथापि यथाऽङ्प्रधानानां 
समुदितानां फलसिङिहेतुत्वेपि समुदायस्य शब्दवाच्यत्वाभावात्तत्सम्बन्धित्वेनोपांशुत्व- 
स्याचोदनात्‌, तथा प्रधानानां समुदितानामपि फलसाधनत्वे तत्समुदायस्य शब्दवाच्यत्वा- 
भावेनाऽचोदनेति प्रक्ृतोपयोगसिद्धेर्दाहृतम्‌ । 


कथं तहि समुदायवचनावेताविति भाष्यमित्याश ङ्कयाह्‌--तस्मादिति । 

सकृदुच्चरिते चास्मिन्विवक्षैकैव दृ्यत इत्यनेन न्यायेनामेकार्थस्यापि शब्दस्य सकु- 
दुच्चा रणेऽनैकार्थपरत्वायोगात्पौंमास्य मावास्याशब्दयोरनेकयागनामत्वायोगश द्कानि रासाथं 
सकृदुच्चरितस्याप्यन्योन्यसापेक्षानेकार्थपरत्वोपपत््यै समुदायस्योपलक्षणाख्योपसर्जनत्वो- 
कत्यथंत्वेन समुदायो वचनमाग्नेयाझयक्तावुपलक्षणीकृतो निमित्तमेतयोरिति कृत्यल्युटो बहुल- 
मिति निमित्ते ल्युट व्युत्पाद्य समुदायवचनशब्दो व्याख्येय इत्याशयः । समुदायशब्दतयेति 
भाष्यस्य का गतिरित्याशङ्कचाह-तेवां त्विति । समुदायिवाचिनोरपि पौर्णमास्यमावा- 
स्याशब्दयोर्वाच्यसमुदायी लक्षितसमुदायगतसंख्याद्वारैकवचनयोगाभिधानार्थं समुदायशब्द- 
तोक्तत्यर्थः ॥ कथं समुदायशब्दत्वोकत्याऽयमर्थी लभ्यत इत्याशङ्कय, समुदायापेक्षः शब्दः 
समुदायशब्द इति शाकपा्थिववन्मध्यमपादलोपिसमासत्वं भाष्यङ्तोक्तमिति सूचयितुमाह-- 
तथा चेति । नन्वनयोः समुदायवाचित्वाभावे समुदायवाचियथा दिशब्ददृषटान्तोपादानयुक्तमि- 
त्याशङ्कघाह- ग्रुथेति । कुलपषंच्छन्दयोराकुतिवादेऽनुदाहृतत्वादस्त्येव सङ्गतिशचात्र वृक्षा 
हि बहवो वनमित्यादिना कमुदायोपलक्षितमुदायिवाचिता ग्ूथादिशब्दानां तत्रोक्तेति 
सूचनार्थं द्विवचनम्‌ । तत्त्राविरोधात्तु, तेषां समुदायवाचित्वेऽपि समुदायनि मित्तैकवचन- 
लाभमात्रसाम्यादुष्टान्तत्वोपपत्तिः । 
. गदा त्तित्यनेनोक्ता दशंपूर्णमासशब्देन त एवाभिधीयन्त इति भाष्यावयवपर्यालोच- 
नयापि समदायवचनशब्दस्य समुदायिवाचित्वेन तत्पर्यायतया दर्शपूर्णमासशन्दयोसमुदाय्य- 
भिघानत्वार्थत्वं गम्यत इति सूचयितुं वेदे इति भाष्यमर्थतो व्याचष्टे-पतेनेति। पौणं- 
मास्यामावास्याशन्दयोः सम॒दायिवाचित्वे त्वव्याख्योपपत्तेः समुदायिवाचितँव समुदायः 
वचनशब्देनोक्तेत्याशयः । 
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तत इति भाष्यं समुदायानुवादप्रयोजनं स्मारयति--तस्मादिति । इदमेकमिदं चैकः 
सित्येकत्वद्वयविषयं प्रत्ययमपेक्ष्य हित्वोत्पत्तेदित्वस्य निमित्तकारणं यो ह्वित्वे$नपेक्ष्यमाण- 
त्वादपेक्षाख्य एकत्वदवप्रत्ययः । तस्य सिद्धिरित्यथंः । एतदेव चतुर्थोपान्त्यन्यायाभि- 
घानेनोपपादयित्‌ं तदीयसिद्धन्तसूत्रावयवं तावत्पठति--थथेति । न्यायमभिधत्ते--तद्‌- 
हित्वेति । पौर्णमास्यमावास्याशब्दोक्तसमुदायदवित्वातुसारित्वादृरपूर्णमासशब्दयोः समुदाय- 
विषयत्वेऽभिहिते । 

ननु द्विवचनान्तत्वमात्रेण पौणंमास्यसावास्याशब्दविलक्षणयोर्दशंपुर्णमासशब्दयोस्त-:| 
त्सम्पादितसमुदायद्वित्वानुसारित्वानवसायात्कथं तद्विषयत्वावगतिरित्याशङ्कूघाह--अस्ति 
चेत्याद्यक्तसु । दशंरान्दस्य विरुद्धलक्षलक्षणया दर्शनविपर्ययादर्शनगमकत्वास्स्पष्टामावास्या- 
विषयत्वप्रतिपत्तिरित्यर्थः । 'शक्यते चे'ति तत्रत्यं भाष्यं पठितम्‌ । दर्शो वा एतयोः पूर्व 
इत्युपक्रम्यामावास्या वै सरस्वतीत्युपसंहाराद्यामावास्ययोः सामानाधिकरण्यावगतिः । 
भाष्यं व्याचष्टे--तेनेति । पौनरुक्त्यम्‌ शङ्कतेननु चेति। विद्वद्वाक्ययोः समुदायानु- 
वादत्वे स्थितेऽपि दशांपूर्णमासशन्दयोरप्रसिद्धार्थत्ाद्यागमात्रंग्रहणशङ्कानिरासायैतदघि- 
करणस्य प्रयोजनाधिकरणं तदिति पौनरुक्त्यं परिहरति--नेष दोषः। इति हिंशन्दोऽपि 
शब्दार्थ । पौणंमास्या धिकरणं विनेज्याधिकरणपूर्वंपक्ष एव न स्यादितीज्याधिकरणस्य 
पौर्णमास्यधिकरणाधीनत्वात्पौर्णमास्यधिकरणप्रयोजनत्वेनारम्भ इत्यथः । भाष्योक्तं 
फल्वाक्यस्थद्वित्वसिधिप्रयोजनत्वमुपपाद्य, स्वयं कालवाक्यस्थयोस्तृतीयान्तयोः 
पौर्णमास्यमावास्याशब्दयो राग्नेया दित्रिकद्व यनामत्वसिद्धिप्रयोजनताप्यस्तीत्याह्‌- इदमिति । 
विद्द्वाक्याभ्यामनयोः शब्दयो स्त्रिकद्वयनामत्वाकरणे का पौर्णमासी कामावास्येत्यज्ञानान्ने- 
तद्वाक्यविहितस्त्रिकस्य त्रिकस्य काल्योगः सिद्धयतीत्याशयः । वाक्यान्तरैरेवाग्नेयादी- 
नाङ्कालविधानेनैतस्य कालवाक्यस्यानर्थक्यान्नैतद्वाक्यापेक्षितनामनामिसम्बन्धसिद्धिप्रयोजनत्वं 
विद्वद्राक्ययोः सम्मवतीत्याशङ्कृते--तत्रेति । एतद्वाक्यविहितस्त्रिकस्य त्रिकस्य परस्पर 
सहितस्य साङ्गस्य कालयोगो न वाक्यान्तरैः सिद्धयतीति परिहरति--उच्यत इति । 
इलोकं व्याचष्टे--उत्पत्तीति । 

परस्परसहितश्रेत्यनेनैकदेशकालकतृत्वं मुख्यानामेकशब्दोपदेशात्स्यादि११-२-१त्येका- 
दशाधिकरणवक्ष्यमाणा प्रधानकालतनत्रतोक्ता । साङ्गशब्देनाङ्गानि तु विधानत्वात्प्रधामे- 
नोपदिशयेरंस्तस्मादेकदेशत्वमि११-२-७ति तदन्तरा ग्भिणीन्यायवक्ष्यमाणा ङ्भ ङ्गानां 
भ्रधानकालतोक्ता । यस्मिन्तित्यनेन तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात्स्याद्विरेषः 
ग्रहणादि११-१-५५त्येकादशाधिकरणवक्ष्यमाणस्याङ्गानुष्ठानतनत्रत्वस्य॒प्रधानप्रयोगतन्त्रत्व- 
मन्तरेणासिद्धरर्थाक्षिता प्रधानप्रयोगतन्त्रतोक्ता । काल्योगान्यथात्वप्रयोगान्यथात्वापाद- 
कतौत्पत्तिकेत्यनेनोक्ता । 

नन्वितरेतरयुक्तानां साङ्गानां च कारणत्वावगमात्तादृशानां कालसंयोगे सति समुदाय- 
दृयस्यापीतरेतरतरसाहित्यापत्ति: कालद्रये प्रयोगः स्यादित्यनिष्टापत्ति शङ्कते--ननु चेति । 
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पौर्णमासीकालेऽमावास्याख्यसमुदायभ्रयोगोऽमावास्याकाले वा पौर्णमास्यार्यसमुदाय- 
प्रयोगोऽन्यसाहित्यलम्यत्वेनोपाविकत्वादीपाधिकस्य त्वाकाङ्क्षा विना विधानायोगात्काल- 
द्वयप्रयोगे चोत्पत्तिवाक्यविहितँककाल्यवि रोधापततर्नास्माढाक्याञ्रयुज्यत इति परिहरति 
अन्नेति । इलोकं व्याचष्टे-अमावास्या हीति। कालह्वयप्रयोगे व्यवस्थितकालत्व- 
निमित्तद्विवचनान्तदशंपूर्णमासशब्दवाच्यत्वायोगाद्यजिविशेषकत्वं न स्यादित्यदर्शलमित्य- 
नेन सूचितम्‌ । 

ननु फलं भवत्‌ भावयेदनेनेत्थमिति प्रयोगविधिना ङ्भप्रधानयोर्युगपदनुष्ठानविधाना- 
स्रयोगविधवडोनैवाङ्कानां प्रधानकालत्वसिद्धरेतद्वावयमनर्थकमित्याशयेनाशङ्कृते-आहेति । 
फलभवनकालस्याप्रत्यक्षत्वेनाऽङ्गप्रधानकाळपरिछेद्यत्वात्प्रधानानां चोत्पत्तिवाक्यालोचनेन 
प्रत्येकं कालयोगात्‌ षट्पु पौणंमास्यमावास्यासु प्रयोगावगमात्तावत्कालाबहिर्भावमात्रेणाऽ- 


` ङ्गानां प्रयोगवाकयावगतप्रधानकालत्वोपपत्तरेकस्यां पौर्णमाख्याममावास्यायां वा साङ्ग- 


प्रधानप्रयोगो नैतद्वावयं विना लभ्यत इति, वक्ष्यमाणादयेन परिहरति--ढच्यत इति । 
मान्त्रवणिकमित्युपहासः । कालस्य प्रयोगा ङ्गत्वात्प्रयोगस्य च साङ्गप्रधानविषयत्वादुत्पत्ति- 
वाक्यावगतकाळयोगेतैवा ङ्ग प्रधानयोरेककालत्वावगते रित्यन्तैककालत्वायोगाच्च सन्निकृष्ट- 
कालत्वप्रतीतेरदूरस्थानामङ्गानामनुपकारित्रावसायादेकस्यां पौर्णमास्याम्‌, अमावास्यायां 
वा साङ्गप्रधानप्रयोगोऽस्माद्विनैव लभ्यत इत्याञयेनाशङ्कते--नम्बिति। उत्पत्तिवाक्य- 
स्थस्य कालस्य प्रयोगाङ्गत्वात्सा ङ्ग प्रधानविषयत्वानवगतेः सन्निकृष्टेरपकत्तंव्यमिति 
विधितोऽनवगमान्न दूरस्थानामनुपकारित्वे कि चित्प्रमाणमस्तीत्याशयेन परिहरति 
सन्निशृष्टैरिति । 


ननु य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौणमास्यां वेत्यनेनैव पश्चादेः 
सद्चस्कालत्वायाग्नेयादीनां प्रकृतौ पूर्वेद्युरन्वाधाना्चङ्ग विचा रितद्वैयहकाल्याद्विकृतिष्वपि 
तत्परासेः सद्यस्क्रालत्वाेष्टिशब्दार्थवानित्याशयेन परस्परसाहित्या ङ्गसाहित्ययोः सिद्धरेत- 
टाक्यमनर्थकमित्याशङ्कते--ननु चेति । षण्णामप्यनेन साहित्यं स्यान्न त्रिकस्येति परि- 
हरति--सत्यमिति । श्लोकं व्याचष्टे--न तावत्त्रिकस्येति । रूहित्वप्रदर्शनाय सोमा ङ्गु 


दीक्षणीयादीषु दाशिकपौर्णमासिकविद्वअन्तभरवत्तेः, सोमेऽपीष्टदशंपर्णमास्याख्याया विष्यः 
्तस्य प्रवृत्तिरिति पू्वपक्षाभिधाना्ं सूत्रं पठितम्‌ । 


नन्वेवं सति पौणमास्यमावास्यावाक्यास्यामेवे्टप्रयोगसिद्धेरिष्टयेत्यनर्थकं स्य।दित्या- 
शाङ्कध- प्रक्ठतावित्युक्तमु । नन्विष्टिवाकयेेष्टप्रयोगा सिद्धावपि, देशवाक्ये त्रिकद्वयस्योत्पत्ति- 
वाक्यावगतकालयोगनिमित्तमिन्नशाब्दोपादानेनेतरेतरयोगावगतसा हित्यविवक्षया स्वसम्‌दायि- 
स्वाङ्गसाहित्यमात्रसिद्धेरिष्टप्रयोगः सेत्स्यतीत्याशङ्कते--नम्बिति । देशान्वयनिमित्तेन 
साहित्येन कालान्वयसाहित्यानवगतेर्नेकॅकस्य त्रिकस्य साङ्गस्यैककालत्वं सिद्धयतीति 
१रिहरति--तन्नेति । इलोकं व्याचष्टे-भेदेनामि हीति। भेदेनापि प्रयुज्यमानानां देशं 
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प्रतिसाहित्योपपत्तेरितरेतरयोगानुरोधात्कालततन्त्रत्वाम्युपगमे च षण्णामेवैककाल्यापत्तेरु- 
त्पत्तिवाक्यानुरोधात्वितरेतरयोगाविवक्षायामन्योन्यानपेक्षाणां निरङ्गानां च कालयोगापत्तेन 
देशवाक्येनाप्यभिप्रेतप्रयोगसिद्धिरित्यर्थ: । 

षट्स्वित्यनेन पूर्व दुष्टान्तव्याजेनास्नेयादेः ्त्येकानुष्ठानापत्तिम्‌, अङ्गानां च 
षट्पक्षान्तराले सङ्कदनुषठानापत्तिमुक्तामत्रापि योजयित्वा प्रयोगमेदविधानाभावादिहापि 
वा कर्मपुथत्कात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्गानामुपदेशः स्यादित्येकादशवक्ष्यमाणप्रतिप्रधाना- 
ृत्तिन्यायाभावेऽप्यम्युपेत्यवादेनाथ वेत्युत्कोसत्तिवाक्यावगतस्य पौर्णमासीकालत्वस्यामा- 
वास्याकालत्वस्य चैकस्यामपि पौणंमास्याममावास्यायां वा प्रयोगे विरोधाभावाद्विरुद्ध- 
समुदाययौगपद्यवाघे$प्यनुपादेयसमदेशान्वयावगतस्वसमुदायियौगपद्यबाधायोगमथ त्वित्यने- 
नाशडूच तत इत्यनेनैवमप्यावृत््योभयसमीपेऽङ्गप्रयोगस्येष्टस्यासिदिरित्युक्ते, करण- 
विभक्तिवदोनोभयोरपि समुदाययोरङ्गसामीप्यावगतेस्तत्सम्मत्यर्थमावृत्तिम्‌--आशङ्कथाथ 
वेष्युक्ततु । सङ्॒दृष्टाम्यां नवम्यां वाङ्गप्रयोगे संमुदायद्वयस्य तुल्याङ्गसामीप्यसम्पत्तेरत्यन्त- 
सामीप्यस्य चैकस्मिन्नप्यशक्यत्वान्नावृत्तिसिद्धिरित्याशयः । 

ननु फलवाक्येन साध्यसाघनेतिकत्तंव्यताविदिष्टभावनाविधायिनाज्गप्रधानयोर्युग- 
पत्रयोगविधानाद्यावता बिलम्वेन विनानुष्छानाशक्तिः ततोऽधिकस्य विलम्बस्य निवा- 
रणाञ्रधानकार एवाज्ञानुष्टानप्रतीते रौत्पत्तिककालविरोधाच्च समुदायठ्ठययौगपद्यानुपपततेः 
कालवाक्याम्यां विनापीष्टप्रयोगसिद्विरित्याशङ्कयाह--अनेनेवेति । फलवावयस्य स्वरूपेण' 
फलविभिमातरारथत्वाम्युपगमादुत्पत्तिविनियोगवाक्यैकवाक्यतया च प्रयोगविधानाथंत्वाम्युप- 
गमात्फलविवित्वख्पेणष्टप्रयोगसाधकत्त्रम्‌, प्रयोगविधित्वरूपेण वेति विकल्प्य आद्यपक्षेऽय- 
मतिदेशः । एतदेव विवृणोति--फलस्यापीति । सिद्धेऽपीत्यपिशब्दस्योत्कषों । अन्यस्य 
वाध्याहारः । प्रयोगपरत्वं विना प्रयोगतन्त्रासाधकत्वात्कालतन्त्रासाधकतेत्याशयः । 
दवितीयपक्षाभ्रयणेनांचङ्कते--अधेति। प्रयोगाविधिमात्रालोचने षण्णामपि यूगपदुपादानादिति 
पूर्वोक्तमेव न्यायेन समुदायद्वयौगपद्यापततस्तस्याश्चौत्पतिवाक्यविरोधेन दोषत्वात्तदनुरोधे 
तु प्रत्येकं कालयुक्तानामित्यादिपूर्वोक्तेनैव न्यायेन प्रत्येकं प्रधानप्रयोगोऽङ्गानां च 
षट्पक्षान्तरारे क्व चिदहनि प्रयोगः, साङ्गस्य वैकैकस्य प्रधानस्य प्रयोगस्त्रिकयोर्वा 
कालभेदेन प्रयुज्यमानयोरेकस्य कस्य चित्समीपेऽङ्गप्रयोगः, पक्षान्तराले वा वव 


चिदहनीत्यत्रापि योजनापत्ते: प्रयोगविधिर्पेणापि नेष्टप्रयोगसिद्धिरित्याशयेन परिहरति 
तत्रापीति । 


ननु फलभवनकालेऽङ्गप्रधानयो युगपदनुषठानावगेस्त्रकद्वयस्यौत्सत्तिकालाविरोधाथं 
कालभेदेनातुष्ठाने त्रिकद्रयस्याप्यङ्गयौगपद्ा ङ्भावृततर्न्याय्यत्वा दिष्टप्रयोगसिदिरित्याशङ्कयाह 
न चेति । फलभवनकरालेनाङ्गप्रधानकालपरिच्छेदे फलुस्वरूपोत्पत््या कालाम्तरभाविन्यैकः 
काल्यायोगात्फलापूर्वोत्पत्तिकालेन परिच्छेद्यत्वापत्त, तस्य च क्षणिकत्वेनाङ्गप्रधान- 
योरेकक्षणेऽनुष्ठेयताऽऽपद्येता, अङ्गप्रधानकालेनेव तु फलापूर्वोत्पत्तिकालस्य परिच्छेद्यत्वात्तस्य 
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३] हितीयाध्याये द्वितीयपादः ६७ 


® 

चाद्यपदार्थारम्भात्‌ प्रभृत्यासमासेरेकत्वादुत्पत्तिवाक्यावगतपौर्णमास्यमावास्याकालालोचनया 
यावन्तं षट्पक्षपरिमितम्‌, पक्षपरिमितं वा कालं प्रधानानि व्याप्नुवन्ति, तावतः फलभवन- 
कालत्वात्तावत्कालत्वात्तावत्कालमध्येऽग ्गष्वनुष्टितेष्वङ्गप्रधानविषययौगपद्यसिद्धेरङ्गावृत्त्यना- 
कषेपान्नेधप्रयोगसिद्धिरित्यभिधानायाङ्गप्रधानानीत्यङ्ग शब्दे प्रयुक्त, निरङ्गानां प्रधानाना- 
मुत्पत्तिवाक्ये कालविधानात्कथमङ्गानां प्रधानकाल्तेत्याशङ्च--प्रयोगेस्युक्तभु । प्रयोग- 
विधिविहितस्य साङ्गप्रधानप्रयोगस्यापि कालान्तराश्चवणादौत्पत्तिक्क एव कालोऽवसीयत- 
इत्याशयः । प्रत्येकं प्रयोगादियोजनां विवृण्वनुपसंहरतीतीति उत्पत्तिवाक्यमात्रानुरोधे 
तिसृषु पौणंमासीषु त्रयाणां, तिसुष्वमावास्यासु त्रयाणां प्रधानानां प्रतिप्रधानमङ्गावृत्तिपक्षे 
साङ्गानामन्यथा यत्र क्व चनान्तराले चशब्देनाङ्गप्रयोगसूचनाच्छुद्धानामपवर्गः । 
प्रयोगोत्पत्तिठयालोचने द्वयोः पोौणंमास्यमावास्ययोस्त्रिकद्व शप्रयोगोऽङ्ग प्रयोगश्चैकसमीपे, 
पक्षान्तराले वेति योज्यम्‌ । कारवाक्यानर्थवयपरिहारमृपसंहरति-तस्मादिति। काल- 
वाक्याभ्यामेव त्हाष्टप्रयोगमिद्धेसत्पत्तौ कालविध्यानर्थक्यमिति शङ्कते---नन्विति । 
पौणंमास्यामावास्याशब्दविषयज्ञानं प्रयोजनमित्याशयेन परिहुरति--कथमिति । एतदेव 
विवृणोति--पश्येति । इलोकं व्याचष्टे-पोर्णमादीति । उपसंहरति-तस्मादिति । 
भाष्यकृतोऽप्येतदेव प्रयोजनमभिमतमिति सूचयितुमाह-अत एवेति ॥ ३॥ 

भा० प्र०-भूवं सूत्र के द्वारा यह निर्णय क्रिया गया है कि क्रिया की आवृत्ति से 
अपूर्व अर्थात्‌ कर्म का भेद होता है । प्रकृत में उस सामान्य नियम का अपवाद स्वरूप 
कहा जा रहा है । दशंपूर्णमास प्रकरण में “यदाग्नेयोःष्टाकपालो$मावास्यायां पौणंमास्यां 
च अच्युतो भवति । भावद्रतामग्नीषोमावास्यस्यैव नावुपांशु पोणंमास्यां यजन्‌ । ताभ्या- 
मेतमग्नीषोमीयमेकादेशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ । ऐन्द्रं दध्यमावास्यायामेन्द्रं पयोऽमावा- 
स्यायाम्‌, ( यह जो आग्नेय पुरोडाश है, वह अमावास्या और पौर्णमासी में अच्युत धमं 
वाला हाता है, वे अग्नि और सोम देवता ने कहा कि आज्य का ही हमारे लिए उपांशु 
पौर्णमासी में यजन करें, उन अग्नि और सोम देवता के लिए अग्तिषोमोय एकादश 
कपाल पुरोडाश पौणंमास में दिया, इन्द्र देवता वाली दही अमावास्या में होता है, इन्द्र 
देवता वाला दूध अमावास्या में होता है । तथा आघारमाघारयति, आज्यभागो यजति, 
स्विष्टकृते समवद्यति, पत्नीसंयजनान्‌ यजति, समिष्टयजुर्जुहोति, य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं 
यजते, य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते । ( आवार की धारा छोड़ता है, दो आज्यों का 
यजन करता है, स्विष्टकृत्‌ देवता के लिए अवदान करता है, पत्नी Ee यजन 
करता है, समष्टि यजु का हवन करता है, जो इस प्रकार से जानने बाला पोर्णमास याग 
करता है जो इस प्रकार जानने वाला अमावस्या याग करता है, त सं० २५११, 
२।६२-६) इस वचन में आग्नेय, उपांशुयाज, अग्नीषोमीय, आग्नेय ऐन्द्रदणि एवं ऐन्दरपयः 
इन छः यागों का विधान कर पुनः कहा गया है “य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासी यजते, य एवं 
विद्वान्‌ अमावास्यां यजते’ (तै० सं० २।६।९) जो इस प्रकार जानकर पौणंमासी याग, जो 
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इस प्रकार जानकर अमावस्या याग करे, इस स्थल में यह संशय होता है कि पूर्व अधि- 
करण के समान यहाँ भी क्या “पौर्णमासी यजते' एवम्‌ अमावस्यां यजते, इन वचनों से 
विभिन्न कर्मों का विधान होता है, या 'य एवं विद्वान' इन दो वाक्यों में 'यदाग्नेयः 
अष्टाकपालः? इत्यादि वचनों से विहित छः यागों का ही अनुवाद किया जाता है? 

इस प्रकार संशय होने पर सिद्धान्त का उल्लेख कर अधिकरण का आरम्भ किया 
जाता है, “प्रकरणं तु पौर्णमास्याम्‌” इत्यादि । इस स्थल में य एवं विद्वान्‌” इत्यादि 
विद्वद्‌ वाक्य में अर्थात्‌ विद्वद्‌ शब्द घटित वाक्य में पौर्णमासी एवं अमावस्था संयुक्त 
प्रकरण प्रतिपाद्य आग्नेयादि छः यागों का ही अनुवाद किया जाता है, किन्तु किसी नवीन 
याग का विधान नहीं किया जाता है, क्योंकि “रूपावचनात्‌” इस स्थल में याग के रूप 
का उल्लेख नहीं है, रूप विहीन याग का विधान मानने पर विधि अनर्थक हो जायगी, 
क्योंकि, द्रव्य एवं देवता यें याग के दो रूप हैं, द्रव्य और देवता के न रहने पर याग 
निष्पन्न नहीं हो सकता है, कारण, देवता के उद्देश्य में द्रव्य का त्याग ही याग होने से 
द्रव्य एवं देवता के न रहने पर याग नहीं हो सकता है । अतः, यह प्रकरण प्रतिपाद्य छः 
यागों का अनुवाद है, पौणंमासी एवं अमावस्या ये दो शब्द यथा क्रम में आग्नेय, अग्ती- 
षोम एवं उपांशु, आग्नेय, ऐन्द्रदघि और एऐ्द्रपयः ये तीन-तीन यागों के समुदाय की 
समष्टि को अनुवाद वचन कहकर उनके आगे विहित एकवचन विभक्ति विरुद्ध नहीं है । 

आचार्यं युधिष्ठिर मीमांसक ने इसकी व्याख्या में अच्युत शब्द की व्याख्या 
आदि का विवेचन किया है--वह उनके शब्दों में ही इस प्रकार है--पु० ४५०-५१, 
४५२-५३। 

“'पौर्गमास्याम्‌''-पौर्णमासीः शब्दोपलक्षित विद्वद्‌ वाक्य में अर्थात्‌ य एवं विद्वान्‌ 
इत्यादि वाक्य में “प्रकरणम्‌''-आरब्ध कर्म समुदाय होगा “रूपावचनात्‌” क्योंकि 
इन यागों में रूप अर्थात्‌ द्रव्य एवं देवता का उल्लेख नहीं है । 'य एवं विद्वान्‌' इत्यादि 
वाक्य में प्रकृत अर्थात्‌ पूर्वो िष्ट कमं का ही विषय नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें याग 
के रूप जो द्रव्य एवं देवता का उल्लेख नहीं है ॥ ३॥ 


विशेषदशंनाच्च सवंषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


शा० भा०--यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्न विकृतो अयाजा 
अदब्रक्षयन्त । दृश्यन्ते तु, प्रयाजे कृष्णलं जुहोति इति। असत्याग्नेय7णत्वे 
प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । अतो न सर्वाणि समप्रधानानि ॥ ४ ॥ युक्तिः ॥ 


१. व. च २. ब. अद्रक्ष्यंत । दृश्यंते तु प्रयाजाः । 
३. ब. नोपपद्यत । ४. ब. प्रधानानीति । 
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त° वा०--यदि चेते कर्मान्तरे स्याताम्‌, तत आघारादीनि समप्रधानानि स्युः। 
ततश्च “कमंणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकतृंसमुदायस्यानन्वयस्तद्वन्धनत्वात्‌” इत्य- 
नेन न्यायेनाऽऽनेयादिवत्प्रयाजादीनां करणांशोपनिपाताद्विहितकरणया विक्ृति- 
भावनया कथंभावाकाङक्षिप्या तत्पूरणासमर्थानामग्रहणात्प्रापतप्रयाजानुवादेन 
कृष्णविधानं नोपपद्येत । तस्मादाग्नेयगुणत्वे' प्रयाजादेः कथं स्यादिति, ध्षमु- 
दायानुवादौ ॥ ४॥ 


न्या० सु०--यदि चेति भाष्येण समप्राधान्यनिरासार्थत्वेनैतत्सूत्रम्‌ । पूर्वेषां प्राकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतौ कृष्णलहोमादिविशेषदर्शनान्न सर्वेषां समप्रबान्यमित्येवं व्याख्यातम्‌ । 
तच्चशब्दात्‌ पूर्वसूत्रोक्तऽनुवादत्वे हेत्वन्तरसमुच्चयार्थत्वप्रतीते रयुक्तमाशङ्कथोपपादयति-- 
यदि चेति(८-१) । पूर्वपक्षप्रयोजनसमप्राधान्यनिरासद्वारा पूर्वपक्षनि रासेनार्थारिसिद्धान्त- 
सिद्धेश्वशब्दोपपत्तिरित्याशयः । समप्राधान्ये कथं विकृतौ प्रयाजादिदर्शनानुपपत्तिरित्या- 
शङ्कयाह्‌--ततश्चेलि । कमंणस्त्वप्वृत्तित्वात्फलनियमकतुंसमुदायस्यानन्वयस्तद्बन्बनत्वाद्‌, 
इत्यष्टमाधिकरणे फलस्य स्वर्गस्य, नियमस्य यावज्जीवतायाः । कर्त्तः स्वगंकामस्य, 
समुदाययो राग्नेयादित्रयसाहित्यात्मकयोविकृत्यनन्वये कर्मणः करणभूतस्य विङ्कतावभ्वृत्तेहतुः 
तया वक्ष्यमाणत्वात्प्रयाजादेरपि करणत्वे सत्यप्रवृत्तिः स्यादित्याशयः । अत इत्युपसंहार- 
भाष्यं सिद्धान्तप्रयोजनोपसंहारा्थंत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति ॥ ४ ॥ 


भा० प्र०--इसके अनुवादत्व होने के कारणों का निर्देश करते इस सूत्र की 
अवतारणा की गई है “विशेषदर्शनात्‌ च सर्वेषाम्‌” विशेष दृष्ट होने से यह पूर्व उपदिष्ट 
सभी यागों का अनुवाद है । यदि इसको अनुवाद न माना जाय तो कया दोष है? 
इसके समाधान में कहा गया है कि “समेषु हि अप्रवृत्तिः स्यात्‌” ये दोनों यदि स्वतन्त्र 
कमं हो तो समीप में पठित 'आधार' 'आज्यभाग' आदि सभी समान भाव में प्रधान 
हो सकते हैं । सभी यदि समान है, ऐसी स्थिति में वह इति कतंब्यता न होने से उसका 
अतिदेश नहीं हो सकता है, “प्रयाजे प्रयाजे कुष्णळं जुहोति” (त° २।३।२) प्रत्येक 
प्रयाज में कृष्णाल सुवर्णनिमित गुज्ञा के परिमाण के दाने का होम करता है, इत्यादि 
वचनों से सौर्यादि विकृति स्थल में “विकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या” के अनुसार उसका 
अतिदेश किया जाता है, किन्तु जो प्रधान या साधन होता है, उसका अतिदेश नहीं हो 
सकता है, क्योंकि, विकृति स्थल में 'कथम्‌ कैसे इस भाव की आकाइक्षा होने से 
इति कतंन्यता का ही अतिदेश होता है, किन्तु जो प्रधान = जो साधन है, उसके द्वारा 
उस आकाङ्क्षा की पूर्ति न होने से, उसका अतिदेश नहीं हो सकता है, इसलिए समीप 
में पठित प्रयाज, अनुयाज आदि प्रधान नहीं है । 


१. क० आग्नेयादिंगुणत्वं । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० मीमांसादशंनम्‌ 
“'विह्षेष दशंनात्‌ च” = विशेष दर्शन होने से “'र्वेषाम्‌” = यह पूर्वं में उपदिष्ट 
सभी यागों का ही अनुवाद है, “समेषु” = सभी समान हैं अर्थात्‌ प्रधान है तो “अप्रः 
वृत्ति: स्यात्‌” = अञ्नवत्ति होती है अर्थात्‌ अतिदेश की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 
प्रकृतियाग दशंपौणेमास में जो गुण कर्म होते हैं, उनका ही 'प्रकृतिवद्‌ विकतिः 
क॒तंव्या' इस अतिदेश से विकृतियागो से प्राप्ति होती है । विक्कतियागो प्रधान कर्म का 
विधान सत्र रहता है, उसकी पूर्णता के लिए जिन सहायक गुण कर्मों की आवश्यकता 
होती है, वे निदिष्ट नहीं रहते हैं, अतः इतिकतव्यता की आकाङ्क्षा होती है, उसी 
आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिए प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए से पूणं होती है, 
पुर्वेनिदिष्ठ आग्नेय आदि सभी याग समान प्रधान हो तो प्रयाजयाग भी प्रधान होगा, 
ऐसी स्थिति में सौर्यादि विकृति यागों में उपस्थिति नहीं होगी किन्तु प्रयाजे प्रयाजे 
आदि वचनों से प्रयाज याग की सौर्यादि विकृति यागों में उपलब्ध होती है। यो 
ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्‌ तस्मा एतं सौर्य चरं निर्वपेत्‌’ (तै० सं० २।३।२) ब्रह्मवचंस्‌ की 
कामनावाला पुरुष सूर्यदेवतासम्बन्धी चह से याग करे, इस वाक्य से सोयंयाग में प्रति 
प्रयाज कृष्ण का हवन विहित है, प्रधानता होने पर प्रति प्रयाज कृष्णल की आहुति की 
उपलब्धि नहीं होनी चाहिए ॥ ४॥ 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ५ ॥ 


शा० भा०--नैतदस्ति पोर्णसास्यमावास्यासंथुक्तौ समुदायशब्दाविति । 
कित्वपूर्वयोः कर्मणोविधातारो। तथा न छक्षणाइाब्दो भविष्यति । ननु रूपं 
नास्ति। वाक्यान्तरेण रूपसवगमिष्याम:'--पौणेमास्यामाग्नेयोइष्टाकपाळो 
अवतीति। यदेतत्पोर्णमासी नाम कर्म, तस्येतद्‌ रूपमरिनिर्देवता, पुरोडाशो 
द्रव्यमिति \ अत आग्नेयादिभिर्गुणो विधीयत इति ॥ ५ ॥ पूर्वपक्षः ॥ 


त० वा०--पौर्णमासीमित्येकत्वं प्रातिपदिकार्थगतमेव भविष्यति, न तल्ल- 
क्षितसमुदायगतम्‌ । प्रत्यक्षश्नुतश्च॒ यजिद्रव्यदेवतासंबन्धात्क्लेशेनानुमातव्यो न 
भविष्यति । सोऽपि वाऽनेकः तदपुर्वमप्यनेकम्‌ । समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं 
गुणवत्तरम्‌ । प्रयाजादिदशंनमपि “यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युः'' इत्येवं विशिष्ट- 
विधानेन वा, प्रक्कतिस्थभ्रयाजगुणविधिना वा सुपरिहरं मन्यमान एतावेव कमं- 
विधी, शेषा गुणविधय इत्यरूपतापरिहारमाह-अष्टाकपालादिवाक्येषु पौर्णमास्य- 
मावास्याशन्दयोः कमंवचनत्वाद्वावयसिद्धमेव रूपवत्त्वमिति || ५ ॥ 


१. ब. गच्छामः । 
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५] न द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७१ 


न्या० सु०--नैतदिति भाष्येण सिद्धान्तनिरासाथंतया तुशब्दो व्याख्यातः तत्पष्ट- 
त्वादन्याश्याय श्रुतिसंयोगव्याख्यानाथ॑ तथेति भाष्यं व्याचष्टे--योणंमासीति । स्वयं 
श्रृतिसंयोगं व्याच ऐे--प्रत्यक्षेति । अस्मिन्व्याख्याने श्रुतिसंयोगशब्देन सिद्धान्ते कल्पनागौर- 
वाभिधानात्यूवंपक्षपक्षे तदभावमाह--सो्शप चेति। नानुमातव्यो भविष्यतीत्यनुषङ्गः । 
अनेकमित्यत्र नानुमातव्यमिति विपरिणतानुषङ्गः । गुणशब्द स्वयं ता वद्विधित्वेशधिको गुणो- 
इस्तीत्येवं व्याचष्टे--ससुदायेति । 

नन्विति भाष्येणा रूपत्वेनापूवंयोः कमंणोविध्यसम्भवं पृव॑सूत्रोक्तमनुभाष्य वाक्यान्तरेणे- 
त्यादिना गुणो-रूपं वाक्यान्तरस्थपौणमास्यमावास्याश्रुतिसंयोगादवगम्यतइत्येवमावृत्तश्रुति- 
संयोगशब्दसहितो गुणशब्दो रूपत्वपरिहारार्थत्वेन व्याख्यातः तद्व्याँचक्षाणोर्जस्मन्चपि पक्षे 
विहृड्ठाक्ययोर्दशंपूर्णमासरब्दतात्पर्यावधारणार्थत्वाभावात्तात्पर्यावधारणं च विना लाक्षणिक- 
शब्दभ्रवृत््ययोगात्‌, दर्शपूर्णमासशव्दयोराग्नेयवाक्यविहितकमंद्वयनामत्ववद्वि्द्वाक्यविहित- 
कमंद्वयनामत्वस्याप्रसिद्धेयंजिविशेषकत्वायोगात्‌, विशेषतश्चास्मिम्पक्षेऽष्टाकपालादिवाक्यैः 
कालाविधानात्पौणमास्यां पौणंमास्येति वाक्यद्वयविहितिकालयोगेन दशंपूर्णंमासशब्दप्वृत््य- 
भ्युपगमापत्तेस्तत्र च तृतीयानिर्देशात्करणकृतयोः पौर्णमास्यमावास्ययोः कालान्वयत्रतीतेः 
करणत्वस्य च फळल्वाक्याघीनत्वात्फल्वाक्यस्थाभ्यां दर्शपूर्णमासशब्दाभ्यां विद्वद्वाक्यविहि- 
तयोः करमणोः फलान्वयावगमे करणत्वात्कालान्वयः । कालान्वये सति फलान्वयात्करण- 
त्वावगतिरितीतरेत राश्रयापत्तेर्दशंपूर्णमासशब्दयोरप्रसिद्धर्थत्वेन यजिविशेषकत्वायोगारप्रकृत- 
यागमात्रस्य फलान्वयात्समप्राधान्यापत्तेविकृतौ प्रयाजादिदर्शनानुपपत्तिरित्याशङ्कां निर- 
स्यति--प्रयाजादिति । सपमोपान्त्ये सौर्यादौ लौकिकी पार्वणस्थालीपाक्रेतिकर्ततव्यता- 
ग्रयणस्थालीपाकादौ इष्टप्रृत्ति्वेनातिदेष्टव्येति पूर्वपक्षिते, वाहंस्पत्ये$द्ध॑ बहिषो लुनातीति 
बहिषो लवनदशंनम्‌, पितृयज्ञे च न होतारं वृणीतइति होतृवरणनिषेधदशंनम्‌, सौयें च प्रयाजे 
प्रयाजे कृष्णलं जुहोतीति प्रयाजदशंनम्‌, वैदिकेतिकत्त॑व्यतानतिदेशेन युज्येतेत्याशङ्क्यापि वा 
न्यायपूर्वत्वादयत्न नित्यानुवादवचनानि स्युरि७-४-५ति सूत्रेण यत्र बहिलंवनं प्रत्यक्षविहितम्‌, 
तत्रार्डविधिः होतुवरणनिषेधो नित्यानुवादः । प्रयाजवाक्यं कृष्णलविशिष्टप्रयाजविधानाथं- 
मिति पूर्वपक्षी परिहरिष्यति । सम्भवमात्रेण त्वत्र प्रकृतिस्थप्रयाजगुणविधिपक्षाभिधानम्‌ । 


यद्वावगतार्थविषयतवाद्वीप्सायाः प्राप्त्याभावेऽनुपपत्तेरस्य वचनोदाहरणत्वं भाष्योक्तं 
दूषयित्वा, स्वयं प्रकृतिस्थप्रयाजानुवादत्वस्य लक्ष्यमाणत्वात्स्वाभिप्रायेणैतदुक्तम्‌ । आद्या- 
सर्वपक्षातृमेदाभिधानायैतावेवेत्येवकारः । नन्वष्टाकपालादिवाक्येषु पौर्णमास्यमावास्या- 
शब्दयो: काल्वाचित्वेन विद्वद्वाकयविहितकर्मानुवादिशब्दाभावाक्न तैरत्र गुणविधिः सम्भवः 
तीत्याशङ्कानिरासार्थं यदिति भाष्यं व्याचष्टे--अष्टाकपालादीति ॥५॥ 


भा० प्र०—-सिद्धान्ती के अनुसार पौर्णमासी एवं अमावस्या इन दो शब्दों को 
अनुवाद के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके पूर्वपक्ष के रूप में कहा गया है कि यह 
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७२ मीमांसादशंनम्‌ 


€ 
अनुवाद नहीं है वरन्‌ विधि हे । द्रव्य और देवता के निर्देश नहीं है, अतः विधि नहीं 
हो सकती है । यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि “गुणस्तु श्रृतिसंयोगात्‌'' = इस स्थल में 
“यदग्नये अष्टाकपालः इस वांक्यान्तर से अग्नि नाम के देवता और अष्टाकपाल रूप 
( आठ कपाल में संस्कृत पुरोडाश रूप ) द्रव्य ये दो गुण पाये जाते हूँ, अतः द्रव्य और 
देवता का गुण विधान है । 


“गुणः = गुण अर्थात्‌ द्रव्य और देवता रूपगुण “'तु'' = पक्ष परिवतंन सूचक, 
“श्रतिसंयोगात्‌' = पौर्णमासी आदि शब्द के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध होने से पौणंमासी 
आदि शब्द के साथ “'यदाग्नेयः' इस वाक्य से विहित गुण लव्ध होता है । इसलिए 
“य॒ एवं विद्वान्‌ ' इत्यादि वाक्य में स्वतन्त्र दो कर्मों का किया गया है। यह 
पूर्वपक्ष है ॥ ५ ॥ 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राचचोदिते हि तदथंत्वात्तस्थ 
तस्योपदिश्येत ॥ ६ ॥ 


शा० भा०-कमंचोदना वा आग्नेयादयः स्थुः। कुत. ? गणानां युग- 
पच्छासनात्‌ । एकेनेश्र बाक्येनात्रानेक्ो गुणो विधातुमिष्यते भवता। न च 
शब्दान्तरेण चोदिते कमंण्यनेो गुणः परस्परसम्बन्धे चासति शक्यते विधातुम्‌ । 
कथम्‌ ? यदि तावत्पौर्णमास्यासष्टाकलापो भवतोति संश्रन्धो विवक्षितः, न 
तदाऽयमर्थाऽष्टाकपालः सत्तयाऽभिसंबध्यत इति। कर्स्ताह ? , अष्टाकपालः 
पोणंमास्याऽमिसंबव्य् इति, तत्र तदा भवतिवंन्धूदुते । तदानीमाग्नेय इत्ययभ- 
स्पात्तिकावप्युपनिपतितो भवतिसंश्रन्धाभावान्नानेन संघन्धडुमहत्यष्टाकपाल* 
आग्नेयो भवतीति । अथाऽऽग्नेयः पोणमास्यां भवतीति विवक्ष्यते, तदा७ग्नेय - 
पुरोडाशयोरसंबन्ध एव स्यात्‌ । अथ पोरणमास्थामष्टाकपालस्याऽऽतेयता 
बिघीयते। वक्तव्य, केन तस्पामष्टारपालो विहित इति। अथ तस्यामाग्नेय- 
स्पाष्टाकपालता, तथाऽप्येषः दोषः। अथ पोणंमासीत्युभास्यां संबध्येत 
परस्परेण द्रव्यदेवतपोरसंबन्ध एव* स्पात्‌ । अथ द्रव्यदेवते परस्परेण विशिष्टे 
सत्यौ पोणंमास्या संबध्येयातामित्युच्यते। आग्नेयोऽष्टाकपालो यः, स 
पौणमास्यां भवतीति। तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌। अथ केनचिदर्तये 
संकल्पितः पोणंमास्यां विधीयते। तथापि देवताया” अविधानाद्रूपाभाव एव । 
अथाग्निर्देवता भविष्यतीति कर्चिद्ब्रयात्‌ ? स वक्तव्यो मिथश्चानर्थसंबन्ध 


१. ब. संबन्ध । २. ब. तत्र वक्तव्यं । ३ ब. तथापि स एव दोषः 1 
४ ब, एवं शब्दों नास्ति। ५, ब. देवताऽविघानात्‌ । 
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इति, न ह्याप्नेयशब्दोऽनुदादो विधिश्च भवतीति'। कल्पयिष्यामो देवता- 
मिति चेत्‌ ? न। असति विधाने देवतायाः अभावात्‌ । संबन्धिशग्दोऽयं देवतेति । 
स एवारिनिरष्टाकपालस्य देवता, नऽऽज्यस्यः। तस्मादवरयमाग्नेयाष्टाकपाल- 
संबन्धो विधातब्यः। स एष यागो भवतोति । तेन पौर्णमासीयागस्यावरो 
यागः संबन्धी विधीयते। न द्रव्यं देवता वा। न च यागस्य यागास्तरं* रूपं 
भवति। अतो रूपावचनात्पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तौ नापूर्वयोः कमंणो- 


विधातारो । 


यततक्त॑^ पोर्णमास्पमाआास्याञब्दौ लक्षणया प्रकृतान्यागातनुवदितंः शक्नुतो 
नाऽऽञ्जास्येनेति। नेष दोषः। यदाऽऽञ्जस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, तदा 
लक्षणयाऽपि कल्प्यमानः साधुभंवति। यथा, अगतो तिष्ठति, अवटे तिइतिऽ, 
अग्निसमीपे, अवरसमीपे तिष्ठतीति भर्वात संव्यवहार:। लक्षणाऽपि हि 
लौकिक्येवेति ॥ ६॥ उत्तरम्‌ ॥ 
त० वा०-नैतेऽष्टाकपालादयो गुणविधयः । कुतः ? 
प्रासे कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहृवोऽप्येकयत्नतः ॥ 
कर्मोत्पत्तिवाक्ये हि प्रत्ययो भावनामप्रापतत्वाद्विधातुमुपक्रमते | सा च याव- 
द्वात्वथंका रकेने परिपूर्यते, तावदनुष्ठातुमयोग्येति, न विधित्वपर्यवसानस्‌, तत्र भाव- 
नात्मांशभूतावगतकारकसामान्यन्यथानुपपत्त्याक्षिप्ताविशेषोपलिप्सायां स्ववाक्यो- 
च्चारितकारकविभक्त्यन्तपदप्रतीतैविशेषेर्भावनामात्राकाङ्क्षिमिर्वाक्यादेव विशे- 
ष्यते | प्रतिपदं च यावत्किचिद्‌ द्रव्याश्रितं जातिरिङ्गसंख्यादि, तत्सवंमेकपदो- 
पादानलक्षणश्रुतिप्रतिलन्धविशेषणविशेष्यभावध्रतिपन्नपरस्परशेषशेषित्वंविभक्तिश्चु- 
त्येव कारकात्मना भावनाथंत्वं प्रतिपद्यते । एवं यावन्ति पदानि संनिकषंविप्र- 
कषंस्थानि तानि सर्वाण्यनुषङ्ाधिकरणोक्तेन-मार्गेणानादुत्य संनिकर्षविप्रकर्षों 
युगपत्संनिपतन्ति | ततः सर्वविशेषणविरिष्टामनुष्ठानयोग्यां भावनामासाद्य विधिः 
समाप्यते । स चेकेनैव प्रयत्नेन तां बिशिष्टां विदधातीति नानेकशक्तिकल्पनापत्ति- 
दोषः। 
तथा हि~ श्रौतव्यापारनानात्वे शाब्दानामतिगौरवम्‌ । 
एकोक्त्यवसितानां तु नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥ 


२. ब. भविष्यतीति । २. ब. देवताभावात्‌ । ३. क. नाग्नेयेन । 
४. ब, नचाज्यस्य। क. नाज्यस्य। ५. ब. यदुक्तं। ६. ब. नमिवदितुं । 
७, ब. तिष्ठतीति । 
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विशिष्टायां भावनायामाधाय श्रौतं विधित्वं यद्यन्यत्रापि श्रुत्यैव पुनर्व्या- 
प्रियेत, तत; पुनरुच्चारणदोषवैदिकत्वापत्या लभेत । अयं पुनः सकृद्विधाय निवृत्त- 
व्यापार: स्वार्थान्यथानुपपत्त्या स्वविशेषणेषु प्रत्येकनिष्ठानि विध्यन्तराण्याविर्भा- 
वयन्‌ समाम्नायावगतैकरूपापरित्यागेनैवासकृदुच्चारणफले वतंते । 


विशेषणविधिश्चायं पञ्चायद्यपि गम्यते। 
तथाऽपि त्वाकृतिन्यायात्ततः प्रागेव जायते ॥ 


विशिष्टनिमित्तत्वादर्थापत्तिः पश्चाडूवन्ती यद्यपि विशेषणविधीनुत्तरकाल- 
मवगमयति, तथाऽपि त्वाक्ृत्यधिकरणन्यायेन विशेषणान्यनुपादाय विशिष्टव्या- 
पारासंभवान्तूनं पूर्वतरं विशेषणविधयो निष्पन्नाः । यतस्तदधीनसिद्धिविशिष्ट- 
प्रत्ययो दृश्यत इति | तेन बहव एवैते विधय इति प्रत्यक्षार्थापत्तिलब्धा युगपत्‌ 
क्रमेण वा व्याप्रियन्त इत्यनेकविध्यन्तरप्रसवसमर्थेकविरिष्टविधिप्रसादेनाऽनेक- 
गुणविधानमपूर्वंभावनाविधिपक्षे सुलभम्‌, नेतरत्र । कथम्‌ ? 

प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्गान्यपकर्षोति ।' 
अङ्गमाकृष्यमाणं तु नाङ्गान्तरमसंगतेः ॥ 

यदा हि भावनाऽन्यतः प्राप्ता भवति, तदा तस्याः पिष्टपेषणवरत्प्रतिहतशक्ति- 
विधायकस्तामविदधानो न तत्संगतार्थानेकविधिव्यापारप्रसवहेतुत्वं प्रतिपद्यते । 
विशिष्टविधाने ह्यर्थापत्त्या विध्यन्तराणि कल्प्यन्ते । न चात्र तत्संभवतीत्यनुप- 
युक्तश्रोतव्यापारावस्थ एव प्रत्ययः आनर्थक्यात्तद्गेषु इत्यनेन न्यायेन भावनातोऽ- 
वतीयं तत्संबद्धानि कारकाण्युपसपंति । तत्र यावन्त्येकपदोपात्तेककारकविरेष- 
णानि जातिरिङ्भद्रव्यसंख्यादीनि, तानि विरिष्टभावनाविधिन्यायेनैव तत्कारका- 
कषेपात्सर्वाणि विधीयन्त इति, प्राप्तायामपि भावनायामनेकार्थेविध्यृपपत्तिः । 

यदा त्वनेकपदोपात्तानेककारकोपनिपातो भवति, तदा कारकाणां परस्पर- - 
संबन्धाभावात्‌, तत्तत्पदेष्वप्यसंबध्यमानेषु यद्येकत्र विधिगंच्छति, तदा नेतरत्र 
गतो भवति, एवमितरगमनेऽत्यन्यगमनानुपपत्तिः संबन्धात्‌ । एवं च न भावना- 
वदेकेन विहितेनेतरदर्थादाक्षेसुं शक्यते । तत्रार्थलभ्यविध्यन्तरप्रसूतावसत्यामेका- 
त्मकः श्रौतो विधिरेकत्रौपक्षीयमाणो यदयप्यन्यत्राप्यस्तीति कल्प्यते | तन्नासकृद- 
च्चारणादुते सिध्यतीति पौरुषेयोऽनेकोच्चारणप्रसङ्गः । 

तददशयति-चोदिते हि-भ्रासे कर्मणि, तदर्थत्वात्‌-गुणार्थत्वात्‌, तस्य 
तस्य-गुणस्य, विधेये पुनः पुनरुपदिश्येत-उच्चार्येत, प्रत्यय इत्यर्थः । परस्परसंबन्धे 
चासति शक्ग्ते विधातुमिति भाध्यमर्थापत्तिमूलोच्छेदप्रदशं नार्थम्‌ । छोकेऽपि च 


_यत्मधानं राजप्रभूति क्वचिन्नीयते, तदात्मनाऽविनाभूतान्यमात्यादीन्यङ्गान्यप्य- 


१. १ क० न्यपि कर्षति । 
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शेषाण्याक्षिपति | यदा तु कश्चिद्मृत्यानां क्वाचद्गच्छति, तदा तदसंबन्धीनि 
भूत्यान्तराणि पदमपि न चलन्ति, तत्रावश्यं प्रयत्नान्तरमास्थेयस्‌ | न च तदेक- 
व्यापारसाध्यमित्यशक्यं सकृच्छ _तावुपादातुमिति | 

एतमेवार्थ प्रपञ्चयति, यदि हि पौणंमास्युद्देशेनाशकपालो विधीयते, तदा 
तत्स्वरूपोत्पत्तिरपि तावदनुक्ता सती क्लेशेन लब्धा, किमुत पदार्थान्तरविधानम्‌ । 
तदाह-भवतिसंबन्धाभावान्नानेन संबध्यते । यथाऽऽनेयः पौर्णमास्यामित्यत्रापि 
स्वछ्पोत्पत्तिक्लेशः पूर्वोक्त एव द्रष्टव्य इति, तमभ्रदर्यवाष्टाकपालसंबन्धाभावः 
प्रदशितः। एवं पौर्णमासीविशिष्टान्यतरानुवादेऽप्यनृद्यमानस्योत्पत्तिः पौणंमासी- 
संबन्धो विधीयमानस्याप्युत्पत्तिरितरेतरसंबन्धश्चेत्यतिगौरवस्‌ । पौणंमासोपद- 
तनत्रत्वेऽप्युभयोरुत्पत्तिः कतंव्या, परस्परं संबन्धश्चेति दोषौ । 

न चारुणेकहायनीवत्परस्परनियमसिद्धिः, विरिष्टविधानदोषात्‌ । अतोऽष्टा- 
कपालाननुरक्तया पौणंमास्याऽऽनेयः संबध्यते, तदननुरक्तया वाऽष्टाकपाल इत्य- 
संबन्धः । एतत्परिहारार्थं परस्परसंबन्धं द्रव्यदेवतयोः प्रथममेव कुवत उभय- 
स्वख्पोत्पत्तिरन्थतरस्य चान्यतरत्र विधानमिति युगपद्विधीयमानपरस्परसंबन्ध- 
क्लेशमनुभूय पुनः पौर्णमासीसंबन्धक्लेशः । 

तत्परिहारार्थमन्यतः सिद्ध देवतासंबन्धमनूद्य केवलकमंसंबन्धं दशंयति-- 
अथ केन चिदरनये संकल्पित इति। तत्र संकल्पितशन्दवरोन केचिदाहुः केनचि- 
दनुष्ठात्रा संकल्पित इति । न त्वेतद्युक्तमिव । अन्येनार्धक्मणि तदीयस्य हविषो 
हरणमिति। तस्माद्धि णिजन्तः संकल्पितराब्दः केनचिद्वाक्येन रुक्कामादियुक्तेन 
विहित इत्यथे: । तत्राऽहाष्टकपालसंबन्धसिद्धय्थं'माग्नेयदाब्देऽनृद्यमाने पौणंमा- 
सीगतस्य का देवतेति न ज्ञायते, युगपदुपलक्षणविधिकल्पने वाक्यभेद इति। 
अनेनैव मार्गेणाऽऽक्ृत्यधिकरणमुखप्रदशितेर्वचनव्यक्तिप्रका रैर्वाक्यभेदानन्त्यं प्रपञ्च- 
यितव्यस्‌ । तेनावश्यविधातव्योऽत्र द्रव्यदेवतासंबन्धः। न च स पूर्वप्राप्ते कमणि 
संभवतीति 'गुणश्चापुर्वसंयोग' इति कर्मान्तरत्वम्‌ । कर्मान्तरत्वे च सति तदवस्थं 
रूपावचनमित्यनुवादता । अतश्च बलादेकवचनलक्षणाद्याश्रयणीयम्‌ । 


कि च-- न वाऽनन्यक्रियायोगे वाक्यमेतत्समाप्यते । 
न च स्वार्थासमापतत्वाद्वाक्यान्तरमपेक्षते ॥ 


अष्टाकपालो भवतीति नायं पुरुषव्यापारः। न च पुरोडाशव्यापारमात्रं 
विधातुं शबयस्‌ । अभावनाविशेषात्मकत्वात्‌। तत्रावश्यकल्पनीये पुरुषव्यापारः 
विशेषे यागकल्पनाऽऽपतति । तत्र यद्यपि प्रत्यक्षे लभ्यमाने न युक्तमानुमातिकः 
कल्पनम्‌, तथाऽप्यत्रापरिपुणे वाक्ये वाक्यान्तरानपेक्षिणि पौर्णेमास्यमावास्यावाकयः 


क 
१. क विध्यर्थं । 
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स्थो यजिरसंनिहित एवेति, नानुमानं प्रतिबध्नाति। अनुमिते च सति “य एवं 
विद्वान” इत्यनुवादसरूपत्वादनुवाद एव विज्ञायते । क्रियासामानाधिकरण्याच्च 
'यदाग्नेयोऽष्टाकपाल' इत्यादेयंच्छन्दाद्विलक्षणः कतृंसमानाधिकरणोऽयं 'य एवं 
विद्वान्‌’ इत्युपबध्यमानो विधिसामर्थ्यं निरुन्ध्यात्‌ | तथा चोक्तमु-- 
'क्रियापदैकयोगित्वे यच्छब्दो न रुजेद्विधिस्‌ । 
कतुंयुक्तः स एवान्यप्रापितार्थानुवादक्ृत्‌' ॥ इति । ६॥ 


न्या० सु०--चोदनाशब्दव्याख्यानाथं कर्मचोदनाशब्दं गुणविधित्वनिरासार्थतया 
व्याचष्टे--नेत इति । सूत्रशेषव्याख्यानार्थं कुत इति भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--कुत 
इति । अप्रासे कमंणि दृष्टस्यानेकगुणविधिप्रकारस्य प्रासे कर्मण्यसम्भवाभिधानायोत्तराद्ध 
तावइयाख्यातुं पीठिक्रां करोति--कर्मोत्पत्तीति । फलाद्यनुपादेयपरे वाक्ये कर्मविधावप्य- 
नेकगुणविघ्यसम्भवसूचनायोत्पत्तिशब्दः । 

ननु कारकेविना भावनाविध्यपर्यवसाने, अग्निहोत्रादिवाक्ये कारकाश्रवणान्न विधिः 
स्यादित्याशङ्कयाह--तन्रेति। आत्मनो मिष्पादकत्वेनांशभूततयावगतानि यानि कारक- 
सामान्यानि, तदन्यथानुपपत्त्या कारकविरोषाक्षेपात्स्ववाक्ये का रकाश्रवणेऽपि विधिपर्यवसानं 
सम्भवतीत्याशयः । अर्थापत्त्या कारकविशोषाक्षेपे तद्वाचिपदार्थक्यमाश ङ्कय--कारकविभ- 
क्तच्तेत्युक्तमु । तत्‌ ईदुशं ह्येकं वाक्यं श्रुतानुमितँकदेशे निष्पन्नमग्नीषोमीयेण पशुना 
यजेतेति पशुसोमाधिकरणवात्तिकवक्ष्यमाणन्यायेनाग्नेयेनाष्टाकपालेन यजेतेत्यादिप्रकारवचन- 
व्यक्तयाश्रयणात्सवंत्र कारकविभक्तचन्तताभिप्रेता । यः कश्चिद्विशेषोस्तीत्यनिर्द्धारित- 
विशेषाक्षेपेऽपिं विशेषनिर्धारणार्थानि पदान्तराणीत्याशयः । वाक्यादेवेत्यनेन स्ववाक्यो- 
च्चारणस्योत्पत्तिशिष्टबलीयस्त्वं प्रयोजनं सूचितम्‌ । विशेष्यते भावनेत्यन्वयः । नन्वेवं 
सत्यमृत्तंत्वन जात्यादेः कारकत्वायोगाङ्भावनान्वयो न स्यादित्याशङ्कथाह--प्रतिषदं चेति । 
्रव्याश्रितत्वेनामू्ततस्यापि द्रव्यद्वारा कारकत्वोपपत्ति रक्ता । 

तनु पशुत्वादिजातेरादिशब्दोक्तस्य चारुणादिगुणस्य, अभिक्रमणादिक्रियायाश्च श्रुति- 
लक्षणद्वारैकशन्दोपादानलक्षणया श्रुत्या रिङ्गसंख्ययोश्रैकपदोपा दानलक्षणया श्रुत्या द्रव्या- 
न्वयात्‌ तादथ्यंप्रतीते: कथं भावनार्थतेत्याशद्धूय--एकेत्युक्तमु । जात्यादेद्रंव्येण सह 
व्रिशेषणविशेष्यभावेऽपिं जातिगुणयोः प्रातिपदिकार्थ्वात््रातिपदिकार्थकारकत्ववाचिन्या 
विभक्तथा संख्यायाश्च प्रत्ययाथंत्वेनैकाभिधानलक्षणया श्रुत्या लिङ्गस्यापि टाबादिद्रत्य- 
याथत्वाःञरातिपदिकार्थत्वाद्वा यथासम्भवं कारकत्ववाचिन्याश्नुत्या कारकत्वेन भावनार्थत्व- 
प्रतोतेरमिक्रमणादेश्व घातुसम्बन्धाधिकारविहितणमुल्त्या धात्वर्थान्तरान्वयाभिधानात्तत्र 


SN 


वीप्सोक्ता  वृत्त्यन्यथानुपपत्त्यवगतसन्निपत्योपका रित्वेन कारकत्वावगत्याभावना्थत्वप्रतीतेनं 


्रव्यशेषतास्तीत्याशयः । यथा द्रव्यस्य कारकत्वेन भावनार्थत्वान्न जात्यादिशेषता, तथा 


` जात्यादेरपि न द्रग्यशेषतेति परस्परशाब्देनोक्तम्‌ । 
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नन्वेवमपि सक्रिक्रष्ठपदान्वयमात्रेण भावनावेशिष्टयसिद्धेविप्रकृष्टपदानथंवयमित्याश- 
छुबाह--एवमिति । कारकात्मना भावनार्थतैवैवंशब्देनोक्तां व्याचष्टे--स चेति । तनु 
विशिष्टविधौ विशेषणानामपि विवेयत्वात्कथं नानेकशक्तिकत्पना पत्तिरित्याशङ्कुघाह-त्तथा 
होति । इलोकं व्याचष्टे--विशिष्टायामिति। ननु विशिष्टविधेः स्वार्थान्यथानुपपत्त्या 
विशेषणविधिकल्पकत्वे विशेषणे विहिते विशिष्टविधिः विशिष्टे च विहिते विशेषणविधिरि- 
तीतरेतराश्रयः स्यादित्याशङ्कयाह--विशेषणेति । पश्चाकल्प्यस्यापि विशेषणविधेः प्राक्‌- 
प्रवृत्तत्वेनेव कल्प्यत्वान्नेतरेतराश्रयापत्तिरित्याशय: । लोकं व्याचष्टे--विदिष्टेति । 
एकस्यानेकशक्तिकल्पनापत्तिपरिहारमुपसंहरति--तेनेति । विशेषणविशेष्यविधेरन्योन्यनैर- 
वेक्षणापर्यवसानाद्युगपद्ययापारो गम्यते । विशेष्यानुवादेन विशेषण विधिना क्रमेण । 
अप्राप्ते त्वित्युत्तराद्ध॑ व्याख्यातमुपसंहरति--इतीति । 

प्रासे कर्मणीति-- पूर्वाद्धं व्याख्यातुमुपक्रमते--नेति । एतदेव प्रइनपूरव दृष्टान्तेनोप- 
षादयति--कथमिति । इलोकं व्याख्यास्यन्‌ दार्टान्तिके$ड्लाकर्षणन्यायं योजयति--यदा 
होति । प्रतिघातस्य नित्यमपादानापेक्षत्वात्तस्या इति पञ्चम्यन्तसापेक्षत्वेऽपि समासविघातः 
प्रधाननयनन्यायस्तत्र नास्तीत्याह--विशिष्टेति । ननु प्राप्तं कमंण्यनेकगुणविधानाशक्ता, 
अजया क्रीणातीत्यादिष्वनेकजात्यादिविधिः प्राप्ते सोमक्रयादौ न स्यादित्याशबूबाह-- 


_ तन्नेति । यथानेककारकविशिष्टभावनाविधिना विशेषणमूतानेककारकविध्याक्षेपः तथानेक- 


जात्यादिविशिष्टकारकविधिना विशेषणभूतानेकजात्यादिविध्याक्षेप इत्यर्थः । 


नन्वेवं सत्यनेकस्यापि द्रव्यदेवतारूपस्य कारकस्यैवाग्नेयपदोपादानात्पदान्तरोपात्त- 
स्यापि चाष्टाकपालस्य द्रव्यर्पैककारकत्वात्प्रासे कमंणि विध्युपपत्तिरित्याशद्ूबाह-- 
यदा त्विति । एकपदोपात्तस्याप्यनेकस्य कारकस्य परस्परान्वयाभावेनैकविशिष्टेतरविध्य- 
योगाज्ैकयत्नेत विविः सम्भवतीत्याशयः । एकस्यापि तु कारकस्यानेकपदोपात्तस्यैकयत्नेन 
विध्यसम्भवेऽनेकपदसम्बद्धमित्यात्राघाराग्निहोत्राधिकरणवात्तिके साधयिष्यते । दार्छान्ति- 


केऽङ्गकषंणन्यायं योजितमुपसंहरति--एवं चेति । अत्रैव सूवावयवं योजयति--तदिति । 


भाष्यकृतां सूत्रानुक्तविशेषणोक्तौ प्रयोजनमाह--परस्परेति । दृष्टान्ते शलोकं व्याचष्टे- 
लोकेऽपि चेति । अमात्येन गन्तव्यमिति सकृदुच्चारणव्यापारे सेनान्यादिगमनहेतुप्रयत्ना- 
स्तरोपादानाशक्तेरुच्चारणावृत्तिः स्यादिति दृष्टान्तपयंवसानम्‌ । श्रुतिशब्दः श्रुतिहेतुच्चा- 


` रणलक्षणार्थः । यदि तावदित्यादे: स एवार्निरष्टाकपालस्य नान्यस्येत्यन्तस्य प्रासे 


कमंण्यनेकगुणविधावुच्चारणावृंत्तलक्षणावाव्यमेदाभिधानपरत्वं तावदाह--एतमिति । एत- 
देवावयवशो व्याचिख्यासुर्य॑दि तावदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे--यदीति । कर्मान्वयितयाःष्टा- 
कपालविधौ अष्टाकपालस्वरूपकत्तंव्यत्वस्यापि क्लेशलम्यत्वादा ग्नेयान्वयरूपार्थान्तरविधान 


- दुरोत्सादितमित्यथं: । अर्थान्तरविध्यशक्तौ तदानीमिति भाष्यावयवं योजयति-तेबाहेति । 


अथाग्नेय इति भाष्यं न तदाग्नेयः सत्तया सस्वध्यतइत्यथों लम्यतडत्यनुक्तत्वाभचून- 
सारङ्कघा--अथेति । अथ पौर्णमास्यामित्यथ तस्यामिति च भाष्यद्वयमेकहेलया व्याच४- 
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` एबमिति। केन अष्टाकपालो विहित इत्यनूयमानाष्टाकपालोत्पत्तिनिरस्ता । केन तस्या- 


विहित इति चावृत्त्या तस्य पौर्णमास्यन्वयो निरस्तः । विधीयमानाग्नेयोत्पत्ति निरासस्तु 
प्राप्वत्सिद्धः । इत॒रत्राप्यनूद्यमानाग्नेयोत्पत्तिपौणंमास्यन्वयविधीयमानाष्टाकपालोत्पत्ति- 
निरासः । स एवोत्त्तिदेशेऽनेनोक्तः । एवं सत्यपि क्लेशेन तद्विधीनम्युपगम्य, आग्नेस्याषष्टा- 
कपालस्य वाष्टाकपालेनाग्नेयेन वान्वयविबावतिगौरवं स्यादित्यर्थः । 


अथ पौर्णमासीति भाष्यं व्याचष्टे-पौर्णमासीपदेति । द्रव्यदेवतोभयस्वरूपकत्तंव्यता 
पूर्वोक्तात्रापि योजिता । ननु पौणंमास्याख्यक्रियान्वयद्वारः परस्परान्वयो भविष्यतीत्या- 
शङ्क्याह्‌--न चेति । द्रव्यदेवताविशिषष्टपौणंमासीविधौ सत्युभयविशेषणवशीकारः विनोभय- 
विशिष्टत्वायोगादेकक्रियावशीकारात्परस्परनियमः सिद्धयेत्‌, तस्य त्वनिष्टत्वेन दुष्टत्वाद्या 
पौर्णमासीत्यनू्य तस्यामाग्नेय इत्युक्तऽष्टाकपालानुरागाप्रतीतेः, तस्यामष्टाकपाल इत्युक्ते 
चाण्नेयानुरागाभ्रतीतेन क्रियाद्वारा द्रव्यदेवतयोः परस्परान्वयः सम्भवतीत्यर्थः । अथ 
द्रव्यदेवते इति भाष्यव्याख्यानपूर्वमथ केन चिदित्याशङ्कुभाष्यमवतारयति--एतदिति । 
परस्परासम्बन्धपरिहारार्थं प्रागेव द्रव्यदेवतायाः परस्परसम्बन्धं कुवंचन्यत: सिद्ध द्रव्यस्य 
देवतासम्बन्धमनूद्येत्युक्तम्‌ । 

ननु ्रव्यदेवतान्वयविधिपुर्वककर्मान्वयविष्यभ्युपगमेऽपि, द्रव्यदेवतान्वयसिद्धेरनु- 
वादाभिधानं किमर्थमित्याशङ्कयान्यतरसम्बन्वितयाऽन्यतरविधिद्वयोर्वा युगपदिति विकल्पैः 
द्रेव्यसस्बन्धितया देवताविधौ, देवतासम्बन्धितया द्रव्यविघौ उभयोद्रंव्यदेवतयोः स्वरूपविधिः 
सम्बन्धविधिरचेति क्सेशे युगपत्वितरेतरनैरपेक्ष्येणोभयविधौ परस्परसम्बन्धक्लेशमनुभूय, 
पौणंमासीसम्बन्धक्लेशो यः तत्परिहाराथंमित्युक्तमिति, तच्छव्दाक्षिप्तयच्छन्दाध्याह।रेणैक- 
ग्रन्थतया योज्यम्‌ । 

अवतारितभाष्यस्य परव्याख्यामुपन्यासपूर्वकं दृषयति--तन्नेति । परस्वहरणमेव 
तावन्निषिद्धत्वादयुक्तम्‌, विशेषतो हविषः सुतरामनपवृक्तकमंण इत्यर्थः । 

केन चिदाउ्नेयमष्टाकपालं निवंपेद्रुवकाम इत्यादिवाक्येन विधानात्सड्कल्पविषयी- 
कारित इत्येवं स्वमतेन व्याचष्टे-तस्मादिति। रुक्कामेष्टयां विहितस्य पुरोडाशस्य, 
तत्र त्यक्तस्यान्यत्रात्याज्यत्वेन साधारण्यायोगादाच्छि्य विधौ च कका मेष्टय सिद्धयापत्तेः, 
पौणंमास्यां विघ्ययोगेऽपि पुरोडाशान्तरस्य चाग्निनोपलक्षणायोगेऽपि, योऽष्टाकपालोऽन्यत्रा- 


स्नेयतया विहितः, स पौणंमास्यां भवतीत्यष्टाकपालत्वसाम्यात्पुरोडाश्ञान्तरस्याग्न्युपलक्षितस्य 
पौणमास्यां विषिरित्याशयः । 


तथापीति परिहारभाष्यमास्नेयपदान्वयेनैवारिनदेवत्यत्वसिद्धरयुक्तमाशङ्कघोपपादयति- 
तत्राहेति । अष्टाकपालस्य पौर्णमासी सम्बन्धविध्यर्थमृपलक्षणार्थमाग्नेय इति शब्दो वाचको- 
ऽस्येति व्युत्पत््याग्नेयदान्दोक्तस्याग्नेयत्वस्यानूद्यमानात्वात्ौर्णमासीगतस्याष्टाकपालस्य 
नारिनदेवत्यत्वसिदधिरित्यर्थः । सिद्धयर्थमिति पाठे तूपलक्षणभूतारिनिसम्बन्धसिद्धयर्थेमिति 
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व्याख्येयम्‌ । अथेति रै भाष्येणोपलक्षणाथंत्ववद्विधानार्थतामप्याग्नेयशन्दस्याशङ्ूच स 
वक्तव्य इत्यनेन वैदव देवशब्दवत्त्वात्सकृदुच्चरितस्याग्नेयादि शब्दस्य विघ्यनुवादत्वासम्भवेन 
परिहृतम्‌ । तढ्याचष्टे--युगपदिति । कल्पयिष्याम इति भाष्येणाष्टाकपालस्य पौर्णमासी- 
यागान्वये विहिते, देवतां विना द्रव्यस्य यागान्वयायोंगादवताकाड्क्षायामुपलक्षणत्वेन 
बुद्धिस्थस्याननेर्देवतात्वकल्पनामाशङ्क्य, नासतीत्यनेन यस्य वाचकं शब्दमुहिश्य, स्मृत्वा 
वां हविस्त्यक्ष्यामीति सङ्कल्पः क्रियते । सा देवता भवतीति विधिशब्दाधिकरणवक्ष्यमाण- 
लक्षणेन त्यज्यमानद्रव्यसम्बन्धापेक्षपरवृत्तित्वात्मकसम्बन्धिशब्दत्वाद्देवताशब्दस्य गुर्वादिशन्द- 
स्याध्यापनादिक्रियाजन्याध्याप्याद्यवच्छिन्नाघ्यापयित्रादिगतातिशयवा चित्वावगतिवत्त्यागोहे- 
शक्रियाजन्यद्रव्यावच्छिन्ना गन्यादिगतातिशयवावित्वावगतेविघानं च विनाल्यादेद्रेव्यत्यागो- 
हेश्यत्वप्रमाणाभावेनोह शक्रियाजन्यातिशयभाकत्वायोगान्नान््युहदेरेन द्रव्यत्यागविधि विनाग्ने- 
देवतात्वसिद्धिरित्युक्तम्‌ । 


'तदर्थो यादृशो यत्र देवतात्वेन चोदितः । 
सनागपि ततोऽन्यत्वे देवतेति न गम्यते ॥' 
इति स्तुतशस्त्राधिकरणवात्तिके व्याख्यातम्‌ । इतीतिकरणेन सुचितम्‌ । 
एवं तहि यो$ष्टाकपालतयान्यत्राग्नेयो विहितः, सः पौणंमास्यां भवतीत्यन्यतः सिद्ध 
देवताया द्रव्यान्वयमनूद्य कर्मान्वयमात्रविधानादवाक्यभेदो भविष्यतीत्याशङ्कय, कर्मविधि 
विना न कथं चिद्वाक्यभेदपरिहारः सम्भवतीति दर्शयितुमाह--अनेनेवेति । 
“नियोगेन विकल्पेन ढे वा सह समुच्चितें । 
सम्बन्धः समुदायो वा विशिष्टावेकयेतरे ॥' 
इत्यनेन न्यायेन बहुप्रकारावचनव्यक्तीराशङ्कय, देवतानुपलक्षितद्रव्यमात्रविधौ, 
रव्यानुपलक्षितदेवतामात्रवियौ वान्यतरपदानर्थक्यापत्तेयंथा देवतोपलक्षितद्रव्यस्यैव विद्व 
दवाक्यविहितकर्मान्वयविबौ विधि विना देवतानवगतेरुपलक्षणार्थ त्वेनोपचरितस्यास्नेय- 
शब्दस्याविधित्वकल्पने, सक्ृदुच्चरितविध्यनुवादत्वायोगेनोच्चारणवृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः 
तथा द्रव्योपलक्षिताया देवताया एवं बिधौ द्रव्यस्यापि विना कर्मान्वया सिद्धेरपलक्षणार्थस्या- 
ाकपालशब्दस्य विधित्वकल्पनेऽपि द्रव्यं वा देवता वा विधीयत इत्यस्मिन्पक्षे विकल्पे" 
नान्यतरस्योपलक्षणार्थस्य वियित्वक्रल्पनं वाक्यमेदः । द्रव्यं देवता चेति समुच्चयपक्षे स्पष्टो 
वाक्यभेदः । द्रव्यदेवतासम्बन्धसमुदाययोविधौ सम्बन्धो हि विधीयमानः सस्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेद्वाचर्थे पुनः स विघातव्यः । एवं सम्बन्धी अन्यथासम्बन्धस्यैवं सम्बन्धो दोषः 
स्यान्न क्रियाया इत्याघाराग्निहोत्राधिकरणवक्ष्यमाणन्यायेन द्रव्यदेवतयोरपि विध्यापत्ते- 
वाक्यभेदः । अन्यतरविशिष्टान्यतरविधावपि ्रव्यदेवतयो भिन्न कारकत्वात्कारकयोरचा- 
्यो्यविश्ेषणविसेष्यभावाभावेनैकका रकविशिष्टकारकान्तरविष्ययोगादेकस्वरूपविशिष्टान्तर F 
स्वरूपविध्यम्युपगमेचान्योत्यविशेषणत्वप्रसज्भादालर्थ पुनः स विधातव्य सम्बन्धीत्यनेन 
न्यायेन क्रियाङ्गत्वसिद्वय्ं विशेषणस्यापि विघ्यापततर्वाक्यभेदः प्रपञ्चयितव्य इत्यथः । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८० मीमांसादशंनम्‌ 


पोर्णमासीग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वेनामवास्याया अनुवादेनापि द्रव्यदेवताविधानस्य 
निरस्तत्वात्कि तद्वाग्नेयादिवाक्ये विधीयतइत्याशङ्कायां तस्मादित्यन्तभाष्यं व्याचष्ट 
तेनेति । विद्ृद्वाक्यविहित एव कर्मणि द्रव्यदेवतासम्बन्यो विधीयतामित्याशङ्कानिरासार्थं स 
एष इति भाष्यं व्याचष्टेन चेति । यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तृसंयोगादि(२-३-१४)त्यनेनैव 
न्यायेन योगं विना द्रव्यदेवतान्वयायोगाद्यागापेक्षायां वाक्यान्तरप्रासे यागे द्रव्यदेवतान्वय- 
विधौ सम्बन्धौ विधीयमान इत्याधारारिनिहोत्राधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन द्रव्यदेवतयोरपि 
विघ्यापततर्वाक्यभेदप्रसङ्गादस्मिन्नेव वाक्ये द्रव्यदेवताविरिष्टयागविधानात्स एव यागो 
भवतीत्यपरोक्षवाचिनेषशन्देन वाक्यान्तरविहितात्परोक्षाद्यागाद्भेदः सूचित इत्याशयः । 


एवं तह्माग्नेयादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्वद्वाक्यविहितयोर्यागयोः पौर्णमास्यमा- 
वास्याशन्दोक्तयोरङ्गत्वेन विधीयमानं रूपं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासाथ तेनेत्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे--कर्मान्तरत्वे चेति । आग्नेयादिवाक्यस्थयोः पौर्णमास्यमावास्याशन्दयोः श्रुत्या 
कालाथंत्वप्रतीतेर्लक्षणाहेत्वभावाच्चायुक्तमत्याग्नेयादिवाक्यविहितानां यागानां विद्वद्वाक्य- 
विहितयागाङ्गत्वं प्रौढ्याऽम्युपेत्य यागस्य यागान्तरव्यवच्छिन्नरूपयागप्रत्यायकत्वायोगात्‌ 
खूपत्वाभारो भाष्यकृतोक्त इत्यवयवव्याख्यया सूचितम्‌ । श्रुत इति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे--इतीति । पूर्वपक्षसूत्रस्थश्रुतिसंयोगशन्दव्याख्यानार्थं तथा न लक्षणाशब्दो 
भविष्यतोति माष्येणार्थादुक्तं विद्वद्वाक्यस्थयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोरार्नेयादियाग- 
समुदायपरत्वे लाक्षणिकं दोषं यत्त्वितिभाष्येणानुभाष्य, तत्परिहारार्थं नैष इति भाष्यं 
व्याचष्टे अष्टश्चेति । एकवचनान्वयाय समुदायलक्षणा श्रुत्यर्थान्वयायोगादगत्याश्रयणी- 
येत्यर्थः । कालवाचिम्यां पौणंमास्यमावास्याशब्दाभ्यां यागलक्षणा त्वतपक्षेनापि तुल्येति 
सूचनायादिराब्दः । 


यत्तु स्वयं श्रुतिशब्दव्याख्यानारथं प्रतयक्षश्चुतश्च यजिनं द्रव्यदेवतासम्बन्त्राक्लेशेनानुमा- 
तव्यो भविष्यतीत्युक्तम्‌ । तत्परिहरति--कि चेति । भावनैकविषयत्वाद्विधेद्र॑व्यदेवतान्वयं 
विदधताग्नेयादिवाक्ये तत्तदवच्छिन्नाया भावनाया एव विधेयत्वादव्यापारस्य च 
व्यापारात्वयं विना भावनावच्छेदकत्वायोगादपुंच्यापारत्वेन च भकत्युक्तस्य व्यापारस्य 
पुम्भरयत्वापरपर्यायभावनावच्छेदकत्वायोगाड्भवत्युक्तक्रियातोऽन्यक्रियायोगाभावे वाक्यासमासे- 
रसमासस्य चार्थाभावेनाऽंद्वारवाकयान्तरान्वयायोगान्न वाक्यान्तरे प्रत्यक्षश्रुतोष्पि च 
यजि राग्नेयादिवाक्येऽ्वीयतइत्यर्थः । इलोकं व्याचष्टे--अष्टाकपाल इति । 


यत्तु स्वयं पवंपक्षसत्रस्थगुणशब्दव्याख्यानाथं समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं गुणवत्तरमि- 
त्युक्तं ततपरिहर्तुभाह--अनुमिते चेति । प्रकृतत्रत्यभिज्ञानाद्यच्छब्दोपबन्धेन वाञ्नुव/द- 
सरूपत्वादनुवादतवेह गुणवत्तरेत्याशयः । ननु सत्यपि यच्छब्दोपबन्धे यदाग्नेयो5ष्टाकपाल 
इत्यादिवडिधिशक्तधाशङ्कयाह--क्रियेति। न वलोप इत्यत्र यच्छब्दस्य विधिशक्तिप्रति- 
बन्धकनिरासात्कथंविदवद्वाक्ययोरनुवादसरूपता । यादृशी क्रिया तां कुर्यादिति 
क्रियारूपानुवादेऽपि कर व्यत्वाननुवादत्वेन क्रियासमानाधिकरणस्य यच्छब्दस्य विधिशक्त्य- 
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प्रतिबन्धकत्वेऽपि कतृंसमानाधिकरणं कतु व्यत्वानुवा दित्वाद्विधिशक्ति प्रतिबध्नातीत्याशयः । 
वृद्धवाक्येनैतदेव द्रढयति-तथा चेति । रुजेर्नाशापरपर्यायभङ्गवाचित्वान्न नाशयेदित्यर्थः ॥६॥ 


भा० भ्र०-पूर्वपक्षी ने कहा है कि “यदाग्नेयः अष्टाकपालः इस वाक्यान्तर से 
दरव्यदेवतारूप गुण का विधान होने से “य एवं विद्वान्‌? यह विद्वद्‌ वाक्य अनुवाद नहीं 
हे । वरन्‌ स्वतन्त्र कमं का हो विधायक है । इस आपत्ति के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना 
है कि “चोदना बा” “यदार्लेय:”, “अष्टाकपाल:” इत्यादि शुतिवाक्य में कर्म चोदना 
अर्थात्‌ अनुपदिष्ट कर्म का विधान किया जाता है । किन्तु “यत्‌ आग्नेय: इत्यादि वाक्य 
गुणविधि नहीं है । क्योंकि “गुणानां युगपत्‌ शास्त्रात” कारण एक साथ अनेक गुणों का 
शास्त्र अर्थात्‌ प्राप्ति होती है। जो कमं अन्य वचन से विहित है, उसमें अन्य वचन से 
एक साथ अनेक गुणों का विधान नहीं हो सकता है । क्योंकि एक साथ अनेक गुणों का 
विधान भानने पर वाक्यभेद की आपत्ति होगी, जिस स्थल में अप्राप्त कर्म वचन के द्वारा 
विहित होता एवं अनेक गुणविशिष्ट एक भावना ही विहित होतो है । इसी प्रकार 
विशेषण विधान के बिना विशिष्ट की विधि उपपन्न नहीं होने से द्रव्यगुण आदि अनेक 
विशेषण रहने पर भी एक ही प्रयत्न में अर्थापत्ति के अथीन उनकी विधि सिद्ध होती है । 
किन्तु प्रत्येक गुण के विधान के लिए वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती है, इसलिए 
अप्राप्त कर्म में अनेक गुणों का विधान दोषावह नहीं है, इस प्रसङ्ग में तन्त्रवातिक में 
कहा गया है कि “प्रासे तु विधीयन्ते बहवोऽप्येक यत्नतः ।” अन्य पक्ष में यदि प्राप्त 
कसे में अनेक गुणों का विधान किया जाता है अर्थात्‌ जिस स्थल में प्रधान कमं 
वचनान्तर से प्राप्त और अन्य वचन के द्वारा उसमें गुणों का विधान किया जाता है तो 
अनेक गुणों का विधान नहीं हो सकता है। क्योंकि उन स्थलों में भावना का विधान 
नहीं होता है, क्योंकि वह पूर्व में ही अन्य वचन से विहित होती है, ऐसी स्थिति में 
गुण का ही विधान होता है । केवल गुण का ही विधान होने से वहाँ विशिष्ट विधि नहीं 
है । विशिष्ट विधि न होने से विशेषण आदि की अर्थापत्ति के बल से ही विधि होगी--- 
किन्तु यह भी नहीं हो सकती है, अतः एक-एक गुण के विवान के लिए एक-एक 
वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी और ऐसी स्थिति में वाक्यभेद अपरिहायं होगा । कारण, 
एक ही विधायक वाक्य श्रुत होता है । ऐसी स्थिति में सभी गुण परस्पर विशिष्ट होकर 
विहित होंगे--यह भी नहीं कह सकते हैं । कारण, गुण किसी एक प्रधान का ही विशेषण 
होता है किन्तु गुणसमूह परस्पर विशिष्ट नहीं हो सकते हैं। इस विषय को गुणानां च 
पराथंत्वात्‌ असम्बद्धः समत्वात्‌” ( ३।१।२२ ) के द्वारा कहा जायेगा । इसलिए 


वाक्यभेद होने से प्राप्त कमं में अनेक गुणों का विधान नहीं हो सकता है, वरन्‌ भिन्न- 


भिन्न वाक्य से एक-एक गुण का उपदेश करना होगा । इसीलिए सूत्र में कहा गया हँ— 
“चोदिते हि तदर्थत्वात्‌ तस्य तस्य उपदिश्येत” । आचार्य भट्टपाद ने भी कहा है-- 
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“प्रासे कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः”, अतः “यदाग्नेयः” इत्यादि वाक्य से जो 
अग्नि देवता एवं अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य इन दो गुणों का विधान होता है--यह कहना 
युक्तियुक्त नहीं है । इसीलिए याग का रूप जो द्रव्य एवं देवता उनके न रहने पर इस 
स्थल में विद्वद्‌ वाक्यबोधित पौर्णमासी एवं अमावस्या नामक कर्मो का विधान नहीं हो 
सकता है । ८ 
कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि “य एवं विद्वान्‌ वाक्यश्चुतं यजेत” इसमें प्रत्ययांश 
भावना की पुनः-पुनः आवृत्ति कर अग्नि आदि देवता और अष्टाकपाल आदि पुरोडाश को 
कहना होगा, किससे याग सम्पन्न किया जाय ? अग्नि देवता से याग सिद्ध करें। 
अष्टाकपाल पुरोडाश से सिद्ध करें, अग्निषोमीय देवता से सिद्ध करें, एकादशकपाल से 
सिद्ध करें, इत्यादि रूप से कहा जायेगा । एक बार उपदिष्ट भावना की पुनः-पुनः आवृत्ति 
ठीक नहीं है । 
इस सूत्र का विवरण युधिष्ठिर मीमांसक ने कहा है--“चोदना” -- कर्मोसत्ति 
ˆ विधि, “वा” = पूर्वपक्ष निराश के लिए, “गुणानां युगपच्छास्त्रात्‌ = गुणों का युगपत्‌ 
शास्त्र = शासन अर्थात्‌ उपदेश होने से अर्थात्‌ एक वचन से अनेक गुणों का होने से, 
“हि? = क्योंकि “'चोदिते'' = पूर्वं उपदिष्ट अर्थात्‌ प्रास कमं में, “तदर्थत्वात्‌” गुणसमूह्‌ 
तदथं अर्थात्‌ प्रधान के लिए होने से “तस्य तस्य” = प्रत्येक गुण का विषय, 
“'उपदिक्येत'” = भिन्न-भिन्न वाक्य से उपदिष्ट होता, “आग्नेयः अष्टाकपालः इत्यादि 
वाक्य में गुण का उपदेश नहीं किया गया है, किन्तु यह अपूर्व विधि है = कर्मोत्पत्ति 
विधि है, क्योंकि अनेंक गुण एक साथ उपदिष्ट होते हैं, यदि गुणविधि रहती तो प्रत्येक 
गुण का विषय भिन्न-भिन्न विधि के द्वारा उपदिष्ट रहता । यह पूवं आपत्ति का 
समाधान ॥६॥ 


व्यपदेशश्च तदत्‌ ॥ ७॥ 


- हा० भा०-'उग्राण ह वा एतानि हवीषि अमावास्यायां संत्रियन्ते, 
आ्नेयं प्रथमम्‌ । ऐन्त्रे उत्तरे इति समुच्चयं दर्शयति॥ आग्नेयादीनां गुणत्वे 
विकल्प: स्यात्‌ । तत्राऽञनेयं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे हे इति व्यपदेशो नावकल्पेत । 
विकल्पे संभारपोर्वापर्यानुपपत्तिरिति ॥ ७॥ 


त० वा०-- एकेष्टियद्यमावास्या सांनाय्यौषधयोस्ततः । 
विकल्पे सति संभारपौर्वापर्यं कुतो भवेत्‌ ॥ 


कमंभेदे हि भिन्नविषयत्वात्सांनाय्यपुरोडाशसमुच्चये सति संभ्रियन्त इति 
समस्तसंभरणं प्रथमोत्तराभिधानं चावकल्पते, नान्यथा । प्रथमपक्षे च चतुथ॑मप्य- 
परमस्तीत्युत्तराणीति स्यात्‌ नोत्तरे इति ॥ ७॥ 
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८] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ८३ : 
प्र 


न्या० सु०--भाष्यकारीयव्यपदेशशब्दस्य पौर्वापर्यविषयतया व्याख्यानं द्वितीय- 
पुर्वपक्षनिरासार्थम्‌, सम्भवविषयत्वोपलक्षणार्थ चेत्याह--एकेष्टिरिति । यद्येको यागोज्मा- 
वास्यायामिति विग्रहेण द्वितीयपूर्वपक्षनिरासाथतोक्ता । संहत्य युगद्भावो-घारणं निष्पादनं 
पौर्वापर्यं चेति इन्द्रैकव्भाव: । यागैक्येऽपि हविभेंदादुभयोपपत्तिमाशङ्कथ--सान्नाथ्ये- 
सथुक्तम्‌ । यागैक्ये सत्यास्नेयस्यैन्द्रस्य सान्नाग्यस्य दध्नः पयसो वा विकल्पः स्यादित्यर्थः । 
व्यतिरेकमुखेन श्लोक व्याचष्टे--कमेति । आद्यपुर्वपक्षे पौर्वापर्यविवक्षायां देवतान्वया~ 
विवक्षयेन्द्रत्वविशेषणाविवभ्ञां मत्वा व्याख्याविभावार्थं स्वयमुत्तरइति । द्विवचनविषयत्वेन 
व्यपदेशशव्दं व्याचष्टे--प्रथसेति । पृव॑पक्षहयेषपि सर्वेषां समप्राधान्येना्नेयादेः 
प्राधान्यलक्षणसाबकतमत्वरूप्तं्षण्यशब्दवाच्योग्रत्वाभावादुग्रत्वविषयतयापि व्यपदेशव्याख्यानं 
च शब्दात्सुचितम्‌ ॥ ७॥ | 


भा० प्र०--आग्नेय आदि वाक्य में गुणविधि सम्भव नहीं है, इस प्रसद्ध में अन्य 
कारण प्रदर्शन किया जा रहा है “उग्रादि ह वा एतानि हवींषि, अमावस्यायां सम्भ्रियन्ते, 
आग्नेथं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे” ( निश्चय ही ये उग्र हवियाँ अमावस्या कमं में समाहृत 
होती हैं, जो प्रथम आग्नेय हवि है और जो उत्तर दो ऐन्द्र हवियाँ हैं) इस श्रुति 
वाक्य में आग्नेय आदि को ( तोन को प्रधान कहा गया है, ऐसी स्थिति में इन 
विधियों को गुणविधि मानने पर इस प्रत्यक्ष श्रुति से बोधित प्रधानता का बोध होगा। 
आग्नेय आदि विधियाँ यदि गुणविधि होंगी तो इनमें विकल्प मानना पड़ेगा । विकल्प 
मानने पर एक पक्ष में इनक्री अप्राप्ति होगी । इस श्रुति में “आग्नेयं प्रथमम्‌”, “पन्द्रे उत्तरे 
दवे? इस रूप में पौर्वापर्य का व्यपदेश = व्यवहार किया गया है, अतः पक्ष में इसकी 
आपत्ति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि, विकल्प मानने पर पक्ष में अप्राप्त होने से पूवं 


` एवं परभाव से इनका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है, इसलिए आग्नेयादि वाक्यों में 


गुणविधि नहीं मानी जा सकती है । 
“तद्वत्‌ = प्रधान के समान, “व्यपदेशः च'' = उल्लेख किया गया है । आग्नेयादि 
गुणविधि नहीं हो सकती हैं, क्योंकि शास्त्र में आग्नेय आदि तीन विधियों कां प्रधान के 


समान उल्लेख किया गया है ॥ ७ ॥ 
लिङ्गदशंनाच्च ॥ ८॥। 


शा० भा०-किङ्गं च दृश्यते, चतुदंश पोर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते; १ 
त्रयोदशामावास्यायाम्‌ इति ॥ ८ ॥ 
इति तृतीये पो्णमास्यधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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त० वा०-कर्मान्तरपक्षेऽम्यधिकत्वाद्‌, गुणविधिपक्षे न्यूतत्वात्त्रयोदश- 
चतुदंशत्वानुवादविरोधः । कुतः ? 
पौणमास्यां यदा तिस्रो दवे दशंविषये यदा । 
प्रधानाहुतयः सन्ति तदा संख्योपपद्यते ॥ 


तस्मात्समुदायानुवादाविति सिद्धम्‌ । 
आह च-- 
'अरूपत्वाद्विधेयस्य प्रकृते शब्दशक्तितः ॥ 
तत्रेव रूपलाभाच्च समुदायानुवादता' ॥ इति । ८ ॥ 


( इति तृतीयं पौर्णमास्यधिकरणस्‌ ॥ ३॥ ) 


न्या० सु०--पूर्वपक्षद्वयेपि श्रुत्यर्थाभ्यां रिङ्गानुपपत्तिमाह-कर्मान्तरेति । पञ्च 
प्रयाजा । द्वावाज्यभागौ, स्विष्टङृत्त्रयोऽनुयाजा इत्याहवनीये यजिचोदिताङ्गाहुतीना मेका- 
दशसंख्यत्वाह्रद्रद्वाक्ययोः कर्मान्तरविधित्वपक्षे पौर्णमस्यां प्रधानाहुतिचतुष्ठात्पञ्चदशसंख्या- 
पत्तेः अमावास्यायां च प्रधानाहुतितरित्वाच्चतुर्दशसंख्यापत्तेराधिक्यात्‌ तयोरेव कमंविषित्व- 
पक्षे प्रधानाहुत्यैक्येनोभयत्र द्वादशसंख्यापततेन्यूनत्वाच्छ्रुतसंख्यातुपपत्ति रित्यर्थः । 

कर्मेक्यपक्षे न्यायेनाग्नेयादिवाक्यविहितानां प्रधानाहुतीनां विकल्पापत्तावपि, 'दशभिः 
क्रीणातीति वच्चतुईृशत्रयोदशवचनपर्यालोचनया समृच्चयावगमाद्याज्यानुवाक्याक्रमाच्चा- 
हुतिर्पौर्वापर्योपपत्तेलिङ्ग व्यपदेशोपपत्तिमाशङ्कथ, सिद्धान्तपक्षेणानुवादतयाप्युपपन्नस्य चतुर्द- 
झन्नयोदशवचतस्य विधित्वकल्पनायोगात्‌, विधित्वे च प्राधान्याहुतीनामैवैततसंख्यत्वापत्तेर- 
म्यासलक्षणापत्तेश्च नैतत्समर्थनं युक्तमिति अनुवादशब्देन सूचितम्‌ । 


तनु सिद्धान्तेऽप्यसोमयाजिनः पौर्णमास्याम्‌ अग्नीषोमीयाभावात्‌, अमावास्यायां च 


सान्नाय्याभावाल्लिङ्गानुपपत्तिरित्याशयेन पृष्ठोत्तरमाह--कुत इति । सोमयाजिविषयत्वा- ` 


सौर्णमास्याम्‌, अमावास्यायां तु सोमयाजिनः सान्नाय्यद्वयस्य सम्प्रतिपन्चदेवतात्वेनैका- 
हुतित्वात्‌ असोमयाजिनोऽप्यैनद्रार्नस्य पुरोडाशस्य सान्नाय्यद्वयस्थाने विधानेनैककर्म्यादेवे- 
काहुतित्वावगतेः सदाप्रघानाहुतिद्वित्वाल्लिङ्गोपपत्तिरित्याशयः । अधिकरणार्थमुपसंहरति- 
तस्मादिति । सुखग्रहणार्थं वृद्धानामधिकरणार्थसंग्रहरलोकं पठति--आहेति ॥ ८॥ 

इति तृतीयं पौर्णमास्यधिकरणम्‌ ॥ 


मा० प्र०-आग्नेय आदि वाक्यों से गुण का विधान मानने पर विकल्प की प्राप्ति 
होगी, किन्तु “चतुर्देशपौणमास्यामाहुतयो हूयन्ते त्रयोदशामावस्यायाभिति' अर्थात्‌ पाँच 
प्रयाज, तीन अनुयाज, तीन प्रधान याग, (एक आग्नेय पुरोडाश, एक अग्नीषोमीय 
उपांशु याग, एक अग्नीषोमीय पुरोडाश) दो आज्य याग, एक स्विष्टकृत्‌ इस प्रकार 
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९] ढितीयाध्याये द्वितीयपादंः ४५ 
चौदह । तेरह अमावस्या में पाँच प्रयाज, तीन अनुयाज, दो आज्य भाग, एक स्विष्टकृत्‌ 
प्रधान याग की दो आहुतियों क्योंकि ऐन्द्रदधि और ऐन्द्र पय का एक देवता होने से 
एक एवम्‌ आग्नेय पुरोडाश इस प्रकार तेरह आहुतियाँ होती हैँ। इस श्रुति वाक्य में 
द्रव्य आहुतियों का समुच्चय ही उपदिष्ट है । अतः, आग्नेय आदि वाक्यों में गुण का 
विधान नहीं हो सकता है । इसलिए “य एवं विद्वान्‌” इत्यादि वाक्यों में अपूर्व अर्थात्‌ 
अप्रा कर्म का विधान नहीं हो सकता है, वरन्‌ ये पूर्व में उपदिष्ट कमं का ही अनुवाद है । 

“'लिङ्गदर्शनात्‌' = समुच्चयबोधक लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक वचनदृष्ट होने से “च'' = 
और सातवाँ पौर्णमासी अधिकरण अर्थात्‌ आधारादि एवं आग्नेयादि का अङ्गाङ्गिभाव 
अधिक ॥ ८ ॥ 

अथ चतुर्थमुपांशुयाजाधिकरणम्‌ 
[४] पोर्णस्तासीवदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥ ९॥ पु० 

शा० भा०--जासि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यदन्वव्वो पुरोडाझावुपांशुयाज- 
सन्तरा यजति इति । 'विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यो- 
ऽजामित्वायाग्नीषोसावुपांशु यष्टव्यावजामित्वाय' इति । तत्र' संदेहः उपांशुः 
याजमन्तरा यजति इति कि विष्ण्वादिगुणकानां प्रकृतानां यागानां समुदायस्य 
वाचकः, अथ वाःपूवंस्य यागस्येति। तत उच्यते पोणंमासीबदुपांशुयाजो 
भवितुमहंति। कुतः ? नामसंबन्धात्‌। नामसंबन्धो' हि विशिष्टो यागः भूयते 
उपांशुयाजसंज्ञकः । नः च द्रव्यदेवते रूपम्‌। ध्रकृताश्चोपांशुगुणका याग 
विद्यन्ते* । तस्मात्समुदायशडद इति । 

ननुपांशुगुणकं यागान्तरमुपांशुत्वेन रूपेण रूपबद्विधीयते। नेवंजातीयकः 
ब्द उपांशुबिशिष्टं यागं शक्नोति वक्तुम्‌ । उपांशुयाग इति हि तस्य वक्ता । 
चजोः कुधिण्ण्यतोरिति कुत्वेन भवितव्यम्‌ । अव्युत्पत्नः पुनरुपांशुयाजशन्दः`। 
तस्मान्न रूपबद्यागान्तरम्‌ । अथापि नामसंयुक्तं यजतिसामात्यमेवः, तथाऽप्यनु- 
पदिष्टदेवताद्रव्परूपं* न यागान्तरं प्रतिपद्येमहि । 

नन्वेवं सति प्रकृतातामप्यवाचकः प्राप्नोति। मा भूदुपांशुयाजशब्दो, 
यजतिशब्दो भविष्यति। तथा सत्युपांशुयाजशब्देऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि 
न दोषः ॥ ९॥ पूर्वपक्षः ॥ 


१. ब. अत्र । २. ब. नामसंबंधविशिष्टो । ३. ब. नास्य द्रव्यदेवतेरूपं । 
४. ब. विज्ञायते । ५. ब. अब्युत्पन्नस्तूपांशु । ६. ब. यजिसामाच्य । 
७, ब. दिषटेदरव्यदेवते छपा भावात्‌ । 
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८६ मीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


भा० वि०--यद्यपि सापवादाभ्यासचिन्तायास्समापत्वातु सङ्ख्यात्ततिमित्त- 
कर्मभेदः चिन्तनीयः तथापि समुदायानुवादापवादात्मकेनाधिकरणत्रयेणापवादा- 
पवादः क्रियत इति साधारणी सङ्गतिः। विष्ण्वादिवाक्यैः यागविधावुपांशुः 
याजत्रयापत्त्या पौर्णमास्यां षोडषाहुत्यापत्तेः रिङ्गदशनस्याप्याक्षेपेण पूर्वपक्षो- 
त्थानादुपांशुयाजचिन्ताया वेशेषिक्यावान्तरसज्धतिद्रष्टव्या । विषयमुदाहरति-- 
जञामित्वाय इति। प्रकृतक्मसम्भवासम्भवाभ्यां संशयमाह्‌-तत्रेति। सूत्र 
्याकुर्त्‌ पूवपक्षमाह--तव इत्यादिना पौ णंमासीवदद्धावस्समुदायानुवादत्वस्‌ । 

ननु विष्ण्वादिवाक्येषु विधेयत्वयोग्यस्वप्रधानभूतयायाश्चुतेः प्रकृतयागाभावात्‌ 
पौणंमासीवद्धावो न युक्त इति शङ्कुते-कुत इति । तद्वद्धावमुपपादयति- 
नामसम्बन्धादिति। एतद्विवृणोति-नामेति। यात्रासामान्यस्य प्रसिद्धतया- 
ननुष्ठेयतया चाविधेयस्य नामसम्बन्धायोगात्‌ यागविशेषस्यारूपतयाननुष्ठेयस्य 
तत्सम्बन्धासम्भवात्‌ विष्ण्वादियात्रसमुदाय एवोपांशुयाजनामविरिष्टोऽपूद्यते 
इत्यर्थः । अरूपत्वाच्चान्तरावावयस्य रूपवत्तया विष्ण्वादिवाक्यविहितयागसमुः 
दायत्वमेव युक्तमित्याह-नात्रेति। विष्ण्वादिवाक्ये तस्य विधिवाचित्वादुप- 
सजंतत्वेनापि यागस्यार्थान्निष्कृष्प विधेयत्वोपपत््या प्रकृतकमंस-ट्ावाच्च 
तदनुवादत्वमित्याह-प्रकृतःइचेति। हेतुत्रयफलमाह--तस्मादिति\ न च 
यागत्रयस्योपांशुत्वाद्येकधमंयोगादेव समुदायीकरणे शक्येऽपि अनुवादस्यानर्थक्य- 
मिति शक्यम्‌, अन्यथोपांशुपौणंमास्या यजन्निति कालवाक्येऽनीषोमसङ्कीतंतात्‌ 
तदेवत्यस्यैव कालान्वये सति विद्वदवाक्येनानुवादात्‌ फलान्वयेन प्राधान्यावगतेः 
बेष्णवप्राजापत्ययोरङ्गत्वं स्यात्‌ तत्परिहाराय समुदितानां कालान्वयसिद्धये 
समुदायानुवादोऽ्थवानिति भाव: । 


यढुक्त नात्र द्रव्यदेवतं रूपं तत्र चोदयति--नन्विति । न हि द्रव्यदेवतं 
रूपमिति रूपलक्षण किन्तु येन यागान्तराद्रचवच्छिन्नो यागो निरुप्यते तदिति, 
शद्भूबते चायमुपांशुत्वेत यागान्तराद्वयवच्छिन्नः प्रत्येतुमिति तद्वान्‌ विधीयत 
इत्यथः । अवयवार्थाज्जीकरणेन गुणविधित्वे सति नेवायमुपांशुयाजशब्द: साधुः 
स्यादिति . परिह्रति--नेवं जातोयक इति । कुत इत्यत आह--उपांरिवति 
तदेव कुतस्तत्राह--घनोरिति । घरो ञ़ित्त्वात्तदन्तत्वाच्च याजशब्दस्येति भावः । 

ननु कात्यायनोपांशुयाजादिशब्दाना कुत्वनिषेधान्तकृत्वापत्तिरित्याशङ्कय 
सूत्रविरोधायाव्युत्यन्ननामधेयविषयतया तद्वचनं व्याख्येयमिति मन्वानः परिः 
हरति-अव्युतपन्ने इति । यस्मान्नोपांशुयाजशब्दः उपांशुत्वगुणविशिषष्टयागविषयः 
तस्मान्न तेन रूपेण रूपवत्तेति निगमयति-तस्मादिति । भवतु तहंव्युत्मन्न 
एवायमुपाशुयाजशब्दः | न च॒ विशेषासिद्धया नामत्वासम्भवः यागमात्रनामत्वोः 
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९] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ८७ 


© 
पपत्तिरिति चोदयति-अथापीति । इतरव्यावृत्तिप्रयोजनस्य नाम्नो विशेषविषय- 
त्वेन सामान्यविषयत्वासम्भवेऽपि अभ्युपेत्य परामितासिद्धया परिहरति 
सथापोति। ननु त्वयाप्युपांशुयाजराब्दस्य नामधेयत्वाभ्यूपगमादवस्यं तत्प्रख्य- 
न्याये विष्ण्वादिवाक्यविहितगुणयोगमाश्चित्य प्रसिद्धिरवाप्तव्या, ततश्च तुल्यो 
ऽसाधुत्वप्रसङ्गस्तवापीति चोदयति-नन्विति परिहरति -माभूदिति। अवाचक 
इत्यस्यात्समासान्निषकृष्टस्य वाचक इत्यस्यानुषङ्गः तथाप्युपांशुयाजराब्दोऽनर्थक- 
स्तत्राह--तथा सतीति । 
ननु तस्यापि वाचकत्वेऽसाधुत्वमुक्तं तत्राह-अनुवादत्वादिति । विधौ ह्यत्य- 
न्तमाञ्जस्येन कार्य नानुवादे तस्य यजि प्राप्तानुवादरूपस्य किचित्सादुस्यानुगमे- 
ऽप्यविरोधादिति भावः ॥ ९ ॥ 


त० वा०--इदानीमधिकरणत्रयेण समुदायानुवादापवादः क्रियते । तत्र 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' इति तावत्सकलः प्रागुक्तो न्यायोऽस्ति । कुतः ? 
यागान्विष्ण्वादिसंयुक्तैविहितान्छ्पवत्तया । 
अरूपमन्तरायुक्तमगत्येवावलम्बते ॥ 
तेषु तावत्‌ तव्यप्रत्ययेनैकान्तिको विधिः। तत्र यदीदं यागान्तरं कल्प्यते, 
ततः प्राप्त पाज्ञानम्‌, अदुष्टान्तरकल्पनं च । किं च | 
अजामिकरणं चेषु प्रत्येकमवगम्यते । 
जामिदोषेण चोपांशुयाजोपन्यसनं कृतस्‌ ॥ 
यथोपक्रममुपसंहाराज्जाम्युपन्यासस्याजामितायाञ्चैकविषयत्वादेत एव विधयो 
शम्यन्ते । न ह्मन्तरालवाक्ये तादुगर्थवादो, विधिर्वा स्पष्टो दृश्यते । समुदायानु- 
बादप्रयोजनं च कथं नाम “उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ इत्यत्रेकीकृतानां काः 
संबन्धे सति सर्वेषां प्राधाच्यं स्यात्‌ । 
ननपांशुगुणकमिति--कर्थ द्रव्यदेवताव्यतिरिक्त रूपत्वेनोच्यते । नेष दोषः य प 
सर्वथा येन यागान्तराद्वयवच्छिन्यो यागो निरूप्यते, तदेव रूपम । शक्यते चोपां- 
शुत्वेनायं व्यवच्छिन्नरूपः प्रत्येतुमिति । अत आह--नैबंजातोयकः शब्दः शक्नो- 
तीति । यदि ह्यवयवार्थभेदेन गुणविधिरयं कल्प्येत, ततो याजशब्दस्य घजन्तत्वाद- 
कृतकुत्वस्यासाधुत्व स्यात्‌ । अ्युत्पञ्चनामधेयत्वे तु चेष प्रसङ्गः । नन्वेवं सतोति- 
नामधेयत्वेऽप्यवश्यं “तत्प्रख्यं चान्यशाखम्‌' इत्येवं 'विष्णुशपांशु यष्टव्यः' इत्यादि- 
भित्रिहितं तद्गुणयोगमाश्नत्य प्रसिद्धिखापव्या । ततश्च तुल्यो दोष इति । 


१, क, यजन्तीत्यत्रं । 
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८८ भीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


तत्परिहरति--मा भुदुपांशुधाजशब्दः, यजतिशब्दो भविष्यतोति। विधो 
ह्यत्यन्तमाञ्गस्येन कार्यस्‌ । नामधेये तु 'यजिप्राप्तानुवादरूपेण प्रवर्तमाने किचित्सा- 
रूप्यानुगमेऽप्यविरोधः ॥ ९ ॥ 


अथ चतुर्थमृपांशुयाजाधिकरणम्‌ ।॥ ४ ॥ 


न्या० सु०--ननु सापवादाम्यासचिन्तायाः समाप्तत्वात्तंख्यादिनिमित्ते कर्मभेद 
चिन्त्ये, मध्ये चितान्तराण्यसङ्गतानीत्याशङ्कध सावारणी सङ्गतिमाह--इदानीमिति । 
उपांशुयाजाघारार्निहोत्रपशुसोमवाक्यानां वाक्यान्तरविहितसमुदायानुवादत्वे सत्युपांशुयाजा- 
दिकर्मभेदः विवित्वे त्वभेद इति भेदाभेदफलत्वाल्लक्षणसङ्गतिः सूचिता । अधिकरणत्रयमध्ये- 
ऽप्यस्य प्राथम्यसिद्धयं वैशेषिकसङ्गतिसूचनपुर्वक सूत्रं व्याचक्षाणः पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । 
विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधावुपांशुयाजत्रयापत्त्या पौर्णमास्यां षोडणाहुत्त्यापत्तेलिङ्गदर्शनाक्षेपेण 
पूवंपक्षोत्थानादुपांशुयाजचिन्ताया वेशेषिक्यनन्तरसङ्गतिस्तावच्छन्देन सूचिता । विष्ण्वादि- 
वाक्येषु विधेयत्वयोग्यस्वप्रघानभूतयागाश्रुतेः प्रकृतयागाभावात्पौर्णमासीवद्भावायोगं कुत 
इति भाष्येणाशङ्कय नामसम्बन्वादित्यादिना तद्वद्भावोपपादनं कृतं तत्रोपांशुयाजशान्दस्य 
नामधेयतायाः स्वानभिमतत्वात्संज्ञावच्छेदनिमित्तमुपेक्ष्य, अख्पत्वक्ृतयागसद्भाव निमित्तं 
तद्वद्वावं व्याचष्ट-कुत इति । इलोक व्याचष्टे-एतेषु ताबदिति। तव्यस्य विधि- 
वाचित्वादुपसर्जनत्वेनापि निदिष्टस्य यागस्यार्थान्निष्कृष्य विधेयत्वोपपत्तिसूचनार्थं तव्ये- 
त्युक्तम्‌ ! यजतीत्यस्य वत्त॑मानापदेशत्वान्नैकान्तिकविषितेति तावच्छब्देन सूचितम्‌ । विष्ण 
वादिवाक्यानां विवित्वाभावेऽप्यन्तराल्वाकये ख्पाज्ञानसाम्यात्ततो न केवलं रूपाज्ञान कि 


` त्वदृष्टान्तरकल्पनं च प्राप्तमिति योज्यम्‌ । 


तत्तरीयकशाखाया'मुपांशुयाजमन्तरा यजत्यजाभित्वाये'त्यन्तरालवाक्येऽप्यजामिकर- 
णार्थ वाददर्शना द्भाष्यकृतोपेक्षितमपि हेत्वन्तरमुदाहृते वाक्ये तादुगर्थवादादशंनात्स्वयमाह-- 
कि चेति । विष्ण्वादिवाकयेषु प्रत्येकमजामिकरणावगतेस्तदेकबिषयत्वेन जामिदोषोक्तेरपि 
विष्ण्वा दिवाक्यविषयसतुत्य्थत्वावगमात्तस्याश्रोपक्र मस्थत्वात्तदनुरोघेनोपसंहारस्थास्यापांशुत्व- 
विशिष्टयागविधेरपि विष्ण्वा दिवाक्यप्रतिपाद्यताश्वसीयत इत्याशयः । जामिदोषोपक्रमुपन्यस- 
नमित्यथं: । सहार्थतृतीययोक्तः । उलोकं व्याचष्टे-यथोपक्रममिति । जाम्युपन्यासाजासि- 
त्वयोरेकविषयत्वेनाजामित्वस्य विष्ण्वादिवाक्योक्तयागविषयत्वाज्जासित्वस्याप्युपक्रमस्थस्य 1 
सन्दिग्धेषु वाक्यरोषादि१-४-त्यनेन न्यायेन तद्विषयत्वावगतेः, रुपसंहारस्थस्य विधेरुप- 
क्रेसातुसारित्वस्य न्याय्यत्वादिति, विष्ण्वादियुक्ता एव विधय इत्यर्थः । जामिदोषेण सहो- 
पन्यसनर्मिति योजनसूचनायोपन्यासशब्दः । समुदायानुवादन्यवहितस्यापि जामित्वस्याऽनु- 
वादेन स्तुतेरनपेक्षितत्वेनाऽसम्बन्धाद्‌ । 


Ei AS डक 
१. क० यथाग्राप्ानु । 
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के 
यस्य येनार्थसम्बन्धो दुरस्थस्यापि तेन स: । 
अथंतो  ह्यसमर्थानामानर्थक्यमकारणम्‌ ॥ 
इत्यनेन न्यायेनाःपेक्षावशाद्विधिवाक्यान्वयो$नेकेरपि चैकस्य तन्त्रेणान्वयो न विरुद्ध 
इत्याशय: । यागत्रयस्योपांशुताद्येकधमंयोगात्समुदायाकरणे शक्येऽपयनुवादानर्थक्यमा- 
शङ्कघाह--समुदायेति । अन्यथा कालवाक्येञ्नीषोमकीत्तनात्‌ तद्देवत्यस्योपांशुयाजस्य 
कालान्वये सति विद्वद्वाक्यस्थेन पौर्णमासीशब्देनानुवादात्फलवाक्यस्थेन पूर्णमासशब्देन 
फलान्वयात्प्राधान्यावगतेर्वेऽणवप्राजापत्ययोरङ्गत्वं स्यादित्याशयः । 
नन्वित्याशङ्काभाष्यमाक्षिपति--नन्विति । समाधत्ते--नेष इति । नैवं जातीयक इति 
परिहारभाष्यमवतारयन्‌ व्याचष्टे-अत इति । नाम्नोऽप्युपांशुत्वगुणकयागत्वनिमित्तत्राद- 
कृतकत्वस्य .तदवाचकत्वापत्तेः पक्षद्वयसाम्येनादोषत्वशङ्कानिरासार्थमव्युतपन्नस्त्विति भाष्यं 


व्याचष्टे--वयुत्पन्नेति । नन्वित्याशङ्भाभाष्याशयं व्याचष्टे--नन्विति । माभूदिति परि- 
हारभाष्याशयमवतारणपूर्व व्याचष्टे--तदिति ॥ ९ ॥ 


भा० प्र०--यूर्व अधिकरण में समुदायानुवाद प्रदर्शित किया गया है । प्रस्तुत प्रसङ्ग 
में क्रमशः तीन अधिकरणों में उसी का अपवाद प्रदर्शित किया जा रहा है। श्रुतियों में 
दशांपूर्णमास प्रकरण में “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ उपांशुयाज- 
मन्तरा यजति” । विष्णुरुपांशु यष्टव्याऽवजामित्वाय'' ( तै० सं० २६६) इस यज्ञ में 
जामि अर्थात्‌ आलस्यकर होता हैं, क्योंकि आगे-आगे निरन्तर क्रम में दो पुरोडाश साघ्य- 
कमं किया जाता है, इसलिए इनमें उपांशुयजि करे । अजामित्व के लिए अर्थात्‌ अनालस्य 
के लिए अर्थात्‌ जामित्व = आलस्य न होने के लिए उपांशु अर्थात्‌ एकान्त में विष्णु का 
याग = पुजा करनी चाहिए । अजामिता के लिए प्रजापति का याग करना चाहिए, एवम्‌ 
अजामिता के लिए अग्नीषोमदेवता का याग करना चाहिए। इस प्रकार एक वाक्य पठित 
है । यहाँ भी क्या यजति के द्वारा एक बार एवं यष्टव्य के द्वारा तीन बार इस प्रकार 
चार बार धात्तर्थ का अभ्यास होकर चार भिन्न-भिन्न कर्म होंगे या इस स्थल में 
“उपांशु याजमन्तरा यजति” इस वाक्य से बोधित “उपांशुयाज” नाम का कर्म पूर्व 
अधिकरण के पौणंमासी नाम के कमं के समान अनुवाद माना जायगा एवं ““विष्णुरपांशु- 
यष्टव्यः” इत्यादि तीन वाक्यों से तीन यागों का विधान होगा--यह संशय होता है । 

इस प्रसङ्ग में पुर्वपक्षियों का कहना है कि “पौणंमासीवत्‌ उपांशुयाजः+स्यात्‌ ', अर्थात्‌ 
(उपांशुयाजमन्तरा यजति” इस वाक्य का उपांशु यांग स्वतन्त्र कर्म नहीं है । वरन्‌ पूर्व 
अधिकरण में कथित “पौणंसासी'' पद जिस प्रकार अनुवाद है, यह भी उसो प्रकार 
अनुवाद है । उपांशुयाज यह शब्द नामधेय के समान ही उल्लिखित है, अतः यह अनुवाद 
है। इसी प्रकार पौर्णमासी शब्द जिस प्रकार अनुवाद है, यह भी उसी तरह परवर्ती 
“विष्णुरुपांशु यष्टव्यः इत्यादि तीन वाक्यों में जो तीन याग विहित होते हुँ, उतत समुदाय 
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का ही अनुवाद है । क्योंकि, इस स्थल में द्रव्य एवं देवता का निर्देश न होने से याग 
रूप रहित होगा । “उपांशुयाजमन्तरा यजति इस वाक्य में विधायक आख्यान भी 
नहीं है । क्योंकि, “यजति,” पद लट्लकार का होने से उसके द्वारा विधि बोधित नहीं हो 
सकती है । अन्य पक्ष में परवर्ती तीन वाक्यों में “'गषटव्य'' इस पद में तव्य प्रत्यय रहने 
से उसका विघायकत्व अवगत होता है, कारण, छिङ लकार के समान तव्य प्रत्यय भी 
विधि का बोधक होता हे । 

“तौर्णमासीवत्‌'' = पौर्णमासी के समान अर्थात्‌ पूर्व अधिकरण में कथित विधिवाक्य 
का “पौर्णमासीम्‌” इस पद के समान “उपांशुयाजः स्यात्‌ = उपांशुयाज होगा अर्थात्‌ 
“'उपाँझु याजन्सन्तरा यजति'” इस श्रुतिवाक्‍्य में जो उपांशुयाज नामक याग प्रतीत 
होता है, वह भी पौर्णमासी याग के समान , होगा अर्थात्‌ पौणंमासी याग के समान वह भी 
स्वतन्त्र याग नहीं है, वरन्‌ अनुवाद मात्र है । पूर्वपक्ष ॥ ९ ॥ 


चोदना वाउप्रकृतत्वात्‌ ॥ १०॥ सि० 


झा० भा०-“कर्मान्तरस्य वाचकः स्यात्‌, “उपांशुयाजं यजती'ति । कुतः ? 
प्रकृतानां यागानासभावात्‌ । न चेत्प्रकृता बिद्यन्ते, कस्य समुदाय वक्ष्यति । 
नन्विदानीमेवोक्त॑ विष्णवादिगुणकाः प्रकृता यागा विद्यन्त इति । न विद्वान्ते । 
त हिते विधयो 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः इत्येवमादयः । अर्थवादा हि ते। 
कथम्‌ ? अस्मिन्वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌। “उपांशुयाजसन्तरा यजति' 
इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विघीयते । यदीमेऽपि विधीयेरन्‌ भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । 
अपि च यागस्य, विष्ण्बादीनां च संबन्थो5त्र' गम्यतेः। न च यागस्य विधानम्‌। 

तनु च 'उपांशुयाजमन्तरा यजति' इत्यत्राप्यन्तरालसंबन्योऽवगस्यते । 
बाढम्‌ । स तु विधोयते उपांशुत्वादिसंबद्धः । एकं हीदं वाक्यं नानेकंः 
विधातुमहंति | कथम्‌ ? “जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते ' इत्येवमुपक्रभमेतद्व 
क्यमजामितवायेत्येबमन्तम्‌। तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वादिवाक्यम्‌ । तेन 
संबध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमहंति। तस्माद 'बिष्णुरुपांछु यष्टव्य 
इत्येवसादयो न बिघयः, कि तह ? अर्थवादाः । कः पुनरर्थंवादः ? आस्नेया- 
गनीषरोमीययोनिरन्तरं क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः। तं भिषजितं ‘उपांशुः 
याजमन्तरा यजति' इति वाहितम्‌ । कथं तेन भिषज्ययते^। तस्मिन्‌ क्रियः 
माणे ज्ञायत एव यथा विष्णुयेष्टव्य: प्रजापतिरग्तोषोमो वेति । ततश्च" 
इप्वधानादजामिता$वगस्यत एवं तेनाजासितार्थवाद वक्ष्यासीति विष्ण्वादि- 
संबन्थो$नद्यते, त्वन्तराछसंबन्धस्पान्यत्प्रयोजनमस्त्यतो विधानात्‌ । 


१, ब. भिद्येत वाक्यं। २.ब. यत्र । ३. ब. वाक्येन न यागस्य । 
४. ब, भिषज्यते। पब, तत्र। . . . ६. ब, जामितामर्थवादं । 
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हे 
कथं विष्ण्यादयो यष्टव्या इत्यवगम्यते ? यष्ठव्यानयष्टव्यान्चा विष्ण्वा- 
दोनुपांशुयाजामिष्टवाय संकोतंयतोति गम्यते । 


तत्र केचित्ताबदाहुः-प्राप्ा एवेति। कुतः? शालान्तरे विधानादिति। 
यदयप्यप्राप्तिः तथाउप्युपांशुत्वसासान्यात्मजापतिदेवता विष्णुश्चेत्यनुवादावेव । 
उपांशुधर्साणो हि विष्णुप्रजापती। तस्मायत्किचित्प्राजापत्यं यज्ञे, क्रियते 
इत्येवसादिसंकीतंनान्मन्त्रसमाम्नाच्च विष्णुमप्राप्रमपि प्राप्नमिव वदेत्‌ । 
अग्नीषोमयोस्तु विधायकमुदाहियत एव 'तावबूतामग्नीषोमावाज्यस्येव 
तावुपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌' इति । तस्माद्यागान्तरस्‌ ॥ १० ॥ सि०॥ 


भा० वि०--सिद्धान्तमाह--चोदना बेति। तत्र चोदनापदं सोपस्कारं 
व्याचष्टे-कर्मान्तरस्येति । यदिदमाग्नेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते तस्येत्यर्थः | 
न समुदायस्यानुवादक इति परपक्षव्यावृत्त्य्थः सुत्रे वा शब्दः । प्रश्नपूर्वकं हेतुः 
भागं व्याचष्टे-कुत इत्यादिना । विष्ण्वादिवाक्यानामथंवादत्वेनाविधायकः 
त्वादितिभावः । 

ननु प्रकृतानां यागानामभावेऽपि किमिति समुदायं नानुवदिष्यति तत्राह-- 
न चेदिति। कस्येति जातावेकवचनम्‌, परस्त्वविदितपराभिप्रायः स्वोक्तं स्मारः 
यति—नस्बिति । सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमाविष्कुर्वन्‌ परिहरति-न विद्यत इति। 
तेषामविधित्वे हेतुरथेवादाहित इति । 

ननु विधिवातितव्यप्रत्ययान्तानामेतेषां कथमर्थवादवादतेति पृच्छति-- 
कथमिति । उत्तरम्‌-अस्मिन्निति । तव्यप्रत्ययस्त्वर्हाथंतयापि संभवतीति भाव: । 
कि तद्विध्यन्तरस्‌ ? तदाह--उपांश्विति । जामि वा इत्यादिना पुरोडाशयो- 
रन्तराले कर््मिश्चिदनुष्ठीयमानेदोषसङ्कीतंनादन्तरालकालयोगिनो विधेयत्व- 
प्रतीतेरित्यर्थः । 

नन्वेतेऽपि विष््वादिदेवतायोगात्‌ विधिप्रत्ययसङ्भावाच्च विधीयेरन्‌ इति 
नेत्याह-यदीति । विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वे हेत्वन्तरमाह--अपि चेति। 
विष्ण्वादिदेवतायागान्वये श्रुत्या विहिते यागोऽर्थाददेवतां प्रत्युपसजंनभूतो विधेयः 
स्यात्‌ तच्चान्तरालवाक्येन श्रौते स्वप्रधाने च यागे विधेये सम्भवत्ययुक्त मित्यथः । 

नन्वन्तरालवाक्ये स्वप्रधानयागप्रतीतावप्यन्तरारसम्बन्धस्य विधेयत्वभरतीतेः 
कथं यागविधित्वमिति चोदयति-नम्बिति। परिहरति-बाढमिति । तुशब्दोऽव- 
धारणे, आदिशब्दोऽन्तराळविषयः सत्युभयत्र गुणसम्बन्धे स एवोपांशुत्वान्त- 
रालसम्बन्धस्तद्विशिष्टो यागो विधीयते न तु देवताविशिष्ट इत्यर्थः । नचेव-. 
मुपांशुयाजश्दस्यासाधुत्वदोषः परपक्षेऽपि समानत्वात्‌, अनुवादत्वस्य चास्मः 
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त्पक्षेपि यजिविहितयागानुवादत्वेन सम्भवादिति द्रष्टव्यस्‌, देवताविरिष्टयाग- 
विधानासम्भवे हेतुरेकं हीति। विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वे वाक्यभेददोष- 
परिहारायान्तरा वाक्यमेव विधायकमित्यर्थः । 

नन्वेकवाक्यत्वमेव कथमिति पुच्छति-क्रथमिति। जामितादोषोपक्रमस्य 
तत्प्रतिसमाधानोपसंहारस्य चेंकरूपत्वादिति परिहरति--जामिवा इति । उपरि- 
घारणवाक्यवेषम्यप्रदशंनाय तेन च संबाध्यमान इत्युक्तम्‌ । एकवाक्यत्वफल- 
माह-तस्मादिति। | 

ननु विधौ प्रशंसावादोऽ्थवाद इति । नचान्तरालवाक्यविहितं कमं अनेन 
प्रशस्यते, तत्कथमर्थवाद इति पृच्छति-कः पुनरिति। प्रंसार्थत्वं दशंयितुं 
विधिप्रवृत्तिप्रकारं तावदाह- आस्नेयाग्तीषोमयोरिति ॥ जामितादोषापनयन- 
समर्थं कर्म विधातुमन्तरावाक्यमित्यर्थः । कथं तस्य दोषापनयनसामथ्यंमिति 
पुच्छति-क्थमिति। प्रसिद्धि हिं तत्र देवता वैचित्र्यमिति वदता विष्ण्वादि- 
वाक्येनोत्तरमाह-तस्मिन्निति । यथाशब्दयोगात्‌ तथा ज्ञायत एवेति योज्यम्‌ । 


ननु देवतावेचित्र्यप्रसिद्धावपि कथं दोषापनयनसामर्थ्यं कमंणोञ्त आह-- 
तत्र व्यवघानादिति। सदुशकमंनेरन्तर्यक्ृतो हि दोषः स॒ विसदुशदेवताककरमं- 
व्यवधानात्‌ अपनीयत एव । उपलक्षणं चैतत्‌ । यदुध्रुवायामाज्यमिति' अनिदिष्ट- 
द्रव्यकस्य यागस्य ध्रौवाज्यविधानात्‌ द्रव्यसादुश्यनिमित्तस्य दोषस्येहाशङ्ितत्वाच्च 
तेन देवतावैचित्र्यकरत्वद्वारेणाजामिकरत्वरूपप्राशस्त्यपरत्वाद्युक्तार्थवादतेति 
निगमयति-तेनेति। एवं विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वादन्तरावाक्यमेव 
विधायकमित्युक्त्वा तस्य विधायकत्वे हेत्वन्तरमाह्‌--नत्बिति। तुशब्दश्चा्थे । 
मासंमरिनहोत्रं जुहोतीत्यादाविवानुपादेयान्तरालकालान्वयादपि कर्मविधायकतयैव 
युक्तेत्यर्थः । 
ननु विष्ण्वादिवाक्यानामर्थंवादत्वे देवताविधित्वाभावात्‌ विष्ण्वादेरप्रापत्वे- 
नानुवादानुपपत्तिरिति शङ्कतेकथं पुनरिति। अयष्टव्यत्वेऽपि प्राधान्यगुणयोगा- 
दुपांशुयाजस्स्तुत्यथंः यष्टव्यत्वकीतंनमृपपन्नमिति परिहरति-यष्टव्यानीति । 
ननु विष्ण्वादिवाक्यानां देवताविधित्वाभावे तद्विधायकाभावा द्विधि विना 
च देवताया यागाक्षेपमात्रेणालाभाद्देवतारा हित्येनोपांशुयागविधिरवसीयेदेदित्या- 
शङ्क्याह- अत्र केचिदिति। प्रापकं प्रइनपुवंकमाह--कुत इति । विष्णुर्वास्या- 
ति मान्त्रवणिकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्तदेव होत्रमृग्वेदास्यं 
शाखान्तरमित्युच्यते । याज्यानुवाक्यायुगलमन्त्रवर्णेषु विधानात्‌ प्राप्ता इत्यर्थः । 
` प्रत्यक्षविधिप्रप्त्यमावेऽपि उपांशुत्वधमंसाम्येन लिङ्गेन कल्प्यो या मान्त्रवणिको 
विधिः तेन प्राप्ता इत्याह-अद्यपोत्ि। कथं विषणुप्रजापत्योः उपांशुत्वधर्मकत्वमत 
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१० | हितीयाध्याये द्वितीयपादः ९३ 


आह--उपांशुत्वेति । एवमादिशब्देन प्रजापत्यवाक्यसदृशं वेष्णववाक्यं गृहीतं 
शाखान्तरभाष्योक्तमेव मानत्र्वाणकत्वं विष्णुर्वा स्यादिति सूत्रवक्यमाणदयोतनार्थ 
पुनराह-मन्त्राम्नानाच्चेति। वदेत्‌ अर्थवाद इति शेषः। एवं विष्णुप्रजा- 
पत्योः मन्त्रवंपराप्तौ लिङ्गमुक्त्वाग्नीषोमयोरपि मान्त्रवणिकत्वे लिङ्गमाह 
मग्नोषोमयोस्त्विति। तावत्रृतामित्यादि कालविधायके वाक्येअनीषोमयोरनु- 
ना मान्त्रर्वाणकी प्रापतिरनुमीयत इत्यर्थः। सूत्राथंमुपसंहरति--तस्मा- 
दत ॥ १०॥ 


त° वा०--कमंचोदना 'उपांशुयाजं यजति’ इति, न समुदायानुवादः । कुतः ? 
प्रकृतानामसञद्धावाद्गम्यते नानुवादता। 
यागो विष्ण्वादिसंयुक्तेने हि वाक्यैविधीयते ॥ 
यथा वेश्वानरवाक्ये ट्वादशकपालेनोपक्रमोपसंहाराभ्यामष्टत्वादय एकवाक्य- 
गमापद्यमानाः पृथर्विधित्वं न प्रतिपन्नाः | तथाऽत्रापि जामि वा एतदिति' विध्यु- 
पक्रमे दोषसंकीतंचं कस्यचिद्विधीयमानस्याऽकाङ्क्षितं तदपनयनद्वारेण स्तुत्यर्थे- 
मिति गम्यते । जामिता च पुरोडाशयोरन्तराले कस्मिश्विदविधीयमाने भवतीति, 
यदन्तराळकारूसंयोगेन विधास्यते, तस्याजामिकरत्वं प्रशंसेत्यवधारणादुपांशुयाज- 
मन्तरेत्यस्य स्तुत्यहंत्वेन ज्ञानाद्विष्वादियुक्तेषु च तदपेक्षिताजामिखूपस्तुति- 
संकीतंनादनपेक्षितं विधित्वमनादुत्य स्तुत्यर्था गृह्यते । न हि विष्ण्वादिसंयुक्त 
ष्वन्तरालकालसंयोगोऽस्ति, येनोपक्रमोक्तया जामितया तद्विधिः तद्गतं वा 
जामित्वं स्तावकतयाऽपेक्षितं संबध्येत । अन्तरालकालसंयुक्तस्प्र पुनविस्पष्टजा- 
म्युपक्रमवाक्यविधानाहंत्वातु, तद्वशेन चेतरेषां स्तावकत्वोपयोगे सति नानेका- 
ृष्टकल्पनानुबन्धिविध्यभ्युपगमो युक्तः । 
किंच। - विष्ण्वादियागसंबन्धे कृते यागोऽ्थंतो भवेत्‌ । 
उपसरजेनभूतस्तु श्रौते चेतन्न युज्यते ॥ 
कर्मोत्पन्तस्तव्यप्रत्ययो यागोपसर्जनविष्ण्वादिप्रधानः तत्रार्थान्तिकृष्य याग- 
कतंव्यता कल्पनीया । न चासौ युज्यते, अन्तरा यजति इत्यनेन प्रत्यक्षप्रधानो- 
पदेशोपपत्तेः । तत्र यद्यपि तावद्विष्ण्वादियुक्तानि पृथग्वाक्यानि भवेयुः । तथाऽपि 
तस्मिन्नेवाऽन्तराळविहिते यागे देवता विदध्युः, न कर्मान्तराणि' । न च देवताऽ्ये- 
वंविधैः सम्यगभिधीयते । न ह्येते संप्रदानम्‌, देवतात्वं वा वदन्ति, कि तहिं ? 
कर्मोपसर्जनद्रव्यवचनास्तत्र कर्मर्शाक्ति प्रधानीकृत्य द्वितीयातुल्यार्थंता तावल्लब्ध- 
व्या । न च तावता देवतात्वं सिध्यति । त्यागार्थत्वाद्धि यजतेः परमार्थतस्त्यज्य- 


१. क० कर्माणि । 
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साने द्रव्यमेव कमं भवति । ततस्तेनाऽप्यमाना देवता पश्चात्कमं संपद्यते । तत्र$ 
इिकमंलक्षणप्रसक्तौ समाप्ति: शब्दार्थः ६-२-१' इत्यनेन न्यायेन पूर्वं त्यज्यमान- 
* कर्मतिरोधानेन परपूज्यमानकमाविर्भावादेकक्मत्वावधारणेन संप्रदानत्वशक्तिम- 
भिभूयैव निर्देशो भवति “विष्णुं यजति” “विषणुर्यष्टव्य'”' इति | न तु तत्र देवता- 
त्वमभिधीयते । कि तहि ? कमंत्वान्यथातुपपत्तिलक्षणयंव गम्यमानं निश्चीयते । 

ननु च यजतेदेवतापूजात्मकत्वात्‌, तदीयकमंदेवतादाब्दौ पर्यायावेवेति न 

वक्तव्यं लक्षणया गम्यत इति । नेष साक्षाहेवतापूजावचन: । कुतः ? 
स्तुतेरपि हि पूजात्वाज्ज्ञायते यजिवाच्यता | 
न वाऽतिथिवदेतस्याः पूज्यतेति च वक्ष्यते ॥ 

न हि देवताः स्तुवानस्तत्पूजाव्यापृतोऽपि सन्कश्चिद्यजत इत्युच्यते | छपा-; 
समवायित्वाच्च नातिथिवद्देवता पुज्यमानतां प्रतिपद्यते । न च यजिस्तत्पर इति 
नवमे वक्ष्यते । दानेन वोपाध्यायादिः पूज्यमानोऽपि न कमं संपद्यमानो दृष्टः । 
एवं तहि तद्वदेव नित्यं देवतायाः संप्रदानत्वेनेव निर्देशः प्रसज्यते । नेतस्यास्तादृशं 
संप्रदानत्वमप्यस्ति, ` प्रतिग्रहीतृत्वाभावात्‌ । 

अपिच दुष्यते हि क्वचित्संप्रदाननिर्देशः, योऽदाभ्यं गृहीत्वा, सोमाय यजते 
इति | सवंथेयं देवता न वाऽ्येः संप्रदानैस्तुल्या। न च कर्मभिरसाधारणेनैव 
त्वात्मनो केवलं यजिविषयं कमं, संप्रदानं वा भवति | तच्चेतस्याः क्रियासाधन- 
त्वात्सप्तमकारकासंभवाच्चेवं कल्प्यते । न हि देवतारब्दवाच्येनाऽऽत्मना धात्वर्थः 
संबन्धित्वं प्रतिपद्यते । तेन तदुद्देशत्यागांशेन प्रतिम्रहीतुव्यापाराद्विनाऽपि कथंचि- 
त्साकल्यकल्पनया संप्रदानं निदिश्यते । 

यद्ोहेशगतमाप्यमानत्वं त्यागांशेऽप्यध्यस्य सकलस्य यजेः कमंत्वेनोच्यते । 
तेन तत्र संप्रदानत्वनिर्देशः तत्रेतदुक्तं भवति परस्वत्वमिवाऽपादयितुं तदुद्देशेन 
द्रव्यं त्यजेदिति | यत्रापि कर्मनिर्देश: तत्रेषोष्ये:--त्युक्त्‌ द्रव्यं देवतामुहिशेदिति। 
तथा च केवलोद्देशव्यापारेषु त्यक्तत्वरहितेषु यजेति प्रेषो भवति । तदेतदुभयमपि 
लाक्षणिकम्‌ । तत्रापि संप्रदानत्वं त्यागां्याव्यभिचारित्वादसमस्तात्मकत्वाद्‌ 
दृषितमपि सत्मत्यासन्नतरं देवतात्वस्य । कमंतवं तु क्रियान्तरेष्वपि व्याप्तमानत्व- 
संभवात्सव्याभिचारमिति विप्रकृष्टतरं देवतात्वस्य । न हि तदूदेवतात्ववत्सकलं 
यजि प्रति कर्मेत्यवधायते । परमार्थतः पुनर्देवताशब्देन तद्धितशब्देन वा देवता- 
त्वमभिधीयते, न कारकविभक्त्या कयाचित्‌। तथा च | 

दैवतातद्धितोत्पादे न हि पाणिनिना तथा । 
इदमर्नय इत्येवं तेन क्रीतमिवोदितम्‌ ॥ 


१. क० ग्रहीतृत्वा । 
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येहि विभक्तिवाच्या अर्था भवन्ति, तद्विभक्तिसमर्थभ्य एव तेभ्यस्तद्धित- 
विधानं दुस्यते, तेन क्रीतम्‌, तस्मे हितम्‌, ततः आगतः, तस्यापत्यम्‌, तत्र भवः 
इति । न तु देवतायां तस्या इदम्‌, तामनेन यजतीति वा निर्देशो दृव्यते | कथं 
तहि, सोऽस्य देवता इति । तस्मान्नूनमनन्यवाच्योऽयमथं इति गम्यते। ततश्च 
स्थितमेतन्न “विष्णुरुपांशु यष्टव्य’ इत्यनेन देवताऽप्यभिधीयत इति । तत्र क्लेशेन 
तां कल्पयित्वा यजिभावना कल्पनीया । ततश्च वरमर्थवादत्वमेवाऽञ्रितस्‌ । 
“अन्तरा यजती'ति तु यद्यप्यन्तरालसंबन्धाविधिपरत्वान्न स्वरूपविधानार्थेमित्या- 
शङ्कयते, तथाऽप्यनन्यगतित्वाद्विशिष्टविधानम्‌ । न हि यथेतरेषामर्थंवादत्वे- 
नाथेवत्ता, तथेह केन चित्प्रकारेण। ननु च समुदायीकरणेनार्थवत्तेतयुक्तस्‌ । यथा 
नैतेनार्थवत्ता तथाऽन्यार्थंद्शंनं व्याचक्षाणा वक्ष्यामः । 


किच। 
अन्तरालेऽनुपादेये कमं तत्र विधीयते । 


तादुग्विपरिवृत्तिश्च नेत्युत्पत्तिरपीष्यते ॥ 


यादृशी ह्याख्यातेन स्वप्रधाना पूर्वापरीभूता भावनाऽन्तरालमनुपादेयं प्रत्यु- 
पात्ता, न तादुशी विष्णुयेष्टव्य इत्यादिभिरुपस्थाप्यत इति, नोत्पत्तिविधिकल्पना- 
भङ्गः । तत्र सत्यपीतरेषां कमंविधित्वेः कर्मान्तर स्यात्‌ न प्रक्ृतानुवाद इति 
मत्वाऽऽह-कर्मान्तरस्य वाचकः स्यादिति | देवतायाः पुनरुपादेयत्वात्क्मा द्देशेन 
विधिः संभवतीति, नानुवादबुद्धिरपेति। कमंविध्यभ्युपगमे तु सत्यपि प्रकुत- 
सद्भावे तद्रूपाणां प्रकृतानामभावादित्यमिप्रायः । 
अथ वा 'यदिदमाग्नेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते, तस्योपांशुयाजं यजतीत्ययं 
वाचकः स्यात्‌, नेतरेषाम्‌ । तस्मादन्तराछानुपादेयत्ववशेनास्येकान्तिके कमंविधित्वे 
सतीतरैरर्थवादेरेव भवितव्यम्‌ । धात्वर्थं चान्यत्र विदधत्प्रत्ययः संनिकृष्टः 
वृत्तिभेविष्यति। स तु विधोयत उपांशुत्वादिसंबन्ध इति-उपांशुयाजशब्दं 
गुणविधि मन्यते । यत्त्ववाचकत्वमस्मिन्पक्षे कुत्वप्रसङ्गादिति । तत्रोच्यते । तुल्यः 
मेतत्त्वत्पक्षे | कुतः ? 
वाच्यवाचकसंबन्ध इष्टः शब्दार्थयोः पुरा । 
पश्चाद्विध्यनुवादत्वे स्यातां साधारणाश्रये ॥ 


वाच्यवाचकत्वेऽवधारिते, पश्चाद्विधिविधेयत्वस्‌, अनन्याचुवादकत्वं वा 
कल्प्यते । तत्रोभयोरपि वाच्यवाचकसंबन्धः साधारण इति, तद्गतौ गुणदोषावपि 
साधारणौ । तेन नैको बोघो भवति । 


१, क. विधानार्थत्व । २, क० काममित्यधिकम्‌ । 
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स्यादेतत्‌ अनुवादत्वमवाचकस्यापि कथंचिद्‌ ष्टं, न विधित्वमिति । 
तदुच्यते। ममापि हि-- 


यजिना विहिते यागे याज इत्यनुवादभाक्‌ । 
विधिसंबन्ध्यृपांशुत्वं न वेतदसमञ्जसम्‌ ॥ 
न च तत््रख्यरूपेण नामैतदुपपद्यते । 
विहितं न ह्यपांशुत्व शास्त्रेणाऽन्येन केनचित्‌ ॥ 


न तावद्रिषण्वादियुक्तेन विहितम्‌, अर्थंवादत्वात्‌ । न “उपांशु पौणंमास्यास्‌, 
इत्यनेन । कालविधिव्यापृतेनाऽनेकविध्यशक्तेः । तस्मादुत्पत्तिस्थेनैव विधीयते। 
तथा च सूत्रकारो वक्ष्यति--'गुणोपबन्धात्‌' इति । जामित्वापनयनं च सर्वप्रकारं 
द्रव्यतः स्वरतो देवतातश्च ज्ञायत एव। यथा विष्णरयंष्टव्यप्रजापतिरग्नीषोमौ 
वेति यागे चोदितेऽव्रव्यंभाविन्यां देवतायामनियमप्रसक्तौ केचिद्विऽण्वादयः 
प्राधान्यप्रसिद्धया वैचित्र्यप्रदशंनार्थ संकीत्तिताः | तेन यद्यपि परमार्थेन न यष्टव्याः 
तथाऽपि स्तुतिपरत्वादुपादानं गुणवादेन कथंचिदुच्यते | शाखान्तरे विधाना- 
त्पाप्ता इति अतुदाहरणादस्फुटमेवमभिधाय, न हि किचिदसाध्यं स्यात्‌। न च 
तस्मिन्सति दशमे “तद्वच्च देवतायां स्यात्‌’ इत्यादि विचार्यं “विष्णुर्वा स्याद्धौ- 
त्राम्नानात्‌? इत्यादिना मान्त्रवणिकत्वं जैमिनिराश्रयिष्यति। यद्यप्यप्राप्तिरिति 
चेहापि स्वयमेवाऽशङ्का दशिता । यदप्युक्तमुपांशुधमंत्वात्प्रा्तौ “तस्मार्यत्किचि- 
त््राजापत्यस्‌” इति तदप्ययुक्तम्‌ । वचनव्यक्तिविपर्यासात्‌। न ह्येवं वचनं 
यदुपांशु तत्प्राजापत्यमिति। कि तहि। यत्प्राजापत्यं तदुपांश्चिति। तेन 
नोपांशुत्वेत प्राजापत्यता लभ्या | अग्नीषोमयोस्तु विधायकमुदाहियत एवेति। 
एतदपि चतुर्थीतद्धितमन्त्रवर्णानात्मकत्वादविधायकस्‌ । यदि हि 'तावग्नीषोमाव- 
ब्रूतां ततोऽस्माकं किमिति हि विजानन्तो यजमाना न वयं देवतायां प्रवतिता 
इति कल्पयेयुः | कालविधिपरत्वाच न देवताऽप्यनेन शक्या विधातुम्‌ । देवतापरत्वे 
वा काळविधिपरित्यागात्पौर्णमासीशब्देनापि नानूझेतेति पूर्णमासशब्देनाग्रहणाद- 
सति प्रधानत्वेऽङ्गत्वप्रसङ्गः । सूत्रकारेण च दशमेऽमावास्यायामुपांशुयाजमनिच्छ- 
तैतदेव पौरणंमासीकाळविधिपरत्वेनोपन्यस्तम्‌ । 

अत्र समाधिः । मान्त्रर्वाणको देवताविधिरिति स्थितम्‌ । उपांशुयाजक्रमे हि 
वेष्णवप्राजापत्याग्नीषोमीयानि याज्यापुरोनुवाक्यायुगलान्याम्तायन्ते। तैश्च 
तुल्यायंत्वाद्विकल्पमानेः वैकल्पिक्य एव देवता: प्राप्यन्ते | तदेव हौत्रं शाखान्तर- 
मित्याह। आध्वर्थवेऽपि तु कचिदस्त्येव याज्यानुवाक्याम्तानं हौत्ररूपेणेति 
तदभिप्रायं वा शाखान्तरवचनम्‌ । उपांशुधमंत्वं चास्यैव द्योतनाथंम्‌ । अन्या हि 


| 
१. क० वास्त्र । 
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देवता&त्रानीयमानाआत्मीय॑ धमंमुच्चेष्ट्वं जह्यात्‌, परघर्ममुपांशुत्व प्राप्नुयादिति 

विरुद्धम्‌ । विष्णुप्रजापत्योस्तु प्रत्यासन्नधमंकत्वादविरोध: | तथा, अग्नीषोमयोः 

स्त्विति--विधायके देवताविध्यसंभवाद्यया संभवग्रहणेन पौर्णमासीकालस्य 

विधायकेऽनीषोमानुवादः प्राप्तिमुपोद्ढलयति ॥ १० ॥ 


न्या० सु०--सूत्रं व्याचष्टे--फर्मेति । विष्ण्वादिसंयुक्तानां भिन्नवाक्यत्त्ाभावेऽप्य- 
वान्तरपदसङ्घविषयो वाक्यशब्दः । विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्व॑ न हीत्यादि भिद्येत 
वाक्यमित्यन्तभाष्योक्तया युक्तथोपपादयति---यथेति । तथात्रापि न पृथग्विघित्वप्रतिपत्ति- 
रित्यध्याहारेण, नानेकादृष्टकल्पनानुबन्धिविष्यभ्युपगमो युक्त इति व्यवहितान्वयेल वा 
पुरणीयम्‌ । - 

ननु 'वेश्वानरं  हादशकपालं निर्वपेदित्युपक्रान्ताया वैश्वानरेष्टेर्यस्मिन्जावएतामिष्टि 
निवंपतीत्युपसंहारेणैकवाक्यत्वावगमाद्‌ दृष्टत्वादियुक्तानां शब्दानां पूथग्विबित्वायोगोःप्यत्र 
जासित्वोपक्रमादजामित्वोपसंहा राच्चेकवाक्यत्वानवगतेर्न तत्तुल्यतेत्याशङ्कबैंकं हीदं वाक्यः 
मिति भाष्योपपादितमेकवाक्यत्वं प्रपञ्चयितुम्‌--जामि वा इत्युक्तपु । सोदयंवाचिजामि- 
शब्दलक्षितस्य सादुश्यस्य नैरन्तर्यानुष्ठ!ने सत्यालस्यापादकत्वेन दोषत्वात्‌ तत्कीत्तंनस्य-च 
निषेत्राश्चुतेनिन्दापर्यवसायित्वायोगादाकाङ्क्षावशेनाजा मित्वकरकर्मस्तुत्यर्थत्वावगमाज्ज।मित्वो- 
पन्यासयोरेकवावयताऽवश्षीयतइत्याशयः । 

ननु जामित्वाजा मित्वोपन्यासयो रेकव,क्यत्वादसा येऽप्यजामित्वस्य विष्ण्वादिवाक्योक्त- 
यागविपयत्वात्तदेकवावयतया जामित्वस्यापि तद्विषयत्वावगतेस्तस्य चोपक्रमस्थत्वात्तदनु- 
सारेणोपसंहारस्थस्य विघेरपि तद्विपयतावसीयतइत्याशङ्कय, कः पुनरित्यादिभाष्योक्तार्थ- 
वादस्यान्तरालूवाकयोक्तयागविषयत्वाद्विधे रपि त द्विषयत्वमुपपादयितुम्‌--जामिता चेत्युक्तम्‌ । 
पञ्चम्यन्तवैश्वानरवावयवदत्रापि वाक्ये विध्यैवयावसायान्न पृथक्‌ वियितेत्यघ्याहारेण, 
नानेकेति व्यवहितान्वयेन वा पूरणीयम्‌ । नन्वेवमपि विष्ण्वादिवावयेषु तव्यप्रत्ययैनैकान्तिक- 
विवित्वावगमात्पृथक्‌विधित्वापत्तिरित्याशङ्खधघ तस्मिन्क्रियमाणइति भाष्योक्तं विधित्वाना- 
दरमुपपादयितुम्‌--विष्ण्वादीत्युक्तमु । न होत्यनेन विवित्वानपेक्षोपपादिता । विष्ण्वादि- 
युक्तगतस्याजामित्वस्य जामितयात्वये सति विष्ण्वादियुक्तविधेस्तथान्वयः स्यात्‌ नत्वजा- 
मित्वस्य विष्ण्वादियुक्तागतत्वं सम्भवति । विष्ण्वादियुक्तानामन्तरालसंयोगाभावेन स्तुत्यनहं- 
त्वादित्याशयः । नन्वन्तरालशुक्तस्याप्यजा मित्वान्वयाश्रुतें [वघानाहंतास्तीत्याशङ्कृथ, तत्र 
व्यवधानादिति भाष्योक्तमन्तरालसंयोगेनेवाजामित्वात्वयावगमाजजाम्युपक्रमेण वाक्येन 
विधानाहंत्वं विवरीतुम्‌-अन्त रालत्युक्तसु । 

विषण्वा दिवाक्यानां यागाविधायकत्वमेवापि चेति भाष्योक्तेत युक्तचन्तरेणोपपादयति-- 
कि चेनि । विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधौ सति विष्ण्वादिदेवताया यागान्वये श्रुतेन विधिना कृते 
यागोर्थाद्देवतां प्रत्युपसजंनभूतो विधेयः स्यात्‌ तच्चान्तरालवाक्येन शरुते चकारात्स्व- 


CCB. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क EE: EI राणा 1-2 


an 


९८ मीमांसादशंनम्‌ " [ सूर 


प्रधानभते यागे विधेये सम्भवत्युक्तमित्यर्थः । अनेन चार्थाक्षेपाधीनत्वेनोपसजंनभूतस्य 
देवतासंस्कारकत्वापत्तेरविनियुक्तायाश्च देवतायाः संस्कार्यत्वायोगादुदेवताविधिसापेक्षत्वेन 
यागविघेविपरकष्टत्वमभिप्रेत्य भाष्ये वाक्यशब्दः प्रयुक्त इति सूचितम्‌ । इलोकं व्याचष्टे 
फर्मोत्पज्नइति । याग उपसर्जनं विषण्वादिः प्रधानं यस्मिश्चिति बहुब्रीहि विगृह्य यागोपसजं- 
नञ्चासौ विष्ण्वादिप्रधानश्रेति कमंबारयो विग्राह्मः प्रत्यक्षस्य प्रधानस्य च यागस्य कत्तंव्य- 
त्वोपदेशोपपत्ते रित्यर्थः । एवं सत्यपि विधित्वे देवताविध्यापत्तर्यागविधित्वं नास्तीत्याह 
तत्रेति । देवताविधितैव तह्यस्तु. इत्याशङ्क्याह-न चेति। देवतान्वयानभिधायित्वात्तव्य- 
प्रत्ययानां देवताबिधायित्वासम्भवेऽमिहिते चतुर्थ्या देवतात्वानभिघ्रायितवेऽपि यथादेवता- 
विधायित्वम, तथा तव्यस्यापि भविष्यतीत्याशङ्कय- सम्प्रदानमित्युक्तमु । त्यज्यमानद्रव्यो- 
ददेव्यत्वप्रतिग्रहीतृत्वसमुदायात्मकसम्प्रदानत्ववाचिनी चतुर्थी लक्षणया वाच्यैकदेशत्यज्य- 
मानद्रव्योददेव्यत्वात्मकं देवतात्वं वदतीत्याशयः । ननु कर्मत्ववाचिन्यापि हितीयया विष्णं 
यजतीत्यादौ देवताविविदशंनात्तद्ठाचिनस्तव्यप्रत्ययस्यापि देवताविधायित्वं कस्मान्न स्यादि- 
त्याशङ्कुयाह--तन्रेति । तव्यस्य द्वितीयावस्रवानभूतकर्मानमिधायित्वात्तततुल्या्थंतैव तावत्‌ 
क्लेशलम्या । न च तल्लाभमात्रादेवतासिद्धिः देवतायाः कर्मन्वाभावादित्याशयः । कथं तहि 
देवतायास्तव्यद्वितीयाम्यां निर्देश इत्याशङ्कय निर्देशाल्म्बनमाह--त्यागार्थ त्वाद्धीति । 
देवताहेशद्रव्यत्यागसमुदायवाचित्वाद्यजेस्तादृशस्य च कर्माभावाद्‌ द्रव्यस्यापि पारमार्थिकः 
कर्मत्वाभावेऽपि देवता वच्छन्दमा त्रोपका रित्व शङ्का निवृत्तयेर्थेरूपोपका रित्वप्रदशंनार्थः 
परमार्थशब्दः । उद्देशविशिष्टत्यागवाचिनो$पि यजेविशेषणांशानादरेण विशेष्यांशविवक्षया 
त्यागा्थंत्वमभिप्रेत्य कम भवतीति ल्यब्लोपे पञ्चमी । नन्वेवं सति देवतायाः कथं कमंतेत्या- 
शङ्कुघ देवतोद्देशेन द्रव्यर्‍्यागोत्तरकालं देवतामुद्दिश्य त्यज्यमानेन द्रव्येण देवतायाः प्रति- 
ग्रहीतृत्वाभावेऽपि प्रतिश्रवणेनेवाप्रतिगृह्णतोऽपि ब्राह्मणस्य स्वाम्यापादनेनाप्यमानत्वात्तसत 
पयसि दध्यानयतीत्यत्रानयतिकर्मणा दध्नेव व्याप्यमानस्य पयसो--दितीयकमंत्वं भवती- 
युक्तम्‌ । ननु देवताया द्रव्येणाप्यमानत्वस्य दध्नेव पयसः संस्कारयत्वमात्रविवक्षायां द्विवर्म- 


कलक्षणो धातु: प्रसज्येत गवेव तु ब्राह्मणस्य स्वाम्यविवक्षायां सम्प्रदानत्वापत्तेश्रतुर्थी 
स्यादित्याशङ्कय-तन्रत्युक्तसु । 


प्रक्रमात्तु नियम्येतारम्भस्य क्रियानिमित्तत्वादि६-२-त्यत्र पष्ठाविकरणसूत्रे प्रक्रान्तं 
कमं वीतायामपि फलेच्छायां प्राप्ते वा फले, अवश्यं समापनीयमित्येतदुपपादनार्थं भाष्य 
कृतोपक्रमादारम्य समामिपर्यन्तस्य व्यापारसमूहस्याख्यातेन विधित्सितत्वात्‌ श्रुत्या चारम्भ 
समाप्त्मोविधौ गौरवापत्तेरारम्भमात्रविधो च नियोगतः समाप्त्यसिद्धेर्यागादि समापयेदिति 
शास्त्रार्थ इति नायमारम्भसमासिशब्दार्थः कि तहि समासिरेव। समाप्त्या व्यर्थप्राप्तत्वादा- 
रम्भस्य तस्मात्परिसमासिः शब्दार्थं इति भाष्येण वक्ष्य माणत्वाद्देवतास्वाम्यापत्तेश्च 
देवतो द्देशविरिष्टद्रव्यत्यागोत्तरकालत्वेन समासित्वात्तत्कर्ममात्राविर्भावेततैकक्मत्वावधारणात्‌ 
ला प्रतिग्रहीतृत्वा भावेन सम्प्रदानत्वाभावाच्चतुथ्यंप्रसक्तेस्तव्य- 
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न तु त्यज्यमानद्रव्याप्यमानस्य तव्यद्वितीयावाच्यत्वे तल्लक्षणत्वाहवतात्वमेव वाच्यं 
स्यादित्याशङ्कयाह--नत्विति । त्यज्यमानद्रव्योहेशकर्मत्व॑ देवतात्वं तच्चोहेशांदास्य 
विशेषणत्वेन द्वितीयानन्वयान्न द्वितीययोच्यते, देवतासेस्त्वाहवनीयप्रासेजुहोत्यथंत्ववत्‌ 
यज्यर्थत्वाभावाञ्चान्तरीयकसिद्धावपि अशास्त्रीयत्वेन तत्कर्मत्वलक्षणमाप्यमानत्वं न.देवतात्व- 
मित्याशयः । कथं तहि द्वितीयानिदेशे देवतात्वसिदिरित्याशङ्कघाह--कि तहींति। 
देवतामुद्दिश्य त्यज्यमानेन द्रव्येणाप्यमानत्वलक्षणस्य कर्मत्वस्य त्यज्यमानद्रव्यो हेश्यत्व- 
लक्षणाद्देवतात्वाविनानुपपत्तेस्तन्निमित्तया लक्षणया गम्यमानत्वाद्वितीयानिदेशे देवतात्व- 
निश्चय इत्यर्थः । 


यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेष्विति स्मृतिवलेन पूजाकमंत्वलक्षणं देवतात्वं द्वितीया- 
वाच्यमित्याशङ्कते--नन्विति । व्याकरणस्यार्थान्वाख्यानार्थत्वाभावेनाऽथंवत्त्वे प्रामाण्या- 
भावात्पुराणादौ च यज्ञानथिकारिणो भौष्मादेयंष्टत्वकीत्तंनालम्वनानि पूजाप्रतिष्ठादानानि 
दर्शयितुमौपचारिकार्थान्वाख्यानोपपत्तर्यजेः पूजावाचित्वाभावान्न तत्कमंत्वं देवतात्व- 
मित्याशयेन परिहरति--नेष इति । एतदेव प्रर्नपूवंकमुपपादयति--कुत इति । इलोकं 
व्याचएऐ--न हीति । 


अपि वा शब्दपूवंत्वादचज्ञकर्मप्रधानं स्याद्‌, गुणत्वे देवताश्रुतिरित्यत्र नवमामिकरण- 
सूत्रे विग्रहाद्यभावेन रूपासमवायाद्देवतायाः पुज्यत्वं निरस्य, तिथौ तत््रधानत्वमभावः 
कमणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वादिति दुष्टान्तवैषम्याभिधानार्थे सूत्रे विग्रहादिसदभावेऽपि 
यजेः पूजावाचित्वाभावाद्यागकर्मणि देवताप्राघान्याभावा इति, मधघ्यमावयवेन देवता- 
प्राधान्यस्य निषेत्स्यमानत्वम्‌, न चातिथिवदिति चकारसूचितम्‌ । न च यजिरित्यनेन 
व्याख्यातं किं च पूजयतोः प्रीत्युत्पादनवाचित्वादुत्पादनस्य च करोत्यर्थत्वेन नित्यं 
सकर्मकत्वात्पूज्यस्य तत्कमंत्वे सत्यपि, स्वास्थ्यकामः शयीतेत्यांदौ प्रत्ययार्थकर्मणि 
स्वास्थ्यादावदशंनेन द्वितीयाया धात्वर्थकर्मविपयत्त्रावसायाद्दानादिना च पूज्यस्य 
धात्वर्थकर्मत्वदर्शनाद्यागेन देवतायाः पूज्यत्वेंईपि यागक्रमंत्वाभावान्न द्वितीयावाच्यतास्तीत्या- 
शयेनाह--दानेन चेति । 


नन्वेवं सत्युपाध्यायवहदेवतायाः पूज्यत्वेन यज्यथंत्यागकमंणा त्याज्येन द्रव्येणाभिप्रय- 
माणत्वात्सम्प्रदानत्वमेव देवतात्वं स्यादित्याशयेनाशङ्कते--एवं तर्हीति। मुख्यं वा 
संप्रदानत्वमापद्यते, गौणं वा । तत्र मुख्यं तावन्न सम्भवतीत्याह--नेति । तादुशदाब्दे- 
नोपाध्यायवन्मुख्यतोक्ता । नन्वप्रतिग्रहीतृत्वान्मुख्यसम्प्रदानत्वाभावेन सम्भ्रदानत्वनि्देशाभावे 
सति मुख्यकर्मत्वाभावे सति मुख्यकर्मत्वाभावे कमंत्वनिहेशस्याप्यभावापत्तेविष्णु यजतीत्या- 
दिकर्मत्वनिर्देशान्मख्यकर्मतैव देवतायाः प्रतीयतइत्याशङ्कय, मुख्यसम्प्रदानत्वाभावेऽपि 
सम्प्रदानत्वनिर्देशवन्मुख्यकमंत्वाभावेपि कर्मखनिद्ेशोपपत्तिप्रदशनार्थ गौणसम्प्रदानत्वः 
निर्देशमुदाहरति---अपि चेति । वव चित्शब्देन गौणत्वं सूचितम्‌ । 
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एवमौपचारिकपूज्यत्वास्युपगमेन गौणे कर्मत्वे, सम्प्रदानत्वे वा सत्यपि देवतात्वं 
नास्तीत्युक्त्वा, इदानीं देवतायाः पुज्यत्वाभावात्तन्तिमित्तं कर्मत्वम्‌, सम्म्रदानत्वं वा 
गोणमपि नास्तीत्याह- सबथेति । न मुख्यवृत्त्या, नापि गौणवृत््येति सवंथाशब्देन 
सूचितम्‌ । कथं तहि विष्णुं यजति सोमाय यजतइत्यादौ द्वितीयाचतुर्थी निदेशः इत्याशङ्कचै- 
तदालम्बनं त्रक्तुम्‌--आहासाधारेणेन स्विति । पूजायाः ्रीत्युत्पादनात्मकत्वेन करोत्यथं- 
त्वाद्यजिपरप्रत्ययाथंत्वे सप्योदनस्येव पाके देवतायाः पूजाख्ये प्रत्ययार्थे मुख्येप्सिततमत्व- 
लक्षणकर्मत्वोपपत्तेबिषस्येव वा भक्षणे गौणानीप्सितत्वलक्षणकमंत्वोपपत्त रपरतिग्रहीतृत्वेऽपि 
च यच्चान्यस्मै प्रतिशत मित्यत्राऽप्रतिग्रहीतुरिव पूजाकर्मत्वाद्यागें गोणसम्भ्रदानत्वोपपत्तेस्त- 
दृ्ावृत््यर्थः केवलशब्दः । यजिपरस्य प्रत्ययस्य ददातिपरप्रत्ययवत्पुज्यवाचित्वाभावाद्या- 
गमात्रविषयं देवतायाः कर्मत्वम्‌, सम्म्रदानत्वं वा स्यात्‌, तच्च कर्मान्तरसम्भ्रदानान्तरः 
व्यावृत्तेनैव रूपेण भवतीत्याशयः । देवतायाः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरविछक्षणकमंत्वं 
सम्प्रदानत्वाभ्युपगमे हेतुमाह--तच्चेति । 

तत्कमंत्वम्‌, सम्प्रदानत्व॑ वा यदेवंभूतमन्येभ्यो विलक्षणं कल्प्यते, तद्देवतायाः 
का रकत्वावगमात्कतूंकरणापादानाधिकरणकमंसम्प्रदानातिरिक्तस्य कारकस्याभावादववता- 
याश्च कमसम्भ्रदानातिरिक्तकारकत्वस्य कथं चिदप्ययोगात्पारिशेष्यात्कर्मत्वस्य, सम्प्रदान 
त्वस्य वावगतेः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरतुल्यस्थ च तस्यायोगादित्यर्थः । कथं देवताया 
कारकत्वावगतिरित्याशङ्कघाह्‌-न होति । कारकत्वं विना क्रियान्वयायोगात्प्रातिपदि- 
कवाच्येनाकारकर्पेण यागान्वयं न प्रतिपद्यते देवतेति । सवंथेयं देवतेति देवताशव्दानुषङ्गेण 
योज्यम्‌ । देवतावाच्यस्या दिप्रातिपदिकपरोऽ्रत्यो देवताइाब्दो देवताशब्दवाच्येनापि रूपेण 
देवतायागान्वयं न प्रतिपद्चते, किमुताग्नया दिशव्दवाच्यनेत्यतिशयद्योतनार्थंः । 


देवतातद्धितविषयो वा देवताशव्दः । तद्धितनिर्देशेषपि देवताया द्रव्यमात्रान्वयप्रतीतेर्याः 
गाच्वयार्थमस्निमनेन यजेत, आग्नेय यजेतेति वा वचनव्यक्तिः कत्प्येत्याशयः । कीदुक्‌ 
विलक्षणं रूप कर्मसम्प्रदानयो रित्यपेक्षिते सम्प्रदानस्य तावत्‌ प्याज्यद्रब्यो देदयत्वप्रतिग्रही- 
तुत्वसमुदायात्मक्रस्थ तदेकदेशो दश्यत्वमात्रेण त्यज्यमानद्रव्यस्यान्यत्राविनियोज्यत्वलक्षण- 
देवतास्वत्त्वापत्तं: देवतायाः प्रतिग्रहीतृत्वाभावेऽपि तत्फललामात््यज्यमानद्रवयोदवेश्यत्वमातरे 
सकलसम्प्रदानरू्पकल्पनात्मक॑ वैलक्षण्यमाह--तेनेति । येन कारणेनान्यसम्भ्रदानतुल्यं 
देवतायाः सम्प्रदानत्वं नास्ति । तेन कारणेन देवतोहेकाद्रव्यत्यागात्मकस्य यागस्य 
त्यागांशप्राधान्यविवक्षायां प्रतिग्रहाहनापि तत्फललाभात्सकलसम्प्रदानत्वकल्पनेन चतुर्थी" 
निर्देश इत्यर्थः । उद्देश्यांशप्राधान्यविवक्षायां तद्विशेषणभूते त्यागांशे आप्यमानत्वाध्यासेन 
सकलं यागं प्रति कर्मत्वरूपं कर्मणो वैलक्षण्यमाह-यद्वेति । वचनव्यक्तिभेदेनैतदेव 
स्पष्टयति-ततनेति । देवतोहेशेन द्रव्यत्यागादेवतास्वाम्यापत्तावपि तदापादनस्यानिहितत्व- 
oe । परस्वत्वापादनत्यागयोः प्राधान्यविवक्षायामपि पश्चाद्वावद्योतनार्थी 
मुनौ । 
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१० | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १०१ 
ननु देवताया रूपासमवार्यन तदुद्देशस्याप्रावान्यान्न द्वितीयोक्तकर्मान्वयः सम्भवतीत्या- 
शङ्कूय, होव्रादेइव्यस्यास्वाम्याभावात्त्यकतुरत्रायोगेन त्यागशून्ये देवतोहेशमात्रे होतयंजेत्या- 
देयंजिप्रयोगात््राधान्यमुपपादयितुमाह--तथा चेति। नन्वेवं रूपयोरपि कर्मसम्प्रदानयो- 
विभक्तिवाच्यत्वात्‌ तदूपस्य देवतात्वस्य विभक्तिवाच्यता न विरद्धेत्याश ङ्कुया-तदेतदिति। 
अनेकव।च्यशक्तिकल्पनापततर्नानयो देवतामात्रविषयोर्वाच्यत्वकल्पना युक्तेत्याशयः । नन्वेवमपि 
लाक्षणिकत्वाबिदेपारसम्भ्रदाननिर्देशवत्कर्मनिदेशेऽपि देवतात्वं कस्मान्नेष्यतइत्याशङ्कघाह-- 
तत्रापीति । प्रतिम्रहीतृत्वाभावेनासमस्तात्मकत्वाद्‌ दूषितमपि सम्प्रदानत्वमुद्देशत्यागाव्यभि- 
चारिस्वात्तत्सम्बन्धिनो देवतात्वस्य प्रत्यासन्नं कर्मत्वं तुद्देशत्यागव्यतिरिक्तेपु क्रियान्तरेष्वपि 
सम्भवेन सब्यभिचारिस्वा विप्रकृष्टम्‌ । ततश्च कत्वेन देवतात्वलक्षणाऽत्यन्तनिर्ष्टेत्याशयः । 


ननु कर्मत्ववद्देवतात्वस्यापि सप्तदेवताः शंसतीत्यादौ क्रियान्तरेपु भावात्तु तन्मात्रेण 
कमंत्वस्य देवतात्वाद्विप्रकपं: स्यादित्याशङ्कयाह--न हीति। तत्प्रकृतं हविर्भावत्वलक्षणं 
देवतात्वं सकळ यथायजिमेव प्रति ननु क्रियान्तरमपि प्रति न तथा सकलं कमं यजिमेव 
प्रतिक्रियान्तरेष्वपि कस्य चित्कर्मणः सद्भावादित्यर्थः । स्तुतिभाक्त्वलक्षणं त्वितर- 
देवतात्वं न हविर्भाकत्वलक्षणमित्याशयः । ननु कमंर्वसस्प्रवान त्वयोदेवतात्वाभावाद्वितीया- 
चतुर्थ्यो देवतानभिधायित्वे कोऽन्यस्तद्वाची शब्दः स्यादित्याशङ्कयाह-परमार्थतः 
पुनरिति स्मृतितिबलेनैतदेवोपपादयति--त्तथा चेति। क्रीतादितद्धितविधौ यथा 
तृतीयया कारकविभंक्तचा वदनं कृतम्‌, न तथा देवतातद्धितविधाविदमग्नये, अनेनाग्निमिति 
वा कारकविभक्तंथा वदनं कृतमित्यर्थः । भावे अनिष्टा श्लोक व्याचष्टे-ये हीति । 
अनन्यशव्दवाच्यत्वोपपादनस्य तव्यप्रत्ययवा च्यत्वोपयोगमाह्‌-ततश्चेति । देवतायास्त्व- 
वाच्यत्वोपपादनस्य प्रकृतयागविघायित्वाभावोपयोगमाह-तन्रेति। न त्विति भाष्येणा- 
न्तरालवाक्येऽपि यागान्तरालान्वयवि घिप्रतीतेर्यागस्य स्वरूपविविवलेशसाम्यमाशङ्कय, 
बाढमित्यनेनोपांशुत्वान्तरालान्वयस्यैव विधेयत्वाभिधानैनाश द्काशयानतिक्रमाढिवित्वाभिधा- 
नाच्चायुक्तत्वमाशङ्कुयैकग्न्थेनाशङ्कापरिहारमाष्यद्वयं तात्पर्यतो व्याचष्टे--अन्तरेति t 
विशिष्टार्थप्रतीतो ' सम्बन्धस्य नान्तरीयकत्वात्‌, सम्बन्धशब्देन लक्षणया वंशिष्ट्या 
'भिधानाद्विमित्वं च विनानर्थक्यापत्ते रनन्यगतिस्वस्य हेतुत्वेन विविक्षितत्वाच्छङ्कापरिह।र 
इत्यायः । केन भाष्येणानभ्यगतित्वं हेतुत्वेन विवक्षितमित्याशःङ्कयऽनच्वन्तरालः 
सम्बन्धस्यास्मञ्जयोजनमिति भाष्येणेति सूचयितुमाह--न हीति । 


उपांशुपौर्णमास्यां यजन्नित्यत्ैकीङृतानां कालसम्बन्धे सति सर्वेपां प्राधान्यं स्यादित्यत्र 
समुदायानुवादाथंवत्तोक्तत्याशङ्कूते- ननु चेति। शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाग्नेयो, हृदयः, 
मुपांुयाजः, पादात्रग्तीषोमीय इत्यनयार्थदशंनस्य प्राधान्यद्योतकत्वेन व्याख्यायां पूर्वपक्षे 
अग्नीषोमीयोपांशुयाजयोरप्राधान्यापत्त्यमिधानेन समुदायानुवादानर्थक्यस्य वक्ष्यमाणत्वान्न 
सर्वोपांशुयाज प्राधान्यज्ञापनेनार्थवत्तेति परिहरति--तथेति । 
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१०२ मीमांसादशंनम्‌ | सू 
~ 
एवं तु व्याख्यायमाने यदीमेऽपि विधीयेरन्‌ भिद्यते वाक्यमित्यस्यानन्तरमेकं 
हीदमित्यादेविषण्त्रादिसम्बन्धो अनूद्य॒तइत्यन्तस्य भाष्यस्यान्वयापत्तेरपांशुत्वादिसम्बन्धइत्य- 
स्यांनन्तरं च न त्वन्तरालसम्वन्बस्ये त्यस्यान्व यापत्ते व्यंवहितान्वयदोषभयान्नन्वित्यनेन विष्ण्वा- 
दिवाक्यविहितेषु यागेष्वन्तरालगुणविधानायाऽन्तरालवाक्यमित्याशङ्कय, उपांशुत्वस्या- 
दिशन्दोपात्तस्य चान्तरालस्य प्रासे कमंण्येकेन वाक्येन विधानाशक्तेश्नोदना वा गुणानां 
युगपद्‌ शास्त्रादि२-२-६९त्यनेन न्यायेन विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधावप्यन्तराल्वावयेन कर्मान्त- 
रविधानापत्तौ वाढमित्यनेनाहंतीत्यन्तेनोक्तायां विष्ण्वादिवावयप्राप्तानामुपांशुत्वस्यान्तराल- 
वाक्येऽनुवादात्कथसनेकगुणविधानात्कर्मान्तरापत्तिरित्याशयेन कथमिति पृष्टे जामि वेत्यादि- 
नान्यत इत्यन्तेन विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वायोगान्न तत्प्राप्तोपांशुत्वानुवादः सम्भव- 
तीत्युक्त, अन्नुपादेयान्तरालकालान्वयात्प्रकरणान्तरन्यायेनापि कर्मविधित्वाभिधानार्थम्‌, 
नन्वन्तरालसम्बन्धस्येति भाष्यमिति यथान्यासमेव भाष्यव्याख्यां सूचयितुमाह- किं चेति । 
नन्वनुपादेयाच्वयेऽपिं विष्ण्वादिवा क्यविहितियागविपरिवृत्तेः प्रकरणान्तरन्यायो नास्तीत्या- 
शङ्ख्याह--ताहृगिति । एतदेव व्याचष्टे--याहशो हीति । अस्मिश्च व्याख्याने विष्ण्वादि- 
वाक्यानां कर्मविधित्वेऽप्यन्तरालवाब्यस्य गुणात्‌, प्रकरणान्तराद्वा कर्मान्तरविधित्वाभि- 
घानाद्भाष्यस्थः कर्मान्तरशव्दः समञ्जस एवेत्याह--तत्रेति । ननूद्देश्यत्वेन देवताया 
अपि कालवदनुपादेयत्वात्‌, तदन्वयेऽपि कर्मान्तरापत्तेस्तरिमच्नेवान्तरालविहिते यागे देवतां 
विदष्युरिति वातिकमथुक्तं स्यादित्याशङ्कयाह--देवतायाः पुनरिति। अस्या इदमिति 
दरव्यत्यागसङ्कुल्पविषयत्वलक्षणोद्देश्यत्वेऽपि देवतायाः कमंकाले शब्दप्रतिपाद्यत्वेनापाद्यत्व- 
लक्षणोपादेयत्वान्न तदन्वयः-_कर्मान्तरत्वापादक इत्याशयः । 
ननु कर्मान्तरशम्दस्य विष्ण्वादिवाक्य।नां कमेविवित्वाभ्युपगमविषयत्वे प्रकृतानां 
यागानामभावादिति भाष्यमथुक्तं स्पादित्याशङ्कयाह-“क्मेति । आद्यव्याख्याने त्वाग्नेयाद्य- 
पेक्षया कर्मान्तरदव्द इत्याह---अथ वेति । परमार्थतस्तु द्वितीये व्याख्याने विष्ण्वादि- 
वाक्यानां विवित्वमनिष्टमेवेति दर्शयन्तुपसंहरति--तस्मादिति । प्रकरणान्तरन्यायाभा- 
वेऽप्यनुपादेयान्वयस्याकमं विवित्वाप।दक्रत्वं दर्शयितुमाह--ात्वर्थं चेति । अनुपादेयाङ्ग- 
वरिवितोऽपि तदुद्देशेन कमेव विघेयमित्याशयः । 
ननु कुत्वभ्रसक्त्योपांशुयाजशन्दस्य गुणविधित्वायोगेनोपांशु त्वस्याविधेयत्वान्नानेकगुण- 
विधानेन कर्मविधितत्वासद्धिरित्याशङ्कां निराकत्तु' प्रसक्ति तावत्करोति--स स्विति । 
गुणविधित्वपक्षे कुत्वप्रसक्ति नैवंजातीयक इति पूर्वपक्षभाष्योक्तां परिहर्तुमनुभाषते-- 
यत्विति॥ पक्षदवयसाम्येन परिहर्तुमुपपत्तिसाम्यं तावदाह--तत्रेति । एतदेव प्रदनपूर्वमुप- 
पादयति कुत इति । इलोक व्याचष्टे¬बाच्येति । यस्त्वव्युत्पन्नस्त्विति, पूर्वपक्षमाष्येण 
पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सु जन्तोति पात्नीवतशन्दस्य त्राष्ट्रपात्नीवतावाचकस्यापि कि चिद्र्ण- 
सारूप्यावगमात्तदनुवादकत्वदशंनेनोपांशुयाजशब्दस्यानुवादकत्वे वाचकत्वानपेक्षेति परिहार 
उक्तः । तन्तिरासार्थंमनुभाषते-स्थादिति। निराकरोति--तदिति। नन्वेवमपि नाम- 
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१० | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५३ 
त्वनिरासेन गुणविबिनिश्चयः कथमित्याशळु्याह--न चेति । शलोकं व्याचष्टे--न ताव- 
दिति । उपांशुयाजनामकत्वाच्चास्य कर्मण इदमवगम्यते नूनमस्योपांशुत्वं धर्मं इति दशमो- 
पान्त्याधिकरणभाष्यं त्वाग्नेयाग्नोपोसीयशब्दवढदयमुपांशुयाज इत्यादिवावयान्तरस्थगुणनि- 
मित्तोपांशुयाजशब्दव्यवहारविषयमित्याशयः । अतोऽन्तरालवाक्यस्थेनैवोपांशुयाजशन्देनोपांशु- 
त्वविधिरित्युप संहरति--तस्मादिति । सूत्रकृतोःपि गुणविधितंवष्टेत्याह--तथा चेति । कथं 
तेनेति भाष्येण जामित्यापनयनप्रकारं पृष्टा तस्मिन्नित्यनेन देवताबैलक्षण्यं प्रकारत्वेनोत्तं 
तत्पुरो डाशनैरन्तर्येणोक्तस्य जामित्वस्य द्रव्यवैलक्षण्यं विनानपनयनादथुक्तमाशङ्कुथ, देवता- 
वैलक्षण्यस्योपलक्षणार्थत्वं दर्शयितुमाह--जामित्वेति । सर्वस्मै वा तद्चज्ञाय गृह्यते यत्‌ 
भ्ुवायामाज्यमित्यनेनानिदिष्टद्रव्यकेषु यागेष्वाज्यविधानाद्‌ द्रव्यवैलक्षण्यमाग्नेया'नीषोमीय- 
योर्मध्यमस्वरत्वात्स्वरवैलक्षण्यं विष्णुप्रजापतिपक्षे देवतावैलक्षण्यम्‌ । युगपत्पुनरिति भाष्येण 
विष्ण्वा दिवावयानामर्थवादत्वदेवताविवित्वाभावा-दिषण्वादेरप्रापतत्वे नानुवादानुपपत्तिमाशङ्कय 
यष्टव्या नित्यनेनायष्टव्यत्वेऽप्युपांशुयाजस्तुत्यथं यष्टव्यस्वकीर्तन मित्युक्तम्‌ । तस्य ज्ञायत एवेति 
भाष्येण विरोधमाशङ्क्य परिहर्तुमाह- ज्ञायत एवेति । देवतावैलक्षय्येनाग्नेयाग्नीषोमीया- 
भ्यामुपांशुयाजस्य वैचित्रप्रदर्शनार्थं कौत्तिता, न विष्ण्वादिवाक्यवि हितत्वप्रदशंनार्थम्‌ । तेन 
कारणेन विण्ण्वादेरवश्ययष्टव्यत्वाभावर्शप स्तुत्यर्थत्वेनोपादानाभिवानं न पूर्वभाष्यविरुदध- 
मित्याशयः । अयष्टव्ये यष्टव्यत्वोपपादनालम्तरनम्‌--गुणवादेनेस्यनेनोळसु । कोहो गुणवाद 
इत्यपेक्षिते प्राधान्येत्युक्तमु । अग्निवे देवानामवमो, विष्णु: परम इति श्ुतेविष्णोः सवं- 
देवानां मध्ये प्राधान्यप्रसिद्धिः । एत इति वै प्रजावतिदंवानसृजतेति श्रुतेः प्रजापतेः 
प्राधान्यप्रसिद्विरम्नीपोमीययोस्तु 'तावद्रूतामग्नोषोमावि'त्यत्र कीर्तनादुपांशुयाजे प्राधान्य- 
प्रसिद्धिः । ननु विष्ण्वादेः प्राधान्यमात्रेण यष्टव्यत्वाभिवाने यागान्तरेष्वपि यष्टव्यत्वापत्तर्वे- 
लक्षण्यं न स्यादित्याशङ्कच--यागइप्युक्तमु । विधि विना देवतात्वाभावात्मप्तावनियम- 
प्रसक्तययोगेऽपि या का चिदिह देवता स्यादित्यपेक्षायामनियमभ्रसक्तिक्ता । निदिष्टदेवता- 
कत्वाद्यागान्तरेणप्रप्रसक्तिरित्याशयः । 

ननु विष्णुरुपांशु यरष्टत्य इत्येवमादीनां विधित्वाभावे विषण्वादेविधायकाभावा द्विघ्येक~ 
शम्यत्वेन च देवताया यागाक्षेपमात्रेणालाभा देवता राहित्येनोपांशुयाजविबिरबसीदेदित्या- ' 
चङ्क, तत्रेति भाष्येण शाखान्तरविघानेन विहितत्वमुक्त्वा 'यद्यपीत्यनेन' प्रत्यक्षविध्यभावे 
उपांशुधमंकत्वेन विष्णुप्रजापत्यो: कल्पविधिविहितत्वम्‌, विष्णोश्च सन्त्रवर्णकल्पेनापि विधिना 
विहितत्वम्‌, अग्नीषोमयोस्तु पुराकल्पसरूपार्थवादकल्पविधिविहितत्वमुक्तम्‌ । तत्सवंमाक्षप्तु 
शाखान्तरइति तावदाक्षिपति--शाखान्तरइति । अनुदाहुत्यैव शाखात्तरेऽस्तीत्यमिधाने, 
यस्मै यद्रोचते तत्सर्वं सिद्धथेदित्यादायः । शाखान्तरे च देवताविषौ सत्युपांशुयाजे 
पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षे द्रव्मानियमर्वाक देवतायामप्यतियमः शास्त्रैकप्रमाणत्वाद्वा देवतायास्तेन 
बिना कल्पनायोगादार्नेयमुपांशुयाजमन्तरा यजल्वैन््रमुपांशुयाजमन्तरा यजतीत्यादि- 
प्राकरणिकवाक्यान्तरस्थास्नेयादिपदानुषङ्गेण . वैकल्पिकप्रकृतार्यादिदेवताविविकल्पनया, 
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१०४ सीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


प्रकृतानामेव मध्ये या का चित्प्रजापतिधर्मोपांशुत्वदर्दानाद्वा प्रजापतिविधिकत्पनया, स एव 
प्रजापतिमनसा यजेतेति वा, प्रजापतेस्तृष्णी भावधर्मकत्वविधानेनोपांशुल्रधर्मकत्वाभावा- 
त्प्रजापतिविधिकल्पनानुपपत्तेनियमसम्भवे चानियमायोगान्मुख्यत्वेनाग्नेयपदमात्रानुप ङ्गेणा- 
रिनिबिशिष्टोपांशुयाजविधिकल्पतयारितिनियम इति विचारपूर्वक 'विष्णुर्वा स्याद्धौत्रादभा- 
वास्या हविइच स्याद्धौत्रस्य तत्र दर्शनादि'ति सूत्रेण मान्त्रवणिकदेवताश्रयणं न युज्येतेत्याह 
न चेति । अत्रत्यश्च यद्यपीति भाष्यावयवः प्रत्यक्षदेवताविधिसद्धावे न युज्येतेत्याह--यद्य- 
पीति ॥ प्रजापति मनसा यजेतेति प्रजापतितूष्णीम्भावधर्मकत्वश्रुतेः, तुष्णीं वै श्रेयस 
आकाइक्षते इत्यर्थवादाच्च श्रेयोऽभ्पर्थंनतूष्णीङ्कार्यत्वावगतेः तस्मादाहुविष्णुर्देवानां श्रेष्ठ इति 
च विष्णोः श्रेयस्त्वश्चुतेस्तूषणीम्भावधर्मकत्वावगमार्यात्क चित्प्राजापत्यमिति च वत्तमाना- 
पदेशस्य स्पष्टविधिविहिततुऽणीम्भावविरुद्धोपांशुत्वविध्यशक्ते्दवता तररमोपांशुत्वस्य यागे दशंनेन 
विषणुप्रजापतिदेवत्यत्वकस्पनाथोगाद्यदुपांशु तत्प्राजापत्यमिति विपरीतवचनव्यक्तथाश्रयणेन 
तथापीत्युक्तमित्यापाद्याक्षिपति-यदष्युक्तमिति । उपांशुयाजस्योपांशुधमंत्वात्‌ विष्णुप्रजापती 
प्राप्ताविति वदतोपांशुत्वस्य प्राजापत्यत्ववेष्णवत्वनि मित्तस्योपांशुयाजेऽपि सानत्वात्प्रजा- 
पतिदेवता, विष्णुश्च प्राजापत्यवाक्यादेवमादिशङ्कीत्तंनादित्यादिशब्दसूचिताच्च तत्सदृशा- 
दवैणत्रवाकया द्विषुप्रजापत्यो रुपांशुधमंकयागान्वयावगमादिति देवताया यागाभेदोपचारेणोपांशु- 
घमंशब्दप्रयोगमम्युपगम्य भाष्यार्थः सूचितः । स्तुत्यर्थत्वेनापि प्राजापत्यवाक्यार्थोपपत्तेर्वचन- 
व्यक्तिविपर्यासो न युक्त इत्याक्षेपाशयः ॥ अग्नीषोमीययोस्त्विति भाष्यमाक्षिपति-यद- 
पोति। ननु ताविति चतुर्थ्यादेशाददेवताविविभंविष्यतीत्याशङ्कयाह--यदि होति । विध्य- 
घीनत्वात्वृत्तेरगनीषोमाम्यामावाम्यां यजेरन्नित्युक्तेऽप्यस्माकं किमग्नीपोमोक्तार्थानुष्ठानेनेति 
जानन्तो विधिना वयं प्रवतिता इति नावधारयेयुरित्यर्थः । अनेकाश्रंविधौ वावयभेदापत्ते- 
नास्य देवताविधायितेत्याह--कालेति । देवतामात्रं तहि विघीयतामित्याशङ्कयाह- 
देवतेति। 


ननु पुरोडाशद्वयान्तराले विधानादमावास्यायां च पुरोड।शैक्येनान्तरालयोगादुत्पत्ति- 
चोक्यादेवं पौर्णमासीकाछत्वावगतेविद्वद्वाक्यस्थेन पौर्णमासीशब्देनानुवादात्‌ फलवाक्यस्थेन 
पूर्णमासशब्देन ग्रहणोपपत्तेः प्राधान्यं सेत्स्यतीत्याशङ्कयाह--सुत्रेति। अपि वा पौणमास्यां 
स्यात्प्रघानशन्दसंयोगात्मन्त्रो यथा प्रधानं स्यादिति सुत्रेण प्रधानस्योपांशुयाजस्योपांशु पीणं- 
मास्यां यजन्नितिशब्देन पोर्णमासीकाळं संयोगात्मौर्णमास्यामेवोपांशुयाजः कार्यः । मन्त्रस्तु 
चेष्णवयाज्यानुवाकयाख्पेऽमावास्याक्रमाम्नातोऽपि प्रघानानुसारात्पोर्णमास्यामेव स्यादिति 
.वदताऽस्यैव कालविधातार्थत्वे्ोपन्य।सान्नोत्पत्तिवाकये क्रालविधिरित्याशयः । पोर्णमासो- 
शब्देनानपायश्व कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशावित्यनेन न्यायेनैकपुरोडाशायां पौणंमास्या- 
मिवामावास्याया/मप्युपांशुयाजोपपत्तिः पौर्णमासी विऽ्यभावे सूचिता। शाखान्तरइतिभाष्यं 
तावत्समाध्रातुमारभते-अन्नेति। शाखामेदेनोपांशुयाजक्रमे वैष्णवादियाज्यानुवाक्यायुग- 
ल्गम्नानात्‌ श्ुत्यविनियुक्तस्यापि मन्त्रस्य प्रधानाकाङ्ग्क्षिददेवताप्रकाशनलक्षणोपका रकत्व- 
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१०] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १०५, 


सम्मवेनाकड्कतादृष्टोपकारकल्पनायोगाहवताकल्पकत्वोपपत्तेमॅन्मवर्णकल्यो देवता विधिविष्णुर्वा 
स्याद्धत्राम्नानादि१०-८ति दशमोपान्त्यविकरणगतसूत्रवक्ष्यमा णन्यायेन स्थितइत्यर्थः । सूत्र 
विष्णुग्रहणमन्तरेण एकशाखायाममावास्यायां विष्णुयाज्यानुवावयाम्नानादमावास्यायामेवो- 
पांशुयाजहिः कार्यमिति प्रदर्शनार्थ पूर्वपक्षस्थेन कृतम्‌, न देवतान्तरनिवृत्यर्थंमित्याशयः । 


ननु नाना शाखाधीतानामपि याज्यानुवाक्यायुगलानां देवताकल्पनात्प्राक दष्टाथंत्वे- 
नाऽनवसायाद्वसन्तमृतूनां प्रीणामीत्यादीनामेको ममेत्यादीनां च प्रयाजानुसन्त्रणानामिव 
समुच्चयापत्तस्तत्कल्पानां देवतानामपि समुच्चयः प्रसज्येतेत्याणङ्कघाह--तैश्चेति । 
देवताकल्पनात्प्रागपि याज्यानुवाक्यासामान्यतो यागाङ्गदेवताप्रकाशनलक्षणैककार्यत्वावगतेर्न 
समुच्चयो युक्त इत्याशयः । ननु याज्यानुवाकयानां हौत्रप्रवचनाख्यवेदाम्नानेन, आध्वर्यव 
प्रवचनाख्ययजुर्वेदविहितोपांशुयाजापेक्षवा वेदान्तरीयत्वाच्छाखान्तरीयत्वाभिधानं न 
्रयज्येतेत्याशङ्कयाह-तदेव चेति । वेदान्तरस्य शाखान्तरताप्यस्तीत्याशयः । वेदैक्यएव 
शाखान्त रव्यपदेशा ञ्जस्येनापरितोपात्परिहा रान्तरमाह--आशध्वर्थेवेऽपि स्विति । नन्वेवं 
सत्यध्वर्युप्रयोज्यतव स्यादित्याशङ्क्य, होतर्यजेति प्रंषसामर्थ्याद्धोतु--प्रयोज्यत्वरूपेणे- 
त्युक्तमु । यथाश्चुतवचनव्यक्तथाश्रयणेनैव विष्णुप्रजापत्योस्पांशुधमंकत्वावगतेर्यागस्य विष्णुः 
प्रजापत्योश्चोपांशुत्वमाम्याइिष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वप्रापकलिङ्गोपन्यास इत्येवम्‌, ' तथापीति 
भाष्यं समाधत्ते--उपांश्विति । उपांशुधर्माणावित्यनेन यदविष्णुप्रजापत्योरपांशुसवधर्मत्वमुक्तम्‌, 
तदुपांशुथाजस्य मन्त्रवणंप्रापतविष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वद्योतनार्थमित्यर्थः । शाखान्त रभाष्योत्तस्य 
मान्त्रवणिकत्वस्य "विष्णुर्वा स्यादि'ति सूत्रवक्षयसाणत्वद्योतनार्थं सन्त्राम्नानाच्चेति 
भाष्यमितिसूचनार्थश्रकारः । कथं विष्णुप्रजापत्यो रुपांशुधमत्वेनोपांशुयाजस्य तददेवत्यत्वद्यो- 
तनेत्यपेक्षायामाह-अभ्या हीति । ननु प्रत्यक्षमानसत्वविबिविरोधान्न रिङ्गेनोपांशुत्व- 
प्रापिरित्याशङ्कचाह--विष्ण्विति । यथान्यो न श्वुणोति तथोच्चारणस्यपांशुत्वादन्या- 
श्रवणसादुर्येन मानसत्वएवोपांशुशब्दोऽनुक्तदेवताकेषु विष्णुप्रजाप तिदेवत्यत्वद्योतनार्थ प्रयुक्त 
इत्याशयः । अग्नीषोमयोस्त्विति भाष्यं कालविधायिनि वाकयेऽनीषोमयोः प्रासिरुदाह्ियः 
तइत्येवं व्याचक्षाणः समाधत्ते-तथेति । तावत्रूतामित्यस्मिन्कालस्य विधायके 
बाक्येऽग्नीषोमीययोरनुवादेन मान्त्रर्वाणकी प्रासिमग्नीषोमयोस्त्विति भाष्यमुपोद्बल- 
यतीत्युक्ते ननु पुराकल्पसदृदास्यापि विधायकत्वाभ्युपगमे देवताविधायकतापि कस्मात्ेष्टत्या- 
शङ्कु, कालस्य विधायके वाक्यमेदापत्तेदेवता--विष्यसस्भवादित्युक्तमु । देवव तहि 
विवीयताम्‌, न काल इत्याशङ्कघञ्यथेत्यनेन देवताज्योपांशुत्वकालानामिह वाक्ये कीत्तितानां 
मध्येऽन्यतः प्राप्तिसम्भवासम्भवावालोच्य विधेयतया, अनुवाद्यतया च ग्रहणस्य न्याय्यत्वा- 
त्कालव्यतिरिक्तानां चान्यतः प्रापतिसम्भवात्कालस्यै-वंतद्विघायकमित्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


० SASS 
भा० प्र०--पूर्व में कथित पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना हूं कि जसा 
वा” विद्वद्‌ वाक्य पठित पौर्णमासी शब्द के समान “उपांशुयाजमन्तरा यजति इस 
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१०६ मौमांसादशंतम्‌ | चू 


वाक्य का उपांशुयाज अनुवाद नहीं हो सकता है । वरन्‌ इसको अपूर्व कर्म ही मानना 
होगा, कारण, “अप्रकृतत्वात्‌” क्योंकि इस स्थान में कोई प्रकृत कमं नहीं है अर्थात्‌ 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में पूर्व में कोई भी अप्राप्त कमं अन्य वचन के द्वारा विहित नहीं होता है, 
जिसका इसे अनुवाद साना जाय । “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः” इत्यादि वाक्य यदि विधिवाक्य 
होता तो अन्तरावाक्य को अर्थात्‌ “'उपांशुथाजमन्तरा यजति” इस वाक्य को अनुवाद 
साना जाता । किन्तु “विष्णुरुपांशु'' इत्यादि वाकय विधि नहीं है, क्योंकि आग्नेय = 
अग्नि देवता के उद्देश्य से किया गया एवम्‌ अग्नीषोम देवता के उद्देश्य में किया गया ये दो 
पुरोडाश यदि निरन्तर क्रम में किया जाय तो एक ही क्रिया निरन्तर क्रम में अनुष्ठित 
होने से जामिता अर्थात्‌ आलस्य हो सकता है। वाक्य के आरम्भ में ही “जामिं वा 
एतत्‌' इत्यादि अंश में कहा गया है । उसी के परिहार के लिए मध्य में एक अन्य कर्म 
की व्यवस्था की गयी है, ऐसी स्थिति में नैरन्तर्यं दोष नहीं होगा । उपांशुयाग उसी के 
मध्य अनुष्ठेय होने से अन्तरालगुण विशिष्ट कमं है। किन्तु “विष्णुरुपांशु” इत्यादि वाक्य 
अन्तरालगुण विशिष्ट न होने से उससे अन्य कर्म का विधान नहीं हो सकता हे । क्योंकि 
बैसे कमो से जामिता दोष का प्रतिकार नहीं हो सकता है । इसलिए अन्तरा वाकय को 
ही विधि मानना उचित है अर्थात्‌ उपांशुयाज ही विधेय अपूर्व कर्म है । इस स्थल में 
'य॒जति' यह जो आख्यात है, यह लटू लकार नहीं है, वरन्‌ लेट्‌ पञ्चम लेट्‌ लकार है, वह 
लकार लिङ्ग का समानार्थक है । इसलिए इस स्थल में विवि विभक्ति न होने से उपांशुयाग 
विधेय नहीं है, यह आपत्ति ठीक नहीं है । इसीलिए ““उपांशुयाजमन्तरा यजति' यह 
वाक्य अर्थवाद नहीं है, अपितु विधि है । अन्तरा वाक्य' यदि विधि माना जाय तो उसके 
द्वारा अन्तरालत्व एवं उपांशुत्व विशिष्ट एक अपूव कमं विहित होता है, ऐसी स्थिति में 
“विष्णुरुपांशु? इत्यादि को अर्थवाद ही मानना होगा । 
यदि यह कहा जाय कि उनके द्वारा विष्णु आदि देवता रूप गुण का विधान किया 
जाता है, यह भी कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में वह अथंत्राद नहीं रहेगा । इस 
प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते' इत्यादि से आरम्भ 
कर “अग्नीषोमावुपांशु यष्टन्याव जामित्वाय” ये सभी मिलकर एक वाक्य हैँ, कारण दो 
पुरोडाश निरन्तर भाव से अनुष्ठित होने पर जामिता होता है । इसके प्रतिकार के लिए 
इस वाक्य का उपक्रम या प्रवृत्ति है। “अग्नीषोमौ उपांशु यष्टव्यौ अजामित्वाय” इथ 
अन्तिम वाक्य तक अंश में इस जामितादोषों का ही कथन है । इसलिए समग्र अंशों के मध्य 
सें एकवाक्यता है । उनके मध्य में एकवाक्यता रहने से अनेक विधेय उसका विषय नहीं हो 
सकता है । अर्थात्‌ उनके द्वारा एक से अधिक कमं विहित नहीं हो सकता है । क्योंकि 
ऐसा होने से वाक्यभेद दोष होगा । 'अन्तरा' वाक्य से अन्तरालत्व एवं उपांशुविशिष्ट एक 
कमं का विधान होता है । इसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं । क्योंकि ऐसा होने से महान्‌ 
अनर्थ होगा, अतः ““विष्णुर्पांशु'' इत्यादि वाक्य को ही अर्थवाद मानना होगा, इस 
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११ 1 दितीयाघ्यायै द्वितीयपादः १०७ 
कै 

स्थल में अर्थवाद से 'उपांशुयाज' प्रशस्त होने से विष्णु, प्रजापति या अग्तीषोम देवता की 
पूजा ( याग ) की जाती हुँ--यह प्रशंसा की जाती है । इस स्थल में उपांशुयाज में द्रव्य 
देवता रूप गुण न रहने से वह रूपहीन हो जायेगा, अतः उसका विधान नहीं हो सकता 
है। क्‍योंकि इस स्थल में उपांशुयाज में शाखाभेद से विष्णु, प्रजापति या अग्नीषोम इन 
तीनों का कोई एक देवता होगा एवं ध्रौव भुवा में = होमसाधन पात्रविशेष में ग्रहण योग्य 
हवि ही द्रव्य हैं। “चोदना” = वर्मोत्पत्ति विधि, “वा. = पूर्वपक्ष का निरासक हैं, 
''अप्रकृतत्वात्‌'' = प्रकृत अर्थात्‌ पूर्व से बोधित याग न होने से । उपांशुयाज वाक्य 
कर्मोत्पत्ति विधि अर्थात्‌ उसके द्वारा “उपांशुयाज” नामक एक स्वतन्त्र कमं का ही 
विधान होता है। किन्तु, वह अनुवाद नहीं है, क्योंकि, पूर्व में किसी कर्म का विधान 
नहीं है, जिसका अनुवाद इसे माना जाय ॥ १० ॥ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥ ११ ॥ 


झा० भा०-यदुच्यते न ज्ञायते कतसो$सावुपांशुयाजसंज्ञको याग इति। 
यस्यायं गुण उपबद्ध 'उपांशु पोणंमास्यां यजन्‌’ इति । तस्मान्न दोषः ॥ ११७ 
आशङ्कानिरासः ॥ 


भा० वि०--सूत्रव्यावत्य॑ दशंयन्‌ पूर्वेपक्षोक्तामरूपत्वा शङ्कासनुवदति-- 
यदुच्येतेति। रूपविशेषानवगमादिति भाव: । उपांशुत्वगुणोपबन्धाज्नारूपतेति 
सूत्रं व्याकुवंन्‌ परिहरति--यस्थेति । स उपांशुयाजसंज्ञको विज्ञायत इत्यनुषङ्धः । 
उत्पत्तिवाकयस्थस्योपांशुशब्दस्योपांशुवियानार्थत्वोपोद्वलनायोपांशुपो णेमास्यामितिं 
वाक्यमुदाहृतम्‌, न खेतदेवोतत्तिवाक्यमिति दर्व्यम्‌, यस्मादुपांशुत्वेन रूपेण 
रूपवत्‌ तस्माच्नारूपत्वदोष इत्याहतस्मादिति । इतश्च नोपांशुयाजवाक्यं 
पौणंमासीवाक्यवत्‌ समुदायानुवाद इत्याह ॥ ११ ॥ 


त० वा०--यस्यायं गुण उपबद्धो दृश्यते कालविधिपरे वाक्ये “उपांशु पौणे- 
मास्यां यजन्नि'ति । न त्वेतदेव गुणस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ । अयागविधिपरे सत्यने- 
कार्थविधिप्रसङ्गात्‌। अत 'उपांशुयाजमन्तरा' इत्यनेनैव प्राप्तस्य संकीतन- 
मिति॥ ११॥ ` 

न्या० सु०--यदुच्यत इति भाष्येणोपांशुत्वगुणोपबन्धाच्ञारूपत्वेन पौर्णमासी लभ्यते 
इति पूर्वपक्षोक्तारूपत्वपरिहाराथंत्वेने | व्याख्यातुमुपांश्वित्विति वाक्यमुदाहृतम्‌ । 
तदेवतावदुपाशुत्व्याप्यविधायकरवादवि्र्थत्वे चोपांशुशब्दस्य यागविशेषोपलक्षणार्थल्ा- 
योगात्त्रिष्वपि पौणमाहीयोगेषू पांशुत्वोपपत्तेनोंदाहायंमित्याशकूभोत्सत्तिवाक्‍यस्थस्योपांशु- 
याजदाब्दस्योपांशुत्वविधानाथंत्वोपोदुबलनायैतदुदाहतमिति सूचयन्‌ व्याचष्टे-यस्येति । 
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१०८ सीमांसादशनम्‌ [ सु० ; 
यथाश्रुतार्थत्यागे हेतुमाह--नन्विति । नन्वार्थवादकल्पविधित्वमात्रेणैकस्य वाक्यस्यानेकार्थ- 

परत्वे वाक्यभेदः दक्ष्यपरिहारः । ताम्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालं पुणंमासे प्रायच्छदि- 
त्यादावनेकार्थविधौ चोदिते हि ते हि तदथंत्वात्तस्य तस्योपदिद्येतेत्यनेन वाक्यमेदाभिधा- 
नाद्रान्निसत्नऽप्यर्थवादकस्पस्य विधेः फलमात्रपरताज्नानेकार्थापरतास्तीत्याणयः । उपांशत्वा- 
दिवच्चाज्यस्याप्यनेनैव विधानापत्तेहेविलिङ्गाशु तित्वादिति दशमोपान्त्याधिकरणसूत्रविरोधः । 

किसर्थ तह्योंतदुदाहृतसित्यपेक्षाया पुर्वसूचितमेव प्राप्त्युपोद्वळनाथंत्व॑ प्रकटयति-- | 
अत इति ॥ ११॥ | | 


भा० प्र०--पूर्वपक्षी यदि यह कहें कि “उपांशुयाज” यह कर्म का नामधेय किस 9 
प्रकार है ? इसके उत्तर में कहना है कि “गुणोबन्धातु” “उपांशु पौणमास्यां यजन्‌” इस 
वाक्य में गुण का निर्देश है, अतः तत्प्रख्य न्याय से वह' कम का नामधेय है । 


~ 


“गुणोबच्यात्‌' = गुण का उपबन्ध अर्थात्‌ निर्देश होने से यह नाम है ॥ ११॥ 


प्राये वचनाच्च ॥ १२॥ 


शा० भा०--प्रधानकमंप्राये वचनं प्रधानकमंतामुपोद्ठलयति। यथाऽगऱ्य=ऽ 
प्राये लिखितं दृष्ट्वा भवेदयमरन्य इति सतिः । तस्मान्न समुदायशब्द 
इति ॥ १२॥ इति चतुर्यमुपांशुयाजाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 


भा० वि०--एतद्रयाचष्टे-प्रधानेति । प्रायेवचन मति । यज्ञपुरुषस्य 
प्रधातावयवभ्रकरणगतेनावयवेन ` हृदयमुपांशुयाज इति संस्तवनमित्यर्थः । अग्र 
श्रेष्ठ, अयमप्यग्रय इति प्रत्यय इति शेषः, विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधावुपांशयाज- 
भेदे सत्यग्नीषोमीयस्येवोपांशुयाजस्य काछविधिप्रसङ्गेन विद्वदवाक्यानुदितयो 
फळ्वाक्यग्रहणेन प्राधान्याद्वेषणवप्राजापत्ययोः गुणंत्वापत्तेः उपांशुयाजमात्र- 
प्राधान्यावगतिप्रसङ्: इति भावः | प्रायेवचनफलवचनमाह-तस्मादिति । 
प्रयोजन तु पूर्वपक्षे कमंनानात्वं सिद्धान्ते तदेकत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ 


त° वा०-- हृदयमुपांशुयाज” इति यज्ञपुरुषस्य प्रधानप्रायेणावयवेन संस्त- 
वात्मरधानमित्यवगम्यते । कथं पुनरप्रधानत्वं पूर्वपक्षे प्रसज्यते । उच्यते । ! 


त्रयाणां वेष्णवादीनां समुदायेऽत्रधारिते । 
अग्नीषोमीय एवैकः पौणमास्यां विधीयते ॥ 


तावब्रूतामग्नीषोमावि'ति योऽनीषोमदेवत्यः, स एवैकः कालविशेषसंय॒क्त 
पुणमासग्रहणन फळे चोद्यते । तत्र वेष्णवप्राजापत्ययोर्गृणभावात्सकलोपांशयाज- 
प्राधान्यवचनानुपपत्तिः । 
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0 
ननु तवापि वेकल्पिकदोषत्वाद्देवतासु यदैवाग्नीषोमीयदेवत्यः' तदेव प्राधान्य- 
मिति, नित्यवत्प्रधानत्वसंकीर्तनं नेव घटते । नेष दोषः । 
कालदेवतयोर्नात्र सम्बन्धोऽयं विधीयते । 
यत्तु तल्लक्षितं कर्मं तदन्यत्रापि विद्यते ॥ 
यदि ह्यग्नीषोमयोरेव पौर्णमासीसंबन्धः क्रियते, ततो विष्णुध्रजापतिपक्षे 
न स्यात्‌ । अयं पुनर्देवतोपलक्षितस्य यागस्य सम्बन्धः | सर्वत्र चोपलक्षणापा- 
येऽप्युपलक्ष्यं गृह्यते । यथा वक्ष्यति, 'अनपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ' 
इति । न वेकस्येव कमंणः कदाचित्प्रधानत्वं कदाचिदङ्भत्वमित्युंपपद्यते । नानात्वे 
त्वविरुद्धं स्यात्‌। न च सम्भवति तत्‌ । तस्मादेककमंत्वाय 'उपांशुयाजमन्तरां 
यजति’ इत्ययमेव विधिः ॥ १२॥ 
( इति चतुर्थमुपांशुयाजाधिकरणस्‌ ॥ ४॥ ) 


न्या० सु०--प्रधानेति भाष्येणोपांशुयाजस्य प्रधानप्राये वचनात्‌ प्राधान्यावगतेविष्ण्वा- 
दिवाक्यैश्च विधावुपांशुयाजभेदे सत्यग्नीषोमीयस्यैवोपांशुयाजस्य कालविधिप्रसज्ञाहिदर- 
द्वाक्यानुदितत्वात्कलबाक्यग्रहेण प्राधान्याद्वष्णवप्राजापत्ययोरुपांशुयाजयोर्गुणत्वापत्तेस्पांशु- 
याजमात्रप्राधान्यावगतिबाधप्रस ङ्गान्नोपांशुयाजवाक्यं पौर्णमासीवाक्यव त्समुदायानुवाद 
इत्येवं सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्र किं प्राये वचनमित्यपेक्षायामुदाहरति--हृदयभिति। 
यज्ञस्यामूर्तत्वेन शिरोहूदयपादायोगमाशङ्कूच स्तुत्यर्थं पुरुपत्वोपचार: । 

ननूपांशुयाजमेदेऽपि विष्युदेशान्तर्गतत्वात्सन्निहितत्वाच्चोपांशुत्वसयैवार्थवादस्थव्यवहित- 
देवतानपेक्षस्य यागोपलक्षवत्वात्सर्वेपामुपांगुयाजानां कालविध्यवगतेविशेषतश्च समुदायेनेकी- 
कृतानां कालयोगावगतेः पःद्येऽप्यविश्जिष्टं प्राधान्यमित्याशङ्गते ”¬कुथं पुनरिति । यागो- 
पलक्षणत्वं विना देवताकीत्तेनानर्थक्यापत्तेरथंवादस्थयोव्यंबहितयोरपि वाग्नीषोमयोरपांशु- 
त्ववदुपलक्षणत्वावगमात्कालोदवेशेन चोपादीयमानानां यागानामनेकोपलक्षणान्वयेऽपि वाक्य- 
भेदानापत्तेः, समुदायीकृतानामपि च काइान्वये समृदायशब्दाभावेगा7नीषोमदेवत्यस्यैवो- 
वांशुयाजस्य कालवियिप्रतीतेः प्राधान्यापत्तिरिति परिहरति-उच्यत इति । 

अवधा रितेऽपीत्यपिश्दोऽध्याहार्यः । अग्नीषोमीय एवेत्यनेनाग्नीपोमयोस्पलक्षणत्वा- 
वश्यंभावः सूचितः । इलोकं व्याचष्टे--ताविति । 

नन्वेवं सत्युपांशुयाजक्येऽप्यग्नीपोमपक्ष एव कालविधानापत्तेनित्यवत््ाधान्यकीर्त्तं न 
युज्येतेत्याशङ्कते--नन्बिति । ष्टदोपदुषटदेवताविकल्पापततेरपयुपंशुयाजैक्यपक्षो न युक्त इति 
सूचनाथों दोषशब्दः । कर्मेक्ये सत्युपलक्षणापायेश्युपलक्ष्यानपायादेवतान्तरपक्षेः्यनिशिष्ट: 
कालविविरिति परिहरति--नैष इति । शलोकं व्याचष्टेयदि हीति । सवंत्रेत्युक्त 


१. क० दैवत्यः। 
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५ 
बचेत्युदाहरणापेक्षायामसोमयाजिनोऽनीषोमीयपुरोडाशभावादन्तरालकालोपलक्षणीभूतपुरोडा- 
शद्र्‍याभावेऽपि तदुपलक्षितानेयपश्चाद्भावलक्षककलानपायादुपांशुयाजानिवृत््यभिधानार्थं 
दशमान्त्याधिकरणसूत्रमुदाहृतम्‌ । एवं च  सत्यरनीषोमग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वेऽपि देवता- 
न्तरपक्षे कालयोगनिवृत्तिप्रयोजनत्वानवगमात्फलवाक्ये वैरुप्यापत्तश्च कादाचित्कप्राधान्य- 
प्रयोजनत्वायोगादानर्थक्यपरिहा रायाज्यग्रहणवत्स्तुत्यथंतैव न्याय्येति सूचयितुमाह--नचेलि । 
भेदे तुपलक्षणाथतया विध्युददशान्तर्गतत्वेन प्रयोजनवत्तरत्वसम्भवे मन्दप्रयोजनस्य स्तुत्यर्थ 
त्वस्यान्याय्यत्वादुपलक्षणार्थतैवोचितेति । सूचयितुमाह--नानात्वे स्विति । तस्मादित्युप- 
संहारमाष्यं ्रायवचनहेतुसाष्याभिधानार्थत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति । अधिकरणसिद्धान्त 
प्रयोजनाभिधानाथंमू--चेककमंत्वायेत्युक्तमु ।। १२ ॥ 


इति चतुर्थमुपांशुयाजाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०-अच्य प्रधान कर्मो के साथ उल्लिखित होने पर भी उपांशुयाज अपूर्व 
कमं है। “तस्य वा एतस्य आग्नेय एव शिरः ह्ृदयमुपांशुयाजः पादावग्नीषोमीयः'” 
इत्यादि वाक्य में आग्नेय एवं अग्नीषोमीय आदि प्रधान कर्मो के साथ पठित होने से 
उपांशुयाज भी प्रधान कमं है अर्थात्‌ स्वतन्त्र अप्रा कमं है, इसलिए वह अर्थवाद नहीं 
हो सकता है । । 

इस अधिकरण का यह फल है कि पूर्वपक्षो के मत में विष्णु, प्रजापति एवं अग्नीषोम 
इन तीन देवताओं के उद्देश्य से तीन यागों के समुच्चय में अनुष्ठान करना चाहिये, 
सिद्धान्तो के मत में विकल्प से एक हो अनुष्ठेय है, इस प्रसद्ध में शाखाभेद से विकल्प 
व्यवस्थित है । 


=I) 


“भ्राये = प्रधान की पंक्ति में “बचनात्‌'” = वचन अर्थात्‌ उल्लेख होने से ॥ १२॥ 


अथ पञ्चममाधाराग्निहोत्राविकरणम्‌ \ 
[५] आघारारिनिहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥ १३॥ पुष 


शा० भ०-'आधारमाघारयति' इति श्रूयते । तथेसान्यपराणि, 'उध्वे- 
माधारयति, संततमाघारयति, ऋजुभाधारयति' इत्येवमादि। इदं च, 
'अर्निहोत्रं जुहोति' तथा 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति' इत्येवमादि । तत्र 
संदेहः किमूर्ध्वमाघारयति', दध्नः जुहोति इत्येवमादिभिराघाराहोमाश्च 
विहिताः, तेषामाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोतिः इत्येतो समुदायानुवादो, 
उतेतावेवापूवंयोराघारहोमयोिधाताराविति। कि तावत्प्राप्तं ? नापूर्वर्याविधी 
इति। कुत! ? अरूपत्वात्‌। न ह्येतयोः पुर्वेभ्यो होमाधारेभ्यो विस्पष्टः 


१. ब. ऋजु । २, ब, विस्पष्टं 
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ड 
रूपमस्ति, यतः कर्मान्तरमध्यवस्येस' अतः प्रकृतानां रूपवत्त्वात्‌। 
प्रकृतानुवादौ ॥ १३ ॥ पुर्वेपक्षः ॥ 


भा० वि०--यद्यप्युपांशुयाजवत्‌ प्रकृतकर्माभावेनेहापि समुदायानुवादत्व- 
निराससिद्धेः पुनः प्रत्यवस्थानानुपपत्तिः तथाप्यूध्वंमाघारयति तण्डुलैः जुहोती 
त्यादीनां स्वप्रधानकमंविधायित्वेन विष्ण्वादिवाकथवेलक्षण्यात्‌ तद्विहितकमंसमुः 
दायानुवादत्वशङ्कोत्थानासङ्गतिः। विषयं वदन्‌ निर्गुणकमंश्रवणं गुणश्रवणं च 
क्रमेणोदाहरणद्वये दशंयति-आघःरमित्यादिना । अविज्ञातरूपस्यैव विधेयत्व 
संभवासंभवाभ्यां संशायमाह-त्तत्रेति । प्रनपूर्वंकं पुर्वंपक्षमाह--किमित्यादिना । 
तदनेन पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षसूत्रात्‌ पौर्णमासीवत्पदानुषङ्गेणाघारारिनिहोत्रं पौणं- 
मासीवत्समुदायानुवादः । नापूर्वयोविधायकमिति सूत्रं योजितम्‌। प्रश्नपुर्वेक 
हेतुभागं व्याचष्टे-क्कुत इत्यादिना । पूर्वेभ्य इति । दध्यूर्ध्वादिवाक्यवि हितेभ्य 
इति यावत्‌ । तावदाधाराग्निहोत्रवाक्ययोः स्ववाक्यविह्तिं रूपमस्ति न च 
दध्यू्ध्वादिवाक्यविहितरूपापेक्षया विधित्वं एतद्वाक्यविहिते कर्मणि वाक्यान्तरैः 
स्तदनुवादेन रूपविधिः वाक्यान्तरविहिते च रूपे सति तदपेक्षया कर्मविधिरि- 
तीतरेतराश्रया पत्तेरिति भावः। - १ 


ननु दध्यू्ध्वादिवाक्यानां कमंविधितेव नास्ति कथं तत्समुदायानुवादत्वम्‌ ? 
तत्राह--अत इति। नहथुपांशुयाजवाक्यवदेषामेकवाक्यता विष्ण्वादिवाक्यवत्‌ 
स्तुत्यथंता वेष्टा तेन निश्चिते विधित्वे कर्मेनिरपेक्षगुणविध्ययोगाद्गुणविषिष्ट- 
कमंविधितैव न्याय्येत्याशयः । 


ननु दध्यादिवाक्ये द्रव्यसद्भावेऽपि देवताभावादूर्ध्वादिवाक्ये द्रव्यदेवतयोः 
हृयोरप्यभावात्‌ कथं कमंविधित्वमत आह--प्रकृतानां रूपवत्त्वादिति । दध्यादिः 
वाक्यस्य -यदग्नये चेत्यादिवाक्यविहितदेवतावत्त्वादूधर्वादिवाक्यस्य च तस्याघार- 
माघार्येति प्रयाजा द्भाज्यद्रव्यकत्वात्‌ ऊर्ध्वोऽध्वर इति मान्त्रवणिकदेवतावत्तवाच्च 
कमेविधित्वोपपत्तिरित्याशयः। समुदायानुवादत्वे हेत्वन्तरपरत्वं सूत्रस्य दर्शयितुं 
चशन्दाध्याहारेण व्याचष्टे -संज्ञोपबन्धश्चेति। संज्ञायाः कमंसमीपे विशेषणत्वेन 
बन्धनं विवृणोति--अग्निहोत्रं नामेति। जुहोति करोतीति यावत्‌। भवतु को 
दोषस्तत्राह--न चेति। सर्वत्र विशेषप्रतिपत्त्यथंत्वात्‌ संज्ञाया विशेषस्य च रूपं 
विना निर्धारणात्‌ संज्ञोपबन्धानुपपत्तिरित्यथंः ॥ १३॥ 


१. ब. मधघ्यवसेयम्‌ । 
२. ब. प्रकृतत्वात्‌ प्रक्तानुवादौ । 
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अथ पञ्चसमाघा रारन होत्राधिकरणम्‌ 
त° वा०--ऊध्वंमाघारयति तण्डुलेर्जुहोतीत्यादिभिरेवंभूता एवाळघारा 
होमाश्च विहिता विपरिवत्तेन्ते | न हि 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः’ इत्यादिवद्‌ द्रव्य- 
प्राधान्येन यागहोमभावनयोरभिभवः । कि च । 


न चेषामेकवाक्यत्वं न च स्तुतिपरा श्रुतिः । 
ऐकान्तिको विधिस्तेन गुणवत्कमंगोचरः ॥ 


नोपांशुयाजवाक्वदेषाभेकवाक्यत्वमिष्टस्‌, न च स्तुत्यथंता । तेनोभयपक्ष 
निश्चिते विधित्वे, गुणमात्रं विधीयताम्‌, तथुक्त वा कमेंति । कमंविधानं युक्तम्‌ । 
कत (ल्न, 

विधित्वं प्रत्ययोपात्ते न नामपदमृच्छति । . 
तद्विधिर्भावनातश्वेत्सेव पूर्व विधीयताम्‌ ॥ 

न तावद्दध्यादिशब्देः स्वयं विधित्वमभिधीयते । न च प्रत्ययोपात्तं सतु भाव- 
नाघात्वर्थव्यतिरेकेण स्वतन्त्रद॑ध्यादिभिः सम्बध्यते। न हि भवति दध्ना 
यादिति । कि तहि दध्ना कुर्यादिति संबध्यते । होमं वाऽनेन कुर्यादिति । तस्मा- 
चत्मसारन दध्यादेः कत्तव्यता, तावेव भावना-धात्वथौ व. विधीयेते इति कुत 
एततु । न हि तद्विष्यनपेक्षं कथंचिदपि गुणविधानं शक्यं दशंयितुम्‌ । यदेव हि 
दर्शयितुमुपक्रम्यते तदेव पूर्वतरं भावनाधात्वर्थेविधिबंलादापद्चते | तस्माद्धोमद- 
ध्यादिविशिष्टमावे'नेव विधीयते । ततश्च तासां रूपवतीनां प्रचेग्रशिष्ट: समुदा- 
योऽस्ती त्यग्निहोत्र जुहोती'ति तदनुभावो विज्ञायते । निमित्त-फलचोदनयोश्च एकः 
त्वोपजनः समुदाथानुवादे प्रयोजनम्‌ | एवं च सति दध्यादेभिन्नकर्मविषयत्वाद- 
न्याय्यो विकहपो न प्रसज्यते | 

. तथोध्वंमाघारयती'त्यादिषु यद्यपि द्रव्यदेवतं न श्रूयते, तथाऽप्युपांशुत्व- 
न्यायेन व्यवच्छेदकारणत्वादुध्वंत्वादिभिरेव रूपवत्तायां कल्पितायाम्‌, आघार- 
माघारयतीत्यरूप: सनु स्वार्थ विनियोक्तुमशक्नुवन्ननुवादो भवति। तस्यापि 
प्रयोजनम्‌ 'इन्द्र* ऊर्ध्वो अध्त्रर' इति मन्त्रविनियोगे, 'तस्याऽधारमाघायः इति 
च द्रव्यविधावेकत्वसिद्धिः ॥ १३ ॥ 


अथ पञ्मममाघरास्निहोत्राधिकरणमु ॥ ५॥ _ 
न्या० सु०--नापूर्वविधी इति भाष्येण पूर्वा धिकरणपूर्णपक्षसूत्र स्थपौर्णमासीवत्पदानुः 
षद्धेणाघाराग्निहोत्रं पौर्णमासीवत्‌ समुदायानुवाद इत्येवमेतत्सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्रोपांशु- 
_ याजवल्रकृतकर्माभावेनेहापि समुदायानुवादत्वनिराससिद्धः प्रत्यवस्थानानुपपत्तिमाशङ्कधो- 
१, क० दघ्यादिविशिष्टाभावना । २. क० इड्ऊर्ध्वो । 
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पांशुयाजवैषम्यमाहोध्वंमिति । वैषम्योक्यऽनन्तरसङ्गतिरपि सूचिता । ननुर्ध्वादिवाक्यानां 
कमंविधितेव नास्तीत्याशङ्कयाह- कि चेति। एकोपक्रमसंहाराभावेनैकवाक्यत्वावगतेः । 
कथं चिच्चैकवाकयत्वप्रतीतावपि उद्धत्वादेः कथं चित््राप्त्यभावेन स्तुत्यर्थत्वायोगाद्विधि- 
त्वावगतेः कर्मनिरपेक्षगुणविघ्ययोगाद्‌ गुणविशिष्टकर्मविधितंव न्याग्येत्याशयः । शलोकं 
व्याचष्टे--नेति । कर्मनिरपेक्षगुणविबिसम्भवासम्भवसन्देहोत्र मूल्सन्देहे हेतुरिति सूचयितुं 
सन्देहपूर्वं गुणवत्कमंगोचरपदव्याख्या । एतदेव प्रश्‍नपूर्वमुपपादयति--कुत इति । इलोकं 
व्याचष्टे--न ताबदिति। विधौ स्मृताया लिङो यासुडाइमविधानात्‌ यादित्येतावतः 
प्रयोगाननुगतमपि विध्यविधायित्वमभ्युपेत्य--न हीरधुक्तमु । भावनाभिधायित्वं तु शुद्धस्य 
न प्रयोजनास्स्मृतेर्वावगम्यतइत्याशयः । कुर्याच्छन्दमात्रान्वयेऽपि धात्वर्थाद्द चतिरेकः स्यान्न 
भावनातः वस्तुतस्तु करोत्यर्थस्यापि धात्तर्थानवच्छिन्नस्याप्रतीतेनं तद्ठ च तिरेकेणापि 
वियित्वस्य दध्याद्यन्वयः सम्भवतीति कि--तहोत्यनेनोक्तमु । 

ननु भावनाया धात्वर्थानपेक्षगुणविघ्ययोगेऽपि तद्वारँव गुणविधिभंविष्यतीस्याशङ्कचाह- 
तस्मादिति । अशक्तिमेवोक्तवचनव्यक्तिद्यातिरिक्तवचनव्यक्त्यसम्भवेनोपपादयति-यदेव- 
हीति। दध्युद््ध्वादिवाक्यानां गुणवत्कमंगोच रत्वमृपपादितमुपपादयति--तस्मादिति । 
ननु तस्मादेव तावपि समुदायानुवादाविति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यात्समुदायानुवादत्वं पूर्व- 
पक्ष्यभिमतं गम्यते । न च दध्युदुर्घ्वादिवाक्यविहितानां कर्मणां समुदायोऽस्त्येकधर्मयोगा- 
भावादित्याशङ्कयाह-ततश्चेति । हवनाघारणख्पैकजातीयैकदेशे पठितत्वलक्षणैकघमं- 
योगाख्येन प्रचयेनापादितः समुदायोऽस्तीत्यर्थः । घात्वथंसमुदायस्येव धातुना भावनासमु- 
दायस्यापि प्रत्ययेनानुवाद इति वक्तुम्‌--तासामित्युक्तम्‌ । रूपवतीनामित्यनेनाघारार्निः 
होत्रयोः स्ववाक्ये विहितरूपाभावाह्वाक्यान्तरविहितरूपापेक्षणे च विहिते कमंणि वाक्या- 
न्तरैस्तदनुवादेन रूपविधिः, वाक्यान्तरविहिते च रूपे सति कमंविविरितीतरतराश्रयापत्तेः, 
कर्मविध्ययोगं सूचयता न हीत्यरूपत्वव्याख्यानार्थ भाष्यं व्याख्यातम्‌ । अनुवादभ्रयोजना- 
पेक्षायामग्निहोत्रवाक्ये तावद्यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयादिति निमित्तचोदनाया' मग्निहोत्र 
जुहुयादि'ति फलचोदनायां चैकत्वसिद्धि प्रयोजनमाह--निमित्तेति । पूर्वपक्षे निष्प्रयोज- 
नत्वदोषं परिहृत्य, प्रत्युतान्यास्यविकल्पपरिहारो गुण एव स्यादित्याह--एचं चेति । 
नन्वाघारकर्मणोद्रंव्यदेवतान्वयेन यागरूपतायास्तत्मरख्याधिकरणे$मिहितत्वाद्यागरूपस्य च 
द्रव्यदेवतस्या घारवाक्यवदुर्घ्वादिवाक्ये5प्यशरुतेररूपता तुल्येत्याशङ्कयाह--तथेति । आघार- 
वाक्येष्वनुवादप्रयोजनमाहु--तस्यापीति ॥ १३ ॥ 

भा० प्र०--श्रुतियों में कहा गया है कि “आधघारमाघारयति” इसके समीप में 
“ऊद्धवसाघारयति”, “क्रजुमाघारयति” एवं “सन्ततमाघारयति ' (० सं० २।५।१ १) 
ये वाक्य पढ़े गये हैं, इसी प्रकार अन्य स्थल में भी अस्निहोत्र जुहोति , : पयसा 
जुहोति” ( तै० सं० १।५।९ ) यह पठित है । इसमें यह सन्देह होता है कि इस स्थल में 
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*अग्निहोत्रं जुहोति” एवं आघारमाघारयति, ये दो वाक्य विधि हैं या अनुवाद । इसमें 
पूर्वपक्षी का कहना है कि “अग्निहोत्र जुहोति” यह वाक्य “दघ्ना जुहोति” और “पयसा 
जुहोति” इस समुदाय अंश का अनुवाद है और ' 'आघारमाघारयति” यह वाक्य भी 
द्धबमाघारयति'” इत्यादि समुदाय अंश का अनुवाद है, किन्तु यह अपूवं कर्म का 
विधायक नहीं है । क्योंकि “अख्पत्वात्‌” ''अग्निहोत्रं जुहोति’ एवम्‌ “ आघारमाघार- 
यति? ये दो वाक्य विधि नहीं हो सकते है, क्योंकि, इस स्थल में याग का रूप जो द्रव्य 
उसका उल्लेख या प्राप्ति नहीं है । 

“आघाराग्निहोत्रम' = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अनुवाद है, “अख्प- 
त्वात्‌” इस स्थल में याग का रूप द्रव्य और देवता श्रुत नहीं है।। १३ ॥ 


संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ १४ ॥ 


शा० भा०—संज्ञोपबन्धश्च भवति अग्निहोत्र नाम होमं जुहोतोति, 
आधारसंज्ञक॑ कमं करोतीति संज्ञाबिशिष्टावाधारहोसो विधीयेते। न च 
विज्ञायेते कोऽसावघारो नाम कसंविशेषः ? कश्चारिनिहोत्रसंज्ञक इति ? ननु 
विज्ञायत आधारणस्‌-आघारः, हवनं-होसः । यद्याघारणसामान्यम्‌, होमसामान्यं 
च विधीयेते, विज्ञातपुर्वौ तर्ह्माघारहोमो । तेनानुवादौ। अथाड्युत्पन्ना 
उभयोरपि संज्ञा, तथाऽपि नाऽघाराग्निहोत्रसामान्यमुच्येतः विशेषाअयत्वात्‌ 
संज्ञायाः न च स विशेषो गम्यत इत्यपूर्वाधारहोमविधीः' । नावकल्प्येते । 
अपि च कथं क्रिया साधतशब्देनोच्येत । ईप्सिततमं हि यरक्षाधनम्‌, तद्‌ 
द्वितोयान्तेनोच्यते । क्रिया तिङन्तेन । अनुबादपक्षे क्रियाणां समुदायोऽर्थान्त रम्‌, 
तदीप्सिततमं साधनं भविष्यति ॥ १४॥ 


भा० वि०--नन्वाघाराग्निहोत्रसंज्ञयोः योगिकत्वाद्विरापि रूपं उद्धिदादि- 
वत्संज्ञयैव कर्मविशेषो विज्ञायते इति चोदयति--नन्विति । उद्भित्संज्ञया 
पशवनुत्पादककमंव्यावृत्तः अतिदेशिकद्रव्यदेवतालाभाञ्च पशूत्पादकचित्रादिव्यावृतेः 
तत्र विशेषज्ञानसंभवेऽपि अत्र व्यवस्थितप्रकृत्यलाभेनातिदेशायोगात्‌ द्रव्यदेवता- 
सिद्धेः अनाघाराहवनरूपकमंव्यावृत्तावपि संज्ञयाघारणहुवनरूपकर्मान्तरा व्यावृत्तेः 
विशञेषज्ञानासंभवेनाघारणहवनसामान्ययोरेव संज्ञित्वापत्तेः, तयोश्च दध्यादिं- 
वाक्यविहितविशेषान्तगंतत्वेन ज्ञातपूवत्वादनुवादतैव स्यादिति परिहरति 
यदित्यादिना । 

ननु विधिस्वभावादेव विवेयान्तरव्यावृत्तकमंविक्षेषप्रतोते: अयौगिक्यामपि 
संज्ञायां विदोषज्ञानं सेत्स्यतीत्याशङ्कूतेअथेति । तत्र वक्तव्यं संज्ञाया व्यावृत्ति- 


१. ब. आघारोहोमविधानं नावकल्पते । 
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र्त्यिथं: उताघारणहुवनसामान्यं अथ तद्विशेष इति ? नाद्य इत्याह--तथापोति । 
विधिस्वभावाद्विधेयान्तरव्यावृत्तिप्रतीतावपि नञ्योगशून्यायाः संज्ञायाः व्यावृत्ति- 
वाचित्वं न संभवतीत्यर्थः । नद्वितीय इत्याह--नाघारणेति। विरोषस्यैव विधेयतया 
संज्ञाविषयत्वेनाविधेयस्य सामान्यस्य तदसंभवादित्यर्थः। न तृतीय इत्याह 
न चेति । विधेयत्वेन वाच्यत्वाहस्य विशेषस्य रूपं विनानवगतेरित्यर्थः । फलित- 
माह--इतीति। द्वितीयान्ते संज्ञोपबन्धादि्येवमर्थतयापि सूत्रं व्याचष्टे-अपि- 
चेति । साधनंशब्देनेति | आधारमग्निहोत्रमिति च द्वितीयान्तेन कारकदाब्देनेति 
यावत्‌ । कानुपपत्तिस्तत्राह-ईप्सिततमं हीति । केन तहि क्रियोच्यते ? तत्राह 
क्रियेति । अस्मत्पक्षे तु नायं दोष इत्याह-अनुवादेति । यद्यपि समुदायस्य 
समुदादिभ्योऽत्थन्तभेदो नास्ति तथापि समुदायिनामेव प्रत्येकरूपात्‌ सामान्य- 
रूपस्य भेदात्‌ तस्यैव च समुदायशब्दवाच्यत्वात्‌ तस्य चैकधर्मान्वयास्यप्रचयद्वारा 
्रत्येकरूपेः साध्यत्वात्‌ः कर्मकारकत्वोपपत्तिरित्याशयः । पूर्वं स्ववावयगतरूपा- 
भावेऽपि वाक्यान्तरविहितरूपेण रूपवत्त्वमाशङ्भु्ेतरेतराश्रयदोष उक्त: ॥ १४॥ 
त० वा०--अपि च | 1 : 
विशेषप्रतिपत्यर्थ संज्ञा सर्वा प्रवत्तंते । 
' यदा तदा विशेषो5पौ कोऽस्येति न निरूप्यते ॥ 

सामान्यं स्यादिदं जञेयं ज्ञातत्वान्न क्रियान्तरम्‌ । 

तदज्ञेयतया नात्र' विधानमवकल्पते ॥ 

क्रियाश्वाकारकत्वेन युज्यन्ते न द्वितीयया । 

ताभिस्तु साध्यमानत्वात्समुदायस्य कमंता ॥ 


आघारम्‌, अग्निहोत्रमिति द्वितीयानिर्देशः । क्रियेप्सितस्य कारकस्य युज्यते । 
न च जुहोत्याघारयतिभ्यामात्मेवाप्तुमिष्यते । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ | समु- 
दायः पुननिष्कृष्यः इब्देनार्थान्तरात्मनोच्यमानः शक्य: साध्यत्वेनाभिधातुस्‌ । 
यथौदनपाकं पचतीति विशेषः सामान्येनेप्सिततमः कमंत्वेनोच्यते । 

ननु च समुदायस्थः समुदायिभ्योऽव्यतिरेकान्न कथं चित्साध्यत्वमवसीयत 
इत्युक्तमेव कर्मेत्वम्‌ । न । अवयवक्रियाप्रचयसाध्यत्वात्समुदायस्य । समस्ताभ्यो 
हि समुदायस्याव्यतिरेकादेवमुपादानं न स्यात्‌, प्रत्येकरूपात्तु समस्तरूपमर्था- 
न्तरमिष्टम्‌ । न च प्रत्येकरूपेविना समस्तरूपनिष्पत्तिरित्युपपन्नमीप्सिततमत्वस्‌ । 


ननु चैवमादयः समुदायिवचनत्वेनावधारिता इति समुदायिनां स्वात्मनि 


क्रियाविरोधस्तदवस्थं एव स्यात्‌ । नेष दोषः । समुदायिवचनेनापि प्रातिपदिकेन 


१. क9 न्यत्र । २. क० समुदायस्याव्यतिरेकात्‌ । 
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ह 


११६ मोमांसादशंनम्‌ [ सु० 
समुदायोऽपि लक्षणया गम्यते । ततश्चैकत्ववत्कमंत्वं समुदायस्य प्रत्येष्यते । नच 
सामान्यविरेषभेदेनापि भवतः क्रियात्वकमंत्वे पाकत्वसंभवतः । सामान्यविशेष- 
शाब्दयोभेदेनाञ्नुपादानातु । एतच्च पौर्णमासीमित्यत्रापि सिद्धान्ते योज्यस्‌ । 
तस्मात्तद्वदेव समुदायानुवादत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


न्या० सु०-संज्ञोपबन्धश्चेति सूत्रव्याख्यानाथं भाष्यं व्याचष्टे--अपि चेति । असौ 
संज्ञाप्रतिपाद्यों विशषोञ्स्य जुहोत्याघारयति वाक्यस्य कर्मणः क इति । ख्पंविना न 
निद्धार्यतइत्य्थः । नन्विति भाष्येणाघाराग्निहोत्रसंज्ञायायौगिकत्वेनोऱ्िदादिवत्संज्ञयेव 
कर्मविशषो विज्ञायतइत्याशङ्कथ, यदीत्यनेनोङ्धित्संज्ञया पश्च नुत्पादककमंव्यावृत्तेरातिदेशिक- 
द्रब्यदेवतालाभाच्च पशूत्पादकचित्रादिव्यावृत्तेविशेषज्ञानसम्भवेऽप्यत्र व्यवस्थितप्रकृत्यलाभे- 
नातिदेशायोगादृध्यादिवाक्येष च शुद्धगुणविध्ययोगेनोपदेशतो$पि द्रव्यदेवता$लाभात्संज्ञया 
नाधारयागाहवन्रूपकर्मव्यावृत्तावप्याघारणहवनरूपकर्मान्तराव्यावृत्तेविशेषज्ञाना सम्भवेनाघा- 
रणहवनसामान्ययोरेव संजञित्वापत्तेः, तयोश्च दध्यादिवाक्यविहितविशेषान्तगंतत्वेन ज्ञात- 
पुवत्वादनुव[दतव स्यादिति परिहतम्‌ । तद्वधाचष्टे--सामाच्यभिति। आघाराग्निहोत्र- 
संज्ञयोयौंगिकत्वेऽप्याघारणहवनसामान्यं प्रतिपाद्यं स्यादिदं चान्यत एव ज्ञातत्वान्न क्रिया- 
न्तरव्िधानार्हमिति, वत्यथंकल्पनया योज्यम्‌। अथेति भाष्येण विधिस्वभावादेव 
विघेयान्तरव्यावृत्तकमंविदोषप्रतिपत्तेरयोगिक्यामपि संज्ञायां विशेषज्ञानं सेत्स्यतीत्याशङ्कय, 
तथापीत्यनेन विधिस्वभावाद्विभेयान्तरय्यावृत्तिप्रतीतावपि नञ्योगशून्यायाः संज्ञाया व्यावृत्ति- 
वाचित्वाभावात्‌, तिष्ठतेरपि गतिनिवृत्तिवाचित्वे सत्युपवेशनादावपि प्रयोगापत्तेरुष्व॑त्वोप- 
लक्षणार्थत्वेन गतिनिवृत्यथंत्वसमृतेव्याख्येयत्वाच्छुढ्योश्राघारणहवनयोः सामान्यखूपत्वेना- 
विभ्रेयतया विघानाथं वाच्यत्वानहंत्वाद्विघेयत्वेन च वाच्यत्वाहंस्य विशेषस्य रूपं विना- 
नवगतत्वेनापूर्वविद्येषविधिर्युज्येतेति परिहृतम्‌ । तद्वयाचष्टे--तदज्ञेयतयेति। तस्य 
विघानाहस्यापू्वस्य क्रियान्तरस्यान्यत्र दध्यादिवाक्येषु विधिर्युज्यते, न त्वाघारार्ति- 
होत्रवाक्ययोः तत्र ख्पाभावेनाज्ञेयत्वादित्यष्याहारेण योजना । नात्रेति तु पाठः सुगम 
एव । द्वितीयान्तसतसंज्ञोपबन्धादित्येवमन्यथा सूत्रव्याख्यानर्थमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे 
क्रियाश्वेति , कारकवाचित्वेन साधनशब्दव्यार्यानाय--कारकस्वनेत्युक्तमु । उत्तराद्े- 
नानुवादेति भाष्यं व्याख्यातम्‌ । इलोक व्याचष्टे--आघारमिति । समुदायस्य समुदायिम्यो- 
ऽत्यन्तभेंदाभावेऽपि साध्यत्वोपपत्तिदृष्टान्तेनोक्ता । 


ननु सामान्यशब्दोक्ताया भावनातो विशेषशब्दोक्तस्य धात्वर्थस्य व्यापाररूपत्वेना- 
भेदवद्भाव्याभाव्यनिष्ठत्वेन भेदस्यापि भावयुक्त॑ कमंत्वं समुदायस्य तु समुदायिम्यः कथं 
चिदपि भेदाभावात्करथं कर्मतेत्याशङ्कते-ननु चेति । समुदायिम्यः समुदायस्य भेदाभावेऽपि 
समुदायिनामेव प्रत्येकरूपासामस्त्यरूपस्य भेदात्‌, तस्यैव च समुदायशब्दवाच्यत्वादेक- 


धर्मान्वयास्यभ्रचयद्वारा च प्नत्येकल्पैः साध्यत्वात्कमंत्वोपपत्तिरिति “क्रियाणामिति 
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१४ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ११७ 
भाष्यसूचितं परिहारमाह--नैति । समुदायस्यावयव भूतानां क्रियाणां प्रचयेन साध्यत्वान्ना- 
युक्ता कर्मतेत्यर्थ: । एतदेव विवृणोति--समस्त।भ्यो हीति । 

नन्वाघाराग्निहोत्रशव्दयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दन्यायेन प्रत्येकरूपवाचित्वावधारणा- 
त्रत्येकरूपस्यैव कर्मत्वं वाच्यम्‌ । तच्च विरुद्धमित्याशङ्कूते-ननु चेति । अवाच्यस्यापि 
सामस्त्यरूपस्य लक्षणयाऽवगतेः । कमंत्वं भविष्यतीति परिहरति--नैष इति। नतु 
विधावप्योदनपाकं पचतीतिवद्भावनाघात्वर्थलक्षणसामान्यविशेषभेदेनापि क्रियाकमंत्वोपपत्तेन्न 
करमत्वनिर्देशोऽनुवादत्वहेतुरित्याशङ्कघाह--न चेति। जुहोत्याघारयतिसामानाधिकरण्यं 
विनाग्निहोत्राघारशब्दयोर्घात्वर्थवाचित्वानवगतेः जुहोत्याघारयत्योश्च पाकमितिवद्भावनाख्य- 
सामान्यशब्दादाख्यातप्रत्यया द्भेदेनानुपादानाद्धात्वर्थस्य कमंत्वम्‌, यञ्भवतो अभिमतं तन्न 
सम्भवतीत्यर्थः । ननु तत्प्रख्याधिकरणे-- 

सामाधिकरण्यं च साध्यांशेनेह कमण 1 

इति वात्तिके जुहोत्याघारयत्यर्थयोः शब्दभेदानुपादानेऽपि साध्यत्वस्योक्तत्वात्‌ द्वितीयान्त- 
सञ्ज्ञोपबन्धस्य पूर्वपक्षहेतुमात्रत्वप्रतीतेः किमात्रातिनिर्बन्धेनेत्याशङ्कयाह--एतदिति । 
पौर्णमासी सिद्धान्तौपयिकत्वाननिर्बन्ध इत्याशयः । 

भाष्यकृता तु धात्वर्थस्य भाव्यनिष्ठत्वाभावेन करोत्यथंक्रियात्वाभावादकारकत्वे च 
क्रियारूपया भावनयाऽनन्वयापत्तेः, विधिसामर्थ्याच्च करणत्वावगमेऽपि कतुंव्यापा रव्याप्यत्वं 
विना करणत्वा योगेनार्थाद्याप्यरूपकमंत्वप्रतीतेविधिपक्षेऽपि द्वितीयान्तसञ्ज्ञोपबन्योपपत्ते- 
रेतद्व्याख्यानादरेणाच्चैव व्याख्या य एवं विद्वान्पौर्णमासीसञ्ज्ञकं यागं यजतइत्यादिना 
पौर्णमासी सिद्वान्ते योजिता । द्विविधमपि सूत्राथंमृपसंहरति-तस्मादिति ॥ १४ ॥ 


भा० प्र--अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आधार वाक्य विधि नहीं है, इस प्रसङ्ग में 
पूर्वपक्षी ने अन्य कारणों का निरूपण करते हुए कहा है-- “संज्ञोपबन्धात्‌, अग्निहोत्र 
और आघार वाक्य को विधि मानने पर अग्निहोत्र एवम्‌ आधार इन दो कमो में विधि 
होगी । किन्तु, इनका रूप न होने से वैशिष्ट्य की अवगति नहीं होती है और वैशिष्टय के 
न रहने पर सामान्याकार होने से नाम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वैशिष्टय ही नाम हे 
और नाम ही वैशिष्टय है । ऐसी स्थिति में विषय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य 
अनुष्ठेय नहीं हो सकता है । इनका विशेष आकार नहीं माना जाता है, वरन्‌ अग्निहोत्र 
एवम्‌ आघार होम है--यह सामान्य आकार ही अवगत रहता है । इनका सामान्य 
आकार ही ज्ञेय है, ऐसो स्थिति में विधि नहीं कहा जा सकता है, वरन्‌ अनुवाद ही कहा 
जायेगा, क्योंकि सामान्य पूर्व से ही ज्ञात है और जो पूर्व से ज्ञात होता है, वह विधेय 
नहीं होता है ॥ 

“संज्ञोपबन्धात्‌” = संज्ञा का = नाम का उपबन्ध अर्थात्‌ उल्लेख होने से--वह विधि 
नहीं हो सकती ॥ १४॥ 
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११८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूऽ 
अप्रकृतत्वाच्च ॥ १५ ॥ 


शा० भा०—न च प्रकृतमपि द्रव्यदेचतमाघारे विद्यते, येन रूपवान्‌ स्यात्‌ । 
तस्सादेताबपि समुदायशब्दाविति ॥ १५ ॥ युक्तिः 


भा० वि०-ससम्प्रत्याघारस्य दशंपूर्णमासप्रकरणपातित्वेन स्वयं प्रकृतत्वात्‌ 
तत्संन्धितया वाक्यान्तरप्रकृतस्यापि द्रव्यदेवतस्याभावात्‌ इत्येवं “अप्रक्ृतत्वाच्च” 
इति सूत्रं व्याचष्टे-नचेति । पूर्वपक्षमुपसंहरति--तस्मादिति॥ १५॥ 


त° वा०--अथोच्येत यथा “गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌’ इत्यत्र पक्षेऽन्येषां गुण- 
विधित्वाइूपलाभ आर्शाङ्कतः । तथा$त्राग्निहोत्रं जुहोती'त्युत्पत्तिवाक्यत्वेन तण्डु- 
लादिसंयुक्ते रूपलाभ इति ।. न। तत्र स्ववाक्यगतपौर्णमास्यमावस्यापदनिमित्त- 
त्वादनुवादाशङ्कायाः । न चेह . तण्डुलादिवाक्येऽगिन होत्रशब्दोऽस्ति। यस्त्वस्ति 
जुहोतिशन्दः, स सवंहोमसाधारणत्वान्नारिनिहोत्रविधिपर एव । ननु च प्रकरणा- 
दविशेषोऽवगम्यते । अत आह- अप्रकृतत्वाच्चेति । न हद्युत्पत्तिवाक्ये' ` अस्ति 
कमंणां प्रकरणम्‌ | फलसम्बन्धोत्तरकालृत्वेन ' कथंभावात्मकस्य प्रकरणस्य प्रयोग- 
वाक्यधीनप्रसू'तत्वात्‌। ` 

तत्रेतस्स्यात्तदारूढस्येव द्रव्यदेवतासम्बन्धो भविष्यतीति । तदुच्यते । अन- 
भिज्ञातरूपस्य फले विधातुमशक्यत्वात्‌ । अतः प्रसिद्धरूपाण्येव तेन ग्रहीष्यन्ते | 
ननु च 'तस्याघारमाधार्य' इति, ईन्द्र ऊर्ध्वो अध्वरः' आघारमिति च द्रव्य- 
मान्त्रर्वाणकदेवताविधौ नामप्रयोगाहूपं विज्ञास्यते । न । आघारशन्दस्य धात्वर्था- 


व्यतिरेकेण विशेषणकत्वात्‌ । तत्र नाम्ना विशेषः प्रतीयते, यत्र कंचिद्विशेषमुपादाय. 


नामानि प्रवतंन्ते । अत्र पुनः . संनिहिताववार्थंत्वात्समुदायप्रसिद्विमन्तरेणाऽघार- 
शब्द: क्षरणमात्रवाित्वान्न विशेषे वतते । ; 


ननु च प्रकरणाद्विशेषो लप्स्यते । तत्रापि सूत्रम्‌ । न ह्याघारः प्रकृतः पर- 
प्रकरणपातित्वात्‌, दशंपूर्णमासप्रकरणमेतत्सकलम्‌, नान्यस्य प्रकरणस्यान्यत्रां- 
वकाशः । सन्निधेविशेषागम इति चेत्‌ ? अत्रापि सुत्रम्‌; न वाक्यबलीयस्त्वेतात्र 
प्रकृतेरपि सम्बन्धात्‌ । तदेवं वाक्यप्रकरणयोरविरोधो यदि द्रव्यदेवतासंयुक्ता- 
न्येवोत्पत्तिवाक्यान्यभ्युपगम्यन्ते, यत्र यः कश्चिद्ूपलेशोऽस्ति, तत्र निरूपिते 
कर्मणि केन चित्प्रकारान्तरेण गुणान्तराणि कल्पन्ते । सर्वेषु चोध्वेत्वं तण्डुंलादि 
किचिट्रूपमस्ति । न त्वाघारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोतीत्यनयोः। तस्मात्समु- 
दायानुवादौ ॥ १५ ॥ i 


१. क० हयुसत्तिवाक्ये कर्मणां फलसम्बन्धो । २. कऽ 'प्रभूतितत्वात्‌ । 
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ति ® 
१५] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ११९ 
न्या० सु०-न च अकृतमपीति भाष्येणैतत्सूत्र माघारे प्राकरणिकाद्वाक्यान्तरादपि 
रूपानवगतेररूपत्वोपपादनार्थतया व्याख्यातमित्याभाति। तत्मस्याधिकरणे वाक्यान्तरतो 
्रव्यदेवतालाभस्योक्तत्वादलाभे वोर्ध्वादिवाक्यैरप्याघार्यद्रव्यं विनाघारणविध्ययोगापत्तेर- 
युक्त मत्वा स्वयमाघारािनिहोत्रवाक्ययोररूपत्वेऽपि वाक्यान्तरेभ्यो रूपावगतेविधेयत्वोपपत्ति- 
शङ्कानिराकर्तुमेतत्सूत्रमिति वक्तुमाशङ्कां तावदाह --अथेति । तत्र वाक्यान्तरविहिते रूपे 
सति कर्मविधिः, कर्मणि च विहिते सति तत्र रूपविधिरितीतरेतराश्रयम्‌ । शब्दार्थस्य प्रयोग- 
भूतत्वादिति सिद्धान्तसुत्रावयवेन परिहरिष्यमाणत्वादनुपन्यस्य, दृष्टान्तवैषम्येण परिहार- 
माह-नेति । न चोर्ढधादिवाक्येष्वाघारशन्दोऽस्तीत्यपि वाक्यसम्मन्तरद्रव्यविबावाघारशब्दा- 
दप्यनुवाद्य विदोषाप्रतीतेवकष्यमाणत्वान्नोक्तम्‌ । अनेन च तण्डुलादिवाक्येन प्रकृताग्निहोत्र- 
शब्दाभावादित्येवं सुत्रं योजितम्‌ । - : 


ननु यथा 'ब्रीहिभिर्यजेते त्यादौ दशंपूर्णमासशब्दाभावेऽपि प्रकरणाद्यजेस्तद्विषयत्वाव- 
धारणम्‌, तथेह जुहोतेरग्निहोत्रविषयत्वावधारणं भविष्यतीत्याशङ्कते-ननु चेति । प्रकृति- 
शब्दाभावे व्युत्पाद्यावुत्पत्तिवाक्ये प्रकरणाभावादित्येवमेतच्छङ्कानिरासेऽप्येतत्सूत्र मवतारण- 
पूर्व योजयति--अत इति। उत्पत्तिवाक्येऽपि सामान्यफलकरणत्वप्रतीतेरितिकत्तव्यता- 
काडक्षात्मकप्रकरणसङ्भावेऽप्यज्ञातरूपस्य विध्ययोगात्फलकरणत्वप्रतीत्यभावाभिप्रायेणैतदुक्तं 
प्रयोगवाक्यारूढस्यैव तहि जुहोत्यर्थस्य फलकरणत्वात्रकरणेन द्रव्यदेवतान्वयोऽस्तीत्य- 
ज्ञाताशयः शङ्कुते--तन्रेति । स्वाशयं प्रकटयन्परिहरति--तदिति । तण्डुलादिवाक्यविहि- 
तानां तु कमंणां प्रज्ञातरूपत्वात्फलान्वये सति प्रकरणोपपत्ते प्रकरणेन ग्रहणं युक्तमित्याह 
अत इति । 

नन्वाघार॒शब्दस्य  मन्त्रद्रव्यविध्योर्भावादाघाररूपं ज्ञास्यतइत्याशङ्ते--नन्बिति । 
विधौ सकलमन्त्रपाठेऽपि लाघवार्थं वात्तिके प्रतीकमात्रग्रहणं घात्वर्थानधिकार्थत्वान्नाघार- 
शाब्दो धात्वर्थ विशेष्टुं शक्नोतीति परिहरति-- नेति । एतदेवोपपादयति--तत्रेति ॥ आघा- 
रेऽप्याशङ्कोपन्यासपूर्वकं तन्निरासेऽपि सूत्रं योजयति--नग्बिति। एतदेव विवृणोति 
दशति । दशंपूर्णमासप्रकरणपठितानामपि प्रयाजानामवान्तरप्रकरणस्याभिक्रमाधिकरणे 
वयुत्पादयिष्यमाणत्वादेतदप्यज्ञातरूपाघारविघ्ययोगाशयं भाष्यमप्यस्मित्नर्थ योज्यम्‌ | कथं 
भावात्मकप्रकरणाभावेऽप्यधिकारलक्षणसान्निघ्यात्मकात्रकरणा द्विशेषावगतिरित्याशङ्कोपन्या- 
सपूर्वं तन्निरासेऽपि नास्ति प्रकृतमस्येति विग्रहस्थषछ्युक्तस्यसम्बन्धस्य नमा वयं प्रक्ृतमेवेति 
च प्रकृतशब्दो अवधारणमभिम्रत्यैततसूत्रं योजयति--सन्निधेरिति । स्रौवाधारस्याप्याघार्‌ 
यतिनानुवादोपपत्तेरित्या्यः । तण्डुलादेरपि ` वाक्यबलीयस्तवेनाप्रक्ठतहोमान्वयसुचना्थं 
बहुवचनम्‌ । 

नन्वेवं सति पुर्वपक्षेषप्युदुध्वंत्वतण्डुलादे: ्रौवाघारजयाहोमादिभिरप्यन्वयः स्यादित्या- 
शङ्कयाह--तदिति । ज्ञातरूपाणां फलान्वयेन कथम्भावात्मकप्रकरणोपपत्तेः तस्य चापू" 
` वंसाधनत्वलक्षणार्थ वाकयेतापेकषितत्वेनाविरोधादबाधः । सिद्धात्ते त्वज्ञातरूपयोराधारा रिनि- 
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१२० मीसांसादर्शनम्‌ [ सु० 
होत्रवाक्योसादितयोः कमंणोः फळे विधानाशक्तेः कर्थभावात्मकभ्रकरणायोगादधिकारात्म- 
कस्य च प्रकरणस्य वाक्येनानपेक्षणाद्विरोध इत्याशयः । तत्राधिकारात्मकस्य प्रकरणस्य 
वाक्यविरोधे सत्येवं वक्ष्यमाणप्रकारेणाविरोध इति, तत्रशब्दार्थे तच्छब्दो योज्यः । 

नन्वेवमपि द्रव्यविशिष्टकमंवाक्ये देवताभावात्‌ देवताविशिष्टकमंवावये च द्रव्याभावा- 
दुर्घादिवाक्ये वोभयाभावात्कर्मान्तरगुणस्य च कर्मान्तरे$ःसन्वयादेकन च होमानिष्पत्तेदरव्यं 
च विनोदध्वत्वादिमात्रेणाघारानिष्पत्तेनं विधिनिवहतीत्याश डूयाह--यत्र चेति । अन्येनापि 
रूपेण कर्मान्तराद्वयावृत्तेः कर्मणि विहिते येन विना कर्मानिष्पत्तिः तत्कर्मान्तरगतमन्यथानु- 
पपत्त्या कल्प्यतइत्यर्थः । कञ्चिदित्यनेनाद्रव्यं देवतस्याप्यूर्दत्वादेः कमंख्पत्वे द्रव्यदेवताद- 
विशेष उक्तः । एवं च यच्यदुर््वत्वादिवाक्येष्वपि न किचित्हूपं स्यात्‌ ततो विशेषाग्रहणेनेतर- 
योरपि विधित्वं स्यात्‌ न त्वेतदस्तीत्याह--सर्वेषु चेति। तस्मादिति पुर्वपक्षोपसंहार- 
भाष्यम्‌--तस्मादिति ॥ १५॥ 


भा० प्र०--आघार वाक्य एवं अग्निहोत्र वाक्य अपूर्वं कर्म का विधायक नहीं हो 
सकता है, इसके समर्थन में कारण प्रदर्शन करते हुए कहा गया है--अप्रकृतत्वाच्च 
आघार वाक्य में याग का रूप श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट न होने पर भी इनको अपूर्व कमं का 
विधायक माना जा सकता था, यदि उनके समीप में प्रकरण में पठित अन्य वाक्य से 
द्रव्य एवं देवता का उपदेश रहता, किन्तु, ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें विधि नहीं 
कहा जा सकता है अपितु अनुवाद ही मानना होगा, अतः दध्ता जुहोति एवम्‌ “'ऊद्धवं- 
माघारयति'' इत्यादि वाक्य कमं का विधान करता है। 


“अप्रकृतत्वात्‌” = इनका प्रकृत अर्थात्‌ प्रकरण में पठित या समीपवर्ती द्रब्यदेवता 
प्रकाशक वाक्य न होने से 'च' = यह अपूर्व कर्म का विधायक नहीं है । पूर्वपक्ष ॥ १५ ॥ 


सिद्धान्तः 
चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभुतत्वात्तत्संनिधे- 
गणार्थेन पुनःश्रुतिः ॥ १६ ॥ सि० 
झा० भा०—न चेतदस्ति समुदायशब्दाविति । कर्मान्तरचोदने स्याताम्‌ । 
_कुतः ? शन्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ । आघारयति, जुहोतीति होमाघारो प्रयो क्त" 
व्याविति शब्दर्थः। तेत कर्मान्तरे बिधीयते इत्यबगच्छामः। आघारारित- 


होत्रशडदौ च हबनाघारणसामान्यवाचिनो प्रज्ञातो। अतो भाऽविज्ञातार्यो । 
तेन रूपवन्तौ सन्तौ विधी येते ॥ र 


यदुक्तम्‌ 'ऊश्वंमाघारयति, दध्ना जुहोति’ इत्येवमादिभिनिहतस्वादनु- 
वादाविति। नेतदेवम्‌ न होते होमाधारौ । विधात शक्नुवन्ति । 'ऊध्वंमाघारयति, 
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re 


१६ ] ह्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १२१ 


दध्ना जुहोती'ति च नेर्तदुक्तं भवति--आघारः कतंव्यो होमः कतंव्य इति। कि 
तह ? ऊ'बंताघारसंबन्ध:" कतंव्यः, दधिहोमसंबन्धः कतंव्य इति । तस्माद- 
प्राप्तात्वान्नानुवादा । ननु संबन्धे विहितेऽर्थाद्धोमाघारो भविष्यतः नेतदेवम्‌ । 
अस्मिन्‌ हि सति विधानेन संबन्धः । तस्मान्नार्थादापद्येते होमाघारौ । अतो- 
पुर्वो विधोयेते इति ब्रूमः । 

नन्वाघारयति, जुहोतीति होमाघारगतो व्यापारः श्रूयते, न दध्युध्वंतादि- 
संबन्धः। सत्यं न श्रूयते। तत्संनिधेरगृणार्थेन व्यापारभवणसवकल्पिष्पते* । 
ननु पदारर्थान्तरगतं व्यापारं श्रुतिनं शक्नोति वदितुम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌, स्वपदार्थ 
गतं वक्ष्यति, तं तु स्वपदाथं गुणशब्दो विशेक्ष्णति। स एवऽ विशिष्ट; प्रत्येष्यत 
इति । भवेदेतद्विशिष्यात्स्वपदार्थं गुणशब्दो, न त्वेवंगुणगतो व्यापारः प्रतीयेत । 
तत्र कि भविष्यति? अव्याप्रियाणेऽपि गुणे शब्दार्थोऽवक्लमो भविष्यति) । 
गुणवचनसंनिधिरिदानीं किमर्थः ? मअनर्थकःतुः ' कथं पुनरनर्थको नाम वेदे? 
भवितुमर्हति । सत्यर्थे नानथंकोऽसति त्वर्थं किमन्यदुच्येत । एवं तहि बाक्या- 
विष्यति, श्रुत्यर्थ सति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्यमेबमेतत्‌ । अविवक्षिते 
त्ववकल्पिष्यते । कथमविवक्षा । गुणवचनम्याप्रमादपाठात्‌। स्वरदार्थंस्य च 
शब्दान्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्सिद्धं गुणार्थेत दध्ना जुहोतीत्येवेमादीनां 
पुनःश्रुतिरिति। जुहोतेरुच्चारणं चानुवादो ग॒णसम्बन्धार्थः । यदि जुहोतोत्य- 
नुचादः केनेदानीं गुणो विधोयते । दधिशब्देनेति मा वोचत । नन्बिदानीमेव 


वाक्याद्‌ गुणगतो व्यापारो गम्य इत्युक्तम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । अविघोयमानस्तु . 


कुतो गम्यत इति प्रमाणमस्य नावगम्येत । असति प्रमाणे व्यामोहः स्यात्‌ । 

एवं ताहि विधायको जुहोत्याघारयतिश्ब्दो । कस्य तह्यंनुवादः ? धात्वर्थः 
स्येति ब्रूमः। यदि विधायको, पूव॑मेव विहिते स्वार्थे, किमथं पुन रुच्चायेते । 
बाक्यार्थो यः, तं विधातुमित्यदोषः। तस्मात्कर्मान्तरचोदने। यदुक्तं तास्त्या- 
चारे“ प्रकृतं द्रव्पदेवतमिति । किमेवं सति ब्रव्यदेवतेन, यदा प्रसिद्धार्था- 
भिधानाल्िरज्ञातमेवास्य ख्यम्‌ । अपि च चतुगृहीतं वा एतदभूतस्ण$घार- 
साघायेत्याज्यमस्य द्रव्यं मान्त्रर्वाणको देवताविधिः। इन्द्र ऊर्ध्वाऽध्वरो दिवि 
स्पृशतु महतो यशो यज्ञपते इखवान्‌ स्ववान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयतीति । 
एवमसाविन्द्रवान्‌ यश्चस्येख्रो देवता तद्यदिः देबताभिघानमेतदाघारस्य 
ततोऽनेनाऽऽघारः कृतो - भवति। तस्मात्कमन्तिरे' न समुदायशब्दाबिति 
सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ आघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌॥ ५ ॥ 


१. ब. क, ऊध्वंमाघार । २. .ब कल्पयिष्यामः। ३. ब. सत्यमेतत्‌ । 
४, क० एव । ५, ब. भवति । ६. ब. अनर्थकश्च । ७, क० वेदो । 
८. ब. आधारस्य । ९, ब. यदि च। १०. ब. कर्मान्ते । 
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भा० वि०--सिद्धान्त्याह--चोदता वेति । वाशब्दार्थभाह--नेतदिति । 
` चोदनापदार्थ सोपस्कारमाह-कर्मान्तरेति। स्रौवाघारचतुर्होतृहोमाद्यपेक्षयान्त- 
रए्शब्दः | 

ननु वाक्यान्तरविहितरूपापेक्षणेज्न्योन्याश्रयापत्ते: स्ववाक्येन च रूपाज्ञानाद- 
रूपत्वे सति कथं कमंचोदने स्याताम्‌ इत्याक्षिपति-कुते इति। सूत्रावय- 
वव्याख्यानेन समाघत्ते- शब्दार्थस्थेति । आघारयति जुहोत्योः अन्यानाक्षिप्त- 
विधिशक्तित्वात्‌ कमंप्रयोगविधानमेव वाच्योऽथं इत्यवगम्यत इत्यर्थः । अनेन 
विधिदब्दार्थस्य प्रयोगेऽनुष्ठाने भूतत्वाद्वतेमानत्वाइदयाप्रियमागत्वादिति सूत्रावय- 
वार्थों दशितः। भवत्वनुष्ठापकत्वं विधेः ततः किमत आह--तेनेति । अप्रवृत्त- 
'प्रव्तनात्मकविधिस्वभावादेव विध्यन्तरविषयकर्मान्तरव्यावृत्तविधानाहँकमं- 
“प्रतीतः वाक्यान्तरावगतरूपवत्तया चानुष्ठानाहंत्वात्‌ विधिनिर्वाहोपपत्तः 
स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कर्मणो विधेयत्वसम्भवात्‌ कर्मान्तरे विधीयत इत्यर्थः । 


` ` यत्तु संज्ञायाविशेषविषयत्वात्‌ विशेषस्य च रूपं विनासिद्धेः संज्ञोपबन्धा- 
नुपपत्तिरिति तत्रापीममेव सूत्रावयवं योजयति-आघारेति । हवनाघारणयोश्च 
तिधिविषयभावनैकीभूतयोरेव संज्ञाविषयत्वात्‌ तयोश्च विधिस्वभावादेव रूपं 
विना विशेषसिद्धे: संज्ञोपपत्तिरिति भावः, अत्राधाराग्निहोत्रशब्दार्थस्य 
्रयोज्यात्मभूतत्वादिति सूत्राथे: । तेन वाक्यान्तरावगतरूपवत्तयापि सम्भवत्येव 
विधानमिति निगमयति-तनेति । पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो इति पूर्वपक्षभाष्या- 
वयवेनार्थादुक्तमनुभाषते- यदुक्तमिति । दूषयति- नैतदिति । अशक्तौ हेतुमाह-- 
ऊर्ध्वमित्यादिना । दध्यादिविशेषणाक्षिपतशक्तीनां विधीनां कमंविधो सामर्थ्या- 
सम्भवादित्यर्थः । दध्यादिवाक्यानां कर्मविधित्वासम्भवफलमाह्‌-तस्मादिति । 


ननुपपदश्रवणाइध्यूर्ध्वादिवाक्यानां शुद्धहोमा घारविध्यशाक्तावपि होमाघार- 
सम्बन्धितया दध्यूर्ध्वादि विध्यभ्युपगमात्‌ सम्बन्धस्य च दिष्ठस्य प्रतिसम्बन्धिभ्यां 
-वितानुपपत्तेः अर्थात्तयोरपि प्राप्तेराधाराग्निहोत्रवाक्ययोरनुवादत्वै भविष्यतीति 
'शङ्कते-नन्विति। सम्बन्धशब्दोविशिष्टविषयः कमंणोऽन्यतः प्राप्तत्वेन विध्यनह- 
त्वात्‌ मैवमिति ्पारिहरति-नैतदिति । अस्मिन्नाघाराग्निहोत्रवाक्यस्थे कर्मविधाने 
प्रत्यक्षे सति सम्बन्धविधानेन सम्बन्धिमात्रं विधीयत इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पक्ष 
सम्बन्धिशब्देन स एवोक्तः सम्बन्धविधेरनाक्षेपकत्वे फलितमाह--तस्भादिति, 
होमाघारयोरन्यतः प्रापिफलमाह--अत इति | र 

ननु श्रुत्या धात्वर्थावच्छिन्नभावनाविधिप्रतीतेः न वाक्यीग्रसम्बन्धविधिर्यृक्त 
त्याशद्धते- नन्विति । व्यापारदब्दो भावनाविषयः, सम्बन्धस्य यदान्तरान्वय- 

लभ्यत्वेचाश्चुतत्वमञ्गीक्गत्य सुत्रदोषव्याख्यानेन परिहरति-सत्यभिति। तस्य 
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१६] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १२३ 

घातवर्थावच्छिन्नावनास्यकर्मणस्सन्निहिताघारारिनिहोत्विधिप्रपत्वेनाविधेयत्वात्‌ 
वाक्यीयगुणविध्यर्थं दध्यादिवाकये व्यापाराख्यकमंश्रवणं न कमंविधानार्थमित्यथंः, 
नन्वाघारेत्यादि चोद्याशयं विवृणोति-ननु पदाथान्तरेऽपीति। सत्यं न श्रूयत 
इति परिहाराशयं विवृणोति-सत्यमिति। यद्यपि विधिः स्वपदार्थास्यधात्वर्थ- 
तमेव व्यापारं विधास्यति तथापि भावनाविशेषणभूतं स्वपदार्थं गुणशब्दो 
विशेक्ष्यतीति गुणस्य धात्व्थंद्वाराभावना विशेषणत्वा द्विघेयत्वोपपत्ति रित्यर्थः । ` 


ननु धात्वर्थावच्छिन्नभावनायाः प्राप्तत्वेनाविधेयत्वात्‌ कथं तद्विशेषणतया 
गुणविधिस्तत्राह-स एष इति, सः स्वपदार्थरूपो धात्वर्थः । एष भावनाख्यः 
व्यापारविशेषणीभूतस्सन्‌ गुणविशिष्टो विधिश्रुत्या प्रत्येव्यते विधास्यत ` इत्यर्थः, 
गुणविरिष्टधात्वर्थावच्छिन्नाया अप्रापतत्वात्तादर्थ्येन विधानमिति भावः, - यदि 
'साक्षाद्गुणो न विधीयते ततः पुरुषस्य तत्राप्रवतितत्वातु तत्परित्यागेनापिःकथं- 
*चिदनुतिष्ठतः कृतार्थता स्यादिति ` मन्वानश्चोदयति--भवेदिति । यद्यपि तस्य 
भावनाख्यस्य व्यापारस्य सम्बन्धिनं धात्वर्था्यं पदार्थ गुणशब्दो ` विशिषन्‌ 
` व्यापारमपि विशिषन्‌ स्यात्‌ तथापि नानेनापि प्रकारेण गुणवच्छिन्नरूपेण 
व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेत्यर्थः । १ कि 

ननु भावनापरेऽपि विधावर्थाक्षेपाढिशेषणभूतगुणानुष्ठानसिद्धेनेयमाशङ्का युक्ते- 
त्याक्षिपति--तत्रेति । वाक्यावगतविधेयभावनाविशेषणत्वान्यथानुपपत्त्या गुणेऽपि 
विधिकल्पनान्तकिचिद्दूषणमित्याशय:, शङ्किता स्वाभिप्रायं विवुणोति-- 
अव्याप्रियमाणेति । व्यधिकरणे सप्तम्यौ विधेयायाभावनाया धात्वर्थाधीन- 
निरूपणत्ववत्‌ गुणाधीननिरूपणत्वाभावेन गुणे पुंस्यव्याप्रियमाणे विधौ वा 
तस्मिन्नयोग्यत्वेनाव्याप्रियमाणेऽपि ` गुणानपेक्षधात्वर्थावच्छिन्नभावनाविधानेन 
विधिशन्दार्थोपपत्तेः नानुष्ठानं सेत्स्यतीत्याशयः । a 

.नतु भावनाया गुणाधीननिरूपणत्वाभावाद्गुणानपेक्षविधानोपपत्तावपि 
स्ववाक्योपात्तगुणश्रुत्यानर्थंक्यपंरिहहारार्थं गुणविधिः कल्प्यः इत्याक्षेप्ता शङ्कते 
गुणबचनेति । भावनाविधिना गुणस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ भावनानिरपेक्षस्य च 
विधेः कल्पथितुमशक्यत्वात्‌ अगत्यानर्थक्यमेव ज्याय इति शद्धिता परिहरति 
अनर्थेकशचेति। परमित्यर्थे चशब्दः । सर्वस्य वेदस्याध्ययनविधिनाथवत्त्वाव- 
चारणेनानर्थक्यायोगात्‌ अवश्यकल्प्यो गुणविधि रित्याक्षेप्राह--कथं पुनरिति । 
र्वपक्षे भावनानुष्ठानाथंत्वात्‌ विधेः कारकशून्यायाश्रानुष्ठातुमशक्ते: विशिष्टविधिना 
विशेषणभूतकारकानुष्ठानाक्षेपार्थंगुणकत्प्यवचनसन्निध्यर्थवत्त्वोपपत्तेः नानथक्य 
सिद्धान्ते तु दध्यादिवाक्ये विधेः भावनाविषयत्वेऽपि तदनुष्ठानाथत्वाभावात्‌ 
कारकानुष्ठांनाक्षेपाशक्तेः सन्निध्याम्नातस्यापि गुणस्यानुष्ठानविगमादानथेक्यमेत्र 
स्यादित्याह पूर्वपक्षी--पत्यर्थ इति । एवं समथितामाशङ्का सिद्धान्ती दुषयति= 
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एवं तहीति। श्रोतार्थविधायकेनापि विधिना विधिंप्रयोजनभूतगुणसमपंणार्थ 
वाक्यापेक्षणात्‌ वाक्यादेव गुणविधिभंविष्यतीत्यर्थः भावनाविधिद्वारत्वात्‌ गुणविधेः 
सावनानिरपेक्षे गुणे तात्पर्यायोगात्‌ भावनैव तात्पर्येण विधीयतामिति 
मन्वानश्वोदयति--धुत्यथं इति । भावनाद्वारापि प्रवतंमानस्य विधेरप्राप्तप्रापण- 
स्वभावत्वेनान्यतः प्राप्तायां तात्पर्यायोगात्‌ गुणे तात्पर्यावतारो युक्त इति 
परिहरति--सत्यमिति । अविवक्षिते तु श्रौतेऽरथं इत्यनुषङ्गः श्रुत्यर्थाविवक्षाम- 
सहमानः पृच्छति--कथसिति । अविवक्षायां कारणद्वयं तत्सन्निधेरिति सूत्रावयवः 
व्याख्यानेनाह-गणवचनस्येत्यादिना । तस्य दध्नेत्यादिगुणवचनस्यास्मिन्‌ वाक्ये 
सन्निधेः तदानर्थक्यपरिहाराय गुणे विधिसडक्रान्तिरेष्टव्येत्येकं कारणमनेनोक्तम्‌ 
कारणान्तरमाह-स्वपदार्थस्य चेति। तस्य स्वपदार्थस्य धात्वर्थावच्छिन्ना 
भावनाख्यस्य ब्दान्तरेणाघारादिवाक्येन विहिततया प्राप्तत्वाच्चेत्यर्थः । 
उक्तहेतुभ्यो भावनायां विभेस्तात्पर्याभावात्‌ गुणे तात्पयंमवशिष्यत इति 
सूत्रावयवेनाह--तस्माविति । एवं गुणविधिव्युत्पादनाथंत्वेन तत्सञ्चिधेरित्यादि 
सूत्रावयवं व्याख्यायेदानीमास्यातार्थाविधावाख्यातानर्थव्यमाराङ्भय तन्निरासार्थ- 
त्वेनेममेव सूत्रावयवं व्याचष्टे--जुहोतेरिति । तस्य कर्मणोऽरिनहोत्रादिवाक्ये 
चोदितस्य दध्यादिवाक्ये सन्निधानात्‌ गुणार्था पुनः श्रुतिरिति सूत्रार्थ:-- 
जुहोतेरिति। धातोरेवातुवादत्वे परेणोक्तेपि प्रत्ययस्य केवलाप्रयोज्यत्वेनानु- 
वादत्वमापाद्य चोदयति-यदीति। न तावद्दधिशब्देन नामपदस्याख्यातं कृत्यं 
वान्तरेण विधिशक्तयाभावादिति भाव: । 


ननु वाक्यावगतस्य गुणान्वयस्याप्रापत्वा दविघेयत्वप्रतीतेस्तदन्यथानुपपत्ति- 
कल्पितेनाख्यातेन विधिसंभवाच्छड्भानुपपत्तरित्याक्षिपति-नम्बिति। गुणव्यापारो 
गुणभावता श्रुताख्यातत्यागेनाश्रुतकल्पनायोगान्मेवमिति पूर्वपक्षी समाधत्ते-सत्य- 
झिति। अविधीयमान इत्यनेन श्रुताख्याताविषयता कुतोऽ्रगम्यत इति विधि- 
कल्पनानुपपत्तिश्चोक्तेति विभागः क्कल्प्ययोविध्योरसम्भवफलमाह्‌-इतीति । 
ततः किमत आह-असतीति। प्रत्ययस्य विधिवाचित्वान्नोक्तदोष इति सिद्धान्ती 
परिहरति--एबं तर्हीति । ननु प्रत्ययस्य विधिवाचित्वे तद्वाच्याया भावनायाः 
घात्वर्थानवच्छिन्नायाः विधेयत्वायोगात्‌ तस्यापि विधेयत्वापत्तिरिति शङ्कते 
कस्पेति। इहाविधीयमानस्यापि धात्वर्थस्यात्यतोऽवच्छेदकत्वेन प्राप्तेरनुवादत्वो- 
पपत्तिरिति परिहरति-धात्वर्थंस्येति । 


ननु स्वपदोपात्तस्यापि धात्तर्थस्यान्यतः प्रापत्वेनानुवादाभ्युपगमे भावनाया 
अपि प्राप्त्यविशेषादनुवादापत्तेः भावनाविधानाभिधानमयुक्तमिति शङ्कृते-यदीति। 
'बिधायको प्रत्ययावित्यनुषङ्गः, भावनानिरपेक्षगुणविधानाशक्तेः गुणविधातार्थ 
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प्राप्ताया अपि भावनाया गुणविशिष्टरूपेण विधानोपपत्तेः तदर्थं पुनर्च्चारणमिति 
परिहरति-वाक्याथं इति । 

सिद्वान्तमुपसंहरति-तस्मादिति । आघारवाकये प्राकरणिकवाक्यान्तरतोऽपि 
रूपालाभमुक्तमनुवदति--यढुक्तमिति । विधिस्वाभाव्यादेव विधेयान्तरव्यावृत्ततया 
निर्ज्ञातस्वरूपस्य कि द्रव्यदेवतेनेति परिरति--किमेबमिति । 

ननु विनाद्रव्यदेवतमनुष्ठानासिद्धेः तेनापि भाव्यं तत्राह--अपि चेति। आज्यं 
प्रयाजाङ्गभूतं कोऽसौ मन्त्रवर्णः यदीयो देवताविधिरित्याशङ्क्य विनियोजकः 
वाक्यगृहीत इत्याह--ऊध्वे इति। कथमनेनाघारदेवताविधीयते तत्राह 
एदमिति । असौ मन्त्रः इन्द्राभिधायकः । 

ननु मन्त्रस्येद्रदेवतावत्त्वेपि आघारस्य किमायातमत आहु-यदि चेति। 


न च परप्रकरणपठितत्वादाघा रस्य वाक्यान्तरतोऽपि रूपालाभः प्रयाजादाविवा- 
वान्तरप्रकरणोपगमादितिभावः । 


प्रयोजनं तु पूर्वपक्षे दध्यादिवाक्यानां कमंविधित्वादध्यादिद्रव्यकेषु दशसु 
यागेषु यदग्नयेचेत्यादिवाक्यैः देवताविधानादेकदेवत्यत्वेन दध्यादिद्रव्याणां 
सान्नाय्यद्वयवत्‌ सहप्रदानस्‌, सिद्धान्ते तु विकल्प इति आधारवाकये तु कर्मभेदे 
सत्यूध्व॑त्वादीनां मध्ये यस्मान्तरा यस्तदयुक्तं कर्मावतंनीयं कर्मेक्ये तु गुणलोप- 
निमित्तप्रायश्चित्तमेव नावृत्तिरिति प्रयोजनमिति द्रष्टव्यस्‌ | अधिकरणार्थ निगम- 
यति--तस्मादिति । कर्मान्तरे कर्मान्तरचोदने इति यावत्‌ ॥ १६॥ 


त० वा०--कमंचोदने स्यातामिति वक्तव्ये, भन्तरग्रहणमुपांशुयाजाधिकरण- 
वान्नेयस्‌ आघारयतिजुहोत्योरनन्याक्षिप्विधिशक्तित्वात्कमंप्रयोगविधानमेव दान्दाथं 
इत्यवगम्यते । न च प्रकृताघारहोमसङ्भावः । प्रक्ृतवाक्यस्थानां विधीनामप्राप्त- 
दध्याद्याक्षिप्तायां विधिशक्तौ कर्मानुवादबुद्धयनपायात्‌। “न चेदन्येन शिष्टाः 
इति वाऽपवादान्न विशिष्टविधानन्यायः संभवति । 

तहृशंयति अस्मिह्लि सति विधाने । प्रत्यक्षे न संबन्धः शक्नोत्यर्थादाक्षेप्तु- 
मित्यर्थ: । अथ वा$स्मिन्‌ हि सति संबन्धिविधौ, इतरेण गुणविधाने न संबन्ध 
एव केवल आश्रीयते । तस्मान्नैतद्वाक्यनिरपेक्षेः संबन्धविधिभिरर्थादपरो कल्पयितुं 
होमाघारौ शक्येते, यद्बलेताऽनयोरनुवादत्वं स्यात्‌ । भावनाधात्वर्थावुज्झित्वा न 
विधिदंध्यादिभिः संबध्यत इति चेतु सत्यमेतत्‌ | न विधित्वं भावनात उत्तार्यते; 
तद्गतेनैव तु गुणः संस्पृश्यते | गुणस्य कारकविभकत्या भावनामध्यनिक्षेपात्‌ । 

तेनैतदुपदिष्टं भवति । सर्वत्रैव बिरिष्टविधानोत्तरकाछं कि प्राप्तम्‌ ? कि न 
प्राप्तमित्यन्वेषणायामप्राप्तमात्रविषयोपसंहाराद्विधिर्भावनाधात्वथयोरतुवाद इत्य- 
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भिधीयते । न त्वादित एवं तावनूद्य गुणौः द्रव्यं वा विधीयत इति, कदाचिदपि 
शा्नार्थाभिव्यक्तिः । तत्र पश्चात्तने व्यापारे मन्दबुद्धिप्रतिपत्त्यर्थ स्थूलेन न्यायेन 
कथ्यमाने शास्रक्ृता एवेता वचनव्यक्तय इति मन्यमानाः स्वयमिवान्येषामपि 
न्तिमुत्पादयितुमष्ौ श्रुतप्रकारान्‌ परदौरबल्यवतः केचिदृश॑यन्ति-केषाञ्चिन्मतेन 
विधीनामश्रधाभेदनिरूपणस्‌, प्रथमः किल श्चुतिप्रकारो धात्वर्थविधानम्‌ । द्वितीय 
सगुणं धात्वर्थविधानम्‌ । तृतीयः किचिदुहिश्य धात्वर्थेविधानम्‌ । चतुर्थस्तवैव विशिष्ट- 
विधानम्‌ । पञ्चमस्तु धात्वर्थोहेशेनान्यस्य विधानम्‌ । षष्ठस्तु धात्वर्थनान्ययो 
संबन्धः सप्तमः पुनर्द्धात्वर्थविशिष्टरेन प्रत्ययेनान्ययोः संबन्धः । अष्टमस्तु मुक्त्वा धात्वर्थं 
मन्ययोरेव संबन्ध इति । तत्र तावद्यदुच्यते “अग्निहोत्रं जुहोति” इत्येतद्धात्वथं- 
विधानमिति । तन्निरासः तदयुक्तम्‌ । न हि विधिर्भावनामुत्सुज्य धात्वर्थे निपतति 
न 'च भावनां मुकत्वाऽन्यत्र पुरुषः प्रवतंते । सा हि पुरुषस्य स्वव्यापारोः धात्वर्थस्तु 
कदाचित्कर्माश्रितोऽपि भवति । यथाऽ्यमेव प्रक्षेपो इयवदानाश्चितः, न चान्यदीयं 
व्यापारमन्यः शक्नोति कर्तुमिति, अवश्यं भावनाविशेषणत्वादेव दध्यादिवद्धात्वर्थो 
विधातव्यः । इदं च भावार्थाधिकरणेऽभिहितं यथा न धात्वथः साध्यत्वेन विधीयत 
इति | न ह्यकरणभूतोऽसौ साध्यापेक्षत्वाद्वाक्यान्तरेणापि फले विधातुं शक्येत. 
“सोमेन यजेत” इत्यत्रापि. तदभूताधिकरणोक्तेन मार्गेण धात्वर्थकारकाणामरुणे- 
कहायन्यादिवत्परस्परेणासंबध्य, भावनासंबद्धानामुततरकालं परस्परोपकारित्वस्‌ । 
तथा च सप्षमनवमाद्चयोर्वक्ष्यतीति; न विशिष्टधात्वथविधानमु | भावनां च प्रति 
यागस्य करणत्वाद्‌ द्रव्यं प्रति कमंत्वे सति, “ऐकशन्द्रे परार्थवत्‌” इत्येतदापद्यत 
इत्ययुक्तमेतत्‌ । 

. ` तथा व्रीहीस्प्रोक्षतीत्यत्र न प्रोक्षणेन व्रीहीनिति कश्चित्संबन्धः । तेनोभयो 
करोत्यर्थंसंबन्धान्न धात्वर्थो व्रीहिषु विधीयते| यदि तु भावनाभिप्रायेणान्यत्र 
विघातरमुच्यते, तत्सवंत्राविशिष्टम्‌ । न. चास्य विशिष्टविधानाद्‌ दुर्बलत्वमस्तीति 
तृतीयस्थाननिवेशोऽत्ययुक्तः । पक्षद्दयोक्तमपि ` निराकरणं “दशापवित्रेण ग्रह 
संमाष्टि' इत्यत्राप्यापद्यत इत्ययुक्तमन्यत्र विदिष्ट धात्वर्थविधानम्‌ । 

! दत्ता जुहोति इत्यत्रापि न कदाचिदृधि होमे करोतीत्ययमर्थः शब्देनोच्यते | 
न हि होमस्याधिकरणत्वं शब्दात्‌, वस्तुतो वा सिद्धस्‌ । न च दध्नः कतंव्यता 
नित्यं करणात्मकत्वात्‌ः। ' इयमपि च श्रुतिद्विविधादपि विशिष्टविधेबंलीयसी, एकः 
विधिसंभवेऽनेकराक्तिकत्वानुपपत्तः उभयपक्षभाविनश्च विप्रङृष्टार्थेविधे रपर्यनुः 
योज्यत्वात्संनिकृष्टासंभवक्रृतमेव चास्य विप्रकृष्टस्य ग्रहणम्‌ । तत्रोभयाश्रयणे युगप दविः 
प्रतिषिद्धसंभवापत्तिरगत्येव गृह्यते अन्यत्र विरिषटधात्वर्थविधानान्नातिगुर्व्येवेति,' 
पृञ्जमे स्थाने निवेशयितव्या । कामं वा शुद्धधात्वर्थेविधानात्‌ तस्य वाऽच्यत्र विधेर- 
चन्तरा कतंव्या । | 
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यत्तु प्राकाशावध्वयंवे ददाति इत्यनेन ददातिधात्वर्थ प्राकाशाध्वयुसंबन्धो: 
विधीयत इति | तदयुक्तम्‌, वचनव्यक्त्यविवेकात्‌ । सर्वत्र हि ग्रच्छब्देनानृद्यमान- 
मुपनिबध्य तच्छनब्दयुक्तं विधेयमुपनीयते । तदिह यदि तावच्यहृदातीत्यत्राध्वर्यु- 
प्राकाशयो: संबन्ध इति विधीयते, ततः सकलदानानुवादात्समस्तदक्षिणाविकार- 
प्रसङ्ग: । प्रत्ययस्थ चानेकविधिशक्तिकल्पना चोदिते सति कमेण्यपरिद्दुतेव । 
संबन्धो हि विधीयमानः संबन्धिनं तावदाक्षिपेत्‌, धात्वर्थे तु पुनः स विधातव्य 
एव संबन्धी । अन्यथा संबन्धस्येव संबन्धी शेष: स्यात्‌, न क्रियायाः । 

तत्रेतत्स्याद्धात्वर्थातुर्तः प्रत्ययो विदधदवश्यमेव तत्र विधास्यतीति | एवं 
तह्य त्तरयोरपि श्रुत्योरत्रेवान्तर्भावाङ्भेदेनोपादातं व्यर्थम्‌ । न हि वायव्यं इवेतमाल- 
भेत दध्नेन्ब्रियकामस्य जुहुयात्‌ इति धात्वर्थाननुरक्तः प्रत्ययः संबन्धं विदधातीति। 
प्रकृतिरिङ्गमात्रफलश्चालभतिरुच्चार्यंमाणो न द्रव्यदेवतासंबन्धविधावात्मानुः 
रञ्जनेन किचिदुपकरोति । न चाऽसौ संबन्ध आलभतिना . संपादयितु शक्यः, 
यागविषयत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोः। यदि चान्यसंबन्धकरणे प्रत्ययोच्चारणसिद्िः 
व्यतिरिक्तं किचिद्‌ धातुः कुर्यात्‌ ततो दधीन्द्रियसंबन्धविधाने किमिति होमः 
परित्यज्येत । किमिति वा प्रकरणलभ्योऽभ्युपगम्येत । तस्मान्न धात्वर्थेऽन्यसंब- 
न्धविधिः। पूर्ववच्च धात्वर्थाधिकरणता, कारककत्तंव्यता च ` निराकत्तेव्या । 
न च धात्वर्थे संबन्धस्यापि प्रागमावनासंगतेविधिरित्युक्तम्‌ । एव तावन्न दानमात्रे 
संबन्धविधिः । 

अथाध्वर्युविरिष्टं दानमतू'द्यतामध्वर्युर्वा तद्विशिष्टः । एवमपि विशिष्टा तुवादा- 
वाक्यभेदः । शुद्धाध्वय्वेनुवादे तु यद्यपि संप्रदानश्रुतेरर्थाद्वानमाक्षिप्यते, तथाऽपि 
संप्रदानसंप्रदेयसंबन्धस्य ददातिमन्तरेणानुपपद्यमानत्वाद्‌ द्रव्यदेवतासंबन्धादिव 
यजेः कल्पनमिति, न घात्वर्थेऽन्यसंबन्ध इति वचनव्यक्तिः संभवति । अवइयं चात्र? 
दानाध्वर्वोंश्वादेकेन प्रापत्वात्प्राकाशावेव विधातव्यौ । तत्रार्थात्संबन्थविधिरिति - 
न श्रुतित्वोपन्यासो घटते । वक्ष्यति चैतज्जावन्यधिकरणे यत्रान्यतरदप्रापत तत्रै- 
वेतरोदवेरेनेतरविधिरर्थात्संबन्ध । उभयप्राप्तावनुभयप्राप्तौ वा केवलसंबन्धविधानः 
मिति । तिसृणामपि च संबन्धविधिश्चुतीनां प्रत्ययविक्षेपसाम्यान्न बलाबले. 
कृश्चिद्विेषः नापि समवायविरोघसंभवो यत्र तज्ज्ञानमुपयुज्यत इति मन्दफलं ` 
क्रमगणनोपन्यासस्य । तस्मारप्रस्तुताधिकरणन्यायेन सर्वत्र . विशिष्टभावनाः' 
विधिरेव तत्त्वस्‌ । इतरत्तु तत्र तत्र स्थूलबुद्धिप्रतिपादनोपायमात्रं साष्पकारेण 
कृताभिति ब्रष्टव्यम्‌ । यच्च संनिकषंविप्रकर्षामिधानम्‌, तञ्भावनास्थ एव विधित्वे 


कारकाणां भावनाविशेषणत्व॑ प्रतीति मन्तव्यसुः। कथं पुनः प्राप्ता सती भावना 
_कारकाणां भावनाविशेषणत्व प्रतीत 7 


१. क० अनुद्येत । २, क० रिष्टानुवादातु । ३. क० चात्रा । ४. क० प्रतिपत्तव्यम्‌; 
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विधोयते | विशिष्टा न प्राप्तेति तादात्म्येन विधास्यते । फलतश्च तदा विशेषणार्थो 
विधिरिति व्यपदेक्ष्यते । 


नन्वेवं सति विशेषणेष्वनवतरन्विधायको भावनाद्वारेणापु्वंविधिवत्प्राप्तक्म- 
विधानेऽप्यनेकं विधातुं समर्थं इति “चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत” 
इत्यस्याविषयत्वं प्रसज्येत । 


नैष दोषः । पश्य विधित्वे भावनास्थेऽपि तादर्थ्यं प्रविभज्यते | 
विशेषणफले चास्मिन्वाक्यभेदो भविष्यति ॥ 

यदा हि भावनारूढं विधित्वं भावनार्थत्वेनेव गृह्यते, तदाऽर्थाद्रिशेषणविधौ 
सति मवाक्यभेदं वक्ष्यामः । यदा तु तद्विेषणार्थमित्यवधार्यते, तदा भावनायाः 
संनिहितप्रोषितत्वादनेकविशेषणयोगे सति यदर्थं विधित्वमवसीयते, तस्येवेकस्य 
विधानं, नेतरस्य तददेशस्यापि चक्षुषेव स्पर्शादेरिति वाक्यभेदो भविष्यति । सर्वत्र 
समानदेशमपि विधित्वं फलतः प्रचलितमिवेकत्रोपसंह तं दशितम्‌ । तस्मादविरोधः। 

यस्त्वभ्युदितेष्टिप्राकाशादिविधिष्वनेकार्थंविधिदोषः स सवंपक्षेषु तुल्यः । यथा 
चास्मत्पक्षे न भविष्यति, तथा तदधिकरणेष्त्ेव वक्ष्यामः | भवेदेत्विदिष्यादिति। 
यदि साक्षाद्‌ गुणो न विधीयते, ततः पुरुषस्य तत्राप्रवत्तितत्वात्तत्पारित्यागेना- 
प्यनुतिष्ठतः कृतार्थता स्यादिति मन्यते। तत्र कि भविष्यतीति। वाक्यछक्षण- 
विध्यभिप्रायेण प्रश्‍न: । अव्याप्रियमाणे इति-स्वाभिप्रायविवरणस्‌। स एव 
वा स्वयं कमं निरूपयति । तेनेवाभिप्रायेण पुनः प्रश्‍नोत्तरे गुणवचनसन्षिधिरिति 
तथा 'कथं पुनरि'ति तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌, इत्यभिप्रायेण । अक्षति त्वर्थे 
किमिति | त्वयेवं क्रियते येन तदानथंक्यमापद्यते । मत्पक्षे तु सत्यर्थ नानर्थंक्यं 
भविष्यति । एवं तर्हीति । वाक्येन विशिष्टायां भावनायां प्रवतेमान: श्रौतोऽपि 
विधिर्वाक्याद्‌ भविष्यतीत्युच्यते । परस्तु यत्प्रसादेन स विधीयते, सैव तावद्वि- 
घीयतामिति भरु्यर्थे सति न वाक्यां इत्याह-सत्यमेतदिति। विधिशक्तिः 
संक्रान्ति न चेदन्येन शिष्टा इति च दर्शंयति। कथमिति सानुशयः प्रश्‍न: । 
स्वोक्तिर्वा । तस्मात्तत्संनिधेर्गुणस्य भावनातुप्रवेशा द्विधेयत्वस्‌ । अथवा गुणससिधेः 
शक्तिसंचरणम्‌, भावनाधात्वर्थंप्रासिसंनिधेर्वा श्रुत्यविरोधाद्‌ गुणविधानम्‌ । 
जुहोतेरिति स्पष्टमपि धातूच्चारणमनवबुध्य सकळाख्यातानुवादाभिप्रायेणाऽह- 
यदि जुहोतीत्यनुवाद इति । दधिशब्देनेति मा वोचत इति । वाजपेयाधिकरणवद्‌ 
ग्रन्थच्छाया योजनीया । प्रत्ययो विधिरेव, धात्वर्थोऽ्नुवाद इति विवेकः यदि 
विधाग्रकाविति-भावनायां प्राप्तायां कथं विधानमित्यभिप्रायः | वाक्यार्थो यः 
तं विधातुमिति | दध्तः पदाथंत्वान्नंव वाक्याथंत्वं संभवतीत्येतदपि दधिविशिष्टः 
भावनामिप्रायमेव। तस्मात्कर्मन्तिरचोदने इति--उपांशुयाजवदेव व्याख्येयम्‌ । 
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जुहोत्याघारयतिलक्षितासाधारणार्थविषयत्वाच्च संज्ञोपबन्धसिद्धि: । इह॒ विधीय- 
मानत्वेन च कर्मान्तरेभ्यो व्यवच्छेद: । प्रकरणाञ्च द्रव्यदेवतां लप्स्थत इति, 
नारूपत्वसु । न चोप्पत्तिवाक्ये कथंभावो नास्ति, फलसंबन्ध तु यावत्मती- 
क्षिष्यते । न चाविहितद्रव्यदेवतस्य फलविध्यनुपपत्ति: | होममात्रतया विहितस्य 
पश्चादपि तद्ग्रहणाविरोधात्‌ | इष्यते चैवमादौ संनिधिवशनाप्यनुवादः । प्राप्त्य- 
ेक्षो ह्यसौ । यथा कथंचित्रत्यभिज्ञानंप्रार्थयते\ | न च परप्रकरणे पाठादाधार- 
त्यावान्तरप्रकरणलोपः। तस्यापि ््याख्यातप्रत्ययवशेन किं केन कथमित्यः 
स्त्यपेक्षा । तेन शक्यं प्रकरणेन द्रव्यदेवताविधानस्‌। बहुनि चादुष्टानि त्वया 
कल्प्यानि । न च तण्डुलादिहोमानामूर्ध्वाद्याघाराणां वा विहिता देवताऽस्ति | न 
च देवतावद्‌ द्रव्यम्‌ । सर्वे चेतेऽपूर्वकर्मविधित्वाज्ञान्योन्यं गुणविधयो भवन्ति | 
ततो यथोक्तमेवास्तु । 


यत्तु क्रियायाः कमंत्वनिर्देशो न युज्यत इति। अत्रोच्यते। भवति हि 
क्रियाणामपि संकल्पादिभिराप्यमानत्वात्कमंत्वम्‌ | तेन जुहोत्याक्षिप्त संकल्पाद्य- 
पेक्षयाऽर्निहोत्रमिति द्वितीयानिर्देशादविरोधः । 
ननु च 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च प्रजापतये च 
प्रात” इत्यनयोरनेकगुणत्वात्‌`। “चोदना वा गुणानां युगपच्छा्रात्‌” इत्येतदा- 
पद्यते । 
तत्र केषाव्रिस्मतेत समाधानम्‌ 


तथा नामेति केचितु। एवं च यथापूर्वमाहुती जुहुयात्‌, सायमग्निहोत्रं 
प्रातररिनहोत्रमित्येवमादयो भेदव्यवहाराः सिद्धा भवन्ति | न चात्र ज्योतिष्टोमस्येव 
ग्रहाभ्यासेष्ववयवबुद्धिः, उभयत्रापि सा।कल्यप्रतीतेः | एवं च दर्शपुणमासवदुभयत्र 
समस्तेतिकतंव्यतावृत्तिरुपपद्यते । अन्यथा तु पशुतन्त्रविप्रकर्षन्यायेन सकृत्कृते- 
वोपकुर्यात्‌ । न चेककमंत्वे किचित्रयोजनमस्ति। तस्माद्‌ द्वयोराहुत्योः समुदाया- 
नुवाद इति | 
अत्राभिधीयते 
समुदायानुवादस्य न तावद्‌ दृश्यते फशस्‌ । 
प्रयोगवचनैकत्वं लप्स्यते राजसूयवत्‌ ॥ 
यथेव हि समुदायानुवादत्वमवयवर्शिष्टसमुदायैकत्वद्वारेण भवति, एवमेव 
प्रयोगवाक्यगतस्‌ अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकाम | इति भविष्यति। यथा च 


१. क० प्र त्यभिन्ञानेन प्राथ्यंते । २ क० गुणविधित्वात्‌ । ३. क० शासनात्‌ । 
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“राजसूयेन स्वाराज्यकाम' इति विनाः्प्यन्येन समुदायानुवादैन सिद्धिरेव-_ 


मिहापीति। 


नन्वेवं सत्यापराग्निकानामपि होमानां प्रधानत्वं स्यात्‌ । समुदायानुवादे . 


वा केन तेषामपकर्ष: | न हि यथा पौर्णमास्यमावास्या शब्दयो: प्रयाजादिभ्यः 
कालसंयोगेनावच्छेदः तथेह केनचित्कियते | नन्वग्नये होत्रमस्मिन्निति विशेषणं 
भविष्यति ? न । तेषामप्यग्निदेवत्यत्वात्‌ । अपि चेवं सत्यनिष्टं तव प्रसज्येत्‌ । 
प्रातराहुतेरग्निसंयोगाभावादनगिनहोत्रत्वेनाङ्गत्व प्राप्नोति । तस्मात्सत्यसति वा 
समुदायानुवादे न कश्चिद्विरेषः । तथा यद्यापरारिनिकानां होमानां भेदः, यदि वा 
सर्वारितिष्वेकमेवाभ्यस्तकमं क्रियते, सर्वथाऽरिनिहोत्रशब्देन संनिध्यर्निसंयोगहोम- 
त्वाविशेषात्फऊसंयोगेन समवधानत्वस्‌ । तथा चेकेषां सर्वंसामानाधिकरण्येनारिन- 
होत्रशब्दप्रयोगो 'गाहपत्यान्वाहार्यंवचनयोश्चतस्रश्चतस् आहुतीराहवनीये च 
दे विधायाऽह “य एवं विद्ठान्विराट्‌ संपन्नमग्निहोत्रं जुहोति' इति तस्मादनन्य- 
प्रयोजनत्वादरिनहोत्रं जुहोतीत्ययमेव कर्मविधिः । ततश्च तण्डुलादिवाक्यवदेव 
गाहंपत्यादिसंयोगस्य गुणाथेत्वान्न कमंभेदहेतुरस्ति | तदेव हि प्रकृतं कमं तत्र 
तत्र प्रत्यिजानीमः । 
दध्यादिवदग्नीतां विकत्पेषपि केषाइ्धरिन्मतेल शंकासमाधानस्‌ 

कस्मात्पुनरेककर्मविषयत्वाददध्यादिवदेवाग्नयो न विकल्प्यन्ते । केचिदाहु:-- 
अदृष्टाथेत्वादिति । निराधारस्यापि हि प्रक्षेपस्याप्रतिष्ठेषपि द्रव्ये संभवाददृष्टा- 
थोऽग्निसंयोगः । तच्च स्व॑मदृष्टं संभावनीयमिति, आवतंते होम: | एवं तु सति 
पदादिभिरप्याहवनीयो न बाध्येत। अथ तत्र सकृद्धोमश्रवणादावृत्तिमयाद्वाधः, 


इहापि तत्तुल्यमिति, विकल्पप्रसङ्गः | तस्माद्विराट्संपन्तमित्येतस्मादेव वचनात्‌, . 


'संख्याविहितेषु" तु समुच्चय: इत्यनेन न्यायेन समुच्चयः । अन्यथा हि । 
अर्निभ्योऽपूवंसिद्धिः स्यादाधारत्वोपलक्षिता । 
व चेकेतावरुद्धत्वादाघारान्तरसंभवः ॥ 


सत्यप्यरिनसंयोगस्यादुष्टार्थत्वे सप्तमीश्रवणादाघारत्वप्रतिपत्तिद्वारं तदित्य- 
वगमात्‌, तस्य च प्रत्यकषप्रतीतेरेकेनावरुद्धे कमंणि नान्यत्सम्भवतीति विज्ञायते । 
तेनेकान्तेन विकल्पः प्राप्नोत्येव । 

कस्मात्पुनः 'ति्र आहुतीर्जुहोति' इत्यादिवत्संख्यया कर्मभेदो न भवति ? 
न। उत्पन्ने सति कर्मणि संख्योपजननात्‌ । उत्पत्तिस्था हि संख्या भेदिका भवति 
'तित्र आहुती इत्यादिषु । इयं पुनरवधारिते कमेण्युपजायमाना एकादश 


१. क० संख्यायुक्तेषु । 
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प्रयाजान' इति वदभ्यसिनेव पूर्येतेति, न स्वरूपभेदाय प्रभवति । तेनैकमेव 
सर्वाग्निष्वभ्यस्तं कर्मेति निश्चीयत्ते । 

यत्तु सायंप्रातर्वाक्ययोरनेकार्थत्वात्कमविधित्वमिति | तत्र ब्रूमः। 'सायं 
जुहोति' 'परातर्जुहोति' इति वाक्यान्तरप्राप्तः कालो देवताव्यवस्थापरे वाक्ये 
संकीत्यंते | नन्वेवमपि कालविषिष्टकर्मानुवादाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ । न न प्रकरणलन्धे 
कर्मणि कालमात्रे देवताविधानात्‌ । स तु कालो न स्वरूपेण देवतया संबध्यत 
इति, प्रकरणलभ्यकर्मानुरक्तः संबध्यते । 

अथ वा विधीयमानसंप्रदानभूतदेवताका ङक्षितप्रकृतहोमपर्युपस्थापने न काल- 
स्योपयोगः। न च लक्षणया लभ्यमानो होमो वाक्य भिनत्ति न च सायंकाले- 
नाऽन्यत्र स्थितो लक्षितः । तेन सायंहोमस्याग्निप्रजापती भविष्यतः । एवं प्रात- 
होमस्य सूर्थप्रजापती इति सिद्धम्‌ । 

नन्वेवमपि भिन्नपदोपात्ते द्वे द्वे देवते विदधती वाक्ये भिद्येयातास्‌। न। 
एककारकत्वादिति केचित्‌ । कारकान्यत्वे हि विधेव्यापारभेदो भवति । एककारक- 
निबन्धनं त्वर्थंसहु्रमप्येकप्रयत्नसाध्यमित्युक्तम्‌ । 

अत्राभिधीयते -- 

अनेकपदसंबद्धं यद्येकमपि कारकस्‌। 
तथाऽपि तदनावृत्ते: प्रत्ययेने विधीयते | 

विभबत्या हि कारकं प्रत्याय्यते । सा च यत्रेकाञनीषोमादौ, तत्र सकृदेव 
प्रत्ययस्य व्यापारो भवति। यत्र पुनभिन्नविभक्तिसंबद्धानेकपदोपात्तमेकमपि 
कारकं भवति । यथाऽत्रेवाग्नये च प्रजापतये चेति । तत्र युगपतत्रत्यवेक्षणाभावाद- 
वश्यं भेदेनार्निप्रजापती प्रत्ययेनाऽलोचयितव्यौ । कारकविभक्तिहि नाम पदार्था- 
लोचनाय प्रत्ययं प्रयुङ्क्ते। सा च नानोच्चारितानां नेव प्रयुङ्क्त इत्यावृत्ति- 
प्रसङ्गः । तस्मान्नैष परिहार इति । 

एवमभिधीयते । वाक्यद्वयेऽप्यस्मिन्प्रजापतिरेवेको विधीयते | अग्निसूर्ययो: 
पुनर्मन्त्रवर्णादेव प्राप्ति, वाक्यान्तरेणैवँदेवत्यौ मन्त्रौ विहितौ । ताभ्यामेव चास्ते 
देवते प्राप्ते सत्यौ प्रजापतिविधावौचित्येन स्तुतयर्थमुपा दीयेते | यदपि च 'तत्ख्यं 
चान्यशा्नम्‌' इत्यत्रैते वाक्ये निशिते, तदपि मन्त्रैवर्णप्रा पिद्योतनाथंत्वेन 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं मन्त्रविध्योने पौनरुक्त्यै भविष्यति । अन्यथा तदथंशाखदोष- 
परिहारप्रयोजनगुणविधिःपरिसंख्यार्थवादादीनामन्यतमेऽतिक्लेशः स्यात्‌ | तस्मा- 
तत्र वाक्यभेद इति सिद्धम्‌ । 


१. क० प्रत्ययप्रयुक्ता । 
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यत्तु सायंप्रातहोमयोरवयवबुदधिर्नास्तीति दाक्षायणयज्ञादिवत्सकलकर्मावृत्ति- 
प्रज्ञानात्‌ तदित्यवगन्तव्यस्‌ । नन्वेवं सति सकलकमंपरिच्छेदात्मकत्वेन सायंप्रातः- 
काळयोस्तुत्या्थत्वाद्विकल्पे सति, सायं प्रातर्वाऽरिनहोत्रं होतव्यं, नोभयत्रेति 
प्राप्तोति । नैतदस्ति। यावज्जीवचोदनया तावज्जीवता सायं ` हुते, पुनर्जीवत 
एव प्रातःकाले सति समस्तनिमित्तोपजननान्नैमित्तिकहोमकरणं भविष्यति । 
सत्यमेवमपि सिध्यति । अयं तु विशेषो यदा सायं प्रातरभ्यस्तोऽयमेक एवं प्रयोगो 
भवति । तदा सायं होमे कृते, यदा नाम यजमानस्य कदाचिदापञ्भवति, तदा 
यथाकथंचित्प्रातहोमः कतंव्यः प्रक्रान्तासमाप्तिनिमित्तदोषपरिहारार्थस्‌ । अथ तु 
वसन्ते ज्योतिष्टोमवत्सायंकाळे समाप्तं कमं, ततो नावश्यं प्रातर्होमः कर्तव्य; । 

किं च। काम्यः सर्वाङ्गसंयुक्तः प्रयोगश्च फलाथिना । 

सायंप्रातविकल्पेन प्रयोक्तव्यस्तदा भवेत्‌ ॥ 

अभ्यस्तैककमंपक्षे तु कालढ्वयेऽपि प्रयत्नेनावैगुण्यं संपादनीयस्‌ । कथं पुननं 
विकल्प इति। वचनकृतात्समुच्चयादिति ब्रूमः । 'प्रवर्ग्यो वा एषः' इति हि 
प्रकृत्य ब्रवीति “स वे सायं च प्रातश्च जुहोति’ इति । भेदपक्षेऽपि चशन्दात्समुञ्चयः। 
न च समुच्चये सति साहित्यापत्तिभवति। अनुपादेयत्वात्कारस्येत्यविरोधः । 
प्राप्तयोश्व वचनान्तरेण काळ्योः समुच्चयार्थमेवेदं वाक्यमिति, न वाक्यमेददोषः | 
तस्मादभ्यस्तमेकं कमं । 

यतत्वङ्गानां भेदेन प्रयोगो न प्राप्नोतीति । नैष दोषः। कालं प्रति हि कर्मो- 
पादीयमानं विवक्षिता ङ्गसंयोगं भवति। तेन सायंतनस्य प्रधानस्य तत्कालाङ्भा- 
न्येवोपकुवंन्ति नान्यकाळानि, वेगुण्यात्‌ । एवं प्रातस्तनस्यापीत्यावतंते । 


यत्तु प्रयोजनं नास्तीति । तत्रोच्यते | कुण्डपायिनामयने 'मासमगिनहोत्रं 
जुह्वतीत्येककमंविधानादेकेतिकतंव्यतापेक्षणे सति सायंहोमस्य, प्रातर्होमस्य वा 
धर्मा आगच्छन्तीत्येकधमंयुक्तं सकृदेव प्रयुज्येत | अभेदे तु यथाप्रक्ृतीति ॥ १६॥ 


( इति पश्चममाघारारिनिहोत्राधिकरणम्‌ ।। ५ ॥ ) 


त्या० सु०-दद्यूर्ढधादिवाक्यानां कमंवियित्वानभ्युपगमाङ्भाष्यस्थकर्मान्तरोबत्यतुपः 
पत्तिमाशङ्कय, भम्युपेत्यवादेन स्रौबाघारचतु्हातुहोमाद्यपेक्षया वा समाधत्त कर्मेति । कुत 
इत्यादिना रूपवन्तो विधीयेते इत्यन्तेन भाष्येण वाक्यान्तरविहितरूपापेक्ष णेऽन्योन्यान्या- 
श्रयापत्तेः स्ववाक्याज्ञातरूपकमंविध्ययोगस्यार्पत्वादित्यनेनोक्तस्याप्रवत्तप्रवत्त॑नात्मकविधि- 
स्वभावादेव विष्यन्तरविषयभूतकर्मान्तरव्यावृत्तविधानाहंकमंप्रतीतेर्वाक्यान्तरावगतरूपवत्तया 
चानुष्ठनाहंत्वाड़िविनिर्वाहोपपत्तेः । स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कर्मणो विधिसम्भवा द्विधि- 
निर्वाहार्थ वाक्यान्तरत्रिहितर्मापेक्षणेपि विधिप्रवृत्तावतपेक्षणान्नेतराश्चयमित्येवं परिहा 
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रार्थंतया विधिशब्दार्थस्य प्रयोगेऽनुष्ठाने भूतत्वाद्वत्तमानत्वाद्ठथाप्रियमाणत्वादनुष्ठापकरूपत्वा- 
दन्यतः प्राप्त चानु्ठानऽनुष्ठापनानर्थक्याद्रूपं विनापि कर्मान्तरं विधेयं प्रतीयते । तच्च 
वाक्यान्तरतो रूपावगत्या निवंहतीत्येवं सूत्रावयवो व्याख्यातः । तदन्तगंतेन चाघारेत्यनेना- 
विज्ञातार्थावित्यन्तेन हुवनाघारणयोविधिविषयसमानयोस्तदेकीभतयोः विधिविषयभतयो रेव 
संज्ञा विषयत्वात्मंज्ञोपबन्धोपपादनार्थतयाऽघा राग्निहोत्रशब्दार्थस्य प्रयोज्यात्मभतत्वा दित्येवं 
व्याख्यातः । 


तत्र द्वितीयव्याख्यानार्थं भाष्यं जुहोत्याघारयति--लक्षितेति । वात्तिकेन व्याख्यास्य- 
मानत्वादुपक्ष्य, शेषं सङ्क्षेपतो व्याचष्टे-आधघारयतीति। यदुक्तमिति भाष्येण पूर्वेम्यो 
होमाघारेस्य इति पूर्वपक्षभाष्यावयवसूचितम्थमनुभाष्य, नैतदित्यादिना वाक्यार्थो यस्तं 
विधातुमित्यन्तेन तन्निरासार्थतया, तत्सन्निघेर्गुणार्थेन पुनःश्ुतिरिति सूत्रावयवो व्याख्यातः 
तत्र तस्मान्नानुवादाविति भाष्यं तावत्तात्पर्यंतो व्याचष्टेन चेति । 


नन्विति भाष्येणोपपादश्रवणादृध्यादिवाक्यानां शुद्ठहोमाघारविध्यशक्तावपि होमाधार- 
सम्बन्धितया दध्यूष्वादिविघ्यम्युपगमात्सम्बन्धस्य च सम्बन्धिद्वयनिष्ठत्वातपरतिसम्बन्धिभ्यां 
विनानुपपत्तेः, अर्थापत्त्या तयोरपि प्राप्तिराघा रागिनिहोत्रवाकथयो रनुवादत्वं भविष्यतीत्या- 
शङ्कूच नैतदेवमित्यनेन ब्रूम इत्यनेन निरस्तम्‌ । तत्तात्पयंस्तावद्दयाचष्टे--न चेदिति । 
भाष्यस्थस्य सम्बन्धशब्दस्य विशिष्टवाचित्वम्‌, शङ्कायाश्च विशिष्टविवानाशयत्वं तन्निरा- 
. सार्थत्वं चोत्तरस्यानेनोक्तम्‌ । अत्रैवावतारणपूर्वमस्मिह्वीति भाष्यावयवमध्याहारेण द्वेधा 
योजयति--तदिति । अस्मिन्नाघाराग्निहोत्रवाक्यस्थे प्रत्यक्षे कर्मविधाने सति न सम्बन्धो- 
र्थादापादक इत्याद्या योजना । अस्मिन्सम्भन्धे विध्यर्थाक्षेप्ये होमाघाराख्यसम्बरन्धिविधौ 
त्यक्षे सति सम्बन्धाख्यगुणविधानेन सम्बन्धमात्रं विधीयतइति ढितीयसम्बन्बशब्देनाऽस्मिन्‌ 
पक्षे सम्बन्ध एवोक्त इति गुणशब्देनोक्तम्‌ । तस्मादित्याशङ्कानिरासोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति। नन्वाघारयतीति भाष्येण श्रुत्या घात्वर्थावच्छिन्नभावनाविधिप्रतीतेर्न 
वाक्यीयसम्बन्धविधियुक्त इत्याशङ्कय, सत्यमित्यनेन सम्बन्धस्य पदान्तरान्वयलभ्यत्वेनाऽ - 
श्रौतत्वेऽपि, तच्छन्दपरामृष्टस्य धात्वर्थावच्छिन्तभावनाख्यस्य कर्मणः सन्निहिताघारारित- 
होत्रविधिप्रापत्वेनो दुर्ध्वादिवाक्यैर विधेयत्वाद्वाक्यगुणविध्यर्थं कर्मश्रवणम्‌, न कर्मविध्यर्थमिति 
* तन्निरासार्थत्वेन सूत्रावयवो व्याख्यातः ततुद्वयमेतच्छङ्कापरिहाराशयप्रपञ्चाथर्तरभाष्यरेव 
व्याख्यास्यमानत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 
| ननु पदान्तरेत्याशङ्काशयविवरणार्थ भाष्य व्याचष्टे--भावनेति । सत्यमेवमिति 
_ परिहाराशयविवरणाथं भाष्यं व्याचष्टे--सत्यमिति । भावनामध्यशब्देन तं व्यापारशब्दो- 
क्तभावनाविरोषणमतं स्वपदार्थं धात्वर्थं गुणशब्दो विशेक्षतीति गुणस्य भावनाद्वारघात्वर्थः 
विशेषणत्वाभिधानेन भावनाविद्षोषणतंवोक्तेति सूचितम्‌ । ननु गुणविभावपि भावनातो 
विघ्यनुत्तारणे कर्मानुवादेन गुणविध्युतघोषो विरुध्येतेत्याश द्ध घाह-तेनेति । येन 
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१३४ सौमांसादर्शनम्‌ [ सू० 
कारणेनोदुर्घ्वादिवाक्येष्वपि स्वपदार्थं धात्वथंगतव्यापारं भावनां वद्षयतीत्युक्तम्‌ । तेन कारणेन 
सवंत्रेवेतद्रक्ष्यमाणमुपदिष्टं भवतीत्यर्थः । शास्त्राभिव्यक्तिरितीतिकरणाध्या हारेणोत्तरग्रन्या- 
न्वयः । विर्शिष्टबिधेः सार्वन्रिकत्वेषष तात्पर्याभिप्रायः कर्मानुवादेन गुणविध्युद्घोष 
इत्याशयः । नन्वेवमपि व्याख्यातृणामष्टप्रकारश्रुत्युदधोषो विरध्येतेत्याशङ्कय, भ्रान्ति- 
मूलत्वं तदुद्घोषस्याह-तत्रेति । आत्मना यथा भ्रान्तिरुलन्ना, तथान्वेषामप्युत्पादयि- 
तुमित्युपहासः किलेति ्रान्तित्वं सूचितम्‌ । शरान्तित्वोपपादनायाष्टावपि प्रकारान्‌, 
परदौर्बल्यनियमं च दूषयन्‌ शुद्धधात्वर्थविधिरूपं प्रथमं प्रकारं तावत्सोदाहरणानुभाषणपूर्व 
दूषयति- तत्र तावदिति । कस्मादयुक्तमित्यपेक्षायामेकाभिधानश्चुत्या भावनान्वयस्य भ्राग- 
वगमादिति हेतुमाह-न हीति। भावनानिरपेक्षस्य धात्वर्थस्य पुम्प्रवुत्यविषयत्वादप्य- 
विभेयतेत्याह -न चेति । एतदेवोपपादयति--सा होति । देहाश्रितस्यापि विष्णुक्रमादेः, 
आत्माश्चितस्यापि च यागादेः प्रयत्नरूपभावनां विना प्रवृत्यविषयऽपिशब्देन सूचिता । 
कि च भावनावद्धत्वर्थस्यानुष्ठेयनिष्पाद्यापरपर्यायसाघ्यत्वेन विधानस्य । 


अन्यदेव हि यागादौ सामान्यं करणात्मकम्‌ । 
अन्यच्च भावनानाम साध्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥ 


इति वात्तिके निरस्तत्वा हुष्यादितत्करणत्वेनैव विधानावगतेः करणत्वस्य च क्रियारूपभावना- 
न्वयनिबन्धनत्वान्न तां विनां विधेयत्वोपपत्तिरित्याशयेनाह--इदं चेति। ननूस्पत्तिवाक्ये 
साध्यत्वेनापि हि विहितस्य क्रिमथंमपुरुषार्थरूपो धात्वर्थः साध्य इत्यपेक्षायां फलवाक्ये क रण- 
त्वेन विघानात्फलवत्वोपपततेनात्पत्तिवाक्ये करणत्वेन विधिरित्याशङ्क्याह--न हीति । 
चात्वर्थस्य साध्यत्वेन विधौ पुरुषस्य किमर्थमित्य पेक्षायामपि विधेयस्य करणत्वानवगतेः साध्या- 
नपेक्षत्वासदार्थपिक्षां च विना पदार्थान्त रान्वयायोगात्फलवाक्येऽपि करणत्वेन विधिनं सम्भ 
चतीत्युक्ते ननु भावनावत्करणत्वाभावेऽपि साष्यापेक्षा भ विष्यतीत्यारङ्कय--असाविश्युक्तसु । 
भात्रनायाः करोत्यर्थ्पत्वेन नित्यं कर्मापरपर्यायसाध्यापिक्षत्वेऽपि धात्वर्थस्य करोत्यथंत्वान्न 
करणत्वं त्रिता साऽ यापेक्षत्याशयः । 


विशिष्टधात्वर्थविधिरूप द्वितीयं प्रकार दूषयति--सोमेनेति। तद्भूतानां क्रियार्थेन 
समाम्ताय १-१-२५ इत्यनेन न्यायेन धात्वर्थस्य कारकाणां च परस्परान्वयमपेक्ष्य भावः 
तयाऽम्तितानां पश्चाद्धात्वरथस्या निष्पन्नस्य करणत्वायोगात्कारकैश्च विना तदनिष्पत्तेः 
कारकापेक्षायां कारकाणां च सिद्धरूवत्वेन व्यापाररूपधात्वर्थनिष्पादनं विना साक्षाद्वावना- 
न्वयायगाद्धा त्व्थपिक्षायामरुणैकहायनीन्यायेनान्योन्यनियमान्न भावनाविधिनिरपेक्षो गुण- 
विशिष्टधात्वर्थविधिरयुक्त इत्याशयः । सप्तमनवमाद्ययोश्र यजेतेत्थमितोतिकत्तव्यतायाघात्वर्था- 
न्वयनिरासेनेत्थं कुर्यादिति भावनान्वयस्य भाष्यकृता वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणानां घात्वर्थ- 
विशेषणत्वानुपपत्तेनं तद्विशिष्टधात्वर्थविधिरित्याह--तथा चेति। गुणान्वये च घात्वर्थस्य 


23. ® त्याहुः क 
वैरूप्यं स्यादित्याह--भावनां चेति। 
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१६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १३५ 


घात्रर्थस्यान्यत्र विघिरूपं तृतीयं प्रकारं दूषयति--तथेति । भावनानां तु धात्वर्थस्य 
कारकाणां वा बिधेः सबंत्राविशेषात्तदभिप्रायाऽन्यशब्दव्याख्या न युक्तेत्याह--यदि स्विति । 
अन्योहेदोन च शुद्धधात्वर्थविधानस्य तन्निरपेक्षशुद्धात्वर्थविधानात्दान्तरापेक्षानिमित्त- 
विप्रकर्षेण दौर्बल्येऽपि अन्योद्देशनिरपेक्षविरिष्टधात्वर्थविधानेऽपि विप्रकर्षसाम्यात्‌,. ततो 
दौबंल्यानुपपत्ते: प्रतयुताश्रुतविशेषणविधिकल्पनाभावेन ततो बलीयस्त्वाद्‌ द्वितीयस्थान- 
निवेशापत्तेः, तृतीयस्थाननिवेशो न युक्त इत्याह--न चेति । 


अन्योहेशेन विशिष्टभास्वर्थविबिरूपं चतुर्थं प्रकारं द्वितीयतुतीयपक्षोक्तदोषापादनेन 
दुषयति--पक्षेति । घात्वर्थऽन्यविधिरूपं पञ्चमभ्रकारं दूषयति--दध्नेति । तृतीयानिदिष्ट- 
स्यापि दध्नो विध्षेयत्वेनानुष्ठानविषयत्वादिधे दध्यनुष्ठेयमित्यभिप्रेत्यानुष्ठानार्थकरोतिप्रयोगो- 
पपत्ते “स्तत्र जयान्‌ जुहुयादिति'बच्च प्रावान्यविवक्षयापि सप्त मीप्रयोगोपपत्तेहोमाधिकरण- 
दघ्यधिकत्तंव्यत्वस्य परानभिप्रतत्वेऽपि दधिहोमे करोतीति परोक्ताया वचनव्यक्तेरञ्जसै- 
षोऽर्थः प्रतिभातीत्या रोप्याच्छलेनेदं दूषणढ यमुक्तम्‌ । ससम्यश्रुतेनं शब्दाद्वोमस्याधिकरणत्वम्‌ 
स्थालीवच्च पतनप्रतिबन्धकत्वाभावान्नार्थरूपेण, दघ्नश्च तृतीया श्रुतेभूतभव्यसमुच्चा रणन्या- 
येन करणत्वावगमात्कमंत्वरूपा कर्तव्यता न युक्तेत्यर्थः । 


यथा चान्यत्र शुद्धघात्वथंविधिश्रुतिविशिष्टविधानाद्‌ बलीयसी, तथा घात्वर्थऽन्य- 
विधिश्नुतिरपीति पञ्चमस्थाननिवेशोऽस्या न युक्त इत्याह-इयमपि चेति । अन्यत्र शुद्ध- 
घात्वर्थविधेरपि द्विविधविशिष्टविष्यपेक्षया बलीयस्त्वसूचनार्थश्रकारः । हेतुमाह्‌--एकेति । 
नन्वियं पदान्तरार्थविधिविषयत्वेन विप्रमष्टार्थतवार्थं दुर्बलेत्याणङ्कयाह--उभयेति । विशिष्ट- 
विधावपि विशेषणभूतपदार्थान्तरविधिरित्याशयः । दघ्ना जुहोती'त्यत्र च सन्निङष्टाथं- 
विध्यसम्भवकुतत्वाद्विप्रकृष्टाथंग्रहणं न दोषायेत्याह-सन्निकृष्टेति । प्रक्कृतश्चुतिविधेयदधि- 
परामर्शाथोऽस्यशब्दः । तत्र तु विशिष्टविधावुभयोविशेषणविदोष्ययोविध्याश्र यणा सन्निकृष्टः 
विद्धयर्थ तत्सम्भवो, विप्रकृष्ट विष्यं चासम्भवोऽभ्युपगन्तव्य इति युगपद्विरुद्धसम्भवासम्भवा- 
'पत्तिरित्याह--'तत्रेति । सल्चिकृष्टासम्भवकृतत्वा द्विप्रकृष्टय़रहणस्योभयाश्रयणे सम्भवासम्भवः 
विरोधापत्तिरित्येकभ्रन्यतया वा विशिष्टविधिदौर्बल्याभिधानाथंतयैतद्योज्यम्‌ । 


नन्वेवं सति न क्व चिद्विशिष्टविधिराश्रीयेतेत्याशङ्कयाह-अगत्यंवेति । विशिष्ट 
विधिरित्यघ्याहारः । यद्यपि च श्रौतेन विधिना सन्निकृष्टविधानात्काल्येन च विगरङृष्टार्थ- 
विघानात्कालमेदेन विश्रतिषेधपरिहारोपपत्तेरन्योद्दे शनिरपेक्षविशिष्टविधेरियं विप्रकृष्टाथं" 
विषयत्वात्‌ गुर्वी, तथाप्यन्यत्र विशिष्टविधानात्यदान्तरापंक्षानिमित्तविप्रकर्षस्योभयत्र सद्भा- 
वेनाविशेषाद्‌ गुर्वी न भवत्येवेत्याह--अभ्यन्नेति । तदेव त्वतिगुविति सूचनार्थो$तिशब्दः । 
प्रकृतमुपसंहरति क्व तहि निवेशयितव्येत्यपेक्षायामाह--काममिति । श्रृतिलिज्ञादिवदासां 
पृर्पूर्वानपेक्षत्वान्न क्रमोपन्यासेन प्रयोजनम्‌ । यदि त्ववश्यं क्रमेणोपन्यस्तव्या:, ततो बरमेव 
क्रम इति काममित्यनेनोरूमु । 
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*घात्वथेडन्यसम्बन्धविधिरूपं षष्ठं प्रकारं दूषयति--यत्विति । कि यंहृदातीति 
दानमात्रमनूद्य, तत्र प्रकाशावध्वयंवे इत्यानन्तर्यावगतः प्रदोपाध्वर्युसम्बन्धो विधीयते, 
उताध्वर्यवे यहृदातीति क्रियाकारकान्वये, क्रियाप्राधान्यविवक्षयाध्वर्युविशिष्टं दानमनूच 
तस्य प्रदीपसस्बन्धे विधोयमाने$'पीमाश्रादिष्टदक्षिणा' इति स्मृतेः । प्राकाशशब्दवाच्ययो: 
प्रदीपयोर्दानसम्बन्धस्य प्रदानत्वादानर्थक्यतदङ्गन्यायेन विशेषणेश्वताराढिशेषणभूतस्याध्वर्यो: 
प्रदीपसम्त्रन्धविधिविधेयसम्बन्धित्वेन वाध्वर्योरेव प्राधान्य विवक्षायाम्‌, दानविशिष्टमध्वर्यु- 
मनूद्य तस्य प्रदीपसम्बन्धविधिदंदात्यविवक्षया वा शुद्धाध्वय्व॑नुवादेन प्रदीपसम्बन्धविविरिति 
वचतव्यक्तीनां मध्ये कया धात्वर्थेडन्यसम्बन्धविधिरित्यशक्यं विवेक्तुमित्यर्थः । 

एतदेवोत्तरेण प्रपञ्चेन विवृणोति--सवंत्र हीति। समस्ताया ज्योतिष्टोमिक्या . 
दक्षिणाया अश्वमेघे$ति देशप्राप्ताया: प्राकाशदशमाबिकरणेऽध्वर्युभागमात्रविकारत्वाभिधानेन 
निवेश्यमान: प्रसज्येतेत्यर्थ: । द्विष्ठत्वाच्च सम्बन्धस्याध्वर्य्वाख्यसम्बन्धिप्रा्ावपि प्राकाशा- 
ख्यसम्बन्ध्यप्रापी विवातुमशक्यत्वात्प्राकाशयोरपि विध्यापत्तेर्वाक्यभेद: स्यादित्याह 
प्रत्यस्य चेति । ननु सम्बन्धविधिनैवार्थाक्षिपान्न वाक्यभेदापत्तिरित्याशङ्कघाह--सम्बन्धो 
होति । एवमप्यर्थाक्षेपगौरवं तावदेको दोषः। वातर्थाङ्गत्वेन चार्थाक्षेपलभ्यस्यापि 
सम्बन्धिनो विधेयत्वात्मत्ययावृत्तिस्तदवस्थेत्याशयः । ननु सम्ऽन्धिविशिष्टस्यैव सम्बन्धस्य 
धात्वर्थाङ्गत्वात्‌ विशेषणस्य चाजङ्गत्वं विना विशिष्टस्याङ्गवासिद्धेः, सम्बन्धिनोऽपि 
घात्वर्थाङ्गताऽर्थादेव लप्स्यते । अतः सम्बन्दिनो घात्वर्थानङ्गत्वं वदता सम्बन्बस्यापि 
वाच्यम्‌ । न च तद्वक्तुं शक्यम्‌ । धात्वर्थानुरक्तेन प्रत्ययेन सम्बन्धस्य विधानाद्धातवर्थाङ्भ- 
त्वावगतेरित्याशङ्कूते--तन्रेति । धात्वर्थानुरक्तेन प्रत्ययेन विधानाद्धात्वर्थाङ्गत्वे च दध्ना 
जुहोतीत्यस्याः सम्वन्धविधित्वाभावाहृभेदोपादानार्थवत्त्वेपि वायव्येन्द्रियश्रुत्यो: प्राकाश- 
श्ुतिवत्सम्बन्धविवित्वाम्युपगमाद्भेदोपादानानर्थक्यं दोषमाह---एवं तर्हीति । ननु वायव्य- 
श्रुतावेव धात्वर्थस्य प्रक्ृतिद्योतनार्थे विघायकप्रत्ययानुरञ्जकत्वं युक्तम्‌, इन्द्रयश्चुतौ 
त्वविवक्षितत्वाच प्रत्ययानुरञ्जकतेत्याशङ्कयाह--न हीति । . प्रकृतिप्रत्यययो: पौर्वापयं- 


नियमाच्छुढप्रत्ययार्थानुपलन्र्धातवर्थस्यानुरञ्जकता सर्वत्राविशिष्टेत्याशयः । वायव्यः , 


, श्रृत्युपन्यासो दृष्टान्तार्थः । 


` तनन्विन्द्रियश्रुतौ बलादापतितस्याप्यनुरञ्जकत्वस्यानुपकारित्वेन . त्यागानुरञ्जकते- . 


त्याशङ्क्य, वायथ्यवाक्येऽपि तहि घात्वर्थानपेक्षाद्धातुमात्रादालभतिचोदिताग्निषोमीयपशुः 
यागप्रक्ृतिद्योतनसिद्धददात्यर्थस्य चाध्वर्युप्राकाशसम्बन्धापादकत्ववदालभत्यर्थस्य द्रव्यदेवता- 
सम्बन्चानापादकत्वेन विधायकभ्रत्ययोपकारित्वाभावान्नानुरञ्जकत्वं स्यादित्याह 
प्रकतोति । छिङ्गशब्दो भावव्युत्पत््या द्योतनाख्यलिङ्गनवाची । उपकारिणोऽपि घातोर- 
नुरञ्जकरत्वानपेक्षणा द्वात्वर्थस्यानुरञजकता दुरोत्सारितेति सूचनायात्मशब्दः । ननु 
क्रियागर्भखात्सम्बन्वस्य धात्वर्थं विना द्रव्यदेवतसम्बन्बा निष्पत्तेधात्वर्थान्तरवाचिशब्दा- 
श्रवणाच्च विधेयसम्वन्धापादनेनात्मनो विधायकस्योपकरिष्यतीत्याशद्भूघाह--न चेति। 
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RAD, sess 


१६] : ढितीयाध्यायै दितीयपार्दः 2 १३७ 


` यदि च इवेतवाय्वो: सम्बन्ध: कार्य सचालम्भतिद्वारेति विधीयेत, 'न ततो वाक्यभेदः 


स्यात्‌, विधेयापादकविधावपि त्ववाक्यभेदे गुणफल्सम्वन्धापादकाश्रयाश्रयिसम्भन्धविधा- 
वप्यवाकयभेदापत्तेरिन्द्रियवाक्येऽपि घात्वर्थत्यागोक्तिरयुक्ता स्यादित्याह--यबि चेति। - 
विनापि त्वाधयाश्रयिसम्वन्धे गुणफलसम्बन्धोपपत्तौ प्रकरणलम्याश्रयिसम्बन्धाम्युपगमो 
विरुध्येतेत्याह-किमिति वेति । 


सप्तमाष्ठ मश्नुतिप्रकारावप्यनेन प्रसङ्गाद्‌ दूषितौ भवतः। अतो न धात्वर्थानुरक्तेन 
प्रत्ययेनान्यसम्बृन्धस्य विधानाद्वात्वर्थाद्धत्वसिद्धिरित्युत्तरश्रुतिप्रकारद्दयदूषणस्य प्रस्तुता- 
शङ्कानिरासार्थत्वं दशंयितुमाह-तस्मादिति । पञ्चमश्रुतिप्रकारवत्तु घात्वर्थाङ्गत्वसिद्धयर्थ 


` दाने प्राकाशाध्वर्युसम्बन्धकर्तंव्यत्वे आपाद्य निराकारे इत्याह--पु्वंबच्चेति । ननु धात्वर्था- 


ङ्गतयेह सम्बन्धस्य विविरिष्टो, न तु घात्वर्थस्याधिकरणत्वसम्बन्धस्य वा कर्मतेत्या- 
शङ्कयाह्‌--न चेति । दघ्नोऽपि भावनान्वयात्प्राक्‌ धात्वर्थे विधिनं सम्भवतीत्यपिशब्दार्थः । 
कस्मादित्यपेक्षायामाह--इतीति । यथा भावनान्वयातराङ्कस्य. -चिद्धातवर्थान्वयो न सम्भ- 
वति तथा तद्भूषाधिकरणोक्तेन मार्गेणेत्यादिवात्तिकेनोक्तमित्य्थः । यद्ददाति, तत्राघ्वर्यु- 
प्राकाशयोः सम्वन्ध इति वचनव्यक्तिनिरासमुपसंहरति--एवं ताबदिति। अध्वर्यये 
यहदाति, तस्य प्राकाशसम्बन्ध इत्यस्यामपि वचनव्यक्तो दानस्याध्वर्युविशिष्टत्वे अश्व 
योर्वा दानविशिष्टत्वे वाक्यभेदः स्यादित्याह-अथेति । वोऽध्वर्युः, तस्मै प्राकाशा- 
वित्यस्यां तु वचनव्यक्तौ क्रियागर्भत्वात्सम्वन्धस्य ददाति विना सम्प्रदानसम्प्रदेयसम्वन्धा- 
योगात्कल्पिते ददातौ सम्बन्धः । सम्बन्याच्च ददातिकल्पनेतीतरेतराश्रयापत्तेनं धात्वर्थ- 
ऽन्ययोः सम्बन्ध इति वचनस्य-श्रुतेव्यंक्ति:-प्रकारः सम्भवतीत्याह्‌-शुद्धेति । 

ननु सम्प्रदानशुत्याक्षिाद्वात्वर्थादेवाध्यर्युप्रकाशयोः सम्बन्धसिद्धर्घातुकल्पनाभावान्नेत- 
रेतराश्रयाप्त्तिरित्याशङ्कघ--यद्यपीतयुक्तु । धात्वर्थस्याशा्दत्वेऽन्वयायोगात्‌, अन्वय- 
सिद्धयेऽवश्यङ्कुल्प्यो घातुरित्याशयः । यथा च सोमेन यजेतेति श्रुतयजिसद्भावान्नेन्द्रवायः 
वादिवाक्येष्वन्यय्‌जिक्ल्पना .युक्ता, तथेहापि श्रुतददात्यविवक्षयाऽन्यददातिकल्पनायोगान्न 
शुद्धाध्वय्वनुवादोपपत्तिरिति सूचनार्थो दृष्टान्तः । दानाध्वर्य्वनुवादेन च तएसम्बन्धितया 


` प्राकाशवियानेनार्थात्सम्बन्धविधिसिद्धावपि तात्पर्याभावाच्छुरतिप्रकारत्वानुपपत्तिरित्याह-- 


अवश्य चेति । अन्यतराप्राप्तौ सम्बन्धस्याश्रौतत्वे भाष्यकृत्संमतिमाह--वक्ष्यंत चेति । 
यत्र च सम्बन्धो विधीयते, तत्रान्यतरस्यान्यत्र विधानम्‌, सम्बन्धो नान्तरीयको । यद्वा 
सम्बन्धस्य विधानानान्तरीयकौ सम्बन्धिनाविति तृतीयाविकरणभाष्यें सम्बन्धविषिद्वैविध्य- 
मुक्त्वा, यत्रोभौ लक्षणत्वेन, तत्र स्वशब्देन सम्बन्धो विधीयते । यत्र त्वन्यतरो लक्षणत्वेन, 
तत्रैकं लक्षयित्वान्यतरो विधीयत इति विषयोदाहरणभाष्ये प्राग्वक्ष्यमाणमपिं 'प्रहुत्त्य 
परिधीन्‌ हारीयोजनं जुहोती'त्यादावुभयप्राौ सम्बन्धस्य श्रौतत्वं, जाघन्या पत्नी 
संयाजयन्तीत्यनभिमतत्वाद्व्तिरेकप्रदर्शनमात्रायेति सूचनार्थम--पश्चादृक्तमु । विधेयान्तरा- 
भावेनार्थाक्षेपायोगात्‌ श्रौतत्वसिंद्धचर्थः केवलशब्दः । उभयाप्राप्ती सम्बन्धिनोः सम्बन्धः 
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१३८ भीमांसादर्शनम्‌ [ सु० 


विधिनान्तरीयकत्वायोगादनुदाहरिष्यमाणाप्युभयाप्रा सिर्वायव्यं ० आ्ेतमित्यादी विशिष्टविधि- 
रूपसम्बन्धविधिनान्तरीयकत्वविषयतया$नुभयभासो वेत्यनेनोदाहृता । आख्यातेन च पदार्था- 
न्तरान्वयविधौ बुद्धिविक्षेपस्य श्रुतित्रयेषपि साम्यान्न बलाबले विशेष इत्याह--तिसृणामिति । 


ननु सञ्चिकर्षविप्रकर्षाविदोषेशपि घात्वर्थेःत्यान्वयविधी धात्वर्थस्याविषयत्वेऽपि विधेय- 
विषयतया ग्रहणेनानुग्रहादधात्वर्थानुरक्ते, ननुप्रत्ययेनान्यान्वयविधौ घात्वर्थस्याविधेयत्वेऽपि, 
विघेयविषयतयाप्यग्रहणात्ततो दौबल्यं प्रत्ययारनुझकत्वेन तु प्रहणेनात्यन्तत्यागाभावाढा- 
्व्थत्यागेनान्यान्वयविधितो बलीस्त्वमित्याशङ्क्याह्‌--नायीति । वियेयविषयत्वभ्रत्ययानुः 
' रखकत्वत्यागानामेकधात्वर्थविषयत्वाभावेनाविरोधान्न बलाबल्ज्ञानोपयोग इत्याशयः । अतः 
परदोर्बल्याभावक्रमेणोपन्यासः सप्तमाष्ठमश्रृत्योश्व षशरतयन्तर्भावादष्टत्वगणनोपन्यासोऽनर्थक 
इत्याह-इतौति । प्रकरणार्थमुपसंहरति-ततस्मादिति । पुनःश्रुतिरिति सूत्रावयवेन 
विहिताया अपि भावनायाः पु्तविधानाभिधानात्स्वपदार्थगतं वक्ष्यतीति च भाष्यावयवेन 
स्वपदार्थात्वर्थगतं भावनाख्य व्यापारं विधिश्रुतिविधास्यतीत्यमिधानास्सर्वत्र विशिष्टः 
आवनाविधिप्रतीतिरषिकरणगतसूत्रभाष्यावयववि वक्षया लाक्षणिकोऽधिकरणशब्दः । प्रस्तुत- 
दधयूर्वादिवाक्यरूपविषयवाची वा । 
ननु सर्वत्र भावनाविधौ न क्वचिद्विप्रकृष्टार्थविघ्यमिधानं युज्येतेत्याशङ्कयाह- 
यश्चेति । सन्निकृष्ट धात्वर्थस्य भावनाविशेषणत्वम्‌, विप्ङृष्टं गुणस्येत्याशयः । स एष इति 
भाष्यं स्वस्वपदार्थभूतो धात्वर्थं एष भावनाख्यव्यापारविशेषणीभूतः सन्‌ गुणविशिष्टो 
विधिधृत्या प्रत्येष्यते विधास्यते इत्येवं व्याख्यातुमाशङ्कृते--कथं पुनरिति । शङ्कानिरा- 
 साथंत्वेन भाष्यं व्याचष्टे-विशिष्टेति। ततश्च गुणविधिव्यपदेशोऽपि फलाभिप्रायेणोप- 
. पत्स्यत इत्याह--फलतश्चेति । ननु प्रापत्वेऽपिं कर्मणो विरिष्टविधौ सत्यनेकार्थविधि- 
निमित्तप्रत्ययावृत््यमिधानं विर्ध्येतेत्याशङ्गते--नश्विति । श्रुतिवृत्या विधेः सर्वत्र 
भावनाविषयत्वेऽपि प्राप्तायां तस्यामप्रासप्रापणाविषयस्वमावत्वाद्विधेस्तात्प्यवृत््या विशे- 
` षणत्वात्सकृदुच्चरितस्य चानेकतात्पर्यायोगादपरिहार्या वृत्तिरिति परिहरति--नेष इति । 
कृदन्तविधिशब्दोत्पन्नेन भावप्रयत्नेन सम्बन्धाभिधानात्तेविधेर्भावनया सह विषयविषयि- 
रक्षणस्य सम्बन्धस्य श्रुतिवृत््या सावंत्रिकत्वेऽपि तादर्थ्यस्य तात्पर्यापरपर्यायस्य तत्प्रयो- 
जनत्वस्य॒तत्फलत्वस्याप्राप्विषयतयाविभक्तत्वाद्वधवस्थितत्वा द्विरेषणफले विधित्वेऽनेक- 
बिशेषणपरे सत्यपरिहायों वाक्यभेद इत्यर्थः । इलोक व्याचष्टे--यदा होति । अर्थाद्विशे- 
'षणविघाववाक्यभेदस्यैक्ये उक्त्यवसितानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते इति पौर्णमास्यधिकरण- 
` वात्तिकोक्तत्वेऽपि भाष्यकृतो निवृत्तवारवन्तीयको यागो विधीयते । 


ननु वारवन्तीयनिवृत्तिर्स्थातु रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिवंत्स्यतीत्यनेन वारवन्तीया- 
धिकरणे वक्ष्यसाणत्वाद्रक्ष्याम इत्युक्तम्‌-प्रपूर्वस्य वसेः स्वस्थानात्प्रस्थितस्यान्यत्र. वासे 
` भ्रयोगाङ्भावनातः प्रस्थायापरत्रोषितत्वादित्यर्थः । स्पशादिरज्ञानमित्यष्याहारः । ननु 
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१६] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १३९ 


योग्यतालक्षणसम्बन्धेन चक्षुषो ग्राहकत्वाच्चकषग्राह्मरूपसमानदेशस्यापि स्पर्शादेर्योग्यत्वे- 
नाग्रहणं युक्तम्‌ । विधेस्तु विशेषणेऽप्यवतारस्य भावनान्वयमात्रापेक्षत्वाड्भावनायाश्र 
सर्वविशेषणेष्वैक्यान्न व्यवस्था युक्तेत्यागङ्कचाह-पर्वति । विधित्वस्य यो देशो भावनाख्यः, 
स सर्वेषां विशेषणानां यद्यपि समानः । तथापि भावनातः प्रचलितस्य फलालोचनहेतु- 
कत्वादेकस्य च विघेरनेकफलत्वायोगादेकत्रैव विशेषणे विधित्वं पर्यवसितम्‌ । चोदिते हि 
तदर्थत्वादित्यत्र दाँशतमिति, फलमालोच्येति ल्पब्‌लोपपञ्चम्यर्थे तसिमज्गीकृत्य व्याख्येयम्‌ । 
विधेविरोषणेष्ववतारस्थ तातपर्यापेक्षत्वात्तात्पर्यस्य चैकत्रैवोपपत्तेरेकत्रैवावतारो युक्त 
इत्याशयः । विरोधपरिहारमृपसंहरति-तस्मादिति । 


ननु विरेषणफलेन विधानेऽनेकार्थविधौ वाक्यभेददोषे सत्पभ्युदितेष्टिविधावःन्यादि- 
देवतातद्गुणदात्रादिरूपानेकार्थविधानात्प्राकाशादिविधिषु प्राकाशादिदेयतत्‌विशेषणहिरण्य- 
मयत्वादिरूपानेकार्थविघानाद्दोषः स्यादित्याशङ्कघाह--यस्त्विति। पञ्चमादिश्रुतिप्रकारः 
चतुष्टयापेक्षः सर्वशब्दः । ये मध्यमास्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदित्यम्युदि- 
तेष्टिविधौ हि चन्द्राम्युदये निमित्ते भावनामनादृत्य हू प्रकृतदर्शा ख्यधात्वर्थो्िनान्यविधानेऽपि 
देवतावद्गुणर्पानेकार्थविधानात्राकाशादिविधिषु च घात््वर्थेऽन्यसम्बन्धविधानेऽपि देयत- 
दिशेषणरूपानेकार्थविधानात्‌ त्रिष्वपि च सम्बन्धविधिपक्षेषु सम्बन्धो विधीयमानः सम्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेदिति । वार्तिकोक्तन्यायेन सम्बन्धाक्षिप्तयोः सम्बन्धिनो रक्रियाङ्गत्वेनाननु- 
ऐेयत्वादनु्ेयत्वसिद्धचै क्रियाङ्गत्वेन तथोरपि विधानापत्तस्तुल्यो वाक्यभेदः ततश्चोभयः 
वादितुल्यत्वान्नैकः पर्यंनुयोज्य इत्याशयः । 


नन्वेवं सति वाक्यभेदपरिंहारायाऽभ्युदितेष्टिविधौ यागान्तरविधानापत्तेः प्राकाशादि- 
विधिषु च प्रकृते दक्षिणादाने प्राकाशादिमात्रविधानात्समस्तप्राकृतदक्षिणाबाधापत्तेस्तद- 
“धिकरणसिद्धान्तहानिः स्यादित्याणङ्कयाह--यथेति । ष8$म्युदितेष्यधिकरणे टुपूटीकायां 
सैवात्रानेकगुणा विधीयन्ते, कि तहि विद्यमानस्यैव हविषो सध्यमभागारिनदातु त्वविशिष्टा 
भावना प्रकृतयागसंम्बद्धा विधीयते इत्यादिवात्तिकेन प्रङ्ृतदशंयागाभेदेऽपि तदवच्छिन्न- 
भावनान्तराम्युपगमेन वाक्यभेदः परिहरिष्यते । दशमे प्राकाशाधिकरणे यद्वा सर्वविशेषण- 
विशिष्टो ददातिरपूर्वो विधीयत इति भाष्येणैव कर्मान्तरविधानामिधानात्तेनैव च्यायेनोत्तरा- 
धिकरणेषु 'स ब्रह्मणे देयः इति इवेताश्वन्नह्मविशिष्टदानान्तविधिप्रतीतेः सप्रियाय सगोत्राय 
ब्रह्मणे देय इति सोमचमस प्रियसगोत्रबरहमवि शिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेः, यजुर्युक्तं रथमध्वर्थवे 
ददातीति' यजुर्युक्तरथाध्वर्युविशिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेर्वाक्यभेदपरिहारो भविष्यतीत्याशयः । 


भवेदित्याशङ्काभाष्ये तं तु स्वपदार्थमित्यनेन गुणस्य भावनाविशेषणीभूतघात्वर्थ- 
विशेषणत्वोक्त्या भावनाविशेषणत्वस्योक्तत्वादयुक्तमाशङ्कघ, यद्यपि तस्य भावनाख्य- 
व्यापारस्य सम्बन्धिनं घात्वर्था्यं पदार्थ गुणशब्दो विशिषन्‌ व्यापारं विशिष्यात्‌, तथापि 
विनाऽनेन प्रकारेण गुणावच्छिन्नछ्पेण व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेत्येवं विधेयत्वनिरासार्थत्वेन 
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१४० मौमांसादसंनम्‌ [ सू० 


च्याचष्टे-भवेदिति । गुणस्य साक्षाद्विधेयत्वयोग्यतायां गुणविधानार्थं तदवच्छिन्नरूप- 
विधेयत्वं स्यात्‌, तस्य त्वयोग्यत्वाद्‌ गुणविशिष्टायां भावनायामेव विधेस्तात्पर्यावसायान्न 
० गुणविधानाथंत्वौपपत्तिरिति साक्षाच्छब्देन सूचितम्‌ । भावनापरेऽपि विधावर्थाक्षेपाद्धि 
विश्ञेषणभूतगुणानुष्ठानसिद्ध्नेयमाशङ्का युक्तेत्याशङ्काकषेपार्थं तत्रेति भाष्यमनुष्ठानस्य 
विघ्यघीनत्वाद्विधि विनानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्कथ, वाक्यावगतविधेयभावनाविदोषणत्वानुप- 
पत्तिकल्पितगुणविघ्याशयत्वेन व्याचष्टे-तन्नेति । अथाव्याप्रियमाणेऽपीति भाष्यं व्यवि- 
. . . ` करणे ससम्यामद्धीकृत्य विधेयाया भावनाया घात्वर्थाबीननिरूपणत्वाद्‌ गुणाधीननिरूपण- 
| ३ 'त्वाभावाद्‌ गुणे पुंस्त्वव्याप्रियमाणे विधौ वा तस्मिन्नेवाव्याप्रियमाणेऽपि गुणानपेक्षवात्वर्था- 
बच्छिन्नभावनाविघानेन विधिशब्दार्थोपपततर्नानुष्ठानं सेत्स्यतीत्याशङ्‌काशयविवरणा थंत्वेन 
ह व्याचष्टे--अव्याप्रियसाणे$पीति । र 
| तत्रेत्यादिनैकग्रन्थेन वा स एवाशङ्कितान्येनापृष्ट एवानुछाने निरूपयत्यन्यथा 
| व्याचष्टेस एवेति । स्वयं शब्देन प्रश्‍नानपेक्षोक्ता भावनाया गुणाधीननिरूपणत्वाभावाद्‌ 
| गुणानपेक्षविधेयत्वापत्तावपि स्ववाक्योपात्तगुपश्चुत्यानर्थवयपरिहारार्थङ्कुणविधिः  कह्प्य 
| इति, पुनराशङ्काक्षेपार्थङ्गणेति भाष्यम्भावनाविधिना गुणस्य विघातुमशक्यत्वा-द्धावना- 
निरपेक्षस्य च विधेः कल्पनायोगादगत्यानर्थक्यमेव ज्याय इत्याशङ्काशयविवरणार्थ 
वानर्थकश्चेति भाष्यमेकहेलया व्याचष्टे--तेनेवेति । विधिकल्पनाशयः प्रश्नः, कल्पनानु- 
पपत्त्याशयं चोत्तरमित्यर्थः । सर्वस्य वेदस्याध्ययनवियिनार्थवत्त्वाववारणे आनर्थकयायोगाद- 
वस्यकल्प्यो गुणविधिरित्याशङ्काक्षेपाशयविवरणार्थं कथं पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे 
तथेति । यथा तत्र कि भविष्यतीति प्रश्नः कल्पविघ्याशयः । तथायमपि प्रस्नः कल्प- 
विध्याशय इत्युक्तोः पौनर्कत्यं तहीत्याशङ्काशयाधिक्यं वेत्यनेनोक्तम्‌ । पूवंपक्षे भावना- 
नुष्ठानाथंत्वाद्रिधे: कारकशून्यायाशचनुष्ठानाशक्तेविशिष्टविधिना विशेषणभूतकारकानुछाना- 
क्षेपाथ गुणवचनेन साल्तिघ्याथंवत्त्वोपपत्तर्नानथंक्यम्‌ । सिद्धान्ते तु दघ्यादिवाक्ये विवेर्भा- 
बतारूढलेशपि तदनुष्ठानथंत्वाभावात्कारकानुष्ठनाक्षेपाशक्तः सस्चिध्याम्नातस्यापि 
गुणस्यानुष्ठातानवगमादानर्थक्यमिप्युत्तरार्थ भाष्यम्‌ । सिद्धान्तेऽपि गुणानुष्ठानाथंत्वाम्युप- 
गमादयुक्तसाशङ्कच, मध्यप्रतीकेनावतायाऽनर्थक्यापादनार्थत्वेन व्याचष्टे--असति त्वर्थ इति । 
भवेदित्यादि किमन्यदुच्येतेत्यन्तभाष्योक्ताशंका परिहारार्थमेवन्तहोंति भाष्यं वाक्यशब्दे 
` श्रवणादेकाभिधानलक्षणश्रुत्यपात्तमावनानपेक्षणुणविघाना्थ तथा भासमानं भात्रनार्थ- 
विघायकेनापि बिघिना विविप्रयोजनभूतगुणसमरपणाथंवावयापेक्षणाभिधानाथंत्वेन व्याचष्टे--' 
(एवं तर्हीति । वाक्याद्भविष्यतीति वाक्ये कि भविष्यतीत्यपेक्षायामतिक्रान्तावेक्षणेन 
गुणतस्य व्यापारस्य बिधेयत्वप्रतीतिरित्यवगमात्‌---विधिरित्युक्तभु । 
ननु गुणगतो व्यापारों' भविष्यतीति भाष्यार्थकल्पतयाध्नेन विविशब्देन भाष्यगता 
` व्यापारझव्दा..विधिवाचित्वेन व्याख्याता इति भ्रमितव्यम्‌, नन्विदानीमेव वाक्याद्‌ 
> * पव्यापार _अबगस्यतइस्युक्तमु । सत्यमेतदिघ्रीयमानस्तु कुतोःवगम्यतइति वक्ष्यमाण 
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१६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १४१ 


भाष्ये व्यापारस्याविधीयमानत्वोक्तचनुपपत्तिप्रसङ्गाद्विधिवाचित्वे च व्यापारशब्दानां 
भावनावाचिशव्दान्तरस्येहाभावात्मस्तुताधिकरणन्यायेन सर्वत्र सिङ्शिष्ठमावनाविधिरेव 
तत्वमिति वात्तिकं निरालम्बनमेव स्यात्‌ । श्रुतिबलीयस्त्वेन पूर्वपक्षिप्रत्यवस्थानाथं शरुत्यं 
सतीति भाष्य श्रुत्युपात्तायां भावनायां विघेस्तात्पर्यायोगेन श्रुतिविरोधाभावावयुक्त- 
साशङ्कूथ, भावनाविधिद्वारत्वाद्‌ गुणविधेर्भावनानिरपेक्षे गुणे तात्पर्यायोगादापाद्योक्तथर्थत्वेन 
व्याचष्टे--परस्त्विति । भावनाद्वारापि प्रवत्तंमानस्य विघेरप्राप्तप्रापणस्वभावत्वेनान्यतः 
प्राप्तायां तासर्यायोगादानथक्यतदङ्गन्यायेन गुणं तात्पर्यावतारो युक्त इति परिहारार्थं 
'सत्यमित्यादिविहितत्वादित्यन्तं भाष्यं व्याचष्ट--सत्यमिति । तत्सन्निधेरिति सूत्रावयव- 
व्याख्यानाथं स्वपदार्थस्येति भाष्यावयवं कर्मान्तरविधानोपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय, कथं 
चित्प्रासिसम्भवे विशिषष्टविधिगौरवान्याय्यत्वामिधानार्थस्तद्गुणाविकरणाधिकरणसूत्रावयवः 
पठितः । 

नन्वेवं सति तेनैव न्यायेन श्रुत्यर्थाविवक्षासिद्धेः प्रश्‍नो न युक्त इत्याशङ्कभ-- 
कथमित्युत्ततम्‌ । श्रुत्यर्थाविवक्षायां द्वेपातिशयेनोक्तन्यायापरामर्शात्प्ररनः श्रुत्यर्थाविवक्षावादिन 
एव वा हेत्ववतारार्थ प्रइतोक्तिरित्यर्थः । तत्सन्निघेरिति सूत्रावयवव्याख्योपसंहारार्थे 
तस्मादिति भाष्यम्‌ । तस्मात्शब्दपरामृष्ठतत्सन्निषि त्रेधा व्याचष्टे-तस्मादिति । 
पौर्णमास्यधिकरणादिस्थानां चोदनाशब्दानां शब्दान्तरे कर्मभेद इति कर्मशब्दालोचनेन 
कमंचोदनाविषयतया व्याख्यानात्तस्मिन्कर्मणि गुणत्वस्य संशब्दोक्तेनैककीभावेन विधाना- 
त्कारकद्रव्यावस्थाविशेषत्वेन क्रियायाः, क्रियाकारकयोरत्यन्तभेदाभावात्क्रियाद्वारा गुणस्य 
विघेयत्वोपपत्तिरित्याद्ये व्याख्याने तत्सन्निधिश्दार्थस्तस्य गुणस्य सत्निधौ पठितस्याविधाने 
प्रमादपाठापत्तिरिति । द्वितीये तस्याः कमंचोदनाया वाक्यान्तरस्थायाः प्रत्यभिज्ञानान्न 
दध्यादिवाक्ये कर्मणि विधेयतेति । तृतीये सत्यं न श्रूयतइत्यादिभाष्येण गुणविधिव्युत्पाद- 
नाथंत्वेन तत्सन्निधेरित्थादिसूत्रावयवं व्याख्यायाख्यातपदार्थाविधावार्यातपदानर्थक्यशङ्क[- 
निरासार्थत्वेन : तस्य कर्मणोऽर्निहोत्राघारवाच्यचोदितस्य दध्यादिवाक्ये सन्निधानाद्‌ 
गुणान्वयार्था पुनःश्रुतिरित्येवं व्याख्यातुं जुहोतेरिति भाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय, यदीत्या- 
शङ्काभाष्यं विधायकप्रत्ययानुवादत्वानभिधानादयुक्तमाशङ्कथ, धातोरनुवादत्वे प्रत्ययस्यापि 
केवलाप्रयोज्यत्वेनानुवादत्वापादनाशयत्वेन व्याचष्टे--जुहोतेरिति । 


नन्वेवमपि दध्यादिशब्दस्य विधायकत्वानिरासात्प्र्तो न युक्त इत्याशङ्कयाह- 
दधिश्नब्देनेति । यथा वाजपेयाधिकरणे, यदि यजेतेत्यनुवादः। केनेदानीं गुणो विधीयतइति ? 
प्रदनोपपादनार्थं वाजपेयदाब्देनेति मा वोचः न ह्माख्यातं, वा कृत्यं वान्तरेण--नामपदस्य 
विधिणक्तिरस्तीत्युक्तमु । तथात्रापि वाच्यमित्यर्थः । छायाशब्दः क्रियार्थः । वाक्यावगतस्य 
गुणान्वयस्याप्रापतत्वाहिघेयत्व प्रतीतेस्तदन्यथानुपपत्तिकल्पितेनाख्यातेन विधिसम्भदाच्छङ्काक्षे- 
पार्थ "नन्विति भाष्यं शुता्यातत्यागेनाश्रुतकल्पनायोगेनाशङ्कासमाघानाथं च सत्यमिति 
भाष्यं ` सपष्टत्वादव्माख्याय, एवं तरहीत्युत्तरभाष्यं व्याचष्टे अत्यय इति । प्रत्ययस्य 
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विधित्वे तद्वाच्याया भावनाया विघेयत्वापततर्धात्वर्थानवच्छिन्नाथाश्च तस्या विध्ययोगाद्धा- 
त्वर्थस्यापि विघेयत्वापत्तिरिति, कस्येति भाष्येणाशङ्कुयेहाविधीयमानस्याप्यन्यतोऽवच्छेद- 
कत्वेन प्रासेरनुवादोपपत््यमिधानाथं धात्वर्थस्येति भाष्यं व्याचष्टे-धात्वर्थं इति। 
धातुप्रत्ययोः सहप्रयोगनियमेऽप्य्ंमेदा दविष्यनुवादविभागोपपत्तिसूचनार्थो विवेकशाब्दः । 

ननु स्वपदोपात्तस्यापि घात्वर्थस्याऽन्यतः ्रापतत्वेनानुवादाभ्युपगमे भावनाया अपि 
प्राप्त्यविशेषेणानुवादापत्तेव्यापारशब्देन भावनाविधानाभिधानं न युक्तमित्याशङ्कार्थं यदीति 
भाष्यं व्याचष्टे--यदीति । भावनानिरपेक्षगुणविधानाशक्तेरगुणविधानार्थं प्रासाया अपि 
भावनाया गुणविशिष्टर्पेण गुणविधानोपपत्त्यभिघानार्थं (वाक्यार्थः इति भाष्यं 
पराभिमतधात्व्थोददेशेनाऽत्यविधिनिरासेन विशिष्टभावनाविध्यभिप्रायत्वेन व्याचष्टे 
वाक्यार्थ इति । यथैवं तहि वाक्याद्भविष्यतीति भाष्यं विशिष्टभावनाशयम्‌ । तथेतदपीत्यर्थः । 
तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यमुपक्रमभाष्यव्याख्यया व्याख्यातमप्यनन्तरोक्तवाक्यार्थंः 
विध्यालोचनेन ज्रान्त्यापादकत्वाद्वयाचष्टे--तस्मादिति । केवलगुणविध्यसम्भवाद्वाक्यान्त- 
रतोऽप्याघारणहवनरूपकर्मान्तरव्यावृत्तख्याप्रतीतेः संज्ञोपबन्धासम्भवस्योक्तस्य केवलगुण- 
विधिव्युत्पादनात्परिहारसिद्धेर्भाष्यकृतोपेक्षितं परिहारं स्वयमाह--जुहोतीति । 

ननु सजातीयकर्मान्तरव्यावृत्ति्न जुहोत्याघारयतिम्यां सेत्स्यतीत्याशङ्कथाह--इहेति । 
विधिस्वभावात्सवंतो व्यावृत्तेः संज्ञोपबन्धोपपत्तिरित्यर्थः । अप्रकृतत्वाच्चेति सुत्रोक्त 
प्राकरणिकवाक्यान्तरतोऽपि ख्पालाभं परिहरति--प्रकरणाच्चेति । यत्वज्ञातरूपस्य 
कर्मणो विध्यसम्भवात्फलकरणत्वानवगतेः, उत्पत्तिवाक्ये कथंभावात्मकं प्रकरणं नास्ती- 
युक्तम्‌ । तद्वाक्यान्तरतो रूपलाभसम्भवे स्वभावात्‌ ज्ञातरूपस्यापि कमंणो विधिसम्भवादेव 
कर्मान्तरव्यावृत्तिसिद्धेविबिसम्भवादुत्पत्तिवाक्येऽपि सामान्यतः फलकरणत्वावगतेः प्रकरणं 
सम्भवतीत्येवं परिहरति--न चेति । 

ननु प्रकार्‌विशेषाकाइक्षा त्मकत्वात्कथम्भावस्य फलविशेषान्वयोत्तरकालत्वाच्च प्रकार- 
विशेषाकाङ्क्षाया नोत्पत्तिवाव्ये कथम्भावोपपत्तिरित्याशङ्कयाह--फल्नेति । निर्विशेषः 
सामान्याभावादुत्मत्तिवाक्येऽपयनिद्धारितफरा दिविदोषध्रतीतेरनिद्धारितफलविशेषान्वयोत्तरकालं 
कथम्भावोपपत्तिरित्याशङ्क्याह--फल्लेति । निविशेषसामान्याभावादुत्पत्तिवाक्येऽप्यनिर्द्ा- 
रितफलादिविशेषप्रतीतेनिर्दारितफलविशेषान्वयोत्तरकाल कथम्भावोपपत्तिरित्याशयः । या 
चानभिज्ञातरूपस्य फले विधातुमरक्यतोक्ता । साप्ययुक्तत्याह--न चेति। होममात्ररूपेण 
फले विहितस्य क्रमणो द्रब्यादिग्रहणे विरोधामावादित्यर्थः । विशेषतो्र दरव्यादेर्वाक्य- 
आह्यत्वेन प्रकरणानपेक्षणात्सन्निधिमात्रेण च कर्मानुवादोपपत्तेः कथम्भावाभावेऽप्यविरोध 
इत्याह--इप्यते चेति। वाक्यान्तरप्रासं च कर्माऽनूद्य वाक्यान्तरेण खूपग्रहणसम्भवे 
स्ववाकयाज्ञतर्पस्यापि कर्मणो वाक्यान्तरतो रूपछाभाद्विधि निर्वाहोपपत्तेविघ्ययोगाभि- 
प्रायेणाघारप्रकरणनिरासायोगात्परप्रकरणपाठमात्रेण तन्नि रासो वाच्यः । स चाभिक्रमाधि- 
करणे निराकरिष्यमाणत्वादयुक्त इत्याशयेनाह--न चेति । एतदेवोपसंहरति--तेनेति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १४३ 


तदुक्त मित्यादिभाष्यमप्याघा रप्रकरणसङ्भावाभिधानार्थमित्यनेन सूचितम्‌ । तण्डुलोद्‌- 
र्घ्वादिवाक्यानां कमंविधित्वे कमंबहुत्वात्‌, तदनुनिष्पादयपूर्वबहुत्वकल्पनापदयेतेत्याह¬ 
बहूनि चेति । अथानेकादुष्टकत्पनापत्तावपि रूपवत्त्वेनैषां विधित्वमिष्यते । तदपि 
नास्तीत्याह--न चेति। त्डुलादियुक्तानां होमानां देवता नास्ति, ऊर्ध्वादियुक्तानां 
चाघाराणां यथा देवता नास्त्येवं द्रव्यमपीत्युभयाभावाभिधानम्‌ । यदग्नये चेति देवतायुक्त 
होमे द्रव्याभावः। तस्याघारमिन्द्र ऊर्थ्वो$ध्वर इति वाक्यविहिते चाघारेऽत्यतराभावश्च- 
कारेण सूचितः । कर्मान्तरविधेश्च कर्मान्तरे गुणसमर्पकत्वायोगान्न वाक्यान्तराद्ेतादिलाभ 
इत्याह--सर्व चेति। तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तत इति। ननु 
वाक्यान्तराद्ूपलाभसम्भवामिधानेनाऽद्यसंज्ञोपबन्धव्याख्यायां परिहारसिद्धावपि, द्वितीयः 
व्याख्यायां परिहारानभिधानान्नोपसंहारो युक्त इत्याशङ्क्यानुभाषणपूवं परिहरति 
यस्त्विति । प्रयत्नरूपभावनासाघ्यत्वेऽपि होमादिधात्वर्थस्य करणभूतधात्वर्थानवच्छित्नाया 
भावनायाः कर्मान्वयायोगात्तदवच्छेदकत्वेन सङ्कुल्पादिधात्वर्थोपन्यासोऽनुष्टेयहोमादिस्वरूपानु- 
सन्धानम्‌, द्रव्यादिकारकसमवायाभिधानं वा, आदिशब्दोपात्तम्‌ । क्रियात्वेऽपि धात्वर्थस्य 
जन्यत्वात्कर्मत्वोपपत्तिः । वस्तुतस्तु धात्वर्थस्य करोत्यर्थरूपक्रियात्वमेव नास्तीत्यपिः 
शब्दार्थः । 


ननु सङ्कल्पादेरनुपादानान्न तदपेक्षया कर्मत्वनिददेशोपपत्तिरित्याशङ्भघाह-त्तैनेति । 
अनिष्पन्तस्य होमादेः फलकरणत्वायोगात्सङ्कल्पादिनिष्पादितेन होमेन फर्ल भावयेदिति 
शास्त्राथोऽवसीयतइत्याशयः । ननु दध्यादिवाक्यानां कर्मविधित्वामावेऽप्यर्निसूर्यवाक्य- 
योरनेकगुणविधानात्कर्मविधित्वावगते रर्निहोत्रवाक्यस्य तद्वाक्यविहितसायम्भ्रातहमिद्वयसम्‌- 
दायानुवादत्वं भविष्यतीत्याशङ्भूते--ननु चेति । कमंविषानं यदनेनोक्तम्‌, तदापद्य॒तइत्यर्थः । 


अत्र कैश्चिज्वाष्यमनादृत्योत्सूत्र पूर्वपक्षं त्वा, आद्यसूत्रत्रयेण समुदायानुवादत्वसिद्धान्त- 
मुपवर्ष्या, अग्निहोत्रे देवतायाः प्रकरणादप्यम्रासेविधित्वासम्भवस्य प्रकृतत्वाच्चेति 
सिद्धान्तसूत्रोक्तस्याग्निसूयंवाक्‍्याम्यां देवताप्रापंरनुपपत्तिमाशङ्कारििसूर्यवाक्ययोः कर्मः 
विधित्वं “चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वादि'तिं सूत्रावयवेनानेकगुणविधानान्यथानुप- 
ृततयोक्तारिनिसूरयवावययोरपि ्रव्याभावात्कमंवि धित्वानुपपत्तिमाशङ्कूथ दघ्या दिवाकरः 
प्रापिरत्तरावयवेनोक्तेत्युक्तम्‌ । तेषां मतं दूषयितुमुपन्यस्यति-तथा नानेति । अत्रव 
प्रोक्तामुपपत्तिमाह-- एवं चेति । आहुती इति द्वित्वसंख्यायाः पुथक्त्वनिवेशाद्भेदव्यवहारः 
व्यपदेशभेदः स्पृष्टः । घर्मभेदोऽपि मेदापादकत्वाड्भेदं व्यवहारयतीत्यादिशब्देनोक्तः । 
नन्वभ्यासविषयाभेदे व्यवहारा भविष्यन्तीत्याशङ्कथाह न चात्रेति । एकस्मिन्नम्यासे 
सकलो ज्योतिष्टोम इति प्रतीत्यभावाद्यक्तं ज्योतिष्टोमावयवत्वम्‌, इह त्वेकैकस्मिन्सकलः 
भग्तिहोत्रमिति प्रतीतेर्नाग्निहोत्रावयवतेत्यर्थः । उभयत्र च समस्ते तिकत्तंव्यतावृत्तिमेदा- 
पादिकेत्याह-एवञ्चेति । 
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ननु कमेंक्येऽपि कालभेदादितिकत्तंव्यतावृत्तिर्युक्तेत्याशदुःयाह--अन्यथात्विति । 
एकादे दर्शपूर्णमासाख्ययोः समुदाययोः, राजसूयाख्यानामिष्टिपशुसोमयागानाम्‌, चातुर्मा- 
स्याख्यानां च वैश्वदेवादिपवंणां कालमेदादङ्गवृत्तौ सिद्धान्तितायाम्‌, सवनीयपशौ च या 
पशुपुरोडाशाङ्गप्रचाराणां कालभेदेऽप्यङ्गानावृत्तिवदिहाप्यनावूृततिरिंत्याशङ्कयँकस्य कमणः 
रक्रमात्रभृत्यासमासेरेककालत्वात्सवनीयपशोश्चककर्म्यात्रयोगाख्यस्य तत्रस्य विप्रकृष्ठकाल- 
त्वेष्प्यज्ञानावृत्तियक्तेति वैषम्यं वक्ष्यमाणं दृष्टान्तितम्‌ । दध्यादिवाक्यानां च कर्मविधित्वे 
दध्यादीनां भिन्नकर्मविषयत्वात्समुच्चये सति सम्प्रतिपन्नदेवतात्वात्सहप्रदानापत्तेविकल्प- 
सिद्धधर्थ कर्भेक्यायार्निहोत्रवाक्यस्य विघायकत्वं सिंद्धान्तयितव्यम्‌ । सूर्यारिनवाक्ययोस्तु 
कर्मविधित्वे पक्षद्वयेऽपि दध्यादिविकत्पसिद्धेविचारोऽनर्थकः स्यादित्याशयेनाह--न चेति । 
परमतमृपसंहरति-तस्मादिति । 

सूर्यास्निवाक्ययोः कर्मविधित्वे सत्येककर्मासम्भविदेवताद्व॑यरूपगुणभेदितस्यैकैकवाक्य- 
विहितस्य कमंद्वयस्यैक्यमुपचर्या, अपरार्निकहोमानां चाग्निहोत्रवाक्यात्पश्चाद्विहितत्वेनानु- 
वादायोगमभिप्रेत्य, सायम्भ्रातराहवनीयहोमविवक्षयाहुत्योरित्युक्तम्‌ । परमतमुपन्यस्तं 
दूषयन्समुदायानुवादमेव तावन्निष्प्रयोजनत्वेन दूषयति-उच्यत इति । 'दर्शपुर्णमासाम्यामि ति 
द्विवचनस्य समुदायानुवादाव्यतिरेकणासिद्धेवद्वद्वाक्ययोः समुदायानुवादोऽ्थंवान्‌ अग्नि- 
होत्रमिति वैकवचनस्य राजसूयेनेत्येकवचनवत्‌ समुदायानुवादं विनाऽप्यसमुदायीकृतानामेव 
प्रकृतानां कर्मणामेकफलान्वयात्समुदायसिद्धौ सत्यां तद्गतंकत्वद्वारा सिद्धेः समुदायानु- 
वादोऽनर्थंक इत्याशयः । नन्वम्निहोत्रशब्दविशेषितेन धातुना फलान्वयावगमात्ततः प्रागेव 
समुदायत्वसिद्धयर्थ समुदायानुवादोऽर्थवानित्याशङ्कां निरस्यन्‌ इलोकं ब्याचष्टे--यथैव 
होति । अनवगतफलानामपि कर्मणामेकप्रकरणद्वियानलक्षणैकधर्मान्वयाख्यात्प्रचयात्साहिः 
त्याख्यः समुदायः सेत्स्यतीत्याशङ्कानिरासाशयः । प्राव्फलान्वयात्समुदायासिद्धावप्रास- 
त्वान्नानुवादोऽपि सिद्ध्येदिति सूचनार्थो दृष्टान्तः । समुदायसिद्धधैवैकवचनालम्बनैकत्वसि्विनं 
तत्सिदधयर्थोऽप्यनुवादो युक्त इति सूचनायैकत्वशब्दः । एवमग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम इति 
भ्रयोगवाक्यगतमग्निहोत्रपदमपि प्रचयशिष्टसमुदायैकत्वद्वारेण भविष्यतीत्यघ्याहारेण 
योज्यम्‌ । यथा चेति इलोकव्याख्याम्‌ । 
. नन्वरिनहीत्रशब्दस्यैकप्रकरणविधानलक्षणप्रचयक्ृतसमुदायनिमित्तत्वे सति गार्हपत्त्या- 
न्वाहायंपचनहोमानामपि प्रकृतत्वाविशेषात्‌ ग्रहणेन फलान्वयापत्तेदंशंपूर्णमासादौ च सर्वत्र 
गाहपत्त्यान्वाहायंपचनयो: प्रधानकर्माधिकरणत्वाभावव्याप्तरग्निहोत्रद्रव्यस्य च चतुरुन्नयन- 
विधानाच्चतुरुन्ञयनसंस्कृतस्यैव प्रधानहोमार्थत्वावगमात्तस्य चाहवनीयहोममात्रार्थत्वादाह- 
बृनीयाधिकरणहोमविघायकार्तिसुयंवाक्यानन्तर्याच्चार्निहोत्रं जुहोतीति समुदायानुवादस्थ- 
स्याम्िहो त्रशब्दस्याहवनीयहोममात्रविषयत्वेन तन्मात्रस्य फलान्वयावगतेर्नेकप्रकरणविधाना- 
पादितसमुदायनिमित्ततारिनहोत्रशब्दस्य सम्मवतीत्येतद्वाक्याभावे$ग्निसूर्यवाक्यविहितहोम- 
मात्रसमुदायासिद्वेस्तत्तसिद्धघथंः समुद।यानुवादोऽ्थवा नित्याशयेनाशङ्कृते--नन्बिति । 
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प्रकृतत्वाविशेषेण जुहोतेः °सवंहोमग्राहित्वावसायाहवँदिके चार्थेऽनुमानाध्रवृत्तेः पिण्डपितृ- 
यज्ञादेश्च प्रणीताग्नौ विहितस्याहवनीयानधिकरणत्वेऽपि प्राधान्यद्शनात्संस्कारग्यवस्थामात्रेण 
च प्राधान्यव्यवस्थानुपपत्तेः, आनन्तर्यस्य च पञ्चमन्रमात्मकप्रमाणत्वेन प्रकरणेन वाधाद्राज- 
सूयशब्दवत्प्रकृतमात्रग्राहिजुहोतिसामानाधिकरण्येनारिनिहोत्रशब्दस्य  सूर्यप्रक्ृतहोमविपयत्वा- 
वसायान्नाहवनीयहोममात्रसिद्धधर्थंत्वं समुदायानुवादस्य सम्भवतीत्याशयेन परिहरति 
समुदायेति । 

ननु बहुव्रीहेः सर्वनामा्थंवृत्तित्वात्सन्निहताहवनीयहोमविषयस्वावगते रापरारिनकेभ्यो 
व्यवच्छेदो, भविष्यतीत्याशयेन शङ्कृते--नभ्विति। पाश्चात्येऽप्यथैप ज्योतिरित्यादौ 
सर्वनामप्रयोगदर्शनेन ध्राकभावमनादुत्य सन्निधिमात्रापेक्षणादापरागिनिकहोमानामपि चैकः 
प्रकरणगतत्वेन सन्निघ्यविशेषादत्यन्तसन्निधेश्च द्वयो रप्यसम्भवात्सन्निहितार्थृत्तिश्वेन विशे- 
षणत्वानुपपत्ते रग्निदेव त्यहोमामिधायित्वेन विशेषणत्वं वाच्यम्‌ । तच्चापरार्निकनामप्यर्नि- 
देवत्यत्वान्न सम्भवतीत्यापाद्योक्त्या परिहरतिनेति । अग्निदेवत्यत्वे च विशेषणे सति 
प्रातहोमस्यापि प्राधान्यं न स्यादित्याह--अपि चेति । अतः समुदायानुवा दाभाववत्समुदाया- 
नुवादेऽपि स्वेषां प्राधान्यात्समुदायानुवादोऽनर्थेक इत्युपसंहरति-तस्मादिति । 


नन्वग्निहोत्रवावयस्य विधित्वे सर्वारिनिष्वभ्यस्तस्य कर्मणो भेदाभावात्प्राधान्याविशेषे- 
ऽप्यरिनसूर्यादिवाक्यानां क्मंविधित्वेऽर्निहोत्रवावयस्यानन्यप्रयोजनत्वात्समुदायानुवादार्थ- 
त्वावगतेः प्रक्ृतमात्रग्रहणे च समुदायानुवादानर्थक्यापत्तेः प्राग्विहिताहवनीयहोममात्रानु- 
बादावसायादापरारिनिकानामङ्गत्वं भविष्यतीत्याशङ्कयाह-तथेति । सूर्याग्न्यादिवाक्यानां 
कर्मविधित्वाभावेऽपि गुणाथंतयाऽर्थवत्त्वोपपत्तेनं तेषां कमंविधित्वाभ्युपगमेतारिनिहोत्रवाक्यस्य 
समुदायानुवादताम्युपरन्तुं युक्तेत्याशयः । शाखान्तरे च दें आहवनीये, चत्र गाहंपत्ये, 
चतस्रोऽन्वाहार्यपचने, दश सम्पद्यते दशाक्षरा विराट्‌ । य एवं विद्वान्‌ विराट्‌ सम्पन्नः 
मग्निहोत्रं जुहोतीति स्व होमविषयस्वेतारिनहोत्रसाब्दप्रयोगात्सर्वविषयतंवाऽरिनहोत्रशब्दस्य 
निश्वीयत इत्याह--तथा चेति। विराट्शब्दस्य दशकास्यत्वादापरार्निकहोमाग्रहणे च 
दशकासम्पत्तः सर्वविषयत्वलिङ्गेन विराट्सम्पत्त्युपन्यासः । अतः समुदायानुवादानर्थक्याद्‌ 
गुणविधित्वस्य च तत्प्रस्याधिकरणे निरस्तत्वात्क्मंविवितँवाग्निहोत्रवाकयस्य युक्तेत्याह 
तस्मादिति । 


नन्वेवमपि गार्हपत्यादिवाक्येषु संख्याधिकरणरूपानेकगुणविधानात्कमंविधिप्रतीतेः 
कर्मभेदे सति कमैक्यं न सिध्यतीत्याशङ्कघाह-ततश्चेति। 'यदाहवनीये जुहो'तीत्यना- 
रम्यवादेन सर्वहोमानामाहवनीयाधिकरणत्वप्रासेराहवनीये द्वे इस्यस्याहुत्यन्तरपरिसंख्यार्थ- 
त्वादष्टानामाहुतीनामधिकरणापेक्षायां गाहंपत्यान्वाहायंपचनाधिकरणत्वविधौ “समं स्याद्‌- 
श्रुतित्वादि' १०-३-त्यनेन न्यायेनैकैकत्र चतुष्ट्वस्य आ मळ जुहोत्यन्वा- 


हार्यपचने जुहोतीति वाबयन्तराम्यां वा गाहंपत्यान्वाहार्यपचनभ्रासश्चतुरावृष्तरुकषणऽ 
१० 
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मात्रविधानाथंत्वात्‌, तत्संयोगस्याहवनीयसंयोगस्य च द्विरावृतिलक्षणगुणमात्रविधानार्थत्वान्न 
वाक्यभेदापत्तिरित्याशयः । ननु कमैक्ये सत्यग्नीनां विकत्पापत्तेस्ततसंयोगेन विहिताना- 
सावुत्तीनामपि विकल्पप्रसड्गादविराट्सम्पत्त्मुवादो न युज्येतेत्याशयेनाशङ्कते¬ 
करमात्पुनरिति । 
केषां चित्परिहारं दूषयितुमुपन्यस्यति--के चिदिति । प्रक्षेप्यस्थ द्रव्यस्य वव 
चित्मतिष्ठां विनाप्याघारासिद्धयोजनमात्रेण प्रक्षेपसिद्धेरग्निसंयोगस्या दृष्टाथंत्वेनेक्यार्थ्ये 
प्रमाणाभावान्न विकल्प इत्यर्थः । अदृष्टा्थंत्वे सति वैकल्पिकबाधायोगादविशेषेण यच्छास्त्र- 
मन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य तश्सन्दिग्धमाराहिशेषिष्टं स्यादि१०-८-ति दशमाधिकरणविरोधः 
स्यादिति दूषणमाह--एवं त्विति । तत्राङ्गानुरोधेनाश्रुतावृत््ययोगाद्‌ बाधसम्भवेऽपीहा- 
त्तिश्रवणाडिकस्मनानुपपत्तिरित्याशयेनाशङ्भूते--अथेति । द्वि रावृत््यादिश्रवणेऽपि दशङ्ृत्वा 
आवृत्यश्चवणाद्विराट्श्रतेश्रानुवादसख्पत्वात्साम्यमित्याशयेन परिहरति--इहापीति । 
स्वमतेनानुवादसख्पत्वमन्यतः प्राप्त्यभावाद्विधिप्वे सति द्वादशाधिकरणन्यायेत समु- 
च्चयसिद्विरिति परिहरति--तस्मादिति । विराट्सम्पतत्यविधाने त्वदृष्टार्थत्वेऽप्याहवनी- 
यादिसंयोगस्य प्रत्येकमाहुतीनां स्थानविदोेषनियमात्स्थानान्तरपाते च प्रायश्चित्ताम्नानातु, 
त्कमंमध्ये 'चानुगतेऽनौ लौकिकारिनिब्राह्मणपाण्यादौ होमविधिदर्शनात्सप्तमीश्चुतेश्चाघारण- 
त्वद्व रंवादुष्टार्थत्वावसायान्न देवतारिनिशब्दक्रियमि६-४-त्यत्र वाग्निप्रतिनिधिनिरासस्य 
प्रत्यक्षदृव्या ग्निरूपस्य दृष्टाथंत्वे$प्याहवनीयादिरूपस्यादृष्टाथंत्वेनान्यत्त तदवयवानुवृत्तौ 
प्रमाणाभावादुपपत्ते अन्योन्यनिरपेक्षस्य च विभक्तिश्रुत्या आघारत्वप्रतीतेविकल्प एव स्यादि- 
त्याह- अन्यथा हीति । इलोक व्याचष्टे-सस्यपीति । 
ननु विद्रद्वावयस्य विधिष्वाम्युपगमे द्विचतुर्दशङ्कत्व आवृत्तिलक्षणानेकगुणविधानात्कर्मो- 
त्पादकत्वापत्तरत्पत्तिस्थया संख्यया कर्मभेदः स्यादित्याशयेनाशःङ्कते--कस्मास्पुनरिति । 
अर्निहोत्रवाक्यस्यानन्यप्रयोजनत्वेन कर्मोत्पादक्वावसायाद्विरावृत््यादिवाक्यानां च विभागे- 
नेकैकगुविघायकत्वोपपत्तरनुत्पत्तिस्थत्वान्नेयं संख्या भेदिकेत्याशयेन परिहरति--नेति । 
नन्वनुसत्तिस्थापि संख्या कस्मान्न भेदिकेत्याशङ्कघाह-उत्पत्तिस्था हीति। उत्पत्तिः 
वाकयावधारितसंख्ये कर्मणि संख्यान्तरानिवेशादावृत्त्यापि च संख्यान्तरसम्पादनोपपत्तेर्नास्व- 
रूपभेदकत्वं सम्भवतीत्याशयः । अग्निहोत्रवाक्यस्य कर्मविधित्वे कर्मेक्यसिद्धिमुपपादिता- 
मुपसंहरति--तेनेति । परोक्तं समुदायानुवादत्वं निष्प्रयोजनत्वेन दूषयित्वा, अग्निसूर्य- 
वाक्योर्गृणविधितवे वाक्यभेदापत्तेः । । कर्मविधित्वमाश्धितमनुभाषणपूर्वकं दूषयति--यस्विति। 
चशब्दात्समुच्चितस्य देवताद्वयस्य सङ्ृच्छ्रुतेन प्रत्ययेन विघानोत्पत्तेः कालदेवतारूपाणा- 
मेकाथंविधानाद्वावयभेदो वाच्यः । स चात्र कालानुवादान्नास्तीत्याशयः । 
नन्वनेकार्थविधिलक्षणवाक्यभेदाभावेऽपि विशिष्टानुवादलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्रते-नन्बिति। कालमात्रानुवादात्परिहरति--नेति । जुहीतेस्तहि का गतिरित्याश- 
दुध, भ्रकरणलम्यकर्मानुवादतोक्ता, ननु कालस्य देवतान्वयो न सम्भवतीत्याशङ्क, दवेवा 
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परिहरति--स स्विति । प्रार्करणिकाद्वाक्यान्तरात्कालस्य कर्मान्वयावगतेस्तद्द्दारा देवतान्वय 
इत्येकः परिहारः । विघीयमानया सम्प्रदानभूतया देवतया आकाड्क्षतत्वात्ताकरणिक- 
वाक्यान्तरेण च होमस्य कालान्वयितयावगतेरतल्लक्षणार्थः कालनिर्देश इति द्वितीयः । 
ननु प्रत्यक्षश्चुतत्वाद्धोमस्य कालेन लक्षणा न युक्तेत्याशङ्कघाह--न चेति । वाक्यभेदापत्तेः 
श्रुतस्य होमस्य कालेन विशोष्टुमशक्यातपरत्ययानुग्राहकत्वेन च धारवर्थानर्थक्यपरिहारोप- 
पत्तेलक्षणयैव लाभोऽभ्युपगन्तव्य इत्याशयः । 


ननु कालेन होमलक्षणायामनयायो हि कासस्येत्येनेन न्यायेनैककाललक्षितहोमस्य 
कालान्तरेऽप्यनपायादग्नीषोमलक्षितो पांशुयाजे विधीयमानस्य पौणंमासीकालस्य देवतान्तर- 
युक्तेपि प्रासिवदेककाललक्षिते होमे विधीयमानाया देवतायाः कालान्तरयुक्तेऽपि 
प्रासतेव्यंवस्थापरत्वोक्तिनं युज्येतेत्याशङ्कूघाह--न चेति । कमंस्वरूपमात्रलक्षणे सत्येकैकेनैव 
तत्सिद्धेः कालद्वयोपादानानर्थक्यप्रस ङ्गातस्वानुरक्तकर्मलक्षणे कालास्तरयुक्ते कर्मण्यप्रासेर्नो- 
पांशुयाजतुस्यतेत्याशयः । अतोऽरिनिसुर्यवाक्ययोर्व्यवस्थापरता युक्तेत्याह-- तेनेति । 


व्यवस्थायाः सूर्यारिनिमात्रविषयत्वेऽपीतरेतरयुक्तदेवताद्वयवियेः प्रत्येकव्यापाराभावे 
वाच्यभेदसूचनार्थौ इन्दनिर्देशौ । दवन्द्वनिर्देशसूचितमपि वाक्यभेदपरिहारमजानतां वावय- 
भेदोक्तघाशयमाशङ्कृते-नन्विति । चशव्दाददेवताद्वयसमुच्चयस्य सक्षच्छुरुतेन प्रत्ययेन 
विघानावगतेर्वाक्यभेदाभावेऽपि वाक्यभेदमाशङ्कुमानेनाग्नेयपदोपात्तद्रव्यदेवतरूपानेककारक- 
चदर्निप्रजापत्यो रनेककारकत्वं वाच्यम्‌ । तच्च नास्तीत्यनेककारकत्वं परानभिमतमप्या- 
पाद्यन्येषां परिहारं दूषयितुमुपन्यस्यति-नेति। प्रतिपदं च यावत्किचित्‌ द्रव्याश्षितं 
जातिलिङ्गसंख्यादीत्यादि पौरणंमास्यबिकरणवात्तिकोक्तं परामृष्टम्‌ । पृथक्चतुर्थीनि देश्या दग्नी- 
षोमवत्‌ समुच्चितयोः कारकत्वाप्रतीतेः, कारकयोस्तु समुच्चये कारकभेदापत्ते रग्नये 
दात्रइत्या दिवद्वि शेषणविशेष्यभावात्वेककारकत्वे च शब्दानुपपत्तिप्रसङ्कात्सत्यपि वा 
विशेषणविशेष्यभावेनैककारकत्वे भिन्नकारकविभवत्युपात्तयोररूणयैकहायन्या दिवत्क्रियान्वयं 
बिना परस्परविरेषणविशेष्यभावायोगाद्यज्जुहोति तदग्नये, तच्च प्रजापति'गुणविशिष्टाय 
जुहोतीति ्रत्येकविधिव्यापारापत्तेरपरिहार्यो त्राक्यभेद इत्याशयेन दूषयति-अन्नेति । 
'अग्नये दात्र' इति वद्विशेषणविशष्यत्वा ङ्गीकरणेन प्रजापतित्वगुणविशिष्टस्याग्तेः कारः 
कत्वाद्यद्यप्येक॑ कारकं तथाप्यनेककारकपदोपात्तयोः कारकविभक्तिथुत्या क्रियान्वयावगतेः 
क्रियान्वयात्माग्विशेषणविशेष्यत्वाप्रतीतेः प्रत्येक विविव्यापाराहिधायकप्रत्ययावृत्तिः स्यात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रजापतेः स्वतन्त्रदेवतात्वप्रसिद्धेविशेषणत्वाभावेन वबारकैनयं नास्तीति 
यद्यपिशब्दार्थः । इलोक व्याचष्टे--विभक्तया होति। समासस्यैकपद्यात्सङ्च्छ्रुतप्त्ययान्वयो 
युक्तः 'अग्नये च प्रजापतये चे त्यत्र समासा भावेनेतरेतरयुक्तस्या्नीषोमवत्कारकत्वाभावा- 
हिशेषणत्वविदोष्यत्वाप्रतीतेश्व विशिष्टस्य कारकत्वाभावात्परमार्थतस्ताव्तेक कारक 
यद्यप्येकम्‌, तथाप्यनेकपदोपादानाठत्ययावृत्त्यापत्तिरित्यपि शब्दार्थ: । 
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ननु सम्प्रदानत्वमात्रर्पेण कारकैँक्योक्तिः सम्भवर्ति । सामान्यस्याविधेयत्वात्‌, 
विभक्तिमेदे च कारकविभक्तथैक्यायोगादावृत्त्युपपादनाथ॑ प्रत्ययस्य क्रियैकविषयत्वेन 
क्रियान्वयं विना चार्थस्य विषयीकरणरूपालोचनायोगात्क्ारकत्वं च विना क्रियान्वयायोगा- 
द्विभक्तिप्रयुक्तस्य प्रत्ययस्य नामार्थालोचनतोक्ता। भिन्नयोरपि कारकयोश्चशब्देनेतरेतर- 
युक्तयोविषयत्वावगमात्त्येकं विधिव्यापाराभावाद्धिन्नयोरपि विधेयत्वे विषयाभेदाद्वाक्य- 
भेदपरिहारसम्भवेऽपि यद्चवश्यमेकार्थविधिरेव वाक्यभेदपरिहाराय वाच्य इत्याग्रहः ततो 
देवताद्ृयविधौ कारकैक्यसम्भवात्सामान्यरूपेणैकयसम्भवेऽप्यनेकपदोपात्तयोरितरेतरयोगा- 
विवक्षायामनेकविधेयत्वापत्तेस्त्वदुक्तपरिहारायोगाढ़ रमेकदेवताविधानाम्युपगमेन वाक्यभेदः 
परिहत्तव्य इत्याहतस्मादिति । प्रजापतिमात्रविधौ व्यवस्थानुपपत्तेः सायम्प्रातःशब्द- 
योरविवक्षितार्थत्वादेकेनैव वाक्येन कालद्वयेऽपि कर्मेक्यात््जापतित्रासेर्वाक्यान्तरानर्थक्य- 
प्रसङ्भाद्विधेयस्य प्रजापते देवतान्तरसाहित्येन स्तुत्यर्थं पुनः प्रजापतिसङ्कीत्तन मित्यभ्युपगमे 
विध्यर्थवादयोरेकवाक्यत्वाद्वयव्यवस्थानुपपत्तेयंथा 'ग्नाई पन्तीवन्नि' ति मन्त्रवर्णाहेवता- 
भूतासिपरासेस्तद्विरेषणमात्नं पात्नीवतं गृह्णातीति तद्धितेन विधीयते, तथात्राप्यरिनिसूर्ययोः 
प्रजापतित्वविरेषणं सायमग्तेः प्रजापतित्वं विशेषणम्‌, प्रातः सूर्यस्येत्येवं व्यवस्थया 
विघीयतइत्येवं व्याख्येयम्‌ । नाग्नेः सूर्यस्य वा शुद्धस्य देवतात्वम्‌, कि तु प्रजापतित्व- 
विशेषणमपि देवतात्वान्तगंतमित्यमिधा नर्थ्वाभ्युपगमेन चशब्दानर्थक्यं परिहार्य्यमित्या- 
शयः। विशञष्ययोदेवताभूतयोररिसूर्ययोः कुतः प्रापतिरित्याशङ्कघाह-आग्नीति । 
अरिर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति 
रातर्जुहोतीति वाक्यान्तरविहितमन्त्रवशाद्विशेषयप्रासिरित्यर्थः । प्रजापत्तेः स्वतन्त्रदेवतात्वे 
गुणवृत्यैद्धीवन्मन्त्रयोः प्रजापतिप्रकाशकत्वोपपत्द्रेवताकल्पकत्वायोगान्न मूर्द्धरिनिसूर्य- 
प्रापघर्थोऽयं ग्रन्थः । | 

नन्वस्निसूययोरन्यतः प्रासत्वे प्रजापतिविधो कीर्त्तनं किमर्थमित्याशङ्कथाह- 
तस्यामेव चेति । स्तुतिराब्दस्य गुणवत््वाभिधानवाचित्वाद्विधीयमानप्रजापतित्वलक्षणगुणा- 
पेक्षितगुणिसमपंणायोपादानमित्यथं: । ननु प्रजापतिशब्दस्य देवताविशेषे रूढत्वात्मजा- 
पाळनगुणवाचिता न युक्तेत्याशङ्का, अगत्या गुणवाचित्वाङ्गीकरणौचित्याभिधानांय- 
भोचित्येनेत्यक्तपु । नन्वेवं सति तत्‌ प्रत्यख्याधिकरणे--यदर्नये चेत्यनेनागिनिप्रातचभिधानं न 
च्येेत्याशङ्कधाह--यदपि चेति । मन्त्रतः प्रास्याग्तेविशेष्यत्वेनानुवादायोगान्मन्तरः 
स्याग्निप्रापकत्वलिङ्गतयेदं तत्रोदाह्ृतमित्यर्थः । नन्वगिनिप्रजापत्योविशेषणविदोष्यभावे 
असेः पूर्वाहुतिः, प्रजापतेरत्तरेत्यादिविरोधेनापि पक्षस्यानभिमतत्वात्तेन विशेषणोपन्यास 
इत्याशङ्कय-_आहुबं चेति ब्रह्मणेनाग्निसूयंयोरविघाने लिङ्गात्‌, तददेवत्यमन्त्राप्रापेर्मन्त्र- 
विषययोविध्योर्नानर्थक्यापत्ति रित्यर्थः । 

नतु लिज्ञाल्केवलदेवत्यमन्त्रप्नाप्तावप्य 'स्नर्ज्योतिज्योति: सूर्यः स्वाहेति सायं जुहोति 
यो ज्योतिज्योतिरम्तिः स्वाहेति प्रातर्जुहोत'ति मिशरदेवत्यमन्त्रबिधानापर्युदस्तयोः 
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७ 

्रतिप्रसवार्थत्वेनानर्थक्यं परिहतु" शक्यमित्याशङ्कयाह--अन्यथेति । परिहियते अनेनेति 
करणे परिहारशब्दं व्युत्पाद्य परिहारश्च तत्प्रयोजनं चेति कमंधारयोविग्राह्मः | तदर्थः 
शस्त्रत्वलक्षणस्य दोषस्य परिहारकं यत्प्रयोजनं मन्त्राधिकरणे गुणविधिरूपं परिसंख्या- 
रूपम्‌, अर्थवादरूपं चोक्तं तत्तावन्न सम्भवति यत्त्वादिशव्दोक्त पर्युदस्तमन्त्रप्रतिप्रसवरूप- 
मिहाभिमतं प्रयोजनम्‌, तस्मिन्कल्प्यमानेऽति क्लेशः स्यादिति कल्प्यमानपदाध्याहारेण 
व्याख्येयम्‌ । नन्वतिक्लेशापत्तावप्य'ग्नेः पूर्वाहुतिः प्रजापतिरुत्तरेत्या दिश्वुतिविरुद्धविशेषण- 
विशेष्यत्वकल्पना न युक्तेत्याशङ्कुचाह--तस्मादिति । एकार्थविधि विना वाक्यमेदपरि- 
हारासम्भवाभिमानिनं प्रत्येकार्थविध्युपपादनार्थ सन्त्रवणंप्राप्योरग्निसूर्ययोः प्रजापतित्व- 
लक्षणविशेषणरूपैकार्थविधिरनभिमतोऽप्युक्तो न पारमार्थिक इत्याशयः । कस्तहि पारमाथिको 
वावयभेदपरिहार इत्याशङ्क्याह--एतीति । येन कारणेन पारमार्थिको वाक्यभेदपरिहारो 
भवति, तत्प्रागेवाग्निप्रजापती सूर्थप्रजापती इति चेतरेतरसाहित्यवाचिद्वन्द्रनिर्देशात्सूचित- 
मिष्यथ: । अयमाशयः--यथा 'गौश्वाश्वश्वाश्वतरश्व गर्दभश्राजाश्चावयश्च ब्रीहयश्च यवाश्च 
तिलाश्च माषाश्च, तस्य द्वादशशतं दक्षिणे'ति वाक्ये च शब्देनेतरेतरसहितस्य गवादिशब्दस्य 
दक्षिणाशब्दान्वयावगमास्समुदितानां गवादीनामेकदक्षिणा्वागवते' ढेनुदंक्षिणे'ति विकृतौ 
विहिताया धेनोः समस्तदक्षिणाविकारत्वं दशमे वक्यते, तथेहापि ‘यज्जुहोति, तदग्नये च 
प्रजापतये चेति चशब्दास्समुच्चितयोरेवारिनिप्रजापतिशन्दयोविधाय कान्वयप्रतीते: प्रतिपदं 
विधेरपर्यवसानेनविधिव्यापारमेदाभावात्यूथक चतुर्थीनिर्देशाका रकभेदप्रतीतेभिन्नोयोरपि 
विधेयत्वे प्रत्ययावृत्त्यप्रसक्तेः, समुदितरूपस्य च विधेयत्वेन विघेयभेदाभावादनेकार्थत्वा- 
प्रसक्तेर्देवताद्वयविधावपि न वाक्यभेदापत्तिरिति । प्रपञ्चितं चैतत्तन्त्रसारे बाजपेयाधिकरणे । 
अत्रापि तञ्रख्याविकरणे अस्माभिरुपपादितमिति, ग्रन्थगौरवभयान्न बहुप्रपञ्चचते । 

यत्तु ग्रहाभ्यासेषु ज्योतिष्ठोमावयववुद्धिवत्सायम्प्रातर्होमयोरग्निहोत्रावयववुद्धधभावेन 
तद्भेदव्यवहा रस्यावयवविषयत्वायौगाः्भंदोपपादकत्वमुक्तम्‌ । तदप्यनुभाषणपूर्व॑दूषयति-- 
यत्त्विति । यथा दशंपूर्णमासावृत्त्यात्मके दाक्षायणयज्ञेसकलयोर्दर्शपूर्णमासयो्ि रावृत्तेर्नावृत्ता- 
वयवबुद्धिः, तथा$ग्निहोत्रस्यापि सकलस्य विराड्‌ बाक्यादशङकत्वोऽभ्यस्तस्य दरै आहुबनीये, 
हे गार्हपत्ये, दे अन्वाहायंपचन' इति वाक्‍्यात्बड्कृत्वोःम्यस्तस्य , “तस्य वा एतस्यारिति- 
होत्रस्य सप्त च शतानि विशतिश्च संवत्सरे सायमाहुतयः, सस वा एव शतानि विशतिश्च 
संवत्सरे प्रातराहुतय इति वाक्या न्तरालोचनया वा द्विरम्यस्तस्य सायम्प्रातःकाल्योरा- 
वृत्तेर्नावृत्तावयववुद्धिरित्यर्थः । 

नन्वेकसिमिन्कारेऽग्निहोत्रसाकल्ये सति दाक्षायणयज्ञवदावृत्त्यविधानाठ्र्‍योगसमासतेः 
कालद्वमेज्नुष्ठानप्रमाणामाव्रादाचा रबिरोधः स्यात्‌ सूर्याग्निवाक्यविहितयोस्तु कर्मणोरग्नि- 
होत्रवाक्येन समुदायानुवादे प्रयोगवाक्यस्थेनाम्निहोत्रशव्देन कर्मद्वयग्रहणात्कालद्रयेशुष्ठानो” 
पपत्तिरित्याशयेन स एव पूर्वपक्षो प्रत्यवति्ते--नर्बिति । एकैकस्मिन्काले प्रयोगसमाता- 
वपि 'सायं जुहोति, प्रातर्जुहोतीति वाक्यान्तरप्राप्तयोः कालयो: प्रयोगापेक्षित्वेन तच्छंप- 
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त्वावगतेर्यावज्जोवं सायम्प्रातर्ज्जुहुयादिति प्रयोगशास्त्रार्थावधारणादङ्गत्वेऽपि कालस्यानु- 
पादेयत्वसाम्येतार्थान्निमित्तभूतजीवनविशेषणस्वावगतेः कालावच्छित्नस्य जीवनस्य निमित्तः 
्वाप्रतिनिमित्तं च तैमित्तिकानुष्ठानस्य षष्ठे वक्ष्यमाणत्वान्नैमित्तिकहोमकरणं तावदेकस्मिन्काले 
प्रयोगसमासतावपि, यावज्जीवचोदनया भविष्यतीत्यनुष्ठानाविरोध इत्याशयेनैकदेशिनः 
परिहारं दुषयितुमुपन्यस्यति--नेति । उभयत्रानुष्ठानस्यानेन प्रकारेण सिद्धावपि सायं 
होमे कृते यजमानापद्यप्यखिगुद्वारा प्रासहोँमोऽ्रश्यकार्यत्वाचारविरोधः प्रयोगभेदपक्षे 
दुष्परिहर इति दूषणमाह--सत्यमिति। अस्याचारस्यैकप्रयोगपक्षे न्यायमूलत्वप्रदशंनार्थम्‌-- 
प्रक्रान्तेत्युक्तस्‌ । . काम्यप्रयोगे वोभयत्रानुष्ठानविरोधो$पि दुष्परिहर इत्याह--किचेति । 
नन्वेकरिमन्कालेऽुष्ठानात्फलसिद्धावपि कालान्तरे नैमित्तिकानुष्ठानोपपत्तेर्नाचारवि रोधः 
इत्याशद्धूघ--सर्वाज्धसंयुक्तः फलाथिना चेत्पुक्तसु । कालब्वये सर्वाङ्गादरः फलप्रार्थनं च 
विरुध्येते त्याशयः । प्रयोगैवयेऽत्वविरोध इत्याह--अस्यरतेति । 

एकदेशिपरिहारं दूषयित्वा स्वमतेन प्रश्‍नपूव॑ परिहरति--कथं पुनरिति । “तिस्र एव 
साह्वस्योपसद' इत्यादिवाक्यपर्यालोचनया पूर्वाह्ुपा रा ह्वोपसठ्योगैक्यावसायार्ट पुरस्तादुप- 
सदां प्रवर्येण चरन्ती'त्युपसत्पूवं प्रयोज्यत्वविधानेन प्रवग्यंस्यापि पुर्वाह्वापरा ह्वान्तस्यैक- 
प्रयोगगतत्वावगतेस्तदुपमानेनागिनिहोत्रस्य कालद्वयेऽम्यस्तस्यैकप्रयोगत्वं द्रढयितुं प्रवर्येऽपि 
माप्रक्रमोपन्यासः । ननु सायम्प्रातहोमियोमित्नकर्मत्वेऽर्निहोत्रवाक्ये समुदायानुवादस्यार्थ- 
वत्त्वाय समुदितयोः फलसाधनत्वावगमात्तत्समुच्चयसिद्धे्नास्य वैशब्दयोगादनुवादसरूपस्य 
वचनत्वकल्पनापद्यते । कर्मेक्ये तु वचन विना काल्वयसमुच्चयासिद्धर्वचनत्वक्लेशापत्ति- 
रित्याशङ्कघाह--भेदेति । विराइवाक्याद्यालोचनेन दशकृत्वः, षट्कृत्वो. द्रिद्विवेकस्मिन्काले- 
ऽम्यस्तस्यागिनिहोत्रशन्दवाच्यत्वावगतेः कालद्वयाभ्यस्तकमंसमुदायानुवादायोगादद्भेदपक्षेऽपि 
वचनं विन समुच्चयो न सिद्ध्यतीत्याशयः । शब्दादेव समुच्चयो न वाकयादित्यर्थः । 


नन्वेवमपि कालयोगिनश्रशब्दात्कालसा हित्यावगतेः परस्परसहिते कालद्वये सकृदनुष्ठा 
नापत्तर्नाम्याससिद्विरित्याशङ्कघाह--न चेति। अनुपादेयत्वेन कारसाहित्यस्याशक्य- 
सम्पादत्वाम्यासेनैव कालद्वयान्वयः सम्पाद्य इत्यर्थः । ननु कालयोः कर्मण्युद्देश्यत्वात्समु- 
न्यस्य चोपादेयत्वात्समुच्चयविशिष्टकालविध्यनुपपत्तेः, स्वातन्त्रयेण कालसमुच्चयरूपाने- 
कार्थविशिष्टविधौ वाक्यभेदः स्यादित्याशङ्क्घाह--प्राप्तयोश्चेति । अतः सायम्प्रातरम्य- 
स्तमेक कर्भेत्युपसंहरति--तस्मादिति । कर्मेकयेऽङ्ावृत््ययोगमाशङ्गितमनुभाषणपूर्वं परि 
हरति--यत्त्विति। प्रयोगग्जेलायां काळापेक्षत्वादनुत्पत्तिवाक्यस्थत्वाच्चोपांशुयाजाङ्ग भूत- 
कालवदुत्पत्तिरेपत्वानवगतेः कालस्य प्रयोगाङ्गत्वेन विघ्यवधारणात्रयोगस्य च साङ्गः 
प्रवानविषयत्वातर्‍योगविधी प्रधानस्याङ्गसाहित्येन विशेषणस्य चोपादेयविरोषणत्वेन 
विवक्षितत्वाल्रालदवयान्वयेन साङ्गस्य द्विः प्रयोगोऽवसीयते । सवनीयपशौ तु प्रयोगैक- 
देश्भूतानां वपाप्रचारादीनामनेककालान्वयेऽपि प्रयोगावच्छेदककालमेदाभावाच्नेतिकततव्यता- 
पत्तिरित्याशयः । प्रधानैकयेऽपि प्रयोगावयवभूतयोरम्यासयोः सायम्प्रांतःकालान्वयात्सायन्त- 
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नस्य प्रातस्तनस्येति व्यपदेशौ । यदप्यर्निसूर्यवाक्योः कर्मविधायित्वं निराकृत्य, कर्मेक्यसिद्धयें 
अग्निहोत्रवाक्यस्य कर्मविधायित्वं सिद्धान्तितम्‌--निष्प्रयोज्ञनमित्युक्तस्‌ । तदप्यनुभाषणपूवं 
परिहरति--यस्विति । दध्यादीनां बिकल्पाविशषेऽपि अग्निसूर्यवाक्ययोः कमंविधित्वे कमं- 
भेदाहिक्रतावेककर्माण विकल्पो विभागो हि चोदनैकत्वादि८-१-त्यष्टमाधिकरणन्यायेन 
सायम्प्रातर्होमा ङ्ग योविकल्पेन प्राप्तेः । कौण्डपायिनां होमः सायम्प्रातर्होमाङ्गयोविकल्पेन 
प्राप्ते: । कौण्डपायिनां होमः सायस्प्रातर्वा कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगइत्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया- 
स्मृतेरहरहर्वा चोदितत्वादिति सद्भूषें वक्ष्यमाणन्यायेन प्रत्यहं सक्ृत्कार्यः । सिद्धान्ते तु 
कमॅक्योत्सायं प्रातः प्राकृतः प्रकृतिवदभ्यासतव्य इत्यम्यासप्रयोजनवान्‌ सिद्धान्त इत्यर्थः । 
दघ्यादिवाक्यानां तु कमंवियित्वपूर्वपक्षे दध्यादिद्रव्यकेषु दशसु कर्मसु ‘यदग्नये चे त्यादि 
वाक्यैर्देवताविधानात्सम्प्रतिपन्नदेवतात्वेन दध्यादिद्रव्याणां सान्नाय्यद्वयवत्सहप्रदानम्‌ । सिद्वान्ते 
तु विकल्प इति स्पष्टं प्रयोजनम्‌ । 

आघारे तु कर्मेकयेऽपयूध्वंत्वादीनां सिन्नार्थत्वात्समुच्चयाविशेषेऽपि कर्मभेदेऽपि च समु- 
दायीकरणार्थवत््वाय प्रयोगतत्त्रत्वाविशेषेऽपि कर्मभेदे सत्यूध्वंत्वादीनां मध्ये यस्यान्तरायः 
तद्युक्त कर्मावत्तंनीयम्‌ । कर्मेक्ये तु गुणलोपे प्रायङ्चित्तम्‌, नावृत्तिरिति प्रयोजनम्‌ ॥१६॥ 


इति पञ्चममाघाराग्निहोत्राविकरणम्‌ । 


भा० प्र०--आघार वाक्य एवम्‌ अर्निहोत्रवाक्य विषिवाक्य नहीं है । इस प्रकार 
पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती ने कहा है--''चोदना वा = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र 
वाक्य अनुवाद नहीं है, वरन्‌ विधिवाक्य है । कारण, “ शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ = 
होम का एवम्‌ आघार का प्रयोग करना होगा । यही उक्त दो वाक्यों का अर्थ है। 
पक्षान्तर में “उदू्ध्वमाघारयति” एवं “दध्ना जुहोति” इत्यादि वाक्य को उतत्ति 
विधिवाक्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा आघार का एवं होम के साथ 


ऊदुध्वे एवं दधिूप गुण का सम्बन्ध करना होगा--यही उसका अर्थ है। 

आधार एवम्‌ होम यदि पूर्व से वचनान्तर से विहित नहीं है, ऐसा होने पर उसमें 
ऊदृ्ध्व एवं दधिरूप गुण का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । यदि यह कहा जाय 
“अद्घ्वंमाघारयति'” एवं “दघ्ना जुहोति ये दो वाक्य गुणविशिष्ट कर्म का विधायक 
होने से बचनान्तर से कमं के विधान की आवश्यकता नहीं है । इस प्रसङ्ग में यह कहा 
जा सकता है, यह पक्ष स्वीकार करने पर विशिष्ट की विधि स्वीकार की जायगी तो 
गौरव दोष होगा । किन्तु, यदि उपायान्तर रहता है तो गौरव दोष स्वीकार करना 
उचित नहीं है । इस स्थळ में अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आघार वाकय को विधायक मानने 
पर दि वाक्य में विशिष्ट विधि स्वीकार नहीं किये जाने से गौरव दोष भी नहीं होगा । 
इसलिए अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आवार वाक्य को ही उत्पत्ति विधि एवम्‌ दष्यादि वाक्य 
गुण विधिवाक्य कहना उचित हूँ । 
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यदि यह कहा जाय कि दध्यादि रूप जो गुण वह सिद्ध पदार्थ होने से विधि 
नहीं हो सकती है । “आघारयति” एवम्‌ “जुहोति” ये दो आख्यातों जब पूर्व में विधान 
किया है, तब दूसरी बार विधान नहीं किया जा सकता है । क्योकि, उसकी विषिशक्ति 
क्षीण होने से अनुवादी हो गया हे । ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि इस 
स्थल में “जुहोति” एवम्‌ “आघारयति” इन दो आख्यातों का प्रकृत्यंश धात्वर्थ वही 
अनुवादी और उसका जो प्रत्ययांश के मध्य में विधिशक्ति = विधायकत्त्व रहता है, बह 
गुण में संक्रमित होकर दि एवं ऊद्ध्वंस्वरूप गुण का विधान करता है । इसीलिए 
कुमारिल ने कहा है-- 
सवंत्राख्यातसम्बन्धे श्रूयमाणे पदान्तरे । 
विधिशकत्युपसंक्रान्तेः स्याद्धातोरनुवादता ॥ 

आख्यात संस्िष्ट प्रधान विधिबोधित यागादिवाचक पद छोड़कर वैसा अन्य पद 
यदि श्रुति से बोबित होता है, ऐसी स्थिति में उस पद का प्रकृत्यंश जो धातु वह विधेय 
न होकर अनुवाद होगा, क्योंकि एक बार प्रधान विधि से विहित होता है, उस द्वितीय 
पद की जो विधिशक्ति = विघायकता वह गुण में संक्रान्त होता है, अर्थात्‌ गुण का ही 
विधान करता है । अग्निहोत्रादि वाक्य में याग का रूप उल्लिखित नहीं होने से वह 
सामान्याकार होता है एवं सामान्य अनुष्ठेय होने से वह विधि भी नहीं हो सकता हुँ 
यह आपत्ति भी सङ्गत नहीं है । क्योंकि, वह जब विधि है, तब वह सामान्य का अतिक्रम 
कर अन्यत्र अविहित होमविशेष का ग्रहण करेगा । वस्तुतः पक्ष में इस स्थल में याग का 
रूप नहीं है-चह नहीं है, क्योंकि मान्त्रवणिकी = मन्त्रवण से उपलब्ध देवता एवं दध्यादि 
रूप द्रव्य जब सन्निहित वाक्य से प्रास हो जाता हे, तब किस खूप में इसको रूपहीन 
कहा जा सकता है । रूपहीन न होने पर द्रव्यदेवतात्मक रूप रहने पर इसको 
सामान्याकार नहीं कहा जाता है । किन्तु, यह यागविशेष ही होता है । अतएव आधार 
वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अनुवाद नहीं, वरन्‌ वह विधि है। 

इस अधिकरण का यह प्रयोजन है कि पूवंपक्षी के मत में दध्यादि विशिष्ट कमं का 
समुच्चय में अनुष्ठान और सिद्धान्तो के मतानुसार उसका गुण होने से उसका विकल्प में 
अनुष्ठान कतंव्य है । 

“चोदना = कर्मोसत्तिविधि) “वा” = पूर्वपक्ष का निवारक है, “शब्दार्थस्य 
्रयोगपूतत्वात्‌' = आघारादि शब्द का अर्थ प्रयोग बोधक होने से “तत्सन्निधेः” = उसके 
सन्निधान में होने से, पुनः भ्ुतिः' = आधारयति एवं जुहोति इन दो आख्यात का पुनः 
उल्लेख होने से, “गुणार्थ” = गुण के विधान के लिए । “अग्निहोत्र जुहोति” एवम्‌ 
“आघारयति ये दोनों वाक्य विधायक है, क्योंकि उसका अर्थ प्रयोग का बोधक है। 
“दघ्ना जुहोति” इत्यादि वाक्य में जो आल्यात का पुनः उल्लेख देखा जाता है, इस 
उल्लेख का गुणविघान करना ही अथं है ॥ १६॥ 

आघारादि अपूर्वताधिकरण । 
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१७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५३ 
अथ षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ 


[६] त्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोसयोः प्रकरणे हानर्थको 
द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थन ॥ १७॥ सि० ॥ 


शा० भा०->ज्योतिष्टोसे शूयते 'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते! 
इति। तत्रेदमामनन्ति'। हुदयस्यागेऽ्रद्मत्यय जिह्वाया, अथ वक्षस इति। 
तथाः 'सोमेन यजेत' इति, तथा? ऐन्द्रवायवं गृह्वाति, मेत्राइरुणं गुह्याति, 
आइिवने गृह्हात्येवसादि । तत्र संशयः-किमवद्यतिगुह्ातिम्यां चोदितानां 
कर्मणामेबाऽऽलभतियजती समुदायस्यानुवदितारो, अथाउपुवंयोः कमंणो- 
विधाताराविति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे आलभति- 
यजतिम्यां कमंणी विधीयेयातामिति चिन्त्येते, पुर्वमेव ते अवच्यतिगृह्लाति- 
श्यासवगसिते । 

न चावगमि"तोऽर्थो विधीयते 1 हुदयादीस्तु पशुशब्देनाध्नुवदति, सोम- 
इाब्देन च रसम्‌। तस्मात्‌ 'सोमेन यजेत’ इत्यनुवादो यजतिः`। 'यजेत 
स्वर्गकामो, वसन्ते बसन्ते' इति फऽ-गुणसंबन्धार्थः । 'पशुमालमेत' इति 
चाऽऽल भतिरग्नीषोससंबन्धाथंः । 

अपि च 'दशेतानध्वर्य: प्रातःसचने ग्रह।न्‌ गृह््ाति' इति समुच्चयो दृशयते । 
तथा आहिवनो दशमो गृह्यते, तृतीयो हूयते' इति च क्रमः। यदि चापुर्वो 
यागो विधीयेते, तत्रेनद्रवायवादिभिर्देवता विधीयेरस्ता एकार्थाः सत्यो विक- 
हप्येरन्‌। यथा 'खादिरे बध्नाति पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाती'ति। 
तत्र क्रमसमुच्चयदशने नोपपद्येयाताम्‌ । 

अथ पुनरस्मिन्सभुदायवचने यजतो, सम्यगेतदवक्लप्रं भवति। तत्स्मात्स- 
सुदायानुबादौ । एवं प्रापे । 

ब्रूमः-अपूवंयोः कमंणोविधानचोदने पशुसोमयोः । कुतः? सोमशब्दः 
कषोरिण्यां लतायां प्रसिद्धः । न रसेः, आक्नुतिवचनो हि सोमशब्दो न व्यक्तिः 
वचनः । तथा श्वुद्धिणि पुच्छबति लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पशुशब्दमाक्कति- 
वचनमुपचरन्ति। न चेवमाङ्गतिकद्रव्याः प्रकृता यागा विद्यन्ते, येषामिमो 
समुदायस्यानुबदितारो भवेताम्‌ । 


ननु पशुविकारो हृदयादिः पशुशब्देनारनीषोमसम्बन्धार्यसनुद्यते । नेतः 


देवम्‌ । पशुरग्तीषोमोयो सवतीत्येताबदुच्यते, तायं प्रकृतो हृदयादिः पशुरिति 


१. ब. तत्रैतदामनन्ति। २. क० यथा सोमेन। ३. क० तत्राप्यन्द्रवायव । 
४, ब. कमंणामिमावलभति । ५, ब. अवगतार्थो । ६. ब. यजिः। 
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तत्र यदि लौक्षिकस्प पशोग्रहणमू, ततो मुख्यः पशुशब्दः। यदि हृदयादेः, 
ततो जघन्यो विकारसंबन्थेत । तथा सोमशब्दोर्शप विकारसंबन्धेनानुवादः 
स्यात्‌ । तस्मादपूर्वे क्मणी विधीयेयाताम्‌, नानुवादौ । अथ ऐन्द्रवायवादिषु 
प्रकृतेषु यागेषु लता विधोयेतेति । उच्यते । न सा शक्या वाक्येनेन्द्रवायवी 
ज्ञातुम्‌ । भ्रुत्या हि रस ऐन्द्रवायवः। 

तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगवचनः प्रक्नतेषु योगेष्वपि सत्सु विधातुम्‌, अनुवदितुं 
वा न शक्नुवन्ननर्थकः स्यात्‌। तस्मादपूर्वंकमंणी विधीयेयाताम्‌ न प्रकृता- 
नामनुवादाविति ॥ १७ ॥ सिद्धान्तः॥ 


भा० वि०-दध्यादिवाक्यानामाघारादिवाक्यविहितकमंणो गुणविधित्व- 
सम्भवेन कमेविधित्वाभावात्‌ प्रक्ृतकर्मासम्भवेनाघारादिवाक्यस्य समुदायादि- 
समुदायानुवादत्वासम्भवेऽपि हुदयैन्द्रवायवादिवाक्यानां पशुसोमवाक्यविहितयोः 
कमंणोः गुणविधित्वायोगात्‌ कमेविधित्वापत्तौ प्रक्ृतकमंसम्भवात्‌ पशुसोमयो- 
वाक्ययोस्समुदायानुवादत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासात्‌ सङ्गतिमभिप्रेत्य 
` विषयमाह-ज्योतिष्टोम इति । ह्ृदयादिवाक्यानामेन्द्रवायवादिवाक्यानां च 
कर्मविधित्वासम्भवासम्भवाभ्यां संशयमाहतत्रेति । प्रश्नपूर्वकं पूर्वपक्षमाह 
किमिति । समुदायस्यानुवदितारावित्यनुष ङ्गः । 

नन्ववद्यतिगृहणात्योरयागनामत्वेन यागचोदकत्वाभावात्‌ आछभतेश्च 
हिसाथंस्य यागार्थत्वाभावात्‌ कथमवद्यतिगृहणातिभ्यां चोदितानामालभतियजति- 
समुदाथानुवादावित्याक्षिपति-क्ुत इति। समाधत्ते-ये इमेति । अवदानस्य 
सान्नाय्यादौ यागीयद्रव्यसंस्कारत्वदर्शनेन हृदयाद्यवदानंस्यापि यागीयद्रव्य- 
संस्कारत्वानुमानात्‌ ग्रहणस्य च त्यागं विना देवतासम्बन्धार्थत्वाभावेन 
यागपर्येन्तत्वात्‌ अवतिगृह णात्योः यागलक्षणार्थत्वसम्भवेन तच्चोदितानां कमंणां 
आलभतियजती समुदायानुवादौ, आलभतिश्चागनीषोमीयपदावगतद्रव्यदेवता- 
सम्बन्धानुमितयागलक्षणाथं इति भावः | 

तनु हृदयादिवाक्यैः हृदयादिरसद्रव्यकेषु यागेषु विहितेषु पशुसोमशब्दयोरः 
प्राप्ताथ॑त्वेनानुवादत्वायोगात्‌ उत्पत्तिरिष्टगुणावरोधेन च गुणविध्ययोगात्‌ 
अनर्थक्यमेव स्यादत आह--हृदयादीनिति । लक्षणया पशुशब्देन हृदयादेरनुवादः 
सोमशब्देन च रसस्येत्यर्थः । अतः पशुवाक्ये पशुशब्द आलभतिश्च सोमवाक्ये 
सोमराब्दो यजातिश्चानुवादावित्याह-तस्मादिलि । ˆ 


तनु या ब्हाणंया हृदयाद्यनुवादोऽनर्थकस्तत्राह-सोऽ्तीषोमेति। 
पश्चनुवादो देवताविधानाथं इत्यथः । सोमशब्देन तु रसानुवादो लक्षितलक्षणया 
सोमराब्दस्य नामधेयत्वोपयोगीति द्रष्टव्यस्‌ इतश्चेन्द्रवायवादिवाक्ये कर्मविधिन 
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इत्याह-अपिचेति । दश गृह्मतीति ग्रहणे समुच्चयद्शनात्तस्य च यागार्थेत्वात्‌ 
यागेऽपि समुच्चयः । प्रतीयत इत्यरथः । दशमो गृह्यते तृतीयो हूयते इति च प्रकृति 
प्रत्ययाभ्यां इयोरपि क्रमसमुच्चयो प्रतीयेते इत्यर्थः । ततः किमत आह -यर्दि 
चेति । विधीयेते पशुसोमवाक्याभ्यामिति दोषः, तत्रैवेति सोमयाग एवेत्यर्थ:। 
तथापि किमित्यत आह-ता एकर्था इति। एकार्थत्वेन विकल्पप्राप्ती दृष्टान्तो 
यथेति । एकबन्धनार्थत्वात्‌ यथा खादिरादयः तत्सम्बन्धितया विकल्प्यन्त 
इत्यर्थः, विकल्पापत्तौ दोषमाह--तत्रेति । विकल्प्यमानदेवताकस्य यागस्यैकत्वा- 
दिति भावः। 

ननु त्वप्पक्षेडपि कर्मबहुत्वात्‌ प्रयोगवाक्ये ज्योतिष्टोमेत्येकवचनानुपपत्तिस्त- 
त्राह--अथ पुनरिति । अस्यैव व्याख्यानम्‌-अस्मिन्‌ यजतौ समुदायवचने सतीति, 
सोमेनेति समुदायानुवादबलात्‌ समुदितानां फलसाधनत्वावगति रित्यर्थ:, 
यस्माृदयादिवाक्यानामेव कर्मेविधित्वं तस्मात्‌ पशुसोमवाक्ये समुदायानुवादा- 
वित्याह-तस्मादिति। चोदनापशुसोमयोरिति सूत्रावयवं व्याकुर्वन्‌ सिद्धान्त- 
माह--एबभिति । सूत्रे चोदनेत्येकवचनभ्रयोगेऽपि पशुसोमयोरिति सप्तमीढिचने- 
नोदाहरणपरिग्रहात्‌ कर्मणोश्चोदनेइति द्विवचनान्तेन व्याख्या अपुवेशब्दश्वोद- 
नात्वोपपादकः विधानशब्देन प्रकारवाचिना शुद्धक्मचोदनाशङ्का निरासार्थ 
गुणविशिष्टचोदनात्वमुक्तम्‌, प्रश्नपूर्वकं हेतुमपुवद्रव्यसंयोगादित्येवमर्थतया 
व्याचष्टे--कुत इत्यादिना । 

ननु सोमशब्दवाच्यायां लतायां रसस्याप्यन्तर्भावात्‌ सापि सोमशब्दार्थ 
इत्याह, अत आह--भाकृतिवचनो हीति। उपचरति प्रयुज्यत इति यावत्‌ 
पशुसोमशब्दयोराक्ृतिविशिश्द्रव्यविशेषवाचित्वे फलितमाह- न चेति । अवद्यति 
गृह्ातिभ्यां चोदितानां हृदयादि रसद्रव्यकत्वेनैवमाङ्ृतिद्रव्याभावादितिभावः । 
पशुविकारस्य हृदयादेः पशुशब्देन लक्षणया सोमविकारस्य च रसस्य सोमशब्देत 
लक्षणयाभिधानात्नापूवदरव्यसंयोगोऽस्तीत्याशङ्कते--नन्विति । प्रकारणेऽप्यनर्थेको 
्रव्यसंयोग इति सूत्रावथवं व्याचक्षाणः परिहरति--नेतदेवमिति । 

ननु यद्यपि पश्चग्नीषोमसम्बन्धमात्रमत्रोक्तं न हृदयादेः पशुशब्दाथेत्वं तथापि 
प्रकृतत्वात्‌ लक्षणया तदर्थत्वं कल्प्यते, तत्राह--तत्रेति । मुख्यार्थसम्भवे लक्षणा- 
श्रयणमनुपपन्नमिति भाव: | पशुशब्दे दशितं न्यायं तदिशिति-- 
तथेति। अनेन प्रक्रियत इति व्युत्पत्त्या प्रकृते हृदयादौ रसे च वतंमानो द्रव्यं 
यागेन संयोजयतीति व्युत्पत्त्या द्रव्यसंयोगशब्दोक्तः पशुदाब्दरसोमशन्दश्च 
ुख्यर्थत्यागापत्तेरनथंकः स्यादिति सूत्रावयवो व्याख्यातः, सिद्धान्तमुपसंह्रति- 
तस्मादिति । अपूर्वद्रव्यकत्वादिति यावत्‌, कमंणो विधेयत्रफलमाह- नाजुवादा- 
बिति। पशुसोमशब्दौ अवद्यति गुह्वाति वेति शेषः ॥ १७॥ 
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त० वा०--पशोर्दुष्प्रतिपादनतरत्वात्यूर्वाभिधानम्‌। हो चात्र शब्दौ समुदाया- 
नुवादत्वेनाऽशाङ्कु्ेते पशुशब्दस्तदर्नीषोमसंबन्धानुमितश्च यजिः । ईदृशा ह्येत- 
वाक्यं श्रुतानुमितेकदेशनिष्पन्नं यदग्नीषोमीयेण पशुना यजेतेति । तत्र कि हृदया- 
दीना पशुसान्दोऽनुवादः, अवद्यत्यनुमितानां यागानां च यजिः, उतापूवः पशुः, 
यागश्च विधीयते । तत्रेतरे गुणविधय इति संदिह्यते । तथैन्द्रवायवादिवावयेद्र॑व्य- 
देवतासंबन्धानुमितां? यागाः तद्गतश्च सोमरसः कि यजतिसोमशब्दाभ्यामनृद्यते, 
कि वा द्रव्ययुक्तं कमं विधीयत इति | 

'क्रिमवद्यतिगृह्ह्ातिम्यां चोदितानामि'ति। अनयोर्यागपर्यायत्वाभावात्‌, 
तत्संबन्धानुमितानासु, तद्गताख्यातप्रत्ययविहितानां वेत्येतत्प्रदशंनार्थं तऱद्भाष्यस्‌ । 
आलभतिरपि च तदनुमितयज्युपलक्षणार्थः । 

अथ वाऽवद्यतौ नैव यागानुवाद इत्युपन्यस्यते। कथं तहि। तदाक्षिपतस्य 
संस्परानस्याऽलभतिरनुवादः । तद्द्वारेणेव च प्रत्यवदानं देवतासंयोगातु तावतां, 
च यागानामनुमानं उत्‌ पशुसंयुक्त एको यागोष्नुमीयत इति । तथा सोभेऽप्ययमेव 
यागो यददेवतोहेशेन द्रव्यग्रहणमिति। तथा सति यथाश्चुतेनेव भाष्येण संदेहो- 
पन्यासः। 

तत्र पौर्णमासीवदेव समुदायानुवादत्वस्‌ । 

तथा हि 

यथाऽग्नेयादिवाक्यानां न प्राग्यागानुमानतः । 
स्वार्थपर्यंवसायित्वं तथा सोमेऽपि गम्यताम्‌ ॥ 

न ह्येन्द्रवायवमित्यादिद्रव्यदेवतासंयोगोऽननुमिते यागे निराकाङ्क्षी न 
भवति। न चापरिपूर्ण वाक्यं वाक्यान्तरमाकाङ्क्षति, येनानुमानवेलायां “सोमेन 
यजेत' इत्ययमनुप्रविशेत्‌ । एतद्विहितस्य वा देवताविरह्ादरूपस्य सतस्तैर्देवता 
विधीयते । यदा तु तैः कल्पितो यजिः । तदा नैव यागस्य यागान्तरं रूपं भव- 
तीति, बलात्प्रकृतानुवादत्वमापद्यते | यश्चात्र पक्षे विशिष्टविध्याश्रयणदोषः, स 
भवत्सक्षेऽत्यविशिष्ट, सोमद्रव्यकयागविधानात्‌ | अपि च तवेह चेन्द्रवाथवादि- 
33253 च । मत्पक्षे तु तेष्वेव केवलेष्विति विशेषः । 


च। 
यादृशं द्रव्यसंबद्ध भवान्कमं विधित्सति । 


तादृशस्याविधेयत्वमनन्तरमुदाहृतम्‌ ॥ 
एकत्रेवेदुशे गुणे श्रूयमाणे विधिशक्तिः संक्रामतीत्यरिनहोत्रेऽभिहितमु । अतो 
न कर्मानुवादबुद्धिपेतीत्यनुवादत्व॑ यजेः। तत्र सोमशब्देन द्रव्यमेव गृ्वातिना 
सामान्याक्षिप्तं नियम्यते | 
१. क० संयोगानुमिता यागाः । संबन्धानुमितो याग: । 
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अथवा 'सोमं क्रैणाति' 'सोममभिषुणोति' 'सोमं पावयति’ इत्यादिभिः 
प्राकरणिकैर्गृणवाक्येः सोमरसे कल्पिते गृ ह्वातिचोदना प्रवृत्ता इति। सोमो न 
विधीयते, ततश्च स्वाभाविककरणत्वयुक्तयागसामानाधिकरण्यात्‌-तत्प्ख्य॑ 
चान्यशाख्नम्‌' इति नामधेयी भवति । ननु ज्योतिष्टोम इत्यपरं नामधेयमस्त्येव । 
यदीदमप्यवगम्यते, कि नो बाध्यते। तथा च याज्ञिकानां व्यवहारेषु नामद्वय 
मुपलभामहे । समस्तवाक्यानुवादस्य तु तदेव प्रयोजनम्‌, यत्प्रयोगवाक्यगतैकत्वो- 
पजननं नाम । तस्मानुवाद इति । 

भवेदत्र द्रव्यदेवतासंयोगादेवस्‌। पशौ तु 'वत्समालभेत' इत्येतत्सदुरेन 
देवतारहितहृदयादिद्रव्यमात्रसंयोगिनाऽवद्यतिना कथं यागविधानस्‌ ? कर्थं वा 
हृदयाद्यनुवादः पशुग्रहणेनेति वक्तव्यम्‌ ? 


उच्यते । 
यथैवपशुसामान्ये मन्त्राच्छागः प्रतीयते । 
तथैव हृदयादीनां ममासौ प्रकृतिमंतः ॥ 
हृदयादिभिः प्रकृतिदरव्येऽेक्षिते मन्तरवर्णाच्छागे रूब्धे, तदन्तगंतं पशुत्वं 
तावदनुद्यते । तत्र तु देवतायां यागो विधीयतां नाम । 
अथवा सांनाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽयमवद्यतिः साख्प्या- 
त्सांनाय्यावद्यतिप्रकृतिः। स च दशंपूर्णमासयागद्रव्यसंस्कारार्थः प्रसिद्धः । तत्र 
यदि हृदयादीनि यागद्रव्याणि, ततस्तत्संयोगभा्नि भवन्ति, तान्यथा | तेन यथैव 
पूतीकानामभिषसंबन्धे' श्रूयमाणे, तदहंत्वान्यथाऽ्ुपपत््य यागसंगतिरश्रूयमा- 
णाऽपि गम्यते, तथात्त्रेत्युठ्रेक्ष्यमाणे यागमनुमाय तदनुपपत्तर्यागोऽप्यस्तीति 
गम्यते, तथाञ्नुमितानां च प्रतिद्रव्यमवस्थिताचां समुदायोऽनृद्यते । साधारणश्चायं 
तवाप्यानुमानिकयागाभ्युपगम इति नैतेनास्मत्पक्षदौबेल्यमु । सोमयागेकत्वे तुल्या- 
र्थानामिन्द्रवाय्वादीनां विकल्ये सति, क्रमसमुच्चयदशन॑ नोपपद्यते । 
पण्य 
यथैकबन्धनार्थत्वात्पलाशखदिरादयः । 
तत्संबन्धे विकल्पन्ते यागेऽस्मिन्देवतास्तथा ॥ 


मम तु भिन्नयागविषयत्वाद्देवतानास्‌, यागानां चादुष्टार्थानां युगपदेकशब्देन 
फले विधानादुपपत्स्यते । पशावपि “हूदयस्याग्रेःवद्यत्यय जिह्वाया इति क्रम- 
दशनम्‌, 'एकादश वै पशोरवदानानि' इति च समुच्चयदशंनं सदपि नोपात्तम्‌, 
एकयागत्वेऽपि समस्तपशुसाधनत्वेन तदुपपत्तेः । न हि हृदयादिष्वसमुच्चीयमाने- 


१. क० फलचमसस्य च--भक्षसंबन्धे इत्यधिकम्‌ । 
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ूत्पत्तिवाकयश्चुतेन समस्तेन पशुने्टं स्यात्‌। यन्मात्रं तत्र वचनान्तरवशेनाव- 
नेष्यते, तन्मात्रव्यतिरिक्तेन सर्वेण यष्टव्यमिति न्यायः। सोमे तु नैवं समस्त- 
चोदनोत्पत्तावस्तीत्युदाह्लियते । तस्मात्समुदायानुवादाविति प्रापे । 
अभिधीयते ` क 
प्रकृतप्रत्यभिज्ञानं वाक्ये यत्रोपलक्ष्यते । 
तत्र स्यादनुवादत्व॑' न चात्रेव प्रतीयते ॥ 
यदि पौर्णमासीवदशेषरूपप्रत्यभित्ञाततं भवेत्‌, ततोऽनुवादः कल्प्येत | यदि वा 
यजिमात्रस्यानुवादत्वमिष्यते, ततः परित्यक्तविशेषणोऽनुवाद इत्यवधार्येत | अत्र 
पुनः प्रकृता हृदयादिद्रव्यका, रसद्रव्यकाश्च यागाः। इमौ च पशुसोमद्रव्यकौ, 
न चैवं सति प्रत्यभिज्ञानमस्तीत्यनुवादत्वासंभवः। 5 
तत्रैतत्स्यात्‌, विकारेषु प्रकृतिवदुपचारातु, हृदयादिष्वेव रसे च पशुसोम- 
शब्दौ वर्त्स्येते इति ? तत्‌, न। विना कारणेन लक्षणानाश्रयणात्‌ । विस्पष्टे हि 
परशब्दसामानाधिकरण्ये सत्यनन्यथासंभवे च जघन्यवृत्तिः शब्दो भवति। न 
चेतदुभयमप्यस्ति । शक्यं हि मुख्यपशुसोमद्रव्यं यागान्तरं विधातुसु | न च प्रकृते- 
ष्वनिविशामानावेतौ शब्दौ नोपपद्येते। तेन यद्यपि तावदवद्यति-गृह्हातिभ्यां 
चोदिता यागाः । तथाऽपि कर्मान्तरत्वप्रसङ्गः । कस्मात्‌ ? तेष्वेव यागेषु स्वद्रव्य 
प्रकृत्यपेक्षेष पशुसोमौ न विधीयेते । तत्राऽह्‌--“भुत्या हि रस ऐन्द्रवायव' इति । 
पुस्तावददेवताविधिपरत्वादनुपत्तिवाक्ये सति अशकय एव विधातुमिति नेवोप- 
न्यस्यते | सोमलतापि वाबयविधेया श्रौतरसविरोधे सति न संबध्यते । 
कथं पुनरनुपात्तद्रव्यविशेषेष्वेन्द्रवायवदा दिविधिषु रसस्य श्रौतत्वस्‌ । अधिकार- 
लभ्यो ह्यसौ | ततश्च वाक्यप्राप्ता रतेव बलीयसी स्यात्‌ ? उच्यते 
श्रुत्येव द्रव्यसंबन्धो देवतातद्वितेः कृतः । 
अधिकारेण तस्येव केवळेष्टा विशेष्यता ॥ 
गुणश्चापूवंसंयोगे, इत्यत्राधिकरणे विस्तरेणाभिधास्यते, यथा तद्धि तश्रुत्या 
वाक्यप्रकरणादिरभ्यस्य विशेषस्येवास्यराब्दवाच्यस्य देवतासंबन्धे कृते, कोऽसौ 
द्रव्यविशेष इत्यपेक्षायाम्‌, वाक्यप्रकरणादिभिस्तदवास्तिः केवला । न तु तैरेव 
देवतासंबन्ध इति | 
कि च 
उत्पत्तिवाक्यरिष्ट्च रसो वाक्यान्तराल्लता | 
्रकृतापेक्षिणस्तेन दुर्बेलेषाऽवगम्यते ॥ 


१. क० तत्र तस्यानुवादत्वं । 
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ततश्च गुणादपि ते*्भेदः प्राप्नोति । शक्यपरिहारं त्विदम्‌ । 


कुतः ? 
यथैवाष्टाकपालादौ श्रौतेऽपि सति वाक्यतः । 
ब्रह्मादयो विधीयन्ते तथा सोमो विधास्यते । 


विधीयमानं हि दुर्बलं विरुद्ध बाध्यते, नानुगुणस्‌ । अनुगुणश्च सोमो रसस्य 
प्रकृत्यपेक्षिण:, तादर्थ्येन संबन्धात्‌ । तद्यथा 'आग्नेयोऽष्टाकपाल' इति श्रुति 
बिहितेऽप्यष्टाकपाले सति, व्रीहियवौ विधीयमानौ न विरुध्येते, पुरोडाशापेक्षित- 
प्रकृतिरूपत्वात्‌ । न हि ब्रीहीन्‌ गृह्हृन्नष्टाकपालं न करोति । तेन चात्र न कर्मान्त- 
रता । तथाऽत्र न सोमे गृह्यमाणे, रसः परित्यक्त इत्यविरोधातपर्वत्रेव संभवन्न 
गुणो भेदकः स्यात्‌ । अपि च सिद्धान्तेऽप्येतत्तुल्यमनभिषुतलतादानानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र यथा तव रसप्रकृतिरल॑ता भवति, तथा पूर्वपक्षेऽपि भविष्यति | अपि च विरुद्धः 
तरं तवाऽऽपद्यते । कथम्‌ ? 
उत्पत्तिवचनात्सिद्धा लता चेद्यागसाधनम्‌ । 
न सा वाक्यान्तरैः पश्चाद्रसीभवितुमहति ॥ 


रसस्य प्रकृत्या विना निष्पत््यभावादाकाङक्षितः प्रकृतिसंबन्धो वाक्यान्त- 
रेणापि क्रिममाणो न विरुध्येत । प्रकृतेस्त्वविकृताया एव सामर्थ्यादनपेक्षिता 
निकारापत्तिरत्पत्तिवाक्यविरोधिनी न युक्ता वाक्यान्तरैः कतुंस्‌ । तस्माद्‌ ब्रीहि- 
यववाक्यमुद्रमुद्रितत्वादनुद्घाट्यैव^ गुणविधित्वस्‌, समुदायानुवादमात्रं निराकार्य 
पशौ तन्मात्रेणापि सिद्धेः। सोमे तु ब्रीहिवाक्यतुल्यत्वाशङ्कामघिकां निराकतुं- 
मुत्तरं सूत्रं प्रस्तोतव्यस्‌ । 

अथ वा भङ्क्त्वैव पुर्वोपपत्तिसु, उत्तरयेव निर्णय: ।' पूरवसूत्रेण वा पूर्वपक्षं " 
परिगृह्य, उत्तरं तु सूत्रं तुशब्दस्थातचशब्दमुत्त पक्ष योजयितव्यम्‌ । कथं पुनद्रेव्य- 
संयोगादित्यनेन पूर्वपक्षो्भघीयते ? तदुच्यते | 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' 'ऐन्द्रवायवं 
गृह्वाति' इत्येताः कि दध्यादिवद गुणार्थाः श्रुतयः, ततश्चोत्तरयोर्सत्तिचोदः 
नार्थत्वस्‌, उतेता एव कमंचोदना इति ॥ कि प्रासे ? नेता: पूर्ववद्‌ गुणार्थाः पुनः- 
श्रुतयः, कि तूत्पत्तिचोदनाः। कथम्‌ ? द्रव्यसंयोगात्‌--हृदयादिद्रव्यसंयोगात्तेरेव 
वाक्येश्रोदना पशुसोमयोः । कि कारणम्‌ ? इतरथा हि प्रकरणेन हृदयादिसंयोगो 
यागाङ्गत्व” प्रतिपद्येत । न चासौ तस्य गुणार्थेन संभवति, उत्पत्तिवाक्यसिष्टपशुः 


लताविरोधात्‌ । 


१. क० अनुवाचैव । २. क० पूर्ववत्‌ । ३. क० यागत्वं । 
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अथ वा पूर्वोक्तेन न्यायेनाऽन्यत एव पशुसोमयोः सिद्धत्वात्‌, अस्मिन्प्रकरणे 
पुनरर्थंको द्रव्यसंयोगस्त्वत्पक्षे भवेत्‌ । मम तु सोमराब्दो नामधेयम्‌ । अग्नीषो- 
मीयवाक्यं च देवताविधानार्थमिति, न किंचिदतर्थंकस्‌ | तस्मादवद्यतिगृह्वाति- 
संयुक्तेव यागोत्पत्तिचोदना स्यात्‌ ॥ १७॥ 


अथ षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ । 


न्या० सु०-द्रव्पसंयोगाच्चोदनापशुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य 
गुणोऽर्थेत नन्वाधारागिहोत्रयोरङ्गाङ्गि सम्बन्धाभावेताम्यहितं पूर्वं निपततीत्यस्याविषय- 
त्वादल्पाच्तरत्वेनाघारशब्दस्य पूर्वनिपातो युक्तः । इह तु पशुशब्दस्य घ्यन्तत्वेऽपि 'लक्षण- 
हेत्वोः क्रियाया’ इत्यादौ घ्यन्तस्य पूर्वनिपातव्यभिचारात्सोमस्य प्राघान्येनाम्याहितत्वात्पशोः 
पुर्वतराभिधानमयुक्तमित्याशङ्कयाह--पशोरिति । न्यायनिष्ठे शास्त्रे न्यायव्युत्पादनादर- 
विषयस्याम्यहितत्वात्पशोश्न पूर्वपक्षस्य क्लिषटत्वेन न्यायव्युत्पादनादरविषयत्वात्‌ पूर्वनिपातो 
युक्त इत्याशयः । सूत्रे च पशुमात्रग्रहणेऽपि 'दिक्षस्य चेतरेष्वि ति दैक्षस्य सर्वपशुप्रक्तित्वेन 
वक्ष्यमाणत्वादग्नीषोमीयस्यैव 'वरुणपाशाभ्यां वा एषोऽभिधीयते यो दीक्षितः इति दीक्षो- 
पक्रमविघानेन दैक्षशन्दवाच्यत्वात्स एवोदाहत्तंव्य इति सूचयितुं भाष्येऽर्थवादावयवोदाहणम्‌ । 
'हुदयादींस्तु पशुशब्देनानुवदति' सोमश्नब्देन च रसमिति । पूवंपक्षभाष्ये पशुसोमशब्दयो- 
रप्यनुवादत्वामिघानाच्छन्दद्वयस्य सन्देहविषयत्वमाह-द्वौ चेति । पशावपि यज्यनुवादेन 
पुवपक्षवचनर्व्याक्त परमतेन दशंयितुम्‌, तस्मिन्पक्षे हृदयादिवाकयेष्वेव यज्यनुमानात्पशुवाक्ये 
यजेरभावान्न शङ्का युक्तत्याशङ्कय देवतान्वयान्यथानुपपत्त्या यत्पशुना यजेत तदग्नीषोमी- 
येणेति प्रासेष्वपि यागेषु-अज्यमुमानं युक्तमित्युक्तम्‌ । सन्देहस्वरूपमाह--तत्रेति । कथं 
तहि मभाष्यङ्गृताधातुमात्रानुवादतावद्यतिगृह्हात्यभिहितकमविषयताचो क्तेत्याश छूबाह--- 
किमवद्यतीति । गृह्ह्मत्यवद्यत्योर्यागानभिधायकत्वाद्यजतिचोदनादुपायिचोदनादित्यादाव- 
भिघानाथंत्वेन दृष्टस्यापि चोदयतेरिहाभिधानाथंत्वानुपपत्तराक्षेपापरपर्यायकत्पनावाचित्व- 
मङ्गीृत्यावदचतेर्यागीयद्रव्यसंस्कारार्थावदानवाचित्वेन यागकल्पत्वमज्भीकृत्यावद्य तिसम्बन्धा- 
नुमितानामित्येवं व्याख्याते गृह्ह्मातावेतद्वयाख्यानासम्भवेनापरितोषाद्विधिवाचित्वमङ्गी- 
कृत्यावद्यतिगह्ातिशब्दयोः प्रत्ययलक्षणा ्थत्वाम्युपगमेन व्याख्यान्तरं कृतम्‌ । हृदयादिरस- 
समुदायवाचिनौ पशुसोमशब्दावित्यप्यनेन भाष्येणोपलक्षितमिति प्रदशंनदाब्देनोक्तम्‌ । 


ननूभयत्र यजेरनुवादकतायामालभतिशन्दो न युज्येतेत्यागङ्कयाह--आलभतिरपि 
चेति। अस्यां पू्वपक्षवचनव्यक्तौ भाष्यानाजंवापत्तेरवद्यतिगृहुणात्याक्षिस्तानां स्पर्शनयाग- 
कर्मणां समुदायस्यालभतियजती वदिताराविति यथाश्चुतं भाष्यं व्याख्यातुम्‌, स्वमतेन 
प॒शावालभत्यनुवादपू्वपक्षवचनव्यक्तिमङ्गी कृत्य सन्देहस्वरूपमाह--अथ वेति । अवद्यति- 
युक्तेषु वाक्येषु यागविध्यप्नतीतेः पशुवाक्ये यागानुवादायोगद्योतनाय--अवद्यताविद्यक्तम्‌ । 
तन्वेवं सति पुरवपक्षे पि पशुवाक्ये यागविध्यापत्तेः कः पूर्वोत्तरपक्षयोविशेष इत्याशङ्कघ, 
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6७ ०० 
यत्पशुशब्दलक्षितं हृदयाद्यालभतेस्तदग्नीपोमीयं कुर्यादिति हृदयाद्यालम्भानुवादद्वारेणैका- 
दशानामवदानानां प्रत्येकं देवतान्वयादेकादशयागाः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते च पशुद्रव्यैक्येन 
देवतानन्वयैवयादेको याग इति विशेषोऽभिहितः । लक्षणसङ्गतिश्चानेन भेदाभेदफलत्वात्‌ 
सूचिता । अनन्तरसङ्गतिस्त्वाघाराग्निहोत्रवाक्यविहितयोः कमंणोर्दध्यूद्ध्वादिवाक्यानां 
गुणविवित्वोपपत्तेकमंविधित्वाशावास्प्रकृतकर्माभावेन समुदायानुवादे निरस्ते, हृदयैन्द्रवाय- 
वादिवाक्यानां पशुसोमवाक्यविहितियोः कमंणोर्गृणविधित्वायोगात्कमंविधित्वापत्तेः प्रकृत- 
क्मंसद्भात्रात्पशुसोमवाक्ययोः समुदायानुवादत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरार्थंत्वातसपष्टा 1 

नन्ववद्यतिना स्पर्शनाक्षेपेऽपि गृह्लातिना यागानाक्षेपार्नेयं व्याख्या युक्तेत्याशङ्क 
यथावद्यतौ स्पर्शनाक्षेपः, तथा सोमेऽपि यागाक्षेपइत्युवते तदुपादनाय--अयमेवेत्युक्तमु । 
ग्रहणस्य यागपर्यन्तस्वं विना देवतान्वयायोगाद्यागपर्यन्तत्वं सामानाविकरण्योक्तथा 
विवक्षितम्‌ । 

यहां यथा पशौ पूर्वपक्षे बहवो यागाः । सिद्धान्ते त्वेकः तथा सोमेऽपीत्युक्ते तदुपपा- 
दनार्थ पूर्वपक्षे ग्रहणवाक्येष्वेव यागकस्पनाभिधानायाऽयमेवेत्युक्तम्‌ । भाष्याञ्जस्यादालभत्य- 
नुवादव्याइ्यैव युक्ता, न यज्यनुवादव्याब्येत्याह--तथा सतीति । भाष्यकृद्वयाख्यानेऽपि 
पूवंपक्षस्य सौत्रत्वसिदधधर्थमुपांशुयाजाविकरणपूर्वपक्षसूत्रस्थेन पौर्णमासीवच्छव्देनेहापि पुर्व- 
पक्षाभिधानं सूचयतूवंपक्षमारभते--तत्रेति । 2 

नन्विह रूपश्चवणाक्रथं पौर्णमासीतुल्यतेत्याशङ्कघ, सोमवाक्येदेवतानवगतेः, ऐन््रवाय- 
बादिवाक्यानां च यागानुमानात्त्रागपर्यवसानेन वाक्‍्यान्तरानन्वयाद्देवतासमर्पकत्वानुपपत्तेः, 
यागानां च रूपख्ाभावादरूपप्वमुपपादयति--तथा हीति । इलोक व्याचष्टे--न हीति। 
ननु दध्यादिवाक्यवदैन्द्रवायवादिवाक्येष्वपि विबिगौरवापत्तेः कमंविवित्वाम्युपगमो न युक्त 
इत्याशङ्कघाह-यश्चेति । सिद्धान्ते चैन्द्रवायवा दिवाक्येष्वपि देवताविशिष्ट्रहणविष्य- 
भ्युपगमादुभयत्र गौरवापत्तिरित्याह--अपि चेति। तत्सन्निधर्गुणार्थेन पुनः श्रुतिरित्यत्र 
चोपपदश्रुतौ सम्भवदनुवादस्य कर्मणो विधेयत्वनिषेधान्न सोमवाक्ये यागविधिरित्याह-- 
{क चेति । सम्भवदनुवादत्वं यादुषादाव्देनोक्तम्‌ । पूर्वपक्ष सोमदाब्दस्याप्यनुवादत्वातू-- 
भवानित्युक्तप्ु । इलोक व्याचष्टे--एकत्रेवेति । सत्याङ्गतावेकत्रेव विषिशकत्यम्युपगमस्य 
स्याय्यस्वास्सम्भवदनुवादे कर्मणि सति गुणे विधिशक्तिः संक्रासतीत्यग्निहोत्राधिकरणेअमि- 
हितमित्यर्थः । ॥ 

कि तावदित्यादिभाष्येणालभतियजत्योरनुवादत्वे$मिहिते हृदयादिरसद्रव्यकेषु यागेषु 
पण्षुसोमशब्दयोरप्रासार्थत्वेनानुवादायोगादुत्सतिशिष्टयुणावरोघेन च विध्ययोगादातर्थवय- 
माशङ्कृ्ध . हृदयादीस्तित्यनेन लक्षणया हृदयादिरसानुवादकतोक्ता ॥ तत्र पुवाक्‍ये 
देवताविष्यम्यपगमाद्वाक्यमेदापत्ते्रव्यविध्ययोगेऽपि सोमवाव्ये 'अधैन्द्रवायवादिवाक्येषु 
लता विधीयत' इति भाष्ये द्व्यविधेराशब्धिष्यमाणत्वासक्षदयसाह-- तन्नेति । ननु 
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पशुशब्देन हृदयाद्यनुवादो देवतान्दयायाउर्थवान्‌, सोमशब्देन तु रसानुवादो$न्थक इत्या- 
श्रय, लक्षितलक्षणया नामधेयत्वेनोपयोगमाह--ततश्चेति । द्रव्ये रूढत्वाद्यागनाम्वे- 
तावभासमानमप्यातर्थक्यप रिहारार्थं नामधेयं भवतीति च्विप्रत्ययाथंः 1 नामान्तरसःद्धावा- 
छामानर्थक्यमाशद्धू.घते--नन्विति। स॒ एप यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासौ, 
चातुर्मास्यानि, पशुः सोम(आ-भौ० सू०)इत्यादौ सोमशब्देनापि व्यवहारान्नानर्थवयमिति 
परिहरति--यदीति । 


नन्वेव सति सभरतवावयानुवादोऽतर्थकः स्यादित्याशङ्कयाह्‌- समस्तेति । यत्पीर्ण- 
मासीवाक्ये प्रयोगवाक्यगतसंख्योपजननं प्रयोजनमुक्तम्‌, तदेवात्रापीत्यर्थसोमशव्दस्यानुवादत्व- 
मुक्तमुपसहरति-तस्मादिति । 


ननवैरद्रवायवादिवानयेषु द्रव्यदेवतान्वया्यागकत्पनोपपत्तेः, क्रयादिवाक्येभ्यश्च सोम- 
रसावगतेः सोमवाक्ये पूर्वपक्षसम्भवेऽपि, हृदयादिवाकयेषु देवताविरहाद्यागकल्पनानुपपत्ते- 
हृदयादे्च पशुप्रकृतित्वस्यान्यतो5नवगतेः पशुवावये पूर्वपक्षो न रम्भवतीत्याशङ्कृते- 
भवेदिति । पशुशब्देन हृदयाद्यनुवादं तावदुपपादयति--उच्यत इति । पछान्त्यवक्ष्यमाणो 
दृष्टान्त: । उत्तराद्ध व्याचष्टे--हृदयादिभिरिति । नन्वेवमपि यागानुवादो न सम्भवती- 
त्याशङ्कुघाह--तत्र त्वित । आलम्भानुवादेनेह पूर्वपक्षो: न यागानुवादेनेत्याशयः । 
यागानुवादमपि प्रौढ्योपपादयति--अथ वेति । पशुसाज्नाय्ययोः पशुप्रभवत्वसाम्येन 
रव्यसाख्प्यात्पशुयागस्याष्टमे सान्नास्ययागविवारत्वाभिधानात्‌, तेनैव न्यायेन हृदयाद्यव- 
दानस्य द्रव्यसारूप्यात्सा्ताय्यावदातप्रकृतिकत्वाबगतेः सान्नाग्यावदानस्य च यागीयद्रव्य- 
संस्कारार्थत्वेनाऽस्यापि तथात्वावसायाद्‌ हृदयादीनां संस्कार्यत्वान्यथानुपपत््या पूतीकः 
फ़लचमसवद्यागान्वयम्रतीतेः प्रत्यवदानं यागकल्पनात्पशुवावये यागसमुदायानुवादे.पपत्तिः 
रित्यर्थः । परमतत्वद्योतनायोत्रेक्ष्यमाणशब्द: । 


यच्च सोमवाकये प्रत्यक्षयजिसद्भावाशेन्द्रवायवादिवाकयेषु तत्कत्पना युक्तेति दूषणम्‌, 
तदिहोभयत्राप्यानुमानिकत्वाविशेषान्नाशङ्कूचमिरंयाह--प्ताधारणश्चेति । दश गृह्मातीति 
ग्रहणसमुच्चयदशनात्‌, तस्य च यागार्थत्वाद्यागसमुच्चयप्रतीते दंशमो गृह्यते, तृतीयो हूयत 
इति च द्वयोरपि क्रमद्शनाद्यागैक्ये च दध्यादिवहदेवःताविकल्पापत्तेः क्रमसमुच्चयानुपपत्ति- 
्रसङ्गाद्यागमेदार्थमपि ऐ्द्रवादिवाव्यानामेव यागविधिताश्रयणीयेत्यभिधानार्थमपि चेति 
भाष्यं व्याचष्टे-सोमेति । एतदेव 'संस्कारस्तु न सिद्येते'ति सूत्रे खादिरतादिवैषम्यस्य 
वक्षमाणत्वात्‌ तदृष्टान्तेनोपपादयति- पश्येति । ननु भेदपक्षेऽपि 'ग्रहं वा गृहीत्वा, चमसं 
वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोती (तै० सं० ३-३)ति प्रत्येकं ज्योतिःशन्दवाच्यस्तोमयोगनिमित्त- 
ज्योतिष्टोमशब्दवाच्यत्वात््रत्येकं फलान्वयेन यागविकल्पापत्तेः क्रमसमुच्चयदशंनानुपपत्ति- 
रित्याशङ्कथ, समुदायानुवादबलात्समृदितानां फलान्वयावगत्यभिधानार्थमथ ` पुनरिति 


भाष्य व्याचण्टे--भम त्विति । पशौ क्रमसमुच्चयदर्शना नुपन्यासस्याशयमाह--पश्षाविति । 
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० पस 


१७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १६३ 


° 

एतदेव विवृणोति--न हीति । ननु हृदयादिसमुच्चयेऽपि लोहितं निरस्यतीत्यादिवाक्यां- 
न्तरवशेन केषां चित्पश्ववयवानामपनयान्न सर्वेण पशुनेष्ट स्यादित्याशङ्कयाह--यन्मात्र- 
मिति। कि चिदपनयेति वाहुल्यात्‌ सामस्त्यव्यवहारोपपत्तिरित्यायः। नन्वेवं 
सत्यनिसिद्धेन हृदयाद्येकादशावदानातिरिक्तेनापि यागापत्तेरेकादशम्य. एव हृदयादिम्यो- 
ज्रदेयमिति दशमाधिकरणसिदान्तो विरुध्येतेत्याशङ्कघाह--एतीति। न्यायात्सवंप्राप्ता- 
व“प्येकादश' पशोरवदानानीत्यस्यानन्यप्रयोजनत्वादवयवान्तरपरिसंख्या थंत्वेन तत्रत्यः 
सिद्धान्त इत्याशयः । समुच्चयांशेन त्वनुवादकत्वादिह्‌ रिङ्गत्वेनोपन्यासः । 


ननु सोमस्यापि दशमृष्टेस्त्रिपवर्णो द्रोणकलशादिपु बहूदकादिपु' तस्य प्रादेशमात्रेण 
पात्रेण समस्तस्य ग्रहीतुमशक्यत्त्ात्सोमयागैक्येऽपि समस्तसोमसाधनकत्वादेव क्रमसमुच्चय- 
दर्शनोपपत्तिरिंत्याशङ्क्याह-सोमे त्विति । उत्पत्तिवाषये सोमस्य समस्तचोदनाभावा- 
त्पशुवैपम्यं भाष्यकृतोऽभिमतमित्याशयः । तस्मादिति पूवपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति । सूत्रे चोदनेत्येकवचनप्रयोगेऽपि पशुसोमयोरिति सप्तमीद्विवचनेनोदाहरणद्दय- 
परिग्रहात्करमंणोश्रोदने इति द्विवचनान्तेन व्याख्याय, शुद्धकमंचोदनाशङ्कानिरासार्थ 
प्रकारवाचिवियानशब्दप्रयोगेण विशिष्टचोदनात्वमुक्तम्‌, तत्स्पष्टत्वादव्याख्या अपूवंद्रव्य- 
संयोगादिः त्येक द्रव्यसं यो गलक्षणहेतुव्याख्यानर्थस्य कुत इत्यादिभाष्यस्य तात्पयं व्याचष्टे 
इतीति । इलोकं व्याचष्टे--याद हीति । एवं विद्वानित्येवंशब्देन प्रकृतादोषरूपपरामंर्शाद- 
शेषरूपप्रत्यभिज्ञानेऽभिहिते विद्वच्छव्दान्वयेनैवं शब्दस्य यज्यनन्वयाद्यागरूपापरामशंकत्वे 
तु द्रव्यं संयोगमात्रमनेनैव भाष्येणोक्तमिति सूचयितुम्‌--यदि वेत्युक्तम्‌ । पशुविका रस्यं 
हृदयादेलक्षणया पणुशब्देना मिधानात्सोमविकारस्य च रसस्य सोमशब्देनामिंधानान्न- 
पवंद्रव्यसंयोगोऽस्तीस्याशङ्कानि रासार्थत्वेन “प्रकरणे ह्यनथंको द्रव्यसंयोग' इति सूत्रावयंवस्य 
पंशुसोमाख्यं द्रव्यं यागे संयोजयतीति व्युत्पत्त्या द्रव्यसंयोगशव्दोक्तः । 55: 
` पशुशब्दः, सोमदाव्दश्व प्रक्रियतइति व्युतत्त्या प्रकृते हृदयादौ रसे च मुस्यार्थत्यागा- 
पत्तेनं प्रवत्ततइत्येव॑ व्याख्यानार्थं नन्विस्याशङ्कोभाष्यं तावद्दघाचष्टे--तत्रेति । 
नैतदिएयादिव्याख्याभाष्य॑ व्याचष्टे--तत्रेति । कि लक्षणाथयणै कारणं यदिह नास्तीत्य- 
पेक्षायामाह--विस्पष्टे हीति। यञ्चाक्रोशन्ती तिवत्परशव्दसा मानाधिकरण्याभावे$पि 
गड्भायां घोष इप्यादौ लक्षणां विना पदान्तरान्वयासम्मवे लक्षणादशंनाद्‌-अनन्यथासम्भवे 
वेत्युक्तम्‌ । 
ननुत्पत्तिशिष्टरसहृदयाद्यवरु्वयोर्यागयोलंता-ञ्राणिविध्ययोगात्पशुशब्दस्य च प्रकृत- 
हृदयाद्यनिवेशे देवताविधिपरे वाक्ये द्रव्यविध्ययोगेनार्थक्यापत्तेः; अस्त्यतन्यथा सम्भव 


, इत्याशङ्कघाह--शक्यं हीति । यागान्तरविष्यभ्युपगमान्नैकोऽपि दोष इत्याशयः । अपुर्वयोः 


कर्मणोरिति सिद्धान्तोपक्रमस्थमपूर्वशन्दं उपांशुयाजाघारा म्निहोत्राधिकरणसिद्धान्तोपुक्रम- 


म० प्‌० पा० । 
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१६४ मीमांसादर्शनम्‌ [:सू० 


भाष्यस्थकर्मास्तरशब्दवदभ्युपेत्यवादत्वेन व्याचक्षणः, तस्मादिप्युपसंहारभाष्यं तदनुसारितया 
व्याचष्टे--तेनेति । न हि तस्य गुर्णाथनेति सूत्रावयवं प्रकृतेषु यागेष्वनर्थको प्रव्यसंयोग 
इत्येवमर्थावृत्पूर्वावयवसहितमाश ङ्कोत्त रत्वेन व्याख्यातुमथेत्यासङ्कामाष्यमुत्पत्तिशिष्टर- 
सावरुद्धे यागे प्रदेयतया लताविध्याशङ्कानुपपततेरयुक्तमाशङ्कघ, प्रदेयप्रकृतित्वेन 
लताविध्याशङ्कार्थतया व्याचष्टे--कस्मादिति । भाष्यानारूढपशुग्रहणेन सिद्धान्ते द्योरपि 
्रदेयप्रकृतित्वेन विधिः सूचितः । 

न सेति भाष्यं मध्यप्रतीकेतोत्तरतयावतारयति--तन्राहेति । प्रदेयभ्रकृतित्वेनापि विधौ 

शद्धिते गृह्णादिवावयेष्वण्व्या धारया गृह्वातीति प्राकरणिकवाक्यान्तरालोचनेन धाराग्रहण- 
योग्यदरव्यप्रतीतावपि स्वाभाविकद्रवत्वयुत्तस्योदकादेरपि धाराग्रहणोपपत्तेविका रद्रव्यानवगमेन 
सोममभिषुणोतीत्यादिवावयालोचनाह्विकारट्रव्यावगमाभ्युपगमे तु प्रक्ृतिद्रव्यस्याष्यवगमे 
प्रकृत्यनपेक्षणात्प्रदेयतयैव विधेयत्वं शाङ्कुनीयमित्यापाद्य, श्रौतरसावशुद्धेषु योगेषु वाक्येन 
लताविध्यनुपपत्त्यमिधानार्थत्वेन भाष्यं व्याचिख्यासुरवद्यतिवाक्येपु हृदायादिविका रद्रव्य- 
प्रतोतेस्तत्मकृतित्वेने पशुविष्याशङ्कापरिहारो कर्मान्नौपन्यस्तावित्याश ङ्कानिरासपूर्व 
व्याचष्ट पशुस्ताचदिति । ननुतद्वितश्षुत्नुपात्तत्वान्न रसस्य तातो बलीयस्त्वम्‌, प्रत्युत 
प्रकरणलम्यत्वाद्दौबंल्यमित्याशङ्कते--कर्थ पुनरिति । सारय देवतेति सन्निहितिविशेष- 
वाचिसवंभानस्यशन्दार्थे तद्धितस्मृतेः श्रौतत्वमाहोच्यत इति । नन्वगुपात्तस्य द्रव्यविशेषस्य 
देवतान्वयो न सम्भवतीत्याशङ्कयाह- अधिकारेणेति । सन्निहितत्वोपलक्षितस्य द्रव्य- 
विशेषस्य तद्धितश्षुत्या देवतान्वये कृते, कस्येति निर्द्वारणापेक्षायां प्रकरणान्निद्धार्यत 
इत्यर्थः । एतच्च 'तद्धितनिर्देशे श्रुत्ये'ति गुणाधिकरणभाष्यव्याख्यावेलायां [ देवतासङ्गतिः 
श्रुत्या तद्धितान्तातंप्रतीयते | इत्यादिवातिकेनोपपादयिष्याम इत्याह--ग्रुणश्चेति । 
वैश्वदेवाधिकरणव्युत्पादितोतरत्त्युत्पक्नशिष्टबलाबलाभिधाताथ॑ च॑तङ्भाष्यमिति सूचयितुं 
यृक्तधन्तरमाह--किं चेति । दुबंलतंरत्वसूचनाथं प्रवृत्तापेक्षत्वं वाक्यान्तरस्य विशेषणम्‌ । 
लतायाश्न दौबल्याद्रसावरुद्धेषु यागेषु विघातुमशक्यत्वे सति न केवलं प्रकृतप्रत्यभिज्ञानानु- 
बादायोगाद्यागस्य-विधेयत्वापत्तेः पुनविघानलक्षणादभ्यासाद्भेदः, कि तु गुणादपीत्याह-- 
ततश्चेति । व्याख्यातं भाष्यं दुषयितुमारभते- शक्येति । प्रकृतेषु यागेषु रसविरोधा- 
ठांदेयतया लताविष्ययोगेऽपि ब्रीहिवत्मरदेयप्रकृतितया विध्युपपत्ते: शक्यपरिहारं भाष्योक्तं 
दूषणमित्माशयः । 

नन्वष्टाकपाला दिशब्दानां संस्क्ृततद्धितान्तत्वात्‌ 'ते पुरोडाशं कूमं भूत्वा सर्पन्तमपश्यन्नि- 
(ने. सं.-२.५)त्यान्नेयवाक्यशेषाच्चाष्टाकपालशब्दस्य पुरोडाशविषयत्वावगमा द्विकारद्रव्य- 
प्रतीतेः प्रङृत्यपेक्षायां युक्तः प्रकृतित्वेन त्रीहिविधिः, ऐन्द्रवायत्रादिवाक्येषु तु धारावाक्या- 
दरवद्रव्यावगमेऽपि विकारद्रव्यत्वानवगतेरभिषवादिवाक्यालोचने तु प्रकृतिद्रव्यस्याप्यवगतंनं 

लतायाः प्रक्ृतित्वेन विधियुक्त इत्याशयेन पृच्छति--कुत इति । विकारद्रव्यत्वामावेऽपि 
घानादिवत्कपालसंस्कार्यत्वोपपत्तर्वावयशेषस्य च 'विष्णर्पांशु यष्टव्यः इत्यादिवत्‌ 
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“१७ | 'द्वितीयाघ्याये द्वितीयपादः | १६५ 
'ऊर्जाश्वरुध्या' इत्यादिकव्च स्तुतिमात्रोपयुक्तस्य विष्युद्देशापेक्षितार्थसमर्पकत्वायोगादशव- 
शफमात्रः पुरोडाशो भवतीत्यादिविष्यन्तरालोचनाच्च पुरोडाशप्रतीत्या विध्युदेशपर्यव- 
सानोपपत्तौ स््तुत्युपथुक्तस्य  रात्रिसत्रवत्परावृत्त्यविवित्वकल्पनानुपपत्तेरष्टांकपालादौ 
प्रकरणानालोचने प्रकृतिविकारद्रव्ययोदंयोरप्यप्रतीतेस्तदालोचने च द्वयोरपि प्रतीतेः, कि 
प्रकृतिकोऽसावित्यनपेक्षायामपि कि पुरोडाशप्रकृतिभूता ब्रीहयस्तन्निष्पत्तौ व्यापारयितव्याः, 
कि वाऽनोवासो-जाघनीवद्यथाकथंचिन्निष्पन्नं ब्रीहिमयपुरोडाशस्वरूपमात्रं व्यापारयितव्यः 
मित्यपेक्षायां ' निर्वापावघातपेपणसंयवनपिण्डकरणादिनिष्पादकविधिदशंनेन प्रयोगकारे 
निष्पादनावगमात्‌, असम्भवेऽपि निष्पादक्रविध्यनालोचने च 'पर्णमयी जुहुभंवती' त्या- 
(तै०. सं०-३२)दिवत्परकृतिद्रव्यविवानेऽपि यथाकथंचिद्विशिषटदरव्यलाभेनापि प्रयोगोपपत्तेः, 
प्रयोगकाले निष्पादनानाक्षेपापत्तेर्यथा ब्रीहीणामवियानेसक्तुवदसंस्कार्यत्वापत्तेसिर्वापादिः 
विषीनामारादुपकारित्प्रसङ्गाद्यागाङ्गत्वेनैव विहितेषु ब्रीहिषु योग्यतया पुरोडाश- 
प्रक्ृतित्वेनाऽविरोधोपपत्तौ विरोघापादकसाक्षाद्यायसाधनत्वाङ्जोकरणानौचित्यात्प्रक्ृतिः 
ताऽ्रसीयते, तथा सोमेऽपीत्याशयेनोत्तरमाह--यर्थैवेति । श्लोक व्याचष्ठे । 
विधीयमानं हीति । 


लताविशिष्टयागवियिपक्षेपपि चामिपवेण लतास्वरूपनाशात्मदेयप्र कृतित्वेनैव यागाङ्गता 
तुल्येत्याह-अपि चेति । रसलतयोश्च विरोधाम्युपगमे रसस्योत्पत्तिशिष्टत्वपक्षे जताया 
दौबल्यात्तदानुगुण्येन प्रवृत्तेस्तदा । अपेक्षितभ्रकृतित्वाङ्गीकरणेन विरोधः शकयपरिहारः 
लतायास्तुत्पत्तिशिष्टवे दुष्परिहर इत्याह--अपि चेति। श्लोकं व्याचष्टे । रसस्येति । 
का तह्म॑यैनद्रवायवादिष्वित्यादेर्भाष्यस्य गतिरित्यपेक्षायामुत्पत्तिरिष्टरसावरोधात्रदेयत्वेन 
लताविध्याशङ्कानुपपत्तेः प्रदेयप्रकृतित्वाशङ्काथाश्च निराकर्तुमशब्यत्वादुेक्षणीयत्वं 
वक्तुमाह तश्मादिति । पशुतोमाख्यगुणस्य प्रदेयप्रकृतित्वेन विविरित्याशङ्क नोदूघाटनीयेति 
वाच्ये, तन्निरासार्थस्य न हीति सूत्रावयवस्याप्युपेक्षणीयत्वसूचनायाऽनुद्घाटयंवोत्तरं सूत्रं 
प्रस्ताव्पसिति ल्यपि प्रयुक्ते, अवयवदोषेण सकलसूत्रापक्षां प्रसज्यमानां निराकृत्तु 
समुदायेत्युक्ते गुणवियित्वाशङ्कायामनिरस्तायां कथं कर्मवित्रितसिद्धान्तसिद्धिरित्याशङ्च' 
पशावित्युक्तम्‌ । प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविध्ययोगादेव तत्राशङ्क नोत्तिष्ठतीत्याशयः । 
सोमे कथं सिद्धान्तसिद्धिरित्यपेक्षायामृत्तरसूत्रेण गृह्णातिवाक्यानां कर्मविवित्वनिरासादिति 
सोमे त्वित्यनेतोक्तमिति योज्यम्‌ । समुदाथानुवादत्वमात्रं तिराकृत्यमिति सुगमः पाठः । 

एवं तु सूत्रभाष्यकृतोदयोरप्यबुद्धिपूवकारित्वापत्ते: पूर्वत्रापरितोषेणोसत्तिशिष्टर- 
सावरोधाबैन्द्रवायवादित्र[क्यविहितेषु यागेषु लताविधातु शक्येति पूर्वसूतरावयेवोक्तामुपपत्ति 
चकारेणोत्पत्तिशिष्डरसावरोधेऽपि तत्प्रकृतित्वेन लताविंविसम्मवरूपनिराकरणहेतुसूचन- 
पूव॑मुत्तरसूत्रे णैन्द्रवायवा दिवाक्यानां कर्मविघायित्वाभावान्न रसस्योतत्तिशिष्टतेत्येव 
निराकृतयै्द्रवायवा दिवाक्यातां कर्मविधित्वाभांवरक्ष णयैवो पपत्त्यां सोमवाकयस्य कमंविधित्व॑ 
निंणेतव्यमिति पक्षान्तरमाह--अथ वेति । " ior 
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१६६ मोमांसादशंतम्‌ [ सुर 

निराकार्योपपत्त्युपन्यासस्यापि मन्दप्रयोजनत्वेनेहाप्यरितोषाएस्वयसन्यथा सूत्रव्याख्या- 
मारभते--पूर्वंत । पशुसोमवाक्योदाहरणेऽस्य सूत्रस्य पूर्वपक्षोक्तचाशक्तिमाशङ्कते-“करथ 
पुर्नारति॥ गृहणात्यवद्य तिवाक्योदाहरणाङ्गीकरणेन पूर्वपक्षे सूत्र योजयितं सन्देहस्वरूपं 
तावदाह--उच्यते इति । योजयति--किसति । पशुसोमवाक्ययोरुप्पत्तिचोदनात्वे सति 
प्रकरणापेक्षो गृह्णात्यवद्यतिवाक्येषु रसहूदयादिद्रव्यसंयोगो विधीयमानो न यागाङ्भत्व 
प्रतिपद्येतेति मध्यमावयवे व्याख्य।तेऽवदानग्रहणयोः पशुसोमसंस्का रार्थत्वेनाविरोधशङ्ध 
तिरासार्थतयाशङ्कच, स्वरूपनाशकत्वात्संसका रा्थत्वायोगाभिधातार्थत्वेन न हीति सूत्रावयवं 
व्याख्याय, प्रदेयप्रकृतित्वेनाविरोधाशङ्कानिर।सार्थतया तस्योत्पत्तिवावयैः प्रदेयत्वेन प्रकृतस्य 
रसहृदयादेः प्रकृतित्वलक्ष णगुणार्थत पशुसोमयोः संस्कारवाक्यैरेव 'सोमं क्रोणाती त्यादि- 
वात्तिकोक्तेन न्यायेन सिद्धतया विध्ययोगात्प्रकृतेरसहृदयादी प्रकृतित्वेन पशुसोमद्रव्य- 
संयोगोऽनथंक इति व्याख्यान्तरेऽथवेत्यनेन कृते, मम [वित्यनेन पूर्वपक्षेऽर्थवत्तोत्ता । 
पुर्वपक्षसुत्रा्थमुपसहरति--तस्मादिति ॥ १७ ॥ 


` ` भा० प्र०--श्रुति में ज्योतिष्टोम प्रकरण में “यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमाल- 
भेत'' (जो यज्ञ में दीक्षित है, वह अग्नीषोमीय पशु का वघ करे) इस वाक्य के सन्निधान 
में “हृदयस्यागरेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः” . तैं० सं० ६।३।१० ) प्रथम पशु के 
हृदय भाग का अवदान ( खण्ड ) करे, अनन्तर जिह्वा अंश का अनन्तर वक्ष अंश का यह 
वाक्य पढ़ा गया हैं । प्‌ 
इसी प्रकार “सोमेन यजेत' सोमयाग करे इस श्रुति के समीप में “एन्द्रवायवं 
गृक्लाति” अर्थात्‌ इन्द्र वायु देवता के उद्देश में सोम का ग्रहण करे एवं मित्रावरुण देवता 
के उद्देश में सोम ग्रहण करे--ये दो वाक्य कहे गये हैं । इनमें यह संशय है कि “ हृदय" 
स्याग्ने अवद्यति'' इत्यादि वाक्य में एवम्‌ “ ऐन्द्रवायवं गृहात” इत्यादि वाक्य में जो याग 
विहित है उसी का “अग्तीषोसीयं पत्षुमालमेत” एवं “सोमेन यजेत” ये दो वाक्य अनु- 
वाद हैं या “अग्नीषोमीयम्‌” इत्यादि दो वाक्य अनुवाद नहीं हैं, वरन्‌ उन्हीं के द्वारा 
यांग का विधान किया गया हे । 
इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी का कहना हूँ “हृदयस्याग्रे अवद्यति” इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
ही हृदयादि द्रव्य विशिष्ट कतिपय यागों का विधान किया गया हे । अग्नीषोमीयम्‌ 
इत्यादि वाक्यों से उन्हीं का अनुवाद कर अग्नीषोम नाम के देवता का विधान किया 
गया है । इसी प्रकार “ऐन्द्रवायवम्‌” इत्यादि कतिपय यागों का विधान कियां गया है, 
कारण, इस स्थल में 'इनद्रवायु' इस प्रातिपदिक से देवता एवं इन्द्रवायू के आगे विहित 


तद्धित प्रत्यय से सोम स्वरूप द्रव्य की प्रतीति होती है । “सोमेन यजेत? इस वाक्य में 


उन्हीं के समुदाय का अनुवाद करता है । 
,” समाधान में सिद्धान्ती ने कहा है “चोदना पशुसोमयोः”, पशु एबं सोमपद युक्त 
5 वाक्य से ही अपूर्व कमं का विधान किया जाता हे । अतः , इस स्थल में अग्नीषोमीय 
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tl Ses द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे: १६७ 


वाक्य एवं ' सोमेन यजेत “यह वाक्य अनुवाद नहीं हो सकता है । हृदयादि वाक्य में 
एवम्‌ ऐन्द्रवायवादिवाकय से जो याग विहित होता है--यह उसी का अनुवाद होगा-- 
यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि, “द्रव्य संयोगात्‌” पशु एवं सोमरूप अपूर्व द्रव्य 
का सम्बन्ध उपदिष्ट होता है। आशय यह है कि पशुपद हृदयादि का वाचक न होने से 

उसके द्वारा हृदयादि याग का अनुवाद नहीं हो सकता है क्योंकि, हृदयादि ही पशु 
` नहीं है। वरन्‌, ये पशु के विकार या अवयव बिशेष हैँ । इस प्रकार सोमपद इसका अभिः 
धायक न होने से वह प्रदेय नहीं है। प्रदेय न होने पर ऐ्द्रवायवादि वाक्य से विहित 
याग का अनुवाद नहीं हो सकता है । ऐन्द्रवायवादि विहित याग में सोम लभ्य रूप गुण 
का विधान भी नहीं हो सकता है, कारण, “'अन्व्या धारया” इत्यादि वाक्य में रस 
विषय कहना आरम्भ कर ऐन्द्रवायव इस पद के तद्धित प्रत्यय के श्रवण से वही विहित 
होता है, अतः, उसका अतिक्रमण कर सोमलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इसीलिए 
प॒शुपद एबं सोमपद प्रकरण प्रतिपादित हृदयादि का एवं रस द्रव्य वाचक न होने से 
उसका आनर्थवय होने से यह अनुवाद नहीं वरन्‌ वित्रि है । इसीलिए सूत्र में, कहा गया 
है प्रकरगे ह्यानर्थकये द्रव्य संयोगाः । 

““वश्युसोमयो:'' = पशु एवं सोमपद प्रयुक्त दो वाव्यों में “चोदना” = अपूर्वं कर्मं का 
उपदेश, “'द्रव्यसंयोगात्‌'' = पशु एवं सोमरूप द्रव्यो के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध होने 
से, “हि” = क्योंकि “प्रकरणे” = प्रकृत हृदयादि वाक्य में एवम्‌ ऐन्द्रवायवादि वाक्य में 
याग विहित होने पर “्रव्यसंयोगः' = पशु सोमपद प्रयुक्त दो वाक्यों में उपदिष्ट द्रव्य 
का संयोग, “'अनर्थकः'” - अनर्थक होता है, कारण, उसमें अर्थात्‌ पशुशब्द एवं सोसशब्द 
में लक्षणा करनी होगी, हि = क्योंकि, “तस्य” = उसका अर्थात्‌ हृदयादि वाक्य से 
विहित याग का, “गुणार्थ न” = गुण के लिए विधान नहीं हो सकता हूँ ॥ १७.॥ 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥ १८ ॥ 


शा० भा०--एवं तावत्प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादावित्युक्तम्‌ । अथेदानीं 
प्रकृता एवं यागा न सम्तीत्युच्यते । कुतः ? अचोदकाः संस्काराः । न चेष्द्र- 
चायवादिभिर्यागा विधीयन्ते" । 

अत 'ऐन्द्रवायवं गृहह्ाति' इति इन्द्रवायुभ्यां संकल्पयतोत्येतावबुक्त भवति । 
तत्र यागमन्तरेण संकल्पयतीत्येतन्न युज्यत इति, यागः कल्प्येत स? एंवाऽऽ- 
स्नातो यामो यस्मिन्सति संकल्पो$वकल्प्येत । तस्मान्न ऐन्द्रवायव गृल्हातोत्येव- 
मादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्र दृष्टार्थस्‌ । उपकल्प्यमाने तु 


१. ब. ऐन्द्रबायवं गृह्वातीति इन्द्रवायुभ्यां संकल्पयती-त्येताबदुक्तं भवतिं (इत्यधिकम्‌) । | 
२. ब. स चात्रास्ति यागो ।' 
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देवतासंव्होतंतमदृष्टाय । प्रकृतानां यागानामभावान्न 'समुदायशब्दो यजतिः । 
तथःऽऽलभतिशब्द इति ॥ १८॥ आ० नि०॥ 


भा० वि०-नन्वैन्द्रवायवादिवाक्यबिहितेषु यागेषु स्वद्रव्यप्रकृत्यपेक्षिषु 
प्रकृतित्वेत लतामात्रं विधीयतां किमपुर्व॑यागविधानेनेति चोदयति-अथेति । 
आवृत्तपुर्वावयवसहितं नहीति सूत्रावयवं व्याचक्षाणः परिहरति--नसेति। कुत 
इत्यत आह--श्रुत्या हीति । ऐन्द्रवायवादिपदस्य द्रव्यमात्रविषयतया 
तद्विरोषाङ्कायां अण्क्या धारया गृह्वाति इति द्रवद्रव्यप्रतीतावपि स्वाभाविकः 
द्रवत्वयुक्तस्योदकादेरपि सम्भवेन प्रक्ृत्यपेक्षानवगमात्‌ सोममभिषुणोतीत्यादि- 
चाक्यालोचनया विकारद्रव्यविशेषाभ्युपगमे प्रकृतिद्रव्यस्यापि सोमस्यावगमेन 
प्रकृत्यनपेक्षणात्‌ प्रदेयद्र्यतयेव लताया अपि विषेयत्वमापतति, तत्र चेन्द्रवाय- 
वादिश्रुत्या रसस्य प्रदेयद्रव्यत्वावगमात्‌, न सोमवाक्येन लताया अपि प्रदेयतया 
विधानं सम्भवति श्रुतिविरोधे वाक्यस्य दोबंल्यात्‌ उत्पत्तिशिष्टरसावरुद्धे च यागे 
लताविधानानुपपत्तेरितिभावः, रताविध्यसम्भवे फलितं दूषणमाह्‌-तस्मादिति । 
द्रव्यस्य यागेन संयोग वक्तीति द्रव्यसंयोगवचनः सोमशब्दः अनुवदितुमिति 
विकारसम्बन्धेन रसमनुवदितुमिति लक्षणापत्तेरशक्नुवत्नितिमावः, अनेन 
यस्माद्गुणार्थे प्रकृतिद्रठ्परस्थ प्रदेयद्रव्यस्य वा विधानार्थंत्वेन सोमशन्दस्यार्थवत्ता 
न सम्भवति तस्मात्‌ प्रकृतेषु कमंसु सत्स्वप्यनर्थंको द्रव्यसंयोग इति सूत्रार्थो 
दशितः प॒शुवाक्यस्य तु पूर्वपक्षे देवताविधित्वान्न पशुशब्दस्य द्रव्यविधित्वशङ्का- 
पीत्यभिप्रेत्योपसंहरति-तस्मादिति । 


ननु गुणाविकरणवक्ष्यमाणन्यायेन तदितस्येव द्रव्यविशेषविषयत्वादैन्द्र-- 
वायवादिवाक्येरेव सोमरसप्रतीतावप्यभिषवादीनां सोमसंस्का रत्वात्‌ सोमविनि- 
योगोऽभ्युपगन्तव्यः अन्यथा तेषामर्थकर्मत्वप्रसङ्गात्‌, तेनादित एव सोमरसस्येव 
देवतासम्बन्धप्रतीतेः कास्य प्रकृतिरिति जिज्ञासाभावेऽपि प्रकृतिरूपलता प्रभूत्यु- 
पादानभ्रयोजनोविधिः प्रकृतिद्रव्यविधिरित्युच्यते ततः प्रदेयतया लताविध्य- 
सम्भवेऽपि प्रकृति तया तद्विधानासम्भवात्‌, नहि तस्येत्यादिनोक्तः परिहारोऽनुपपन्न 
इत्यारङ्बय परिहारान्तरमाह-अचोदकाअ्ेति । अभ्युपगम्य वादत्वान्न 
विवक्षितः पूरवसुत्रावयवोक्तः परिहार: किन्तु आवादिक इति सूचनाय सुत्रतात्पयं- 
माह एवसिति । नानुवादार्थमालभतियजत्योरिति शोषः, प्रकृतयागाभावे हेतुं 
पृच्छति--करुत इति । सूत्रमादाय चोदका इति भागं हेतुत्वेन व्याचष्टेन चेति । 
कि तहि विवीयत इत्याशङ्क्य संस्कारा इति भागं व्याचष्टे--ऐस््रवायवमिति । 
ग्रहणाद्युपकल्पताल्यानि संस्कारछ्पाणि विधीयत इत्यर्थः, ननु देवतोद्देशेन गृहीतं 
र्यं यावद्यागेन न सम्बध्यते न तावद्देवत्यं कृतं भवति इति तदन्यथा नुपपत्या 
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यागोऽपि तत्र कल्प्यते, “तत्राह--तत्रेति । यदेवान्यथानुपपत्त्या यागं कल्पयितु- 
मारभते तदेव सोमेन यजेतेति सन्निहितः प्रत्यक्षो यजिरविशेषात्‌ सवंद्रव्यदेवता- 
संयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्‌ यागान्तरकल्पनाप्रमाणं निर्वद्धीत्यर्थः । तेन 
निष्प्रमाणकत्वाच्नाश्रिता यागकल्पना शक्येत्याह-तस्मादिति। ननु देवतोद्देशेन 
ग्रहणमपि तस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धोपपादकयागकल्पकत्वाभावेऽनर्थकं स्यादत 
आह-तेनेति। इन्द्रवायुभ्यामित्यादिसङ्धी तंनमदृषटा्थं्वान्ननर्थकमित्यर्थः,. ऐन्द्र- 
वायवादिवाक्यान्तं देवताविदिष्टग्रहणसंस्कारविधायकत्वेन कर्मविधित्वाभावे 
फलितमाहअत इति । : अवद्चतेश्वावखण्डनमात्रार्थंतया द्रव्यदेवतासम्बन्ध- 
वद्यायागानुमापकत्वाभावेन तत्रापि यागाप्राप्तेः आलभतिशब्दोर्धप न समुदायानु- 
वाद इत्याहतथेति ॥ १८॥ 


त० वा०-नैवैतौ समुदायानुवादौ “चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌' इत्येतस्मादेव हेतोः। 
कथं प्रकृता न संभवन्ति । यतोऽवद्यतिगृह्हातयो न यागानां चोदकाः, कि तहि ? 
संस्कारमात्रविधयः । तन्मात्रपर्यंवसानात्‌ । तम्मात्रपर्यंवसायिनि निष्प्रमाणकत्वा- 
्ाश्चुतयागकल्पनं शक्यम्‌ । एवं हि स॒ कल्प्यमानः कल्प्येत देवतोद्देशेन गृहीतं 
रव्यं न यावद्यागेन संबध्यते, न तावत्तदवेवत्यं कृत्यं कृतं भवतीति । तत्र यदेवा- 
थानुपपत्त्या यागं कल्पयितुमारभते, तदेव संनिहितः प्रत्यक्षो यजिरविशेषात्सर्वा- 
्रव्यदेवतासंयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्यागान्तरकरपनाप्रमाणं निरुणद्धि । तस्मि- 
श्वाप्रमिते कस्य समुदानुवादो भविष्यति । 


यदुक्तमाग्नेयादिवन्नापरिकल्पिते यजौ वाक्यान्तरापेक्षेति । तत्र बूमः 


पं्यापारनियोगेन वाक्यं सर्वत्र पूयते । 
तदलामे त्वपुणत्वं तल्लाभे वाक्यसंगतिः ॥ 


'अआग्नेयौऽष्टाकपालो भवती'ति न यागादन्यः पुंव्यापारः प्रतीयत इति 
्राक्तदनुमानादपरिपूर्णं वाक्यम्‌ । इह 'तवन््रवायवं गुहणाती'ति ग्रहणभावनायां 
पुरुषो नियुज्यते | तत्र प्रागपि यज्यनुमानादस्ति विधेविषय इति समाप्यते 
वाक्यम्‌ । इदं त्वन्यत्‌, यत्‌-ततः परमपि किचिदपेक्ष्यते । सवंमेव हि वाक्यं स्वार्थ 
पर्यवसिते अर्थान्तरापेक्षां न जहाति। न च तावता तदसमाप्तं भवति। या 
त्वसावपेक्षा, सा वाक्यान्तरेण पूरयिष्यत इत्यवगम[घ वाक्यान्तरसम्बन्धे न 
सहते । तेन यज्यनुमानवेलायां प्रतिवाक्यं सोमेन यजेत' इत्यस्योपस्थानं न्‌ 
विरुध्यते । 'आरनेयोऽष्टाकपालः' इति तु भवतेरपुरुषव्यापारात्मकत्वात्मराग्यजेनं 
किचिद्विहितम्‌, न किंचित्परतिषिद्धमित्यसमापे वाक्ये, वाक्यान्तरे चानपेक्षिते 
यजिरनुमीयमानो न वाक्यान्तरगतः सम्बध्यत इति वेषम्यस्‌ । 
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अथ यदुक्तमुत्पत्तिशिष्टयोः पशुसोमयोनं वाक्यान्तरगता विकारापत्तियुक्तेति । 
तत्र बूमः-- 
हे द्रव्येणात्यन्तभिन्नेन सह चिन्त्यं बलाबलस्‌ । 
हृदयादिरसद्वारमद्धत्व॑ पशुसोमयोः ॥ 

यद्यत्रौत्पत्तिकां पशुसोमौ परित्यज्य, अत्यन्तव्यतिरिक्त॑ किचिद्‌ द्रव्यं 
विधीयते, ततो विरोधः स्यात्‌ । इह तु पशुनैव हृदयादिद्वारेण याग: साध्यते । 
सोमेन च रसद्वारेण। न चेतिकतंव्यतासम्बन्धे कश्चिद्विरोधः। पशुसोमौ हि 
यागसाधतत्वेन चोद्यमानावितिकतंव्यतामाकाङ्क्षतः । तत्र च रसहृदयादि- 
निष्पत्तिद्वारेण्येवं कथंभावः पूयते । तेनानुग्राहकत्वान्न तत्कल्पने विरोधापत्तिः । 

यत्तु प्राकरणिकैः क्रयादिवाक्येरेव प्राप्तत्वादिह द्रव्यसंयोगोऽनर्थक इति। 
तत्रापि अचोदकाश्च संस्कारा इत्येवोत्तरम्‌ । न हिते विधयः-सोमस्थ पशोर्वा 
चोदकाः, कि तरहीतयोरेव संस्कारका: । तेन चोदितस्य द्रव्यस्य यथाकथंचिदु- 
पादानेन यागसाधनत्वे प्रसक्ते, क्रयोपात्तेनैव, अभिषवादिसंस्कृतेन च साधयि- 
तव्यामिति विधीयते । न च मन्त्रव्णस्यात्यन्ताविहितिच्छा गप्रापणसामर्थ्यम्‌, 
पशुचोदनाविहितस्य तु सन्देहापनयनमात्रमुपयुज्यते? । न चावद्यतिरेकान्तेन 
यागमनुमापयति, विनाऽपि तेन खण्डनमात्रतया लोके वेदे चोपपत्तेः। दरव्यदेवता- 
संयोगस्तु न कर्थचिद्यागाद्विना सिध्यतोत्यनुमानवेषम्यम्‌ । 

नः च सांनाय्यावद्यतिः प्रकृतौ चोदितः, अथंगृहीतत्वाद्यतस्तद्धमंप्राप्तिरपि 
स्यात्‌ । न चास्य यागद्रव्याथंत्वमितिकतंव्यता, येन तदतिदिश्येत । न चेदृशो 
सामान्यतोदुष्टं प्रक्रमते । पूतिकाभिषव-फलचमसभक्षयोस्तु वाक्यप्रकरणाभ्यां 
तादात्म्यविज्ञानमित्यसमातता । सोमवाक्येऽपि विशिष्टविधौ प्रत्यक्षोपात्त 
सत्यानुमानिकासम्भवादेवातुल्यत्वम्‌ । न चैन्द्रवायवादिवाक्येऽप्यष्टाकपालादि- 
वाक्येष्विव गुणवाक्यत्वेऽपि वाक्यभेदः ? 

७ ॥॥ 

ड विधेयानेकभावेऽपि देवताग्रहणात्मना । 
क्रियान्तरप्रसादेन विशिष्टविधि सम्भवः ॥ 

शक्यते हीन्द्रवाय्वादिविशिष्टग्रहणभावनाविधिराश्रयितुस्‌ । अर्थप्राप्ते वा ग्रहणे 
सभांसोपात्तेकदेवताविधानमात्रमविरुद्धम्‌ । प्रकरणलभ्यश्च प्रधानसम्बन्ध इति, 
गुणवाक्यत्वेऽप्यदोषः । तस्मादेषां संस्कारत्वादन्यतो यागमपेक्षमाणानाम 
विरुद्धोऽन्येन यागविधिः | एवं च सति ज्योतिष्टोमेनेत्येकवचनं मुख्यमेव भवति । 


न च सोमशब्दः क्लेशेनानर्थंकं द्वितीयनाःमत्वं प्रतिपत्स्यति । न चारूघाराग्नि- 


१. क० युज्यते । २. क० न चावद्यतिसान्नाय्यैः न चायं सान्नाग्यावद्यतिः । 
३. क० द्रिंतीयमाचत्वं । ४४, प्रतिपत्स्यति । 
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होत्रपूवंपक्षसदशः समस्तदाक्यानुवादोऽनर्थक आश्रितो भविष्यति । तेन चोदना 
पशुसोमयोरिति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ 


न्या०सु०-पुर्वसूत्रसमथंनाथं गृह्वात्यवद्यतिवावयानां कमं विधित्वपूवपक्षकरणे$प्यधिकरणत्र- 
यस्य समुदायानुवादापवादार्थत्वेन पशुसोमवाक्ययोः समुदायानुवादपूवपक्षस्यैव विवक्षितत्वा- 
त्तश्निवृत्त्यथंत्वेन तुशव्दस्थाने वाशव्दं व्याचष्टे--नंवेति। पशुसोसवाक्यस्थयो राख्यातशव्दयो: 
समुदायानुवादत्वनिराससाध्येश्वद्यतिगृह्वातिपराणां प्रत्ययानां यागाचोदकत्वस्य साक्षाद- 
हेतुत्वातूर्वाधिकरणसिद्धान्तहेतोश्वशव्दा्थस्य प्रयोगभूतत्वादित्यस्य निर्गुणाख्यातश्रुतिविषय- 
त्वेनेहाभावात्तत्पूर्वाधिकरणसिद्धान्तहेतोरप्रकृतत्वादित्यस्य पूर्वाधिकरणे$पि प्रकृतकमसद्धावे 
निर्गुणश्रुतावपि पौर्णमासीवत्समुदायानुवादापत्तेरपेकषित्येनानुपक्तस्यात्राप्यनुषङ्गं करोति--' 
चोदना चेति । अप्रकृतत्वोपपादनार्थत्वेन प्रइनपूर्व सूत्रं योजयति-कथमिति । संस्कार- 
विधिष्वपि यागकरपनं पूर्वपक्षोक्तं निराकर्तुमारभते--तन्मात्रेति । ऐन्द्रवायवादिवाक्येपु 
तावत्सोमेन यजेते ति श्रुतयागप्रत्यभिज्ञानात्कल्पनानुपपत्तिमाह्‌-एवं हीति । भाष्यमप्यनेन 
व्याख्यातं भवति । यागानुमानात््ागाग्नेयादिवाकयवसस्वार्थपर्यवसानं पूर्वपक्षोक्तमनुभाषण- 
पूर्वं परिहरति--यदुक्तमिति । अतोऽत्र नियोगापरपर्यायबिधिविषयभूतपुंब्यापारळाभा- 
दवाकयस्य सञ्गतार्थत्वं पर्यंवसानमस्तीत्यथंः । तल्लाभे पूर्णत्वात्‌ वाक्यान्तरसङ्कृतिर्युक्तेति वा 
योज्यम्‌ । इलोकं व्याचष्टे--आग्नेय इति । समाप्यते शब्देन सङ्गतिशब्दस्य समाप्त्यथंत्वं 
व्याख्यातम्‌ । 

ननु ग्रहणभावनालाभेऽपि यागं विना देवतान्वयासिद्धेः कथं वाक्यसमासिरित्या- 
शङ्कयाह--इदं त्विति। स्वकार्याक्षमत्वतिवन्धनत्वेनासमाप्तेविधिविषयलाभमात्रा द्विघानाख्ये 
कार्ये विधिवाक्यस्य क्षमत्वसिद्धेः, सापेक्षत्वेऽपि समाप्त्युपपत्तिरित्याशयः । सापेक्षत्वनि- 
बन्धनया त्वसमाप्त्या वाक्यान्तरानन्वयेन कस्य चिद्वाक्यस्य वाक्यान्तरानन्वयः स्यादिति 
दर्शयितुमाह-सर्वमेव हीति । समाप्त्यमिधानस्य प्रकृतोपयोगं दशंयन्वाक्यान्तरान्वयार्थः 
त्वेन सङ्गतिशब्दं व्याचष्टे-तेनेति । न सापेक्षस्यापि वाक्यान्तरान्वये सत्याग्नेया दिवाक्य- 
स्थापि कस्मान्न स्यादित्याशङ्कथ, विधिविषयालाभादित्याह--आ्नेय इति पूर्वपक- 
सूत्रस्थचोदनाशब्दसूचितं यागानुमानात्‌ ्रागपर्यंवसानं परिहृत्य, अवदानग्रहणयोः पशुसोम- 
स्वरूपनाशकत्वेनोत्पत्तिशिष्टस्य पशुसोमद्रव्यस्य संस्कारलक्ष णगुणार्थेत विष्ययोगात्मकरणे 
विधीयमानो हृदयादिरसः संयुक्तो अवदानग्रहणाछ्यः पदार्थ: अनर्थकः स्यादिति प्रकरणे 
हीत्यादिसूत्रा वथवोक्तं सिद्वान्तदूषणमनुभाषणपूवं परिहरति--अधेति । सूत्रोक्तस्य दोषस्य 
सूत्रेणापरिहारे सूत्रकृतः शुन्यहूदयत्वापत्तश्वोदयतेः प्रेरणे स्मरणेन नुदिसमानार्थत्वान्नुदेश्वा- 
पनयनाख्ये वाघे प्रयोगाच्चोदकशब्दस्य बाधकवाचित्वमज्गीकृत्यावदानग्रहणपदार्थाः 
संस्रारत्वा तपशुसोमयोरबाधका इत्येवमस्मिन्परिहारे सुत्रं योज्यम्‌ । विशसनाभिषवादिना 
पशुसोमथोविनाश्चात्साधनत्वासम्मवाश्द्धा द्वारशब्देन निरस्ता । प्रदेयभरकृतित्वेनैव पशुसोमयोः 
साधनतेत्याशयः । इलोकं व्याचष्टे--यदीति । 
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१७२ मीमांसादर्शनम्‌ ` | सू 


ननु 'न हि द्रव्यकथम्भावादतिदेशोऽत्र कल्प्यत' इति संख्माधिकरणवात्तिके द्रव्यस्येति- 
कर्तव्यताकाङ्क्षाया निराकरिष्यमाणत्यान्न पशुसोमयोरितिकत्तंव्यतान्वयः सम्भवतीत्याश- 
खुचाह--पश्चिति । संख्याधिकरणपूर्वपक्षे सप्तदशानां पशुनामेकसाधनत्वेन प्रत्येकं साधन- 
त्वाभावादितिकत्त॑व्यतानाकाङक्षत्वेपीह साधनत्वसद्भावाद्युक्तेतिकर्त्तव्यताका ङ्क्षेत्याशयः । 
संस्कारवाक्येभ्य एव पशुसोमयोः प्रदेयप्रकृतित्वेत प्राप्त्युपपत्तेः प्रकृतित्वलक्षणगुणार्थत्वेन 
विध्ययोगास्प्रक्ृते हृदयादौ रसे पशुसोमद्रव्यसंयोगोऽनर्थकः स्यादित्येवमर्थाङ्गीकरणेन 
प्रकरणे हीत्यादिसुत्रावयवोक्तं दूषणमनुभाषणपु्वं परिहरति--यत्तिति । उत्पत्तिशिष्ट- 
विरोधोत्तरस्यापि सौत्रतापिशब्देनोक्ता । पशुसोमयोरविनियोगे क्रयोपाकरणादिवाक्यानां 
सक्तुहोमादिवाक्यवदारादुपकारिकमंविधायित्वापत्तेनं पशुसोमाक्षेपशक्तिरस्तीत्याशयः। या 
च हृदयादिभिः प्रक्ृतिद्रव्यापेक्षिते “छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रुही' ति सन्त्रवर्णन छागलाभा- 
ततदन्तर्गतपशुत्वप्रासि शक्ता । साऽस्य मन्त्रस्य सूक्तवाका दिवछ्रुत्यविनियुक्तत्वेनात्यन्ता- 
प्राप्ताथंप्रापणाशक्तेविनियोजकस्य छिङ्गस्य सामर्थ्यलक्षणत्वात्तरय च वाकयशेषवत्सन्दिग्धा- 
थनिर्णाथकत्वेनाऽर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वादि त्यत्र स्थितत्वादयुक्तेत्याह--न चेति । कथं तहि 
षष्ठान्त्ये छागप्राचमिघानमित्याशङ्कपाह-पश्विति। 


अनेनेव 'यर्थैव पशुसामात्य' इति वात्तिकोक्तस्य पूर्वपक्षस्य निरस्तत्वातप्रसञ्जेनाथ वा 
सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वादित्यनेन न्यायेनेत्यादिवातिकोक्त पूर्वपक्षं निरस्यति--न चेति । 
ततश्च सावारणश्चायं तवाप्यानुमानिकयागाम्युपगम इति यदुक्तम्‌, तदप्ययुक्तमित्याह--' 
ब््पेति। या च साज्नाय्यावदानप्रकृतित्वेन हृदयाद्यवदानानां यागीयद्रव्यसंस्का रार्थत्वा- 
द्यागानुमापकतोक्ता, सापि सान्नाब्यावदानस्य चतुरवत्तहोमविधिनाथंगुहीतत्वेनाविवेयत्वा द्वि- 
घेयानि हृदयाद्यवदानानिं प्रति प्रकृतित्वानुपपत्ते: संस्काराथंत्वस्य चानङ्गत्वेनानतिदेश्य- 
त्वादयुक्तेत्याह--न चेति । 


नन्वतिदेशाभावेप्यवदानत्वेन हेतुना यागोयद्रव्यभस्कारार्थतानुम।स्यते । अत आह-- 

त्त चेति। पूतीकानभिषुणुयात्‌ 'तत्तमस्मै भक्षं भ्रयच्छेदि त्यनयोस्तु प्रकृतामिषवभक्षप्रत्यः 
है £ _ क यरषेदिः ~ ल 

भिज्ञाना यदि सोमं न विन्देत, यदि सोमं बिभक्षयिषेदित्येकवाक्यत्वाच्च यागद्रव्याथंत्व- 


विज्ञानं युक्तमिति दृष्टान्तवैषम्यमाह-प्रतीकेति । प्रसङ्गाद्यश्चात्र पक्षे बिरिष्टविधितुल्यए्वं 
निरस्यति--सोम इति । 


कु नन्वैन्द्रवायवादिवाक्येपु यागविध्यभावे देवताया ग्रहणानन्वयाद्विशेषणविशेष्यत्वशून्य- 
योदेवताग्रहणय वषेयत्वापततरवाकयमेदप्रसङ्गादालमतित्रठाकृतिवल्लिङ्ग्योतनाय गृह्हाति- 
परप्रतयेतेनदरवायवं कुर्यादिति वचनब्पक्तयाश्रयणेन विशिष्टयागविधिरवसीयतइत्याशङ्कयाह- 
न चेति । सोमरसमिन््रवायुदेवत्यं कर्तु' पात्रे गृह्होयादिति विहिते यागसम्पाद्यत्वाद्‌ द्रव्य- 
देवतान्वयस्य ग्रहणमात्रेणासिद्धावपि प्रकरणलम्ययागान्वय। सिद्ध्युपपत्तेनं वाक्यभेदः 
इत्याश्येन प्रश्‍नपुर्वमुपपादयति--कुत । इति देवताग्रहण चेत्यनेन रूपेण विधेयानेकभावे$पि 


CGO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९ ] डितीयाध्याये द्वितीयंपादः - १७३ 


प्रकरणलम्ययागास्यक्गियान्तरप्रसादेन देवताविशिष्टप्रहणविधिसम्भव इत्यर्थः । इलोकं 
व्याच्टे-शक्यते इति । 'ग्रहैर्जुहोतीतिविध्यर्थस्थ ग्रहणपात्नेषु ग्रहणमन्तरेणानिष्पत्ते रथ 
प्रास्त ग्रहणानुवादसम्भवाद्विशिष्टविधिगौरवमपि नास्तीत्यर्थप्राप्त्यमिधानेनोक्तम्‌ । समासेत्यनेन 
देवताद्वयनिमित्तवावयभेदाशङ्धा निरस्ता । यागान्वयं विना ग्रहणस्य देवतान्वयानुपपत्त्या 
झङ्कानिरार्थत्वेन क्रियान्तरप्रसादेनेति ब्याख्यातुम्‌--प्रकरणेत्युक्तम्‌ । देवताग्रहणयोर्याग- 
-गुणत्वात्रस्परानपेक्षत्वेऽपि यागद्वारा परस्परान्वयोपपत्तर्देवताविशिष्टग्रहणविधिसम्भवा- 
भिघानाथंम्‌--गुणेस्युत््सु । “यादृशं द्रव्यसम्वद्धमि त्येतद्वात्तिकोक्त प्रकृतयागस:द्वावात्सोम- 
वाक्ये यागविध्यसम्भवं परिहर्तुमाह--तस्मादिति । सोमवाक्यस्य यागविधित्वे गुणश्रय- 
माह--एवं च सतीति । समुदायानुवादाभावेऽपि राजसूयवत्प्रयोगवावयस्थकत्वसिद्धेज्योति- 
ोमशब्दस्य च सोमद्रव्यकयागवाचित्वाहीक्षणीयादिव्यावृत्तिसिद्धेरानर्थक्यमित्यादाय- । 
आद्यसूत्रोक्ताया युक्तेः सिान्तेऽनुपपत्तः, पूर्वपक्षे तद्योजितम्‌ । पशुसोमवाक्ययोस्तु विधि- 
त्वसिद्धान्तोऽतो युक्त एवेति सूचयन्सिद्ान्तमुपसंहरति-तेनेति ॥ १८ ॥ 


भा० प्र०--पूर्व अभ्युपगमवाद में कहा गया है कि प्रकृत याग रहने पर भी अनुवाद 
नहों हो सकता है । प्रकृत में दिखाया गया है कि पूर्व में पुरोवाद रूप में किसी याग का 
उल्लेख नहीं है । पुरोवाद के बिना अनुवाद नहीं हो सकता है। “हृदयस्य” इत्यादि 
वाक्य से बोधित अवदान अर्थात्‌ खण्डीकरण एवम्‌ ` 'हन््रवायवं गृह्णाति” इत्यादि 
वाक्यों से विहित ग्रहण “अचोदका-” =याग नहीं है, वरन्‌ “संस्काराः ' = संस्कार 
मात्र है । अवदान एवं शुलभेदन आदि से पशु का संस्कार होता है एवं ग्रहण से सोमः 
रस का भी संस्कार होता है, उसके साथ देवता का स्मरण है वह भी अपूर्वं का साधन 
होता है । “अचोदकाः = अपूर्व कर्म की विधि नहीं है, “च” = किन्तु “संस्काराः = 
ग्रहण संस्कार है ॥ १८ ॥ 


तद्भेदात्कमंणोऽभ्यासो ट्रव्यपृथक्त्वादनर्थक हि स्याद्भेदो 
द्रव्यगुगीभावात्‌ ॥ १६ 0७ 


झा० भा०-पशौ वृत्ता कथा दशमे पुनरुड्धू विष्यति । सोम इदानीं चतंते कथं 
क़मसमुच्चयाविति? इम्द्रवाय्वाद्या देवता नेयं शूयन्ते इन्द्रवायुम्या यागो निवंतं- 
यितव्यो, मित्रावरुणाभ्यां यागो निवंतंयितव्य इति। यचेवमधोष्यन्त यागं 
प्रति देवता व्यकल्पिष्यन्त | केवलया हि देवतया तदा यागो निर्वत्यत इति 
ब्रिहितमभविष्यत्‌। अथ पुनरिमा अदृष्टाथ गृह्हातिसंस्कारं प्रति देवता 
'बिघोयन्ते। तत्रेद्रवायुसंकल्पादन्यो मित्रावरुणसक्षल्पः । तेन गुह््ातौ तत्कृता- 


बदृष्टाददृष्ान्तरमुत्पादयति' । एवपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्सात्समुच्चय; । 
१, ब० उत्पाद्यते । 
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१७४ मीमांसादशंतम्‌ [ सू° 


ग्रहभं च नियतपरिमाणेषुध्वेपात्रेषु प्रादेशमात्रेषु नियतपरिसाणेषु द्रोगकल- 
शेषु संस्कृतस्य दशमुष्टिपरिमितस्य कृतस्तस्य सोमस्य' नावकल्पिते । यद्यपि 
चावकल्पेतः, तथाऽपि नित्यवहिहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रयोगवचनो 
सा बाधोति, अवयवप्रहणमेव न्याय्यम्‌ । कृत्स्नग्रहणे हि तदेवेन्द्रवायुस्यां 
संकल्पितम्‌, तदेव मित्रावरुणाभ्यामिति नावकंह्पेत । तस्मात्कल्पनभेदात्पृथण- 
बस्यितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेक्येन शक्यः कर्तुस्‌ । न चासति यागे 
देवताभ्यः शक्यते संकल्पयितुम्‌। तस्मादवश्यं यथासंकल्पिता देवता यष्टव्याः । 
तासु चेज्यमानासु 'ज्योतिष्टोमेन यजेते'ति श्रुतो यागो निवृत्त एव भवति । 
न देवतान्तरमाकाङक्षति । कृत्स्नेन च दशमुष्टिना सोमेन यागः श्रुतः, सोऽसति 
झम्यासे नावकहपत इति, अर्थातस गुणो भविष्यतीत्यस्यसितव्यो यागः। न 
ह्यनम्पस्तः सर्वाभिर्देवताभिः सर्वण सोमेन सभ्पञ्नो भविष्यति। तर्मिश्चा- 
स्यस्यमाने क्रमसमुच्चयो यु क्तावेव भवतः। तस्मात्तयोर्दशंनं युज्यत 
एवेति ॥ १९॥ उपसंहारः ॥ र 


भा० वि०--सूत्रस्य॒सोमविचारविषयत्वं वक्तुं पशुविषयायाश्चिन्तायाः 
पर्यंवसितत्वमाह पशाविति । 


ननु पशावपि कि प्रत्यङ्गमवदानं उतैकस्मात्‌ ? अथ परिगणितेभ्यो हृदया- 
दिभ्य इत्यादि विचारस्य कतंव्यत्वात्‌ कथं पर्यवसानमत आह--बशम इति। 
पशोरेकहविद्ठे समस्तचोदितत्वादित्यादावित्यथंः सोमे तु क्रंमसमुच्चययो: 
परिचोदितत्वात्‌ तत्परिहारेण विना न पर्यंवसानमित्याह-सोम इति। वर्तते 
कथेत्यनुषञ्गः । तामेवाह--कथमिति । एवं पारिचोदनापरिहारं प्रतिज्ञातमुप- 
पादयति- इन्द्रखाद्या इति । यदि वाक्येनैव दध्यादीनामिव होमेन देवतानामपि 
यागेन सम्बन्धः श्रूयेत ततस्तद्वदेवान्योन्यनिरपेक्षेर्वावयैस्तुल्याथत्वेन ज्ञायमाना 
विकल्पभाजो भवेयुरिति न क्रमसमुच्चयावुपपद्येयातास्‌, इमाः पुनः प्रकरणेन 
यागसम्बन्धं प्रतिपद्यमाना अपर्यायमेव तेन सम्बध्यन्त इति न विकल्पावकाश 
इत्यथः | 

ननु वाक्येन यागसम्बन्धेऽपि कथं विकल्पप्राप्तिरत ` याह-यद्येबमिति। 
तत्र हेतु:--कैवलयेति । अन्यनिरपेक्षयेति यावत्‌ । नग्विहापि ग्रहणद्वारादेवतानां 


यागात्वयातु तत्र च वान्येन प्रत्येकमेव विनियोगातु प्रत्येक तुल्याथंतया 
विकत्मोऽवसीयत इत्याशदयाह--अद्य पुनरिति। ग्रहणस्य स्वरूपेण दष्टाथंत्वेऽपि 


१. ब० दशमुष्टेः कृत्स्नस्य । २, ब० सोमरसस्य । 
३. ब० वावकल्पेत। ४. ब० कृत्सनग्रहणेऽपि यहवेन्द्र। 
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१९ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १७५ 


देवतोदेशस्य विधीयमानस्यादृष्टाथंतया तद्विशिष्टरूपेण तस्याप्यदृष्टाथंतेवेत्यथं: 
तत्र च विधीयमानदेवताभेदात्‌ ग्रहणस्यापि भेद इत्याह--तत्रेति । ग्रहणमेदे 
तज्जन्यादृष्टभेदमाह--तेनेति । गृह्वातौ मित्रावरुणसद्छुल्पे तत्कृतादिन्द्रवांयु- 
सद्धूल्पक्ृतादित्यथं:। अश्विनादिष्वप्यदृष्टमेदमाह--एवमपरेष्विति । तेनायं 
सूत्राथे:--पुवेसुत्रस्थसंस्कारशब्दो$वस्थापितग्रहणविशषेषणभूतो देवतासंयोगस्त- 
च्छब्देन परामृश्यते ततश्च देवतासंयोगभेदादग्रहणकमंणो$भ्यास इत्युक्तं भवति । 


ननु गृहीतस्य ग्रहणमनरथंकमत आह--दव्यपथकत्वादिति । ग्रहणसंस्कार्य- 
द्रव्यपृथक्त्वादर्थवत्तेत्यथंः । कथं देवतोहेशभेदस्य ग्रहणाभ्यासहेतुतेत्याशद्धां 
निरस्यति-अनर्थकं स्यादिति। सङ्गद्ग्रहणेनेकदेवतोद्देशस्यावस्यकत्वेनानुष्ठाना- 
योगात्‌ तच्छवणमनर्थकं स्यात्‌ इत्यर्थंः। अतो भिन्नाथंत्वाद्वेवतानां समुच्चयो- 
पपत्तिरित्यभ्यासप्रयोजनमाह--भेद इति । ग्रहणकमंण इति शेष: । 


ननु देवतोहेशभेदेन द्रव्यमेदेऽप्येकरिमिन्‌ ग्रहणे बन्धने खादिरादिवद्विकल्पेना- 
नेकद्रव्यान्वयसम्भवादनेकदेवतान्वयोपपत्तेः न देवतोद्वेशभेदाद्ग्रहणाभ्यासकल्पना 
युक्तेत्याशङ्कुयाह--्रव्यगुणी भावादिति । बन्धनस्य खादिरादिकान्‌ प्रति गुणा- 
भावाभावेन तद्भेदेऽपि भेदाभावात्‌ खादिरादीनां विकल्येनान्वयः ग्रहणस्य तु 
रव्यं प्रति गुणीभावात्तद्भेदेन भेदान्न विकल्पेन द्रव्यान्वय इत्यर्थं इति सूतराथे- 
मुपसंहरति-तस्मादिति । दुष्टार्थ्वेप ग्रहणस्य ग्राह्मभेदात्‌ समुच्चयसिद्धिः 
माह-ग्रहणं चेति। ग्रहणं च कृत्स्नस्य सोमरसस्य समुच्चयं विनावकल्पत 
इत्यध्याहारेणान्वयः | कुत इत्यत आह -दशमुष्टीति । दशमुष्टीमिमीत इति 
वचनात्‌ तावन्मात्रपरिमितसोमरसस्येत्यथंः । ननु दशमुष्टेरप्यभिषवे सति 
रसस्याल्पत्वादेकस्मिन्पात्रे ग्रहणोपपत्तेनं ग्राह्यभेदस्तत्राह्‌-नियतपरिमाणे- 
षूदककलशोष्विति। पात्रमहत््वाशङ्कानिरासाय नियतेत्यादि विशेषणम्‌ | नियतः 
त्वमेवाह--प्रादेशेति । 


ननु कृत्स्तग्रहणसमर्थमहापरिमाणपात्रोपादाने तस्मिन्नेव कृत्स्नस्य ग्रहणं 
भविष्यतीत्याशङ्कूथाह-द्यपि चेति। तथापि नावकल्तेतेत्यन्वयः, श्रुतपरिमाण- 
पात्रत्यागेनाश्चुतपात्रान्तरोपादानानुपपत्तेरित्याशयः । इतश्चावयवग्रहणभेव न्याय्य 
न कृत्स्नग्रहणमित्याह--नित्यबदिति। यदि च नित्यवद्विहितानामप्येकरथ्य 
भवेद्ब्रीहियवादिवदगत्या विकल्पाश्रयणं न त्वेतदस्तीत्याह-कृत्स्नस्येति । यदुद्रव्य- 
मिन्द्रवायुभ्यां दातव्यमिति सङ्कल्पितं तस्य त्यक्तप्रायस्य मित्रावरुणाभ्यामपि 
त्यागानुपपत्तेरित्यरथंः । 
नन्ववयवशो ग्रहणेन ्राह्मभेदादग्रहणाभ्यासोपपत्तेः तद्विषयकक्रमसमु- 
च्चयुदशनोपपत्ता वप्यवयवशो गृहीतस्यापि सोमरसस्येकीकरणेन कुत्स्नस्य सकः 
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त्यागोपपत्तेः | तुतीयो हूयत इति यागविषयकक्रमसमुच्चयदशंनानुपपत्तिरित्याशङ्कां 
निरसितुमपि सूत्रं योजयति-ततस्मादिति। एकीकरणे प्रकल्पनभेदस्य वेयर्थ्या- 
पत्तेः पृथगवस्थितसोमसंभावनाथेमभ्यसितव्यो याग इत्यर्थ: । एवं च तड़ेदा- 
त्रकल्पनभेदादेव प्रकल्मितद्रव्यपृथवत्वात्‌ यागकर्मणोऽम्यास इति सूत्रावयवो 
व्याख्यातः। एकीकरणसम्भवे हेत्वनन्तरमनथेकं हि स्यादिति सूत्रावयवं 


व्याचष्टे-नानेति। एकीकरणे यथा सङ्कूतिपतानां देवतानां स्वेःस्वैर्भागैः पृथक्‌ 


पृथक्‌ संबन्धानुपपत्तेरित्यर्थः । 


नन्वेकीकरणसम्भवेऽप्येकेनेव भागेन विहितयागनिष्पत्तेरश्रुताभ्यासकल्पना 
न यृक्तेत्याशङ्कूयाह--न चेति। देवताविरिष्टस्य ग्रहणस्य यागाङ्भत्वात्‌ इत्यर्थः। 
तथापि किमित्याशङ्कुय देवताभेदाद्यागाभ्याससिद्विरित्याह-तस्मादिति। 
ज्योतिष्टोमशब्दस्याभ्यस्तरूपयागवाचित्वादपि न यागैक्यमित्याह--तासु चेति। 
र्वास्तेवेज्यमानासु ज्योतिष्टोमेनेति श्रुतो यागो निवृत्तो भवति नेकस्यां देवता- 
यामित्यर्थंः । 
ननु ज्योतिष्टोमस्येन्द्रवाय्वादिदेवतानिवेत्येत्वे तद्भेदात्‌ भेदः स्यात्‌ देवता- 
न्तरनिवंत्यंत्वे तु नेवमत आह-न देवतान्तरमिति। श्रुतदेवतात्यागेनाश्नुत- 
कल्पनानुपपत्तेरख्पत्वप्रसङ्ादित्यरथः । यागाभ्यासे हेत्वन्तरं भेदो द्रव्यगुणी- 
भावादिति सूत्रावयवं व्याचष्टे-कृत्स्नेन चेति। असत्यभ्यास इति ग्रहणसाधन- 
कत्वाद्यागस्य तत्र च ग्रहणं चेत्यादिनाभ्यासस्योक्तत्वादित्यर्थः । स गुणो भविष्य- 
तीति । स याग ऐन्द्रवायवादिसोमगुणस्तदधीनो भविष्यतीत्यर्थः । एवं द्रव्यदेवता- 
भेदान्यथान्रुपपत्या यागभेदमभिधादान्यथोपपत्ति जानीते-न हीति। इति शब्दः 
ुतरव्याख्यानसमाप्त्यर्थः अभ्यासोपपादनप्रयोजनमाह-तस्मिशचोति। परिचोदना- 
परिहारमुपसंहरति-तस्मादिति॥ १९॥ ` | 
त° वा०--ऋ्रमसमुच्चययो: प॒शावपरिचोदितत्वाद्‌ वृत्ता कथा 'पशोरेक- 
हविद्टुम्‌, इत्यत्रोःद्भविष्यति-कि समस्तादवदातव्यमुत प्रत्यङ्गमुतैकस्मादथवा 
हृदयादिभ्यः परिगणितेभ्य इति । मर 
सोमे तु परिचोदनापरिहारोऽभिधीयते- 
वाक्येन यदि यागस्य श्रूयेरन्‌ देवताः पृथक्‌ । 
व्यकल्पिष्यन्त सर्वास्तु युगपद्यागसंगताः ॥ 
यत्र वाक्येन सम्बन्धो निरपेक्षेण चोद्यते । 
तत्र तुल्याथंवतित्वान्नोपपन्नः समुच्चयः ॥ 


१, क० निरपेक्षोऽवधार्यते । 
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यद्येन्द्रवायवेन यजेत, इन्द्रवायुभ्यां वा यागं निवंतंयेदिति श्रूयेत, ततोऽन्योन्य- 
निरपेक्षर्वाक्यैस्तुल्यार्थत्वेन ज्ञायमाना विकल्पभाजो भवेयुः । इमाः पुनग्रहण- 
सम्बद्धाः श्रुताः प्रकरणेन यागसम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते । न च प्रकरणव्यापारः पर्यायः, 
येनान्योन्यनिरपेक्षाः सम्बध्येरन्‌ | स्वंग्रहणेषु हि युगपदितिकतंव्यतात्वेन गृहीतेषु 
तद्गता देवतास्तन्मात्रेणापर्यवस्यन्त्यः प्रकरणिना योगेनाऽऽकाङक्षिता युगपदेव 
सम्बध्यन्ते । 


विकह्पप्रयोजकचर्णनम्‌ 


तत्र नाम विकल्पो युज्यते, यत्रेतरेतरनिरपेक्षाः समानार्थ नियुज्यन्ते । 

कि कारणम्‌ ? 
प्रत्येकं हि समर्थत्वं वाक्यादेवावधा रितम्‌ । 
सापेक्षत्वे विपद्येतेत्येवं सर्वं विकल्पते ॥ 

न त्विह प्रत्येकं ज्योतिष्टोमनिवंतंनसामर्थ्यमिन्द्रवाय्वादीनामवगम्यते, 
तादुर्विनियोजकाभावात्‌ । सत्यपि च प्रत्येक यागनिवंर्तनसामर्थ्य, तद्विशेष- 
ज्योतिष्टोमनिवृंत्तियेथावचनं विज्ञायत इति, नैव प्रत्येक तुल्यार्थत्वस्‌ । प्रत्येकं 
तुल्यार्थाश्च ब्रीहियवादयो विकल्पन्ते । वाक्यसंयोगिनो हि ते परस्परनिरपेक्षाः 
स्वेन स्वेन वाक्येन विनियुज्यन्ते । 

नतु 'ऐ्द्रवाथवं गृह्वाति' इति वाक्यमेत्र त्रिनियोजकमुपलभ्यते । अतश्च 
'मैत्रावरणस' इत्येतस्य पूर्वनिरपेक्षमेव देवताविधिसामर््य विज्ञायते । सत्यम्‌ । 
ग्रहण प्रत्यन्योन्यनिरपेक्षा विधीयन्ते, न तु तत्रैकार्येत्वस्‌, अदुष्टाथत्वात्‌ । 
कथमदुष्ारथत्वमिति चेत्‌ ? 

उच्यते । 

पूवं प्रधानसम्बद्धं संस्कारे श्रूयते यदिं। 

यद्‌ दृष्टार्थ विना तेन यदि वाऽसौ न सिध्यति ॥ हे 

यदि हि प्रथमं यागेन सम्बद्धाः सत्यो देवता निर्वापावाहनादिष्विव ग्रहणेषु 

पुनः श्रूयेरत्‌, यदि वां ताभिविना ग्रहणमेव न 450 ततस्तत्र gt 
दृष्टार्थमनागतस्मुतिरपेण कल्पेत | न व्विन्द्रवाय्वादयः प्रथम po 
नापि तदभावेन ग्रहण सिध्यति क वळ यतु देवतायुक्त ग्रहण कतेर 
श्रयते, तत्रादृष्टादुत न किचित्मयोजन का 
ह ननु च यागस्येता देवता भविष्यन्तीति ज्ञात्वा विनाऽपि प्रथम 


तद्विषयस्मृत्यर्थत्वं विज्ञायते ? 
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नेतदस्ति । कुतः ? 
सर्वेण विधिवेलायां प्रयोजनमपेक्ष्यते । 
. तद्वेलायामतः कल्प्यो दृष्टादृष्टाथेनिर्णय: ॥ 

'ऐन्द्रवायवं गृह्वाति' इत्येतद्वावयप्वृत्तिकाळे कि प्रयोजनमित्यपेक्षा भवति । 
तत्र यद्यपि प्रकरणवशादिति कतंव्यतात्मकस्य ग्रहणस्य यागसम्बन्धः कथमपि 
भवतीत्यवधार्थते, तथाऽपि देवतानामन्यसंयुक्तत्वादक्रियारूपत्वाच्च न प्रकरणेन 
यागाथेत्वं विज्ञायत इत्यवव्यस्‌, यागसम्बन्धनिरपेक्षं तावद्‌ ग्रहणं प्रति प्रयोजनं 
कल्प्यमित्यदृष्टकल्पनमापद्यते । तस्मिस्तु शा़्वेलायामवधारिते यद्यनुष्ठानकाले 
दृष्टमप्यतुनिष्पादि भवति, केन तश्निवायंते । न तु तेन शाखप्रवृत्तिः प्रतिबध्यते । 
तेन प्रतिवाक्यं देवतासंयोगानामदुष्टार्थत्वात्समुच्चयः। तत्र न च यत्समित्सं- 
बन्धेन क्रियते तत्‌ तनूनपात्सम्बन्येन' इत्यनेन न्यायेनभेदेन श्रुता देवता 
ग्रहणसम्बद्धा नोपपद्यते, यदि ग्रहणं नाऽवतंते इति, प्रतिदेवतं सोमो ग्रहीतव्यः | 


सुत्राथं वर्णनम्‌ 


एषे तावत्सूत्राथः-त-द्भेदात्‌-देवतासंयोगभेदाद्‌ ग्रहणकर्मणोऽभ्यासः देवता- 
संयुक्तप्रहणसंस्कायंदरव्यपृथवत्वादन्थंकं हि संयोगान्तरश्रवणमननुष्ठीयमानमनर्थेकं 
स्यात्‌ । तेन ग्रहणस्य भेदः, संस्कार्यं द्रव्यं प्रति गुणभावातु । एतद्देवतावन्ति 
ग्रहणानि यागप्रक्रमात्मकत्वान्न यागादुते देवतार्थं द्रव्यं संस्कतुं शक्नुवन्तीत्येवम- 
क्षिते, भविष्यति कश्चिद्यागो य एतानि देवतासंबन्धमापादयिष्यतीति । यागोऽपि 
चाविहितदेवताकः श्रुतिलिङ्गवाक्येदवतामलभमानः प्रकरणस्य चेदुश वस्तुन्य- 
क्रियात्मके व्यापाराभावाद्‌ ग्रहणेषु तावद्विनियोजकं भवति। तानि चापर्याय- 
विधानाल्िन्ादृष्टसंबन्धित्वाच्च युगपद्‌ गृह्यन्ते, तद्वशेन देवतानामपि 
. समुच्चयसिद्धिः । 


ननु प्रकरणगुर्ह तानामप्येकार्थानां पुरोडाशविभागमन्त्रप्रभूतीनामिष्यत एव 
विकल्प: । सत्यमिष्टः न तु तत्र प्रकरणं केवलं व्याप्रियते | रिङ्गानुमितया श्रुत्या 
प्रत्येकं विभागाङ्गत्वे विज्ञाते, दरांपूर्णमासविभागार्थत्वमात्रं प्रकरणाद्धवति, 
विभागान्तरेऽप्यानर्थंक्यात्‌' | तत्र यद्यपि दशंपूणंमासौ समुच्चयेन गृह्हीतः, 
तथाऽपि न विभागद्वारनिरपेक्षयोः सामर्थ्यमस्ति । यच्च द्वारम्‌, तत्‌-द्विकल्पेनावरुद्धं 
न समुच्चयगम्यस्‌ । इह पुर्नावपरीतमेव' तत्‌ । यान्येव हि द्वाराणि ग्रहणानि, 
तेष्वेव देवताः समुच्चिताः । तत्र प्रत्येकं प्रहणयोग्योऽपि द्वारसमपंणवशेन 
प्रवर्तमानः किमिदानीं करिष्यति | 


~ ह 
१, क० विभागान्तरेष्वानर्थक्यात्‌ । २. क० विपरीतमेतत्‌ । 
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ननु ग्रहणानामपि प्रत्येकं द्रव्यप्रकल्पनरूपेण देवतासमपंणेन च प्रधानोपकार- 
सामर्थ्यमस्तीति, विभागमन्त्रवद्विकल्पेन भवितव्यम्‌ | भवेदेवं यदि पूर्व 
नानादेवतो यागोश्वगतः स्यात्‌ । ततस्तदर्थोष्यं द्रव्यप्रकल्पनभेद इत्यवगम्यते, न 
न त्वसावेवमवगत इति प्रकल्पनभेदाम्नानमदृष्टार्थ विज्ञायते। अवश्यं च गुणात्प्र- 
कल्पनानि भेत्तव्य़ानि। न ह्येकस्मिन्प्रकल्पने युगपत्‌, पर्यायेण वा देवताः 
संकल्पयितुं शक्यन्ते । यौगपद्यं तावत्क्रमवतिन्या वाचा नैव शक्यम्‌, अदेवताभूत 
एव समुदायः संकल्पितः स्यात्‌ । न हीन्द्रवाय्वादिसमुदाये देवतात्वं केनचिदुक्तम्‌ । 
प्रतिपदोत्पन्नैस्तद्वितैः प्रत्येकं प्रतीयमानत्वात्‌ । न च क्रमेणोद्देशः । कथम्‌ ? 
द्रव्यस्य गृह्ममाणस्य देवतोद्देशचोदना । 
न चेकां देवतां मुक्त्वा तदुद्देशस्थ सम्भवः ॥ 
यदि तु प्रागूर्ध्वं वा ग्रहणादुहिशित्‌, अचोदितमेव कुर्यात्‌ । 
कि च-- 
एतस्या इति संकल्प उद्देशोऽत्ताभिधीयते | 
अन्यस्मिन्क्रियमाणे च पूर्वस्तत्र विपद्यते ॥ 
यद्‌ द्रव्यमिन्दरवायुभ्यां दातव्यमिति संकल्पितस्‌, तस्य त्यक्तप्रायत्वादर्न.शो 
यजमानः कथमिव वक्ष्यति मित्रवारुणाभ्यामेतदेवेति । तत्रेकामुद्दिश्य देवतान्तर 
संकल्पे क्रियमाणे पूवंदेवतातस्तद्‌ दरव्यमाच्छिन्नं स्यात्‌ । पुर्वेसंकल्पालोचनेन वा 
नैवोत्तरः पारमाथिकत्वं प्रतिपद्यत इत्यसत्संव्यवह्ारमात्रमेवानुष्ठीयेत, न 
चोदनार्थः । तेनावश्यं यावददेवतं ग्रहणमेदः कतंव्यः | 
कि च 
शक्यते चागृहीतेऽपि यत्र क्वचिदवस्थिते | 
रव्ेऽस्मिन्देवतो वष्टुमित्यदृष्टार्थता विधेः॥ i 
झस्वत्वत्यागात्मको हि यागः। शक्यते च पूयमानावस्थेनापि सोमेन 
यकि तिवंतंयितुमित्यशेषोत्तरसंस्कारविधानमः 
दृष्टाथेस्‌ । यत्र तु पुरोडाशादि द्रव्यं चोद्यते, तत्र यावदवहन्त्यादिविधानं सत्सर्वं 
तन्निषपत्यथत्वाद्‌ दृष्टार्थं भवति न च' ग्रहचयसस्थेन सोमेन यष्टव्यमित्युत्पत्ति- 
चोदना, रतामात्रपयंवसानात्‌ । तेनाऽत्मीयादृषटमेदनिवृत्यर्थेमपि प्रहणानि 
समुच्चेतव्यानि । 'दशमुष्टीमिमीते' इति च प्रकरणे परिमाणं श्रुतम्‌ । अतः 
“सोमेन यजेत्‌! इत्येतद्वचनमेव विशेष्यते दृशमुष्टिना सोमेन यजेतेति। स च न 
नियतपरिमाणोनोदकेनाभिषुतोःत्पपरिमाणेषु मिन्नेषु ग्रहचमसेषु न ग्रहणमेद- 


_ र 
१. - क० न चह । उँ ; - ड > 
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मन्त्रेण शक्यते ग्रहीतुमिति, भेदेन गृह्यते । तथावस्थेन च यागो निर्वतँयितव्यः । 
सोऽप्यनभ्यस्तस्तथाऽवस्थितं न शक्नोति सर्वं संभावयितुमिति प्रयोजनवशेना- 
भ्यस्यते । ट 

तेन तत्रापि सूत्रम्‌-तद्भेदात्‌ प्रकल्पितसोमभेदाद्यागकर्मणोऽभ्यासः, स्वी कृत- 
रव्यपृथक्त्वादशेषमत्यज्यमानमनर्थकं स्यात्‌ । अत उत्पत्तौ सङ्च्छुतस्यापि 
चाक्यान्तरप्रकल्पितावस्थौत्पत्तिकट्रव्यगुणत्ववशेनानुष्ठानभेदः । 


तद्धि द्रव्यमवस्यं यथागृहीतमेव दातव्यम्‌ । पुनरेकीकरणे पूर्वक्ृतग्रहणभेद्‌- 
चैयय्यंप्रसङ्खात्‌। न च यथासंकल्पिताः स्वैभगेदेवताः सम्बध्येरन्‌। न च 
त्यागक्राले सर्वा: संकल्मयितुं शक्यन्ते, येनाभ्यासभीतैः सर्वोद्देशेन सकृदेव सर्व 
र्यं मिश्रीकृतं दीयेत । तथा कृतेऽपि च भागसंकरः प्राप्नोत्येव । प्रकल्पिते च 
भागनानात्वे वचनादृतेश्वश्य परिहार्या संकरापत्तिः | तस्माद्यथासंकल्पितस्य 
प्रदानात्सवंदेवतासमुच्चये सत्युपपन्नमेतत्‌-“दशेतानध्वर्थुः प्रातःसवने ग्रहा- 
न्गृह्णाति’ 'आश्विनो दशमो गृह्मते' 'तं तृतीयं जुहोति’ इति। तेन सिद्ध- 
भेककमंत्वस्‌ ॥ १९ ॥ 


च्या सु०--पणुविषयायाश्रिन्तायाः पर्यवसिततवं भाष्योक्तमुपपादयति--क्रमेति । 
क्त्राधिकरणे कीदुशी वोद्धबिष्यतीत्यपेक्षायामाह-“पशोरिति । 'अग्नीपोमीयं पशुमाल- 
भेतेति तदितेनाष्टाक्पालादिवत्समस्तपशो्देवतान्वयात्परदेयत्वलक्षणविष्टरावगतेः समस्ता- 
दवदाने पक्षोरेकहविष्ट॑ समस्तचोदित्वादि'ति सूत्रेण पूर्वपक्षिते प्रत्यङ्गं वा ग्रहण- 
वङ्गानां पृथक्म्रकल्पतादिति सूत्रेण पगुस्त्रख्पस्य विशसनेन नाशितत्वारप्रदेयत्वा- 
नुपपत्तेः पूथक्कल्पितेम्यश्च हृदयादिम्योऽवदानविवानात्‌, तद्धितोक्तस्य देवतान्वयस्य साक्षादः 
सम्भवादगत्या व्यवहितविषयत्वावगतेः प्रत्यङ्गं हविष्टेनावदानस्य सिद्धान्तःयेष्यमाणत्वा- 
प्रयेकमङ्गानां दविष्टविवक्षयोत प्रत्यज्गमित्युतणाब्दं पूर्वन्निपात्य साङ्गानां हविष्य सिद्धे 
तद्विशेषचिन्तायां सर्वाङ्भविवक्षया प्रत्यङ्गमुतकरमादित्यावृत््या योज्यम्‌ । हृदयजिह्वावः 
क्षोयक्ृदवृक्की सव्यन्दोस्मे पारवे दक्षिणा्रोणिगुदं तृतीयमित्येकादशदैवतान्यवदानानि परि- 
गणितानि । 

सोम इति परिहारप्रतिज्ञाभाष्यरं ब्याचष्टे--सोमेत्विति । इन्द्रवाथ्वा इति परिहारः 
भाष्य व्याचष्टे--वाक्येनेति। ततो विकल्पिष्यन्ते इत्यघ्याहारेण यदिशब्दान्वयः, 
वाबयव्यतिरेक चिना तुशब्देन प्रकरणसूचनाञ्रकरणेन तु यागसङ्गतत्वातसर्वासां समुच्चय 
इति, सब्वंशब्देत समुच्चये सूचिते । प्रकरगेनाप्यन्वये तुल्याथंत्वाद विकल्पः कस्मान्न 
भवतीत्या्ञङ्कथ अन्यो न्यनैरपेकष्येणान्वया भावा द्िकल्या नापत््यभिधानार्थम्‌--युगपवित्यु्तसु । 
वाक्येनान्वये समुच्चयः कस्मान्न भवतीत्याशङ्कूथ, यत्र ‘दध्ना जुहोतीत्या'दौ वाक्येना- 


न्वयश्चोद्यत, तत्र तुल्याथंत्वादस त्वादसमच्चय इत्युक्त प्रकरणेनाप्यन्वये तुल्यार्थत्वाविशेषमाशङ्कूथाः 
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१९ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १८१ 
न्योन्यसापेक्षतुल्यार्थस्वा भाक्रात्समुच्चयानापत्यभिच्रानाथथै निरपेक्षेगेत्यनेन पृथक्शब्दोक्त 
नैरपेक्ष्पं व्याख्यातम्‌ । आद्यं इलोक॑ व्याचष्टे--यदीति । य इमाः पुनरित्यादियुगपदेव 
सम्बन्ध्यन्तइत्यनेत सर्वास्त्विति - इलोकावयवो व्याख्यातः । देवतानामक्रियात्मक्रत्वात्‌ 


प्रक रणग्रहणानुपपत्तिमाशङ्कुच, सर्वेत्यनेन ग्रहणाख्यक्रियाद्वारा तदुपपादितम्‌ । द्वितीयं 
इलोक  व्याचष्टे-- तत्र नामेति । एतदेव प्रइनपूर्वक्रमुपपदयति--किमिति । 


नन्विछवाय्वादीनाँ देवतात्वेनेत्र सामर्थ्यात्मरत्येकं च देवतात्वावगतेः प्रत्येकमेव 
सामर्थ्यमवसीयतइत्याशङ्कयाह्‌--नम्बिति । ननु त्यज्यमानद्रव्योहेश्यत्वमात्रेण देवताया . 
यागनिष्पादकत्वात्मत्येकमेव चोहेश्यत्वप्रतोतेकेकया देवतयाऽस्त्वेव यागसिद्धिरित्याश- 
ङृघाह--सत्यपि चेति। यागझ्पनिष्पत्तावपि यागास्यासात्मकज्योतिष्टोमरूपनिष्पादन- 
सामर्थ्यस्य. शब्दैकसमधिगम्यत्वाह्देवताविनियोजकशव्दकल्पनायाश्च प्रकरणधीनत्वात्तस्य 
चापर्यायप्रवत्तित्वान्न प्रत्येकं सामर्थ्ये प्रमाणमस्तीत्याशयः । 

ननवेकार्थास्तु विकल्पेरन्समुच्चये ह्यावृत्तिः स्यात्प्रधानस्ये१२-३-८ति द्वाद्ञाविकरणे 
ुत्यार्थत्वमात्रेण विकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रत्येकत्वविशेपणमयुक्तमा शङ्गुचाह-प्रत्येक- 
मिति । 'दविमबुपयोघृतं धाना उदकं तण्डुडास्तससंसृष्टं प्राजापत्यमिति चित्रेष्टिद्रव्याणां 
तुल्या ्थत्वेऽ-यन्योन्यसापेक्षत्वेन विकस्पाभावादविशेषणार्थवत्तेत्याशयः । दुष्टान्तेऽन्योच्यने र- 
पेक्ष्ममुपपादयति---बाक्येति । 

ननु ग्रेहणद्वारा देवतानां यागान्वयात्‌, तत्र च वाक्येन प्रत्येकमेत्र विनियोगात्त्येकं 
तुल्यार्थताऽवसीयत इत्याशङकानि रासार्थं भाष्यकारस्यादृष्टसंस्कारामिधानमितिसूचयितु- 
माशङ्कां तावदाह--नन्विति । ग्रहणासंस्कारस्यादुष्टार्थत्वेन प्रमाणान्तरतो भेदाभेदानव- 
घारणान्न तादर्थ्येन विहितानां भिन्नानां देवतानामैका्थ्ये प्रमाणमस्तीत्याशङ्कु'नि रासार्थमथ 
पनरित्याद्येवमपरेष्वपि, ग्रहणेष्वित्यन्तं भाष्यं ग्रहपात्रे सोमग्रहणं विना 'प्रहेर्जुहोतो ति- 
विध्यर्थानिष्पत्तेग्रंहणस्य दृष्टाथंत्वादयुक्तमाशद्ुधे.देव्यत्वेन देवताया प्रहणसाघनत्वाचागवच्च 
ग्रहणस्य देवतोदेशाधीननिष्पत्तित्वाभावेन ग्रहणं देवतोदेशस्यादृषाधत्वाततद्विशिष्ठरुपेण 
ग्रहणस्यादृष्टाथंताभिप्रेतेति सूचयन्परिहरति--सत्यभिति । ग्रहणे देवतान्वथस्पादृषटा्थ 
त्वान्नैकार्थ्यमिति वदता ग्रहणसंस्का रारत्वेन देबताविधानादू तत्र देवतोहेशस्य दृष्टार्थत्वा- 
ये.गात्‌ ग्रहणेनादृष्टः संस्कारो जन्यत इति भाष्यार्थः-सुचित। । ८ 

ननु निर्वापादिष्विब देवतोद्देश€्य यक्ष्यमाणदेवतास्मृत्ययंत्वाभादृष्टाथंतेत्यावाडूते-- 
कथमिति । ग्रहणात्वयात्त्राग्देवताया यागेऽन्वये सतिं देवतास्मृत्या प्रवानोपकारणिद्ेग्रंहण 
देवतोद्देशः स्मृत्यर्थ: स्यात्‌, नत्विह तथास्तीति परिहरति--उच्यतइति \ नन्चन्यत्राविनियागे 
अपि यागवद्ग्रहणे देवतोददेशस्यादृष्टाथंत्वं भविष्यतीत्याशङ्कध, विनेत्युक्तम्‌ । देवतं६एययागा- 


“बयवत्वात्तेन विना यागासिद्धयागसिद्धचथमेव त्रो दशः । ग्रहणावयवटतामावात्तु न।दुदेशेन 


विना ग्रहणसंस्करारातिदिरित्याशय: । श्लोकं व्याचष्टेयदि हीति । ततःशब्देन तदित्य- 
ब्ययं व्याख्यातम्‌ । श्रवणशब्देन कमंग्युत्पत्या देवतावाचिशन्दामिधानाद्देवतो ददेश ऽदृष्टा्थः 
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भित्ति नपुंसकलिङ्गसिद्धचथ विवक्षितः । ननु प्राग्यागान्वणानवगमे$पि ग्रहणान्वयद्वारा 
यागात्वयज्ञानात्तस्स्मृत्यर्थत्वाविरोध इत्याशङ्कते--ननु चेति । विधीयमानस्य देवतोदुदेशस्य 
प्रयोजनापेक्षाबेलायां देवतास्मृतेः प्रधानोपकारित्वानवगमेन प्रयोजनत्वयोग्यत्वानवत्रारणा- 
त््रयोजनत्वकल्पूना न युक्तेत्याशयेन प्रतिज्ञाहेतुप्रइनपूर्व परिहरति--नेतदिति । 

ननु विधीयमानाया एव देवतायाः प्रकरणात््रधानार्थत्वावगतेः ततसमृतेः प्रयोजनत्व- 
योग्तावघारमिष्यतइत्याशङ्कां निरस्यन्‌ इलोकं व्याचष्टे--ऐस्त्रवायवर्सिति । देवतानां 
वाक्येन ग्रहणसंयोगादसंयुक्तम्राहिणा प्रकरणेनाऽग्राह्मत्वेऽभिहिते ब्रीहिप्रोक्षणादिवदविरोधा- 
. त्संयुक्तस्यापि ग्राह्मत्वोपपत्तिमाशङ्कय, अक्रियात्मकत्वेन प्रकरणग्रहणायोग्यतोक्ता । ननु 
पश्चादपि देवतास्मरणस्य प्रयोजनत्वयोग्यतावधार? दुष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पना न न्याय्ये- 
त्याशङ्क्याऽनुनिष्पादिनोऽपि शास्त्रेण प्रयोजनतयाऽनङ्गीकृतत्वान्न तेन शास्त्रस्यादृष्टप्रयो- 
जनकल्पने-भ्रबृत्तिः प्रतिबध्यतइत्युक्तमु । तस्यापीत्युपसंहारभाष्यं देवतोद्देशसमुच्चयद्वार- 
ग्रहणसमुच्चयामिंधानार्थत्वेन व्याचष्ट-तेनेति । 

नन्व॒दृष्टार्थत्वादुदेवतो दृदेशसमुच्चयेऽपि ग्रहणानां स्वरूपेण दृष्टाथंत्वाडिकल्पो भविष्य 
तीत्याशङ्कय, न चेस्यभ्यासाविकरणभाष्योक्तगुणभेदनि मित्तकमंभेदन्यायाभिधानम्‌ । यदि 
ग्रहणानि न समुच्चोयन्तइति व।च्ये भेदानम्युपगमे-भ्यासेनापि समुच्चयः स्येत्स्यतीति 
प्रौिप्रदर्शनार्थभू--नावत्तंतइत्युक्तमु । अत्रंव सूत्रं योजयति--एष तावादिति । यागा- 
भ्मासविषयतया वक्ष्यमाणार्थान्तरसूचनार्थस्तावच्छब्दः । संस्कारशब्दोक्तेन, ग्रहणेन विशेषण- 
भूतदेवतासंयोगोपस्थापनात्तच्छेव्देन परामर्शोपपत्तिः गृहीतस्य ग्रहणायोगाशङ्कनिरासार्थ 
दरव्यपृथक्त्वादिति सूत्रावयवपूरणार्थम्‌-- देवतासंयुत्तेस्युक्तम्ु । कथम्‌, देवतोद्ेशभेदस्य 
ग्रहणाम्यासे हेतुतेत्याशङ्कानिरासार्थमनर्थकं हीत्यवयवं सकृद्‌ ग्रहणेनेकदेवतोहेशस्या- 
झक्यत्वेनानुष्ठानायोगात्तच्छवणानर्थक्याभिषानार्थत्वेन व्याख्यातुम्‌-¬संयोपाम्तरेतयुक्तमु । 
अतो भिन्नार्थत्वाइवतानां समुच्चयोपपत्तिरित्यम्था सो क्तिप्रयोजनाभिधानाथंत्वेन भेदशब्दं 
व्याख्यातुम्‌ तेनेत्युक्तमु । देवतोद्देशस्य द्रव्यविषयत्वादेकस्मिश्च द्रव्ये$नेकदेवतोहेशा- 
योगा(प्रकृतिप्रत्ययपतौर्वापर्यनियमाच्च घात्वर्थभेदेन भावनाभेदवत््रङृरयर्थदेवताभेदेन 
परत्ययाथंद्रव्यभेदस्य न्याय्यत्वाद्ववतोहेशभेदेन द्रव्यभेदेऽप्येकस्मिन्‌ ग्रहणे त्रन्धने खादिरः 
एवा द्विकल्पेनानेकद्रव्यान्वयसम्भवेनाऽनेकदेवतान्वयोपपत्तेनं देवतोहेशभेदाग्रहणाम्यासकल्पना 
युक्तेत्याशङ्क।निरासार्थं द्रव्यगुणीभावादित्यवयवं पुरयितुम्‌--संस्कार्यमित्युक्तमु । खादिराः 
देस्त्वसंस्कायंत्वेन अन्धनं प्रति गुणत्वान्न बन्धनभेदोपपादकतेत्याशयः । 

ननृक्तप्रकारेण ग्रहणे देवतदेशस्यादृष्टात्वात्तत्समुच्चयेन ग्रहणाम्यासप्रतीतेदंशमो 
गृह्यते, दश गृह्वातीति ग्रहणविषयक्रमसमुच्चयदशंनोपपत्तावपि विना तेन 'यदि वासौ न 
सिद्धथतीत यनेनेव न्यायेन यागे देवतोहेशस्य दुष्टत्वात््रकरणगुहीतानामपि देवतानां विभाग- 
'मन््रादिवद्विकल्पोपपत्तेः, यागास्यासानापादकत्वा तृतीयो हृयते’ इति यागविषये क्रमसमुः 
च्चयदशंने नोपपद्चेयातामेवेत्याशयेनाशङ्कयाह--एतद्वेबताबन्तीति । देवतासंयोगानाम- 
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दृष्टार्थत्वा दित्यनेतेव देवतारूमुच्चयस्योक्तत्वाद्यागेऽपि देवतानां समुच्चयसिद्धिरिति प्रतिज्ञाने, 
तदुपपादनार्थमिन्द्रवाय्वादिदेवतायुक्तानां ग्रहणानां द्रव्यदेवतान्वयापादकयागापेक्षत्वाद्यागस्य 
च थुत्यादित्रयाल म्यमानदेवतत्वेनाविहितदेवताकतया देवतापेक्षत्वात्मकरणस्य चाक्रिया- 
त्मकदेवताविनियोगे व्यापाराभावाद्‌ ग्रहणविनियोगद्वारा देवताविनियोजकत्वावगते- 
देवताविशिष्टात्मना च ग्रहणानामदृष्टार्थत्वाद्यागप्रकरणेन समुच्चितानां ग्रहणमुक्त तद्विनि- 
योजकमिति तच्छव्दोऽध्याहायंः । > 

ननु भगो वां विभजत्वित्यादिमन्त्राणां प्रकरणग्राह्मत्वेऽपि विकल्पदशनान्न यागे 
देवतासमुच्चयसिद्धिरित्याशङ्कते--नन्बिति । मन्त्राणामप्यक्रियात्मकत्वेन साक्षात्करणा- 
्राह्मत्वात्पौरोडाशिकसमाख्यया लब्धसामान्यसम्बन्धेन लिज्रेन विभागाङ्ञत्वज्ञानोत्तरकालं 
तद्द्वारा प्रकरणेन ग्रहणास्लिङ्गेन च विभागे विकल्पेन सन्त्रविनियोगाद्वेषम्यमाह-- 
सत्यमिति । 

ननु समाख्ययैव सामान्यसम्बन्बलाभे प्रकरणानपेक्षेण लिङ्गेन त्र॑यम्वकमुरोडाश- 
विभागेषपि मन्त्रविनियोगापत्तेः प्रकरणबाधान्न द।शपोर्णमा सिकपुरोडाशबिभागमात्रा थंस्व 
स्यादित्याशङ्कथ--विभागान्तरेष्वित्युक्कतु । आनर्थक्यपरिहारायापुवंसाभ्ननलक्षणा्थ प्रक- 
रणमप्यनुग्राह्यमित्याशयः । ग्रहणानां भेदेऽपि सामान्यरूपेणैक्यविवक्षया देवतासमुच्चया- 
भिधानम्‌ । नन्वेवमपि यागस्य प्रत्येकं देवताग्रहणसमथंत्वा द्विकत्पो भविष्यतीत्याशद्धूघ--- 
तत्नेत्युक्तमु । ननु द्वारभूतानां ग्रहणानामपि यागीयद्रव्यपुथक्क रणार्थत्वेन दृष्टाथंत्वाहवतो- 
हेशस्यापि च गागापेक्षितदेवतासमर्पणेन दृष्टार्थत्वोपपत्तेविकल्पस्य न्याय्यत्वात्तदुद्दाराःपि 
प्रविष्टानां देवतानां विकल्प एव युक्त इत्याशद्धुते--“नन्विति । एकदेवतासमपंगन यागस्य 
तैराकाडदयसिद्धे रनेकदेवता विशिष्टग्रहणाम्नानानथवयप्रसङ्गादेवताविकल्पारथ चानेकाम्नाने 
गुणपरत्वेन ग्रहणमेदकरंवायोगाद्‌ ग्रहणस्य भेदाभावेन विकल्पानुपपत्तेस्तद्द्वारा देवता- 
विकल्पायोगादनेकदेवताविशिष्टग्रहणानुष्ठानायैवानेकाम्नानस्याज्ञोकार्यत्वादनेकदेवत्ययागान ० 
वगतेश्वानेकदेवता विशिष्टग्रहणानुछानस्य दृष्टाथत्वायोगाद्विकल्पानुपपत्तिरिति परिहरति-“ 


CESS 


भवेदिति । ग्रहणस्य दष्टार्थतवेऽपि तळूदस्यादृष्टाथंतेति मेदशब्देनोक्तम्‌ । 

ननु पुनः श्रते देवतात्व यार्थत्वेन भेदकत्वाभावाद्‌ ग्रहणस्य मेदानुपपत्ेस्ततराप्यैकार्थ्या- 
देवतानां विकत्पापत्तेः कथं तद्वारा यागे समुच्चयः स्पादित्याशद्धूघाह--अवश्य॑ चेति । 
निर्गुणग्रहणाश्रुतेः केन चिद्वाक्येन देवता विशिष्टग्रहणापत्त रज्जी का यंवा दवाकयान्तरैसुतपत्ति- 
शिष्टदेवतावरुद्धग्रहणे देवता्तरविध्यशक्तेः ग्रहणान्तराण्येव विधीयन्तइत्याशयः । वस्त्व- 
शक्तेरपि गुणस्यात्र भेदकतोत्पत्यतिशयं वक्तुमारम्भते--न होति । युगपत्तावत्सर्वोहेशो- 
ऽशक्य एवेत्याह-यौगपद्यं तावदिति । नन्विन्दववा मुमित्रावरुणाद्यास्त: प्रातिपदिकैतिदिश्य 
सर्वान्ते सकृच्चतुर्थ्युच्चा रणेन सर्वा युगपदुद्देष्टु शर्या इत्याशडूघाह--अदेवताभूत एव 
चेति । सकुच्चतुर्थीनिदंदी समुदायो देवल्वेनोहिं्ट: स्यात्‌ । न चास्य देवतात्वमस्तोत्यथः । 
क्रमोहेशासम्भवं प्रतिज्ञाहेतुप्रश्नपुर्वमुपपादयति--त चेति । विशिष्टविधिता विशेषण- 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ मीमांसादशंनम्‌ं | सू० 


विशेष्ययोदेवतोहेशग्रहणयोरिर्द्रवागूहेशविशिष्टं ग्रहणं कार्थमितिं युगपद्विधानाद्वागाख्यकरण- 
भेदेन च यौगपद्चसम्पादनशक्तेविक्षेपः । ननु ज्ञानाद्‌ गृह्यमाणे द्रव्ये देवतोहेश: कार्य: । 
न च ग्रहणकारे सर्वदेवतोहेशः शक्य इत्यर्थः । त्रिचतुरदेवतो हशसम्भवेऽप्यत्पाभिप्रायेण-- 
एकसित्युक्तम्‌ । नचैककाल्यासम्भवेऽपि प्रागुद्घ्व॑ वा ग्रहणप्रत्यासन्ने काले क्रमेण सर्वदिशः 
सम्भविष्यतीत्या्ङ्कयाह--यदि स्विति। (प्राकृतदेवतोद्देशनाशापत्तेरपि क्रमेणोहेशो न 
भवतीए्याह--# चेति। दास्यामीति त्यागरूपतेतिकरणेन परामृष्टा । शलोकं व्याचष्टे 
यदिति ।') एकदेवतोद्वेशेन त्यक्षामीति सङ्कल्पितस्य । तदानी मित्युक्तस्याः्यन्यत्राविनि- 
योज्यस्वम्‌--प्रायशब्देनोळस्‌ । 'इन्द्रवायुस्यां गृह्लामीति शाव्दोच्चारणरूपस्योह्ेशस्या- 
ध्वयंवत्त्वेषपि त्यागसङ्कुत्पख्पोद्देशं विना तस्यापर्यवसानात्‌, तस्य च यजमानादन्येन 
कर्तुमशक्यत्वात्‌ -यजमानइप्यरुक्तम्‌। = पूवपक्षी(पृक्तंर्पलक्षणार्थत्वम्‌--पुवंसङ्कहपेत्यने- 
नोळस्‌ । गुणहेतुकभेद।क्तिमुपसंहरति-तेनेति । 

एवं ग्रहणस्वरूपस्य दृष्टार्थत्वेऽपि देवतोद्देश विरिष्ट रूपेणादृष्टार्थत्वाभिधानपरतया भाष्यं 
व्याख्याय, इदानीं स्वरूपेणैव दृष्टार्थत्वामिधानपरतया व्याख्यातुमाह--कि चेति। लोकं 
व्याचष्टे-देवतोद्वेशेति । प्रकरणालोचनेन रसस्य प्रदेयत्वावसायात्‌, तत्सिद्धेश्च पाचनान्न- 
संस्काराघीनत्वात्पूयमानावस्थेनेत्युक्तम्‌ । उत्तपत्तिवाक्यमात्रालोचने तु लतायाः प्रदेयत्व- 
प्रतीतेः, क्रयातिरिक्तमंस्काराणामदुष्टा्थत्वं प्रौढ्या वक्तु क्रयो त्तरकालतोक्ता । रसविधानमेव 
पुरोडाशादिवेषम्याभिवानेन सूचयितुमाह -यत्र स्विति। ननु ग्रहेर्जुहोति, चमसैर्जुहो- 
ती ति विध्यर्थस्य ग्रहचमसपात्रंषु ग्रहणमन्तरेणासिंद्धेः तत्सिद्धधर्थत्वाद्‌ ग्रहणं दृष्टाथं- 
मेवेत्याणङ्कघाह--न चेति। ग्रहचमसविध्योरप्यदृष्टार्थत्वांत्‌, तद्वारा ग्रहणस्यापि प्रधानं 
प्रति दृष्ठोपकारित्वाभावाददुष्टा्थतेत्याशयः । सोमस्य यागसावत्तत्वविधिकाले ग्रहचमस- 
स्थत्वविवौ सत्यन्यश्रस्थस्य साघनत्वाभावाद्‌ ग्रहचमसस्थत्वं दृष्टार्थं स्यात्‌ । उत्तरकालं तु 
प्रकरणालंचनयांगवत्तस्यापि तत्स्थत्वस्य साधनानन्तगतेरदुष्टार्थतेति सूचनायोत्पत्ति- 
शब्दः । अतो न केवलं नावादेवतेद्देशजन्यादृष्टभेदनिष्पत््य थंग्रहणानि समुच्चेतव्यानि, 
कि तु स्वजन्यादृष्टभेदनिष्पत्त्यथमपीत्यदृष्टार्थत्वो क्तिप्रयोजनमाह--तेनेति । दृष्टार्थत्वेऽपि 
ग्रहणस्य ग्राह्ममेदात्समुच्चय[भिघानथं ग्रहणं चे'ति भाष्यं व्याचष्टे--दगशेति । 'कृत्स्नस्य 
ग्रहणं नावकल्पत इत्यमिवानमनिष्टापादकलादयुक्तमाणडूच, समुच्चयं विनेत्यध्याहारेण 
व्याख्यातुं स कृत्स्नः सोमो न ग्रहणभेदमन्तरेण शक्यते-ग्रहीतुमित्युक्तमु । दशमुष्टेर- 
भिषवे ससि रसस्याल्मत्वादेकस्मिन्पात्रे ग्रहणोपपत्त्याशङ्कानिरासार्थत्वद्रोणकलशेष संस्कारा- 
मिघानं व्याक्यातुम्‌--नियतेत्युत्तामु । 

यानि चैवाभिषुयन्ते पुष्पमूलफलं शुभ: । इति-- 


प्रिश्नीकरणे5मिषुणोतिप्रयोगदर्शनात्‌ मिश्रीकृतवाच्यभिषुतशब्दः प्रादेशमा त्रोक्तिप्रयोजन- 
भल्पशाव्देनोक्तम्‌ । 


१, अयं पा० २ पु० मा०। 
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नन्वयागसाधनभूतसोम्प्रवयवग्रहणस्यादुष्टार्थत्वोपपत्तेः कृत्स्नस्यैव ग्राह्मताया न्याय्म- 
त्वात्कृत्स्नग्रहणसमर्थभहापरिसाणपात्रोत्पादनेनैकस्मिन्पात्रे कृत्स्नस्य सोमस्य ग्रहणमुप- 
पत्स्यतइत्याशङ्कानिरासार्थ यद्यपि चेत्यादिनाऽबकल्पेतेत्यन्तं भाष्यं श्रुतपरिमाणपात्रकलश- 
त्यागेनाश्रुतपात्रान्तरोत्पादनाशङ्कानुपपत्तेनित्यवद्विहितानामपि चैकार्थ्ये ब्रीहियवादिवदगत्या 
विकल्पाश्रयणोपपत्ते्देवतासमुञ्चयशङ्कानिरासार्थस्य कृत्स्नस्य ग्रहणं हीतिभाष्यावयवस्यैः 
तस्या इति सङ्कूल्प इत्यादिवात्तिकेन व्याख्याताश्त्वन्न व्याख्यातम्‌ । नन्ववयवशो ग्रहणेन 
गु हयभेदाग्र हणाभ्यासोपपत्तस्तद्विषय क्रमसमुच्चयदर्शनोपपत्तावप्यवयवशो गुहीतस्यापि 
सोमस्यैकीकरणेन कृत्स्तस्य सङृद्यागसाधनत्तवोपपत्तेरतृतीयो हृयते' इति यागाविषयक्रम- 
समुच्चमदर्शनानुपपत्ति रिव्याशङ्भानिरासार्थं'तस्मादित्या'दिमाष्यं तात्पर्यस्तावद्ृ्ाचष्टे 
तथावस्थेन चेति। भेदेन गृहीतस्य सोमस्येकीकरणायोगाड्िदावस्थितस्यैव यागनिष्पाद- 
कत्वावगतेरनभ्यस्तस्य च यागस्य तथावस्थितसवंसोमविपयसमी हितकार्योपयोगित्वकरण- 
लक्षणसम्भावनयाभ्यसितव्यो याग इत्यर्थः । येन कारणेन यागाभासो भाष्यकुतोक्तः तेन 
कारणेन ग्रहणाभ्यासवद्य/गास्यासेऽपि सूत्र योज्य॑मित्याह-तेनेति । योजयति 'तद्भेदादिति’ 
दृष्टार्थत्वे ग्रहणस्य भेदकप्रमाणाभावेन भेदायोगाड्भाण्यकृतोक्तं तद्भेदमनाहृत्य, संस्कारेण 
संस्कायद्रव्योपस्थापनात्तच्छव्देन परामर्शः । यागवेलायामेकीकरणे प्राक्‌ पृथक्करणमनर्थक- 
मिति भाष्यकृद्दयाख्यानं सूत्रादप्रतीतेरनादृत्य यागानभ्यासे द्रव्यपृथवत्वमन्थकमित्येवं 
च्याख्यातुम्‌--अशेषभितयुक्तास्‌ । पश्चवयवानाभिव सोमावयवानामप्यसवंत्यागोपपत्तिमा- 
शङ्कुयैकादशपशोरवदानानीति वदिहावयवान्तरपरिसंख्या भावात्पगुवेपस्याभिधानार्थत्वेन 
पुथक्क्ृतस्य कृत्स्नस्य द्रब्यस्य यागं गुणीभावाद्यागानुष्ठानमेद इत्येवं व्याख्यातुम्‌ अत 
इत्युक्तमु । 'अङ्गः स्विष्टकृतं यजतीत्या दिना अवयवान्तराणामन्यत् विनियोगवत्सोमावय- 
वानामन्यत्राविनियोगेनानर्थकयपरिहारायोगसूचनार्थोऽतः शब्दः । वाक्यान्तरेः कल्पिता- 
भेदावस्था यस्यौत्पत्तिकस्य द्रव्यस्य, तस्य यद्यागं प्रति गुणत्वं तदंशेनेत्यथ॑ः । तात्पयंतो 
व्याख्यातं भाष्यवयवशो व्याचिख्यासुरन्थंकं हि स्यादिति सूत्रावयवण्याख्यानारथं नानेति 
भाष्य कथमशबयतेत्यपेक्षायामुपपादयितुमाह्‌-तद्धीति । सूत्रावयवोक्तोपपत्त्यभिवाना त्त- 
इंचाख्यानार्थतैकध्यनिरासभाष्यस्थ सूचिता । भष्योक्तामुपपत्ति व्याचष्टेन चेति। 
पुनरेक्रीकरणइ्यतुपङ्गः । भागव्यवस्थातुपप च्याशयेन भाष्योक्तामुपपत्त व्याख्याय, 
सवंदेवतो दवेशानुपपत्याशयेन व्याच2--न चेति । प्रस्तरप्रहरणोत्तमभ्रयाजव्रमंण सवा 
देवता उद्दिद्य सर्वतत्यागोपपत्तेः सवंदेवतो देशानुपपत्तिपरिहारसम्भव5पि भाग्यवस्थानुप- 
पत्तिरशक्यपरिहरेत्याह--तथा कृतेपि चेति । सवंदेवतोहेशेंन सकृद्दांने कृतःपोत्यथ: । द 

ननु वायब्यै्रवायववस्सङ्करोऽपि न दंपायेत्याशङ्कुघाह-- प्रकल्पिते चेति । सङ्कर 
भागनानात्वकल्मनानर्थक्यापत्तेरेकपात्रा गृह्यन्ते इति बच्चेत्स ्कुरविध्यभावात्सङ्कुराऽनथक 
इत्यादयः । नन्धैकथ्यकरणाशक्तावप्येकेत भागेन विहिंतयागनिप्पततर्नाथुताम्थासकल्पना 
युक्तेत्याशक्षानिरासाथ न चेति भाण्यमेतदेबतावन्ति ग्रहणानीत्यादिवात्तिकेन व्याख्या” 
ताथंत्वात्‌ ज्योविष्टोमशन्दस्या म्यस्तयागर्पवाचित्वेनाम्यासस्य उयो तिष्टोमश्रुत्युक्तत्वा- 
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भिघानाथं च 'तासु चेतिः भाष्यं न त्विह प्रत्येक ज्योतिष्ोमनि्वर्तनसामर्थ्यमित्यादि- 
वात्तिकेन सर्वास्वेवेज्यमानासु श्रुतो ज्योतिष्टोमाख्यो यागो निर्वृत्तो भवति नैकस्यां 
देवतायामिति व्याख्याताथंत्वान्न देवतान्तरमिति च भाष्यं प्रक्ृतदेवताविनिर्वृत्यतवादेव च 
श्रुती यागो न देवतान्तरमाकाड्क्षत्यन्यया देवताझून्यत्वेनारूपत्वाच्छर्तो यागो न 
निवर्तेतेत्येवं स्पष्टाथंत्वात्क्ृत्स्नेन चेत्यादि च भाष्यं (देश मृष्टोमिमीत'इति चेत्यादिवात्तिकेन 
भाष्यान्तरव्यास्यानार्थेनापि तस्मात्प्रकल्पनभेदादिभाष्यसमुदायतात्पर्यव्याख्यानार्थंतयाऽवस्थि- 
तेन॒ चेत्यादिवात्तिकसहितेनार्थाद्भेदो द्रव्यगुणीभावादिति सुत्रावयवव्याख्याना थंत्वेन 
व्याख्यातत्वादव्यास्यायं तस्मिश्चेत्येत्यम्यासोपपादनप्रयोजनाभिधानाभिघाथ॑ तस्मादिति 
परिचोदनापरिहारोपसंहारार्थं च भाष्यं निंगमनपुर्वंकमेक्रहेलया व्याचष्टे-तस्मादिति । 
दशेति ग्रहणसमुच्चयदर्शनं दशम इति क्रमदर्शनं तृतीयमित्येकमेव प्रकृत्यंशेन समुच्चयदर्शनं 
प्रत्ययांशेन च क्रमदर्शनं यथासङ्कल्पितस्य पृथगवस्थितस्य कृतस्तस्य सोमस्य प्रदानात्सवं- 
देवतासमुच्चयाच्चोपपन्नमित्यर्थः । समुदायानुवादापवादस्य कर्मभेदापवादसिद्धघर्थत्वा- 
ल्लक्षणसङ्गतिरप्यस्तीति सुचयन्नधिकरणाथंमुपसंहरति--तेनेति ॥ १९ ॥ 


भा० प्र०--इस प्रकार आशङ्का की जा सकती है कि “सोमेन यजेत” इस 
वाक्य को विधि मानने पर इसके द्वारा एक याग का ही विधान होगा, किन्तु ऐसा मानने 
पर इस याग में ऐन्द्रवायव आदि अनेकानेक देवता का सम्बन्ध श्रुतियों में कहा गया है, 
वह सम्भव नहीं होगा, क्योंकि एक याग में एक से अधिक वाक्य में अनेक देवता की 
विधि रहने पर देवताओं का समुच्चय नहीं हो सकता है, वरन्‌ विकल्प ही होगा । इस 
प्रकार की आशङ्का के उत्तर में कहा जाता हुँ--“तड्भेदात्‌ कर्मणः अभ्यास: इस 
स्थल में देवता का भेद रहने से विहित सोमग्रहण रूप कर्म का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या 
अनेक बार अनुष्ठान करना होगा, वयोंकि “द्रव्यपुथक्त्वात्‌ सोम द्रव्य का पृथक्त्व यतः 
दशमुष्टि सोम के ग्रहण की विधि है और वह एक देवता का सद्भुल्प करने से प्रत्येक 
देवता के ही रहते हैं, ऐसा न मानने पर “अनथंकं स्यात्‌” इस प्रकार देवता के सम्बन्ध 
का उपदेश अनथंक होगा । इसलिए देवता का समुच्चय होगा, अतः यह विकल्प होता है-- 
यह न कहकर सभी देवताओं के साथ याग का सम्बन्ध रहता है । 

“तड्रेदात्‌ = देवता के सम्बन्ध का मेद होने से “कर्मण: अभ्यास: = विहित 
ग्रहण रूप कमं का अस्यास अर्थात्‌ आवृत्ति पुनः-पुनः अनुष्ठान करना होगा, 
* द्रव्यपुथवत्वात्‌' = ग्रहण के द्वारा संस्कार्य द्रव्य का अर्थात्‌ सोम का पृथक्त्व अर्थात्‌ भेद 
होने से “हि < क्योंकि “अनथंकम्‌'' = संयोगान्तर का अर्थात्‌ द्रव्यान्तर के सम्बन्ध का 
जो श्रवण अर्थात्‌ श्रुतियों में उल्लेख रहने से उसके अनुसार अनुष्ठान न होने पर वह 
अनर्थक होगा “द्रव्यगुणीभावात्‌' क्योंकि द्रव्य के प्रति गुणीभाव अर्थात्‌ अङ्गत्व रहने से 
अर्थात्‌ संस्कार्यं द्रव्य के प्रति ग्रहण का गुणीभाव होने से अर्थात्‌ ग्रहण संस्कार्यं द्रव्य का 
गुण होता हे ॥ १९ ॥ 
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संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वाद्‌ द्रव्यस्य 
गुणभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


शा० झा!०-यदप्युच्यते-यथा खादिरे बध्नाति, पालाशे' बध्नाति, इति 
खादिरादथः संस्कारे विकल्पन्ते, तदृद्देता विकल्पयिष्यन्त इति । तच्च नेवं 
युक्तम्‌ । तत्र संस्क्रारमभिनिवंतंयितं खादिरादयः शूयन्ते । यदि चेद्रवाय्वाद्या 
अपि ग्रहदेवता यागमभिनिर्वतयितं श्रयेरन्‌, ततोऽत्रापि विकल्पः स्यात्‌ । न 
त्वेता यागे श्रुताः । तस्मात्समुच्चःयेरन्‌ ॥ २० ॥ आशङ्कानिरासः ॥ इति षष्ठं 
पशुसोमाधिकरणस्‌ ॥ ६॥ 


भा० वि०--देवतानां विकल्पेन यागान्वये पराभिमतं दृष्टान्त दूषयति 
संस्कारस्त्विति । चोद्यमनूद्योत्तरत्वेन सूत्रं व्य़ाचष्टे-यदपीत्यादिना। तत्र हि 
बन्धनाख्यसंस्कारमभिनिर्वतंयितुं तद्गुणभावेन श्रूयमाणानां खदिरादीनां भेदेऽपि 
न बन्धनमेद इति खदिरादयो वकल्प्यन्त इति युक्तमित्यर्थः । देवतास्तु नेव- 
मित्याह-यदि चेति। देवताविशिष्टद्रव्यं प्रति गुणभावस्योक्तत्वादित्यर्थ: | 
विकल्पासंभवफलमाह--तस्मादिति ॥ २०॥ 


त० वा०--प्रयोजनं पूर्वपक्षे सोमविकारेष्वेकस्येव ग्रहस्य धर्म: सकृदनुष्ठानेन 
भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते तु प्रकृतितुल्यमेवाध्चुष्ठानमिति ॥ २० ॥ 
इति षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


वृत्तिकारमतेन 


प्रयोजनविचारः 


न्या० सु०--ननु करमतरयेऽपि तत्तदुदेवतोद्देशेन पृथक्‌ द्रव्यत्यागे सत्यनुछाने विज्येपाभा- 
वार्त्कि चिन्तायाः प्रयोजनमित्याशद्भुयाह--प्रयोजनमिति । प्रकृतौ विद्येषाभावे$पि कर्मभेदे 
सत्यकर्मणि त्रिकल्पो विभागों हि चोदनैकत्वादितयाष्टमाथिकरणच्यायेनैकस्यन्द्रवायवादिवावय- 
विहितस्य यागस्य विकृतौ विकल्पेन बिष्यन्तातिदेशाद्विकल्पेनैकस्य धर्माः कार्या सकृच्च 
यागः, कर्मेक्ये यथा प्रकृतीति विशेष इत्यर्थः । ऐन्द्रवायत्रादिवाक्यश्च यागविवावेन्द्रवायवेन 
यजेतेति वचनब्यक्ताप ते्ज्यातिष्टोमध्यामि त्रा्थविहितदरब्यदेवतावत्लक्षगव्य कचोदनत्या- 
देकाहाहीनसत्रेप्वव्यक्तचोदनत्वेन उ्योतिष्टोमवादुस्याभावात्न तदीयविष्यन्तप्रवृत्ति 04 
वाक्ये । ननु विधी ्रव्यश्रत्रगेऽपि स्वार्थविहितदेवता राहित्येन ज्योविष्टोमस्याप्यव्यक्तचोद- 


१, ब० पाछादों बध्नाति इति नास्ति । २, ब० ग्रहपदं नास्ति । 
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१८८ सीमांसादरशनम्‌ | दुन 
नत्वात्तत्सादृश्येने हाहादियु ज्योतिष्टोमिकविव्यन्तप्रकृतिरिति । एयोजनान्तरं त्वव्यक्तासु तु 
सोमस्येत्यष्टमाथिकरणेन सुज्ञानत्वान्नोक्तम्‌ ॥ २०॥ 


इति षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ । 


17 11 


भा० प्र>--प्रदि पूर्वपक्षो यह कहता है क्रि “खादिरे वघ्नाति'' “पालाशे बघ्नाति’ 
अर्थात्‌ “खदिर के काष्ठ के यूप में बाँचे “पलाश के काष्ठ के यूप में बाँधे'' इत्यादि स्थलों 
में जेते खदिर आदि का विकल्प होता है वैसे ही देवता का भी विकल्प होता है, ऐसी 
स्थिति में यह कहा जायगा कि “संस्कारस्तु न मिद्यते'' ऐसे स्थलों में खण्ड बन्धन रूप 
संस्क्रार का भेद अर्थात्‌ अनेक बार अनुष्ठान नहीं होता है, कारण “द्रव्यस्य परार्थत्वात्‌ 
गुणभूतत्वात्‌" द्रव्य यूप बन्धन रूप संस्कार निष्पादन के लिए होने से जिस किसी एक 
यूप के द्वारा ही बन्धन रूप संस्क्रार सम्पादित होता है ।. यूप रूप द्रव्य संस्कार का अङ्ग 
होने से अङ्ग के अनुरोध में जो संस्कार रूप प्रधान की आवृत्ति अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठान 
होगा, वह भी नहीं हो सकता है । इसलिए यूप का हो विकल्प होता है । किन्तु ग्रह के 
अर्थात्‌ सोम पात्र के इन्द्र, वायु आदि जो देवता उपदिष्ट हुए हैं, वे याग के सम्पादन के 
लिए उपदिष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए यूप के समान उनका विकल्प नहीं होगा, वरन्‌, ये 


ग्रह के देवता हैं ग्रह अनेक हैं एवं सभी को सोम ग्रहण भी करना होगा इसलिए .उनका 


समुच्चय ही होगा । 

“संस्कारः तु” = किन्तु पशुबन्धन रूप संस्कार, “न भिद्यते” = भिन्न-भिन्न नहीं 
होता है, “द्रव्यस्य =यूप रूप द्रव्य का, “परार्थत्वात्‌” = परार्थत्व होने से अर्थात्‌ यूप 
बन्धन सम्पादन के लिए होने से, “गुणभूतत्वात्‌” = गुण भूत ही होता है ॥२०॥ 


यह छठा पशुसोमायिकरण हे । 


अथ सप्तमं संख्याधिकरणम्‌ 
[७] प्रथक्त्वनिवेशात्संख्यया कमंभेदः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ सि० 


' शा० भा०-अस्ति वाजपेयः—'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । 
तत्र प्राजापत्याः पशवः। “सप्तदश प्राजापत्यान्पशुनालभते'-सप्रदश्ो वै 
प्रजापति: | प्रजापतेराप्त्यै । इपामास्तुपरा एकरूपा भवन्ति, एवमेव हि प्रजा- 
पतिः समृद्धे । तत्र संबिह्यते-कि सप्तदक्षेतानि कर्माणि, अथ सप्तददावशुगुणक- 
सेकं कर्मेति। कि ताबरप्रामम्‌ ? एकं कर्मेति। कुतः? प्रजापतये सप्तदश 
पशवः संकल्प्पन्ते । किमेकं यागमभिनिवंतंयितुम्‌, उत बहूनिति संशये, एक- 
मिति न्याथ्पम्‌। यो हि बहुस्पागान्कल्पयति, कल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रेकस्मिन्नेव 
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परिवलमे सप्तदञ्ञानामेव पशूनां परिकल्पनमुपपन्नं' भवति। केन च दितीया- 
दीत्यागानवकहपयेस । एवमल्पीयस्यदुष्टानुसानप्रसङ्खकल्पनाः भवति। तस्मा- 
देको यागः सप्तदशभिः पशुभिनि्व॑तं यितव्यः इति । एवं प्रापे 

नूस:--संस्यया कमंभेदो भवेत्‌। पृथक्त्वे पशनां सति सप्तदशसंख्या 
निविशेत । तच्च पशुनां पृथक्त्वं बहुषु यागेष्ववकल्पते, नेक्मिन्‌ । कथम्‌ ? 
एकादशभिरवदानेरसो यागो निवंतंयितब्य इत्येवं चोदकः प्रतिदिशति । तानि 
चैकस्सादेव पशोरवाप्यन्ते। तत्र द्वितीयादेरालम्सो नावदानहम्पादनाय 
भवितुभहंति । एकमाळभ्य शानमन्वालभ्थेरश्नदृष्टार्थायापरे/। तथा सति, अत- 
दर्थत्वान्न ते प्राजापत्या भवेयु: । तत्र प्राजापत्यानिति अवण मुपरुध्यते । तेनेक- 
स्झिन्पशौ पृथकत्वनिवेशिनी” सप्ठदशहख्या नावकरुप्येत । बहुबु यागेषु बहुभि- 
रेवावदातगणेः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्तदशभ्यो यागेभ्यः सप्तदश पज्ुनुपाददौरन्‌ 
तत्र संख्यासामञ्जःयं भविष्यति । तस्मात्सप्तदश बागा: । 


नन्देकरिमिन्नपि यागे सप्तदश्षभिरवदानगणेर्यक्ष्यते, वचनात्‌ । नैतदेवम्‌ । 
पशुषु हि सा संख्या भूयते, नावदानगणेषु । अवदानानि हवोंषि यागसाधनानि, 
न पश्बाकृतिः। सा हावदातप्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती' प्रकृतौ प्रधानस्योपकूतव- 
तीति, विकृतावप्यवदानप्रकृतिद्व्यं विशिषन्ती प्रघानस्योपक्करिष्यति। तत्र च 
पशोः सप्तदशसंख्या विकारिका, नावदानगणस्य । तस्पादेकस्मे अबदानगणा- 
वैकः पशुरालब्धव्यः प्राप्नोति। तत्र सप्तदशसंख्या नोपपद्यते । एवमेवाव- 
कहिपष्यते, यदि श्वुद्भाभिप्राया, वर्णभिप्रायाः, रूपामिप्राया बाऽभविष्यन्‌ 
सप्तदश पशवः इवेतः कृष्णो रोहित इत्येवमादयः। तेषामन्यतमो गृह्यत इति। 


अथवा तुपराः श्डुङ्भिण एकश्डङ्गो इत्येवमादयस्तेषामन्यतम इति । ते हि 
इयामास्तूपरा एकरूपाः भूयन्ते । तदेडु* बहुषु यागेबूपपद्यते, नेकस्मिन्‌ । 
तस्मात्सप्तदश यागा इति । 

प्रयोजनम्‌ एकस्मिन्न्टे, दुष्ट) कृत्स्नः पशुगण आवर्तेत । एकमालम्य- 
सानसन्वालभेरन्‌"” पुर्वपक्षेदृष्टाथंम्‌ । सिद्धान्त एक एव पशुरावतंते । न हि 
कर्मभेदे पशुः पश्बन्तरमाकाङक्षतीति” ॥ २१॥ इति सप्तमं संख्याधि- 
करणम्‌ ॥ ७॥ 


१. ब० संकल्पनं । २, ब० अनुमानकल्पना । ३. क० निवंत्यंते । 
४. ब० अदृष्टय़ापरे। ५. क० पुथक्त्यै निवेशिनी। ६. व० नैतत्‌ । 

७. ब० लिशिपंती प्रधानस्य। ८. व° एतत्पदं नास्ति। ९. ब० तदेतदहुपु । 
१०, व० अन्येत्वारभ्येरन्‌ अस्मिन्पक्षे अदृष्टार्थाः । ११. व° पशुः पशुमाकांक्षतीति । 
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भा० वि०--प्रयोजनं पूव॑पक्षे सोमविकारेष्वेकस्येव च ग्रहस्य सकुदनुष्ठानेन 
च भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते यथाप्रक्तीतिपृथक्त्वनिवेशितत्वात्सङ्खयया कर्मभेदः 
स्यात्‌ । एवमभ्यासभेदनिमित्तभेदापवादभूतायाः पौर्णमास्यधिकरणङृतायाः 
समुदायानुवादचिन्तायाः अपवादत्वेन येयं चिन्ता अधिकरणत्रयेण कृता तस्यां 
समाप्तायामपवादचद्वारेणाभ्यासचिन्तायाः बुद्धस्थत्वादभ्यासस्य चासकृच्छवण- 
ख्पत्वादिह च सक्ृच्छुतेरभ्यासप्रत्युदाहरणरूपेण पूर्वपक्षोत्थानात्सङ्गतिः। 
वृत्तिकारोदाहरणेन तिस्र आहुतीजुंहोतीत्यादौ कमंप्येव सङ्कृथाश्रवणात्पूवं- 
पक्षाशङ्का मन्देति मत्वा विषयान्तरमाह--अस्तीति । अत्र प्रजापतिर्देवता 
अस्येति प्राजापत्य इति तद्धितमुत्पाद्य प्रजापत्यश्च प्राजापत्यश्चेति सप्तदशक्कत्व 
उच्चायं सरूपेकरोषः क्रियते, कि वा सास्यदेवतेति सर्वनामार्थ तद्धितस्मरणात्‌ 
प्रजापतिर्देवतेषामिति कृतैकशेषेण सर्वनाम्ना निदिश्य तद्धितः क्रियते इत्य 
निर्धारणात्‌ संशयमाहतत्रेति । प्रश्नपूर्वकं पूवेपक्षमाह---किमिति । ननु देवता- 
विदिष्टद्रव्याणां यागकल्पकानामनेकत्वातु कथमेकत्वमिति पृच्छति--कुत इति । 
विमद्यपुवंकमेकत्वे युक्तिमाह--प्रजापतय इति। प्राजापत्यशन्दस्यैकशेषत्वकल्पने 
तस्यावृत्तिपूर्वंकत्वात्‌ केवलप्रत्ययप्रयोगासम्भवेन प्रक्ृतिनिरपेक्षप्रत्ययावृत्त्ययोगात्‌ 
प्रकृतिप्रत्ययोद्वयो रप्येकशेषकल्पनापत्तेगौरवं स्यात्‌, सवंनाम्नस्त्वेकशेषकल्पने 
गौरवानावत्तिरतश्च कृतैकशेषेण सरवंनाम्नाभिहितस्य द्रव्यसमुदायस्य प्रजापति- 
नैकेन संयोगात्‌ द्रव्यदेवतासंयोगेक्येन यागेक्योपपत्तिरिति न्याय्यमित्यनेनोक्तम्‌ । 
अनेककल्पनादेककल्पनस्य रूघीयस्त्वाच्च कर्मेक्यमित्याह--यो हीति । यद्वा ननु 
भ्रागेवानेककल्पनादल्पस्याकलिपतत्वेनानुपपत््यपरिहारात्‌ कथमनेककल्पनालाभ 
इत्याशङ्कयेकादिक्रमेणेव सप्तदराकर्माणि कल्पयितव्यानि तत्र प्रथमेनैव चरितार्थ 
त्वादितरानर्थक्यमित्याह-यो हीति । 

ननु लघीयस्त्वेऽप्येकस्य यागस्येकेनेव चरितार्थत्वातु पश्चन्त रानर्थवयपरि- 
हाराय यागान्तरकल्पनमत आह-तत्रेति। वचनवशेन समुदितानामेव साधनत्व- 
कल्पनादिति आवः । कल्पनं श्रवणं केनेति न कोऽपिः हेतुरित्यर्थः । न केवलमेवं 
सत्यनेककल्पनापरिहांर एवानेकादुष्टकल्पनापरिहारोऽपीत्याह--एवं सतीति । 
` पूर्वपक्षमुंपसंहरतित्तस्मादिति\ सिद्धान्तसूत्रमवतार्यंव्याचष्टे-एव- 
मित्यादिना । कथं सङ्कयया भेदावगतिरित्याशङ्कुय अवयवान्तरं व्याचष्ठे 
पृथक्त्वे होति । पृथक्त्वेन सहैकार्थेनिवेशित्वादिति सूत्रार्थः । 


ननु पशुसङ्खयया पशुभेदेऽपि कथं करमंभेदस्तत्राह-तच्चेति। ननु. 


बहूनामपि द्रव्याणां समुदितानां प्रजापतिना संयोगस्यैक्यं स्यादिति पृच्छति 
कथमिति | २१॥ | Re 
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° 
अथ सप्तसं संस्थाधिक्रणम्‌ 


त० वा०--गतो$भ्यासापवादप्रसद्ध:* । संख्याया भेद इदानीमभिधोयते । 
तत्र 'तिख्न आहुतर्जुहोति' 'द्वादश द्वादशानि जुहोति’ इत्येवमादय उत्पद्यमान- 
कमंसामानाधिकरण्यचोदिताः स्वसंख्यायुक्ता उदाहतंव्या: । सकृज्जुहोतिश्रवणाः 
त्कमेंकत्वे सति, संख्यातुग्र होऽभ्यासेन भविष्यतीति प्राप्ते । 

अभिधातव्यस्‌ । उत्पद्यमानस्यैवात्र होमस्य संख्यासंबन्धः श्रूयते, नोत्पन्नस्य 
पश्चात्‌ “एकादश प्रयाजान्‌’ इतिवत्‌ । न च पृथक्त्वेन विना संख्याया आत्मलाभः 
संभवति । न चाभ्यासपूरिता संख्या समञ्जसा भवति । अगत्या हि सा निग्रत- 
परिमाणप्रयाजोपसदादिविपयत्वेनाऽऽश्रयिष्यते | संभवति चात्र प्रागनवधारित- 
संख्यान्तरत्वात्स्वरूपत* एव भेदः । तस्मात्कमंपृथक्त्वनिवेशिन्येवेषा, नाभ्यास- 
पृथक्त्वाश्रयाऽऽश्रयितव्या । तथा च वक्ष्यति 'आगमेनः वाऽभ्यासस्याश्चुत- 
त्वात्‌’ इति । 

ननु च जुहोतिशब्दात्प्रथममेको होमोऽवधारित इत्यभ्यासेन पूरणमेव 
प्राप्नोति । न । जुहोतिराब्दाभिहितस्य कमंणोऽसत्त्वभूतत्वेनासंख्यत्वात्‌ । या हि 
तत्र जुहोतिपदे संख्या, कतुं: खलु सा भविष्यति, न भावनाधात्वर्थयोः। तत्र 
सकृदाम्नानवशादर्थादेकसंख्यं होममुत्प्रेक्षितुमारभमाण एव स्ववाक्यश्रुतया 
संख्यया तरार्यमाणस्तत्परिच्छिन्नमेवा ङ्गी जुरवेन्स्वरूपभेदं सर्वत्र प्रतिपद्यते । तस्मा- 
त्कमंभेद इति । 

भाष्यमतेना धिकरण रचना 


यत्तु भाष्यकारेण 'सप्तदश प्राजापत्यान्‌' इत्युदाहृतम्‌ । तत्र द्रव्यगताऽपि 
संख्या कर्मभेदं करोतीत्येतद्‌ दुष्प्रतिपादं प्रतिपादयामीत्यनेनेवाभिप्रायेण | कुतः 
संशय: ? उच्यते । 
कि न्वयं तद्धितान्तानामेकशेषः कृतो भवेत्‌ । 
कि वा कृतैकशेषाणां पश्चात्तद्धितसंगतिः ॥ 
यदि प्रजापतिरेतेषां देवतेति कृतैकशेषेण सर्वनाम्ना निदिश्य तद्धितः क्रियते, 
तत एक एव संबन्धः सप्तदशानां द्रव्याणामेकस्याश्च देवताया इत्येककमंत्वस्‌ । 
अथ तु प्रजापतिदेंवताऽस्येति प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्चेति सप्तदशङत्व उच्चाय 
प्राजापत्या इति सरूपैकशेषः क्रियते, ततः सप्तदशेव द्रव्यदेवतासंयोगाः पृथकप्र- 
दशिता इति, प्रतिसयोगं यागानुमानात्कमंमेदः । कि तावत्प्राप्म्‌ ? एककर्मेति । 
कुतः ? 


१. कण प्रसञ्जविचारः। २. स्वत एव। ` ३. क० आगमाद । आगमो वा । 
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प्रत्ययार्थबहुत्व हि परत्यक्षमुपलभ्यते। ˆ 
, तत्कृतं चेकरोषत्वमिति न प्रकृती भवेत्‌ ॥ 
यो हि प्राजापत्यः प्राजात्यश्चेत्येवमेकशेषं करोति, तेनोभयोः प्रकृतिप्रत्यय- 
योरसावभ्युपगतो भवति। तस्य च निमित्तं बहुवचनान्यथानुपपत्तिः। न च 
तत्मातिपदिके बहुवचनमुपलभ्यते, येन तस्याप्येकशेषः क्रियते | न च तदेकशेष- 
मन्तरेण प्रत्ययार्थस्य दशयित न शाक्यते, विगृह्यमाणवेलायां सवंनाम्ता क थ्य- 
मानत्वात्‌ । तस्मात्सकृच्छ.त एव प्रजापतिबंहुभिद्रव्यैः संबध्यते । 
कि च। 
कर्माण्यश्रूयमाणानि तदपूर्वाणि चात्र से । 
न कल्प्यानि भविष्यन्ति सिद्धेऽर्थे स्तोककल्पनात्‌ ॥ 
कृत्वाऽपि तद्धितान्तेनैव\ चेकशेषम्‌, न तावन्मात्रेण मुच्यते। पुनरदुष्टा- 
श्रुतानि कर्मणि, अपूर्वाणि च कल्पयितव्यानि। न च तानि यथेष्टं कल्पयितुं 
लभ्यन्त इत्युक्तं शब्दान्तराधिकरणे | यम्मात्रेण विता चोदितद्रव्यदेवतासग्ब- 
न्धानुपपत्तिः3 | तन्मात्रमेवादुष्ाश्नुतमर्थापत्त्या कल्पयितुं शक्यते, नान्यत्‌ । तेना- 
भ्यधिकं न लभ्यते । अवश्यं ह्येकादिक्रमेण सप्तदश कर्माण्यपूर्वाणि च कल्पयि- 
तव्यानि। तत्र प्रथमकल्पनेनेवानुष्ठानतन्त्रत्ववदगृह्यसाणविदषत्वात्सवंद्रव्याणि 
यागंवन्ति जातानीति, नोपरिष्टाद्गन्तुं शवयते | ` 
किच] 24५ 
न चान्यमेदेनान्यस्य भेदो भवितुमहंति । ल 
हृदयाद्यवदानानां न भेदात्कमं भिद्यते ॥ 
यदि हि द्रव्यभेदात्क्रियाणां भेदः स्यात्‌, ततो हृदयादिभेदेन द्वयवदानभेदेनापि 
वा भेद: स्यात्‌ । न चाहंति भवितुम्‌, वक्ष्यति हि--अपि वाव्व्यतिरेकाद्वपशब्दा- 
विभागाच्च' इति | प्रकृतौ च कृत्स्ने पशौ यागसाधनत्वेन चोदिते तथेवोत्स्रष्टव्ये 
प्राप्त, हृ दयाद्येकादशावदानप्रकृतित्वेतत पशुना थागः साधयितव्य इति वाक्या- 
न्तरवशादवगम्यते । तेनासौ पशोर्धर्मो, न यागस्य। इहापि सप्तदशानां यागः 
साधनत्वरेऽ्वगतेऽतिदेशेन प्रत्येकं सर्वधर्माः प्राप्यन्त इत्येकोऽपि यागः सप्तदशाव- 
दानगणानतिदेशेन गृक्तुन्न विहन्यते । तस्मादेकं कर्मेति प्राप्ते । 


उच्यते । 
एककमंत्वपक्षे स्यादेक एवात्र चोदकः । 
ततश्वैकगणप्राप्त्या न सर्वपशुसंग्रहः ॥ 
` १, कर तद्वितन्ते नव्‌] २. कः चोदितव्ये देवता । 
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न ह्येतदेतावत्येव वाक्य पर्यवस्यति प्राजापत्यान्पशूनिति, कि तहि ? प्रकृति- 
वदित्यपरो वाक्यदोषः | एककमंत्वे चात्र सवनीयः प्रकृतिभंवेत्‌ । तत्र चेकोषव- 
दानगणो यागस्य साधनमासीदिति', अत्राप्येक एव प्राप्नोति | सोऽपि विवक्षि- 
तैकसंस्यपशुनिष्पन्न आसीदिति, तादुगेव कतंव्य: | ततश्चेकेनैव पशुना सिद्धत्त्वान्न 
पश्वन्तराणि प्रजापतिना सम्बध्यन्त इति, स्वपादोपात्तं बहुत्वम्‌, वाक्यप्राप्तं च 
सप्तदशत्वमुभयमपि नानुष्ठीयेत । यदा तु सप्तदश यागा इति बुद्धिः क्रियते, तदा 
प्रतिकर्मावसायिभिश्रोदकेस्तावन्तः एवावदानगणाःः प्राप्यन्ते | तत्सिद्धयर्थं चाश्रुता- 
नामपि सप्तदशानां पशूनामागमः क्रियते, कि पुनः ? श्रुतानामुपादानस्‌। 

ननु च प्रत्यक्षं यागैकत्वमुत्सुज्य, न युक्तमानुमानिकचोदकानुरोधेन नानात्वं 
कल्पयितुस्‌ । पश्य 

यागोपदेशवेलायामेकानेकत्वकल्पना । 
तह॒शेना5तिदेशश्व नोपदेशस्तदाश्रयः ॥ 

उत्पत्तिवेळायां हि कर्मणामेकानेकत्वनिणंयो भवति। उत्पत्तिश्च सवंत्रोप- 
देशेन गम्यते, नातिदेशेन । न ह्यतुत्पन्े कर्मणि कथंभावो भवति । न च तस्मिन्न 
सत्यतिदेशः प्रतते । तस्माच्चिरप्रवृत्तभेदाभेदज्ञानावसरभावित्वान्नातिदेशवदोन 
भेदज्ञानं युक्तस्‌ । 

अत्रोच्पते । 

संदिग्धे वाक्यशेषेभ्यो निर्णय: प्राक्समर्थितः । 
सामर्थ्याच्च तदत्रास्ति इयं निर्णयकारणस्‌ ॥ 


~ 


नात्रास्माभिरतिदेशेनैव कर्मभेदोऽवधारितः । केन तहि ? प्राजापत्यानित्यु- 
पदेशेनैव । स तु द्रव्यदेवतायजिसङ्भावमात्रख्पेण निर्णीतः | परिमाणं प्रत्यनिश्चि- 
तसामरथ्यविशेषः प्रागुपदिष्संदिह्ममानेकशेषतद्धितपीर्वापर्यरपः सन्नतिदेशात्म- 
केन वाक्यदोषेण तद्ग्रहणानुरूपसामर्थ्येन च निर्णीयते । यद्यपि च पश्चात्तनोऽति- 
देशः । तथाऽपि सोऽत्र भविष्यतीत्यादित एव ज्ञात्वा तदविरुद्धाथ॑वृत्तित्वमुपदेश- 
स्याध्यवसीयते । ततश्च यद्यपि प्रजापति्देवतैषामिति विगृह्य वाक्यार्थोन्नयनं 
प्रक्रम्यते, तथाऽप्यन्ते विसंवाददशंनाद श्रान्त्या मयाऽसौ विग्रहः कृत इति न 
ुद्धिपूर्वेकारी नाध्यवस्यति। न चात्रेष प्रकारोऽस्ति, येनातिदेश एवं पूर्वज्ञाना- 
नुरोधेन प्रवर्तेत । न ह्यसौ ्रकृतावपठ्यमानान्सप्तदशावदानगणानेकस्मिन्कमंणि 
ज्ञापयितुं समर्थः । नाप्येकस्यैव गणस्य सप्तदश प्रकृतिद्रव्याणि | न वाऽसौ संदिग्धः 
थेनोपदेशानिर्णीयेत । न च संदेहावस्थत्वादुपदेशेनैकान्तिकोऽतिदेशस्य विरोधो, 
येनैकगणप्रािर्वाध्येत । न ह्येककमंत्वमुपदिष्टम्‌ । सर्वत्र चाविरोधसंभवे विरोधो 


१. क० अवदानगणः साधन । २, क० अविद्यमानान्‌। 
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नाऽऽश्रीयते । शवयते चात्र कमंबहुत्वाभ्यूपगमेनाविरोधः' सम्पादयितुस्‌ । तस्मा- 
देवमुपदेशवचनं व्यज्यते । प्रजापतिर्देवताष्स्येति विगृह्य सप्तदशानां तन्त्रेणो- 
च्चारणस्‌। ततश्चाऽनेयाग्नीषोमीयादिवदेव भिन्नैर्देवतासंयोगैभिन्ना यागा- 
श्ोद्यन्ते | 

यदुक्त--भवति पशोरयं धमं एकादशावदानं नाम। स चैककमंत्वेऽपि प्रति- 
पशु भेत्स्यत इति । तदयुक्तम्‌ । कुतः ? 

न हि द्रव्यकथंभावादतिदेशोऽत्र कल्पते । 
कर्मोदुभूतः कथंभावः कमंधर्मान्प्रतीच्छति ॥ 

प्राजापत्यपशुयागेन भावयेत्कथमिति ह्यपेक्ष्यते, न पशुना कथमिति, 
त्ज्यर्मानंत्वेन द्रव्यस्य ज्ञातप्रका रत्वात्‌, प्रद तावपि चैकपशुनिष्पन्नेकादशावदान- 
गणसाध्यत्वं यागधर्मो न पशोः, निष्फलत्वात्‌ । तद्वमंत्वपक्षे ह्यवदानैरसौ 
संस्क्रियेत | न च तेनः प्रयोजनम्‌, विनाशितत्वात्‌ । यागेन तु सिद्धेनाथेस्तत्सम्ब- 
न्थिनाऽपूर्वेण वेति सर्वमिदं तन्निवृततप्रकारत्वेनाऽऽश्रीयते । तस्मान्नैका 
यागोष्नेकगणं समर्थो ग्रहीतुस्‌ । न च तदग्र हेऽनेकपशुग्रहणस्‌ । यद्यपि चावदानः 
प्रकृतेरेकत्व॑ सप्तदशसंख्यया बाध्यत इति नानापशुनिष्पन्न एक एव गण गृह्यता- 
मिति बुद्धिभंवेत्‌, तथाऽप्येकादश पशव उपपुज्येरन्‌ । न सप्तदश नन्वेकस्मिक्षपि 
यागे सष्टदकषाभिरवदानगणेयंक्ष्यत इति अनेकादृष्टकल्पनाभयात्पशुशब्देनाव- 
दानगणं यागप्रत्यासत्तेलक्षायत्वा तत्परिच्छेदार्था सप्तदशसंख्या विधास्यत इति 
मन्यते । नैतदेवम्‌, लक्षणाकारणाभावात्‌। न ह्यसति विरोधे लक्षणा युक्ता । 
तेनैतत्संकटमापद्यते-सप्तदश पशवः कर्तव्या, एकेन चावदानगणेनैकपशु- 
निष्पन्नेनैको यागः साधयितव्य इति। न चेतत्कथंचिदनुष्ठान शवयस्‌ । अथान्यः 
त्रापि श्रुता संख्याऽ्यत्रापि नीयते, ततोऽपूवंप्रत्यासन्नतरेषु वर यागेष्वेव 
कल्पिता । न चाविरोधसम्भवारिकेचिदपि चोदकस्य बाधनीयमित्युक्तम्‌ । 
प्रमाणवशाच्चा नेकादुष्टकल्पनाऽपि निर्दोषा । कृत्स्नवावयगमनिकार्थं श॒ ङ्जीभि- 
प्रायाद्युपन्यासः । एतदुक्तं भवति। ये सप्तदशवर्णादिभेदभिन्ना: पशवः तेषां 
कश्चित्पराजापत्यः कर्तव्य इति। तत्राःह-ते हि श्यामास्तुपरा एकरूपाः 
शूयन्ते । तस्मात्सप्रदश यागा इति। 

प्रयोजनं यद्यपि पूर्वपक्षवादिनो नाभिप्रेतम्‌, तथाऽप्येकस्यैव साक्षाद्याग- 
साधनत्वमितरे तत्संख्यासम्पादनार्थमुपादीयन्ते इत्येकस्मादवदातव्यस्‌ । तद्विनादो 
चेतरेऽप्यावतेरन्‌ । अथवा$धंकृतेषु' य एव नष्टः, तत्रेव समस्तानामावृत्तिः । 


१. क० एकदशाव दानगणप्रदानं । २. ४ क० तेन संस्कृतेन । 


३. क० अरुत । ४, क० एतत्पदंनास्तित ५. क० संस्कारेषु इत्यधिकम्‌ । 
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ननु च तथेव सप्तददीसु यागेषु सहक्रियमाणेषु एकविनारो सति 'अहंणे तु 
यस्मिन्नपच्छेदः) इत्यनेन न्यायेनेतरेषु प्रतीक्ष्यमाणेषु स एवाळवतंते, तथैव 
दरव्यसाहित्येऽपि स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ | तथाहि--सप्तदशसंख्येकाथंसमवायिव्यासदि- 
यागसाधनत्वमिति तादुशस्यैवोपकरणादिभिभंवितव्यम्‌ | तत्र यदेव द्रव्यं नष्ट, 
तेनैव विना यथाश्रुतसाधनविनाशो जात इति संस्कारास्तिष्ठत्स्वपि द्रव्येषु 
साधनात्प्रच्युता इति पुनरादित एव कत व्या: । तथा यस्याप्यभिनवानीतस्य ते 
क्रियन्ते, तस्यापि ते साधनभूतस्य श्रुताः । न च सप्तदशत्वेन वि नाऽस्य साधनत्व- 
मस्तीति तत्सिद्धयेऽवश्यमितरेऽप्यपेक्षितव्या इति । 

सिद्धान्ते त्वन्योन्यनिरपेक्षसाधनत्वशक्तियुक्तानां सहप्रयोगमात्रं क्रियत 
इत्युपपन्ना तन्मात्रावृत्तिः। नन्वेवं सति पूर्वपक्षन्यायेन स्तोत्रशास्त्रेषु, “तां 
चतुभिरादत्ते' इत्यादिषु चेकमन्त्रविनाशे समस्तावृत्तिः प्राप्तोति। न । तत्र 
प्रत्येकं साधनत्वे सति वचनेन समुच्चयाश्रयणात्‌ । यत्कुर्वाणा हिते मन्त्राः 
स्तोत्रादीनि साधयन्ति, तत्रेषां प्रत्येककाङक्षानिवतंनसामर्थ्यस्‌ | अन्यथा ह्येक- 
मन्त्रतेव स्यात्‌ । भिन्नैरेव च प्रात्यात्मिकेमंन्त्रकार्ये: संहत्य कार्यान्तरमारभ्य्ते, 
न मन्त्रेषु व्यासज्धि साधनत्वस्‌। पशूनां तु व्यासङ्ीत्युक्तस्‌ | मन्त्रकार्याणां 
तहि संहत्यकारित्वादेकविनाशे समस्तावृत्तिः स्यात्‌ । नैतदस्ति साधनविनाश- 
व्यतिरेकेण कार्यविनाशाभावात्‌ । साधनेष्वेव पुरुषस्य व्यापार इति तहिनाशा- 
नुरोधेनैवानुष्ानमिति विशेषः ॥ २१ ॥ 

(इति सप्तमं संख्याधिकरणंस्‌) ॥ ७॥ 
अथ सप्तम संख्याधिक रणम्‌ ।!७॥ 

न्या ० सु०--संख्यानिमित्तमेदविचारस्याऽम्यासनिमित्तमेदविचारेण सकृच्छ्रुतेरभ्यास- 
प्रत्युदाहरणरूपेण पूर्वपक्षोत्थानाएसंमति दशंयितुमाह--गत इति। प्रासङ्गिकचिन्तायाः 
सम्बन्धित्वेन प्रसञ्जकचिन्तार्वुद्धस्थकरणसामर्थ्याद्यया यत्रसक्तथा या चिन्ता क्रियते, 
तत्समाप्तौ प्रसञ्जकचिन्ता बुद्धिस्था भवति, तथापवादकचिन्ता अपि सम्बन्धित्वाविशेषेणाप- 
वाद्यचिन्ताबुद्धिस्थीकरणसामर्थ्याद्यदपवादेन चिन्ताया चिन्ता क्रियते, तत्समाप्तावपवाद्य- 
चिन्तापि बुद्धिस्थी भवतीत्यघिकरणत्र यक्ृतया समुदायानुवादापवादचिन्तया अम्यासनिमित्त- 
भेदापवादभूतायाः समुदायानुवादचिन्तायाः पौणं मास्यधिकरणकृताया बुद्धिस्थीकरणात्‌ 
तद्द्वारा समुदायानुवादापवाद्याभ्यासचिन्ताया बुद्धिस्थत्वात्‌ तत्सञ्गत्याभिधानोपपत्तिसूचना- 
याभ्यासनिमित्तभेदापवादानन्तरं तदपवादस्वेन प्रसङ्गो बुद्धिस्थत्वं यस्येति विग्रहाम्युपगमेना- 
भ्यासापवादापवादः प्रसङ्गशब्देनोक्तः । सोमयागस्यैकत्वेऽप्यम्यासेन क्रमसमुच्चयद्शनो- 
पपत्तिवत्तित्र आहुतीरिति त्रित्वसंख्याया अभ्यासेनोपपत्तेनं कर्म भेदकतेत्यनन्तरोक्ताम्यासोप- 
जीवनेन पूर्वपक्षकरणादनन्तरसङ्गतिसूचनायेदानीं शब्दः । 


१. क० अवच्छेदः । 
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ननु प्राजापत्यवाक्येश्म्यासेन पू्वपक्षाक रणान्नेदानीशब्दसूचितानन्तरसञ्गतिः सम्भव- 
तीत्याशङ्कघाह- -तन्नेति । दरव्यसंख्यानिवृत्यर्थं स्वशब्देन कर्मणि परामृष्टे 'समिधो यज- 
तीत्यादिबहुत्वसंख्याया अप्युदा हरणत्वोपपत्तसतन्निवृत्यर्थम्‌--चोदिता इत्युक्म्‌ । समिदा- 
दिनामघेयस्य देवतायोगनिमित्तत्वा'त्समिधोऽनभाज्यस्य व्यन्त्वि'त्यादिमन्त्रवर्णप्रा्तदेवता, 
बहुत्वानुवादोपपत्तेर्न कर्मभेदकतेत्याशयः एकादश प्रयाजान्यजतीत्याद्युत्पन्नकमं संख्यानिवृ- 
य्थमुत्पद्यमातश्वविशेपेणम्‌ । पार्वणौ *जुहोत्याज्यभागौ यजतीत्यादयुत्पद्यमानकमंगतसंख्या- 
न्तरग्रहणायादिशब्दः । स्ंत्रानन्यपरपुनःशुत्या कर्मोत्पत्त्यवगतेनं प्रमेयातुप्रवेशित्वापत्तिः । 
सकृच्छ्रत्या कर्मेक्यावगतेविज्ञातसंख्ये कर्हण्येकादशप्रायाजानित्यादिवदनपेक्षितपदान्तरोपात्त- 
संख्यानिवेशायोगादावृ त्तिकल्पनया च संख्यानुग्रहोपपत्तेनं कर्म भेदे इति बक्ष्यमाणाशयेन 
पूर्वपक्षमाह---सकृविति । 
आख्याते कर्मसंख्यानुपादानाद्वाक्यान्तरश्रुतयागसम्भवे चैन्द्रवायवादिवाक्ये यागकल्पना- 
नुपपत्तिवत्पदान्तरश्चुतसं [ख्यासम्भवात्स्वपदसंस्याकल्पनानुपपत्तेर निर्जञातसंख्यत्वात्मर्मस्वरूपे सं- 
ख्यानिवेशोपपत्तेः । पृथबत्वैकार्थनिवेशित्वाच्चैकातिरिक्ते संख्याया भेदं विनानुपपत्तेः 
संख्यापि भेत्रीति वक्ष्यमाणाशयेन सिद्धान्तमाह्‌-इतीति । घात्वर्थनामत्वेनाहुतिशब्दस्या- 
हुतीरिति संख्याया घात्वथंविपयत्वावधारणाद्वात्वर्थमात्रभेदकत्वं होमशब्देन सुचितम्‌ । 
पृथवत्वेन विनेत्यनेन यत्र पृथक्त्वं, यत्र निवेश इत्येवं पृथक्त्वैकार्थनिवेशवाचित्वेन पृथकत्वः 
निवेशशब्दों व्याख्यातः । यस्त्वम्यासेन संख्यानुग्रहोऽभिहितः। स न युक्त इत्याहन 
च्चेति । कथं ताहि दशमे पशुपुरोडाशस्यारादुपकारित्वनिरासेन देवतासंस्कारत्वे सिद्धान्तिते, 
सौत्रामण्यामाश्विनसारस्वतेन्दरेषु पणुष्वैन्द्रसावित्रवारुणानां पुरोडाशानां पशुदेवतासंस्कारत्वाः 
योगमाश्षङ्कुघ तननिरासार्थे अभ्यासो वा प्रयोजवदेकदेशोऽन्यदेवत्यः १ ०-१इति सूत्रे तद्यथा 
पशौ पञ्चानां प्रयाजानां चोदकेन प्राप्तानामेकादशसंख्या विधीयते, सा चान्तरेणाभ्यासं 
नावकल्पतइत्यभ्यस्यन्ते प्रयाजा इत्यभ्यासेन संख्यापूरणं भाष्यकुद्रक्ष्यतीत्याशद्धूयाह- 
अगत्या सा होति । इह त्वनिर्ज्ञातसंख्यत्वात्स्वरूपभेदोपपत्तर्नागतिरस्तीत्याह--सस्भवति 
चेति । तु शब्दार्थ चशब्दः । एतदेवोपसंहरति--तस्मादिति । अत एवैकविदेनातिरात्रेण 
प्रजाकामं याजयेदित्यादिस्तोमवृद्धावागमेन संख्यापूरणं दशमे वक्ष्यते इत्याह--तथा चेति । 
पूर्वपक्षाणयं विवृणोति--ननु चेति। सिद्धान्ताशयं विवृणोति-नेति । निष्पन्नछ्पत्वेना- 
प्रतीतिः असत्वम्‌ । ननु तिव्वाच्यायाः संख्यायाः सुब्वाच्यसंख्यावत्रकृत्यर्थविपयत्वाबगतेः 
कथं घात्वर्थस्यासंख्यतेत्याश दध धाह-या हीति । तिङ्वाच्यायाः संख्यायाः प्रकृत्यर्थः 
विषयताया स्मृत्याचारविरोधान्नानुमातुं शक्येत्याशयः । भावनाग्रहणं दृष्टान्तार्थम्‌ । ननु 
तिङ्वाच्यस्यैकत्वस्य घात्वथंगामित्वाभावेऽपि निः संख्यधात्वर्थानुष्ठानाशक्तः संख्यापेक्षायां 
सकुच्छर्त्यैकत्वावगतेनं पदान्तरोक्तसंख्याश्रमणं युक्तसित्याशङ्कघाह--८न्रेति ॥ सिद्धान्तः 
मुपसंहरति-तस्मादिति । 


१. पावंण जुहोतीति ३ पु० पा०। 
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कर्मसंख्यानुदाहार्यत्वे कस्माद्धाष्यक्कता ्व्यसंख्योदाहृतेत्याश्कयाह--यास्विति । 
तत्रेति सन्देहभाष्यं यागकल्पकप्राजापत्यशाव्दार्थंभुतदेवताविशिष्टद्रव्यसादश्यात्कर्मसासदश्य- 
प्रतीतेः पूर्वपक्षायोगेनाक्षिपति-षुत इति। “सास्य देवतेति’ सर्वनामार्थं तद्वित्तप्रवृत्ते: 
सर्वनाम्नश्च सन्निहितपशुपरामशित्वात्पशुशब्दस्य बहुवचनान्तत्वेनैकदोपत्वावधारणात्तत्परा- 
मशित्वसिद्धये सर्वनाम्नोऽप्यस्य चास्य चेति सप्तदशक्ृत्व उच्चार्यषामिति सरूपैकशेषं 
कृत्वा प्रजापतिर्देवतेति देवतासम्बन्धे प्राजापत्य इति तद्धितः कार्यः । सञ्निहितपरा- 
मशित्वेपि वा सर्वनाम्नस्तद्धितान्तपदान्तर्गतत्वेन बहुवचनान्वयात्प्रागपरिपूर्णं तद्धितान्ते 
पदे पदान्तरान्वयायोगात्पशुशब्दगतवहुवचनालोचनेनैकरोषाप्रतीतेः । पशुशब्दस्य च 
तद्धितविपयसमर्पकत्वेन के प्राजापत्या इत्यपेक्षायामन्वयात्तद्गतस्य बहुवचभस्य प्राजापत्य 
शब्दगतबहुवचनोत्त संख्यानुवादित्वावगतेः, . सर्वनाम्तस्तद्वशेनैकशेपत्वकल्पनायोगात्तद्धिता- 
न्तानामेव शव्दानामेकशेपत्व॑ न सर्वनाम्न ( इति सर्वनामकशेपत्वसदसंदड्भावसन्देहे 
ततृद्रव्यदेवतान्वयभेद/भेदसन्देहात्कर्मभेदा मेदसन्देहमुपपादयितुमाह--उच्यत इति॥ यो 
बहुवचनान्यथानुपपत्त्येकदोपः कथ्यते किमयं तद्वितान्तानां प्राजापत्यशव्दानामेव कृतः, 
स न युक्तो भवेच्च तु सर्वनास्तः' ) कार्य इति सिडान्तवचनव्यक्तिः कृतकशेषाणां वा 
सर्वनाम्नां पश्चात्कृतेन तद्धितेन देवतासङ्गतिरिति पूर्वपक्षवचनव्यक्तिरितरेतरयोगाख्यचार्थ- 
स्मृद्वग्डरापवादत्वेनैकदोपस्येतरेतरयोगवाचित्वावगतेररितरेतरयोगिनां चेतरेतरसापेक्षत्वेना- 
सामर्थ्यापत्तेरेकरेपे कृते तद्धितानुपपत्तिप्रसङ्ग इति पूवंपक्षदूषणसूचार्थं पश्चादुक्तवचन- 
व्यक्तिद्वयस्य प्रातिलोम्येन पूर्वसिद्धान्तपक्षो पयोगितामाह--यदीति । सप्तदशानामित्यनेन 
पशुसमूहस्य दव्याख्यसम्वन्ध्येक्ये सम्वन्येक्यसिद्धये$मिहिते द्रव्यैकयेऽपीन्द्राय रथन्तरायेन्द्राय 
बाहुतायेन्द्राय वैरुपायेन्द्राय वैराजायेन्द्राय खेतायेन्द्राय शाववरायेतिवद्देवताभेंदे 
सम्बन्धभेदापत्तेस्तच्छद्भानिरासाय--एफस्याइचेल्युक्तपु । कुवकुटावानय मिथुनं करिष्यास 
इत्यादिविख्पैकदोपस्याथंप्रकरणसापेक्षत्वादिलम्वेनावगतेः शी घ्रप्रतीतिसूचनार्थः सरूपशब्द: । 

कि तावदिति पूर्वपक्षप्रतिज्ञाभाष्यं व्याचऐे--कि तावदिति । ( कृत इत्यादिभाष्येण 
प्रश्‍नजिज्ञासोपन्यासपूवं सप्तदशपशुसमूहस्पैकदेवतासङ्कल्पेनोपर्पत्त यागैक्ये हेतुत्वनोक्ता- 
मुपपादयितुमाह-<'छुत इति`। ) विग्रहवाक्यस्य तदधितपदार्थकथनार्थतवाहिग्रहावर्थ- 
सर्वनासपरामृष्टस्य पशुशव्दार्थस्य तद्धितप्रत्ययार्थत्वावगतेः पशुशब्देस्थेन बहुवचनेन 
तद्धितप्रत्ययार्थस्य पशुद्रव्यस्य तद्धितोत्पत्तः प्राविग्रहवेलायामेव बहुत्वोपउम्भात्माजापत्य- 
शब्दस्थस्य बहुवचनस्य तदनुबादित्वोपपत्तस्तद्धितान्ते प्राजापत्यशब्दे बहुवचननिमित्तैकः 
शेपस्वक्ल्नायोगाससर्वनाम्तामेवैकशेषः कार्यो, न तद्धितान्तानामेवेत्याशयः । प्राजापत्यः 
शाब्दस्य चैकशेषत्वकल्पने तस्यावृत्तिपूर्वकत्वात्केवलप्रत्ययप्रयोगासम्भवेन प्रकृतिनिसेक्षतद्धित- 
मात्रवृत्त्ययोगात्मकुतिप्रत्यययोदृंयोरप्येकशेषकल्पनापत्त्या गौरवं स्यात्‌ सवचाम्नस्त्वकशषः 
— lt ss 
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कल्पने गौरवानापत्तिरित्याशयेनोपपत्त्यन्तरमाह-इतीति । ईतिकरणेनोक्तप्रका रपरामर्शा- 
त्तढितान्तैकशेषत्वाभावएव प्रजापतिप्रातिपदिकात्मिकायां प्रकृतौ प्रत्यये चोभयत्रैकशेषत्वं न 
भवेद्येन गौरवं न स्यादित्येवं चवाव्दयोरष्याहारेणोपपत्यन्तरं योज्यम्‌ । द्रयोरिति वाच्ये 
्रत्ययानन्तरं बहुवचनथ्रुतेस्तत्रै कशेषकल्पनोपपत्तावपि, प्रकृती बहुवचनाश्रुतेनेंकशैषकल्पना 
युक्तेति सूचयितुम--प्रकृतावित्युक्तमु । पूर्वपक्षे लाघवोक्त्या सिद्धान्ते गौरवं सूचित- 
मुपपादयितुमाह--यो हीति। (नगु प्राजापत्त्यशब्दस्थबहुवमान्यथानुपपत्योभयोरेक- 
शेषकल्पता युक्तेत्याशङ्कय प्राजापत्त्यशब्दप्रतिपादके बहुवचनानुपलब्धिएका' ) ननु 
प्राजापत्यशब्दस्थबहुवचनोपपत््र्थंप्राजापत्तयर्थब्दे प्रत्ययार्थवहुत्वस्यावर्यदर्शनीयत्वात्तस्य 
च प्राजापत्यशब्दैकहोषं विना दशंयितुमशक्यत्वारश्र त्ययमात्रस्य चैकशेषत्वायोगायुक्तैवो- 
भयोरेकशेषकल्पनेत्याशङ्कथ, प्रत्ययाथंबहुत्वस्य विगृह्यमाणप्राजापत्यशब्दवेलायाँ कृतंक- 
शेषेण बहुवचनान्तेन सर्वनाम्नोक्तत्वात्सव॑नास्नग्व तद्धितप्रत्ययाथंकथनार्थत्वात्सवंनाम्नस्थ- 
बहुवचनोक्त प्रत्ययाथंबहुत्वं प्राजापत्त्यवाव्दैकशेषत्वं विनापि प्राजापत्यशब्दस्थेन बहुवचने- 
नानुवादाय दशंयितुम्‌--शक्यतएवे्युक्तम्‌ । 

ये तु प्रत्ययानन्तरं बहुवचनश्रुतेस्तन्मात्रस्यैकदोषतापत्तेन इलोकेनोच्यते कुत्स्नरलोक- 
व्याख्यानार्थश्म यो हीत्यादिग्रन्थ इति व्याचक्षतं । तत्पक्षे तद्धितप्रत्ययरय देवताविशिष्ट- 
द्रव्यवाचित्वात्‌ तन्मात्रैकरोषत्वेऽपि यागकल्पकदेवताविशिष्टरूपभेदाद्यागभेदापत्ते: पुवपक्षा- 
सिद्धि: । न च तदेकशेपसन्तरेणेत्यस्य च सर्वनाम्ना प्रत्ययैकदोषत्वस्य कध्यमानस्वाद्मति- 
पदिकैकशेषत्व॑ विनापि प्रत्ययख्पस्याथंस्यैकशेषता दर्शयितुं शाक्येत्येवं व्याख्येयत्वापत्ते: 
कथं सर्वनाम्ना प्रत्ययैकपदरोषत्वं वथ्यतइति वाच्यम्‌ । सर्वनाम्नैकशेषत्वाभ्युपगमेन तद्धि- 
तान्तैकशेषनिरासस्य प्रक्ठतोपयोगमाह--तस्मादिति । प्रजापतिसक्रच्छरुतत्वोक्तिर्देवताभेद- 
निरासार्था । सप्तदशानामेवेति भाष्यावयवोक्तामनुपपत्ति व्याख्याय, यो हि बहून्यागानित्य- 
नेनोक्तमेवमल्पीयसीत्यनेन चोक्तामेक्रहेलया ठ्य़ाचष्टे--कि चेति । स्तोककल्पनेनंव द्रव्य- 
देवतान्वयरूपस्याथंस्य सिद्धत्वास मे पक्षे बहुकल्पनाऽस्तीत्यर्थः । मइति बिशेषणसामर्थ्या- 
त्परपक्षे सूचितं कल्पनागौरवमुपपादयति-क्कत्वापि होति । 


ननु कल्पनासाम्ये बह्वल्पक्ल्पनयोः को विशेष इत्य।शङ्कूयाह--न चेति । अदृष्टार्था- 
नामुपकारकस्पनाऽल्पीयसी व्याप्येत्यादिभाष्ये अल्पकल्पनयानुपपत्तिपरिहारसम्मवे बहुः 
कल्पनायां नार्थापत्तिः प्रभवतोत्युक्तमित्यथः । शब्दान्तराधिकरणपूर्वपक्षोक्तमेव न्यायमत्रापि 
योजयति--यन्मात्रेग बिनेति । ननु प्रागेवानेककत्पनेऽल्पस्याकस्पितस्वेनानुपपत्यपरिहारा- 
त्कथमधिकालाम इत्याशङ्कानिरासार्थ 'यो ह'ति भाष्योक्तमेव कल्पनाक्रमं विवृणोति 
अवशयं हीति । नन्वेवमपि कल्पकसासदश्यात्कल्पसासदश्यं युक्तमेवेत्याशङ्कयाह- तन्नेति । 
यथा यागमेदेऽपि देव्क्यादूदेवते\द्देशेन त्यक्ते द्रव्येऽयं यागानुछितो नायमित्यगृह्ममाणः 
विशेपत्वात्सङघदनुष्ठानेनामेकयागसिद्र्ननुष्ठानभेदः कल्प्यते, तथा द्रन्यभेदेऽपि यागकत्पक- 


१, अयं पा० ३ पु० ना०। २. एकशेषतानेनेति ३ पु० पा० । 
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देवतान्वयैक्यादेकस्मिन्यागे कल्पितेउस्य द्रव्यस्य देवतान्वयः सिद्ध: । नास्येति विशेषाग्रहा- 
त्सर्वद्रव्याणां देवतान्वयसिद्धर्नानेकयागकल्पना युक्तेत्यर्थः । 


ननु देवतान्वयैक्ये5प्येकस्मिन्यागे$नेकद्रव्यानथंक्यापत्तंद्रॅन्यभेदाद्रागभेद: कल्पयिष्यत- 
इत्याश याहि चेति । न हि हृदयादिभेदात्तदपादानकद्दयवदानभेदादवाग्वीपोमीयादि- 
पशुयागकर्म भिद्यतइति द्रव्यभेदस्य यागभेदव्यभिचारितोक्ता। सोकं व्याचष्टेयदि 
हीति । द्रव्यभेदस्य यागभेदासाधकतंव पष्ठाधिकरणसिद्धान्तावयवसूत्रेणोपपादिता । 
नन्वेकस्य यागस्यैकपशुनिष्पन्नेनैकेनैव हृदयाद्येकादशावदानगणेन सिद्धेः पश्चन्तराणां 
यागसाधनत्वाभावेन देवतान्वयाभावापत्तः । सप्तदशानां प्राजापत्त्यस्वं न स्यादित्या- 
शङ्कयाह--प्रक्ृती चेति। अवदीयतेऽस्मादित्यपादानव्युत्पत्या हृदयादिष्ववदानशब्द- 
पश्व ङ्ग त्वेनावदानगणस्योपाकरणादिवत्प्रतिपश्चावृत्तेस्तत््रकृतित्वेच सप्तदशानामपि पशूनां 
यागसाधनत्वोपपत्तिरित्याशयः । “तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्पादिति । 


विग्रहकाले तद्धितपदस्य विभवत्थन न्वयेनापरिपूर्णस्वात्तदर्थकथनार्थविग्रहवाक्यान्त- 
गंतस्य सर्वनाम्नः पशुशव्दान्वयायोगेन तद्गतबहुवचनालोचनाऽमावात्तन्तिमिततैकशेषा- 
नवगतेः, कृते च सर्वनामैकदेषे तस्येतरेत रयोगवाचित्वात्सवंनामपरामष्टानां द्रव्याणासित- 
रेतरसापेक्षत्वेनासामर्थ्यापत्तेस्तद्धितानुत्पत्तिप्रसङ्गात्तद्धितापेक्षत्वे वेतरेतरयोगासम्भयेनैक- 
सेपानुपपत्तप्रसङ्गादितरेतरयोगे च समुदायस्य देवतान्वयापत्तः प्राजापत्त्यशव्दे वहुवचना- 
नुपपत्तप्रसङ्कात्‌ द्रव्यस्वख्पापेक्षया वा कथं चिद्‌ वहुवचनोत्पत्तौ विग्नहतद्धितयोईयोर- 
प्येकशेषकल्पनापत्तें: सर्वनामैकदोषत्वायोगादेकवचनान्तेन सर्वनाम्ना विग्रहावगतेः प्रत्येकं 
देवतान्वयाबसायेन द्रव्यभेदाद्यागमेद इति सर्वनामैकशेषत्वनिरासेन सिंद्ान्तोक्तिसम्भवेऽपि 
यत्रैकया चतुर्थ्या बहुवचनान्तपदोक्तानां पशुनां 'पर्यग्निकृतानारण्यानुरसृजन्तीत्या चुत्सगं- 
बिध्यभावेनातिदेशप्रापैकादशावदानगणवतां देवतान्वयः क्रिमते, तत्रापि यागभेदसिद्धयथं 
चोदकप्रापैकपशुनिष्पन्तैकादश्ावदानगणसाधनत्वब्रलेन भाष्यङ्कतोक्तं सिद्धान्तमुपपादयितु- 
माह--इतीति । 


दधि मधु पयो घुतं धाना उदकं तत्तुलास्तत्संसृष्ट प्राजापत्यमिति संसृष्टानां दध्या- 
दीनामेकदेवतान्वयाद्यागैकयेपि मधूदकयोराज्यविकारत्वेनाष्टमे वक्ष्यमाणत्वाच्चोदकक्ये 
चाउ्यद्विकारानाज्यविकारयोः समसंख्यत्वेन भूयोच्नुग्रहन्याया विषयत्वान्मुख्यानुरोधेन सवेषु 
दक्षिघमंत्रासे र।ज्यविकारस््ोक्यातर्थवयप्रसङ्ग (पतिद्रव्यं चोदकभेदावगतेः कर्मेक्ये चोदके 
क्योक्तिरयुक्तेत्याशङ्कय- अन्नेत्युक्तस्‌ । रव्यधर्मविषयत्वात्‌, तस्य न्यायस्येकादशावदान- 
गणस्य च यागबमंत्वादशावदानगणे कर्मेक्ये सति चोदकैक्यं स्यादित्याशयः । एकस्य 
गणस्यैकस्माच्च पक्षोगंणस्य प्रापतथेत्येकशब्दो दवेवा विग्रहविवक्षया तन्त्रेण प्रयुक्तः । 


१. तहींति ३ पु० पा० । 
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इलोकं व्याचष्टे--न हीति । वाक्यशेषेण सन्दिग्धोपदेशनिणियाथत्वं चोदकोपन्यासस्य 
सूचयितुं वाव्यशेषत्वोक्ति: । 
ननु प्रकृतिवद्वाकयशेषाङ्गीकारेऽपि 'तत्‌प्रवृत्तिर्गणेषु स्यादि'८-१त्यष्टमाधिकरणे 
प्राजापत्येष्वेकादेशिनीविध्यन्तातिदेशस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, तस्यां च प्रतिपञ्ववदानगणदशं- 
नादिहापि तत्प्रास्िरुपपत्स्यतइत्याशङ्क्य, भिन्नयागविषयत्वात्‌, तस्य न्यायस्य यागैक्यपक्षे 
सुत्याकालत्वसाम्येनैकादशिनीवत्माजापत्येष्वपि सवनीयविध्यन्तापत्तिरुक्ता । तत्र प्राजापत्या 
इति श्रवणमुपरुष्येत । सपतदशसंख्या नावकल्पेतेति च भाष्यावयवद्दयस्य विविक्तविपयत्वं 
स्वपदोपात्तमित्यनेनोक्तम्‌ । यागभेदे संख्यासामञ्जस्योपपादनार्थं बहुष्विति भाण्यं व्याचष्टे 
यदा त्विति । पशुयागसाप्तदश्यबुद्धौ केन चित्प्रमाणेन कतायामश्चुतमपि पशुसापतदश्यं 
स्तोमत्रिवृढ्धावश्चुतसामागमवदागमेत १वूरयेतेत्य भ्युपगम्यवादार्थः । वाक्यशेषत्वोक्तिसूचितं 
चोदकोपन्यासाभिप्रायं विवरीतुमाशङ्कते-ननु चेति। जङ्कामेवोपपादयति--पश्थेति । 
इलोकं व्याचष्टे--नाज्नेति । प्राजापत्यानीतीतिकरणणेन दुष्टीकोक्तः सिद्धान्तोपक्रमेऽस्माभिः 
दशितः । सर्वनामैकदोषत्वनिराशेन तढितान्तेकशेषोपपादनप्रकार: सूचितः । तद्धितव्यु- 
त्पादनाएप्रागमिकरणे पूर्वपक्षासिद्धेः सर्वनामैकशेपस्य तु पश्चादपि करणे सिद्धान्तासिद्धे- 
रेकशेषस्य तद्धितात्राक्करणे तद्विपयत्वायोगास्सर्वतामविषयत्वं पश्चात्करणे तंद्विषयतेति 
पौर्वापरयक्त्यैकशेप: सर्वतामविषथः । तढितविपयो वेति सन्देहो दर्शितः । प्राक्‌ सन्देहोप- 
घादनावसरोपदिष्टं सदिह्ममानमेकशेषस्य तढितासौर्वापयंस्योपदेशस्य रूपमिति विगृह्यवं- 
ख्पत्वात्किमेकयागविधायमुपदेशः, अनेक्रयागविधायी वेति बिधेयपरिमाणविषयसामथ्यं- 
वशेषो न निञ्चितोऽस्येति विग्रहोक्तस्य विधेमेंदानिश्चयस्योपदेशेनैव कमंभेदो$वधारित इति 
निश्चयो क्तिविरुद्धत्वातप्रौढ्याऽम्युपेत्यवादमात्रत्वं द्रष्टव्यम्‌ । तच्छन्देनातिदेशोकत्युपस्थापिता- 
तिदेशविषयभूतप्राकृताज परामर्शात्म्राकृतकपणुनिष्पन्लैकावदानगणग्रहणे यादृशं सामथ्यंमेक- 
पशुसाध्याया विकते: प्रकृतिवद्वाक्यशेषान्वयानुपपत्त्या कल्प्यते तादुदोनात्रापि कल्पिते- 
नोपदेशः सप्तदशयागविधायितया निर्णीयतइत्यर्थः । यस्तु कर्मोत्पत्तिकालएव नेदाभेदा- 
वधारणावसरान्न पाश्चात्यातिदेशाधीनतेतयुक्तम्‌, तत्सत्यप्यवसरे सन्दिग्वतवेनाऽ्चवारणाः 
सामर्थ्यात्रिहरति--यद्पि चेति । 


ननु देबताविशिएटद्रव्यवा चिप्राजापरप्रातिपदिकप रबहुवचतवतोपदेशेनैत्र  यागवहुल- 
निश्रयोपपत्तेः किमतिदेशापेक्षयेत्याशङ्क्याह--ततश्चेति । परमार्थनोपदेश्यानिश्चयोपपत्ताः 
वपि, प्रौब्या सन्देहमम्युपेत्यातिदेशाखिर्णयाभिवानमित्याशयः । विपर्ययोक्तिरतिशयार्था 
ननुपक्रमबलीयस्त्वादुपदेशानुरोघेनातिदेशेन वत्तितब्यमित्याशङ्कयाह--न दवान्नेति । आनर्थ- 
कयप्रतिहृतातां विपरीत बलाबलमितिन्यायेनान्यगतित्वादतिदेशोऽपयत्रोपदेशाद्‌ बलीया- 
तित्याशयः । प्रकृतिद्रव्याणि पापयितुं समर्थ इत्यनुषङ्गः । यश्चोपदेशस्यातिदेशानुरोधे 


क्रियते 
१. _ क्रियेते इ० डे पु० आ० । 
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वृत्तित्वे सन्दिग्धत्वरूपो विरैढधरूपञ्च प्रकारः, सोऽत्र नास्तीति न चेत्यादिनोक्त । तेनोभय- 
थापि विग्रहोषपत्तावतिदेशानुरोधादेकवचनान्तेनेव सवनाम्नो विगृह्य तद्धितानामेकशेपत्व- 


निश्चयाद्‌ द्रब्यदेवतान्वयभेदेन यागभेदसिद्धिरिति सिद्धान्तोपसंहारार्थ तस्मादितिभाष्यं 
व्याचष्टे--तस्मादिति । 


ननु प्रदेयैकादशावदानगणप्रकृतित्वस्य पशुधर्मत्वात्कमेक्येअपि प्रतिपदवावृत्तर्न्याय्यत्वा- 
त्सप्तदशावदानगणप्राप्त्युपपत्तरतिदेशाविरोधात्तदनु रोधेन यागभेदानवधारणान्नायमुपसंहारो 
युक्त इत्याशङ्कय पूर्वपक्षोक्तं पशुधमंत्वमनुभाषणपूवं दूपयति-यदुक्तमिति । पशुसंस्कारेपु- 
पाकरणादिषु द्रव्यकथम्भावोपपत्तावप्यत्रावदानगणेध्वदानप्राप्तिः प्राक्‌ त्यज्यमानत्वलक्षणस्य 
प्रकारस्य तद्धितसामर्थ्यादिव ज्ञातत्वात्कथम्भावो नास्तीत्यनेनोक्तम्‌ । यागस्य तु कथं 
पशुना निष्पादितेन मयाझ्यूवं साधनीयं, कि पुरोडाशवत्साक्षाद्‌, ब्रीहिंवद्दा प्रदेयावदान- 
गणप्रकृतित्वनेत्यवदानगणे कथम्भावो-द्भावाद्यागधर्मतैवावदानगणस्थावसीयत इत्यर्थः । 
इलोकं व्याचष्टे--प्राजापत्थेति । ननु प्राजापत्यपशुष्ववदानोपदेशाभावात्साक्षात्साघनत्वो- 
पपत्तेरबदानगणानपेक्षायामप्यम्नीपोमीयेऽ्वदाननाशितस्य पशोः साक्षाद्यागसाधनत्वायोगा- 
त्कथं मया यागः साधनीय इत्यवदानगणापेक्षोपपत्तेः । पच्वङ्गताञ्वदानगणस्य भविष्यती- 
त्याशङ्क्याह-प्रकृतार्वाप चेति। नाशितस्य पशोः सवतुवश्चिष्फलत्वाद्धर्माकाडूक्षा न 
युक्तेत्याशय: । ननु संस्कारकत्वेनावदानानपेक्ष णेऽपि हारत्वेन यागस्यापूर्वापेक्षावत्पशोरव- 
दानापेक्षा भविष्यतीत्याशङ्कयाह-तङमंत्तरेति । अवदानोपदेशात्राक्‌ पशोविनाशाज्ञाना- 
चागवत्‌ द्वारापेक्षानुपपत्तवरश्वे वापूबंवदेवद्वारिधरमत्वायोगासशुघर्मत्वमिच्छता हृदयाद्यव- 
दानानां पशुसंस्कारतैव, दयवदानस्य पुरोडाशसंस्का रत्वावदेष्ट व्येत्याशयः । 

'क्रत्वर्थभ्रापि संस्कारः पशोनारादुपक्रिया । 
दृष्ट्व स्ववदानानां निष्पत्तिः क्रत्वपेक्षिता शा! 

इति वात्तिके तु हिसायाः पशुसंस्कारत्वाभिधानं तस्याः प्राणवियोजनात्मकत्वेऽपि 
रवरूपनाशवस्वाभावादवदातप्रक्तिएवौपयिवश्वाच्चाविरुदधम्‌ । अवदानानां पशुधमंसवनिरा- 
सस्य पूर्वोक्तमतिदेशस्यैकस्मिन्कमंणि सप्तदशावदानगणप्रापणासामर्थ्यमेकरय चावदानगणस्य 
ससदशाद्रव्यप्रकृतिप्रापणासामध्यं प्रतयुपयोगमाह--तस्मादिति । 


नन्चौपदेशिक्या सप्तदशसंख्यया अतिदेशिक्या हृदयायेकादशावदानगणप्रकृष्येकत्वसंख्याया 
बाधादनेकगणाग्रहणे अप्यनेकपशुग्रहणं अविष्यतीत्याशङ्कयाह--यद्यपि चेति। ससदश- 
यागकल्पनेनाविरोधोपपत्तेर्बाधाभावो यद्यपिशव्देन सूचितः । नन्विह्याशङ्काभाष्यं पशुसामा- 
नाधिकरण्येन श्रुतस्य ससदशत्वस्यावदानगणस्थत्वायोगादयुक्तमादद्धयोपपादयति--" 
नन्विति । पश्चवदानगगयोः सम्बस्थाप्रसिदधेलक्षणानुपपत्तिमागदू-घ-- यागेत्पुक्तम्‌ । पशुः 
शाब्दस्य प्राजापत्यशब्दसामाधिकरण्याद्यागीयद्रव्यवाचित्वावातेः, अवदानगणस्य च साक्षा- 
चागसाघनत्वात्तल्लक्षणा युक्तेत्याशयः नैतदि ति परिहारभाष्यं पशुष्बपि श्रुतायाः संख्यायां 
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२०९ मीमांसादर्शनम्‌ ˆ [ सू० 


लक्षणयाऽवदानगणस्य ्वस्योक्तत्वादयुक्तमाशङ्कथोपपादयतिं-नेतदिति ॥ पशोरपि 
यागीयद्रव्यप्रकृतित्वाद्यागीयतवोपपत्तेळंक्षणाकारणविरोधाभावान्न लक्षणा युक्तेत्याशयः 
पशुभिरेव तहि सप्तदशभिश्चोदकं वाधित्वा 'गक्ष्तइत्याश ङ्कानि रासार्थमवदानानि चेत्यादि- 
भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे-ततेनेति । 
ननु शुक्लक्ष्णादिवर्णमेदभिन्नानामुजुवक्रा दिश्यङ् भेदभिन्नानां कुब्जवामनादिसंस्थान- 
भेदभिन्नानां वा सप्तदशानां मध्ये कश्चिदेकः पशुरि त्येवमभिप्राय सप्तदशसंख्या यागैक्ये 
अप्युपत्स्यतइत्याश ङ्ार्थमेवमिति भाष्यम्‌ । अश्नुतवर्णादिविषयकश्वकल्पनप्रामाणाभावादवर्णा- 
दीनां च साप्तदरयनियमाभावादानर्थक्यापत्ेश्च, ये सप्तदशेत्यनुवादानुपपत्तेविशेषानवधारणाच्च 
बर्णान्तरादिव्यवच्छेदानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय, मन्दाऽप्याशङ्का पशुप्रातिपदिकस्यावदानलक्ष- 
_ गार्थत्वाभावात्प्राजापत्यैकपशुनिरद्धारणावच्छेदकपशुबहुत्वाच्च बहुवचनोपपत्तेरतिदेशप्रापक- 
पशुनिद्धारणावच्छेदकपशुबहुत्वाच्च बहुवचनोपपत्ते रतिदेशप्राप्तंकपशुनिष्पन्नैकादशावदान- 
साध्यत्वाच्च कृत्स्तस्य प्रकृतिवद्वाक्यरेषस हितस्योपदेशवाकयस्यागमनिकार्थमुपन्यस्तेत्याह-- 
कुत्स्नेति । शङ्काशयमृत्कवाऽ्थं व्याचष्टे-एतदिति । श्यामत्वं नियमा्वर्णाशयत्वमश्ङ्गत्वा- 
ख्यरूपपरत्वतियमाच्छट्काशयत्वं न युक्तम्‌, परवनेकत्वं च विनानेकसंस्थानाभ्रसक्तेः संस्था- 
नैक्यरूपैक्यख्यैक्योक्तिरनथिकेति, परिहारार्थत्येन ते हीति भाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । 
तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 
पूर्वपक्षप्रयोजनभाष्यं प्रजापतये सप्तदश पशवः सङ्चुल्पन्त इति पूर्वपक्षोपक्रमादेको 
- यागः सप्तदशभिः पशुभिनिर्वत्स्यत इति उपसंहाराच्च सर्वपशुसाध्ययागत्वस्य पूर्वपक्षार्थ- 
त्वावगतेरेकपशुसाधनत्वस्य पर्वन्तरादुष्टार्थत्वस्य च पूर्वपक्ष्यनभिमतत्वावसायादयुक्तमा- 
झङ्भचैकमालम्यमानमन्वालम्मेरन्न दृष्टायापर इति सिद्धान्त माष्येऽप्यभिमतस्याप्येकपशु- 
साधनत्वस्येतरादुष्ार्थत्वस्य चापादनादापाद्योक्तथर्थरमेनोपपादयति--प्रयोजनमिति । अवः 
दातब्यमित्यनेनावदानप्राग्भाविनामुपाकरणादीनां विशसनान्तानां पशुसंस्कारत्वादेकस्याः 
वदानप्रक्ृतित्वरूपसाक्षाहाधनत्वेऽपि सप्तदशसंख्यस्य साधनत्वात्साधनत्वभ्रयुक्त त्वाच्च 
` संस्काराणां सर्वपशुष्वनुष्ठानम्‌ । अवदानानां तु संस्कारत्वाभावादेकस्मादेव पशोरनुष्ठानमिति 
सूचयताऽलभतेः संस्का रमात्रोपलक्षणा्ं्वोक्तेश्रावदानप्रङ्तित्वनिरासार्थंत्वं व्याख्यातम्‌ । 
यदा चैकस्यैवावदानप्रकृतित्वेन यागसाधनत्वाशप्राधान्ये, पञ्वन्तराणां तु साघनभूतपशुसंख्याः 
' स॒म्पादनार्थत्वात्तादर्थ्यमिति पू्वपक्षप्रयोजनमापादितम्‌, तदैकपशुनाशे कृत्स्तपशुगणावृत््याख्यः 
. प्रयोजनात्त रो कतिर्गुणानुरोधेनेतरावृत्त्ययोगादवदानप्र कृतिभूतपशुनाऽत्राविषयेति दर्शयितु- 
- माह-तद्विनाशे चेति । 


पूर्वोपात्तातामपि पशनां विनषठतवापशुप्रतिनितिभूतपश्वन्तरसंख्यासम्पादनारथत्वोपपत्तेः 
` कृतानामपि संस्काराणां पुतः क्रिया पशवावृत्तिस्वेन विवक्षिता । एकस्य तु पशोरवदानः 


` १. पक्ष्यत इति मु० पु० पा । 
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२१] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २०३ 
प्रकृतित्वे पश्वन्तराणां देक्तानन्वयापत्तेः प्राजापत्यशब्दस्य वहुवचनायोगप्रसज्भादापाद्योक्त- 
प्रयोजनापरितोषेणैकस्मिन्नित्याद्यप्रयोजनभाष्यमवदानगणस्य॒ प्रतिपश्वावरत्या सवंपशूनां 
यागसाधनत्वाविश्येपात्समप्राधान्यमभिप्रेत्य यस्य कस्य चित्पशोर्नाशे कृत्स्तपशुगुणावृत्त्युकतथ र्थः 
लेनान्यथा व्याख्यातुमाह--अथ वेति । य एव कश्चिदेको अनेको वा पशुनेष्ट: तस्मिन्य- 
स्मिन्कस्मिश्चिन्नण्टे समस्तपश्वावृवृत्तिः । न त्वेकस्मिन्नष्टे पशौ सर्वेषां यागसाधनत्वाविशेपा- 
दित्येवकाराथः । ननु यथाप्रस्तोतोद्गातृप्रतिहदू णामन्योन्यहस्तघारणेन समन्वारव्यानां सदो 
गच्छतामुदुगात्रा हस्तमोचनेन विभागाख्ये विच्छेदे कृते यज्ञावृत्तिविहिता$तिदेशेनाहर्गणं प्रासा 
कि यस्मिन्नहन्यवच्छेदस्तस्यैवावृत्तिः, कृत्स्नस्य वाहगंणस्येति सन्दिग्थे साहित्यसम्पत्त्यर्थ 
कृत्स्नावृत्तौ प्राप्तायार्महर्गणेषु यस्मिन्नवच्छेदः, तदावत्तेत कमंपृथकत्त्रादि६-५-ति षष्ठाधिकरण- 
सूत्रेण प्रत्येकमितिकत्त॑व्यतास्वयादेकस्यैवावृत्तिरवक्ष्यते, तथात्रापि प्राप्तेने कृत्स्तपशुगणा- 
त्त्युक्तेत्याशङ्कृते--नस्बिति । पृथगुत्पन्नत्वेनाऽह्व प्रत्येकं साधनशक्तथवगमात्सह प्रयोगे- 


ऽप्याः्नेयादिवत्परत्येकमितिकर्तव्यतान्वयोपपत्तिरेकावृत्युपपत्तावपि पशूनां पुर्वपक्षेन्यासङ्गि- 
साघनत्वात्तादृशानामेदेतिकततव्यतान्वयार्थं समस्तावृतिर्युक्तेति परिहरति--नेतदिति । 
पिदान्तप्रयोजनभाष्यं व्याचष्टे-सिद्धान्ते त्विति। ननु समुच्चितानां साधनत्व- 
विधावेकनाशे कुरस्तावृत्ता'वेकं साम तुचे क्रियते स्तोत्रीयैनिवृद्वहिष्पवमानमित्या दौ 
समञ्चितानां मन्त्राणां स्तोत्रसाधनत्वविधानात्‌, तृचं शंसति सूक्त शंसतीत्या'दौ च शस्त्र- 
साधनत्वविधानात्‌, "तां चतुभिरादत्त' “इत्यादौ' चाभ्रचादानादिसाधनत्वविधानादेकमन्त्र- 
विनाशे कृत्स्तमन्त्रावृत्तिः स्पादित्याशद्भुते--नन्विति । स्वार्थाभिधानद्वारा मन्त्राणां 
स्तोत्रादिसाघनत्वात्प्रतिमस्त्रं च वाक्यार्थभेदाठत्येकमेव स्वार्थाभिघानाख्यावान्तरकायंद्वारा 
स्तोत्रादिसाबनत्वे सति संख्यायुक्तेन वचनेन साधनानां समुच्चयाश्रयणात्समुच्चितसाधन- 
त्वाभावेन साथनत्वस्य व्यासज्ित्वाभावान्नैकनाओे कृत्स्नावृत्त्यापत्तिरिति परिहरति--नेति । 
एतदेव वित्रुणोति--यर्दि ति । प्रत्येक वाक्यार्थाभिधाननिष्पादनाशक्तौ विभज्यमानसा- 
काङ्क्षत्वे सत्यैकार्थत्वापत्तरेकस्तोत्रादिसाधनानामेकमल्य स्यादित्यर्थः IS 
ननु मन्त्राणां ्वार्थामिधानलक्षणेऽवान्तरकाय अत्सि त स्तोत्रादौ 
संहत्यकारित्वातसा नत्वं व्यासङ्गि भविष्यतीत्याशङ्कघ- भिन्नैरेव चेत्युक्तम्‌ । वाक्‍्यार्था- 
भिधानानां प्रत्येकं स्तोत्रादिसाधनत्वशक्तिभिन्नशब्देनोक्ता । संहत्यशब्देन साला 
मन्त्रकार्येवाक्यार्थामिधाने प्रत्येकं स्तोत्रा दिसाधनशक्तिर्माङ्िरेव साधनसमुच्चयविधिना 
सहकृत्य स्तोत्रादिकार्यान्तरारम्भावगतेर्व्यासज्यसाभनत्वावसाया न कार्यान्तरे$पि मन्त्राणा 
व्यासज्यसाधनतेत्यर्थ: । पशूनां तु न मन्त्रवत्साधनाना साहित्यम्‌, i तु ला 
साधनतेति वैषम्यमाह--पशुनां त्विति । मन्त्रवत्तकार्याणामपि सहितसात्रानत्वाभावे ॥ 
प्रकारान्तरेणापि कृस्स्तावृत्तिचोतनायाशङ्धते-चाबन्सस्त्रेति । एकश ततर य 
सति कृत्स्नस्वकार्यावृत्तिः स्यात्‌, ततश्च तरििद्धयथं कृत्स्नमन्‍्त्रावृत्तिरपि स नय 1 
परिहरति--नेति । कार्याणां नान्तरीयकत्वेन सहितसावनतया विध्यभाव स 
साधनत्वरूपनाशकल्मनानुपपत्तेः साधनभूतमन्त्रनाशेनेव नाशस्याम्युपेतव्यत्वान्मन्त्राणां 
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२०४ मीमांसादशनम्‌ [ सू० 
प्रत्येकं साघनखेनै कमन्त्रनाशेऽप्यविनष्टमन्त्रे कार्यनाशायोगादनुणिष्पादित्वेन च मन्त्रावृत्ति 
चिनाऽवत्तयितुमशवयत्वान्निष्पन्चाविनष्टस्य च कार्यस्य साधनावृत्त्यनपेक्षकत्वासावृ तिर्युक्ते- 
त्याशयः । मन्त्राणां पशुवैपस्यमुपसंहरति--इतीति ॥ २१ ॥ 

॥ इति सप्तमं संख्याधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०-- घातु के अभ्यास में आख्यात का भेद होने से कर्म का भेद होता है-- 
यह पूर्व में कहा गया है । इसके बाद प्रत्यवस्थान सङ्गति क्रम में चार अधिकरण वणित 
किये गए है । प्रकृत में उसी कां प्रत्युदाहरणरूप में पूर्वपक्ष किया जा सकता है । वाज- 
पेय प्रकरण में “सप्तदश प्राजपत्यान्‌ पशूनालभेत्‌'' (तै० ब्रा० १।३।४) अर्थात्‌ प्रजापति 
देवता के उद्देश में सतरह पशु का वब कर उनके द्वारा याग करे--यह जो वाक्य पढ़ा 
गया है इसमें धात्वर्थ का अभ्यास न होने से आख्यात का भेद बन्धन जो कर्मभेद होगा 
अर्थात्‌ सप्तदश कमं होगा यह्‌ नहीं कहा जा सकता हे क्योंकि, इस स्थल में पशुरूप द्रव्य 
एवं प्रजापति नामक देवता संत्र अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप है । इसलिए सर्वत्र एक ही 
द्रव्य एवं एक ही देवता होने से याग का ख्पभेद नहीं होने से सतरह पशुओं के द्वारा 
एक ही याग सम्पादित होगा । क्योंकि, ससदश संख्या पशुएव्यगत और पशु याग का 
शरीर होता है । यदि “तिस्रः आहुतीर्जुहोति” इस वाक्य से विहित कर्म के समान इस 
स्थल में संख्या क्रियागामिनी होती है, ऐसी स्थिति में संख्या के भेद के अनुसार कमं का 
भी भेद हो सकता है, किन्तु, यहाँ श्रूयमाण संख्या क्रियागत न होकर द्रव्यगत होने से 
उसके लिए कमं का भेद नहीं हो सकता है । इस स्थल में कर्म का भेद मानने पर अप्राः 
माणिक अनेक अदृष्ट = अपूर्व को ही कल्पना करने से कल्पनागौरव दोष भो होगा । 
किन्तु लाघव सम्भव होने पर कल्पनागौरव मानना उचित नहीं है । इसोलिए इस स्थळ 
में कमभेद नहीं हैं, किन्तु यह सतरह पशु की समष्टि से साध्य एक कमंमात्र हँ । 

इस पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती का कहना है “संख्यया कर्मभेदः” संख्या के 
अनुसार कर्म का मेद होता है । क्योंकि, इन स्थलों में संख्या के साथ अन्वित होकर 
अपेक्षित देवता का प्रकाश अधिक आवस्यक है । क्योंकि देवता के बिना याग का स्वरूप 
निष्पन्न नहीं होता है और इसके अनुसार प्रजापति जिसका देवता है, इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार 'प्रजापत्य' शाब्द निष्पन्न होता है, उसके साथ प्रथम पशुपद का अन्वय होता 
है, अनन्तर कर्मकारक एवं उसके बाद सपदश संख्या के साथ पशुपद का अन्वय होता 
है । अतः “प्राजापत्यपशु'' कहने पर प्रजापतिरूपदेवताविशिष्ट एवं एक पशु के द्वारा 
साध्य याग अवगत होता हुँ । अनन्तर सप्तदश संख्या के साथ अन्वित होने पर उसे सतरह 
याग कहा जाता हैं, अतः इस स्थल में एक याग नहीं हो सकता है, वरन्‌ संख्या के भेद 
से याग का भेद होता हूँ 

संख्या के मेद से जो याग का भेद माना गया है, इसको मानने का अन्य कारण 
यह भी हे कि अतिदेशविधि के द्वारा यह अवगत होता है कि इस पशुयाग में ग्यारह 
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अवदान अर्थात्‌ खण्ड का होम किया जाता है। ग्यारह खण्ड एक पशु का करने पर 
भी ग्यारह टुकड़ा प्राप्त किया जाता हे अथवा प्रत्येक खण्ड से एक अवदान ग्रहण किया 
जाय तब भी ग्यारह खण्ड से ग्यारह टुकड़ा प्रास होता है । परिणामस्वरूप सोलह खण्ड 
या छः खण्ड निरर्थक हो जाता है । श्रुति के द्वारा उपदिष्ट हैं कि पशु जो निरर्थक 
होंगे--उनके शरीरांश से किसी हवि की आहुति नहीं होगी--यह नहीं माना जा सकता 
है । यदि यह कहा जाय कि अन्य अंश अदुषटार्थक होगा अर्थात्‌ अन्य के वघ से यागीय 
अपूर्व होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है, कारण श्रृति में पशुओं में जो प्राजापत्यपत्र 
कहा गया है--उसका वाघ होगा, क्योंकि, पशु का अङ्भ कीप्रजापति देवता के उद्देश्य 
से आहुति न देने पर वह प्राजापहय नहीं हो सकता है, इसलिए इस स्थल में सदश 
संख्या के अनुसार प्राजापत्य पशुविशिष्ट सतरह याग स्वीकार करना होगा । ऐसा मानने 
पर प्रत्येक खण्ड से जैसे पृथक्‌ रूप में एक एक याग निष्पन्न होता है, वैसे ही पृथकत्व 
का आश्रयण कर जो खण्ड है उनमें एकादश संख्या भी निविष्ट हो जाती है । इसलिए 
प्रत्येक खण्ड से ही ग्यारह खण्ड का अवदान निष्पन्न हो सकता है, इस स्थिति में किसी 
प्रकार की निरर्थकता का प्रसङ्ग नहीं होता है, इसीलिए सूत्र में कहा गया है “पृथक्त्व 
निवेशात्‌” । पूर्वपक्षी ने अदृष्ट कल्पनारूप गौरव दोप का उत्थापन किया हुँ-वह भी 
व्यर्थ ही है, क्योंकि, फलमुखगोरबदेपावह नहीं होता, प्रमाण के द्वारा जब कमभेद 
अवधारित है तव उसके अनुसार अनेक अदृष्ट की कल्पना भी प्रमाणिक है । : 

इस अधिकरण का यह प्रयोजन है करि पूर्वपक्षो के मत में पशुयाग का उपाकरण 
आदि सभी संस्कार क्रिये जाते हैं, वे एक एक संस्कार सतरह पशु में क्रमिक रूप से 
अनुष्ठेय हैं, अर्थात्‌ सतरह पशु में भिन्न भिन्न उपाकरण संस्कार करने ने यदि मध्य स्थल 
में एक पशु नष्ट हो जाता हैं तो उसके स्थान पर अन्य पशु लाकर सभी संस्कार आरम्भ 
किये जायेंगे । किन्तु सिद्धान्ती के मत में एक एक पशु में अन्य निरपेक्षमाव में सभी 
संस्कार किए जाने से जो पशु नष्ट होंगे, उसके स्थान पर अन्य पशु ठाकर केवल उसी 
का संस्कार करना होगा अन्य का नहीं । 

“पुथक्त्वनिवेशात्‌' = पृथकत्व के साथ उसके आश्रयद्रव्य में अवदानसम्बन्धीय एका- 
दश आदि संख्या का अन्वय होने से ““संख्ययाकर्मभेदः ” : संख्या के कारण ही कर्म का 
भेद होता है ॥ २१ ॥ 

॥ सप्तससंख्याक्कतकर्ममेदाधिकरणम्‌ ॥ 


[८] संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥ ९९ ॥ सि० 
शा० भा०--'अथेष ज्योति, अथैष विश्‍वज्योतिः, अधैष सवेज्योतिः-- 


एतेन सहल्रवक्षिणेन यजेत' इति शूयते । अन्न संदेह:--किमेसिर्नासधेयैः प्रकुतं 


१. ब० संशयः। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०६ मीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


ज्योतिष्टोमं संकोत्ये तत्रः सहस्रदक्षिणादिदुँणो विधोयते, अथवा वक्ष्यमाण- 
चिशेषाणि फर्मास्तराण्पुपदिध्यन्त इति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रकरणानुप्रहात्प्रकृतस्य 
गुणविधानमिति। ननु वाक्यसामर्थ्याञ्ज्योतिरादीनामेते गुणा विधायिष्यन्ते । 
नेष दोष: । ज्योतिष्टोमस्यैवैताति वाचकानि। ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य 
प्रतीकमुपादीयते, विश्वज्योतिरिति। त्रिवृदादीन्यस्य ज्योत्तोंषि वाक्यशेषः- 
संकोतितानि । तानि सर्वाण्यस्य। तेनासौ विश्वज्योतिः सर्वज्योतिश्च ज्योति- 
ष्टोम उइत्येव प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते । 

ब्रूस: संज्ञा हि तिस्रो भेदकाः तेषां ज्योतिराद्या: । उत्पत्तिवाक्ये ह्येताः 
श्रूयन्ते । नासामिभाः पुनः थुतयः । तस्मादेष ज्योतिरित्यपुर्वस्य कणो 
विधायक वाक्यम्‌ । अनुवादे हि सत्यप्रवृत्तिविशेषकर मनर्थकं स्थात्‌ । प्रकृतस्य 
च गुणविधाने विकल्पों भवेत्‌ । तत्र पक्षे बाधः। न च ज्यो तिर।दयो ज्यो तिष्टो- 
अस्य वदितारः। समुदायान्तराणि ह्योतानि। न चावयवेन समानेन समुदाथा- 
ग्तरं तदर्थमेव भवति। यथा शालाशब्दो गुहवचनः, तत्र न॑ शालाशब्दसामा- 
न्यान्मालाइब्दादयोऽपि गृहवचता भवन्ति । 

यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयत इति । ध्रकरणसमर्थ्याद्धि 
तत्र" ज्योतिष्टोमश्ञब्देन परोक्षेणेकःवावयता भवेत्‌ । सा प्रत्यक्षं ज्योतिःशब्देन 
सहैकवाबयतां बाधेत । न चेतन्न्य'य्यम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणा हयः । 

अथ पुनरयं द्योतना्थःत्वाद्वा ज्योतिष्मत्त्वाद्दा कर्मान्तरे वत्स्यंति। यश्च 
त्रिवुदादीनि ज्योतींषि, तेषां साकल्यवचनो विश्वज्योतिः सबंज्योतिरिति चेत्‌ ? 

नेति ब्रूभः । न हि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्धः । एवं ब्रुवन्‌ प्रसिद्धि 
बाघेत । यत्तु वाक्य शेषाज्ज्योतिःशब्दखिवुदादिवचन इति। तस्मिन्नेव वाषये 
स तत्र प्रयुक्तः इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, न शब्देन । यत्र तु तत्प्रमाणान्तरं 
नास्ति, न तत्र वतितुमहंति। यथा सिहो देवदत्त इति सिहशब्दो देवदत्तवचनः 
प्रमाणान्तरेण, न तु सिहमालभेतेति यत्र, तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति । 
न तत्र वर्तितुमहंति। यथा सिंहो देवदत्त इति सिहशब्दो देवदत्तवचनः प्रमाणा- 
न्तरेण, न तु सिंहमालभेतेति यत्र, तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति। तस्मान्न 
विश्वज्योति; सवंज्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य `*बदितारौ । न चेज्ज्योतिष्टोम 
उच्यते, सर्वाणि? कर्मान्तराणि इति ॥२२॥ इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥८॥ 


१. ब० तस्य। २. ब. वाक्यलेषे । ३. ब. इत्येवं प्रासेत्न्‌ मः । 
४. वः. संज्ञाहिभेत््येषां ज्योतिराद्या । ५. ब.तत्रया। 
६. व. परोक्षा एकवाक्यता । ७. ब. द्योतनाहा । ८. ब. वाक्यशेषे । 


९. ब. प्रयुज्यत इति। १०. ब. वक्तारौ। ११. ब. सर्वाप्यपूर्वाणिकर्मातराणि । 
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त° वा०--बहुविर्चारत्वाद्‌ गुणप्रकरणभेदावुपेक्ष्य संज्ञा तावदुदाहियते । तत्र 
अथैषज्योतिः' इत्यादिष्वथशब्दैषशब्दयो:१ पूवंप्रकृतापेक्षत्वात्मकुतहान्यप्रकृत- 
प्रक्रियाकल्पनदोबेल्यादेकस्यापि च दाक्षायणयज्ञादिवद्वकयमाणेन गुणयोगेनानेक- 
नामधेयत्वसिद्धे: । न च गुणफलसंबन्धपरे वावये सति कर्मान्तरम्‌, कर्मानुसारि 
चापूवेस्‌, तस्सिद्धवर्थानि चात्यन्ताश्ुतेतिकर्तव्यतादीनि कल्पितानि भविष्यन्ति | 
कथंभावोपेक्षया च ज्योतिशेमः सहस्नदक्षिणादि गह्वन्न वारितो भविष्यति । न च 
कर्मान्तरविधावथशब्देन पूर्वापेक्षेण किचित्फलमस्ति। न हि क्रतुः क्रत्वन्तरम- 
पेक्षते न च क्रतूनां क्रमविवक्षेति वक्ष्यामः । तेन क्रमार्थमपि नाथशब्दश्ववणस्‌ | 
न च संज्ञा भावनां ब्रवीति । नापि धात्वर्थो यजत्यादिवत्तदुपर्लिष्टः, येन तद्भेद 
बुद्धिः स्यात्‌ । न चेयं विधात्री श्रुतिः, येन विहिते कर्मान्तरे पुरुषं प्रवतंयेत्‌ । 
न चाप्रवतिते पुरुषे भेदः प्रतीतोऽपि ग्रहैकत्ववद्विवक्ष्यते । यस्त्वत्र विधायकः स 
गुणाद्याक्षेपान्न कमंस्वरूपे निपतति । न चेदसावाक्षिप्तः । ततोऽभ्यासादेव भेदः 
स्यात्‌ । न संज्ञातः। 'फल्सम्बन्धोऽपि' च संनिधौ त्वविभागातु । इत्यनेन न्यायेन 
न कर्मान्तरबुद्धि करोति । 

यहा दधिगोदोहनादिवत््रकृतकर्माश्रयात्सहस्रदक्षिणा देर्गुणादेवेतत्फलमित्यध्य- 
वसानादकर्मान्तरत्वस्‌ । 

ज्योतिरादिषु त्वयमपरो विशेषः यज्ज्योतिष्टोमतामैकदेशत्वेन त द्बुद्यनपायः । 
तथा 'बसन्ते वसन्ते ज्योतिषा' इति तत्र तत्र प्रयोगो दुस्यते । तस्माच्छन्दान्तरा- 
भ्याससंख्यापूर्वकर्मायोग्यगुणप्रकरणान्तराणामभावादमैद इति प्राप्ते । 


अभिधीयते । 
अनुक्ते कमंशब्दे या संज्ञा पूर्व प्रवतंते । 
न वस्त्वन्तरबुद्धेः सा कथंचिदपनीयते ॥ 
या ह्यत्प्ने पूर्वोच्चारित आख्यातशब्दे संज्ञा प्रवतंते, सा ूर्वमेवाऽऽख्यातेन 
भेदामेदयो रन्यतरत्र निश्चये कृते पश्चात्प्रवतंमाना न भिन्द्यात्‌ । इयं पुनसुत्पत्स्यः 
मानसंयुक्ता संख्यावच्च पृथवत्वनिवेशिनी । कथम्‌ । सवंत्रेव तावदनेकार्थानेक- 
शब्दयो रन्याय्यत्वादर्थान्तरदशंनात्सं्ञान्तरमपेक्षते। संज्ञान्तरद्ाताश्वार्थान्तरत्वस्‌, 
तच्चोभयमपि बलीयसस्तद्वाधकप्रत्यभिज्ञानाद्वाध्यते । यावत्तु तादुरबाधकविज्ञानं 
नास्ति, तावदनपोदितमौत्सगिकं भेदज्ञानमास्ते । तदिह पू्वंप्रसतुतज्योतिष्टोम- 
बिलक्षणमनन्तरम्‌ 'अथेष गोः' इति सज्ञान्त रमुच्चायंमाणमेव पूर्वसम्बन्धानु- 
भवादुते तत्र बुद्धिमनादधदात्मानुरज्ञितप्रत्या ग्यार्थान्तरबुद्धि करोति । तत्र 
प्रागूध्व वा संज्ञी स्यादित्यन्विष्यमाणे यावन्तः प्रागुच्चारिता यजतयः ते सर्वे 


१. क० शब्दयोगपूर्वप्रकृता । 
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« २०८ सीमांसादशंनम्‌ ` ( [ सु० 


ज्योतिष्टोमबद्धावविच्छिन्नाया प्रवृत्तत्वात्तद्विषयत्वेनावधारिता नार्थान्तरत्वस्‌, 
संज्ञान्तरभावत्व॑ वा लभन्ते। यस्तु प्रस्तूयमानः, स यद्यपि फलगुन्तेणोपबन्धादन्यत्र 
व्यापुते विधायके तद्वशेन न भिद्यते, तथाऽप्यसम्बद्धपदव्यवायन्यायेन गोशब्दे 
पुवेत्रानिविशमाने तद्वुद्धावननुषञ्जमानायां प्रकरणविच्छेदे ्ञातेऽर्थान्तरकलूषि- 
तायां च बुद्धौ निपततसंज्ञान्तराविरुद्धं च ज्योतिष्टोमं गन्तुमशबनुवस्विच्छिन्नानु- 
सन्धानादर्थान्तरे वरतते। तथा हि-- 
संज्ञानदीव्यवच्छित्नो यजिः पूर्व न गच्छति । 


न च पूर्वस्तमित्येवं बलादर्थान्तरं गताः ॥ 


एवं च सति मथशान्दः पूर्वपरकृता पेक्षणानन्तर्याद्यसम्भवात्कर्मान्तराधिवा रार्थे 
एवावगम्यते । एषशब्दोऽपि संनिहितप्रत्यक्षवचनः सन्यथेव च पूवंप्रकृते 
तद्वपत्वाद्वतते, तथोत्तरे प्रस्तूयमानेऽपीत्यविदोषः । प्रक्ृतविच्छेदाप्रकृत प्रक्रिये ` च 
ंज्ञाश्चुतिवश्दाश्रीयमाणे निदेषि । नासामिमाः पुन श्रुतय इति। प्रथमोच्चारि- 
तत्वान्नेव पुनः श्रुतित्वाशाङ्काऽस्तीत्येवं व्यते । नोत्पन्ते कमंणि पुनः श्रूयन्त 
इत्यभिप्रायः । समस्तमेव च वाक्यमन्थंकं भवेत्‌। अथैष ज्योतिरिति ह्यनुवत्वार्जप 
शक्यन्ते सह॒स्रदक्षिणादयो गुणा विधातुम्‌ । 

कर्मेकत्वपक्षे च द्वादशशतप्रभृतीनां सहस्नदक्षिणादीनां च तुल्याथेत्वाद्रिकल्प: 
स्यात्‌ । स चान्याय्यः। कर्मान्तरत्वे तु नेष दोषः। न च गुणात्फलमवसीयते, 
संज्ञाविच्छिन्नाश्रयलाभासम्भवात्‌ । प्रस्तूयमानकर्मसम्बन्धश्च संज्ञागुणफलादीनां 
वाक्येन, पुवंकर्मसम्बन्धः प्रकरणेन । तस्मादपि कर्मान्तरम्‌ । 

न च ज्योतिरादीनां ज्योतिष्टोमावयवत्वस्‌, न हि कण्वरथन्तरावयवो 
रथन्तरमिति निश्चीयते । यत्तु 'वसन्ते ज्योतिषा यजेत’ इति प्रयोगो दृष्ट इति, 
स प्रमाणान्तरावगमवशाद्गौण इति दृष्टव्यस्‌ | न चेह तादुक्प्रमाणान्तरमस्ति, 
येन तद्विषयत्वमवगम्येत । 

योऽपि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दप्रयोगः सोऽपि तत्रेव वाक्ये सामानाधिक रण्या- 
दौपचारिक इति न सवंत्र लभ्यते । तथा हि। 

सिंहशब्दः कचिद्गौणो माणवादौ निर्रूपित: । 
ना&ळलम्भे श्रूयमाणोऽपि तदर्थः परिगृह्यते ॥ 
तस्मान्मुख्यार्थंपर्रिग्रहाट्भेदिका संज्ञेति सिद्धस्‌ ॥ २२॥ 


(इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ८ ||) 


१, क० भानासस्भवात्‌ । 
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२२] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २०९ 
०अथाष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ८॥ 


न्या० सु०--ननु संख्या-गुणयोः. कर्माङ्गत्वेन तुल्यरूपत्वाद्‌ गुणनिमित्तमेदचिन्ता- 
संख्यानिमित्तभेदचिन्तानन्तरं युक्ता, न संज्ञानिमित्तमभेदचिम्तेत्याशङ्कघाह--बह्िति || 
बहुचिन्तायां बह्वायासत्वाङृत्यान्तराक्षिप्तचित्तेन कर्तुमशक्तेस्ततः प्रागल्पचिन्ताया युक्तः 
ल्वादल्पत्वसाम्येन च वुढिस्थस्वात्संख्याचिन्तानन्तरं संज्ञाचिन्ता युक्तेत्याशयः । पुथक्त्व- 
निवेशाख्यहेतुसाम्यादप्यनन्तरसङ्गतिः । संख्यावच्च पृथवत्व्रनिवेशिनीति वात्तिके सूच- 
यिष्यते--किमेभिरिति । भाष्ये, प्रकृतसङ्कीत्तनकान्येतानि नामानि, कर्मान्तरोपदेशीनि 
. वेति संज्ञाया भेदकत्वसऱद्भायसन्दोहोक्तचर्थत्वेन स्पष्टत्वादव्यार्याय, कि प्राप्तमिति पूर्वपक्ष 
भाष्यं प्रकरणस्य तादर्थ्यप्रमाणत्वेन भेदाभेदयोरत्र्यापाराद्‌ गुणविधानस्य च कर्मान्तरे- 


. ऽप्युपपत्तेस्तदुपन्यासानर्थंक्यादयुक्तमाशङ्कूघ पूर्वप्रकृतस्य पश्चादुच्चारिताम्याम्थैप शब्दाम्यां 


ग्रहणादित्येवम्‌, प्रकृतप्रस्यभिज्ञानस्यानुग्राह्मत्वादिप्येवं वा प्रकरणा नुग्रहृशब्दव्याख्यानं गुण 
विघ्युक्तेश्व क्मविध्यभावेन कल्पनालाघवामिधानार्थत्वं सूचयितुमाह-तत्नेति । पञ्चम्य- 
्तापेक्षितं साध्यमकर्मान्तरत्वमिति वक्ष्यमाणमनुसन्धेयम्‌ । एषशब्दस्य सवंनामत्वात्पूवंप्रकृत- 
परामशित्वलक्षणं पूर्वप्र कृतापेक्षत्वम्‌ । अथशब्दस्य तु कर्मभेदप्रमागाभावेनाविकारार्थत्वा- 


` योगात्पुवंप्रकृतकर्मापेक्षत्वानन्तर्याथतया च स्वयमेव निषेत्स्यमानत्वाद्‌ गुणविधानार्थस्य 


ज्योतिःशब्देन ज्योतिष्टोमानुवादस्य पुवप्रकृतज्योतिष्टोमविध्यपेक्षित्ववा चित्वलक्षणं 
पंप्रकृतापेक्षत्वमभिप्रेतं प्रकृतहानेरप्रकृतप्रक्रियाकल्पनस्य च दौब ल्यलक्षितबाध्यत्वोक्तधा 


` प्रकरणशब्दस्य तदुत्राधक्रकृतप्रत्यभिज्ञानलक्षणार्थत्वं सूचितम्‌ । पृथक्त्वनिवेशिशङ्घाशुति- 


बलेन प्रकृतकमंप्रस्यभिज्ञानस्यैव बाध्यत्वमाशङ्कथ, ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य प्रतीक 
मित्यादिभाष्ये वक्ष्यमाणेन ज्योतिःशब्दवाच्यत्रिवृदादिसर्वस्तोमवत््वलक्षणगुणयोगेना'थ 
पुनरिति भाष्यवक्ष्यमाणेन च द्योतनादिगुणयोगेनैकस्यापि ज्योतिष्टोमस्यनेकसंज्ञोपपत्ति- , 
रक्ता । अनेकानि नामधेयानि यस्यासावनेकनामधेयस्तस्य भावस्तत्वमिति विग्रहः । 
यथैकस्यैव दशंपूर्णमासाख्यस्य कर्मणोऽयनादिशब्दवाच्यावृत््यादिगुणयोगेनानेकदा्ायणादि 
संज्ञोपपत्तिरिति दृष्टान्तार्थः । त चेत्यनेन गुणविध्युक्तेः कल्पनालाघवाभिधानारथ्वं सूचितम्‌ । 
गुणोक्तचा फलस्याप्युपलक्षणं सूचयितुं फलशब्दः । गुणान्वयार्थ फलान्वयार्थ बा ज्योतिरा दि- 
शब्देन ज्योतिष्टोमसद्धोत्तंनार्थतत्वोपपत्तेन संज्ञान्तर कर्मान्त रादोपक्रमित्याशयः । भविष्यन्तो 
त्यघ्यवसानादकर्मान्तरत्वरमिति वक्ष्यमाणसाध्यानुषङ्गः । भाष्यमप्यर्थषशन्दाभ्यां प्रकृत- 
ग्रहणात्तदुपबद्धायाः संज्ञायाः प्रकृतविषयत्वावगतेः, प्रकृतप्रत्यमिज्ञानस्य वानुप्राह्मला- 
प्रकृतस्य च गुणविधानार्थम्‌, फलविधानार्थं वानेकसंज्ञोपपत्तेज्योतिष्टोम एव ज्योतिरादि- 
संज्ञकः, न कर्मान्तरमित्येवं प्रासमिति वक्ष्यमाणसाध्यान्वयेन पुरणीयम्‌ । संज्ञाया वा 


- भेदकत्वनिरासायैव प्रकृते गुणविधानोपपादनाथं प्रकरणानुप्रहोक्तिरिस्येकवाक्यत्वेन भाष्यस्य 


१. संदिहभाष्यामिति हे पु० पा० । 


¥ डी 
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Fs 


२१० हे मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


व्याख्यान्तरं सूचयितुमाह--कथम्भावेति । अत्रापि भविष्यतीत्यष्यवसानादकर्मान्तरत्वमिति 
वकष्यमाणसाध्यानुषङ्गः । कि चाथशाब्दोपतरन्धेन वा संज्ञाया भेदकत्वं स्यात्‌, स्वतो वा 
तत्राधिकारार्थत्वे मन्दकफलत्वापत्तेः पूर्वप्रकृतकर्मापेक्षिताथंत्वेनापेक्ष्यापेक्यकभावस्य भेदा- 
घिष्ठानलाड्रे दद्योतकता55यशब्दस्य॒वाच्या । न चाञ्चाङ्जिभावं, संहत्य फलसाधनत्वं वा 
विनान्योन्यापेक्षा सम्भवतीत्याशयेनाह--न चेति । पञ्चमे च क्रतुनां क्रमानादरस्य वक्ष्यमाण- 
त्वादानन्तरयार्थत्वस्याप्यनुपपत्तेनं तद्वशेनापि भेदद्योतकतेस्याह--न च क्रतुनामिति । स्वतस्तु 
संख्यायाभेदकत्वमनाशङ्कघमेंव । भावनाभेदो हि लक्षणार्थः । न च ज्योतिरादिसंज्ञा 
भावनावाचिनी येन तां मिन्द्यादिस्याह-न च संज्ञेति। ननु भावनावाचित्वाभावेऽपि 
संज्ञाया घात्वर्थवाचित्वाच्छब्दान्तरवद्धत्वर्थद्वा रा भावनामेदकत्वं (भविष्यती त्याशङ्कयाह- 
न च धात्वर्थ इति । धातृक्तस्य धात्वर्थस्य भावनासंलग्नस्वात्‌, तदवच्छेदकस्वावगते- 
बॉघ्यस्य बुदधिमेदकत्ववद्भावताभेदकत्वं युक्त, नामोक्तस्य तु भावनोपर्लेषाभावेन तदव- 
च्छेदकत्वानवगते रबुध्यमानस्य घटादेर्बुष्या भेदवः्वं न सम्भवतीत्याशयः') । 


ननु झब्दान्तरवत्संज्ञाया भावनावच्छेदकत्वरूपेण धात्वर्थवाचित्वा मावाच्छन्दान्तरन्यायेन 
भावनाभेदकत्वायोगेऽपि संज्ञाया विघेयविशेषप्रतिपत््य्ंत्वाङ्भावनानिरपेक्षस्थ च धात्वर्थस्य 
विघेयत््रायोगाद्विषेयभावनाभेदं विनाऽनभरक्यापतते रभ्यासन्यायेन भावनाभेदकत्वं भविष्य 
तीत्याशद्धयाह- न चेति। (विघेरप्रवृत्तप्रवत्तंनस्वाभावत्वादन्यतः प्रा्तेविधित्वव्या- 
घातापत्तें: पुनविघानलक्षणस्याम्यासस्य भेदकत्वं युक्त) सज्ज्ञायास्तवप्रवृत्तप्रवत्तंनस्वमाव- 
त्वाभावान्नाभ्यासन्यायविप०तऽस्तीत्याशयः । नन्वप्रवृत्तप्रवतंनस्वभावत्वाभावे$पि विधेय- 
विश्ेषप्रतिपत्तयथत्वात्सड्ज्ञायाः सज्ज्ञान्तरात्मतिपन्ने विदोषे सञ्ज्ञान्तरानर्थक्यापत्त भेदकत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह--न चाप्रवत्तित इति । तानासज्ज्ञानामविशेषाद्विकल्पेना$्थंवत्त्वो- 
पपत्तेनं तत्वद्भेदप्रतीतिरिस्यपिशब्दार्थः । प्रतीतोऽपि तु भेदो विध्यसंस्पर्शादनादृत्य 
इत्यतिशयोक्तिः । 


नतु सञ्जाया विधातृत्वाभावाएवतो मेदकत्वायोगेर्शप ज्योतिरादिसञ्जञस्य यागस्पैतेन 
सहस्नदक्षिणन यजेतेत्येतच्छव्दपरामृष्टस्याख्यातेन विधानाद्विवायकोपबृंहिताया भेदकत्वं 
अविष्यतीत्यादाङ्कूयाह--यस्त्विति । विघायकस्यान्याकषिप्त्वे सञ्ज्ञाविषयभूतकर्मस्वरूपः 
विषयत्वाभावाद्रिन्नविषयत्वेन सव्ज्ञाविषयभूतकर्मभेदद्योतकत्वानुपपत्तेविशिष्टविवित्वाद्वा, 
अन्यानाक्षित्वाम्युपगमे सञ्जञानिरपेक्षस्यैव तस्य भेदकत्वापपत्तः सञ्ज्ञासहकारित्वायोगान्न 
दिघायकसहङ्कताया अपि सञ्ज्ञाया भेदकता युक्तेत्याशयः । आदिदाब्देनैलेनर्डिकामो 
यजेतेत्यादौ फलाक्षिप्ततोक्ता । गुणादिना कमंस्वल्पादुत्तायं5त्माभिमुख्येन वीपः प्रेरणं 
तरिघायकस्यात्मानि सञ्चारणमाक्षेपः । प्रयुक्तिवाचिना वाक्षेपशब्देनाऽतदर्थस्य प्रयुक्त, 
योगात्तादथ्यं लक्षितम्‌ । ननु गुणार्थस्य विधायकस्य सञ्ज्ञाविषयभूतकर्मस्वरूपविषयत्वाः 


१. अयं पा० ३ पश नाथम २. अयं पा० ३ पु० ना० । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta न Gyaan Kosha 


२२] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २११ 


[ भावात्सञ्ज्ञाविषयभूतकर्मभेद््योतकत्वायोगेऽपि फळस्यानुपादेयत्वेन कर्मोहिश्योपादातुम- 


झक्यत्वात्फलार्थस्य विघायकस्य फलोद्देशेन कर्मोपादायकत्वात्प्रकरणान्तरन्यायेन कर्मस्वरूप- 
विषयत्वात्सञ्ज्ञां च विना प्रकृतबुढधिविच्छेदासिद्धेस्तन्निरपेक्षर यानुप।देयान्वयस्य भेदकत्वा- 
, भावात्सञ्ज्ञासहकारित्वं भविष्यतीत्याशङ्क्याह्‌--फछेति । सञ्ज्ञां विना प्रकृतवुद्धि- 
विच्छेदाभावे ध्रकरणान्तरन्यायात्रिषयत्वात्‌, अन्यतो वा प्रकृतिबुद्धिविच्छेदे संज्ञान- 
क्षणात्फलान्वितकर्मविधिसहक्कताया भेदकत्वं न सम्भवतीत्याशयः । गुणफलयोस्त्वेक- 
चाक्योपदाने प्रकृतकर्माश्चितस्य गुणस्य फलसाधनत्वावगमात्फछान्वयस्य भेदकत्वशङ्का 
नास्तीत्याह--यह्वेति । नन्विति भाष्येणापूर्वसञ्ज्ञाक्षिस्य कर्मान्तरस्यैतेन सहस्रदजिणे- 
तेत्येतच्छव्दसमभिव्याहारलक्षणाद्वाक्याद्‌ गुणान्वयप्रतीतेः प्रकृतस्य गुणविध्ययोगमाशङ्कूध 
सैष इत्यनेन ज्योतिःशब्दस्य ज्योतिष्टोमशब्दप्रतीकत्वादिश्वज्योतिः, सवज्योतिःशब्दयोश्च 
ज्योतिःशब्दवाच्यत्रिवृदादिस्तोमयोगात्‌ ज्योतिष्टोमवाचित्वावगतेः प्रकरणस्य वाक्यविरोध 
उक्तः । तदत्नाधिकरणे न्यायतुल्यत्वादथैष गौरित्यादीनामप्युदाहरणत्वावगतेगंवादिश्वव्दानां 
च ज्योतिष्टोमे प्रवृत्तिनिमित्तादर्शनादन्यापकत्वेनायुच्त माशङ्कय सर्वेपामुदाहरणत्वेऽप्युदाहरण- 
विद्येषे पूरवपक्षोपपत्तिविशेषप्रद्नार्थत्वेनौपपादयति--ज्योतिरादिषु स्विति । तुशब्देन 
तत्रायैषज्योतिरित्यादिप्वित्युदाहरणपरिग्रहार्थवाति कस्थस्यादिशब्दस्या्थैष गौः, अधेष 
आयुरित्याद्युदाहरणान्तरपरिग्रहाथंत्वं सूचितम्‌ । अवयवसादृद्ये$प्यवयवान्तरत्वात्‌ 
ब्राह्वाणशब्दाद्‌ ब्रह्मशब्दस्येव ज्यो तिष्टोमशब्दो ज्योतिःशब्दस्य पदान्तरत्वावगतेस्तत्प्रती- 
कत्वाभावमाशद्धूब, ज्योतिष्टोमशब्दा्थे प्रयोगात्तत््रतीकतोपपादिता । विश्वज्योतिरिति 
भाष्यावयवः स्पष्टत्व।न्न व्याख्यातः। तस्मासञ्ज्ञान्तरविषयेऽपि सञ्ज्ञान्तरभ्रयोगदशंनेन 
संञ्ज्ञायाः स्वतो भेदकत्वाभावाच्छब्दान्तरादीनां च सहकारिणामभावान्न कर्मभेद इति 
ू्वपक्षमृपसंहरति--तस्मादिति । 

सञ्ज्ञा हीतिभाष्येण संख्ययेति तुतीयोक्तस्य मेदहेतुत्वस्य चशब्देनानुकर्षणात्‌ सञ्जञापि 
कमंभेदहेतुरित्येवं सञ्ज्ञा चेति सूत्रावयवं व्याख्यायः । उत्पत्तिसंयोगो व्याख्यातः तदाथैष 
ज्योतिरादावाख्याताभावेन सञ्ज्ञां विनात्मत्तिवाक्यत्वानवधारणादुत्पत्तिवाक्यस्थाया अपि 
च समिदादिसञ्ज्ञाया मेदकत्वानम्युपगमादयुक्तमाशङ्कयाऽ्यातपारतत्त्यानिरासायाख्यातेन 
भेदामेदावधारणाठ्मागेव मज्ज्ञाश्रुतेरित्येव प्राथम्यवाचितयोत्पत्तिशब्दं व्याख्यातुमाह--- 
इतीति । आस्यातसमुच्चारिताया अध्युद्धिदादिसज्ज्ञाया नाम्नैव चैवमादीनां भेदइत्युद्भिः 
दधिकरणवातिकेऽमिहितत्वात्समिदादिसञ्ज्ञाया अपि वाख्यातोच्चारणास्प्रागेव प्रवृत्ते मेंदा- 
भेदावघारणव्यापारामावार्थोऽनुक्तशब्दो व्याख्येयः । 'उद्धिदा यजेत पशुकाम' इत्यादेस्तु 
कमंशब्दस्य फलादिपरत्वोपपत्तेः समिदादिवदनत्यपरपुनःशचुतित्वाभावाद्भेदावघारणायदा्तरय 
एवं विद्वान्पौणंमासीं यजतेइत्या दिवच्च यच्छन्दोपबन्धाभावादतिदेशतश्च रूपलाभसम्भवे- 
नारूपत्वाभावादभेदावधारणाशक्तेः सञ्ज्ञाया जेदकत्वोपपत्तिरित्याशय: । वन्त्वन्त रबुद्धः 


` सकाशासन्ज्ञानपनयनोक्तथया पौणमास्यादिस्ज्ञाया अपि स्ततो वस्त्वन्तरबुद्धिहेतुः 
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२१२ मोमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


ताऽस्त्येव । यच्छच्दोपबद्धेत च छूपकर्मशब्दोनाभेदावघारणादपनीयतइति. सूचितम्‌ 
अनुक्त इति विशेषणस्य फलं दशंयन्‌ इलोकं व्याचष्टे--या हीति। अनुक्तशन्दस्य 
सूत्रभाष्यस्थोत्पत्तिदब्दव्याख्याथंत्वसूचनायोत्पन्न इत्युक्त्वा संज्ञातः पूर्वं भेदकत्वेनाभेदकत्वेन 
वावधारित इति। समुच्चरितधूमं हर्म्यतलमि तिवन्तिश्चयापरपर्यायाभिव्यक्तिवाचिनोच्चरतिना 
वचिर्व्यांख्यात: । पदिचर्योश्च गमिसमानार्थत्वेन जञानार्थत्वादुच्छव्दस्य चोत्कर्षार्थत्वेन 


निश्रयरूपत्ञानोत्कषंवाचित्वादुत्पन्नोच्चरितशब्दयो रवधारितार्थत्वाविशेषः 4 
ननु कर्मशब्दसमानाधिकरण्यं विना संज्ञायाः कर्मनामत्वाप्रसिद्धेः कथं .त-द्भेदकतेत्या- 


शङ्कूच, संज्ञाव श्चात्पश्रा द्िज्ञकर्मविषयत्वेनावधा रयिष्यमाणकमंशब्दसामानाधिकरण्यमेतेन 
यजेतत्युत्पतस्यमानशब्देनोक्तम्‌ । नन्वेवं संज्ञावरोनाख्यातस्य कर्मान्तरविषयत्वावधारणं 
, तथाऽवधारिताख्यातसमानाधिकरण्याच्च संज्ञायाः कर्मान्तरनामत्वावधारणम्‌ । इतरेतराश्रयं 
स्यादिस्याशङ्कघ, संज्ञायाः सर्वसंज्ञाविषयत्वनिवेशायोगेन पृथक्त्वनिवेशात्कर्मनामताया- 
माख्यातापेक्षणेऽपिं भेदकस्वे निरपेक्ष्यं संख्यावच्चेत्यनेनोक्तम्‌ । पृथकत्वनिवेशएवात्रापि 
हेतुश्रशब्देनानुकृष्टः अपवादकामेदाववारकाख्यातसंयोगनिवृत्तयर्थं तूत्पत्तिसंयो गोक्तिरिति 
सूचनार्थो दृष्टान्तः । 

पृथक्त्वनिवेशित्वमेव प्रइनपूर्वमुपपादयितुं सामान्यन्यायं तावदाह--कथमिति । 
अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वेनार्थान्तरदर्शनात्संजञान्त रापेक्षोक्तिदृष्टान्तार्था औत्सगिकोक्तयाऽन्यो- 
्याश्रयत्वशङ्का परिहृता । सामान्यन्यायं प्रकृते योजयति--तदिहेति । ज्योतिरादेः 
ंजञन्तरस्वस्योपपादनापेकषत्वास्तिश्चितसंज्ञान्तरत्वमुदाहरणान्तरमुक्तम्‌ । सर्वशब्दः “सोमेन 
यजेत ज्योतिष्टोमेन स्वर्गक्रामो यजेत वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेते त्यादिसोमयागवाचि- 
प्रकृतसर्वयजति'विषय: । प्रागुच्चारिताः सवें यजतयो ज्योतिष्टोमविषयत्वाद्‌ गाव्यादि- 
संज्ञान्तरसामानाधिकरण्यं न लभन्ते, येन ज्योतिष्टोमविषययजिसामानाधिकरण्यात्सज्ञान्तरः 
स्यापि ज्योतिष्टोम एव संज्ञी स्यादित्युक्ते, अर्थान्तरशब्देन लुप्तविषयशब्दकेनार्थान्तर- 
विषयत्वालाभो दृष्टान्तत्वेनोक्तः । प्रागुच्चारितयजिविषयभूतो ज्योतिष्टोमश्चे्न संज्ञी कस्तहि 
संज्ञोत्यपेक्षिते 'यस्त्वेतेन यजेते'ति प्रस्तुयमानो यजतिः सोर्थ्थान्तरे वत्तंतइति कृत्वा, 
तद्विषयभूतो यागः संज्ञान्तरस्य संज्ञीत्युक्त: । ननु तस्यापि गुणोपबन्धात्‌, फलोपबन्धाद्वा 
विधायकस्य गुण फलेच्छाव्यापुतत्वन यज्यर्थ व्यापाराभावादभ्यासन्यायेनार्थान्तरे वृत्यः 
योगात्कथं तद्विषयभूतो यागः संज्ञान्तरस्य संज्ञी स्यादित्याशद्कध, यद्यपि प्रस्तुयमानो 
यजतिविधायकवदोन भिन्नाथंविषयो न भवति, तथापि विच्छिन्नानुसन्धानत्वादर्थोन्तरे 
वर्त्ततइत्युक्तेब्नुसन्धानविच्छेदोपपादनायार्ष्थान्तरानुरक्तायां बुद्धौ यजेनिपातमुक्तमुपपादयितु 
प्रकरणविच्छेदस्योक्तस्योपपादनाथं पूर्वकमंविषयाया बुद्धेः परस्तूयमानयज्युच्चारणकारे 
ननु वृत्तिमुक्तामुपपादयितु गोशव्दसय पूर्वकर्मण्यनिवेशेषमिहिते गोशब्दस्य पूर्वांशनिवेशेर्अप 
कस्मात्पूवं बुध्यननुषङ्ग इत्याशङ्कय व्यवायान्नानुषज्यतइतिन्यायोक्तिः । प्रस्तुयमानस्य 
यजेः संज्ञान्तरावरुद्धं ज्योतिष्टोमं प्रति गमनाशक्तौ ज्योतिष्टोमसंज्ञाविलक्षणगवादिसंज्ञान्तरा" 
वच्छेदं हेतु रूपकद्वाराह--तथा होति । वड 
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पूर्वस्य यजेः प्रस्तूयमनिं यजर्थागमनं दृष्टान्ततयोक्तम्‌ । प्रस्तूयमानस्य यजेरर्थान्तर- 
ृत्तिमुपसंहरतीति या तु कर्मान्तरपक्षे, अथ शब्दस्य पूर्शप्रक्ृतविध्यापेक्षावाचित्वायोगा- 
क्रतोश्च क्रत्वन्तरानपेक्षत्वेन पूर्वभरकृतक्रत्वपेक्षावाचित्त्रायोगादविवक्षितक्रमत्वेन चानन्तरर्याथं- 


, त्वायोगादानर्थक्यापत्तिरुक्ता। सा कर्मान्तरत्वे सत्यविकाराथंत्वोपपत्तर्नास्तीत्याह--एवं 


च सतीति। आदिशब्दः पूवपक्षभिमतपूवंप्रकृतविध्यपेक्षाग्रहणार्थः । प्रतिपत्तुचित्तसमा- 
नार्थत्वाच्चाधिकारोक्तनँऽ्फल्यानापत्तिरित्याशयः । एषशब्दस्य वैष देवदत्त इति प्राग- 
निदिष्टेपि सन्निहिते प्रत्यक्षे प्रयोगदर्शनात्पराक्‌ प्रकृतेऽपि सब्निहितप्रत्यक्षत्वेनैव प्रयोगोपपत्तेः 
प्राकूप्रकृतत्वस्य वाच्यत्वकल्पनायोगात्सन्निहितप्रत्यक्षरूपत्वस्य चोत्तरकालं प्रस्तूयमानेऽप्य- 
विशेषान्नैषशब्दः । प्राक्‌ प्रकृतत्वमपेक्षयतइत्याह--एष शब्दोऽपीति । 


या च प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाकल्पनायोरदष्टतोक्ता, सापि तयोः संज्ञाश्नुतिप्रभवत्वादः 
युक्तेत्याह--प्रकृतेति । नासामिति माष्यं पुनःशुतित्वाशङ्कानिरासार्थत्वेनाभासमान 
शङ्कानुपपत्त्याक्षिपति--नासामिति । एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेति गुणसंक्रान्तशक्तिना- 
ख्यातेनाभेदावघारणान्न संज्ञाया भेतृत्वं सम्भवतीत्याशङ्कामाख्यातस्य विशिष्टविधित्वो- 
पपत्तेरमेदावधारणाशक्तत्वानि राकर्तुमभेदावधारणोत्तरकालत्वं पुनःशब्देनोच्यते, नावृत्ति- 
रित्याशयेन समाघत्ते-इतीति। गुणसंक्रान्तशक्तित्वेनार्यातस्याभिन्नतयाऽवघारिते 
कर्मणि पश्चाद्यदि ज्योतिरादिसञ्ज्ञानामिमानि श्रवणानि स्युः । ततो न भिद्युर्न त्वाख्यतेना- 
भेदः शक्योऽ्रधारयितुमिति भाष्यार्थोऽवधारयितुमिति भाष्यार्थोऽनेनोक्तः । 

ननु विधिभेदं विना विघेयभेदायोगा'दर्थष ज्योतिरित्या दौ च विध्यप्रतीतेनं सञ्ज्ञाया 
भेतृतायुक्तत्याशङ्कुघ, ज्योतिः सञ्ज्ञको यागः कार्यं इत्यष्याहारेण यागविवित्वभिधानाथं 
तस्मादितिमाष्यं यस्मात्सञ्ज्ञाभेदाङ्भिज्लो यागः तस्मादेतद्विधायकमित्यथंप्रतीतेः स्पष्टत्वाद- 
व्याइ्याय तदुपपादनार्थमनुवादानामशवत्वाम्युपगमादयुक्तमाशङ्कचोपपादयति--समस्त- 
सेवेति । तेषां तु क्रमादिविधायित्वेन अर्थवत्तेत्याशयः । ननु गुणविधयेऽतुवादोऽथंवान्‌ 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह--अथेति । यागानुवादेऽपि प्रकरणत्तद्गुणत्वं सेत्स्यतीत्याशयः । 
अथैष ज्योतिरित्यनेन च कर्मान्तरविघौ सह्रदक्षिणादीनां ज्योतिष्टोमाङ्गश्वापत्तेः, तत्र च 
तद्विरोघिगुणान्तरविबानादष्टदोषो विकल्पः स्यादित्यभिधानार्थ प्रकृतस्य चेति भाष्यं 
व्याच्टे-कमे क्त्वेति । 

ननु कर्मान्तरेऽप्यतिदेशात्‌ द्वादश्शतादिश्रासेविकत्मः स्यादित्याशङ्कूघाह--कर्मान्तरत्वे 
ह्विति । आतिदेशिकस्यौपदेशिकेत बाधान्न विकल्पापत्तिरित्याशयः । अनेन च पूवपक्षे 


. दादशशतादीनां च विकल्पः, सिद्धान्ते कर्मभेदाद्वधवस्थेति प्रयोजनमपि सूचितम्‌ । 


नन्वकर्मान्तरत्वेऽपि सहस्र दजिणादेः फले विधानात्काम्यत्वेन नित्यद्वादशशतादिबाधकत्वान्न 


.वरिकल्पापततिरित्याशङ्कघाह--न चेति । प्रकृताश्रयलाभे सति विकल्पदोषः शक्येतँव 


परिहर्तुम्‌, सञ्ज्ञया तु प्रकृतबुद्धिविच्छेदात्मकृतें कमंणीव फलेऽपि गुणो विवातुमशक्य 
इत्याशयः । 
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ननु गुणफलयोरेकवाक्योपादाने गुणविशिष्टस्य कर्मणः फले विघौ वाजपेयाधिकरणोक्तः 
वैरूप्यापत्तेर्गुणस्यैव फले विघ्यवगमाद्‌ गुणसंक्रान्तशक्तिनाख्यातेन कर्माभेदेऽवधारिते 
सञ्ज्ञाया भेदकत्वान्न प्रकृतबुद्िविच्छेदकतेत्याशङ्कघाह-रस्तुयमानेति ॥ अधिकारार्थाथ- 
इन्दसममिव्याहारेणेषशन्दस्य प्रस्तुयमानकर्मविषयत्वावसायादेतेन यजेतेत्येषशब्दनिदिष्ट- 
प्रस्तुयमानकमंप्रतिनिदेशकंतच्छब्दसमभिव्याहू तस्य यजेरपि प्रस्तूयमानकमंविषयत्वावगतेस्त- 
देकवाक्यत्वबरेन संज्ञादीनां प्रकरणावगतं र्वकर्मान्वयं बावित्वा, प्रस्तूयमानकर्मान्व- 
यावघारणात्सञ्ज्ञया प्रक्ृतबुद्धिविच्छिद्यतएवेत्याशयः । यस्त्रिरात्रे विभ्रंशत्तेन तस्मिन्पुन- 
रस्त्यय यो ज्योतिष्टोमे प्रायश्चित्तिमभूदपि ह्यतेनैक्रवि शतिदक्षिणेन पुनर्यजेतेत्यर्निष्टोम- 
विभ्रंशनिमित्तप्रायश्चित्ताथंत्वेनापि ज्योतिषो विघानादादिंशब्दस्तद्विषयः । ` ततश्च न केवलं 
सञ्ज्ञातः कर्मान्तरत्वं, कि त्वथशन्दसमभिव्याहारादपीति सूचयितुमाह--तस्मादपीति । 
तस्माच्छन्देन प्रस्तूयमानकर्मान्वयपरामर्शात्‌, तस्य च प्रस्तावापरपर्यायाविकारार्थाथ- 
शन्दसमभिव्याहाराधीनत्वादेवं सूचनोपपत्तिः । ज्यो तिरादिस्ज्ञानां ज्योतिष्टोमवाचित्वाद- 
भेदकत्वं पूर्वपक्षोक्त ज्योतिष्टोमशब्दावयवस्वाद्ाऽस्यां ज्योतिष्टोमवाचित्वम्‌, अवयवार्था- 
लोचनया वेति विकल्प्याद्यपक्षनिरांसार्थ तावन्न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेति । 


दशमे कण्वरथन्तरपृष्ठकार्ये विहितमवयवभूतेन रथन्तरशब्देन रथन्तरधर्मातिदेशाद्र- 
थन्तरयोनौ गेयमिति पूर्वपक्षिते कण्वरथन्त रशब्दस्य “पुनानः सोम घारयेऽत्य'स्यामुत्युत्पन्ने 
सामविदोषे रढ्ा्रथन्तरशन्दस्य तदवयवत्वं स्वयोनौ गेयत्वं सिद्धान्तयितुं निराकरिष्यमाणं 
दृष्टान्तितम्‌ । बरिइवज्योतिःसवज्योतिःशब्दयोरेकदेशसादुषयेऽप्येकदेशान्तरेणासादुश्याच्छाला- 
मालाशब्ददृष्टान्तेन ज्योतिष्टोमशब्दवयवत्वनिरासद्वारा तदर्थवाचित्वे निरस्ते, ज्योतिःशब्दस्य 
ज्योतिष्टोमशब्दप्रतीकत्व॑ पूर्वपक्षोक्त “यत्विति भाष्येणानुभाष्य' तन्निरासार्थं प्रकरण” 
सामर्थ्याडीति भाष्यं प्रतीकत्वोपपादनाथं पूर्वपक्षवातिकोक्तप्रयोगद्ांनानुभाषणपृवं 
व्य़ाचष्टे-तत्त्विति 1 


नन्वेतेन यजेतेत्येतच्छब्दसमभिव्याहा रालोचनया यजेज्योतिःशब्देकवाक्यत्व।वगमे5पि 
प्रवृत्तिनिमित्ताभावात्कर्मान्तरे ज्योतिःशन्दप्रवृत्ययोगमाशङ्कय चोततेर्डातोर्चुतेसिस्चादेश्न 
ज़ इत्यौणादिके सिनुप्र त्ययविधेर्देकारस्य च जका रादेशविधेक्रद्धिसाचनत्वकारितँ चयोठनम्‌' 
मत्वर्थलक्षणया वा ज्योतिष्मत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं त्रक्तुमथ पुनरिति भाष्यमर्थतो व्याचष्टे 
न चेति। आष्योक्तकर्मान्तरप्रवृत्तिनिमित्तसद्धावान्नेहान्यथानर्थक्यापत्तिप्रमाणकान्‌ गौण- 
त्वात्‌ उयोतिष्टोमविषयताऽवगम्यतइत्याशयः । अवयवार्थालोचनया विद्वज्योतिःसर्व- 
ज्योतिःशब्दयोज्योतिष्टोमवाचितेति द्वितीयं पक्ष पुर्वपक्षोक्त यच्चेति, भाष्येणानुभाष्य 
तन्निरासार्थं “न हीति भाष्यं व्याचष्टे--योऽपीति । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं 
ब्याचष्टे तस्मादिति ॥ २२ ॥ 12 
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भा० प्र०--श्रुति में ज्योतिष्टोम प्रकरण में “अथैष ज्योतिः” “अथैष बिश्वज्योतिः'', 
“अथैष सवंज्योतिः”, “एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत”, यह कहा गया । इस स्थळ में 
“ज्योति:”, “विश्वज्योतिः” एवं “सर्वज्योतिः” इन तीन शब्दों के द्वारा पुर्ववणित 


ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद कर उसमें “सहस्र दक्षिण” रूप गुण का विधान किया गया 


है या ये स्वतन्त्र कर्म की विधियाँ हैं, यह संशय होता है । 

इसमें पूवंपक्षी का कहना है कि 'ज्योतिः', “विश्वज्योति? आदि ज्योतिष्टोम की ही 
संज्ञा होने से एवम्‌ 'एषः' इस पद में एतद्‌ शब्द के द्वारा सन्निहित प्रकृत अर्थात्‌ जिसके 
षविय में कहना आरम्भ किया गया है, उस विषय का ही परामर्श होने से इस स्थल में 
ज्योति: आदि शब्दों के द्वारा प्रस्तूयमान ज्योतिष्टोम का ही अनुवाद कर उसमें “सहन 
दक्षिणा! रूप गुण का विधान किया गया है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती ने कहा है कि “संज्ञा च संज्ञा भी 
कर्मभेद का हेतु है । “अतएव अथैष ज्योतिः इत्यादि वाक्य में तीन स्वतन्त्र संज्ञा 
होने से इस स्थळ में संज्ञा के द्वारा भिन्न-भिन्न कर्मों का ही उपदेश किया गया है । इस 
स्थान में याग के साथ सामानाधिकरण्य होने से “ज्योतिः' आदि शब्द संज्ञा अर्थात्‌ 
नामधेय है। इस स्थल में 'अथ' शब्द होने पर 'ज्योतिः' आदि शब्द पूर्वप्रकृत ज्योतिः 
षोम से जो पृथक्‌ वही बोबित होता है । यदि इस स्थल में उत्पत्ति संयोग नहीं रहता तो 
उत्पन्न संयोग अर्थात्‌ वचनान्तर विहित कर्म के साथ सम्बन्ध बोधित होता । ऐसी 
स्थिति में गुणविधि होता । किन्तु, इस स्थल में उत्पत्ति संयोग होने से--यह अपूव घी 
ही विधि है । इसलिए सूत्र में हेतु रूप में कहा गया है--उतत्ति संयोगात्‌” । यदि इस 
स्थल में गुणविधि कहा जाय तो विकल्प की प्रसक्ति होगी । किन्तु विकल्प आठ दोषों से 
ग्रस्त होने से सभावपक्ष में उसका स्वीकार करना उचित नहों है । “ज्योतिः आदि शब्द 
ज्योतिष्टोमवाचक है--यह भी नहीं है; बयोंकि, ज्योतिष्टोम का अवयव नहीं है, किन्तु 
बह स्वतन्त्र समुदाय अर्थात्‌ संज्ञा है । इस स्थल में 'एतत्‌ शब्द का प्रयोग रहने 
से जो पूर्व को सन्निहित ज्योतिष्टोम अभिहित होता है-यह भी नहीं कहा जा सकता हैं 
क्योंकि, 'एतद्‌' शब्द के द्वारा अतीत सन्निहित के समान आगामी सन्निहित भी अभिहित 


. होता है । इसलिए अपूर्वं कर्मं का विधान स्वीकार करने पर भी 'एतद्‌' शब्द के प्रयोग 


का कोई भी असामञ्जस्य नहीं होता हुँ। 

“सज्ञा च = संज्ञा भी कमभेद का हेतु, ' 'उत्पत्तिसंयोगात्‌ = क्योंकि, उत्पत्ति वाक्‍य 
के साथ अर्थात्‌ कर्म विधायक वाक्य के साथ संयोग होने से पूववत्‌ पृथकत्व निवेशी होता 
है । यह आठ्वाँसंज्ञाृत कर्मेभेदाधिकरण ॥ २२ " 
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[९] गुणश्चापुवंसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ सि० 


शा० भा०-चातुर्मास्येषु वेश्वदेवे समामनन्ति “तप्ते पयसि दध्यानयति सा 
बैदवदेव्यामिक्षा वाजिम्यो बाजिनम्‌' इति। तत्र संदिह्यते. किमामिक्षागुणके 
क्रमेणि वाजिनं गुणविधिरुत तस्माद्वाजिनगुणककर्मान्तरमिति । क प्राप्तम्‌ । गुण- 
विधिरिति। कुतः । वाजेतान्नेन आमिक्षया वाजिनो विश्वेदेवा ताननुद्य वाजिनं 
बिधीयते, तेनोभयं वेशवदेवमामिक्षा, वाजिनं च। तस्मिन्नेव च कमंणि 
बाजिनग्ुणविधिः। यथा, अग्निहोत्रं जुहोतीत्युक्ते दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति 
इति। एवं प्रापे। ` 

बूमः गुणश्चाप्रकृतेन देवताभिधानेन ` संबध्यमानः कर्मान्तरं विदध्यात्‌ । 
समे हि तदेते बाक्मे भवतः । उभे अपि अपुर्बयोर्यागयोविधातृणी । कथं पुनर- 
पुवंदेवताभिधानम्‌, यदेदानीमेवोक्तं विश्वेषां देवानामनुबादो वाजिभ्य इति। 


तदुच्यते । इह बिइवेषां देवानां. देवतात्वं इवचिच्छुत्या, क्वचिद्वाक्येन । तद्धितः 


निदेशे शरुत्या, चतुर्थोनिदेशे वाक्येन ॥ यत्र भुत्या देवातात्वम्‌, तत्राऽमिक्षया 
सहेकवाक्यत्वम्‌। यत्र चतुर्थो, तत्र वाजिनेन । तत्रेषामेकत्र श्रुत्या देवतात्वं 
वाक्येन द्रव्यविशेषसंबन्ध: । 


एकत्रोभयसपि वाक्येन । तदिह देवतात्वं प्रति श्ुतिवाक्ययोविरोधः।। 

विरोधे च श तिबंछीयसीत्यामिक्षावाकये देवतात्वं विश्वेषां देवानाम्‌+ न वाजिन- 

वाक्य इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यतेऽप्रकृतेन देवतापदेनाऽस्य संबन्ध इति. 

तस्मात्कमन्तिरमिति ॥२३॥ - 
इति नवमं गुणाधिकरणम्‌ ॥९॥ 


अथ नवमं गुणाधिकरणस्‌ . 


त० वा०--अतः परं प्राकप्रकरणभेदाद्‌ गुणतिमित्तो भेदाभेदविचारो 
वतिष्यते । चतुर्मास्येषु वैश्वदेवे पर्वोण 'वेश्वदेव्याभिक्षा' इति द्रव्यदेवतासंयोगा- 
नुमितं यागं विधायोच्यते 'वाजिभ्यो वाजिनमु' इति । ` तत्र संदेहः 
तस्मिन्नेव कर्मणि गुणविधिः, उतानेनापि द्रव्यदेवतासंयोगेन यागान्तरं कल्प्यते । 
तत्रोभयमपि द्रव्यदेवतं पुवंत्र विधीयत इति पक्षः सम्भवन्नपि नोपन्यस्तः । 
प्रमाणान्तरप्राप्ते कर्मप्यनेकगुणविधानस्य पौर्णमास्यधिकरणे निराइतत्वात्‌। तेन 
वाजिनमेव केवलं कि पूर्वस्मि्कर्मणि तया च देवतया सम्बध्यते, उत देवतान्तरेण 


यागान्तरेण चापूर्वेण सम्बध्यत इति । कि प्राप्तम्‌, पुवंत्रेव वाजिनगुणविधानमिति । 


१, ब. वदवदेवेपर्वॉणि । 
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+? 
अनन्तरोपदिष्टे वाजेनान्नेन वाजिनः। 
विञ्वेदेवाः प्रतीतन्ते तच्च कर्मेह वाजिनम्‌ ॥ 
वाजिनो नाम केचन नैव देवताविशेषाः प्रसिद्धाः । न चाप्रसिद्धाः पदार्था 
वाक्यार्थं निष्पादयन्ति। सवंत्र समुदायप्रसिद्धावलभ्यमानायामवयवप्रसिद्धि 
गृह्यते । तदिह 'वैश्वदेव्यामिक्षा' इत्यनेव वाक्येनाऽभिक्षावत्तया वाजिनो 
विश्वेदेवाः कल्पिताः । ते च वाजिनसंयोगेनावगम्यमाना न शक्याः परित्युक्तम्‌ । 
ते च तेन पूर्वानुमितेन यागेनानुरक्ताः। तत्र वाजिनसंयोगान्यथानुपपत्त्या यागे 
कल्प्यमाने वाजिपदोपात्तयागातिक्रमकारणाभावात्‌, तत्सद्भावे चान्यविषयार्था- 
पत्त्यनुत्थानात्स एव यागः, तदेवापूर्वस्‌, सैव देवतेति निश्चयान्न व्यतिरिक्तकल्पनं 
लभ्यते । तस्मात्तत्रेव कमंण्यामिक्षावाजिनयोविकल्पः, समुच्चयो वा | 
सत्यपि चोत्पत्तिवाक्यशिष्टत्वे निष्कृष्य यागं गुणान्तरं विधास्यते । यद्यपि 
च द्रव्यदेवतासंयोगानुमितत्वादसौ न निष्कृष्ट: श्रुतः । तथाऽपि क्रियात्मनाऽस्त्ये- 
वाऽनुमानिकी व्यतिरेक बुद्धि: | यागपदमेव वाञ्त्रानुमीयते । तदाऽमिक्षापरि- 
त्यागेऽपि न विनस्यति। वाजिशब्दोऽपि च तदनुमितयागप्रतिपत्वर्थमेवोच्चार्यते । 
न हि तन्निरपेक्षो वाजिवाजनसम्बन्धोऽवकल्पते, कारकाणां परस्परसम्बन्धा- 
भावात्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरमिति । 
अत्राभिधीयते । 
गुणान्तरावरुद्धत्वात्पूवंकमंण्यसम्भवात्‌ । 
क्रियान्तरमति कुर्यादात्मसंगतये गुण: ॥ 
अपूर्वः, कर्मान्तरसंयोगानहों वा गुणः कर्मान्तरं कल्पयति। वाक्ययोः सम- 
त्वात्‌-इतरेतरनिरपेक्षत्वात्‌ । उभौ हि द्रव्यदेवतासंयोगावात्मविरोधेनान्योन्याऽ 
वकाशमप्रयच्छन्तौ पृथक्कमंणी विधत्तः। सत्यम्‌, पू्वत्रासम्भवन्गुणोऽन्यत्कल्पः 
यति। कथं न पूर्वंकमंणा, तद्देवतया वा वाजिनं न सम्बध्यते | तत्काय॑वर्ति- 
गुणावरोधात्‌ । कथं न समुच्चयः । 'एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌' इति हि स्थास्यः 
त्येततु । विकल्प एवास्त्विति चेत्‌ । न। अतुल्यबलत्वात्‌ । 
तद्शयति-्ुत्या विश्वेषां देवानां तदुपात्तस्य च कमण आमिक्षासम्बन्धः, 
वाजिनसम्बन्धस्तु वाक्येन । 
तद्धितचतुर्थोमन्त्रवर्णानां विरोधे प्राबल्यनिरूपणम्‌ 
सवंत्रेव तावतु-- 
तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते | 
देवतासंगतिस्तत्र दुर्बलं च परं परस्‌ ॥ 
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आह । अन्तरस्य तावदविधायकत्वाल्लिङ्भवच्छतितो दोबेल्यं भवेत्‌ । चतुर्थी- 
तद्धितयोस्तु को विशेष इति वक्तव्यम्‌ ? तदुच्यते । 

देवतासंगतिः श्रुत्या तद्धितान्तात्मतीयते । 

चतुर्थ्यन्तात्तु वाक्येन पदद्ृयसमीपतः ॥ 

' वेश्वदेवीति हि श्रुत्यैव देवतासम्बन्धः प्रत्यायितः' । इतरत्र तु “वाजिभ्यो 
वाजिनस्‌? इति पदद्वयसामीप्यादुगम्यते । 

' नन्विहाप्यामिक्षापदसंनिधानवशेनेव ्रव्यदेवतासम्बन्धः प्रतीयत. इति तुल्यं 
वावथगम्यत्वं भवेत्‌ । अथ वेश्वदेवीति श्रुत्या देवतात्वस्‌, वाक्येन द्रव्यसम्बन्धः, 
स इहाप्यविशिष्टः । चतुर्थीश्रुत्या देवतात्वेभिहिते, वाक्येन द्रव्यसंगतिमात्र- 
करणात्‌ । अथ द्वव्यमात्रसम्बन्थे तद्धितान्तेनैव कृते विशेषमात्रमामिक्षापद- 
स॑निधेभंविष्यतीत्युच्यते । : तदप्यविशिष्टमितरत्रापि। वाजिभ्य इत्येकपदेनेव 
सम्प्रदानं ब्रुवता सम्प्रदेयाद्विना तदनुपपत्तेः सामान्याक्षेपे सति वाजिनपदसंनि- 
धानेन विशोषमात्रप्रतीतेः । अपि च भवतु नाम तद्वितश्रुतेद्रव्यमात्रसम्बन्ध: । तत्र 
रव्यमात्रं वाजिनेऽप्यविशिष्टमिति न विरुध्यते । विशेषयोस्त्वमिक्षावाजिनयो- 
बिरोध: । तयोश्वोभयत्र वाक्यलभ्यसम्बन्धत्वादविशेषः | तेन विकल्पः 
प्राप्नोत्येव । 

तदुच्यते । 
नैव हि द्रव्यमात्रस्य तद्धितैर्देवतोच्यते । 
अस्य शब्दा मिधेयस्य विशेषस्येव देवता ॥ 

, . विष्वेदेवा देवताऽस्या इति हि न सर्वनामता ्व्यसामान्यमभिधीयते । कि 
ताहि, संनिहितो विशेषः, स एव व्यवहारक्षमो नानिरूपितं द्रव्यमात्रस्‌ । अतः 
प्रातिपदिकेन योऽर्थं उपात्तः स प्रमाणान्तरगम्यस्य द्रव्यविशेषस्य देवतेत्येतत्तद्वि- 
तेन श्रुत्येवोच्यते । ततश्चान्तर्णीतसम्बन्धदेवतोपसर्जनद्रव्यविशोषध्रत्यये पदान्तर 
निरपेक्षेण तद्धितान्तेन पदेन निर्वेतिते, कः पुनरसौ ्रव्यविशेषो यस्य तड्तिन 
देवतोक्तेत्यन्वेषणायामयमित्यामिक्षापदेनोपनीयते । तत्र तदा तावत्प्रागेव विशिष्टः 
्रत्ययात्सम्बन्धोऽभिहितः । तदा न रक्ष्यमाणो भवति । अथापि प्रकृतिप्रत्ययोः 
स्वार्थवुत्तयोरेव तैरन्तर्यादन्तराले सम्बन्धोऽबगम्यमानो भवति । तथाप्प्यत्रेक- 
पदस्थत्वात्पदद्वयसंनिधिगम्याद्वलीयान्विज्ञायमान श्रौत इत्युच्यते । तेनेतौ हो 
सम्बन्धावेको द्रव्यदेवतासम्बन्धः | परो विशेषणविशेष्यभावः। तत्र पूर्व: श्रौतः । 
उत्तरो वाक्यलक्षण इति विशेषः | 


१. कण्प्रत्याग्नितः । 
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अतश्च नैवात्र नीलोत्पलादिवदर्थ्वारं ैश्वदेव्यामिक्षाशन्दयोविशेषणविशे- 
ष्यत्वस्‌, कि तहि ? 
आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसांनिध्यात्तस्येव विषयार्पणम्‌ ॥ 
नवात्र तद्धितान्तेनेकोऽर्थोऽभिहितः, आमिक्षापदेनान्यः । पश्चात्तयोविशेषण- 
विशेष्यता, तद्वितान्तवाच्यस्य प्रथमप्रतीतेः । किं तहि तद्धितान्तस्थानुपयुक्तान- 
भिधानशक्तेरेव प्रतीक्षमाणस्योपपदेन विषयदानमात्रं क्रियते । तेनाऽमिक्षापद- 
संनिधिबलाद्वश्वदेवीशब्द एव तामभिधत्ते। न चेदानीमामिक्षापदस्यानुवादत्वस्‌, 
तेन बिना तद्धितान्तस्य तद्विषयत्वाप्रतीतेः। न च वाक्या्थेत्वस्‌, तद्धितान्तपदा- 
स्य पृथगप्रसिद्धे: । न हि हो स्वतन्त्रौ पदार्थावगुहीत्वा वाक्यार्थः प्रतीयते । 
तेनाभिधेयोपनयतमात्रकारित्वाच्न तद्धितश्रुतेरामिक्षापदेनाथंविप्रकर्ष: क्रियते । 
तथा चाऽह । 
“्त्येवोपपदस्यार्थ: सर्वनाम्नाइईभिघी यते । 


> 


तदर्थस्तद्धितेनैवं त्रयाणामेकवाच्यता ॥ इति । ~ 
तेन यैवाऊमिक्षा, सैव देवतासम्बन्धं यास्यतीत्येवमुक्ता सती वेश्वदेवीशब्दे 
नोच्यते । तेत शब्दयोरेवात्र सामानाधिकरण्यम्‌, नार्थयोः । इतरत्र तु-- 
न प्रातिपदिकेनोक्त न विभक्त्या हविः स्वतः । 
न वास्य देवतायोग इति वाक्यात्रतीयते ॥ 
वाजिभ्य इति तु नात्र प्रातिपदिकेन, विभक्त्या, वोभाभ्यां वा द्रव्यसामान्य- 
विशेष, तत्सम्बन्धानामन्यतममप्यमिधीयते । कि तहि प्रातिपदिकार्थः सम्प्रदानः 
मित्येतावन्मात्रमित्युक्तम्‌। तत्र न कथंचिद्‌ द्रव्यसम्बन्तः पदेऽन्तर्गत इत्यवस्यं 
वाक्येनैव वाजिनपदसामीप्यात््रत्ययायितव्यः | अपि च | 
यथेहास्यपदार्थोऽपि` तद्वितिऽन्तगंतः स्मृतः । 
न सम्प्रदानमस्येति चतु्थ्येवं विधीयते ॥ 
श्रुतिवाक्ययोयंथाश्रुतार्थपरतया व्याख्या 


“साऽस्य देवता' इति अस्य पदार्थे देवतातद्वितो विधीयते, नत्वेवं तत्सम्प्रदान- 
मस्येति चतुर्थी विधीयते, येनास्य पदार्थोष्प्युपादीयेत । कि तहि? सम्प्रदान- 
मात्रमेव तदभिधेयत्वेनोक्तस्‌ । तथा च प्रतीयते । तेन त्वन्यथानुप पद्चमानेन 


सम्प्रदेयविषयमाकाङक्षामात्रं केवलमुत्पाद्यते। न चैतावताऽभिधेयत्वं भवति, 


१. क० यथेहात्यपदार्थोऽपि । 
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सवेवाक्यार्थानां पदाथंत्वप्रसज्ञात्‌ । अकाडक्षया त्वेतावत्कियते | येन पदान्तरो- 
च्चारणे सति सम्बन्धी जायते । निराकाङ्क्षत्वे पुनः सोऽपि न स्यात्‌ । तेन यद्यपि 


चतुर्थीश्रुत्या देवतात्वमुक्तम, तथाऽपि द्रव्यसम्बन्धो वाक्येनैव । तत्र चास्माकं 


विवाद इति, दुर्बलो वाजिनसम्बन्धः । | 
श्रृत्यथं-वाक्याथंयोस्संनिकृष्टत्वविकृष्टत्वाम्यां प्रलाबलनिरूपणम्‌ 


कि च। 
श्रुत्यथे: संनिकृष्टत्वं वाक्यार्थो विप्रकृष्टता | 
विप्रकृष्टप्रकारो$तः सवे एव प्रपञ्च्यते ॥ 
` सर्वप्रकारमामिक्षासम्बन्धस्य संनिकर्षलक्षणं श्रौतत्वस्‌ । हा 
वाजिनसम्बन्धे च विप्रकर्षाद्वाक्यीयत्वस्‌ । तद्यथा यद्यपि तावद्‌ द्रव्यव्रिशेषणस्य' 
तद्धितो न बूयाद्देवतात्वं, तथाऽपि सामान्यस्य तावद्‌ ब्रवीति, न चतुथ्यंन्तेनं 
सामान्यमप्युच्यत इति विशेष: । यत्त सामान्यं वाजिनेष्प्यविरुद्वमिति, तदयुक्तस्‌ | 
वेश्वदेवीति हि खरीप्रत्ययेन समानपदगतेनेव ख्ीद्रव्यं किमपि संनिहितमित्यवधायंते । 
न च वाजिनस्य ख्नीत्वम्‌, संनिधिर्वाऽस्तीत्यनाश्रयणस्‌ ।अपि च | 
वाजिभ्यो वाजिनं कुर्यादिति नैवास्ति संगतिः । 
तत्र तत्सिद्धयेऽवस्यं दानाध्याहारकल्पना ॥ ४ 
कतंव्यतावचनमामिक्षावाव्येष्प्यध्याहारात्‌, प्रयोगवचनाद्वा लब्धव्यमिति, न 
पर्यनुयुज्यते । 'वाजिभ्यो वाजिनस' इति तु ददातिमनध्याहृत्य न, ब्ुब्यः सम्बन्धः 
प्रत्येतु, यथा वैश्वदेव्यामिक्षेति । कुतः ? दु 
नाम्नां द्विधैव सम्बन्धः सवंवाक्येष्ववस्थितेः । 
सामानाधिकरण्येन . षष्ट्या वा प्रतिपाद्यते ॥ 


संक्षेपेणोक्तस्याथंस्य विस्तरेण व्याख्यानम्‌ 


न चात्र सामानाधिकरण्यं, षष्ठीं वा) पश्यामः | न च वाजिभ्य इति कारकः 
विभक्तिः क्रियापदादन्येन सम्बध्यते । न चेह तदुपात्तम्‌ । तत्राध्याहारकल्पनादेको 
विप्रकर्षः । त्रिपदसम्बन्धगौरवादपरः। इतरत्रापि यजिकल्पतादविशेष इति 
चेतु ? न । तस्य सम्बन्धोत्तरकालातुमेयत्वात्‌ । वेश्वदेव्यामिक्षेति हि निष्पन्ने 
सम्बन्धे यजिरनुभीयते, न तदघीना सम्बन्धप्रतीतिः। तव तु परस्वत्वापा- 
दनासम्भवात्स च भविष्यत्यर्थंसम्बन्धार्थस्‌ | आदितश्च द्रव्यदेवतापदेकवाक्यत्वः 
सिद्धये ददातिरिति विशेषः। कल्पिते च ददातौ कारकयोः परस्परसम्बन्धः 


१, १क० षष्ठीं च । 
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भावात्‌ तेन तावत्सह सम्बन्ध: । तत एकार्थत्वात्परस्परनियम इति विप्रकृष्टता । 
न त्वामिक्षायां तह्वित्किचिदिति संनिकर्षः । सत्यपि च वाजिवाजिनयोः साक्षात्‌ 
सम्बन्धे वेयधिकरण्याद्विप्रकृष्टत्वस्‌ । वेश्वदेव्यामिक्षेति तु सामानाधिकरण्या- * 
त्संनिकृष्टता | तथा च वक्ष्यति 'समर्थतराणि हि समानविभक्तीनि भवन्ति दुर्बलो 
विविभक्तिरिति' । 
किच। 
सम्प्रदानत्वमात्रं चतुर्थी वाजिनां वदेत्‌ । 
देवता लक्ष्यमाणा तु .पुनर्दूरेण वाजिने ॥ र 
न हि तद्वितवद्देवतायां चतुर्थ्युत्पत्ति: स्मर्यते । क्व तहि ? सम्प्रदाने। न च 
सम्प्रदानस्येव देवतात्वं, मा भूत्‌ “हिरण्यमात्रेयाय ददाति’ इत्यत्राऽऽत्रेयो देवता 1 
यदि च देवतासम्प्रदातं स्यात्‌, ततो यागदानयोरमेद एव स्यात्‌ । प्रतिग्रहे व्यापृतं 
च कारकं सम्प्रदानं भवति | न च देवतायाः प्रतित्रहीतृत्वं सम्भवति । तेनावव्यं 
यः सम्प्रदानत्वात्प्राग्भावी तदुद्देशः चतुर्थ्या लक्षयितव्यः । 
यहा परस्वत्वापादानसम्बन्धोत्तरकालमाव्येशवर्यस्‌, तादातम्यप्रसिद्धेदेवता- 
त्वस्य । यद्यप्यतिराकरणात्मकसंप्रदानमेव देवतेत्यभ्युपगमः तथाऽपि सामान्येन 
व्यभिचारिविशेषलक्षणाइिपरकृष्टत्वस्‌ । 


अपि च-- 
चतुर्थीपज्नचमीरूपसंदेहाद्विप्रकृष्टटा । 
तद्धितस्य त्वसंदेहान्न बुद्धिविप्रकृष्यते ॥ 
वाजिभ्य इति ख्पसामान्याप्रसक्तं सद्यावत्पञ्चमीत्वमपनीय, ' चतुर्थीत्वं 
साध्यते, तावन्मतिविक्षेपः । ननु तद्धितेऽप्यनेकापत्याय्र्थसंदेहात्तुल्यमेतत्‌ । विषम 
उपन्यासः । शब्दसंदेहो मयोपन्यस्तः, . त्वयाऽ्थसंदेहः । सवंथा तावत्तद्धितत्वम- 
संदिग्धम्‌ । अर्थ: : पुनर्योग्यत्वादितरासंभवेन देवतात्मको निर्णेष्यते । भवतस्तु 
निर्णीतेऽपि दब्दे चतुथ्येर्थानेकत्वादुपपदकारकलक्षणसंदेहादस्त्येव विप्रकर्ष: | 


तेनाथसंदेह उभयोः समत्वान्नेकश्वोद्यते । शब्दसंदेहस्त्वसाधारणत्वाच्चोदित: । 


किञ्च | 
आमिक्षोत्पद्यमानेन कर्मणा सह युज्यते । 
ततो वाक्यान्तरोपात्तमुत्पन्नेन तु वाजिनम्‌ ॥ 
यथा चोत्पत्तिशिष्टस्य बलीयस्त्वं, न च क्रियामात्रै निष्कृष्य गुणान्तरं 
विधातुं शक्यते । तथोक्तं चित्राधिकरणे वेश्वदेवाधिकरणे च । वेश्वदेवाधिकरण- 
न्यायेन च प्रकरणमपेक्षितव्यमपरं वाजिनवाक्येन | 2 
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कुतः ? ० 
द्रव्यदैवतसंबन्धा' यागमात्रमपेक्षते । 
आमिक्षायाग एवेति तत्र प्रकरणाद्धवेत्‌ ॥ 
वाजिनं हि विना यागेन वाजिभिनं संबध्यत इति कञ्चिद्यागमपेक्षते तत्र 
यदामिक्षायागस्यैव तदप्यङ्कमिति कल्प्यते, तत्प्रकरणात्‌ । ततश्च यद्यपि वाक्ये- 
तैवाऽमिक्षायागे विश्वे देवा विधीयन्ते, तथाऽप्यन्यनिरपेक्षविहितत्वादामिक्षायाः 
प्रकरणसापेक्षवाक्यविहितांद्वाजिनाद्वळीयस्त्वं भवेदिति विशेषः । प्रक रणानपेक्षयाग- 
संबन्धे चान्येषामिहाप्रतीरेतपू्वयागः संबन्धी भवतीति भेदः । न चेवमादीनामनु- 
पात्तपुरुषव्यापाराणामननुमिते यागे वाक्यान्तरापेक्षाऽस्तीत्युक्तमाग्नेयादिषु । 
रूढियोग़ाहृलायसीति निरूपणम्‌ 
. विश्वे देवाच रूढ्यैव संबध्यन्ते पयस्यया । 
वाजिनेन तु संबन्धो भवेदवयवानुगः | 
वाजिन इति ह्यवयवप्रसिद्धया विश्वे देवाः प्रत्याय्यन्ते । वाक्यार्थवच्चावय- 
वार्थौ समुच्चित्य संबन्धं कल्पयित्वा सा भवन्ती श्रुतिमात्रोपनिपातलभ्यायाः 
' समुदायप्रसिद्धेदुंबेला भवतीति, ढुबेलतर: संयोगो वाजिनस्य । 
चाजिशन्दोऽपि वाऽश्वादौ सुनिरूढः स्वभावतः । 
क्लेशेनैव विना कार्याद्विश्वदेवेषुः वतंते ॥ 


देवतात्वं नाम यस्यैव शब्दनोक्तम्‌, तस्यैत योगस्यायोग्यस्य वा भवतीति, 
न जातिनिमित्त्‌, येनायं वाजिशब्दो बलादन्यत्र नीयते । अतश्च वाजिशन्दोऽश्वानां 
देवतात्वं वदन्विता कार्येण दुर्बलयाऽ्वयवप्रसिद्ध्या विश्वदेवेषु कल्प्यते--इति 
` विप्रकषं: | + आ 
. उभयोरतुल्यबलत्ववर्णनम्‌ 
सत्यप्यवयवार्थे च वाजिन्यन्याऽपि देवता । 
पुरोडाशञादिनेत्येवं क्लेशात्प्रकृतनिश्च यः ॥ 
सर्वे ह्यनन्यादयः पुरोडा्ादिभिरन्नवाजिनो विज्ञायन्ते । तत्राऽमिक्षायां 
तावदन्नशब्द: प्रयुक्तः, न पुरोडाशादावित्येकः क्लेश: । पुनरपि चाऽमिक्षामात्रः 
ग्रहणे सति वैश्वदेव्यामिक्षयेव तद्वतां ग्रहणमित्यपरः। ततश्च स्वरसेन श्रुतिरन्यः 
त्रापि वतमाना सती प्रकरणेनैव विशेषे स्थापयितव्या । न च तत्र किञ्चि 
'िमित्तमस्ति। गुणभावेनोपादीयमातत्वाददवतायाः । संस्काय त्वे च 'बरीहीन्पक्षति 
-डृत्यादिष्विव कर्थङ्चिदपूवंसाधनलक्षणायां* प्रकृतग्रहणं भवेत्‌ | न चात्र तदस्ति; 
१. क० संयोगो, २. क० विश्वेदेवषु । 
३. क० विश्वेदेवेषु, ४. क० लक्षणया । 
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२३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २२३ 


विनाऽपि तेन कर्मणः प्रयोजनवत्त्वोपपत्तेः । कामं वाजिनस्येव प्रतिपत्तिः संस्कारो 
भवेत्‌ न देवतायाः, प्रकृतग्रहणे चागन्यादीनां सद्भावादनवधारणस्‌ । 

(थ विश्वदेवेषु सर्वे संगृहीता भविष्यन्तीति तेषां ग्रहणम्‌ । तदयुक्तम्‌ । - 
सवंसंग्रहस्थाप्रमाणकत्वात्‌ । बहुवचनश्रुत्या सवंग्रहणमिति चेत्‌ ? न। तस्य 
त्रिष्वेव चरितार्थत्वात्‌ । न च त्रिष्ववधारणज्ञानमिति चेत्‌ ? न । 'मुख्यं वा 
पूर्वचोदनाललोकवत्‌? इत्यवधारणहेतुसःद्भावात्‌ । तस्मान्न विश्वदेवग्रहणे किञ्चि- 
त््रमाणम्‌। साकाङक्षा च देवता द्रव्येण संबध्येत्‌ । सा चात्र वाजिशब्देन 
रव्यवत्येवोपादीयमाना) निराकाइक्षेव प्रत्यायितेति, च द्रव्यान्तरसंबन्धं क्षमते । 
तस्मादतुल्यबलत्वस्‌ । 


आवाहनादिनिगमेषु देवतावाचकपदनिवेशे$निय मइत्याद्मनेकदोषवणेनम्‌ 


किच। 
श्रुत्यैव समवायित्वं देवतानां स्वकमंसु । 
विश्वदेवश्चुतिस्तत्र वाजिशब्देन दुलेभा ॥ 
यदि हि वाजिनयागेऽपि विश्वेः देवा एव देवतात्वेनाभ्युपगम्यन्ते; ततो- 
ऽवश्यं निगमस्थानेषु विस्वदेवश्चुतिरेवोच्चारणीया। सा चात्र विधिशन्देऽनु- 
च्चारितत्वादशक्या छब्धुस्‌ | तत्रैवं क्लेशेन लभ्यते। वाजिशब्दः किञ्चिदर्थं 
बदति । सोऽपि रूपासमवायाद्विश्वदेवशब्दं लक्षयति । ततोऽसौ वाजिनत्यागवेला- 
यामुच्चार्यमाणत्वेन विधीयत इति क्लेश: । तत्रापि चार्थेन शब्दछक्षणायाम- 
विशेषात्सर्वे देवा निःशेषा देवा इत्यादयः सरवे पर्यायाः प्राप्नुवन्तीति, विश्वदेव- 
शब्दों दुलंभ:। न चान्यशब्दोच्चारणे, तेषां देवतात्वं भवति । विधिशब्दस्य 
मन्त्रत्वे भावः' इति वक्ष्यति | वाजिनशब्दः' एवात्र पुरुषः शास्त्रेण प्रर्वतत 
इति, तदुच्चारणेनैव वाजिनस्य देवता सम्पादनीया । ततश्च यद्यपि विद्वदेवार्थ 
एवेह वाजिशब्देनोच्यमानो देवता भवति, इतरत्र विश्वदेवशब्देन, तथाऽपि 
महेन्द्रन्यायेन विनियोगभेदा द्विस्पष्टं देवतापृथकत्वमित्यपरोऽ्यं द्रव्यदेवतासंबन्धो* 


` चिज्ञायते । न च प्राप्ते कर्मंण्यनेकार्थगुणविधानं संभवतीत्युपपन्नमेतत्‌, गुणश्चा- 


पूवसंयोगे भेदक इति ॥ २३ ॥ 
( इति नवमं गुणाधिकरणम्‌') ॥ ९ ॥ 


अथ नवमं गुणाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


न्या सु०-संज्ञावद्‌ गुणस्यापि पूवंकर्मनिवेशानहंत्वेन भेदकत्वाद्‌ गुणचिन्तायाः 
संज्ञाचिन्तानन्तरं सङ्गतिमाह अत इति । वाजिनवाक्यमेवाधिकरणस्य विषयः । 


१. क० द्रव्यइत्येव, क क० विश्वदेवा, ३. क० वाजिशन्द एवात्र । 


` ४. क० संयोगीविधीयते । 
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२२४ _ ` मीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


प्रतियोगियागविधायित्वेन तु वैश्यदेवीवाक्यम्‌, दध्यानयसंस्क्ततसपयः परामशितच्छन्द- 
व्याख्यानाथं च तप्तवाक्यमुपन्यस्तमिति विवेक्तुमाह--चातुर्मास्येष्विति । सन्देहभाष्यं 
'्याचष्टे-तन्नेति । देवताया अप्यप्राप्यत्वादुभयविधिः कस्मान्न पूर्वपक्षित इत्याशङ्कयाह-- 


' तत्रेति । तस्माद्युक्तं सन्देहभाष्यमित्याह-तेनेति । पूवंपकषप्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे-- 
` किमिति । वाजिनामप्यप्रापेविधेयत्वावगमात्रासे च कर्मण्यनेकगुणविध्ययोगान्न पूवंत्र 


गुणविधिः सम्भवतीत्याशयेन प्रइनपूर्व कुत इत्याशयेन पूर्वं कुत इत्यादिपुर्वपक्षभाष्यं 
व्याचष्टे--कुत इति । नन्वेवं. देवताप्रतीतावपि कर्माप्रतोतेः कथं तत्र द्रव्यविविरित्याशङ्कय, 
रव्यदेवतान्वयस्य कर्मनिबन्धनतयैवावगतत्वा ढिखदेवा मिक्षान्वयानुमितं कर्मापि वाजि- 
शब्दादेव प्रतीयतइत्युक्तम्‌ । तस्मादिह पूर्वविहिते कर्मणि वाजिनविध्युपत्तिरित्युपसंहारः । 


ननु वाजिशब्दस्य रूढ्या देवता विशेषवाचित्वान्नावयवयोगकल्पना युक्तेत्याशङ्कां निरस्यन्‌ 


इलोकं व्याचष्टे--वाजिनो नामेति । 


नन्वेकस्मिन्कर्मणि गुणद्वयसमावेशः कथमित्याशङ्कानिरासार्थं तेनोभयमिति भाष्यं 
ठेचा व्याचष्टे-तस्मादिति। वाजयोगस्य देवताविशेषणत्वे वाजिदशब्दादामिक्षाच्वया- 


. परित्यागेनैव वाजिनान्वयावगतेः समुच्चयः । उपलक्षणमात्रत्वे तु वाजिविधावामिक्षान्चया- 
प्रतीतेरेन्योन्यनिरपेक्षैकार्थ्यादिकल्प इत्याशयः । ननूसत्तिशिष्ठबलीयस्त्वस्य वेश्वदेवाधि- 
.. करणें स्थितत्वादुतत्तिशिष्टामिक्षावरुद्धे यागे वाजिनविध्यनुपपत्तेनं विकल्पः, समुच्चयो वा 


युक्त इत्याशङ्कघाह--सत्यपि चेति । वैश्वदेवशब्दवत्‌ वाजिनशब्दस्य नामघेयत्वायोगाद्‌ 
गुणविधित्वं विनानर्थक्यापत्तेर्वाजमेषामस्तीति च सर्वनामार्थवृत्तिना वाजिशब्देन देवताद्वारा 


' सन्तिहितियागोपस्थापनात्‌ गुणविरिष्टकर्मान्तरविध्यनुपपत्ते रामिक्षानिराक्राङ्कषेऽपि सोमक्रये 
- 'हिरण्यादिविधिवत्ससम्भवतीति ्पष्टत्वादनुक्त्वा विकल्पोपपादनार्थ निष्कर्षोक्तिः । 


ननु क्रयवद्यागस्येह स्वदाब्दानुक्तत्वाद्‌ द्रव्यदेवतानुमितत्त्रं च । ततो निष्क्ष्टु- 


मशक्यत्वान्न निष्कृष्टे यागे गुणान्तरविविः सम्भवतीत्याशङ्कुयाह--यद्यपि चेति । 
` द्रव्यदेवतातुरक्तत्वेनाप्यनुमितस्य यागस्य क्रियारूपतया कारकरूपाभ्यां द्रव्यदेवताम्यां 


निष्कर्ष: सम्मवतीत्याणयः । ननु सत्यपि व्यतिरेके वेश्वदेवीशब्दाच्छुद्धयागा प्रतीतेरदान्दाव- 
गतस्य च शाब्दवाजिनान्वयायोगान्न तस्मिन्वाजिनविधिः सम्मवतीत्याशद्ध,याह--' 
यागेति । वैश्वदेव्यामिक्षाया यजेतेति श्रुतानुमितैकदेश निष्पन्ने वाक्ये शुद्वयागवाचिपदातुः 
मानाच्छव्देतापि निष्कर्षः सम्भवतीत्याशयः । नन्वेवं वैश्वदेवीवाक्ये निकृष्टयागोक्तावपि 
वाजिशब्देन निष्कृष्टाननुवादान्न तत्र वाजिनविधिः सम्भवतीत्याशङ्कूघाह--वाजीति । 
तत्रापि वाजिदेवत्थो यो यागस्तत्र वाजिनं कुर्यादिति निष्कृष्टयागवाची शब्दोऽनुमीयत 


` इत्याशयः । तेन पूर्वपक्षोपसंहारमाष्यं व्याचष्टं-तस्मादिति । 


अनेकगुणोपादानलक्षणस्य पूर्वकर्मासंयोगहेतोः पौर्णमास्यधिकरणव्युत्यादितस्यात्राः 
भावात्‌ गुणान्तरावरोधलक्षणं हेत्वन्तरमत्राभितमिति दर्शयन्‌ सिद्धान्तमाह- अन्नेति । 
अप्रकतेतेति माष्येण नबसमासपूर्वकोत्तरपदसमासेनापूवं संयोगव्याख्यानेऽपि दध्यादेः 
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२३ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २२५ 


कर्मान्तरसंयोगाहंस्य भेंदकत्वनिवृत्त्य्थमपूर्वेगेव संयोग इत्यवधारणेन पूर्वकर्मासंयोगस्यै- 
वोक्तत्वात्यूव॑कर्मण्यसम्भवादित्यनेनैव सूचितमपूर्वसंयोगशब्दस्य व्याख्याह्यमाह--अपुर्वंति । 
कारकयोः साक्षादनन्वयाद्देवताशव्दं कर्मलक्षणार्थ मत्वा--कर्मान्तरेत्युक्तमु । 


हितीयव्याख्यायामुत्तरपदसमासपूवंको नञ्समासः पूर्वकमंसंयोगानहंत्वेऽपि वेदवदेव- 
चाक्यत्वकर्मोत्पादकत्वाभावे भेदकत्वायोगादपूर्वसंयोगस्य भेदापादकत्वाय कमंविघ्याक्षेपकत्वा- 
भिधानाथंत्वेन वावथयोरिति सूत्रावयवव्याख्यानाथं “स मे ही'ति भाष्यमिति सूचयन्सूत्रावयवं 
व्याचष्टे--वादययोरिति । अपूर्वसंयोगाक्षेपार्थ कथं पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे--सत्यमिति । 
यदेत्याक्षेपभाप्यावयवं शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यातुं सिद्धान्तिनः शद्छामाह--तत्कार्येति । समु- 
चचयादायत्वेन तावद्‌ व्याचष्टे-क्थमिति । विकत्पाशयेनैतमेव भाष्यावयवं व्याख्यातुमेकार्थास्तु 
विकल्पेरन्समुच्चये ह्यावृत्तिः स्याम्प्रधानस्येति द्वादशाधिकरणन्यायेन समुच्चयासम्भवं 
शद्भुते--एकार्थारित्वति । आसिक्षावाक्ये निरपेक्षामिक्षासाधनकत्वेनावगते यागे समुच्चय- 
विध्ययोगाद्वाजयोगस्य चोपलक्षणमात्रत्वोपपत्तेनं क्रयद्रव्यवद्वचनात्समुच्चयसिद्विरित्याशयः । 
विध्यकल्पाशयत्वेन व्याचष्टे--विकल्प एवेति । 


समाधांनाथं तदुच्यत इति भाष्यं व्याचष्टे--नेति। तद्धितेति भाष्यं पुवंभाष्योक्ता- 
तुल्यवलवत्त्वविवराथंत्वेन व्याचष्टे--तदिति । भाष्यद्वयेऽपि तद्धितचतुर्थ्योः श्रुतिवाक्यत्व- 
कृतवलाबलोबत्यविशेपात्पौनरुक्त्यमाशङ्कूघ, पूर्वस्य तावरपामान्यन्यायोकत्यारथत्वं सुचयितु- 
माह- -सर्वत्रैव तावदिति । वव चित्तद्धितेन, वव चिच्चतुथ्येति वाच्ये बलाबलोक्तये 
श्रुतिवाक्योपन्यास इत्यनेन सूचितम्‌ । हितीयस्य बलावलोपपादनाथेत्वं सूचयितुं शद्धुते-- 
आहेति । द्योः श्रृतित्वाविशेषादित्याशयः । विशेषोक्तौ भाष्यं योजयति-तदिति। 
यत्रेति भाष्यस्य प्रकृते सामांन्यन्याययोजना यंत्वं सूचयितुमाह--चेश्वदेवी हीत । 


देवतान्वयस्योभयत्र श्रौतत्वाद्‌ द्रव्यान्वयस्य तूभयत्र वाक्यीयत्वाच्छुतिवावयत्वकृतः 
विशेषायोगाशङ्कानिरासार्थं 'तत्र॑बाभिति भाष्यमाक्षिपति--नन्विति । भाष्यस्थो विशेषः 
चन्दस्तद्धितान्तगंतास्यश्व्दो क्तद्रव्यात्वयस्याधौतत्वादठाकयीयत्वोक्तघयोगमाशद्खथ, सामान्य- 
स्याप्रदेयत्वेन देवतान्वयान्हत्वादिशेषस्यैवान्वयो वाच्यः । स च वाक्याधीन इत्यभिधाना- 
थोऽथ द्रन्यमात्रान्वयस्य श्रौतत्वेऽपि विशेषान्वयो वावयगम्य इत्यभिधानार्थ इति विकल्प्य, 
आद्यपक्षे द्रव्यान्वयस्योभयत्र वाक्‍यीयत्वादवतात्वस्य उभयत्र श्रौतत्वादविशेषे द्रव्य- 
सङ्गतिमात्रै करणादित्यन्तेनोक्तेश्य द्रव्यमात्रसंयोग इत्यादिना चतुर्थ्या अपि कर्माभिप्रेय- 
माणत्वलक्षणसंप्रदानवा चित्वात्कमंभूतद्रव्यान्वयोक्ति विना सम्प्रदानोक्त्यनुपपत्तेद्रेव्यान्वय- 
वाचित्वस्यापि सम्प्रदानवाचिव्वस्मृत्याक्षेपाद्‌ द्रब्यान्वयस्यापि . श्रौतत्वावगत्याशयेन 
दरितीयपकषेऽप्यविशेषमुकत्वापि चेत्यादिना द्रव्यमात्रान्वये विरोधाभावेन बलावलस्यावाच्यः 
त्वात्‌ विशेषास्वयस्योभयत्र वाक्यीयत्वान्नैकस्पापि श्रौततास्तीत्युक्तमिति विवेक: । 
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२२६ मीमांसादशनम्‌ [ सु० 


आक्षिप्तं भाष्यं समाधातुं श्रुत्या देवतात्वमिति भाष्यावयवं तावत्तद्धितान्ताद्देवता- 
शब्दात्परस्यभावप्रत्यस्य सम्बन्धवाचित्वमङ्गौकृत्य द्रव्यविशेषस्य श्रौतदेवतान्वयो क्तचर्थत्वेन 
व्याचष्टे--तदिति । विदोषस्यैव देवतोच्यतइत्यनुषङ्गः । अस्य शाब्दस्य विशेषवाचित्व- 
मुपपादयन्‌ इलोकं व्याचष्टे--विश्वेदेवा इति । विशेषस्यैव सर्वनामवाच्यत्वात््यागलक्षण- 
व्यवहारयोग्यत्वाच्चास्यशब्देनाभिधानात्तदितेन देवतान्वयोक्तिरित्यर्थः । सम्बन्धग्रहणा- 
शक्तेविशेषस्य वाच्यत्वायोगमाशङ्भूच, सननिहिंतत्वं सम्बन्घोपलक्षणत्वेनोक्तम्‌ । 


' ननु द्रव्यविशेषस्यैव देवतान्वये तढितेनोक्ते सत्या मिक्षाशब्दोऽनर्थक इत्याशङ्कानिरा- 
यार्थत्वेन द्रव्यविशेषस्य देवतासम्बन्धितया तद्धितोक्तस्यामिक्षया सह विशेषणविशेष्य- 
सम्बन्धो वाक्येन गम्यतइत्येवमृत्तरावयवं व्याख्यातुमाह-ततश्चेति । त्यज्यमानं द्रव्य 
प्रत्युह्देव्यत्वेन देवताया विशेषत्वात्सामान्यस्य च ह्यागायोगाद्विशेषवगत्युपादानायोपसजं- 
नत्वमुत्क्वा, सम्बन्ध विनोपसजंनत्वासिद्धेस्तत्सिद्धये$न्तर्णीतः सम्बन्धी यस्यां देवतायां 
सोपसर्जन यस्य द्रव्यस्य तत्प्रत्यये तद्धितान्तेन सन्निहितो द्रव्यविशेषो देवताविरिष्ट इत्येवं 
निष्पादिते स्वरूपावगति विना तदपर्यवसानात्तत्समपंणाय--आमिक्षापदेनेतयुत्तामु । 

तनु देवताविशिष्टस्य तद्धितान्तपदवाच्यत्वाभ्युपगमे सम्बन्धस्य लक्ष्यमाणत्वापत्तेः 
श्ौतत्वोक्तिरयुक्तत्याशङ्कच, वेव्याकरणमतेन श्रौतत्वोक्तिरित्याह--तत्रेति । एवं तु 
स्वमते भौतत्वासिद्धेरपरितोषादेकपदगम्यत्वेनौपचारिकी थौतपवोक्तिरित्यन्यथा परिहरति--+ 
अथापीति । 

आष्यावयवद्दयस्योक्तमेव विविक्तविषयत्वं स्पष्टयति--तनेति । येन कारणेनासिक्षापदेन 
तडितोक्तो द्रव्यविशेषः समप्यते, तेन कारणेन विशेषणविशेष्यत्वलक्ष णस्यासम्बन्धस्याभावात्‌ 
द्वाविह सम्बन्धावित्यर्थः । नन्वेवं सति पदान्तरान्वयसापेक्षत्वाच्छ्रुतेरपिं न वाक्या द्विशेषः 
स्यादित्याणङ्खयाह--इतीति । सर्वनाम्नः पदान्तरसन्निधापितार्थविषयत्वात्तेन विना 
स्वार्थामिघानपर्यवसानानुपपत्तेः पदान्तरस्यापि सन्निधापकस्य सवंनामश्चुतिव्यापान्तरागंत- 
त्वावसायात्प्यंवसिताभिघानामिभेयार्थाकाङ्कषासन्निधियोग्यत्वाधीनपदा नतरान्वयास्सवंनामार्थः 
ृत्तितद्विषयसमपंकपदद्वयान्वयस्य॒ शीघ्रं प्रतीतेरस्त्यामिक्षावाजिनयोविशेष इत्याशयः । 


ननु विशेषणविशेष्यत्वलक्षणसम्बन्धाभ्युपगमे तस्य भेदाधिष्ठानत्वाहश्व देव्या मिक्षा- 
शब्दयो भिन्ना थ॑त्वापत्तरनीलोत्पलद्वाव्दयोरिव वाक्यलक्षणएवाम्वयः स्यात्‌, न श्रौत 
इत्याशडूघाह--ततश्चेति । यतश्च कारणादामिक्षापदेन तद्धितोक्तद्रन्यविशेषसमर्पणनिमित्तं 
विशेषणविशेष्यत्वम्‌ । अतोऽंमेदसमर्पंणायोगाङिार्थतवा नुपपतते नर्थयो विशेषणविशष्यत्वम्‌। 
कि तु शब्दयोरेवेत्यथंः । कि तहि विशेषणविशेष्यत्वे द्वारमित्यपेक्षायामा मिक्षापदसक्तिधा- 
नात्तद्धितस्य द्रव्यविशेषवाचित्वव्यवस्थापनं द्वारमाह--कि तहाँति। पददवयश्रवणानन्तरं 
त्रतीतेः समुदायवाच्यत्वशङ्का तद्धितएवेत्येवकारेण निरस्ता । सर्वनामार्थवृत्तित्वलक्षणोप- 
पत्तिवेषशब्देनोक्ता। रोकं व्याचष्टे--नेवेति । अपत्यादित द्विव द्विरोषानाभिधानेऽपि 
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सन्निहितत्वमात्रत्वाभिधानासर्यवसानमाशङ्क य--अनुपयुक्तेत्युक्तमु । औपगवादिशब्दे देव- 
दत्तादिविशेषाप्रतीतावप्युप ग्वपत्त्यत्त्रमात्रप्रतीत्युपपत्तर्युक्तमभिधानपर्यवसानं, सन्निहितत्वस्य 
तु प्रकृत्यर्थनाविशेषणान्निविशेषणस्य च सर्वपदार्थंसाघारण्येनानुपयोगितयाऽनभिधेयत्वाद- 
पतत्यादिविशेषणवच्चोपपदार्थविशेषणफलत्वाभावा्न सन्निहितत्वमात्राभिधाने तद्धितस्य 
शक्तिः कह्प्येत्याशयः । वैश्चदेवीशब्दे एवेत्यनेन तद्धितएवेत्यन्वयः सूचितः । न चेत्यने- 
नोत्तराद्धं व्या ख्यातम्‌ । 
; नन्वामिक्षापदेन विना मिक्षाविधयत्वाप्रतीतौ देवतायोगस्यामिक्षाविषयत्व॑ वाक्यार्थः 
स्यादित्याशङ्कानि रासायामिक्षा मेवेत्यावृत्त्यैवकारान्वयसूचनार्थम्‌--न च वाक्यार्थत्वमित्या- 
झंक्तमु । सन्निहितार्थविशेपविहितत्वात्तदितस्य तत्ससर्पकपदानपेक्षस्यान्वर्थाप्रसिद्धः स्वतन्त्रः 
पदार्थांग्रहणाद्वाक्यार्थत्वानुपपत्तिरित्यर्थः । भाष्यस्थविशेषपदोक्तशङ्कानिरासोपपादनाथं 
तद्धितस्य विपयार्पणमेवेत्येकारा्प्रयं सूचयितुम्‌--तेनेत्युक्तपु ॥ उपपदसर्वनामतद्धितानाः 
मैकाथ्ये वृद्धसम्मतिमाहृ--तथा चेति। आमिक्षाशव्देनैव सिद्धेवंश्वदेवीशन्दानर्थक्यं त्वना- 
शङ्कुघमेवेति सूचयन्नैका्थ्यंमुपसंहरति--तेनेति । यैवेश्येवकारेणामिक्षा--शब्दो कदेत्ट त्त्‌ । 
सैव वैश्वदेवीशब्देनोक्ता सती देवतासम्वन्थं यास्यतोत्येतदथं वैश्वदेवीशब्देनोच्यते इति । 
क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे ळङ्ब्याख्यानेन योज्यम्‌ । एकार्थ प्रवृत्तिनिसित्तभेदाभावा- 
स्पामानाधिकारण्यायोगमाश्ङ्कयामिक्षाशब्दस्यामिक्षात्वम्‌, वैश्वदेवीशन्दस्य देवतान्वयं 
प्रवृत्तिनिमित्तं देवतान्तरयार्थामिक्षाशव्दोकतार्थोक्तिपरामशिना तच्छब्देन सूचयन्नर्थविशेषण- 
विशेष्यत्वानपेक्ष त्वमुपसंहरति--तेनेति । वाजिने तु द्रव्यदेवतान्वयो, विशेष णविदोष्यस्वं 
च द्वयमपि वाकयीयमेवेत्यभिधानार्थमेकत्रेति भाष्यं व्याचष्टे-इतरश्र स्विति । 
सम्प्रदेयाद्विना सम्प्रदानायोगादर्थाक्षेपेण विभक्तया द्रव्यदेवतायोगोक्तिमाशङ्कच--स्वत 
इत्युक्तु । समान्यतो द्रब्यदेवतायोगाक्षेपेऽपि स्वेन वाजिनशन्दवाच्येन रूपेण हविषो 
देवतायोगो न विभक्तथोक्त इत्यर्थः । श्लोकं व्याचष्टे-वाजिस्य इति। तस्य द्रव्यविशेषस्य 
देवतासम्बन्धः । तत्सम्बन्धः सामान्यतो विशेषतो वा द्रव्यदेवतासम्बन्थो न वाजिपदेऽन्तर्गत 
इति, कथं चिच्छव्देनोक्तम्‌ । यदि च तदधितवच्चतुर्थ सर्वनामार्थ स्मर्येत, ततः सम्प्रदेयस्य 
द्रव्यस्य सम्प्रदानभूतदेवतान्वयश्रतुर्थ्यन्ते पदेञ्न्तगंतः स्यात्‌ । नत्वेतदस्तीत्याह--अपि 
च्चेति । देवतात्वापक्षयापिशब्दः । इलोकं व्याचष्टे--सास्येति । यदि चान्यपदार्थोऽपि 
चतु्थ्यन्तात्मतीयेत, ततो स्मृतोऽपि देवतान्वश्वतुथ्यंन्ते पदेऽन्तगंतः स्यात्‌, न ह्वेतदप्यस्तीति 
सम्प्रदानमात्रं प्रतीयत इति वदतोक्तम्‌ । 

ननु सम्प्रदेयं विना सम्प्रदानायोगात्सम्भ्रदेयमपि चतुश्यंन्तासप्रतीयतएवेष्याशङ्कथाह- 
तेन त्विति॥. ननु सम्प्रदानमात्रस्य चतुथ्यं्थत्वे देवतात्वस्यापि तयानुक्तताद्वाक्येनापि 
्रव्यदेवतावगत्यनुपपत्तेरभयस्य वाक्यीयत्वोक्तिरयुक्ता स्यादित्याशङ्कघाह-तेनेति । 
लक्षणया देवतात्वोक्तिमम्युपगम्य भाष्यमित्याशयः। नन्वेवं सति देवतात्वस्यामिक्षा- 
वाजिनवाक्ययो:, श्रौतत्वाविशेषात्तुल्यवलत्व॑ स्यादित्याशङ्कघाह-तन्न चेति। अनेत च 
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तदिहेति भाष्यस्थोऽपि देवतात्वश्न्दः प्वभाष्यस्थवत्सम्बन्धवाचितयां व्याख्यातः । 
शौतवाक्यीयत्वविशेषोक्तिप्रयोजनाभिधातार्थं ‘विरोधे चेत्यादि भाष्यं च्याचष्टे-इतीति। 


सन्निकर्षविप्रकर्षों वा भाष्यस्थाभ्यां श्रुतिवावयशन्दाम्यां विवक्षिताविति व्याख्यानान्तर- 
माह--कि चेति। श्रुतिशब्दस्य सन्निङष्टत्वमर्थो, वाकयशब्दस्य विप्रकृष्टताथं इत्यर्थः । 
कंथमामिक्षान्वयस्य सन्निङ्कष्टत्वम्‌, वाजिनान्वयस्य विप्रङृष्टापेक्षितेऽष्टप्रकारं संनिकर्ष- 
विप्रकर्षाभिधानं प्रतिजानाति तावत्‌--विप्रकृष्टेति । एतदेव ब्याचष्टे--सरवति । 
आमिक्षायां सामान्यतो देवतान्वयाभिधानं, न वाजिनस्येति तावत्प्रकारमाह--तद्यथेति । 
यद्यपि च भवतु नामेत्यनेन द्रव्यमात्ररूपत्वाविरुद्धात्मतोक्ता, तामनुभाषणपू्वं दूषयति 
यत्त्विति । वैश्वदेवीतीतिकरणेन सन्निहितार्थवृत्तितडितपरस्त्ीप्रत्ययपरामर्शात्‌, तेन च 
सन्नि हितस्तीद्रव्योक्तेर्वाजिने न नपुंसकव्यवहितशब्दनिदिष्टे त्री त्वसान्निध्ययोगाहि रोघोऽस्त्ये- 
वेत्याशयः । 

ददातिकल्पनाकल्पनरूपं प्रकारान्तरमाह--अपि चेति । अवश्यकत्पकत्त॑व्यतावचनेनैव 
पदद्वयान्वयसिद्धौ ददातिकल्पनानापत्तेस्तत्कल्पन सिद्ध्यर्थं सम्प्रदानसम्भ्रदेयसङ्गतिदंदाति 
विना--नास्तीत्युक्तमु । देवशब्देऽपि कल्पनीये घातुमात्रकल्पनस्यासा धारण्येन पर्यनुयोज्यस्वः 
सूचनार्थ घात्वर्थन तल्लक्षणा अवश्यकल्पकर्तव्यतावचनकह्पनेऽपि विप्रक्षंसिद्धेः कस्मान्न 
निरस्ता इत्याशद्धां निरस्यन्‌ इलोकं व्याचष्टे--कत्तब्यतेति । प्रश्‍नपूववैधम्यंमुप- 
पादयति--कुत इति । वेश्वदेव्यामिक्षाशव्दयोस्तु सामा घिकारण्याइँधम्यंदुषटान्तत्वोप- 
पत्तिरिप्याशयः । Ft, 

चाजिशब्दस्य कारकविअक्तयन्तत्वादपि न नाम्नान्वयः सम्भवतीत्याह--न चेति । 
ददात्यष्याहारे च विप्रकर्षद्वयापत्तिर्दोष इत्याह--तत्रेति । नन्वाभिक्षावाकयेऽपि वैश्वदेव्या- 
मिक्षया यजेतेति कल्पना दविप्रकषंद्वयापत्तिरविशिष्टेत्याशङ्कूते--इतरश्रापीति । पदद्वयान्वयः 
ेतुत्वाभान्नान्वयविप्रकर्षापादकं यजिकल्पनमित्याशयेन परिहरति--नेति । आमिक्षावाक्यें 
च यजिमात्रं कल्प्यम्‌, वाजिनवाक्ये तु यजिदंदातिश्चेति विशेषमाह--तव त्विति । 
वाजिनवाकयस्यानेकदोषदुष्ट्वसूचनाथं परकीयत्वं विवक्षितुम--तवेस्पुक्ततु । त्वदीये 
वाजिनवाक्येऽथयो द्रव्यदेवतयोः सम्बन्धसिद्धघर्थम्‌, यजिश्च पश्चाङ्कविष्यत्यादौ च ब्रव्यदेवता- 
पदयोरन्वयार्थ ददातिरित्युक्ते ददातिनेवाथंयोरप्यन्वयसिद्धेः, किं यजिनेत्याशङ्कघ- 
परेत्युक्तसु । परस्या देवतायाः प्रतिगृहीतृत्वाभावेन ततस्वत्वापादनलक्षणदानायोगान्न तेन 
द्रव्यदेवतान्वयः सम्भवतीत्याशयः । 

व्यतिरेकवाचिना तुशब्देनामिक्षावाकये यजिमात्रकल्पनेति सूचितं चतुर्थ्याश्रोत्सर्गतोश्व- 
गतस्यापि सम्प्रदानवाचित्वस्य वाजिनपदन्वयात्रागपवादकोपपदयोगाभावानिश्चयेना- 
निर्णीतस्य देवतात्वलक्षकत्वायोगात्रागेव च देवतात्वलक्षणायां ददातिकल्पनायोगापततेः, 
स्प्रदानसस्प्रदेयपदैकवाक्यत्वाथं कल्पितेन ददातिना तदन्वये निष्पादिते वाजिनप्रतिग्रही- 
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तृत्वाभावात्सम्प्रदानष्वानुफत्तेदेवतालक्षणार्थत्व॑ वाजिपदस्याभिप्रेत्य देवतापदत्वोक्तिददाति- 
कल्पनोत्तरकालमपि कारकपदयोरन्योन्यान्वये विप्रकषंमाह---कल्पिते$पि चेति । वैदवदेव्या- 
सिक्षाशव्दयोस्तु सामानाविकरण्यात्कारकविभक्तधन्तत्वाभावाच्च न कश्रिद्विप्रकर्षहेतु- 
रिव्याह--नन्विति । 

सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यलक्षणं तृतीयं प्रकारमाह--सत्यपि चेति। सवंत्रैकः 
विषयत्वनिवन्धनत्वादन्वयस्यैकविभक्तचन्तत्वं विने कविषयत्वाप्रतीतेर्वाजिसम्प्रदानकं वाजिनः 
विभक्तथन्तत्वाय सम्प्रानवाचिन्याश्चतुर्थ्याः सम्प्रदेयलक्षणार्थ्वाद्वैयविकरण्ये विप्रकृष्ट- 
त्याशयः । एतदेवारणाविरण्यभाष्यसम्मत्या द्रढयति--'तथा चेति । 

श्रुतिलक्षणात्मक॑ चतुर्थ प्रकारसाह- कि चेति। लक्षणामुपपादयति--न हीति । 
दृष्टान्तेनामिक्षायां श्रुतिः सूचिता प्रसिद्धिविरोधान्तात्रेयस्य देवतात्वमस्तीत्याशयः । 
सम्प्रदानस्य देवतात्वे$निष्टापत्त्यन्तरमाह---यदि चेति। विरुद्धलक्षणत्वादपि सम्प्रदानस्य 
देवतात्वं नास्तीत्याह--प्रतिग्रह इति । एवमपि कथं सम्प्रदानखेन देवतात्वं रूम्यतइत्य- 
क्षायां प्रकारद्दयमाह--तेनेति । तस्या देवताया उद्देश इति समासान्तर्गतषष्ठयुक्तस्यो- 
दुदेशकर्मत्वस्य विशेषण्रधानेन निर्देशेन लक्ष्यतोक्ता । नन्वप्रतिग्रही तुत्वाद्देवतायामैश्वयं 
सम्भवतीष्यागडूचाह---तादात्पपेति । 

देवब्राह्मणराज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । टु 

इत्यादी ब्राह्मणादिवद्देवताया अप्मैसवर्यत्रसिद्ध यस्यै वा कस्यै देवतायै पणुरालम्यते सैव 
मेघपतिरिएयार्थवादेम्पश्च॒देवतास््रश्यैदवयं हपत्वश्नपिद्धेः, प्रति ग्रह्मभावेऽपि तदुद्देशपूवकेण 
त्यागेनं तदथीनस्वापादनान्मुश्यैश्वर्या भावेऽपि ओपचारिकमेश्वर्यमस्तीत्याशय: । 

येऽपि सम्प्रदानद्वैविध्यमभ्थुपगम्य प्रतिग्रहणात्मकस्य सम्प्रदानस्य देवतात्वाभावेऽप्यः 
निराकरणाशमकसम्प्रदानस्य देवताएवम्रिच्छन्ति, तन्मतेऽपि चतुर्थ्युक्तेन सम्म्रदानश्वसामान्ये 
तत्तद्विशेषदेवताश्वलक्षणाद्विप्रषं इत्याह--यद्यपोति । सन्दिगधत्वलक्षणं पञ्चमं पञ्चमं 
प्रकारमाह-अपि चेति। इलोकं व्याचष्टे-चाजिभ्य इति । शद््ोततरत्वेनोत्तराद्ध 
व्याख्यातुम्‌--नन्वित्याद्युक्तपु । सकलरूपसाम्येपि । 

प॒दावधारणोपायान्‌ वहूनिच्छन्ति सूरयः । 
क्रसन्युनातिरि क/्वस्वरवाक्यस्मृतिश्रुतीः ॥ इति 

्रकृतिप्रत्ययान्वाख्यानस्मृतेरपि पदभेदावघारणोपायधवेनेष््वभ्रयाजाः सविभक्तिकाः 
कततव्या' इत्यादौ च वेदेऽपि विभक्तप्रसिद्धेविम क्तीनां पारिभाविकत्वामावादन्वाश्यातभेंदेन 
शन्दभेदाएसन्देहोपप ते रथंसन्देहस्य चोभयसाधारण्येनापर्युनुयोज्यत्वाच्छन्दसन्देह एव 
विप्रकर्षापादक इत्याशयः । 

उतन्ञशिष्टललक्षणं षष्ठं प्रकारमाह-किं चेति। अस्तु तावदुरपन्निष्ठत्वलक्षणो 
विशेषो वैशदेवाधिकरणोक्तेनो'सत्तिवाक्‍्यविज्ञातमिर्यादिचित्राधिकरणवातिकोपपाविते- 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
है 
१ 
ह 


२३ मीमांसादर्शनम्‌ न. सूर 
नोष्तिशिष्टबलीयस्त्वेनोप्पत्तिशिष्टयुणावरुद्धे कर्मणि गुणान्तरं ' विवातुमेवाशक्यसित्याह-- 
यथा चेति । र ४ 

`  इलोकोक्तमुतत्त्यृत्पन्नशिष्टत्वविरेषस्य सञ्चिकर्षविप्रकर्षप्रकारत्वमुपपादयितु प्रतिजा- 
नाति- वैश्वदेवेति । प्रस्नपूवं वैश्वदेवाधिकरणोक्तमेव न्यायमुपपादनाथ स्मारयति-- 
कुत इति । इलोकं व्याचष्टे--वाजिनं हीति । अस्मिश्च ब्याख्यानप्रकार सामान्यतीञ्ऱ्या- 
मिक्षान्वयस्य श्रौतत्वाभावेऽपिं वाजिनाद्‌ वलीयऱस्त्वामत्याह--ततश्चेति । वाक्येनैव 
सामान्यतोप्यामिक्षादेवतान्वयितया विधीयत इति वाच्ये, तथापि सामान्यस्यऽब्नवीतीत्याद्य- 
प्रकारानम्यपगमेऽपि आमिक्षाया बलीयस्तवोक्तथैतद्बुद्धिस्थी रीकरणार्था विपरीतोक्तिः । 


ननु यागमात्रान्वयेऽपि भेदस्तावज्ञ सिघ्यतोत्याशःङ्कयाह--प्रकरणानपेक्षेति । अप्रकु- 
तानां यागानामप्रतीतेः, प्राकृतानां चानपेक्षणाद्यागान्वया योगादि शिष्टविधिरेवापद्येते- 
त्याशयः । स्वार्थासमासत्वेन च वाक्यान्तरानपेक्षत्वान्न तद्दि हिते कमंण्यनेन गुणविधिः 
सम्मवतीहयाह- न चेति। रूढियौगिकत्वलक्षणं सप्तमं प्रकारमाह--विश्वदेवाश्चेति । 
उत्तरा व्याचष्टे-वाजिन इति हीति । ' अवयवप्रसिद्धेविप्रकर्षोपपादनाथं'मक्षरेरेव बुध्यन्त' 
इति प्रोक्षण्याधिकरणवात्तिकोक्त दौर्बल्यं स्मारयति--वाक्यार्थवच्चेति । न केवलं विश्वे- 
देवस्थे शब्दस्थया रूढ्या वाजिशब्दस्थावयवप्रसिद्धिवाधः, कि त्वात्मस्थयापीए्याह--- 
बाजीति । देवतात्वेऽस्वानामयोग्यत्वादस्त्येच विश्वेषु देवेषु वृत्तेदेवतात्वसिद्धिः । कार्यसित्या- 
शद्धां निरस्यन्‌ इलोकं व्यचष्टे--देवतात्व॑ नामेति । अन्यत्र देवतात्वोक्तचातवगतयोग्य- 
त्वस्थाग्न्यादे, अनवगतयोग्यस्वस्य वाएवादेः शब्देकसमधिगम्यत्वायुक्त॑ देवतात्रसित्यर्थ: । 
यौगिकत्वाभ्युपगमेऽपि बिश्वदेवविषयता क्लेशगम्येत्याह--सत्युपीति । इलोकं व्याचष्टे 
सबं हीति । 
, ननु ठ्रोहोन्प्रोक्षतो त्यादिवत्‌ प्रकृतग्रहणं भविष्यतीधयाशङ्कच वैषम्यमाह--गुणेति । 
एतदेव विवृणाति-संस्क्षायंत्वे हीति । देवतायाः संस्कार्यत्वे विनाप्यारादुपकारित्वाद्यागस्य 
प्रयोजनवत्त्वापपत्तिरित्यथंः । संस्कारकर्मत्वेऽपि तसस्य पयसो दघ्यानयनसंस्कृतस्या मिक्षा? 
झब्देन घतीभूतस्य वंश्वदेवयागे विनियोगात्तदतुनिष्पादिमो द्रवस्य वाजिनवाव्दोक्तस्योपयुक्त- 
सेषत्वा्रतिपत्ुपे स्य प्रतिपत्तिभंविष्यतीत्याह--कामं वेति । प्रकृतग्रहणेऽप्यरन्यादो- 
नामष्टानां प्रकृतत्वाविशेषादिश्वेदेवमात्रविषयत्व॑ं न सिध्यतीत्याह--प्रकृतेति । ननु विश्वदेवः 
शब्देनाष्टानामपि ग्रहणं भविष्यतोत्याशङ्कृते--अथेतिं । एकदेवतोदेशेन यागसिद्धे: सवं- 
देवतोहेशो निष्प्रमाणक इति परिहरति--तदिति , बहुवचनं प्रमाणत्वेनाशडूतै- 
बह्िति । न तत्सर्वोदेशे प्रमाणमिति 'परिहरति--नेति। अष्टानां मध्यें केष्ययोग्राह्या 
'इृत्यनववारणात्सवंग्रहणं भविष्यतीत्याशङ्कते--व त्रिष्वति । ढादशाबिकारणन्यामेनाद्या- 
स्त्रो देवता इत्यंवारणं सम्भवतीति परिहरति--न मुख्य वेति । अतोऽष्टानां मध्ये 
'विश्वदेवमात्रग्रहण॑ निष्प्रमाणकमित्युपसंहरति-तस्मादिति । अनन्तरोपदिष्ठवाजबताँ च 


“बाजिशब्देनोक्तों नैराकाड्य्यान्न. वाजिनान्वयो युक्त इत्याह--साकाडया चेति। ` i 
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सप्तमं प्रकारमुपसंहरति-तस्मादिति । देवशब्दस्य वाजिशाब्देन लाभोपपत्तेदुर्लम- 
त्वोक्तिरयुक्तेस्याशङ्कय--तत्रापि चेत्युक्तमु । वाजिशब्दोच्चारणेनैव विश्वेदेवग्रहणसिद्धेः 
कि प्रयोजनलाभेनेस्याशङ्कघाह--न चेति। शास्त्रेण च वाजिशब्दोच्चारणएव पुरुषस्य 
प्रवत्तितस्वान्न वाजिशब्देनार्थंद्वारा विश्वदेवशब्दलक्षणायां प्रपाणमस्तीत्याह-” बाजीति । 
एवं च वाजिनयागे विश्वेषां देवताश्वे सत्यपि वाजिशब्देनैवोक्तानां देवतात्वात्‌ देवता- 
भेदेना मिक्षावाक्यस्थदेवतानुवादायोगात्मौर्णमास्यधिकरणव्युत्पादितया प्रासे क्मण्यनेकार्थं- 
विध्यशक्तचापि कर्मभेदसिद्धिरित्याह--ततश्चेति । परस्मादिति सूत्रार्थोपसंहारभाष्यं 
व्याचए्े~ इतीति ॥ २३॥ 


भा० प्र०--चातुर्मास्य प्रकरण के वैश्वदेव नामक प्रथम पर्व में कहा गया है “तप्त 
पयसि दध्यानयति । सा वैस्वदेवी आमिक्षा । वाजिभ्यो वाजिनम्‌” । तप्त दूध में दघि दे, 
उसमें जो आमिक्षा = छेना होगा, वह विश्वदेव नामक देवता को और वाजिन अर्थात्‌ 
उसका जळ वाजी देवता का होगा । इस स्थल में “वाजिभ्यो वाजिनम्‌” यह जो वाक्य 
है वह आमिक्षागुणप्रयुक्त कर्म में गुणविवि है या वाजिनगुणप्रयुक्त अपूर्व कमं की विधि हुँ- 
यह सन्देह है । पूर्वपक्षी ने कहा है यहाँ विषवदेव नामक देवता और वाजि नामक देवता 
भिन्न नहीं होने से इस स्थल में पूर्व उपदिष्ट कर्म में 'वाजिन' रूप गुण का विधान किया 
गया है और यह वाजिनरूप गुण आमिक्षा द्रव्य के साथ समुचित भाव में या त्रिकल्पित 
भाव में प्रकृतकर्म में स्थान प्राप्त करेगा । वाज =अन्न वह जिसका हुँ, उस देवता को 
वाजी कहा जाता है। यहाँ विश्‍्वदेव नामक देवता के उद्देश्य से आमिक्षारूप बाज = 
अन्न का निवेदन करने से विश्वदेव नामक देवता ही “वाजी' शब्द से कहा जाता है, 
इसलिए एक ही देवता के उद्देश्य से वाजिनरूप गुण का ही विधान है, अतः कर्मभेद 
नहीं हो सकता है । 

इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना हैं कि “गुणश्मापूर्वसंयोगे'' नवीन देवता 
का निर्देश रहने पर उसके साथ सम्बद्ध गुण भी कर्म भेद का साधन होता है । यहाँ 
वैश्वदेव याग में जो वाजिन गुण का विधान किया गया है, यह नहीं कह सकते हैं, 
क्‍योंकि, इस स्थल में प्रकृत-कर्म में “आमिक्षा' द्रव्यरूप गुण उत्पत्ति वाक्य में उपदिष्ट 
होने से वह “उत्पत्ति शिष्ट” है । अन्य वाक्य में वाजिन गुण का विधान होने से वह 
उत्पन्न शिष्ट है । उत्पत्ति विशिष्ट और उत्पत्ति शिष्ट में विकल्प नहीं हो सकता ह, 
क्योंकि, उत्पत्ति शिष्ट गुण और उत्पन्न शिष्ट गुण में उत्पत्ति शिष्ट गुण बलबान्‌ होता है । 
प्रकृत में आमिक्षा और वाजिन इन दो गुणों में विकल्प नहीं हो सकता ह पूर्वोक्त 
कारण से हो इनका समुच्चय भी सम्भव नहीं है, अतः वाजिन द्रव्य भ्रकृत कम में प्रविष्ट 
नहीं हो सकता हैं अतः, वाजी नामक देवता पूर्वोक्त विश्वंदेव नामक देवता से स्वतन्त्र है- 
थह भी प्रतीत होता है । शब्दगत कुछ भी पार्थक्य रहने पर जब देवता का भेद हदो 
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.२३२ : मौमासादर्शनम्‌ ` सूर 
“जाता है । यह “'स्वतन्त्राधिकरणे'' (२।१ ।५) अधिकरण के” १३ से २९ सूत्रों में इन्द्र 
-एवं महेन्द्र देवता की आलोचना में व्याख्यात है । ऐसी स्थिति में ` अत्यन्त पृथक वाजी 
शब्द भिन्न देवता का वाचक है इसमें सन्देह का अवसर ही नहीं है । अतः इन स्थलों में 
' द्रव्य और देवता का मेद होने से कमे का भी भेद है। इसलिए वाजिरूप देवता ही कर्म 
“भेद का साधन है । अतः गुणकृत कर्मभेद यहाँ मानना ही होगा । 
` ` “अपूर्वंयोगे' = पूवं संयोग न रहने पर अर्थात्‌ पूवं कर्म में निवेश न होने पर 
“गुण: च” = गुण और कमं का भेद प्रकाशित करता है, “वाक्थयोः समत्वात्‌ = 
क्योंकि इन स्थलों में दो वाक्यों की समता अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्षता रहती है ॥२३॥ 


अथ यदुपर्वणतं यथा “अग्निहोत्रं जुहोति’ इत्युक्ते, दध्ना जुहोति इत्येव- 
* मादयों गणविधय इति । तत्रोच्यते 


[१०] अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ सि० 


युक्तं यत्तत्र गुणविधानम्‌, न तत्राप्रकृतेन केनचिद्‌ गुणेन संबन्धः । प्रकृतेन 
१त्वस्ति 'यागेन । तस्मादनुपवर्णनमेतत्‌ । शङ्कानिरासः ॥ 
इति नवमं गुणाधिकरणम्‌ । 
अथ दशसं गुणप्रत्युदाहरणविकरणम्‌ । 
अथवा अधिकरणान्तरम्‌ । 'दध्ना जुहोतिः इत्येवमादीनि कर्मान्तराणि 
'विकल्पपरिजिहीषेया5वकल्प्यन्ते । तदेव तु कमं जुहोतोतिशब्दादवगरम्यते, न 
कर्मान्तरम्‌ । तस्मात्तत्रेव गुणविधिः वचनाद्विकल्पश्चेति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
यद्वा द्रव्यविशेषानुक्तिकृतकर्मेक्याधिकरणम्‌ ॥१०॥ 
त० वा०--मगुणे तु कमंशब्द इति प्रत्युदाहरणसुत्रस्‌ । 
अन्येनानवरुद्धे हि गुणो यत्र विधीयते । 
तस्मिन्गुणविधिः शक्य इति कमं न भिद्यते ॥ २४॥ 
(इति दशम गुणप्रत्युदाहरणाधिकरणम्‌) ॥ १० ॥ 


न्या सु०--अंगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेतेति सूत्रमथेत्यादिभाष्येणोपवर्णना- 


परिहारार्थत्वेन ब्याख्याया श्यवेत्यादिना दध्यादेरपि गुणस्याष्टदोषविकल्पापत्तेः पूर्वकमंण्य- | 


सम्भवाद्भेदकत्वप्रसक्तावयवादार्थंतयाऽधिकरणान्तरत्वेन व्याख्यातम्‌ । तत्र द्वितीयव्याख्यायां 
तह्सश्रिघेर्गुणार्थन पुनः श्रुतिरिश्यनेन पौनरुक्तचापत्तेः प्रयोगकालीनविकल्पालोचनेन चोत्पत्तिः 
शास्त्रात्यथात्वकरणायोगापू्वंपक्षानुपपततेराद्यैव व्याख्या युक्‍तेत्याह--मगुणेति । गुणान्तरा” 
१. ब. चास्ति। २.. ब. योग: 1 न 
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सक कवाय 


"९४ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपाद: २३३ 


वरुद्धकर्मोत्पत्त्मभावेनोदाहरणभेदहेतुत्वेनोक्तस्यापूवसंयोगस्याभावाकत्युदाहरणत्वं दध्या- 
देवेपम्योक्तयेऽनेनोच्यतइत्यर्थः । प्रत्युदाहरणत्वं विवृणोति--अन्येनेति ॥ २४ ॥ 


इति दशमं गुणाधिकरणम्‌ 


भा० प्र०--पूर्वपक्षी ने कहा है कि “दध्ना जुहोति”, “पयसा जुहोति” इन दो 
वाक्यों. के द्वारा जैसे “अग्निहोत्रं जुहोति” इस वाक्य से विहित कर्म में दो गुणों का 
विधान होता है । इस स्थल में भी उसी प्रकार ''आमिक्षा” एवं “वाजिन' द्रव्य रूप दो 
गुणों का विकल्प विहित होगा । ऐसी स्थिति में कहा जायगा कि “अगुणे तु कमंदाब्दे 
गुणस्तत्र प्रतीयते'', अग्निहोत्र वाक्य में जो कमं विहित होता है, वह गुण विहित होने से 
परवर्ती दो वावयों में उनके गुणों का विधान किया गया है । इन दो वाक्यों से विहित 
दो गुण ही उत्पन्न शिष्ट होने पर तुल्यबळ होने में उनका विकल्प हो सकता है, किन्तु 
इस स्थल में “आमिक्षा” उत्पत्ति शिष्ट एवं “वाजिन” उत्पन्न शिष्ट होने से समबल नहीं 
है, अतः उनका विकल्प नहीं हो सकता है । ( यह ९ वाँ गुणाविकरण हूँ । ) 


इस सूत्र को भगवान्‌ भाष्यकार ने पूर्वोदाहरण के प्रत्युदाहरण के रूप में अधि- 
करणान्तर रूप में भी व्याख्या की है । “दध्ना जुहोति एवं “पयसा जुहोति” इन दो 
वाक्यों में भी पूर्व के समान गुणभेद के कारण कमभेद होगा--इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर 
सिद्धान्त रूप में कहा गया है कि “अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते'' पूर्वाधिकरण में 
गुण से इन दो वाबयों के द्वारा उपदिष्ट गुणों का अतिशय पार्थकय है, क्योंकि इस स्थळ में 
दोनों गुण उतन्नशिष्ट हैं, किन्तु पूर्वं अधिकरण में दो गुणों में एक उत्पत्तिशिष्ट और 
दूसरा उतन्नशिष्ट है । अतः पूर्व अधिकरण के समान इस स्थळ में गुणकृत कमभेद नही हो 
सकता है, किन्तु “अग्निहोत्रं जुहोति” इस वाक्य में जो निर्गुण कर्मों का विधान “दष्ना 
जुहोति” एवं “पयसा जुहोति” इन दो वाक्यों से किया गया है, उन्हीं का द्रव्यरूप गुण 
उपदिष्ट होता है । दही एवं पयो द्रव्यरूप दो गुण ही उत्पन्नशिष्ट होने से पुल्यबल 
होने के कारण उन्हीं का विकल्प होगा, समुच्चय नहीं हांगा, क्योंकि एक गुण के द्वारा 
हो याग के निष्पन्न हो जाने से गुण की आकङ्क्षा निवृत्त हो जाती है, इसलिए अन्य 
गुण निरर्थक हैं, इसीलिए ब्रीहि एवं यव के समान इनका विकल्प ही होगा । पूर्व 
अधिकरण के प्रत्युदाहरणस्वरूप में इस अधिकरण की प्रवृत्ति है । 


“कर्मशब्दे अगुणे ( सति ) तु” = किन्तु कर्मशब्द अर्थात्‌ कर्मोलत्ति विधि यदि अगुणं 
अर्थात्‌ गुणरहित हो तो “गुणस्तत्र प्रतीयते'' = उस कमं में गुण की प्रतीति होती है 
अर्थात्‌ विधात होता हे ॥ २४॥ | 

यह दशम गुणप्रत्युदाहरण अधिकरण है 1 
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२३४ मीमांसादर्शनम्‌ [ बुः 
अथैकादशमिन्त्रियकामाधिकरणम्‌। 
[११] फलथुतेस्तु कमं स्यात्फछस्य क्ंयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


अग्निहोत्रं प्रकृत्य समामतन्ति" 'दध्नेन्द्रियकासस्य जुहुयात्‌’ इत्येवमादि \ 
तत्र संज्ञयःः। किमग्निहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमः, उत दध्याद्गृणा- 
तफलमिति io 

कि प्राप्तम्‌ ? होमान्तरमिति । कुतः ? फऽशचुतेः । फलमिह भूयते । तच्च 
कणो त्याप्यस्‌ । कि दृष्टं हि कमंणः फलं कृष्यादितो ब्रोह्यादि ? नेति बुसः। 
न ह्योतद्‌ दृष्टेनाप्नेन सिध्यति। यदि दशनं हेतुः फलज्ञान, कुष्यादो पदार्थ 
तहुदांनम्‌, न होमे । अथ कृषो दृष्टमन्यत्रापि भवति । द्रव्यादपि प्रसज्यते । अथ 
कृषिसदृञञा“द्भवतीत्युच्यते, कृषिसदृशो^ होमः, क्रियात्वात्‌। च ब्रव्यम्‌। 
झसबुन्ञं हि तदिति, होमोऽप्यसदृशः ! 

अन्त्रदेवतादिसाघनत्वाद्धोसस्य । लाङ्गलादिसाधनत्बाच्च कृषेः। त्याया- 
स्मकत्वाद्धोमस्य । पाटनात्मकत्वाच्च कृषेः । 

. अथ किचित्सादृशयं गृह्यते । द्रव्यस्यापि सदनित्यमित्येवमादि किचित्सा- 
दुश्यमस्ति। अथ द्रव्यादन्यत्सदृशतरमस्तोति कृत्वा न द्रव्यं सदृशमित्युच्यते । 
होमादप्यन्यत्कृषेः सदृशतरमस्ति दृष्टाथंसिति कृत्वा होमोऽप्यसदृशः स्यात्‌ । 
न चेतत्सिद्धं यत्क्वचिद दृश्यते, तदन्यस्मिम्सदृशमात्रेध्दृष्टटपि भवितुमहंतोति । 
यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टम्‌, सिद्धे तच्चेत्‌ ? साध्येषपि कारणञ्रूतमित्यवगम्यते । 
भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभूतमिति, न तत्सदृश सपि 
साधकम्‌ । तस्मात्सदुशप्मपि साधकम्‌, असाधकं वेति परोक्षितव्यमिति । 

- अथ यत्कमं तत्फलवद्‌ दृष्टम्‌'। 

"होमोऽपि कमं, तेनापि फलवता भवितव्यमिति । उपरते कर्मणि द्रव्याणाम्‌, 
तत्संयोगानां च द्रव्यान्तरं फलं दुष्टमिति, द्रव्यमपि फलुचत्स्यात्‌ । अपि च 
कुघेर्नादृष्टर्मित, तत्सादृऽयाद्धोमार्दाप नादृष्टं भवेत्‌ । कृषिसादृश्याद्वा व्रीहिरेव 
भवेत, नेखियम्‌ । सस्मात्नेवंजातीयकंष्वेतःदूबति दुष्टसद्धिरिति। ` 

` कथं तहि होमान्त्याय्यं फलमिति। उच्यते। इाब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ । 
यतः फलर्मित शब्द आह। ततो न्याय्यम्‌ । होमाच्च फलमिति भृत्याशाब्देन 
गम्यते, दध्नः'फलमिति वाक्येन । श्रुतिश्च वावयाहलीयसी । तस्माद्धोमात्फल” 
मिति स्पाय्यम्‌, दघ्नः फलमिति चान्याय्यम्‌ । 

१. ब. इदमाम्नायते । २. ब. संदेह: । ३. ब. दघ्यादिमिः । 
४. ब० भविष्यतीष्युच्यते । . ५. ब० सदुशश्च । ६. ब० सादृश्य । 
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अपि च दष्युभयमंसमर्थ कतुम्‌, फलं साधयितुम्‌, होमं च। ननु कम्बल- 
नि्णजनददेत-टूविष्यति । निर्णजनं ह्युभयं करोति कम्बलशुद्धिम्‌, पादयोञ्च 
निसंलतास्‌ । न ब्रूम एकस्योभयं ्रयोजनमभिनिष्पादयितं साम्यं नास्तीति 
क्षि तहि ? फले गुणभूतं दधि, होमे चेत्येकं वाक्यं वदितुमसमर्थमिति। यदि 
फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयात्‌, न दध्ना होममिति । अथ दध्ना होमं साधयेदिति 
ब्रूयात्‌, न फलमिति। उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ । अभिन्नं चेदमुपलम्यते । 
तस्मान्न ग॒णात्फलमिति, , अतोषग्निहोत्रहो भादृषिहोसः कर्मान्तरमिति ॥ २५॥ 
पर्वपक्षः ॥ 


त० वा०-अग्निहोत्रं जुहोति’ इति प्रकृत्य ‘दध्नेर्द्रियकामस्य' इति श्रूयते । 
तत्र संदेह:--कि पूर्वस्मादिदं कर्मान्तरम्‌, उत तस्यं व गुणात्फलमिति । द्वयमेव 
पुर्‌स्तादवस्थितम्‌ अगुणोत्पत्तौ कर्मणि तत्रेव गुणः, सगुणोत्पत्तौ तु प्रकारान्तरेण 
चाविघीयमानानेकगुणसंगतौ सत्यां कर्मान्तरत्वमिति । तदिहागुणश्च कमंदान्दः, 
अनेकार्थोपादातं च वाक्ये श्रूयते । तेन सम्भवासम्भवयोः संदेहः । तत एतत्सि- 
द्वय्थेमिदं विचारयितव्यम्‌ किमिह होमात्फलस्‌, उत गुणात्‌ । 
शंकासमाधाने 
: किमर्थं पुनः “गोदोहनेन पशुकामस्य' इत्येतद्‌ वृत्यन्तरोदाहृतमति- 
क्रम्यते,  भेदाभेदयोरनुपयोगात्‌ । क्रत्वर्थयुरुपार्थविचारे हि तस्यैतस्य वोदाहरण 
न कश्चिद्विशेषः स्यात्‌ । इह तु भेदाभेदलक्षणे तदनुगुणमुदाहतंव्यम्‌ । न च प्रणय- 
नस्य देशान्तरभ्राप्तिसंस्का रात्मकत्वाड्भेदामेदयोविशेषः । यदि च गोदोहनात्फलमु, 
यदि च तद्वतः प्रणयनात्‌, उभयथाऽपि तादुगेवानुष्ठानंस्‌ । इह पुनर्यदि गुणात्फलम्‌, 
ततः सायंप्रातराहुत्योरेव दि प्रयोक्तव्यम्‌ | अथ होमात्‌ । ततो नैयमिकहोम- 
व्यतिरिक्तमनियतकाळं , दधिसाधनकं. होमान्तरं सक्देव दविहोमत्वादपूर्व क्रियत 
इत्यस्ति भेदज्ञाने विशेषः |. 
निमित्ताभ्यां तदेव कर्मेति आक्षेपप्रतिक्षेपौ 
` “ननु च होमादपि फले “संनिधौ त्वविभागात्‌' इत्यनेन न्यायेन स्वगंयावज्जी- 
'वयोरिव तदेव कर्म विधीयते । नैतदेवम्‌-- 
यदि नामाविभागः स्यात्कमेण: प्रत्यभिज्ञया । 
Ps ततस्तदेवः कर्म स्यादन्यथा भेदनिश्चयः ॥ 
फलतिमित्तादौ हि विधीयमानं कर्मानुत्पन्नं तैः सम्बन्दूं न शकनोतीत्यर्था- 
दुत्पत्तिविधित्वमप्यनुभवितुमुपक्रमते । तत्र यदि बलीयस्या विपरिवृत्त्या तादृप्या- 
दप्रच्युतया पूरवेकर्मोत्पत्तिरूपं स्थाप्यते, तत्रोत्पादकश्क्तिविरोधात्रत्यभिज्ञावबलेने 
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तदेव क्ाऽध्यवसीयत इति, न भिद्यते | यदा तु पूवकमंरूपात्किचिदप्याधिक्यं* 
जिज्ञायते, तदा नैवाविभागज्ञानमस्तीप्यर्थादुत्पत्तिविधिभंवञ्चन्येन तदूपोत्पत्ति- 
समर्थेन विध्यन्तरेणानिवारितशक्तिः सत्यप्यन्यपरत्वेऽनुपादेयं प्रत्युपादानात्कमं 
भिनत्ति | न च 'दध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' इत्यत्रेन्द्रियं प्रत्युपादानादधिविशिष्ट- 
होमान्तरबुद्धिभंवन्ती केनचित्तद्वपोत्पत्तिमुपस्थापयता वायते । 
कुतः ? 
मोहो हि प्रकृतः शुद्धः स्ववाक्यादवधारितः। 
सोऽस्मिन्दधिविरिष्टत्वाद्विभागेनैव गम्यते ॥ 


“अरिनिहोत्रं जुहोति’ इति होमः शुद्ध उत्पन्न: । इह च दधिविदिष्टः श्रूयते, 
| 


ननु 'दध्ता जुहोति' इत्यस्त्येव दधिविशिष्टो होम: । न। तस्यानुत्पत्तिवाक्य- 
त्वात्‌ । येन तावदसावुत्पादितः । न तत्र दधिविशिष्ट:, यत्र दधिसम्बन्धः । तत्रं 
नोत्यादितः, तत्सनिधेर्गुणार्थेन पुनः श्रुतिरिति साधित्वात्‌। उत्पत्तिवाकयेनेव च 
फलवाक्यस्थोत्पादकत्वं प्रतिबध्नता कर्मान्तरत्वं निराक्रियते, न गुणवाक्येना- 
नुत्मादकत्वात्‌ । . 
उत्पत्तिवाक्येन गुणफलनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्याशङ्कानिरासः 
उतत्तिवाक्येनैव च सर्वाणि प्राकरणिकानि गुणफलनिमित्तवाक्यानि 
सम्बध्यन्ते, न परस्परेण । कुतः ? 
तान्युत्पत्तिमपेक्षन्ते सा चाश्व्यवहिता यत: । 
गुणादीनां त्वसम्बन्धाद्‌ व्यवधिः स्यात्परस्परस्‌ ॥ 
' ` अन्नुन्नस्य गुणादिभिरसम्बन्धादुतपत्तिः सवैरपेक्ष्यते । न तु परस्परापेक्षायां 
किञ्चित्कारणमस्ति । सेव च सवंतरानुस्यूतत्वादसंबन्धिनाऽव्यवधीयमाना 
सम्बध्यते । गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धे सति एकेनापि व्यवहितानामननुष जात 
क्ेनचिदेकवाक्यत्वमस्तीति न :दध्नेन्द्रियकामस्य' इत्यत्र 'दध्ना 
इत्येददुपतिष्ठते । वक्ष्यति चैतत्‌ “एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वस्‌' इत्याधिकरणे । 


उत्पत्तिबाक्येनेव भेदप्रतोतिनिरास इत्याशद्कानिरासकरणम्‌ 
तत्रेतत्स्यात्‌ सेवोत्पत्तिर्वाक्यान्तरेण दधिमती ' कल्पिताञ्नुषज्यमानाश्त 
भेदबुद्धि निराकरिष्यति । 


१. .क° _किञ्चिदप्यर्थाधिक्यं । 
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तदनुपपन्नम्‌ । एवं हि सति-- 
वाक्यान्तरेण तत्कमं यथा दध्ना विशेषितम्‌ । 
तण्ड्लादिभिरप्येवमिति नंकात्मिकं भवेत्‌ ॥ 
उत्पत्तिवाक्ये तावत्केवले निरीक्ष्यमाणे शुद्धहोमावगमादप्रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ 
प्राकरणिकगुणवाक्यानुरक्तमालोच्यते, तथाऽपि तण्डुलादिद्रव्यविषिष्टत्वान्नेव 
केवलदधियुक्ते वाकयेऽस्ति प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ दधिसद्भावमात्रापेक्षिर्ण न्द्रिय- 
कामवाक्ये सत्यपि तण्डुलादीन्यतपेक्षितत्वादसत्तुल्यान्यनाश्चित्य केवलं दधि 
ग्रहीष्यत इति | तथा सति तदेवाऽऽपतितं भवति । 'दघ्ना जुहोति’ इत्येतदेव 
वाक्यं केवलं गृह्यत इति । निवारितं चेतत्‌ । 
भेदविरुद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः 
अपि च-- 
दध्यत्र दशमे पक्षे तद्धोमस्य विशेषणम्‌ । 
नित्यं चेन्द्रियकामस्य तेनापि न निरूप्यते ॥ 
यद्यपि तावद्ृध्यादीनि नित्यं होमे समुच्चीयेरन्‌, तथा सति विचित्रमपि 
कर्मैकदेशग्रहणेन चोदितमिति कथंचित्कल्प्येत | दध्यादीनां तु वैकल्पिकत्वादेकैः 
कस्यैव दशमे पक्षे होमाङ्गत्वस्‌ । अतश्च दधिवाक्येऽप्यालोच्यमानेः पाक्षिकं 
दधि दुश्यते । नित्यवच्च तदिन्द्रियकामहोमे श्यते | तस्मादपि न प्रत्यभिज्ञायते 
न च यदा* “दध्ना जुहुयादि'त्येवमनुवदितुं शक्यते। फलस्याविधेयत्वात्‌ । एषा 
ह्यत्र वचनव्यक्तिः यदीन्द्रियकामः तदा नित्यं केवलद्धिविशिष्टं होमं कुर्यादिति | 
न चासौ तादुगन्यतः प्राप्त इति भिद्यते । 
ननु होमरूपमात्र तावत्प्रतिज्ञातं ततमत्यभिज्ञानाच्चाभेदसिद्धिः | यत्तु द्रव्यं न 
प्रत्यभिज्ञायते, न तत्कमंमेदकारणस्‌ । तस्मात्तदेव कमं गुणमात्राभ्यघिकं फले 
विधीयते । 
नेतदेवस्‌ । कुतः ? 
पराप्ते क्मण्यनेकार्थविधिः पूर्वं निराकृत: । 
त्वत्पक्षेऽनेकसम्बन्धविधिश्रात्र प्रसज्यते ॥ 
दधिहोमसम्बन्धं, होमफछसम्बन्धं च विदधद्वाक्यं भिद्यते । तेनावद्ये विशिष्ट- 
विधिरस्युपगन्तव्यः । ततश्च सिद्धं कर्मान्तरत्वम्‌ | यथेव चार्थादनियतानेकः 
रव्यकत्वे प्रासे केवलदधिनियमानेकार्थाविधानस्‌, तथेव परस्परानपेक्षैस्तण्डुला- 
दिविधिवाक्येवेकल्पिकदशद्रव्यकत्वे कल्पिते तण्डुलादिव्युदासेन केवलदघिनियम- 


१. क० आलोच्यमानं । २. क० यद्दध्ना 1 
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करणात्‌ । न ह्सावेतस्माद्वाक्यादृते करथंचिदपि प्राप्त तेन होमात्फले, भवति 
कर्मान्तरत्वस्‌ । अतः पूर्वपक्षः परिगृह्यते । त्र 
कर्मंशब्देःगुणे$प्यत्न कमे भूयो विधोयते ।: 
फलं. हि श्रुतमेतस्मिन्कमेतस्तच्च युज्यते ॥ 
समस्तमेव भावार्थाधिकरणं पुवपक्षः । तत्र ह्ोतदवस्थितम्‌--आख्यात- 
शब्दा: फलपदेन सम्बध्यते, न द्रव्यगुणशब्दा इति । तस्भात्फलस्य क्रमंयोगित्वात्‌, 
फलश्रुतौ सत्यां कम विधीयते, न कर्मणि गुण: । कथम्‌ ? 57 
प्राप्तस्तावद्‌ गुणो नैव विधानं पुनरहंति । 
अप्राप्तविधिपक्षेऽपि भवेद्यर्था फलश्रुतिः ॥ 
तत्र नामागुणे कर्मशब्दे सति गुणो विधीयते | यत्र सगुणो न भवति । यत्र 
चार्थान्तरं न श्रूयते। न चेह दृयमपि तदस्ति । दध्नो वाक्यान्तरेणेव प्राप्तत्वातु, 
फलस्य चाभ्यधिकस्योपादानात्‌। अत आह्‌--'फलमिह श्रूयते तच्च कमणो 
न्याग्यमि'ति । तत्र कि दुष्टं हि कर्मणः फलमिति प्रसनस्यः द्विधा प्रतिभासः। 
एकस्तावन्नेति ब्रूमः। न ह्योतद्‌ दृष्टेतानेन सिध्यतीत्यादेनिराकरणपरत्वेन 
सिद्धान्तच्छायानुसारात्किमित्येतावानेव . प्रश्नः । ` किमित्येतन्न्नाय्यमित्मर्थः । 
इतर आह--दृष्टं हि करणः फलमिति । ` तस्योत्तरं नेति बूमः इति | यदीत्यादि 
तावत्स्वयमेवाऽऽशङ्कुय निराकरोति--यावत्तस्मान्नेबंज्ातं यकेऽतनेतःदूवतोति। 
तत्र तु कथं तहि होमान्न्याय्यं. फल मित्ययमेकान्तिकः सिद्धान्तवादिनः प्रश्नः | 
स चाऽत्मीयवचनोपसंहारादनन्तरं दुःस्िष्टः प्रतिभातीत्येषेव! ग्रन्थयोजन्ा 
युक्तरा । तच्च कमंणो न्याय्यमिति  पूवंपक्षवादिनाऽभिहिते सिद्धान्तवादी 
दघिपदानर्थक्यभयेन भावार्थाधिकरणन्यायासम्भवाच्छन्दस्यासाम््यं मन्यमानः 
पुच्छति--कि दृष्टं हि कर्मणः फल कृष्यादित इत्यनेन न्यायेन सामान्यतोदुष्टेत 
होमात्फलं मत्यस इति । यद्यपि च चोदनालक्षणधर्माभ्युपगमादनुमानादीनामीः 
दुरोष्वर्थेष्वसामर्थ्यं स्थापितम्‌, तथाऽपि वेदार्थोनिर्णये तेषां कारणत्वानिषेधात्तदर्थ- 
मनुमानोपन्यासः। र ु 
सामान्यतो दृष्टा अनुमाने हेत्वाभासवणंनम्‌ 
पर; पुनर्भावार्थाधिकरणवासितान्तःकरण आक्षिपत्नाह-मा मे अध्यारोपभेवं 
दाः। शब्दे सति न ह्यनुमानं ब्रवीमि । न चैतेन सामान्यतोदृ्टेनास्मदभिमतं 
सिध्यति । असिद्धानेकान्तिकविरुद्धादिदोषदुषटत्वादनुमानस्य। कथम्‌ ? यदि 
तावद्धोमः फलवान्फरुवत्तया दुश्यमानत्वादित्युच्यते । ततः प्रतिज्ञातार्थैकदेशत्वाद 


१. क० बूमे इत्यादि । तावत्स्वयमेव। ` 
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सिद्धत्वम्‌ । अथ कृष्णाँदीनां फलवत्तया दुश्यमानत्वादिति ततोऽप्यपक्षधमंत्वम्‌ | 
अथ विनेव पक्षघमंत्वाद्यदृच्छामात्रेण कल्प्येत, ततस्तद्‌ द्रव्येष्वविशिष्टस्‌। `. ` 
सादुश्यमादाय शङ्का 

अथ सादुश्यद्ठारेणोपमया कल्प्येत, तच्च सादृश्यं फलवस्धिः कृष्यादिभिः 
सह होमस्य क्रियात्मना विद्यते, न द्रव्यस्याक्रियात्मकत्वात्‌, इति । तत्र द्रव्यस्या- 
प्यस्त्येव किञ्न्चित्सादुक्यमिति मनसि कृत्वा यदि प्रत्यासन्नावान्तरसादुश्यापेक्षया 
तन्निराक्रियते, ततः शक्यं प्रत्यासन्नतरापेक्षया होमस्यापि निराकतुंमिति मन्यमान 
आह-होमोऽप्यसदुः साधनस्वरूपफलभेदात्कृषेः । ड 

अथ किञ्चित्सादृश्यं गुह््ते-तद्दरव्यस्यापि सदनित्यम्‌, द्रव्यवत्कार्यमित्यादि- 
धमंभेदादस्तीति पूर्वामिप्रायविवरणम्‌। अथ द्रव्यादन्यत्सदृशतरमस्तोति-- 
आपेक्षिकत्वात्सादृश्यस्य सुसदुरोऽपेक्षिते विप्रकृष्टं विसदृशमेव भवति । तेन 
क्रियात्वे कृषिहोमवर्तिन्यपेक्षिते विप्रकृष्टत्वात्सदनित्यादियुक्तं द्रव्यमसदुशामेवे- 
त्युच्यते । तथा सति क्रियान्तरमपि दुष्टार्थभोजनगमनाद्यवान्तरसादुश्यापेक्षया 
कृषिहोमयोविप्रङृष्टत्वादसा दुक्यमेवेत्यकारणं स्यात्‌ | 

आह च-- 

“नास्मिन्परमसादुश्यं दुश्यते कृषिहोमयोः। 
किञ्चित्सादुश्यदृष्टिस्तु दरवयेऽप्यस्तीत्यनिश्चयः' ॥ इति । 

न चैतत्सिद्धमिति उपमानेन, साधम्यंमात्रानुमानेन वा सववेधमंप्राप्तिः; 
अनुमानोक्तव्याप्यव्यापकभावनिरपेक्षाऽयुक्ता, सवंपदार्थानामेकत्वप्रसङ्गात्‌। तथा 
चोक्तं-न हि देवदत्तस्य स्यामत्वे यज्ञदत्तस्य श्यामत्वं भवितुमहंति । 

तथा हि— 

न सास्नानुगतिदुंष्टा गवये सदृशे गवा। 

प्रकृतेश्च फलादीनि न यान्ति विर्कात क्वचित्‌ ॥ 

अस्य भाषयस्यावलम्बनावगम्यगमकभावात्‌ न भाष्याभिमत 
इति केषा ख्िम्मतस्योपन्यासनिरास्तौ 

यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टं, सिद्धे-ुष्टान्तधमिणि, तच्चेत्साष्येऽपि--पक्षे, 
कारणभूतमिति गम्यते, भति तत्तस्य साधकमिति। अतो वचनात्कार्यकारणः 
योरेव गम्यगमकभावो माष्यकाराभिप्रेत इति केचिन्मन्यत्ते। तत्वयुक्तस्‌ क 
अकार्यकारणभूतानाप्यनित्यत्वकृतकत्वादीनां गम्यगमकभावप्रसिद्धे: । कार्यका रण- 
योरपि च न तथा कारणं गमकं व्यभिचारबहुत्वाद्यथा कायस | तस्माल्लिङ्गमेव 
व्याप्यत्वेन दुष्ट सपक्षे व्यापकस्यान्यत्र साध्यभूतस्य गमकत्वसम्भावनया गृह्यमाणं - 
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कारणमित्युक्तमिति' द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च हेत्वधिकरणे व्याख्यातस्‌ । तथा च 


विवृणोति तस्मात्सदूशमपिर साधकमसाधक वेति परीक्षितव्यमिति। 
उक्तानुमाने व्यभिचारां भावनम्‌ 


यदि तहि परीक्षितेन चः कारणेनाभिहितेन कार्यमिदमभिधीयते । “दध्ने- 
न्द्रियकामस्य' इत्यत्र वाक्ये यत्कं तत्फलात्‌, कमंत्वात्‌ कृष्यादिवत्‌ । कमंसाध्यं 
वेदं फलं फलत्वाद्‌ ब्रीह्मादिवत्‌ । इत्येतदनुमाय, अथ यत्कमं तर्फलवदिति, 
. प्रतिसाधनाभिधानेनानैकान्तिकीकरोति, उपरते कमंणि ्रव्याणां-तन्त्वादीनास्‌, 
तत्संयोगादीनां च द्रव्यान्तरं- पटादि फलं दृष्टमिति । उपरतग्रहणं च कमं- 
व्यतिरेकप्रदशेनार्थस्‌ । एवं हिं शङ्कयते कदाचिदिहापि कमंनिमित्तमेव फलं 
वदेत्‌ | तेन ब्रवीति इन्द्रियकामवाबये दधि फलवद्दव्यत्वात्तन्तुवत्‌ | इन्द्रियं वा 
द्रव्यजन्ये फलत्वात्पटादिवतु । अपि च कृषेर्नादष्टमिति हेतोविरुद्धत्वं वदति । 
यथैव ह्ययं हेतुः कर्मणः फरुवत्त्वं, फलस्य वा कमंजन्यत्वं साधयति एवं दृष्टाथे- 
फत्वम्‌* । अशब्दगम्यफलत्वं^ वा साधयति तस्मान्नेवंजातीयके कार्यकारणभावे 
समस्तहेतुदोषसङ्गादेतःट्ूवति क्वचिद्‌ दृष्टादन्यत्रादृष्टस्यापि सिद्धिरिति । यद्येतदनु- 
माने त्यथेव निराकृतं, कथं तहि होमान्न्याय्यं फलमत्पुच्यते । 

यद्रा, इतिकरणान्त एव प्रश्‍न: । उच्यते । शब्देनावगम्यते तत्फलमिति । 
भावार्थाधिकरणोपन्यासेनोत्तरम्‌ । तस्माद्धोमात्फलमिति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यमित्यर्थसिद्धं सद्चदुच्यते, तत्तुल्यबलवत्त्वनिराकरणाथंम्‌ । 
कदाचिद्धि इयमपि न्याय्यं भवेत्‌ । ता | 

अपि च दध्युभवमसमर्थ कतृमिति। न तावत्कर्मानपेक्षस्य दध्नः करणत्व- 
मस्ति । येन केवलं फलसंबन्ध्येव स्यात्‌ । अत उभयत्र विधातव्यम्‌ । न च तच्छ- 
क्यमिति । ननु कम्बलनिर्णेजनर्वादति प्रासङ्भिककर्मसंबन्धाभिप्रायेण, वस्त्व- 
सामर्थ्यंनिराकरणार्थं वा । तथा हि दध्युभयमसमथंमिति- यथाश्रुतगृहीतेन 
प्रवचनेन वस्त्वसामर््यमेवोक्तमिति दृव्यते.। 

न ब्रस एकस्योभयं प्रयोजन न युक्तमिति। न वयं वस्तुसामर्थ्यमप ह्नुमहे । 
कि तहि ? समरथेऽपि वस्तुन्यविहितादनुष्ठानादवच्यं दध्युभयार्थत्वेन विधातव्यम्‌ । 
न चैतदस्ति, अनेकसम्बन्धकरणें. वाक्यमेदप्रसङ्गात्‌ । सन्निक्ृष्टासम्भवेन 
विप्रकृष्टीः्थो विधीयते । तदिह दघिहोमसम्बन्धे संनिकृष्टे, दधिफलसम्बन्ये 
१. क० फडण २. क० सादृश्य । एवञ्चेति० मुऽ पु पा० । 

३. क० तव । ; ४. क० दुषफलसव । 
4. क9 ब्रोह्याद्यन्यतम-फलत्वं-इत्यधिकम ॥ 
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च विप्रकृष्टे, युगपद्विधीयमाने युगपदेव सम्भवासम्भवावभ्युपेतव्यौ स्याताम्‌ । 
तस्मादन्यतरपरित्यागे सति त्वत्पक्षसिद्धिभेवतीति, सन्निकृष्टवशेन* दध्यपि होमेन 
सम्बध्यते, सोऽपि फळेनेति, कमंयुक्ते सति फले सिद्धं कर्मान्तरत्वमिति ॥२५॥ 


अथैका ददामिन्ब्रियकामाधिकरणसु ॥ ११ ॥ 


न्या० सु०-सम्भवत््रकृताश्रयलाभस्य गुणस्योदाहरणत्वाभिधानार्थमग्निहोत्रमिति 
भाष्यं व्याचष्टे--अग्निहोत्रमिति । सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । तस्यैवेति सिद्धान्त- 
वचनव्यक्तिपूरणेनापवादतयानन्तरसङ्गतिः सूचितां गुणशब्दस्य सिद्धार्थवा चित्वात्तिद्धस्य 
फलसाधनत्वायोगाद्वाक्यभेदापत्तेश्रानेनंव हारभूतव्यापारविध्ययोगाद्गुणफलान्वयायोगा- 
शङ्कानिरासाथ प्रक तकमंसम्वन्योक्तिः । 


ननु शुद्धकर्मोत्पत्ती गुणस्यानन्तरस्तत्र एवाभेदकत्वोक्तेः पूर्वपक्षयोगात्सन्देहो न युक्त 
इत्याशङ्कयाह--द्वयमेवेति । यथा शुद्धोत्पत्तावभेदकतोक्ता तथानेकस्य गुणस्य प्रापे 
कर्मण्याशङ्कुच विधित्वाद्भेदकतापि चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्रादित्यनोबते ननु 
विध्यशक्तेस्तत्र भेदकत्वादिह गुणनिमित्तभेदकरणे पूर्वपक्षहेतुत्वेनोपन्यासो न युक्त इत्याश'छूच, 
यथा सगुणकर्मोत्पत्तौ पूव॑संयोगानहंत्वात्‌ गुणस्य भेदकत्वं, तथा शुद्धोत्पत्तावनेकस्यैव 
पू्वकर्मसंयोगानहत्वहेतुसाम्याद्भेदकत्वम्‌ । विध्यशक्तिस्तु पूवसंयोगानहत्वोपपादिकेति सूचनार्थं 
दुष्टान्तत्वेन--सगुणोत्पत्तावित्युक्तम्‌ । प्रकारान्तरव्याख्यानाथंम्‌--विधीयमानेतयुक्तम्‌ । 
दृयमेवेत्येवकारणे प्रासे कर्मण्यनेकविव्यशक्तेः साक्षाद्भेदहेतुत्वाभावः सूचित: । भेदहेतुत्वेन 
क्ळूसस्य गुणस्यानेकार्थोपादानेऽप्युपपत्तौ नाव्यापिन्या विध्यशक्तेभेंदकतेत्याशयः । एवमपि 
कथं सन्देहोपपत्तिरित्याशङ्कथ- -तेनेत्युक्तमु । गुणफलाए्मकानेकार्थोपादानस्य पूवंत्रासम्भवे 
चाभेदकत्वात्सम्भवासम्भवविषयः सन्देहो भेदा भेदसन्देहहेतुरित्याशयः । 

नन्वेवमपि किमग्निहोत्रहोमान्तरमिति पूर्वपक्षवचनव्यक्तिप्रतियोगितया स॒ एवेति 
सिद्धान्तवचनव्यक्तिदशयितव्या । न गुणात्फलमितोत्याशञङ्कूघाह-ततः इति, यतः 
कारणातपूर्वकमंण्यनेकार्थोपादानसम्भवासम्भवसन्देहो भेदाभेदसन्देहहेतुः । ततः कारणादेतयोः 
सम्भवासम्भवयोः सिद्ध्यर्थं फलान्वयः कस्येति विचायंमित्यर्थ: । कमंणो हिं फलान्वयेऽनुः 
पादेयफलान्वयेन कर्मोत्पत्तेः प्रतीयमनाया बाधकस्य प्रत्यभिज्ञानस्य गुणाधिक्येनाऽभावा- 
त्यूवंस्मिन्कर्मोण गुणफलोपादानासम्भवः । गुणफलान्वयत्वाश्चयत्परन पुवकर्म्मापेक्षणात्सम्भव 
इत्याशयः । 

वृत्त्यन्तरोदाहुत्यातिक्रमेणेहोदाहरणान्तरोपादाने प्रद्नपूर्वकारणमाह--किमर्थ पुर्ता'ति। 
ननु भेदाभेदयोरनुष्ठानविशेषानुपयोगेऽपि कर्मणः फलान्वये दधिगोदाहेनादेः क्रत्वर्थत्वात्फल- 
कामनां विनाप्यनुषठानं, विकृतौ चातिदेशः स्यात्‌ । गु'णफलान्वये ठु पुरुषार्थत्वात्सत्यां 


१. क० सन्निकषंवद्देन । 
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कासनायासनुछानमनतिदेशाश्रेत्यनुष्ठानविशेषस्य द्वयेऽपि साम्यपद्विशेष इत्याशङ्कयाह्‌-- 
'क्स्व्थेति । गोदोहनादेः पुरुषाथंतवोत क्रत्वर्थतापीति क्रत्वर्थपुरुषाथंचिन्ता चतुर्थे करिष्य- 
माणत्वान्नेह कार्यत्याशयः । 

नचनुषठानविरोषानुपयोगेऽपि भेदाभेदनिणंयस्ताव द्भ विष्यतीत्याशङ्कघाह--इह्‌ स्विति । 
अनुष्ठानानुपयो गिनिर्णयानर्थक्यादुपयोगानुगुणमेवोदाहायंमित्याशयः । कथं गोदोहनोदाहरणे 
भेदाभेदयोरनुष्टानविशेषानुपयोग इत्याशङ्कघोपपादयति--न चेति। 


ननु गोदोहनात्फछे क्रत्वर्थप्रणयनाश्रितस्य फलसाघनत्वादन्तः क्रतुप्रयोग:, प्रणयनात्तु 
फले क्रत्वर्थात्रणयनात्तस्य भेदापत्तेबिना एतद्यज्ञाच्छिद्यते यदन्यस्य तन्त्र प्रतेतेऽन्यस्य तन्त्र 
प्रतीयते इति क्रतुमध्येऽन्यप्रयोगनिपेधाद्‌ वहिः क्रत्वित्यनुष्ठानविशेषाशङ्कानि रासार्थम्‌-- 
प्रणयनस्येत्युक्तस्‌ । देशान्तरप्रापणरूपसंस्कारस्वभावस्वाप्रणयनस्य प्रणेतव्यापेक्षायां 
स्ववाक्ये प्रणेतव्याश्रवणा'च्चमसेनापः प्रणयेदि'ति सन्निहितवाक्यान्तरश्रुतनामपां प्रणेतव्य- 
त्वावगतेः, तासां च क्रत्वर्थत्वेन नँराकाङ्क्ष्यात्दकमंवत्प्रणयनस्याप्रयोजकत्वेतान्या- 
सामनाक्षेपाद्‌ बहिः प्रयोगे च पृथगितिवतत्तव्यतानुष्ठनाक्षेपापत्तः प्रयुक्तिलाघवार्थं भेदेऽप्यन्तः- 
करतुप्रयोगः सेत्स्यती त्याशयः । 

दष्युदाहरणे तु भेदाभेदयोरनुष्ठानविशेषोपयोगोऽस्तीत्याह--इह पुनरिति । नन्विहापि 
पृथगितिकर्त्तव्यतानुष्ठानाक्षेपापत्ते: प्रयुक्तिंलाघवायःन्तः्रतुप्रयोगो भविष्यतीशङ्कय-- 
दर्वास्युक्तमु । सर्वेषां जुहोतिचोदितानां दविहोमाख्यध्वस्यापूवंत्वस्य च वक्ष्यमाणत्वा- 
दित्याशयः । अग्निहोत्रविघ्यन्तग्रहणात्सायम्प्रातरभ्यास सिद्धेः सकृत्‌ क्रियानुपपत्तिशङ्का- 
निरासार्था वा पूर्वोक्त: । प्रयोजनाभावमात्रेण चेह गो दोहनस्यानुदाहरणोक्तिः । परमार्थ- 
तस्तु तस्यापि दाक्षायणादेरक्थ्यादिसंस्थानां च फलान्वयेनैव न्यायेन सिद्धे तत्र तत्रांशान्तर- 
चिन्तेति द्रष्टव्यम्‌ । ननु स्वरे याज्जीवशब्दोक्ते च जीवनेऽनुपादेये बिधीयमानोऽपि होमः 
अत्यमिज्ञानाचथा न मिद्यत्ते, तथेहापीति कर्मफळान्वयोकतेभेदानुपयोगमाशङ्कते--नम्विति । 
गुणा धिक्येनाप्रस्यभिज्ञानाइपम्यमाह--भँतदिति । इलोक व्याच्ठे--फल्रेलि । प्रध्यभिज्ञा- 
सम्भवं भरनपूवंमुपपादयति-कुत इति । रोकं व्याचष्ट--अरिनहोन्नमिति । 


शुद्धोसन्नस्यापि वावयान्तरेण दधिवैशिष्ट्याठत्यभिज्ञान शङ्कृते--नन्विति। तस्याः 
मुत्पादकत्वेन मुद्यत्वनिमित्तवलीयय्त्वाभावादुसपत्तप्रतिबन्धकत्वं न सम्भवतीत्याशयेन 
परिहर्रत--नेति । एतदेव विवृणोति-- येन ताबदिति। अतुल्यकायंत्वादप्यगुणवाकय- 
स्पोसत्तिप्रतिबन्धकत्व॑ न सम्भवतीत्याह--उत्पत्तीति । फलवाक्यानन्वयादपि गुणवाक्यस्य 
फलोत्यादकत्वप्रतिवन्यकत्वं न सम्भवतीत्याह--उत्पत्तीति। एतदेव प्रवनपूर्वमुपपादयति-- 
छत इति । गुणादिवाक्यानामपेक्षासश्निनिम्यामुतपत्तिवाक्‍्येनेवान्वय: परस्परं त्वनपेक्षत्वादेव 
तावदनन्वयः । दघ्नेन्द्रियकामस्येत्यादी कथं चिदपेक्षासम्भवेञ्प्यसम्वद्धव्यबायेनाननुषङ्गा- 
त्सच्निधिरनावड्ूच एवेत्यर्थः इलोकं व्याचष्टे- अनुप्पन्नस्येति । ् 
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२५ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २४३ 


नन्वित्यनेन परस्परानपेक्षो्पत्तिमेवोपेक्षन्तइत्यवधारणाम्युपगमेन सुचिता । चतुर्थ 
त्वैकस्य दध्नः क्रत्त्रथंत्वे पुरुषार्थत्वे च दघ्ना जुहोति, दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति 
संयोगपृथकत्वं कारणमित्युक्ते, शेष इति चोदिति सूत्रेण दघ्ना जुहोतीति विहितस्य 
दघ्नः फलापेक्षायामितरेण इन्द्रियफलत्वोक्तेरेकवाक्यस्वात्संयोगपृथक्त्वाभावमाशङ्कूच नाथ्थ- 
पृथक्त्वादि'ति सूत्रेण होमार्थत्येन विहितस्य दघ्नः फलानाकाइक्षत्वादेकवावयताभावं 
वक्ष्यतीत्याह--वक्ष्यात चेति। ननु फल्वाक्यस्य गुणवाक्यानन्वयेऽप्युत्पत्तिवाक्येनेव 
गुणवाकयान्वितेनान्वयामिविशिषटप्रत्यभिज्ञोपपसप्यतइत्याशङ्कते-तन्रेति । 

एवमपि 

'पयोदधियवागूश्च  सध्मिरोदनतण्डुलाः । 
सोमो मांसं तथा तँलमापस्तानि दशेव लु' ॥ इति । 

दशद्रव्यविशिष्टसवादुत्पत्तेनेंह प्रध्यभिज्ञा सम्भवतीत्याशयेन परिहरति--तबिति । 
दशद्रव्यवशिष्ट्याद्वैलक्षण्येन प्रत्यभिज्ञाने निरस्तेयदिकश्चित्फलवाक्ये गुणवाक्यानालोचनाद- 
वैलक्षण्यं ब्रूयात्‌, तन्मते प्रत्यभिज्ञानुत्पत्तिः प्रागेवोक्तेति सूचनपूर्वं इलोकं व्याचष्टे-- 
उत्पत्तीति । 

ननु दवाद्रव्यवेशिष्टये सध्यप्यावाङ्क्षावशाद्दधिमात्रविशिष्टो होमः फलवाक्ये ग्रहीष्यत 
इत्याशङ्कते-अथ दधिसदुभावेति । फल्वाक्यस्य दघिवाक्यान्वयमनपेक्ष्य गुणवाक्या- 
न्वितोत्मत्तिवाक्यमात्रान्वयद्वारा फलवाक्येन दधिविशिष्टहामग्रहणे सवंगुणवाक्यानामगृह्य- 
माणाविदेपत्वेन युगपहफलवाक्यान्वया त्केवर्दविवि दिष्टहोमग्रहणाशक्तेस्तन्मात्रग्रहणमिच्छता 
फल्वाक्यस्य दधिवाक्यान्वयोऽम्युपेतव्यः । स च प्रागेव वारित इति परिहरति--तथा 
सतीति । 

ननु दशानां द्रथ्याणां समुच्चयेन होमविशेषणत्वे सति दधिमात्रविशिष्टहोमग्रहणा- 
झाक्तिरस्तु तेषां तु विकल्पेनान्वयाशक्यो दविमात्रविशिष्टो होमो ग्रहीतुमित्याशदूघाह-- 
अपि चेति । एवमपि नित्यपाक्षिकत्वेन वेलक्षण्याठत्यभिज्ञा न सम्भवतीत्याशयः । इलोक 
व्याचष्टे--यद्यपि तावदिति । ननु फलवाक्येनापि दघिपक्ष एव होमो ग्रहोष्यतइत्या- 
शङ्कूचाह्‌--न चेति । उद्देशं विना यदाशाव्दान्वयायोगात्फलाहेदे च होमस्योपादेयत्वाव- 
गतेरुद्देश्यत्वायोगाम्ित्यं दघ्नो विशेषणत्वापत्तनित्यदथिविशिष्टस्य च होमस्यान्यतो प्रास- 
विघेयत्वादूभेदापत्तिरित्याशयः। ` 

ननु नित्यदधिविशिष्टरपाप्रत्यभिज्ञानेऽपि फळे विधीयमानस्य होमस्वरूपस्य प्रत्यमि- 
ज्ञानोपपत्तेः कर्मफलान्वयोत्तरकालं कर्मणो गुणाधिक्यं विधीयमानमपि न भेदमापादयतो- 
त्याशङ्कते-नन्बिति । एवं सति प्रत्यभिज्ञोपपत्तावप्यनेकार्थाविधानादाग्नेयादिष्विव 
कर्ममेदापत्तिरिति परिहुरति--नंतदिति । इलोक व्याचष्टे-दधिहोमेति । ननु बिकस्पेन 
परास्य दध्तो नियममात्रकरणान्तानेकार्थेविष्यापत्तिरित्याशङ्कघाह--त्थंब चेति। नियमः 
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स्यापि विधित्त्रादन्यया च गुणवाक्‍्यानालोचने$्यर्थादनियतानेकद्रव्यप्राततदंधिदाब्देन नियम- 
मात्रवरणात्कर्मफलान्वयरूपैकार्थविधानादवाक्याभेदापत्तेयंथा दघ्यादेर्वाक्यान्तरेण विधावि- 
द्धियकामवाक्ये यदि फलान्वयमनादृत्य केवलो दघिनियमः क्रियते, तत एवैकार्थविधानम्‌ । 
फलान्वयस्यापि तु विधेयत्वादपरिहार्यमनेकार्थविघानतया वैकह्पिकपशुद्रव्यफले वाक्यान्तरैः 
कल्पितेऽपि यदि केवलस्य दधिनियमस्य करणम्‌, तत एवैकार्थविधानं सिद्धचेन्न 'वेतदस्तीति 
व्यवधारणकस्पनया ज्योज्यम्‌ । विशेषतो$स्मिन्पक्षे तण्डुला दिपरिसंख्यापत्ते रपरिहार्याऽनेकार्थः 
तेति तण्डुलादीत्यनेन सूचितम । फलान्वयस्यापि तु करणे दविनियमस्याप्यन्यतोऽप्राप्तस्य 
करणादपरिहायो वाक्यभेद इति सूचयितुमाह--न हीति। होमात्फछे भेदापत्तिमुप- 
पादितामुपसंहरति--तेनेति । विषेयशाब्दाध्याहारेण कर्मात्र विधेयं स्यादिति भेदसिद्धयं 
कर्मविभित्वं प्रतिज्ञाय, तद्धेतुत्वेन कर्मणः फलान्वयः सूत्रशेषेणोक्त इत्येवं किमित्यादिभाष्य- 
व्याख्यातेऽथ सूत्रं योजयन्‌ पूर्वपक्षमाह--अत इति। भाष्यस्थन्याय्यशव्दं भावार्था- 
धिकरणन्यामविषयं सूचयन्‌ इलोक॑ व्याचष्टे-समस्तमेवेति । कमणः फलान्वयसम्भवो, 
गुणस्य चासम्भव इति द्वयस्यापि भावार्थाविकरणसिद्धत्वोवत्यर्थः । ननु फले गुणविष्य- 
योगेऽपि, कमंणि गुणो विधास्यते । अत आह--नैति । एतदेव प्ररनपूर्वमुपपादयति-- 
कथमिति । अप्राप्तस्यापि गोदोहनादेः फलश्रृतिवेय्यर्थ्यापत्तेनं कर्मोण विधिर्युक्त इस्युत्तराद्धे- 
नोक्तं इलोक व्याचष्टे--तत्र नामेति । कर्मणि गुणविध्ययोगेऽपि फले गुणविधिभंविष्यती- 
त्याशङ्कापि तस्माद्धोमात्फलमिति न्याय्यम्‌ । न दघ्नः फलमिति न्याय्यमित्यादिभाष्य- 
पर्यालोचनया कर्मण एव न्याय्यम्‌, न गुणादित्यवधारणप्रतीतेरनेनैव भाष्येण निरस्तेति 
सूचयन्‌ समस्तं पूर्वपक्षभाष्यं व्याख्यानायाऽवतारयति-मत इति । 

.समस्तं भाष्यमवतारितमवयवशो व्याख्यास्यमानं किमित्यस्य दुष्टं हीत्येतदेकवाक्यतया, 
भिन्नवाक्यतया च द्वेधा प्रतिभानेऽप्येकवाक्यतव युक्तेति बक्तुमुपक्रमते--तत्रेति । एत- 
द्भाष्यमध्य इति तत्रशब्देनोक्तं सिन्नवाक्यत्वव्याख्यां दूषयितुमुपन्यस्यति--एकस्ताबदिति । 
ननु दृष्ट हीत्येतदेकवाबयतया किमेतदेव न्याय्यत्वे कारणम्‌, कारणान्तरं वेति कारण- 
विशेषप्रसनप्रतीतेः किमितीति कारपप्रसनार्थत्वेन व्याख्या न युक्तेत्याशङ्कचैतावानित्युक्ते 
तदुपपादनार्थम्‌- नेतीत्युक्तम्‌ । सिद्धान्तप्रक्रियात्व॑ नञ्योगाश्निराकरणप्रतीत्योपपादितम्‌ । 
दृष्ट हीत्यादेस्तहि कथं योजनेत्यपेक्षायाम्‌--इतर इत्याद्युक्तम्‌ । दुष्ट हीत्यनेत पूर्वपक्षि- 
i गणे दृष्टेनेत्यादिना सिद्धान्ती स्वयमेव यदीत्याद्याशङ्भूध शङ्का निराकरो- 
: । नेति ब्रूम इत्यादेदृष्टादृष्टसिद्धिरित्येतस्य सिद्धान्तग्रन्थत्वे कथं तर्हीति सिद्धान्ती 
रसतस्यासङ्गतत्वापत्तेरिमां व्याख्या दूषयति--तत्र स्विति । पूर्वापक्षिप्रदन एवं तहांसाव- 
सित्यादाद्कच, होमफलान्वयाक्षेप विषयत्वा त्सिद्धान्तिप्रश्‍नत्वावगतिरैकान्तिकशब्देन 
सूचिता । 

__ स्वमतेन दुष्टं होत्येक्रवाक्यतया किमिति प्रदन॑ व्याख्यातुं सम्यकत्वं तावदाह--इतीति । 
'कौदुशीत्यपेक्षायामाह--तच्चेति । स्थितन्यायसम्भवोपपादना थम्‌--दीत्युक्तम्‌ । नन्वन- 
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न्यप्रमाणकत्वादवेदार्थेऽनुमानौशङ्का न युक्तेत्याशङ्कयाह--यद्यपि चेति। वेदावगम्यपर्थेऽनु- 
मानादीनां निषिद्धेषपि कारणत्वे वेदार्थसन्देहे योऽनुमानाद्यविरुद्धः सोऽङ्गीकार्यो, न विश्व 
इत्येवं वेदार्थनिणंये तेषां हेतुत्वं भविष्यतीस्याशयेनेतीति पूर्वपक्ष भाष्यं व्याचष्टे--पुन- 
रिति। सामान्यतो दृष्टे पूर्वपक्षिणा होमफलान्वयरूपवेदार्थनिर्णायकत्वेनाभ्युपगम्यमाने 
बहून्‌ दोषानुद्भावयिष्यामीत्येवं दुष्टाशयेन सिद्धान्तिना सामान्यतो दुष्टं मदभिप्रेतत्वेना- 
रोपितमिति विदितसिंद्धान्त्याशयत्वं पूर्वपक्षिणः सूचयितुं--मेत्युक्तम्‌ । निर्दोषकारणा- 
सम्भवे काशकुशावलम्बनन्यायेनानुभानं मया वाच्यम्‌, शब्दस्य करणस्य सद्भावादनुमानस्य 
च बहुदोषत्वेन मयापि ज्ञातत्वान्नानुमानमहं ब्रवीमीत्यर्थः । ङृष्यादितः कर्मणः साक्राशाद्‌ 
बरीह्मादिफलं दुष्टमिति कर्मफलान्वयस्य न्याय्यत्वे कारणमारोपयता सिद्धान्तिना यत्कमं- 
फलान्वये साध्ये कमंणः फलवत्तया दर्शनमुक्तम्‌, तिकि हेतुत्वेन, सादुइयरूपेण वा साधम्यं- 
मात्रस्वेनैवेति त्रेधा विकल्प्य, स्वयमेवाशङ्काशङ्कुय पूर्वपक्षिणा यदीत्यादिभाष्येण 
निरस्तम्‌ । तद्वथाख्यातुमुपक्रमते--कथमिति । यदीति हेतुत्वाशङ्काभाष्यं व्याचष्टे 
यदि तावदिति । ङृष्यादाविति भाष्येण होमविषयः कमंशब्दः कृष्यादिविषयो वेति 
विकल्प्यहोमदर्शनमसिद्धं कृष्यादौ च यद्दर्शनं तद्धोमधमं इति दोषद्वयमृक्तम्‌ । तद्वचाचष्टे- 
तत इति । फलवत्त्वस्य साध्यत्वेन साध्यधर्मविशिष्टवर्भिरूपप्रतिज्ञार्थकदेशत्वादसिद्धेरसतश्च 
दशंनायोगादसिद्धतेत्याशयः । स्थवीयसोऽपि द्वितीयकस्प्यस्य कुष्यादितः कर्मण इति 
सामानाधिकरण्यादाद्यकल्पेऽपि च होमस्थस्य फल्वस्वदर्शनस्य क्ृष्यादावन्वयाभावेन 
स्थवीयस्त्वतुल्यत्वादुत्थानम्‌ । ननु दृष्टं हीति भाष्यस्य व्याप्त्याभिधानमात्रत्वात्तद्गतस्य 
कमंशब्दस्य हेतुविशेषणार्थत्वाप्रतीतेर्फलवत्त्वदर्शनमात्रै व्यासिपक्षधर्मत्वसम्भवाद्धतुरित्या- 
शङ्कार्थम्‌, अथेति भाष्यं होमे फल्वच्वदर्शनमात्रस्याप्यसिद्धत्वेनापक्षधमंखापरिहारादयुक्त- 
साशङ्कुघोपपादयति--अथ विनेति । वस्तुतो सदपि पक्षबमंत्वं कल्पनयाऽम्युपगम्याशङ्के- 
त्याशयः वास्तवपक्षधर्मत्वाभावेऽपि कल्प्योत पक्षधर्मतेत्यर्थः । फलवत्वमात्रस्याद्रव्येऽपि 


तन्त्वादी पटादिफले दर्शनात्‌, द्रव्यादपि दघ्नः फलापत्तेरिष्टविघातकारी हेतुस्तन्त्वादेर्वा 


- निष्फलाम्युपगमेऽभ्यन्वयव्यतिरेकजस्य फल्वत्वदर्शनस्यापह्नोतुमशक्यत्वादनंकान्तिक इत्यः 


भिधातार्थद्रव्यादपीति भाष्यं ग्याचष्टे--तत इति । 


ननु सौर्यादौ प्रयाजादिद्शपूर्णमासधर्मान्वयेनावगतात्सादुश्यात्तदीयानुयाजादिधर्मा- 
न्तरान्वयस्य तथा हि छिङ्गदशंनमिति वदता वक्ष्यमाणत्वात्प्रसिदधयर्मान्वयेन प्रवृत्तः 
स्योपमानस्याप्रसिद्वर्मान्वयेऽपि प्रामाण्यप्रतीतेहेमि कृषिसादृश्यात्फलवत्त्वोपमानं भविष्यतो 
त्याशङ्कार्थमथ कृषीति भाष्यं ब्याचष्टे “अथ साइश्येति। उपमया फलवत्त्वं कल्प्यत- 
इत्यर्थः साधनवैलक्षण्येन, स्वर्पवैलक्षप्येन च होमस्याप्यसादृश्यादुपमानसम्भवोक्तथर्थम्‌ । 
होमोऽपीति भाष्ये कि चिद्वैलक्षण्येऽपि व्यापारख्पत्वेन सादुश्याविघातादयुक्तमाशङ्कयोप- 
पादयति--तन्रेति । घर्मसामान्यमूयस्त्वलक्षणत्वात्सादृश्यस्य भूयस्त्वस्य त्वापेक्षिकत्वेन 
भूयस्तरापेक्षायां भूयसोऽप्यवभूयस्त्वापत्ेः सुसदृशापेक्षायां मन्दसादु्यस्य सादृश्यभावो युक्तः 
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एवेत्याशयः । प्रक्षेपाधिकस्त्यागो विवक्षितः । यदीत्यादिशङ्कोत्तराणि पुर्वपक्षवचनत्वेनैक- 
गरन्थस्चेपि विवेकायास्माभिः पृथक्‌ कृतानि सुसदृद्यानपेक्षणे5तिप्रसज्ञापत्तिलक्षण- 
कारणौक्त्यर्थमथेत्यादिभाष्ये व्याचष्टे--अथेति । सदनित्यं द्रव्यवत्काय कारणं सामान्य- 
विशेषवदिति द्रव्यगुणकमंणां 'सामान्यमि' (वै० द० १-१-८) ति कद्यपवचनाह ध्तोइपि 
सहूपत्वा दिघर्मसामात्ययोगेन कषिसादृश्यापत्ेस्तत्परिहार्थं सुसद्शापेक्षेति योभिप्राय: पूर्व 
मनसि कृतः, सोऽनेन विवृत इत्यर्थः । होमोश्पीति भाष्याभिप्रायविवरणार्थमथ द्रव्यादि- 
आप्यं व्याचष्टे--अधेति । भाष्याथं वृद्धस्लोकेन सङ्क्षिपति--आह चेति । न चेतिभाष्य- 
मुपमानस्य यावदृष्टैकावच्छिन्तापरावारधमविषयत्वेनाप्रसिद्धधर्मान्वये प्रामाण्यायोगात्सौर्यादो 
तु प्रकृतवर्मातिदेशस्य करणानुग्रहान्यथानुपपत्तिप्रभवार्थापत्तिप्रमाणकत्वेन रिङ्गदर्शनरयो- 
पोदुबलनमात्राथत्वात्सादृश्यमात्रणादृष्टधर्मोपमानं न सम्भवतीषयभित्रानार्थ जातिप्रयोगापत्तः 
_साधम्यमात्रेणानुमाने च सम्मवतीत्यभिवानार्थ वेति द्वेधा व्याचष्टेन चेति। फलवत्तया 
दृष्यमानक्षपिसाधर्म्याद्योमस्य फलवत्त्वानुमाने सत्त्वादिना द्रव्यसाधर्म्याद्ृध्नोईपि फलवत्वं 
स्यादिति साघम्यसमाख्या जातिः साधनादिवैलक्षण्येन कृषिवेषम्याल्निष्फलतेति वेधम्यं- 
समाख्याविकल्पसमाख्य।दीन्यपि जात्यन्तराणि यथासम्भवं योज्यानि। साघम्यंशब्देन 
भाष्यस्थस्य सादुश्यशब्दस्य व्याख्यान्तरं कृतम्‌ । मात्रशब्दव्यार्यानायोतुमानवादेक्त- 
नियम्यनियामकत्वलक्ष णव्याप्यव्यापकभावे नैरपेक्ष्योक्तिः साधम्यंमात्रेण सर्वध्ंप्रापत्ययोगं 
चोदनामूत्रस्येन भाष्येण द्रढयति-तथा हीति। यद्धीतिभाष्यं स्वरूपतस्तावद्वधाचष्ट- 
यद्धीति । आक्षेप्तुमाह्‌--अत इति । साध्याक्षेपकत्त्रशरवितः प्रयोजकत्वाख्या कारण- 
शब्देनाभिप्रेतेत समाघत्ते-तस्मादिति । दृष्टान्ते सन्ततोध्वंगत्याद्यवच्छिन्नस्य धूमादेः 
विपक्षवृत््यभावात्साध्याक्षेपशक्तिलक्षणप्रयोजकत्वरूपव्याप्यत्वायगमेऽपि गोपालघुटिकादौ 
तादुररूपत्वाभावे साघ्यानाक्षेपकत्वदशंनात्पक्षे ताट्रप्येणैव प्रत्यभिज्ञायमानस्य साधकतेति 
वक्तुं सपक्षे यद्वथापकस्य साध्यभूतस्य गमङ्त्वसम्भावनाहमक्रकारणत्वलक्ष णव्याप्यत्वरूपेण 
दृष्टं, तदन्यत्र पक्षे तथाविधमेव गृह्यमाणं सावकमिति वदता तच्चेद्यथाविधं करणभूतम्‌, 
तथाविधमेव साध्येऽप्यवगम्यतइत्येवं कारणभूतमितीतिकरणस्य तादुरुरूपप्रत्यभिज्ञानार्थत्व- 
मभ्युगम्य भाष्यं व्याख्यातम्‌ । कारणशब्दस्य शक्त्यमिप्रायत्वं प्रकटयितुं नन्वप्रसिद्धे: । 
कार्यकारणभावेइति भाष्यस्य स्वयं कृतां व्याख्यां स्मारयति--एवं चेति। न चेतत्स्व- 
भनीषिकामात्रेणैवं व्याख्यायते कि त्वत्रत्योपमंहारभाष्यालोचनयैवेत्याह्‌-तथा चेति । 
अथेति हेत्वन्तराशङ्काभाष्यं तन्निरासार्थं चोपरत इति भाष्यमेकग्रन्थेनावतारणपूर्वक 
व्याचष्टे- यदि तर्हीति । इदमापक्षवर्मत्वाभावेन दूषितात्फलवत्त्वदर्शनात्कमत्वस्य हेतोः 
पक्षध्मत्वनिश्चयाद्विशेषः सूचितः । माष्योक्तस्यानुमानस्य प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तान्वदताग्निहोत्र- 
वाक्यनिहितस्य कमणः सिद्धान्तिनापि फलवस्वाभ्भुपगम।रिसिद्धसाध्यतापरिहारायात्र वाक्ये 
यच्छूर्तमिति विशेषितम्‌ । अर्थाक्षिसः प्रयोगान्तरे फलस्याप्येतदेव विश्ञेषणमिदभोक्तमनुः 


_ १. . अविशेषइत्याकरे पाठः । 
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माष्येत्यनेन दृष्टं हीति भाष्योवतस्यैवानुमानस्यायमपि विकल्प इति सूचितम्‌ । सम्प्रति 
साधनत्वस्यापि सन्देहहेतुत्वेनैकान्तार्यनि्णयसाधकत्वाद्‌--अनैकान्तिकी करोतीत्युक्तम्‌ । 
तदेव फलवदिति साववारणस्य प्रतिज्ञाथंत्वात्सम्प्रात साधनत्वोपपत्तिः । दधिहोम- 
सम्बन्धस्यापि सिद्धान्तिना फलसाधनत्वेनष्टत्वात्तदभिप्रायेणैतद्वाक्यश्रुतो ` दघिहोमसम्बन्धः 
फळवान्द्रव्यसम्वन्धत्वात्तन्तुसंयोगवदित्यनुमानसूचनार्थं संयोगानां चेति भाष्यावयवनोक्ते 
दघिहोमसम्वन्धस्य दइृयाश्रितत्वेन द्रव्यमात्रश्रितत्वाभावाद्‌ द्रव्यसम्वन्धस्वस्याशिद्धत्वमा- 
शङ्कुघानेकाश्चितत्वेऽपि [योगस्य दृचाश्रयत्वेईपि भवत्यन्त राश्रयो] व्यपदेश प्र. स्‌. इलो. वा. 
सं. इत्यनेन न्यायेनैकाश्चितत्वाविरोधसूचनार्थस्तच्छव्दः । शक्तिरूप एव च क्रियाकारकयोः 
सम्बन्ध इतिवात्तिकात्‌, शक्तेः फलसाधनत्वप्रतीतेर्दध्नेति तृतीयोक्ता दध्नो होमकरणत्व\- 
च्छक्तिः फलवती शव्तित्वात्तन्तुशक्तिवदिति चशब्दसूचितानुमानान्तरप्रदर्शनायादिशब्दः । 
पटादेर्वांनादिकर्मजन्यत्वात्साव्यविकलत्वं दृष्टान्तस्याशङ्कय कर्मणो विनष्टत्वेनाऽभावे सति 
पटाद्युतपत्तेस्तन्तुजन्यत्वायोगोवत्यथंत्वेनोपरतग्रहणं व्याश्यातुम्‌--उपरतेत्यात्युक्तम्‌ । 
फलोत्पत्तिकाले उपरतग्रहणसूचि त: साध्यविक्रलत्वाभावः । . तद्दशंनार्थमित्यर्थः । कर्माभावे 
फलोक्तिदर्शानार्थमित्यर्थ: । द्रव्यमपीति भाष्यावयवव्याख्यानाथंम्‌-तेनेत्युक्तमु । उपरत- 
ग्रहणसूचितः साध्यविकलत्वाभावस्तच्छव्देन परामृष्टः । अपि चेति भाष्ये धमंविदेष- 
विपरीतसाधनत्वटक्षणविरुद्धत्वोक्तवथंत्वेन व्याचष्टे--अपि चेति । दुष्टोऽर्थः फलमस्येति 
विग्रहः । प्रतयक्षदृष्टत्वस्याशब्दगम्यत्वोत्तचा व्याख्यान।दानन्तर्याशयोऽयं दृष्टशव्द: । येऽपि 
यथा निरपेक्षस्य कर्मणः संयोगविभागो फलम्‌, अभिघाताद्यपेक्षस्य च वेगाख्यः संस्कारः 
तथावयवसंयोगापेक्षस्यावयविद्रव्यमपीति वदन्ति, तन्मतेऽप्यवयवसंयो'गापेक्षत्वात्‌, तदा- 
रव्धमवयविद्रव्यमेव ब्रीह्मादितुल्यं स्यात्‌ । नापरोक्षार्थग्रहणशक्तिरूपमिन्द्रियमित्यभिधानार्थ 
कृषीति भाष्यं व्याख्यातुमु--प्नीह्मादोत्युक्त्मु । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति । एवंजातीयकशब्देन शब्दैकसमविगम्यत्वोक्तथा हेतोरप्रयोजकत्वं सूचितम्‌ । 
कथं तर्हीति सिद्धान्तिप्रनभाष्यमवविद्ययेन व्य।चष्टे--यदीति । द्वितीयावविनोत्तर- 
भाष्यं व्याचष्टे-उच्यत इति । आद्यावयिपक्षे शब्देनेत्यवधारणीयं विशिष्टविधानादृवि- 
पदानर्थक्यमपरिहार्यमित्याशयः । तस्मादित्युपसंहारमाष्यमेकस्य न्यास्यत्व।क्तावितरा- 
न्याम्यत्वस्यार्थसिद्धत्वेनातिरिक्तत्वादयुक्तमाशङ्कथ समाघत्त--तस्मादिति। न केवलमेक 
बोपादानलक्षणया शरुत्या होमस्य फलभावनाकरणत्वावगतेर्वाक्योपात्तस्य दध्नः करणत्वा- 
भाषः, कि तु दघ्नः फले होमे च विधौ वाक्यभेदापते रपो्यमिघानार्थमपि चेति भाष्यं 
होमे दधिबिधेः सिद्धान्तिनोऽनिष्टत्वादथुक्तमाशङ्कूयोपपादयति--अपि चेति । निर्व्यापारस्या- 
व्यापाररूपस्य करणंश्वायोगादापाच्तदुक्तमित्याशयः । प 
नन्वित्याशङ्काभाष्यं वस्तुसामर्थ्येऽपि वाक्यभेदापत्तेरुभयार्थत्वेन विधघ्ययोगाद्िघ्यधीन- 
स्वाच्च तादथ्यस्यायुक्तमाशङ्कय व्याचष्टे--नन्विति । फलाथंमेव विहितस्याश्रयापेक्षायां 


१. करणत्वऽच्छिकिरिति मु० पु० पा०। 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४८ सौमांसादर्शनम्‌ ६ सूर 
प्रकरणाद्धोमस्याश्र यत्वावगमात्यसज्ञेन होमसाधनत्वसिद्धेनोंमयीर्थत्वायोभयत्र विध्यापादनं 
युक्तसित्याशयः | 

यहैकस्या वस्तुनो$नेककार्याशक्तथाशयमसामर्थ्यामिधानमिति मत्वेयमाश ड्ेत्यन्यथा 
व्याचष्टे--वस्त्विति । नन्वेकस्य वस्तुनो$नेककार्योत्पादनशक्तरनेकत्र दर्शनाद्वस्त्वशक्तचा- 
शयेनासमर¦थ्यक्तधनुपपत्तेविष्यश्चक्तथाशयैव सामर्थ्योक्तिरवसीयतइत्याशङ्कघाह्‌--तथा 
हीति। न बूम इति परिहारभाष्यं व्याचष्टे--न ब्रम इति । अविहितेत्यनेनाश्चयापेक्षा- 
यामपि विधि विना दषिहोमान्वयानुष्ठानासिद्धेः प्रसङ्गसिद्विनिरस्ता । युगपत्सम्भवा- 
सम्भवाभ्युपगमापततेरप्युभयार्थत्वेन विधिर्न सम्भवतीत्याह--सन्निक्षष्ठेति । स्वपदार्थऽन्या- 
न्वयविबानाइ धिहोमान्वयः सलिकृष्टः । ननुभयार्थत्वेन विध्ययोगेऽपि फलपदानथंक्य- 
परिहारार्थं सन्निक्ृष्ठत्यागेन विप्रक्ष्टः विधिरपि युक्त इत्याशङ्कधाह्‌--तस्मादिति । 
दधिविशिष्टस्य होमस्य फले विधी स्वपदार्थस्यैवान्यान्वयविधानाएसन्निकृष्टविध्युपपत्तेस्तद 
भिमतो विप्रकृष्टविविर्न सम्भवतीत्यारयः-तस्मादिति । पूत्रपक्षोपसंहारभाष्यं सूत्रोक्त- 
कर्मफलान्वयोपसंहारार्थत्वेन व्याचष्टे--इतीति ।।२५॥ 


भा० प्र०--श्रुतियों में कहा है कि “दघ्ना इन्द्रिय कामस्य जुहुयात्‌” अर्थात्‌ इन्द्रिय 
की कामना करने वाला व्यक्ति दही के द्वारा होम करे। इसमें प्रश्‍न होता है कि यह 
गुणविधि है या कमं विधि है। पूवंपक्षी का कहना है कि पूर्व में “दघ्ना जुहोति”, 
“पयसा जुहोति इत्यादि वाक्यों में गुण विधि माना गया हैं, अतः यहाँ भी यह 
गुणविधि ही है । किन्तु “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌” यह गुण नहीं हो सकता है, 
बरन्‌ “कर्म स्यात्‌" यह अपूव विधि ही हैं, कारण “फल्रुतेः इस स्थल में इन्द्रियरूप 
फल कहा गया है, अतः, गुणविधि नहीं हो सकती है, कारण “फलस्य कर्मयोगित्वात्‌'” 
केवल द्रव्यात्मक गुण से फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्रिया से ही फल की उत्पत्ति 
होती है, क्योंकि, कमं फल्योगी होता है, अर्थात्‌ अपूवं कर्म के साथ सम्बद्ध होता है, 
इसीलिए “दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'' यह अपूव कर्मविधि है । 

"फलते २” = फलक्षुति अर्थात्‌ फल का उल्लेख होने से, “तु” = प्रत्यवस्थान में, 
“कमे स्यात्‌ - अपुव कर्म होगा, “फलस्य कमंयोगित्वात्‌'' = क्योकि फ कर्मयोगी 
अर्थात्‌ पुर्व कर्म के साथ सम्बन्धयुक्त है । “दध्ना इन्द्रियकांमस्य जुहुयात्‌'' = इस वाक्य 
में अपुर्व कम का ही विधान किया गया है, क्योंकि, इस स्थल में फलश्रुति है, और अपूर्व 
कमं हो फलसंयुक्त होता है ॥ २५॥ 


अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगेणे तस्य प्रतीयेत ॥ २६ ॥ सि० 


० भा०-तुशन्दात्पक्षो विपरिवतंते । क्मन्तिरम्‌, कितु ग्॒णात्फल- 
मिति! कथम्‌ ? अतुल्ये ह्येते वाक्ये । 'अस्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम? इत्यत्र 
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२६ | द्वितीयाध्याये द्वितौयपादंः १४९ 


कमंसमभिव्याहुतं फरू-स्वर्गकामो होमेन ` कुर्यादिति। दध्तेन्द्रियकामस्य 
जुहुयादिति-गुणसमसिव्य्राहृतम्‌। न ह्यत्र होम इन्द्रियाय कतंव्य इति 
प्रतीयते । कि तहि ? दध्ता होम इन्द्रियकामस्येति। होमस्य दधिसम्बन्ध 
इन्द्रियाय । न होमस्योत्पत्तिः। य इन्द्रियकासः स्यात्‌, स दध्ना होमं कुर्या- 
दिति । कतमोऽञ्र शब्दः पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति ? जुहुयादिति ब्रूमः । 

ननु श्रुत्या होमसम्बद्धमेष पुरुषप्रयत्नं वदति, वाक्येन दधिसम्बन्धम्‌ । न 
च वाकयं शुतिमपब्ाधितुमहंति। न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुध्यते । 
वाक्यं हि तथा भिद्येतेति । 

अत्रोच्यते । ये भवदीयं पक्षमाश्रयेरंस्ते भ्रुतिमपबाघेरंस्तराम्‌ । अस्मदीये तु 
पुनः पक्षे जुहुयादिति धात्वर्थः केबलोऽपबाधितो भवति । युष्मदीये तु कृत्स्न एव 
दध्नेति शब्दः। तं चाप्रमायन्तः समामनन्तीति गम्यते। न चेतत्प्रमत्तगीत- 
भित्युक्तं-तुल्यं हि’ सांप्रदायिकमिति । तस्मान्न कमंसमभिव्याहुतं फलम्‌ । 

गुणसमभिव्याहृते तु न कस्यचित्प्रमादपाठः। अवश्यं हि जुहुयादिति 
दधोन्द्रियकामयो: सम्बन्धविधानार्थं वक्तव्यं भवति | ननुच्यमानेऽपि न केलः 
करोत्यर्थोऽवगम्यते । केवलेन च नः प्रयोजनम्‌ । स च होमसम्बन्धः। तस्माद- 
समञ्जसमिति। नेति ब्रूमः । होमसम्बद्धोऽप्यसो करोत्यर्थं एव, केवलं त्वस्य 
होमसम्बन्धे विशेषः, न तु करोत्पर्थंतां बाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्ध 
प्रयत्नं दधिसम्बद्धं कुर्यादिति । 

नन्वेवं सति स एव दोषः होमसमभिव्याहूतं फलमिति । उच्यते । जुहु- 
यादितिशब्दस्येतत्सामथ्यं-यद्धोमविदिष्टं प्रयत्नमाह । न त्वत्र होमः साधन- 
त्वेन विधायते, साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याशितोऽवगम्यते । 
अत एव च वृत्तिारेणोक्तम्‌, 'होममाश्ितोः' गुणः फलं साधयिष्यति । यथा 
राजपुरुषो राजानमाथितो राजकमं करोती'ति। तस्माददध्तः फलय इन्द्रियः 
कामः स दध्ना कुर्यादिन्द्रियमिति । कथमिति ? अनयाऽग्निहोत्रेतिकतंव्यतयेति । 
कुत एतत्‌ ? फन्साधनस्य दघ्न इति कतंब्पताकाङक्षत्वात्‌ । अस्याश्च इति 
कर्तव्यतयाः संनिधानात्‌, चोदनालिङ्गस्य च जुहोत्यर्थस्य दशनात्‌ । यस्मादेव 
चायं जुहोत्यर्थोनुवादः। तस्मादविधायकः। न चाण्यद्धोमस्य विधायकं 
नास्तीति । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । तस्मादध्तः फलमिति । 


अथवा दधिश्चब्दस्य विवक्षितार्थत्वाहृधिहोमसम्बन्धोऽयं वाक्येन विधीयते । 
तेन दध्नो होमेन सम्बध्यमानात्‌ फलं भविष्यतीति ॥ २६ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


इत्येकादशसिर्द्रियकामाधिकरणम्‌ ॥ ११७ 


१. ब°्च। २. ब. न साघ्यत्वेन । ३. ब. होमाश्रितो गुणः । 
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२५० मीमांसादरशनम्‌ [ सू 
गुणात्‌ फलमिति सिद्धान्तस्योपपादनम्‌ 
त० वा०-यादुशेषु वाक्येषु धात्वर्थात्फलमिति भावार्थाधिकरणे साधितं) 
तैरनतुगम्यमेतत्‌ | कथम्‌ ? 
यावद्धि विधिसामर्थ्यं धात्वर्थादनपोद्वतम्‌ । 
तावद्यः फलसम्बन्धः स धात्वर्थस्य गम्यते ॥ 
भवेत्फलश्चुतिर्या तु गुणसंवरिते विधौ । 
सा तद्गतविंधिस्पृष्टा तेन यात्येकवाक्यताम्‌ ॥ 
भावनास्थमेवः विधित्वं तादथ्यंभेदेन तत्र तत्र संक्रामति । तद्यदा धात्वरथंस्‌, 
संक्रान्त्यवस्थां फलवतीं भातनामासादयति, तदा शात्वर्थमेव करणीकरोति। 
अन्यच्चः तदर्थं भवति | तच्च 'भगिनहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' इत्यादिषु नाम्नो 
विधिशवत्यपहारासमर्थत्वादविहतम्‌ । इह तु दधिपदमशेषनामधेयलक्षणासंस्पर्शा- 
दवश्यं विधातव्यं सदुत्तारयति त्रात्वर्थोपनिपतितं विधित्वम्‌ । अतश्चाऽकाङ्क्षि- 
तधात्वर्थानुवादायां दध्यनुरक्ताथां भावनायां फलमुपलभ्यमानं दविसाधनकमेवाव- 
धार्यते, न होमसावनकस्‌ । न ह्यविधीयमानानामर्थानां साधनत्वं सम्भवति । 
न च विधेयान्तरोपादाने सति अतिक्रान्तार्थविधानमवकल्पत इत्युक्तम्‌ । थथा च 
दध्ना विध्याक्षेपान्न होमविधानम्‌ । तथा फळयदप्रत्यवेक्षणाच होमे दधिविधानम्‌ । 
कि तहि? फरुभावनायाम्‌ । तस्माहध्नः फलमिति | 
कतमोऽत्र शब्द: पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति। दधिफछपदयोभावनानभिधाथ- 
कत्वेन साक्षाद्विधिविषयत्वानुपपत्तेराख्यातप्रत्ययापेक्षणे च 'आश्रितत्वात्प्रयोगस्थ' 
इत्येवं धात्वथ॑त्यागाशक्ते: तत एव फलेन भवितव्यमिति मन्वानस्य प्रश्नः । 
सिद्धान्तवादी तु प्रत्मयार्थतिधित्वं धात्वर्थानुवादत्व॑ च विभक्त पव्यज्नाह-- 
जुहुयादिति। ननु भुत्या होमपम्बद्धमेष इति-परस्य स्वाभिप्रा्विवरणम्‌ | 
पुरुषप्रयत्तश्च विध्युपेता भावनोच्यते । सत्यं भावार्थाधिकरणन्यायेन श्रुतिबलीय- 
स्त्वादेवमन्यत्राऽश्चितम्‌ । इह च ये भवदीयं पक्षमाश्रये रस्ते श्रुतिमपबाधेरस्तराम्‌। 
कथम्‌ ? 
स्याद्वह्वर्थेविधानं ते स्तोकार्थविधिसम्भवे । 
मत्वर्थश्रोपलक्ष्येत पदत्यागोऽन्यथा भवेतु॥ ` 


स्तोकार्थविधिसंभवे तावद्विधायको बहुतरा्थंविधानमुपेक्षते । होमस्य च 
फळभावनाकरणत्वाऱद्भावयेदिन्ब्रियं होमेनेत्येवमवस्थितस्य करणभूतेनैव दध्ता 


१. क० गतं । २. क० भावनात्वमेव । ३. क० स्वभिष्यधिकम । 
४, क० प्रत्यवेक्षणे । : 
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२६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपांदः २५१ 
समत्वातसंबन्धेञ्नुपपद्यथानेश्वश्यं मत्वर्थलक्षणा परिग्रहीतव्या-इधिमता होमेनेति । 
न च तस्यां किचित्प्रमाणमस्ति । न च दघिशब्दस्यासति प्रवृत्तिनिमित्ते कर्मनाम- 
घेयत्वं घटते । सोऽयमुभयस्माद्‌ भ्रष्टो दधिशब्दोऽनर्थक एव प्राप्नोति | ततश्च 
शब्दधर्मसंनिकर्षानुग्रहेण धर्म्येव शब्दः परित्यागाद्वाधित इति वाध्येततरां श्रुतिः । 
गुणसमभिव्याहारपक्षे तु न कस्यचिद्वाधः । 


प्रत्ययो दधिफलसंबन्धविधानार्थं इत्यस्योपपादनम्‌ 


तत्रैतदुच्यते । जुहोतीति शाब्दो बाधित इति तत्परिहारार्थमाह-अबइयं 
जुहुयादिति वक्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? 
न दधीन्द्रियसंबन्धो भावनाप्रत्ययाद्विना । 
न चास्योच्चारणं शक्यं केनचिद्धातुना विना ॥ 


प्रत्ययस्तावदवश्यमेव दधीन्द्रियविशिष्टां भावनां विधातुमुच्चारयितब्यः । 
स च केवलप्रयोगासंभवाद्धातुव्यतिरिक्तप्रकृत्यनुपपत्तेश्व, यतः कुतश्चिद्धातोः पर 
उच्चारयितव्यः । ततश्च यत्र क्वचन घातावृपादातव्ये प्रापे, प्रकरणभ्राप्तहोमोपादा- 
नमङ्गीकृतम्‌ । दधिसंवन्धोऽपि चास्य प्रकरणादेवाळश्रयाश्रयिरूप: प्राप्तोःनुवदि- 
हय़ते । यथा च न विभक्तेवंचनमेवैकं प्रयोजनमिति, ग्रहादिषु कारकमात्रप्रति- 
पतत्य्थमुच्चायंमाणनान्तरीयकत्वादविवक्षितामपि संख्यां प्रत्याययतीति वक्ष्यते 
तथाऽत्र प्रत्ययानुग्रहारथंमपि धातुरुच्चार्यंमाणः संबन्धबलादविवक्षितमपि स्वार्थ 
प्रत्याययति । न हि तस्यार्थप्रत्थायनमात्रमवेकं प्रयोजनमिति वक्तव्यम्‌ । ननुच्य- 
मानेऽपोति-प्रत्ययातुग्रहार्थं धातुरुच्चार्यंमाणः स्वार्थ प्रत्याययतीति। न चास्य 
ग्रहैकत्ववदविवक्षाकारणं किचिदस्ति | तस्माद्यथाभिलषितकेवछकरोत्यर्थासंभवादः 
समर्थमेतदिति । नेष दोषः। सत्यपि होमसंबन्धे करोत्यर्थातपायात्तावन्मात्रेण 
प्रयोजनसिद्धिः । यस्तु होमसंबन्थकृतो विशेषः नासौ किचिद्विरुणद्धि । प्रकारान्त- 
रेण वा भावनां विशेक्ष्यति । 

नन्वेबं सति स एव दोष इति। अपरित्यज्यमानोऽपि होमो बछात्करणी- 
भवतीति मन्यते । सिद्धान्तवादी त्वाह-वाक्यान्तराभ्यस्तस्य जुहुयादिति न्दः 
स्वैतत्सामथ्यं, येन तवेयं भ्रान्तिभवतिहोम एव करणमिति । तिपुणतस्तु पश्यतां 
यथैव प्रत्यासत्तेः साध्यांशमुपधावन्नयोग्यत्वात्मच्याव्यते, तथाऽत्र दधिपदानुरोधेन 
साधनांशात्‌ । यथा च तत्र प्रतीयमानं भावनाविशेषण'त्वमंान्तरेऽवस्थितम्‌, 
एवमिहापि गुणाश्रयत्वेनावस्थास्यते । यथोक्तं वृत्तिकारेण होमाथितो गुणः 
फलं सार्घायष्पतोति । 


१. क० विशेषणमंशान्तरे । 
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२५२ मीमांसादशंनम्‌ [ सूर 
कः पुनराश्रयाश्रयिसंबन्धो नाम ? कि केन कथंभावव्यंतिरिक्त उताव्यतिरिक्त 

` इति। केचित्तवदाहुर्व्यातिरिक्त एवायमिति । कथस्‌ ? 

र तत्र केषाश़िन्मतेन समाधानम्‌, तन्तिरासश्च 


यथैवांशत्रथापेक्षा भावनाऽन्यत्र गम्यते। 
यथा गुणविदिष्टायां चतुर्थोऽशोऽप्यपेकष्यते ॥ 
यत्र धात्वर्थेकरणिका भावना चोद्यते, तत्रांशत्रेयेणेव समाप्यते । यत्र गुणः 
करणत्वेन चोद्यते । तेन च करणभूतेन फलमुत्पादथितव्यस्‌, नोदासीनेन । तत्रास्य 
कंचिद्धात्वथमकुवंतः करणत्वानुपपत्ते, कं धात्वर्थं साधयता तेन फलं भावयि- 
तव्यमिति चतुथेमपेक्षान्तरं जायते । यश्च धात्वर्थः साध्यः, स एव गुणस्य करण- 
त्वोपजननादाश्रय इत्युच्यते | `तत्र वाक्येऽन्यसंबन्धपरे वाक्यभेदप्रस ङ्गात्स्वय- 
माभ्रयं दशयितुमदाक्नुवति प्रकरणादग्निहोत्रहोम आश्रयो लभ्यते । तथालब्धश्च 
्रत्ययानुग्रहार्प्रवृत्तेनाऽलम्भादिवन्च चोदनालिङ्गभूतेन धातुनाऽनूद्यते । “यदे- 
कस्मादपूर्वं तदेतरतदर्थमिति' च न्यायेन धात्वर्थो नाम पदार्थानुग्रहार्थोऽध्य- 
वसीयते | 
दातिकमतम्‌ 


शाक्यते त्वत्र न चतुथ्यपेक्षाइस्तीति वक्तुम्‌ । करणापेक्षैव ह्येषा प्रवितततरा 
जाता । धात्वर्थन हि सा शीघ्र निवत्यंते । गुणस्य तु क्रियासंबन्धोत्तरकालं . 
करणत्वं निष्पद्यत इति चिरतरेण । तस्मात्तिस्न एवापेक्षा: । तेन होमोपजनित- 
करणत्वे फलवति गुणेश्त्रधारि कथंभावापेक्षायां सत्यामग्निहोत्रेतिकतंव्यतैव 
पूरणीभवतीत्यादिसंस्थाधिकरणविषय: पर्यवसितेऽधिकरणार्थे प्रसङ्गादभिधीयते 
तत्र अनयाऽरिनहो त्रेति कतं व््रतयेत। 


केषाञ्चिन्मतस्प्रोपर्‍्यासनिरासो 

केचित्तावदाहुः--अगिनिहोतरमेवेतिकतंव्यतेति । तत्त्वयुक्तम्‌ । करणव्यतिरिक्त- 
त्वादितिकतंव्यताया: । होमस्य च प्रागुक्तेन न्यायेन करणांशाव्यतिरेकात्‌ । 
अतोऽ्तिप्रणयनादिकेवारिनहोत्रेतिकतंव्यतेत्युच्यते । कुत एतदि[। कथम- 
धात्वथंस्येतिकतंव्यसम्बन्ध इत्यभिमानात्‌ । फलसाधनस्य दध्न इति । यथैव 
होमस्य करणत्वादितिकतंव्यतानुग्राहमत्वं भवति, एवं तत एव कारणाद्दृध्नो- 
ऽपीति। अस्याश्चेतिकर्तव्यतायःः संनिधानादिति। संस्थाधिकरणविप्रतिषिद्ध- 
समानविधानत्वाभ्युपगमापत्तेश्चोदनालिङ्गस्य चेति पुनरतिदेशन्यायोपन्यासादः 
सम्बद्धत्वमु | यदि तावत्संनिधानात्संबध्यते कि चोदनालिङ्गसःद्भावेन । अथ 


१, क० उत वाक्यमेद प्रसंगात्‌ । 
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२६ ] दितीयाध्याये द्वितीयपादः २५३ 


चोदनालिङ्गसद्भावः, *प्रमाणमु, स दूरस्यस्याप्यविशिष्ट इति, व्यर्था संनिधान- 
वाचोयुक्तिः । अत एवं वक्तव्यम्‌ । आश्रयतयोपस्थितेन होमेनोपकारप्रदानक्रमेणे- 
तिकतंव्यताया: संनिधानात्‌, अतिदेशनिमित्तस्य च चोदनालिड्भूस्य जुहोत्यथस्य 
दक्षंनात्‌ । यस्मादेव चायं चोदनालिङ्गत्वेन जुहोत्यथे: प्रकरणात्प़ाप्तो$नुवदिष्यते, 
तस्मादस्योत्पत्तेः फलं वा प्रति प्रत्ययो न विधायक: | केन प्राप्तस्यानुवाद इति | 
चेदत आह--न चान्यद्धोमस्योत्पत्तिवाक्य विधायक नास्तीति । 


अस्य भाष्यस्य केषाञ्चित्‌ व्याख्यानम्‌, तन्निरासश्च 


केचित्त्वन्यथाऽस्य वचनस्यार्थं वर्णयन्ति । न चान्यहृधिफलादिन्द्रियादरिनि- 
होत्रहोमस्य स्वर्गादिफलं नास्ति, स्ववाक्येन प्राप्तत्वादिति। तत्त्वनाशद्धिता- 
प्रस्तुतोपन्यासादसम्बद्धमिति पूर्वोक्तमेव न्यायः । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । 


कि तहि? तस्मिन्नेव कर्मणि दध्नः फलम्‌, होमश्चानुग्राहकः । अथवा तेनेव 
कारणेन, दधिशब्दस्याप्रमादपाठात्केवलाच्च दध्नः फलसिद्धयसं भवादुभयतिर- 
सकारेण दधिहोमसम्बन्धादेव फलमुभयोश्रच दधिहोमयोस्तादर्थ्यस्‌ । अत्र तु 
पूर्वोक्तेन न्यायेन दधिहोमसम्बन्धक्ृतो वाक्यस्यास्य चेकवाक्यत्वाभावाहृविफल- 
सम्बन्धे चानिवृत्ते होमसम्बन्धः प्राकरणिको नास्तीत्यनेनेव वाक्येन होमसम्बन्धं 
कृत्वा फलं प्रति विधावाश्रीयमाणेऽनेकार्थविधानाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ । अतो दध्न 
एव मित्येषेव व्याख्या युज्यते। तथा च समाप्तावुपसंहूतं तेन ' दध्नो होमेन 
सम्बध्यमानात्फलमिति । तेन अथःवेति विकल्पमात्रप्रदर्शनार्थ द्रष्टव्यस्‌ । 


अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्याख्यानस्य निरासेन स्वाभिप्रायवर्णनम्‌ 


अन्ये तु वदन्ति । एक एवायं पक्षः सोपपत्तिक आदित आरश्योपसंहियते । 
तस्मादध्नः फलम्‌ । अतो दधिशम्दस्थ विवःक्षत्वादिति च पाठः । अथवेति तु 
प्रमादलिखितमिति । शकयपरिहारं त्विदम्‌ । कथम्‌ ? यदेव दध्नेन्द्रियकामस्य 
भावयेदिति सम्बध्यते, तदेव करणभूतादृध्नः फलमित्यवगमात्करणत्वान्यथानु- 
पपत्तिकारितः क्रियामात्रसम्बन्धोऽवगम्यते । शक्तिरूप एव च क्रियाकारकयोः 
सम्बन्ध इति, करणविभक्त्यन्तगंतत्वातप्त्ययार्थस्य च प्राधान्यात्प्रातिपदिकार्थो- 
पसर्जन: सम्बन्ध एव फलाय विधीयते । तस्मिस्तु विहिते, पूर्ववदेव प्रकरणा- 
त्क्रियाविशेषो होमो लभ्यते। तत्र तु द्रव्यदेवतासम्बन्धन्यायेन क्रियाकारक- 
सम्बन्धस्य फलसम्बन्धे वृद्धे, कोऽसौ क्रियाविशेष इत्यपेक्षायां विशेषणविशोष्यः 
सम्बन्धं कतुं प्रकरणेन होम उपनीयते। तेनोच्यते दधिहोमसम्बन्धः फलाय 


१. क० तस्मात्‌। २. क० यद्धेति। ३. क० कथमिति। 
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२०४ मीमांसादर्शनम्‌ . [ सूर 


विधीयत इति । ततश्चाथवेति सम्यक्पाठ एवं | समाप्त्यूपसंहारस्त्वायपक्षस्य 
दृष्टव्य: | अथवाऽस्यैव सम्बध्यमानग्रहणेन दध्युपसजंनसम्बन्धनिर्देश इत्यदोषः । 


ननु दध्मेति चेन्द्रियकामस्येति च पदद्वयव्यापाराद्वाक्यं' भिद्येत । नैषं दोष: । 


कुतः ? 
तैव ह्मनेकसम्बन्धाद्वाक्यभेदः प्रसज्यते । 
अनेकविधिशाक्त्या हि भेदो नास्ति च सोऽत्र नः॥ 


बहवोऽपि ह्यर्था युगपदेकेन सम्बध्यन्ते । न च तावता वाक्यं भिद्यते अनेक- 
विधितो हि वाक्यभेद उक्तः। स चात्र नास्त्येव । फलस्याविधेयत्वात्‌ । एषा ह्यत्र 
वचनव्यक्तिः यदिन्द्रियं भावयेदित्यनूद्य, तद्दध्नेति विधीयते । यो हि यदिच्छति, 
स तत्करोतीति होन्द्रियं भावयितुं स्वरसत एव पुरुषः प्रवतंते | ततश्च तदंशयुक्तां 
भावनां प्रत्ययोःनुद्य करणांशमात्रयुक्तां विधत्त इत्येकार्थविधानान्न वाक्यभेदः । 
तस्मादृधिपदस्यार्थवत्त्वाय गुणात्फलम्‌, अकर्मान्तरत्वं चेति सिद्धम्‌ ॥ २६॥ 


(इत्येकादशम्‌ इन्द्रियकामाधिकरणम्‌ ॥११॥) 


न्या० सू०--स्वर्गकामवाकयाततुल्यत्वोक्तेर्भावार्थाधिकरणन्यायाविपयत्वसिद्धि प्रयोजन- 
माह-याहशेष्बिति । फलस्यैकत्र कर्मान्वयेन, अपरत्र गुणान्वयेनातुल्यस्वम्‌ । भाष्यव्याख्यातं 
प्रश्तपर्वमुपपादयति--कर्थामति । सवंत्रविधेर्भावनाविषयत्वाद्‌ गुगसञ्चारायोगाशङ्कानि- 
रासमाघाराग्निहोत्राधिकरणोवतं स्मारयन्‌ इलोक व्याचष्टे-भावनारथमेवेति । नन्वग्नि- 
होत्रनामवदृघिपदस्यापि वेकल्पिकदधिप्रासेस्तत््रख्यन्यायेन नामत्वोपपत्तेविघातव्यार्थत्वा- 
योगान्न तेन घात्वर्थापतितस्य विधित्वस्य घात्वर्थादुत्तारणं सम्भवतीत्याशङ्कूच --अशेषे- 
त्युक्तत्‌ । कमंविषयततस्यान्यशास्त्रसङ्भावेऽपि फले तत्प्रापणवेग्यर्थाभावान्नेह तत्प्रस्य- 
न्यायोऽस्तीत्याशयः । 


तनु विधेयान्तरोपादानेऽपि विशिष्टविध्युपपत्तर्वात्वर्थाद्विवित्वानुत्तारणाददिविशिष्टस्य 
होमस्य साधनत्वोपपत्तिरवसीयतइप्याशङ्कूयाह--न चेति। तत्‌ सन्निधर्गुगार्थन पुनः 
थुतिरित्यत्रोक्त परामृष्टम्‌ । ननु विशिष्टविष्ययोगेऽपि होमे दधिविध्युपपत्तेन गुणफला- 
न्वयः सेत्स्यतीत्याशङ्कयाह--यथा चेति। दध्नो वाक्यान्तरातू प्रासः, तण्डुलादिवैयर्थ्या- 


पत्तेश्च तद्वु दासार्थविष्यासङ्कायोगान्न होमदधिविधिरित्याशयः ! गोदोहनादेः प्रणयनादी 


3051 दघिव्याजेन निरसितुम्‌--फल्नेत्युक्तमु । अतुल्यत्वोपपादनस्य प्रकृतोपयोगमाह--- 
तस्मादिति । 


: न गुणफलयोः कारकत्वेन क्रियां विनान्वयायोगात्‌, स दध्ना कुर्यादित्यनेन दघिविर्शिष्ट- 
१. क० पदद्दयसस्बन्वव्यापारात्‌ । ध 
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२६ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २५५ 


यत्वाभ्युपगमे वा भावार्थीधिकरणोक्तश्रृतिवलीयस्त्वाद्वात्वर्थस्यैव फलान्वयापत्तिरित्या- 
शङ्कार्थं कतमोञ्त्रेति भाष्यं व्याचष्टे--कतमोऽत्रेति । फलान्वयस्याप्रवृत्तप्रवत्तनात्मक- 
विधिविषयत्वाभावेऽप्यज्ञातज्ञापनात्मकविधिविपयत्वसद्भावात्प्राप्तायां च भावनायां फलान्वय- 
ज्ञापने, गुणान्वयज्ञापने च भावना या विधिप्रत्ययावृत्तिलक्षणवाक्यभेदापततर्भावनाविध्यवगमे 
अपि धात्वर्थविध्यापादकहेत्रभावान्न धात्वर्थस्य फलान्वयापत्तिरित्याशयेन जुहुया दिशथुत्त र- 
भाष्यं व्याचष्टे--सिद्ान्तेति । विधित्वमू-विधिसम्बन्धः विधेयतेत्यर्थः । नन्वित्याशङ्का- 
भाष्यं व्याचष्टे-नन्विति । 

ननु होमान्वयस्य श्रौतस्वोक्तावपि विधेयत्वानभिधानाएकथमनेन प्रश्‍नाभिप्रायविवरण- 
मित्याशङ्कधाह--पुरुषेति । प्रत्ययान्तस्य पुरुषाव्यभिचारित्वा द्विशेषणानर्थक्यापत्तेः पुरुषा- 
नुठठेयत्वेन प्रयत्नं वदतीत्यर्थावगमाद्वि घ्यवीनत्वाच्चानुष्ठेयत्वस्य होमसम्बद्धं प्रयत्नं विधेयं 
वदतीत्यभिधानाद्धोमस्यापि विधेयतोक्ता भवतीत्याशयः । होमान्वयविधौ दविपदानर्थक्या- 
पत्तेस्तत्परिहा रायैकपदोपादानलक्षणप्रत्यासत्तिरूपायाः श्रुतेः शन्दधमंत्वेनाक्षरश्रवणरक्षण- 
श्रुतितो दुवंलाया वाघाद्युक्त एवेत्यिवानार्थमत्रेति परिहारमाष्यं व्याचष्ट-सत्यमिति । 
अस्मदीयेष्वितिभाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय युष्मदीयेत्विति भाष्यं पूर्वोक्तदधिश्रुतिबाधाति- 
शयोपपादनार्थत्वेन प्रसनपूर्वं व्याचष्टे-कथमिति । इोकं व्याचष्टे-स्तोकार्थति । तस्मा- 
दिति पूर्वपक्षनिरासोपसंहारभाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय, स्वपक्षसा धृत्वोकत्यर्थं ‘गुणेति’ भाष्यं 
व्याचष्टे-गुणेति । अवऱ्यं हीति भाष्यं शङ्गोत्तरत्वेनावतारयति-तन्रेति । एतदेव 
प्रशनपूर्वमुपपादयति--कथमिति। इलोकं व्याचष्टे--प्रत्ययस्तावदिति । एवमपि धातुः 
विशेषस्य कथं वक्तव्यतेत्याशङ्कय--ततश्चेत्युक्तस्‌ । अप्रापार्थधातूच्चारणे घात्वर्थंविध्या- 
पर गुणफलान्वयरूपविवक्षितार्थालाभात्प्रकरणप्रातहोमानुवादिघातूपादानमङ्गीकृत मित्याशयः । 
होमशब्दस्तद्वाचिधातुलक्षणार्थः । 

ननु जुहोत्युपादानेऽपि निराश्रयस्य गुणस्य फलसाधनत्वायोगाद्विधित्सितस्याश्रयाश्रयि- 
सम्बन्धस्यापि विध्यापत्तेर्वाक्यभेदप्रसङ्गाज्जुहोत्यनुपादाने तु पशुकाम उकथ्यं गृह्णीयादित्या- 
दिवद्धोमं कुर्वता दघ्नेन्द्रियं कुर्यादित्याश्नयाश्नयिसम्वन्धविधायिवाक्यकस्पनेन गुणफलान्वयो- 
पपत्तर्जुहोत्युपादान मयुक्तमिस्याश ड्या ह-दधिसम्बन्धोरऽष चेति । वाक्यभेदापत्तेः श्रुतस्य 
वाक्यस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धविष्यशक्तित्वेन वाक्यभेदापत्ते श्रुतस्य वाक्यस्याश्च याश्च यिसम्बन्य- 
विध्यशक्तित्वेन वाक्यकल्पनाप्रतिबन्धकत्वादधिकारलक्षणप्रक रणोपस्थापितहोमान्वयविधाय- 
कादेव वाक्यात््रासस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धस्यानुवादान्न वाक्यमेदापत्तिरित्याशयः । अनेक 
नैकस्य विधे: सम्बन्वद्वयविध्यसामथ्यँ पूर्वपक्षोक्तं परिहृतम्‌ । 

नन्वनुवादमात्रा्ंत्वे जुहोतेरविवक्षितार्थत्वादानार्थकयं स्यादित्याशद्भयाह-यथा चेति । 
अर्थाविवक्षायामपि प्रत्ययानुग्रहार्थवत्वेनार्थवत्त्वं भविष्यतीत्यर्थः । 

' नन्वित्याशङ्काभाष्यं प्रत्ययानुग्रहायाप्युच्चारिताद्ातोः प्रतीतस्य होमस्याश्रत्वेनाप्यः 


वश्यविधेयतया ग्रहैकत्ववद्वि घ्यसंस्पशलक्षणा विवक्षाकारणाभावा द्विघानापतेस्तस्यैव भावार्था- 
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२५६ सीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


घिकरणन्यायात्फलसाधनं स्यादित्यमिप्रायत्वेन व्याचष्टे-नम्बिति। विध्यसंस्परलक्षणा- 
विवक्षाकारणाभावेऽपि वाक्यभेदापत्ते रनुवाद्यत्वलक्षणा विवक्षाका रणासङ्भावेनाऽविधेयात्वान्न 
फलसाघनत्वापत्तिरित्यमिप्रायं नेति' परिहाभाष्यं व्याचष्टे--नंष दोष इति । करोष्यर्थस्य 
होमान्वयप्रतीतावपि तन्निरपेक्षस्य विधेयत्वानपायात्‌ तन्मात्रविधानेन च गुणफलान्वयरूप- 
प्रयोजनसिद्धेः, कल्पविधिप्रासभावनावच्छेदकगुणाश्रयत्वाद्वा भावनाविशेषणत्वानुवादोपपत्तेनं 
विधेयत्वापत्तिरित्यर्थः । भाष्यमपि होमान्वितोऽपि करोत्यर्थः शुद्ध एव विधेयः होमान्वय- 
ख्पस्तु करोत्यर्थविशपो अनूचते केवलम्‌ । ननु होमविशिष्टं प्रयत्नं कुर्यादिति करोत्यर्थविधौ 
होमविशिष्टतानृद्यमाना करोत्यर्थस्य विधेयतां वाधते, येन साऽपि विधेया स्यादिति 
व्याख्येयम्‌ । 

नन्तित्यगृहीता मिप्रायशङ्काभाष्यं व्याचष्टे--नन्बिति । प्रतीयमानत्व रूपेणापरित्यज्य- 
मानो होमो विघेयोऽपि भवन्करणीभवतीत्यपिशब्दसूचितोऽ्थः । परिहाराभिप्रायविवरणा- 
थंमुच्यतइति भाष्यं व्यचष्टे--सिद्धान्तिति । शब्दसामर्थ्याद्धोमान्वितभावनाप्रतीतावपि 
दधिपदानर्थष्यापत्तेहॉमस्य फल्साधनत्वेन विध्ययोगात्साधनत्वप्रतीतिर्भान्तेत्य्थः । साध्य- 
त्वेनाविधेयत्वोक्तेः दृष्टान्तार्थत्वं ववतुम्‌--यथंवेत्युक्तम्‌ । दधिपदेत्यनेन वाक्यशब्दस्य 
वाक्योपात्तदधिपदानर्यक्यापत्तिलक्षणहोसविधिनिरासहेतूक्तथंतोक्ता । दश्यवच्छिन्नताित- 
शब्देनोकतत्यंश्॒शब्देन सूचितम्‌ । होमवैशिष्टचप्रतीतेस्तहि का गर्तिरित्याशङ्कानिरासा्थंता 
विशिष्टशाब्दस्य यथा चेत्यनेनोक्ता । 


ननु होमस्याविधेयत्वे दघ्नः साक्षात्फलसाघनत्वापत्तेस्तस्येति सूत्रावयवेन होमस्या- 
श्रयत्वोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कथ, यत एव दध्यवच्छिन्ना भावना गम्यते, अत एव घात्वर्थान- 
पक्षस्य गुणस्य भावनावच्छेदकत्वायोगाद्धोमद्रारा गुणस्य फलसाधनतोपवषणोक्तेत्यभिधा- 
नार्थमत एवेति भाष्यं व्याचष्टे-यथेति । राजदुष्टान्तेन द्वरवाचिताश्रयशव्दस्योपवर्षेणो- 
क्तेति सूचनार्थं दृष्टान्तोष्प्युदाहतः । तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारे भाष्यं स्पष्टत्वान्न 
व्याख्यातम्‌ । कथमितीति कत्तग्यताप्रदनभाष्य हारतयान्वितेन घात्वर्थेनैव गुणस्यानुग्रहसिद्धेः 
इतिकत्तव्यतानाकाइक्षत्वादयुक्तमाशङ्कूघोपपादयितुमाश्रयाश्रयिसम्बन्योऽशत्रयातिरिक्तः, कर- 
णांशान्तगंतो वेति पृच्छति--कः पुनरित । द्वारान्वयस्यांशत्रयातिरिक्तत्वे गुणस्य करणत्वे 


द्वारेणैवानुग्रहसिद्धेः कथम्भावायोगात्तत्तिद्धयर्थमतिरेकानतिरेकौ विचार्यावित्याशयः । ` 


प्रश्‍नाथं विवृणोति--किमिति । 


व्येतिरेकपक्षं गृह्वाति- केचित्तावदिति । प्रस्नपू्वमुपपादयति--कथमिति। गुणकः 
रणिकायां भावनायां द्वारांशेनैव कथम्भवाकाङ्क्षानिवृत्तौ वा व्यतिरेकाव्यतिरेक्िन्ता- 


नेथंक्‍्यापत्तर्धात्वथंकरणभावनांशत्रयातिरेकप्रदशंनाथंश्वतुथंशव्द: । लोकं व्याचष्टे. ` 


यन्नेति । धात्वर्थेन गुणस्य करणत्वनिष्पादने सिद्धान्तवद्धात्वर्थस्य करणांान्तगंत्यापत्तेः 
करणत्वस्य साधकतमत्वलक्षणत्वात्‌, तमबर्थस्य चातिशयस्यापेक्षिकत्वादपेक्ष्यमाणानुः 


न्न 
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ग्राहकधात्वर्थाभावेऽनुपपत्तिइभिप्रेता । आपेक्षिकत्वातिशयरूपस्य करणत्वस्यापेक्ष्यमाणेनानु- 
ग्राहकेणोपजननमभिप्रेतं करणांशातिरेके च सति आश्रयस्य करणत्वोपजननेन करणानु- 
ग्राहकतयाङ्गत्वात्मकरणेनाश्र यलाभोपपत्तिरित्याह--तन्नेति । अद्भृत्वादेव च प्रकरणेना- 
श्रयलाभोपपत्तेश्रोदनालिद्धूभूतेन धातुनाऽनुवादोपपत्तिरित्याह--तथा लब्धश्चेति । कथं 
पुनः करणांशातिरेकमात्रेणाद्धूत्वसिद्धिरित्याशद्धुयाह--पदेति । नामपदमस्येति नामार्थो 
बहुब्रीहिणोक्त: । स्वमतेन करणांशेऽव्यतिरेकमाह--श्चक्यते स्विति । प्रविततरत्वमुपपाद- 
यति--धात्वर्थेन हीति। धात्वर्थस्य व्यापार ख्पत्वात्साक्षात्कारकत्वोपपत्तेर्भावनावच्छेद- 
कत्वोपपत्तेश्र शीघ्रं कारणाकाङ्क्षानिवत्तंकत्वम्‌, गुणस्य त्वव्यापाररूपत्वात्काष्ठादिव- 
त्साक्षात्कारकश्वानुपपत्तेर्भावनावच्छेदकत्वानुपपत्तेश्च भावनाख्यक्रियावच्छेदकधात्वर्थसम्बन्धो- 


त्तरकालं करणत्वनिष्पत्तेश्चिरेण करणाकाङक्षानिवर्त्तकतेस्वर्थः । करणांशान्तगंतिमाश्र स्यो- 
पसंहरति--तस्मादिति । 


* आश्रयस्यांशत्रयातिरेकनिरासः किमर्थ इत्यपेक्षायां कथम्भावोपपत्तिप्रयोजनत्वो क्तिपुणं 
संस्थाविकरणन्यायेन सर्वेषां गुणानां काम्यानामाश्रयैः सह सामानविघ्यनिरासात्तत्रैव 
गुणस्य कर्मसादृक्याभावेन तद्धमतातिदेशायोगादितिकत्तव्यताविरहेण करणत्वानिर्वाहा- 
शङ्कानिरासार्थमाश्र यभूतकर्मधर्मादिदेशस्य वक्तव्यत्वात्सन्नि धानात्तु नित्यस्येतिकत्तंव्यतयेति 
गम्यत इति च 'संस्थाधिकरणभाष्ये वक्ष्यमाणत्वादिहाभिघानमयुक्त प्रासङङ्गिकाभिघानेऽपि 
वा यस्मादेवं चायं जुहोत्यर्थोऽनुवाद इत्यादिभाष्येणाधिकरणशेषे समास्तेऽभिषेयत्वात्‌, ततः 
प्रागयुक्तमभिधानमित्याशङ्काद्वयं निरस्यति--तेनेति । एतदधिकरणव्युत्पाद्यगुणकरणत्व- 
निर्वाहायेहुवाश्रयधर्मातिदेशस्य वक्तव्यत्वेन प्रसक्तत्वादापन्नत्वादरिनिहोत्रस्य चाक्रयत्वेनो- 
पस्थाना द्विध्यन्ताश्रयित्वेडभिहिते, तस्य स्वयं फलवत्वेन गुणं प्रति द्वारत्वाख्याश्रयत्वा- 
योग्यत्वादन्यस्य चाश्रयत्वयोग्यस्य होमस्याप्रकृतत्वादनेनैव वाक्येनाश्रयविधौ वाक्यभेदा- 
पत्तेर्गृणफलान्वयानुपपत्तिरित्याश ्काशेषस्याग्निहोत्रविघ्यन्तातिदेशोक्तोः । प्रागनुत्थानात्त- 
ननिरासार्थम्‌ । यस्मादेव चेत्यादिभाष्यदोषं विनाप्यधिकरणपर्यवसानोपपत्तेस्ततः प्रागस्मिन्न- 
धिकरणे$मिधानं युक्तमित्याशयः । 


यद्यपि च संस्थाधिकरणे सामानविध्ये निरस्ते कुतस्तर्हीतिकत्तव्यताप्राततिरित्यपेक्षाया- 
मा्रयगतेतिफत्तव्यतानिर्देशो वक्ष्यते, तथापीह गुणफलान्वयनिर्वाहाथं वक्तव्य एवेति 
प्रयोजनभेदेनापौनरुक्तचसूचनार्थ संस्थाधिकरणविषयत्वो क्तिः । 


. यद्वा संस्थानां काम्यत्वेनानित्यत्वान्नित्यघर्मान्वयानुपपत्त सामातविध्यायोगाद्वि- 
कारतान्यदीयधमंग्राहितेति विकारशब्देनान्यदीयघमंग्राहित्वेभिहिते कस्यासौ विकार 
इत्यपेक्षिते स नित्यस्येति सूत्रावयवेन नित्यस्याश्रयस्योक्‌थ्यादिः काम्यो गुणो विकार इति 
नित्यत्वसाम्येनाश्रयस्य नित्यधर्मान्वयाविरोधादित्येवं “विकारास्तु कामसंयोगे स॒ नित्यस्य 


'समत्रादि'ति संस्थाधिकरणसिद्वात्तसूत्रस्य व्याख्यान्तरसूचचार्थः । 
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आश्रयधर्मातिदेशस्य वक्तव्यत्वमुवत्वा तदमिधानाथंस्यानयेति भाष्यस्य किं केन कथं 
आवेउप्यतिरिकाथयापेक्षावादिव्याख्याँ दूषणायोपन्यस्यतिः तन्नेति । दूषयति--तत्तविति । 
स्वमतेन पष्ठोसमासत्वेन व्याचष्टे--अत इति । प्रश्ने कुत इति 'भाष्यं नासौ साध्यस्य 
अवतीति साधनेन सम्बन्ध्यन्तइत्यादिसंस्थाधिकरणभाष्ये साध्यभूतघात्वर्थान्वयद्वारा 
साधनभूतस्य गुणस्येतिकर्ततव्यतान्वयस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणस्य साक्षादितिकतंव्यतान्वया- 
योग्यत्वावगते: कत्तव्यताविशेषत्वाच्चेतिकत्तंग्यतायाः  कत्तंव्यतापरपर्यायानुष्ठेयरूपेण 
घात्वर्थनैवान्वययोग्यत्वप्रतीतेः । सिद्धरूपस्य गुणस्येतिकत्तंव्यतान्वयो न सम्भवतीतित्यभि- 
प्रायत्वेन ब्याचष्टे- कुत इति । करणत्वप्रयुक्तत्वादितिकत्तंव्यतान्वयस्य साक्षात्करणत्वा- 
भावाद्‌ गुणस्य साक्षादितिकत्तव्यतान्वयेऽपिं धात्वर्धद्वारा करणत्वेन तद्वारेतिकर््तव्यता- 
- न्वयाविरोधात्कर्ततव्यताविशेषत्वोक्तेश्वानुष्ठेयवाचित्वे धात्वर्थस्याप्यनुष्ठेयत्वेनेतिकत्तव्यतां 
प्रति प्रयोजकश्वापते रपूर्वप्रयुक्त्युक्तिबाधप्रसङ्गाद्‌ भाव्यान्वयिवानित्वावगतेर्गुणस्यापि 
करणत्वेन भाष्यफलापूर्वान्वयाविशेषाडात्वर्थवदितिकत्तव्यतान्वयो युक्त एवेत्याशयः। 
फल्साघनस्मेत्युत्तरभाष्यं व्याचष्टे--फल्नेति । गुणस्येतिकत्तंव्यताकाइक्षिल्वेष्त्यम्निहोत्र- 
'गतायाः कथम्प्रापिरित्याशङ्कानिरासार्थं 'यस्याश्चेति' भाष्यं सन्निधानशब्दस्य प्रकरणे, 
स्थाने वा प्रसिद्धः, ताम्यां चेतिकत्त॑व्यताप्राप्तौ संस्थाधिकरणनिराकरिष्यमाणसामान- 
_ विघ्यापत्तेरतिदेशहेतुचोदना लिङ्गो क्तिविरोधापत्तश्रायुक्तमित्याक्षिपति--अस्याश्चेति। चोद- 
' नालिङ्गस्यापि प्रङ्गतविशेषसन्निधावनेनैवातिदेशहेतुत्वादतिदेशहेतुत्वनैवेह सञ्चिध्युक्तिन 
सार्मानविष्यमापादयति । जुहोतेस्तु नारिष्टादिसाधारण्येन चोदना लिङ्ग त्वायोगादभ्युच्चय- 
 हतुत्वेनोपन्यास इत्याशयेन समाधत्त--तइति । स्वातन्त्येणेतिकर्त्तव्यतासचिधाने समान- 
विघ्यापत्तस्तन्निरासार्थं होमद्वारत्वेऽभिहिते होमस्यैव कथं सन्निविरित्यपेक्षायाम्‌ 
माश्चयतयेत्युक्तम्‌ । 

'नन्वतिदेशस्य, . प्रकृतिविदोषमात्रज्ञानात्सिद्धेराश्रयत्वेनाग्निहोत्रस्य सन्निधानादिति 
वाच्यइतिकततग्यतारानिष्युक्तसत्वनधिकेत्याशङ्कयाग्नहोत्रा्थमेवानुषठितायाःःप्रसङ्गाततन्त्रमध्य- 
पतित दध्यपि प्रत्युपकारसूचनायेतिक्रत्तव्यतासन्रिध्युत्तिरिति सूचनाय--उपकारेत्युक्तम्‌ । 
दघ्नः करणत्वनिष्पादनलक्षणोपकारप्रदानं यथा स्वफलसिद्धचर्थमेवानुछितेन होमेन प्रसङ्गात्‌ 
क्रियते, तथेतिकत्तव्यतयापि होमसञ्चिवापितया भ्रसङ्गादुपकारः क्रियतइति प्रकारवाचिना 
क्रमशव्देनोक्तम्‌ । चोदनारिङ्गस्याम्युच्चयमात्रथंत्वं चशब्देनोक्तम्‌ । जुहोतेर्वा नारिष्टादि- 
साघारण्याच्चोदनारिङ्गत्वाद्‌ प्रागपि तदर्थस्य प्रत्यभिज्ञायमानस्याग्निहोत्राख्यसाधा रण्या- 

- च्चोदनालिङ्गंता भिप्रेता । . 

`'नन्वस्तहोत्रस्य स्वयं फलवत्वेन गुणं प्रत्याश्रयत्वानहुत्वादनेनेव वाक्येनाश्रयत्वयोग्य- 
होमान्तरविधौ वाक्यभेदः स्यादित्याशङ्कानिरासार्थं यस्मादेव चेति भाष्यमप्रासत्वातप्रयो- 
जनामावाच्चानुवादानुपपत्तरयुक्तमाशङ्कय व्याचष्टे-यस्मादेव चेति । प्रकरणात्प्रापतिः 
चोदनाछिङ्गस्वं च प्रयोजनमित्यर्थः । न विद्यते विघायकोऽस्येति बहुद्री हवर्थव्याख्याता- 
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यास्येत्युक्तम्‌ । वाक्यभेदापसेः श्रुतेन ्रत्ययेनाश्रयत्वाविधानेऽपयुत्पत्तिफलान्वयवत््राकरणिका- 
-दविष्यन्तृरादाश्रयत्वप्रासेविधि च विना प्रकरणावगतेऽप्याश्च यान्वये पुरुषस्या्रवृत्तेरवस्य- 
कल्पानुमा निकाश्र यविधायिप्रत्ययसद्भावा द्विघायकप्रत्ययरा हित्यो क्तरयुक्तेत्याशङ्कुघोत्पत्ति 4 


फलान्वयविषयएव विधायाकाभावो विवक्षितो नाश्रयत्वविषय इति परिसंख्यारूपेण 
सूचयितुमुत्पत्ते: फलं वा--प्रतीत्युक्तम्‌ । न चेति भाष्यं गुणकामवाक्यस्य कर्मोत्पत्ति- 
वाक्यांनन्वयात्‌, तत्प्राप्तकर्मानुवादकत्वं न सम्भवतीत्याशङ्घोत्तरत्वेन व्याचष्टे--केनेति । 
उभयाकाङ्क्षाल ;णान्वयाभावेशपि गुणकामस्याश्चयभूतकर्मोसत्त्यपेक्षतादुत्पत्तिवाक्यान्व- 
योऽस्तीत्याशयः। परिसंख्यासूचनार्थ गुणकामवाक्यस्य कर्मफलान्वयाविवायित्वे प्रागुक्ते$पि 
फलवाक्यान्वयाभावेन तत्प्रापतकर्मानुवादस्यानाशङ्कघत्वात्फलं प्रति वा विधायकं वाक्यं 
नास्तीति व्याख्या न कृता । 


ननु गुणकामवाकये फलवाक्यप्रासहोमानुवादसिद्धचर्थ नान्यद्धोमस्य फलविधायकं वाक्यं 
नास्तीत्यवाच्येऽपि होमस्य फलांपेक्षत्वात्‌, तस्यैवेन्द्रियं फलं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासायाऽस्य 
भाष्यस्यैषोऽथेः कैश्चिद्‌ कृतः। स किमित्युपेक्षित इत्याशङ्कयोपन्यासपूवं तद्वथाख्यां 
दूषयति--के चित्त्विति । होमस्याविघेयत्वे विहिते फलविघ्याशङ्कानुत्थानादप्रस्तुतोपन्यासा- 
पत्तिरित्याशयः । तस्मादित्याशङ्कारेषनिरासोपसंहारभाष्यं भिन्नवाक्यतया भासमानमेक- 
वाक्यतया व्याचष्टे-तस्मादिति । अग्निहोत्रवाक्यप्रासकर्मानुवा दित्वनेस्द्रियवाक्यस्य 
कर्मान्तरविधायित्वाभावान्न गुणफलान्वयविधायित्वानुपपत्तिरिति भाष्यार्थे दशिते, जुहोतेः 
्रत्ययानुग्रहार्थत्ववच्चोदनालिङ्त्ववच्चाश्रयरिङ्गत्वमपि फलमनुवादार्थवत्त्वाय सूचयितुं 


- गुणफलात्मककारकान्वयस्य  क्रियात्मकभावनाद्वारत्वाद्‌ गुणस्य भावनावच्छेदकतया 


घात्वथंहा रत्वाद्धोमस्यानुग्राहकतो क्ता । 

गुणधात्वर्थयोः साध्यसाधनान्वयस्य वा फलसाधनतेति पक्षान्तरोक्तधर्थमथ वेति भाष्यं 
व्याचष्टे--अथ. वेति । येन कारणेन दध्नः फलमुक्तम्‌, तेनैव सम्बन्धादित्युक्ते कि 
तत्कारणमित्यपेक्षिते विवक्षितशब्दोक्तं दधिराब्दोप्रमादपाठत्वे कारणमुक्त्वा दध्न एव तहि 


- फलं युक्तमित्याशङ्कय--केवलाच्चेत्युक्तम्‌ । अस्मिन्पक्षे वाक्यमेदं शद्धुते--अन्न त्विति। 


अत्र पक्षोऽनेनेव वाक्येन दधिहोमान्वयविधानात्तस्य फलान्वयविबानाच्च वाक्यभेदः 
स्यादित्युक्ते, प्रकरणाद्धोमान्वयो भविष्यतीत्याशङ्धय--दधिफलसम्बः्धे चेत्युक्तम्‌ । 
गुणस्य फलान्वयोत्तरकाळं तदन्यथानुपपत्त्या सामान्यतो घात्वर्थान्वयेऽ्वगते तद्विशेषापेक्षायां 
प्रकरणाद्धोमाख्यो विशेषो लभ्यते नान्यथेत्याशयः । दध्ना जुहोतीति वाक्यात्तहि हो मान्वयो 
भविष्यतीत्याशङ्कुघ--पूर्वो केनेत्युक्तम्‌ । “गुणादीनां खसम्बन्धादिति वातिकोक्तेन 
्यायेनेन्द्रियवाक्यस्य दघिहोमान्वयकारिवाक्मैकवाक्यप्वाभावाक्नैन्द्रियवाक्ये तत्कारित- 


- होमान्वयग्रहणमित्याशयः । तस्मादार्चवेन्द्रियवावयव्याख्या युक्तेत्याह-अत इति । 
-अर्वव समाप्तिभाष्यानुगुण्यमाह--तथा चेति। का तह्यंत्र वेति भाष्यस्य गतिरित्या- 
शद्भूघाह-तेनेति । युक्तिशु्योत्रक्षाविकल्पः। एवं तु समस्तमाष्यभङ्कापत्तरादपक्षोपः 
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२६० मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


संहा रैकवाक्यत्वेन व्याचष्टे-अन्ये त्विति। उपसंहारे दधिशब्दस्य विवक्षितत्वादिति 
ेतकत्यानथंक्यमाशङ्कूच--सोपपत्तिकइत्युकतम्‌ । सम्बद्धशब्देन विद्षोषणप्रधानेन सम्बन्धोप 
सर्जनदधिनिर्देशात्समस्तभाष्यैकवाक्यत्वाविरोध इत्याशयः । भाष्यस्थेतिकरणव्याख्याना- 
येति गन्द: । 

स्वमतोपपादनाय वाक्यभेददृषणपरिहार प्रतिजानाति--शक्येति । प्रश्नपूर्व परि- 
हरति--कथमिति । तृतीयोक्तस्य करणत्वस्येन्द्रियभावनादुदेशेन विधानात्तस्य च क्रिया- 
सम्बन्धिरूपत्वादर्थापत्त्या प्रतिसम्बन्धिरूपक्रियाप्रतीतेः सम्बन्धावगमान्न वाक्यभेद इत्या- 
शयः । क्रियात्मकभावनावच्छेदकधात्वर्थविरोषानिर्धारणं मात्रशब्देनोक्तम्‌ । 


ननु वाक्यभेदाभावेऽपि श्रुतस्य दघ्नो विधेयत्वसम्भवे गम्यमानस्य सम्बन्धस्य 
विघेयत्वकल्पना न युक्तेत्याशङ्कघाह-शक्तौति । करणशक्तिरेव क्रियाकारकरूपार्थद्वया- 
धीननिरूपणत्वात्सम्बन्धशब्देनोपचरितेत्याशयः । 


नन्वेवमपि करणत्ववद्दध्नो$पि विधेयत्वात्तस्य च धर्मित्वेन प्राधान्यात्करणत्वविशिष्ठस्य 
दघ्नः फलहेतुत्वं युक्तम्‌, न दधिविशिष्टस्य करणत्वस्येत्याशङ्कयाहेतीतिशाब्दे व्यवहारे 
शब्दस्यैव प्राधान्यस्य विवक्षितत्वात्सम्बन्धस्यैव विभक्तथोक्तत्वेन प्रत्ययार्थंतया शब्दतः 
्राधात्यात्फलहेतुता युक्तेत्याशयः । नन्वेवमपि होमाख्यधास्वर्थविशेषानवच्छिन्नक्रियामात्र- 
सम्बन्धस्य फलसाधनत्वविधौ घात्वर्थविशेषानपेक्षणाद्धोमावच्छिनञक्रियासम्बन्धस्य तु विधौ 
प्रकरणालोचनात्मागेव होमलाभाम्युपगमापत्तेर्नोभयथापि प्रकरणाद्धोमलाभोपपत्तिरित्या- 
वादुधाह--तत्र त्विति। यथा वैस्वदेवीशब्देनैव सन्निहितस्य द्रव्यविशेषस्य देवतात्वये- 
ऽभिहितेऽप्या मिक्षाशब्दो विोष्यान्वयार्थः, तथेहापि धात्वर्थविशेषानवच्छिन्नायां भावनायां 
दघ्तः करणत्वायोगाद्वाक्यभेदापत्तेश्च वाक्योपात्तेन जुहोतिनेदन्तया धात्वर्थविशेषानुपन- 
यनाद्यप्रकरणाद्धात्वर्थविशेषो लप्स्यते । तदवच्छिन्नायां भावनायां करणं सद्दथिफल- 
साधनमिति प्रकरणल्लम्यघात्वर्थविशेषावच्छिन्नया क्रियया सह दध्याख्यकारकसम्बन्बस्य 
फलान्वये वाकयेनावगते कोऽसौ क्रियात्मकभावनावच्छेदको घात्वर्थाविशेषः प्रकरणलम्य 
इति निर्दारणापेक्षायां, प्रकरणाहिशेषनिर्धारणेत्यर्थ: । प्राकरणिकहोमलाभोक्तेर्भाष्योपपादनं 
प्रयोजनमाह- तेनेति । 

ननु दघ्लेन्द्रियं भावयेदिति फलभावनायां दघ्नः करणत्वाभिधानाद्धोमभावनां प्रति 
करणत्वानगंतेः फलभावनाकरणत्वलक्षणस्यैव तु क्रियाकारकान्वयस्य फल्हेतुत्वाम्युपगमे 
कर्मफलान्ववे$प फलभावनाकरणाभताद्वोमात्फलमित्यपि वक्त शक्यत्वाक्रियाका रकान्वयस्य 
फळे विधानापत्तेरन्यतरभ्रासौ च, सम्बन्धविधेर्जाचन्यविकरणे निषेत्स्यमानत्वाद्धोमप्राप्त 
दधिहोमसम्बन्धविध्यनुपपत्तेरप्रा्ौ वा होमस्यापि विध्यापत्तेरयुक्तमिदं पक्षान्तरमित्याः 
Fad ॥ समस्तभाष्यसमर्थनायाऽयुक्तमपि पक्षान्तरं प्रौढ्यौपपादितः 
1 | 
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२६] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २६१ 


® 

समासिभाष्यं कथं तहि समर्थनीयमित्याशङ्कय, इवा समर्थयते--समाप्तीति । 
विशेषणभूतसम्बन्धप्रधानोऽयं निर्देश इत्याशयः । ननु कारकाणामन्योन्यान्वयायोगाद्‌ गुणस्य 
साक्षात्फले विध्यनुपपत्तेर्भावनायां विधेयत्वात्‌, प्राप्तायां च तस्यां फलान्वये, गुणान्वये 
च ज्ञाप्यमाने सकृदुच्चरितस्य वाक्यस्यानेकार्थपरत्वायोगादावृत्तिल्षणवाक्यमेदापत्तेस्तत्प- 
रिहाराथं गुणफलान्वितापूर्वभावनाविध्यभ्युपगमेऽपि गौरवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्कूते-नन्विति ।  पदद्वयान्वयव्यापारस्य पदद्यसमभिव्याहारलभ्यत्वेनैकार्थवाच्यनेक- 
पदकल्पनाकार्थापत्तिप्रसवशक्तिकल्पनालक्षणगौरवानापादकत्वादनेकार्थविशिष्टैकमावनाविधा- 
यकस्य विधिप्रत्ययस्य नैकविधिकल्पकार्थापत्तिप्रसवशक्तिकल्पनाद्‌ गौरवं वाच्यम्‌ । तच्चेह- 
फलान्वयस्याविधेयत्वान्नास्तीत्याशयेन प्रतिज्ञाहेतुप्रस्नपूवं परिहरति--नेष इति । शलोकं 
व्याचष्टे-चहबोऽपीति । फलभावनायां प्रवृत्तेविष्यनपेक्षत्वोपपादनार्थम्‌-यो होस्युक्तसु । 
ननु भावनास्थेऽपि विधिस्वे गुणार्थत्वाद्विधेर्भावनायामतातपर्याद्विधेयस्य च गुणस्य करण- 
त्वाक्क्रिया्मकभावनाकाइक्षत्वेऽपि प्रकृतस्वर्गफलकभावनान्वयाच्ञं राकाङक्योपपततर्भाव्या- 
नाकाङ्क्षस्वादनुवाद्यायाश्च भावनाया भाव्येन . विशोष्टुमशक्यत्वाद्भावनामात्रानुवादेन 
दधिविष्यापत्तेः, इन्द्रियविशिष्टभावनानुवादो क्तिरयुक्तेत्याशङ्कुथ, दविविशिष्टायां भावना- 
नुवादोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कघ दधिविशिष्टायां भावनायां विधेस्तात्पयं वक्तुम्‌--भावनां 
विधत्तइत्युक्तम्‌ । विधिमात्रार्थस्यापि प्रस्थयस्य स्वारसिकफलांशप्रवृत्यनुमोदत्वाभिभ्रायेणा- 
नुवादकत्वोक्तेनेकस्य प्रत्ययस्य विध्यनुवादार्थत्वविरोधः । 


ननु गुणकामेषु भावनाविध्यभ्युपगमे विहितविघ्ययोगाद्भावनामेदः स्यात्‌, विघेयायाश्च 
भावनायाः करणाकाइक्षायां प्रत्यासत्तेर्दधाल्वर्थस्थैव कारणात्वान्न गुणात्फलं स्यादित्या- 
शङ्काद्वयं निरस्यन्नधिकरणार्थमुपसंहरति--तस्मादिति । प्राप्तायां भावनायां गुणफलः 
योद्रयो रन्वयायोगादन्यतरानर्थक्यापत्तेः, अभावनान्तरविष्यम्युपगमेऽपि धाश्वर्थस्य प्राप्तत्वेना- 
विधेयस्वात्करणत्वानुपपत्तगृणस्यैव करणत्वम्‌, विधेयत्वादेव च ` धात्वर्थस्याभेदात्तस्यैव चेह 
कमंशब्देनोक्तत्वादकर्मान्तरता युक्तेत्याशयः ॥ २६ ॥ | 
इत्यैकादशमिन्द्रियकासाधिका रणम्‌ ॥ 


भा० प्र०--पूर्वकथित पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती का कहना हैँ कि फल 
सम्बन्ध रहने पर अपूर्व ही कर्म रहेगा--यह बात नहीं है। कारण, अतुल्यत्वात्‌ तु 
वाक्ययोः”, “अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकाम:” इस वाक्य में फलश्रुति है एवं “दध्ना 
इन्द्ियकामस्य जुहुयात्‌ इस वाक्य में भी फलश्रुति है और ये दोनों वाक्य समान नहीं 
हैं, क्योंकि समीक्षा करने पर शुद्ध कर्म से फल लाभ होता है । 'दघ्ना' इत्यादि वाक्य की 
समालोचना करने पर इस स्थल में गुण से फल को उत्पत्ति कही गयी है । इसलिए “गुणे 
तस्य प्रतीयेत''---दघ्ना इन्द्रियकामस्य इस वाक्य में पूर्वोपदिष्ट कर्म का ही गुण में 
फल सम्बन्ध प्रतीत होने से यह अपूर्व कर्म नहीं है, अपितु गुणफल विधि है। फल के 
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उद्देश्य से दघिख्प गुण विहित होता है । यदि यह कहा जाय कि गुण अक्रियात्मक होता 
है अर्थात्‌ क्रियास्वरूप नहीं होता है, अतः फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी 
स्थिति में यह कहा जा सकता है कि होमरूप क्रिया का आश्रयण कर दधिद्रव्यरूप गुण 
भी उपदिष्ट फल का जनक होगा । अतः इस स्थल में फल के उद्देश्य से गुण का विधान 
किया गया है । यदि कहा जाय कि “दघ्ना जुहोति” इस वाक्य में पूर्व से ही गुण का 
बिधान किये जाने से वह प्राप्त है। इसलिए इस स्थल में पुनः दही का विधान नहीं हो 
सकता हैं, क्योंकि, अप्राप्त का ही विधान होता है, प्राप्त का विधान नहीं होता है । दही 
रूप गुण इन्द्रियलूप फल का जनक है, वह अज्ञात होने से इस स्थल में इन्द्रियरूप फल के 
साथ दहीरूप गुण का सम्बन्ध बोधित होता है । किन्तु इसको अपूवं कर्म की विधि मानने 
पर मत्वर्थ लक्षणा अथवा गौरव दोष होता है, क्योंकि इसमें “दधिमत। होमेन इन्द्रियं 
भावयेत्‌” इस प्रकार का वाक्य होना चाहिये । 


` इस अधिकरण से यह लाभ है कि पूर्वपक्षी के मत में किसी भी समय होम किया 
जा सकता है, कारण, यह फल के लिए अतुष्ठित होता हे । सिद्धान्ती के मत में 
अग्निहोत्र के समय सायंकाल एवं प्रातःकाल समय में ही नित्य होम में दही का प्रयोग 
करना चाहिये । 

“वाक्ययोः अतुलम्यत्वात्‌'' = उत्पत्ति बिधि एवं गुणविधि का दोनों वाक्य समान 
नहीं हैं, अतः “तु'' = पूर्वपक्ष व्यावर्तक है, “तस्य” = उसका अर्थात्‌ होम का, “गुणे 
प्रतीयेत --गुण में फलसम्बन्ध प्रतीत होगा । एकादश इन्द्रिय कामाधिकरण । 

दघ्यादि द्रव्य का सफलत्वाधिकरण । सिद्धान्त ॥ २६ ॥ 


अथ द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ 
| १२] ससेषु कमंयुक्तं स्यात्‌ ॥ २७ ॥ सि० 


शा० भा०_-न्रिवुदरिनष्टुदरितष्टोमः । तस्य वायव्यास्वेकविशमरितिष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो यजेत' इति। एतस्येव रेवतीषु वारवन्तोयमरिनष्टोम- 
साम कृत्वा पशुकामो हथेतेन यजेत' इति। अत्रायमर्थः सांशयिकः--कि 
तस्येवार्निष्ट्तोऽरििष्टोमस्य गुणाद्वा 'रवन्तोयात्पशव: फलम्‌ । एतेन यजेतेत्यनु- 
वाद: । अथ किम्‌ “एतेन यजेतेति विदितस्थेतद्वचनम्‌, नाविदितस्य। अतो त 
विध्यन्तरम्‌ । पशुकाम एवं” यजेतेस्युच्यते, न यजेतेति। कथं कृत्वा वारवन्तीयं 
कृत्वेति । अपि चतस्थेवेति विस्पष्टमकर्मान्तरवचनम्‌ । तस्माद्गुणात्फलः मित्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्रापने । , 


१. ब. गुणेवारवन्तीये। २. व. एवं कृत्वा ३, व. गुणात्फलमिति एवं प्रासे । 
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२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २६३ 
ब्रूम:-- 2 
समेष्वेवंजातीयकेडु भिन्नवाक्येषु कमंयुक्त॑ फलं भवेत्‌ एतस्येव रेवतीषु 

वारवन्तीयं कृत्वेति। न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ । 

तत्र रेवत्यो भवन्ति, तासु च वारवन्तोयं विधीयेतेति वाक्य भिद्येत । 
अथोच्यते-अस्य पुर्वा रेवतीरुपादाय तासु च वारवन्तीयं ` कृत्वो, एतेन 
यजेतेत्यनुवदतीति । तथाऽरिनष्टोमसामेति नावकल्प्येत । अथारिनष्टोमसा कार्ये 
भवतीत्युच्यते, एतस्थेत्रेत्येतदविवक्षितं स्यात्‌ । उभयस्मिन्विवक्ष्यमाणे) भिद्येत 
वाक्यम्‌ । तस्मात्कर्मान्तरम्‌ । 

अथ कर्मान्तरे कथमवावयभेद: । रेवतोषु ऋक्षु वारवन्तीयं साम कृत्वा 
पशुकामो यजेतेत्यपूर्वो यागः सवीवदेषणेविदिष्टो विधोयते। तेनेकार्थत्वं) 
विभागे च साकाइक्षत्वमित्येकवाक्यत्वमुपपद्यतेः । नन्वर्थंभेदो यागश्चेवं 
ह्यपुर्वंः कतंव्यः) रेवतीषु वारवन्तोयमपूर्वमिति। नेति ब्रूमः । निवृत्तवार- 
बन्तीयरेवतीगुणको यागो विधीयते। न वारवन्तोयनिवृत्ति:। अर्थाद्रिवतोषु 
वारवन्तोयमभिनिवंत्स्यंति। शक्यते च तन्निर्वतयितुम्‌ । उच्यते। रेवतीनां 
वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यात्‌। तत्र च रेवतीष्वन्यान्यपि 
सामानि भवेयुः। वारवन्तीयं चान्याष्वपि ऋक्षु । : नेष दोष: । कृत्वेत्यभि- 
निवृत्तः सम्बन्धो यागायोच्यतेः, तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावर्थों कृत्वेत्येष 
शब्द: शक्नोति वदितुमभिनिर्वौत्त, पुवंकालतां च। यथा शोगमानयेति 
रक्तगुणसम्बद्धोऽश्वः शब्दनेवाऽऽनयतो* विधीयते इति, न वाक्यभेदो भवत्येव. 
मन्नापि द्रष्टव्यम्‌ । 

नन्वेवमपि बहवोऽर्था रेवत्यो वारवन्तीयं सत्सम्बन्धो, यागः, पशुकास- 
श्चेति। नेष दोष: । बहवः श्रयन्ते । एकोऽत्र विधीयते यागो विशिष्टः । ननु 
रेवत्योऽपि विधीयन्ते, वारवन्तीयमपि। यदि न विधोयेरन्नेव तद्विशिष्टो यागः ` 
प्रतोयेत। न ह्यविधाय विशेषणं, शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । , तस्माइहुषु 

विघोयमानेषु नेकाथ्यंस्‌ । ठ्न नि ५ 
अत्रोच्यते । अथ इति प्रयोजनमभिघोयते। यावन्ति पदान्येक प्रयोजन- 

मभिनिवंतंयन्ति, तावन्त्येकं वाव्यम्‌ । न चात्र बहुनि प्रयोजनानि । न ह्यत्रा- 

नेकस्याभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायकमस्ति। रेवतौष्विति नेतत्केवलं रेवतीनां 
विधायकम्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयमित्यत्रापि पदद्वये वारवन्तयशब्दो द्वितों- _ 
यान्तः। तस्मात्सम्बन्धोऽभिप्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकार्थेऽस्याव्यतिरेकात्‌ । 


१. ब. विवक्षिते । २. ब. इत्येकं वाक्यमुपपद्यते । 
३. ब. यागस्याच्येत । ४. ब. अ नयतो |, 
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कुत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पयंवसितः परप्रयोजनसस्बन्धमाह । एवं 
विशिष्टस्तु यजतिनं परार्थः । तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ । तस्मादेकचाक्य- 
स्वम्‌। गुणे पुनः फले प्रकल्प्यमानेशीलष्टोमसास्त: कार्य वारवन्तीयस्‌ । 
एतस्य च यदर्तिष्टोमसामेति वाक्यमेदः स्यात्‌। अथोच्यते, रेवत्यादिसवं- 
विशेषणविशिष्टो याग एतस्याग्निष्ट्तो विधीयेत । तथाऽपि पशुकामसम्बन्धाद्‌ 
भिद्यते' शक्यम्‌ । अथेवमुच्येत रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन पशुकामो यजेतेति। 
सेवं शक्मम्‌।. ऋगन्तरप्रगाणाद्विशेषहानद्वगुण्यं स्यात्‌ । 

नन्विदातीमेवोक्तं शक्यते हि रेवतीषु: वारवन्तीयं कतृंमिति । सति वचने 
असति: वचने न वारवन्तोयग्रहणेन गृह्यते ।- वचनं ताहि भविष्यति । पशुकामो 
रेवतोषु वारवन्तोयमभिनिवतंयेत्‌ । ततो यजेतेति यजतिरनुवादः। यदि 
वचनं रेवतीषु वारवन्तोयसम्बन्धस्य, सिद्ध कर्मन्तिरं) नारिनष्टुतो गुणविधिः । 
ननु ततो यजेतेति यागानुवावाद्यागेनास्याङ्गप्रयोजनसम्बन्धोभविष्यति । नेवं ` 
शक्यम्‌ । यागं प्रत्यङ्गभावेः पशुकामं प्रत्यसम्बन्धःः। उभयसम्बन्धे वाक्यं 
भिद्येत । 


- अथ यागसम्बन्धोऽनुवादः प्रकरणेनः चाङ्गता । नेदमुपपन्नम्‌^। प्रकरणाद्धि 
वाक्य बलवत्तरस्‌ । तस्मात्त्र्मान्तरंयागगुणकं वा. रेवतोषु. वारवन्तीयं, तद्‌- 
गुणको वा याग: । तत्र यागपशुकामयोः सम्बन्धस्य विधात्रीं यजतेरुपरितनीं 
विभक्तिमुपलभामहे लिङ्गम्‌ । न तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्थ विधायकं 
त तस्मात्सवेविशेषणविशिष्टो यागः पशुक्रामस्य विधीयत 

\ 


अथ पुत्तविशिष्टे यागे विधोयमाने तद्रेवतोषु वारवन्तोयं कथमरिनिष्टोमसाम 
भवतीति । उच्यते। वचनादरिनष्टोमसाम्नः कार्ये भविष्यतीति । किमिवः हि 
वचनं न कुर्यात्‌ । नास्ति वचनस्यातिभारः। अथ यदुक्तमेतस्येवेति । अनन्तरा- 
पेक्षं बचनमिति। तत्राप्यविरोधादेतद्धमंकस्येतिः लक्षणाशब्दो भविष्यति । 
तस्मान्न ग्रुणात्फलम्‌*। कर्सान्तरमेवंघमंकमिति, सिद्धं समेष्वेवंजातीयकेधु 
कसंयुक्त फलसिति ॥ २७॥ 


इति द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
१. ब. भिद्येतँव । म मम २. ब. प्रत्यगभावेविधीयमाने। ३. ब. असम्बन्धः रातः | 
४. ब. प्रकरणाच्चांगतेति। ५. ब. तदुपपन्नम्‌। ६. ब, किनुवचनं । 
७, ब, तन्न्यायविरोधात्‌ । 


० 
गुणफल । 
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अथ द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ 


त० वा०-इदानीमस्यापवादा्थमुत्तरमधिकरणमारभ्यते। तत्र विषयं 
तावदृशंयति--'त्रिवृदग्निष्टुदरिनिष्टोमः' 'तस्य वायव्यास्वेकविशमरिनिष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत्‌’ इत्येतमग्निष्ठुतं प्रकृत्य वारवन्तीयमरिनिष्टोमसाम 
कार्यम्‌-इति च गुणं विधाय पुनब्रंत्रीति--'एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयमरिनि- 
ष्रोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत' इति । तत्रापि पूववदेव संदेहः कि गुण- 
विशिष्टो यागः पुर्वंस्माद्रयतिरिक्तश्वोद्यते ? कि वा पूर्वस्येव गुणादिन्द्रियवत्पशवः 
फलमिति । कि तावत्प्राप्तं ? समस्तेनैव पूर्वाधिकरणेन गुणात्फलमिति । 
तथा हि-- 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धव्यापृते विधौ । 
श्रयते फलमत्रापि यागोऽतो न विधीयते ॥ 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धं च करिष्यति । 
विनैव प्रत्ययावृत्त्या कृत्वा शब्दः पृथकृश्नुतिः ॥ 
यस्तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धोत्पत्तिविधानात्‌, तस्य च फलं प्रति विधानात्प्र- 
त्ययावृत्तिलक्षणो वाक्यभेद आशङ्क्यते, सोऽपि नाऽशङकितव्यः, स्वयमेव वेदेन 
तत्फलस्योपात्तत्वात्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वेति निष्पादिते हि सम्बन्धे यजेः 
परेण लिङा फलसम्बन्धः केवलः कतंव्यः। तेन नाऽऽवृत्तिदोषो भविष्यति । 
तत्राप्याधारनिर्देशाद्रेवतीनां परार्थता, प्राधान्याद्वारवन्तीयं फलं प्रति विधीयते | 
गुणोपादानवशेन धात्तवर्थादुत्तारितो विधायकः फलाय गुणं विदधद्यदन्यतराज्ञातशे- 
षत्वं विधत्ते | रेवत्यश्च सप्तमीनिदेशाद्वारवन्तीयरोषभूतत्वात्प्रयोजनान्तरमनपेक्ष- 
माणा न फलेन सम्बध्यन्ते। तद्गुणकं तु वारवन्तीयं द्वितीयानिर्देशादवगत- 
प्राधान्यं करोत्यभिहितां भावनां प्रति धात्व्थस्थानीयं प्रतीयमानं प्रयोजनापेक्षत्वा- 
त्फलवत्तां प्रतिपद्यते । 
अथवोभय^तिरस्कारेणात्रापि सम्बन्धादेव फलमिति वक्तव्यम्‌ | एवं च 
सति विपरिवृत्तिप्राप्तो यजिः प्रकृतार्थावलम्बी वेतच्छन्दः । तस्माच्च यजिसमाना- 
धिकरणात्परा षष्ठी फलवता गुणेन सह प्रकरणात्प्राप्तमाश्रयाश्रयिसम्बन्घं वदन्ती 
प्रमाणाभावाच्चाऽऽश्रयान्तरासंबन्धा्तन्निवृत्तिखूपप्रवृ्त एवकारः पूर्वोच्चरितेन 
वचनान्तरेण च प्राप्तमग्निष्टोमसंबन्धविशिष्ट॑ वारवन्तीयमित्यादि' सवंकर्मा- 
न्तरत्वाज्नित्यप्राप्तमनृद्यमानं न प्रत्ययमायासयिष्यति । कर्मान्तरपक्षे तु सवंमप्राप्त- 
त्वाद्विघातव्यम्‌ । न च तल्लभ्यते । कुतः ? 


१, क० अथघोभय। २. क० इत्यादिवत्‌ । 
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एकशक्तिः स्वभावेन सदेव विधायक: | 
अल्पार्थविधिसंतुष्टो नानेकार्थविधिक्षमः ॥ 
तेन कृत्वाशब्देन रेवतीनां वारन्तीयसंबन्धमात्रम्‌, लिङ्गा च फलसम्बन्धमात्र 
विधीयत इति ज्यायान्गुणविधिपक्षः । सर्वे चेते$नुवादा यज्यनुवादेनेव तन्मूलत्वा- 
छादशिता भवन्तीति, त भाष्यकारेण प्रत्येकमुपर्वाणताः । तस्मान्न कर्मान्तर- 
मिति प्राप्ते । 
अभिधीयते 
सिद्धान्तः 
आश्रयत्वेन गृह्णाति यो गुणः प्रकृतां क्रियाम्‌ । 
तत्संस्बन्धानुवादत्वात्तत्र भेदो न गम्यते ॥ 
इदं तावद्वाक्यमेतस्यैव रेवतीष्वित्यादि यजिमच्छ्यते । स च यजिर्यादुगत्र 
श्रूयते, तादुग्यदि कुतश्चित्प्रा्ः, ततः शक्यकर्मान्तरत्वमध्यवसातुस्‌ । तद्यथा-- 
दधिहोमसंबन्धा*लाभादिन्द्रियकामवाक्ये । श्रुतफलसंबन्धमात्रे वाक्येन विधीय- 
माने, प्रकरणादेवाऽऽश्रयापेक्षायांः लब्धो होमसंबन्ध इत्यनुद्यते । शक्नोति हि 
दधि साक्षादेव होमं तिवंतंयितुस्‌, न तु रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागनिवृत्तिसम- 
थम्‌, मद्रव्यदेवतात्मकत्वात्‌ । तथा हि-- 
देवताद्रव्यकतृंभ्यो नातिरिप्तमपेक्षते । 
यागः साधनमित्येवं साम्ना नेवेष साध्यते ॥ 


` तस्मात्रकरणवशेन बुद्धावुपप्गवमानोऽपि यागः सामाश्रयत्वमयोग्यत्वादत्रति- ` 


पद्यमानो न रेवतीवारवन्तीयवाक्ये राक्योऽनुवदितुस्‌. प्रासिप्रमाणाभावात्‌ । 
' यत्तु वारवन्तीयस्य साध्यत्वेनाऽऽश्रयत्वप्रतिपत्तिक्षमं स्तोत्रम्‌, न तस्य प्रक- 
रणम्‌ । आतिदेशिकत्वादरिनष्टुति स्तोत्राणाम्‌ । आह च-- 
“स्तोत्रसाधनभूतत्वं साम्नो योग्यतया स्थितस्‌। 
स्तोत्रं च प्रकृतं नास्तीत्याश्रयो न प्रतीयते ॥' इति । 
शङ्का दु 
अथोच्येत यथाऽनेन शक्यते यागः कतुम्‌, तथा कुवंदाश्रयिष्यति। यथा च 
शक्नोति याग आश्रयत्वं प्रतिपत्तुम्‌, तथा प्रतिपत्स्यते । सर्वाख्यातसहकारिशकत्य 
तुसारेणावंगमात्‌ । 'आनथेक्यात्तदद्धेषु' इत्यनेन न्यायेना ङ्गभूतस्तोत्रद्वारेणाऽ्रया- 
श्रयिसंबन्धः सेत्स्यतीति । 


१, क० दघिहोमसबन्धादिन्द्रिय । २. क० आश्षयापेक्षया । 
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तन्निरासः 

तदनुपपन्नम्‌ । उक्तं ह्येततु-- 

तन्नामाज़ेषु कल्प्येत यदङ्गत्वेन चोदितम्‌ | 
प्राधान्यावस्थितं यत्तु तदङ्गं नोपसर्पति ॥ 

'सप्तदशारत्तिर्वाजपेयस्य यूपः' इति सप्तदशारत्तित्वं गुणत्वेन चोद्यमानं 
साक्षाद्वाजपेयस्यासंभवाद्य॒था शक्नोति, तथोपकरिष्यतीत्यध्यवसानात्तदङ्गपशु- 
यूपाङ्गत्वेनावधायंते । यदि तथैव वारवन्तीयमपि यागाङ्गत्वेन चोद्येत, ततस्तत्रा- 
संभवात्तदङ्गानि स्तोत्राण्युपसर्पेत्‌ । इदं पुनः फले विहितं गुणभूतां क्रियामाश्रय- 
तवेनोपेक्षमाणं यदि योग्यां लभते, ततो गृह्वाति । अथ न लभते ततो वाक्यादर्था- 
न्तरत्वं प्रतिपद्यते । न चैतदन्यथाऽनर्थकं भवति । कर्मान्तरविधाने सुतरामर्थ- 
त्त्वात्‌ । अत्यन्तभेदाच्च यागस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते, यागः साधित इति 
शक्यं वक्तुस्‌ । तत्र यथैव क्रत्वन्तरे श्रुतम्‌, क्रत्वन्तरे क्रियेत तादुगेवेततस्यात्‌ । 
वाजपेयस्येति तु सामान्यसम्बन्धमात्रवाचिनी षष्ठी पारम्पर्याद्यागेऽप्यविरुद्धेति 
बैषम्यस्‌ । यद्यपि स्तोत्रद्वारेण क्रतो राश्रयत्वं स्यात्‌, तथाऽपि सवंस्तोत्रेषु प्रसज्य- 
मानेष्वरिनिष्टोमसोमत्यतर्थकं भवेत्‌ । तत्राग्निष्टोमसाम्नि वाक्येनैवाऽऽभ्रये कल्प्य- 
माने वाक्यभेदः, पुनरपि च वाक्येनाग्निष्टोमसा ममात्रसंबन्धेश्वगम्यमाने यद्येत- 
स्थेवेति विरोष्यते, ततोऽपि वाक्यभेदः । एतस्येवेति च पूर्वं संबन्धे, तथेव 
सरवंतदीयस्तोत्रसंबन्धापत्तेरग्निष्टोमसामेति विशेषणात्‌, स एव वाक्यभेदः । 
ऋक्सामसंबन्धकरणकृतं चातिगोरवं स्थितमेव | 

ननु चास्मिन्नरिनष्टुत्याश्रयत्वेन लब्ये पूर्वेविधिनेव शेषमवाप्स्यते। वारव 
न्तीयं हि क्रतुमाश्चयद्त्र स्थाने स्थितं साधयद्‌ दुष्टम्‌, ना ततोऽन्यत्र भविष्यति । 
क्रतु रपि च तत्नान्यस्तोत्रगामित्वेनापेक्षिष्यते । प्रकृतक्रत्वरिनष्टोमसामसंबन्धि 
वारवन्तीयातिक्रमकारणाभावाच्च न कऋत्वन्तरस्तोत्रान्तरसंबन्धाशद्का। नेत- 
देवस्‌ । यदि हि वारन्तीयारिनष्टोमसामविधिवाक्यं रेवतीवाक्येनापेक्ष्यते, तत 
एवं विज्ञायेत । न तु तदपेक्षाऽस्ति । गुणादिवाक्यानां परस्परसंबन्धाभावादित्युक्त 
प्राक्‌ । पूव॑संबन्धविलक्षणश्रायं क्रतोर्वारवन्तीयेन संबन्धो न तत्कल्पितस्थानविष- 
यत्वं प्रतिपत्स्यते । कर्माङ्गभूतस्य हि तस्यैतत्क्रमत्वरिनिष्टोमसामत्वं विज्ञातम्‌ । 
इदानीं पुरुार्थमूतत्वादवेदस्तावन्न तदेव स्थानं कल्पयति । सामान्यतोदुष्टकल्पना- 
याश्वैवंजातीयकेष्वप्रमाणत्वमुक्तम्‌ । 


आह च र 
> फलाय विहितं साम स्वतन्त्रं ख्पमात्रत: । 
वेदस्वाध्यायमेवेकमुत्पत्यर्थमपेक्षते ॥ इति । 
१. क० चापूर्वसंबन्धे । २. क० नेतिं। 
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यदि वारवन्तीयमग्निष्टुत्येव प्रथममुत्पाद्येत, ततो गत्यन्तराभावादनुक्तमपि 
तद्विषयं विज्ञायेत | इदं पुनः समाम्नायमात्राधीनोत्सत्ति तत एव गृहीत्वा फलाय 
` चोद्यते । तत्र क्रतवन्तरस्तोत्रान्तरेरेतत्करतवरिनष्टोमसाम्नो न कश्चिद्विशेषः | यदि 
च वारवन्तीयसंस्कारः कश्चिद्विधीयेत, ततः कथंचिदव्रीहिप्नोक्षणादिष्विव प्रकृत- 
प्रत्ययो भवेत्‌ । न चेवमस्ति । तस्मान्नार्निष्टोमसामसंबन्धसिद्धिः । 
नतु च पुरुषार्थमपि सदेतत्कतुमसाधयन्न शक्नोति पुरुषार्थं भवितुमिति, 
प्रासङ्गिक्यां ऋतुसिद्धौ पूवकं स्थानं लभ्यते" । यथेज्यार्थे दधिपयसी प्रणीता- 
धर्मानुपलभेते । तत्रैवैतङ्भवति, यत्र गुणभूता धर्मा भवन्ति। न चेहारिनिष्टोम- 
सामत्वं नाम वारवन्तीयस्य गुणः। प्रकरणग्रहणे हि सति गुणत्वमपि स्यात्‌ । 
तदेव त्वद्याप्यसिद्धावस्थम्‌ | यदि तु केनचित्प्रकारेणाग्निष्टोमसामसंबन्धोऽवगम्यते, 
ततस्तदवरमास्तस्य प्रणीताधर्मवन्नेव कश्चिद्वारयिष्यति। तस्मान्नेषोऽपि परिहारो 
भवतीति, अपूवंकमविधिनवेकवाक्यत्वमुपपादनीयस्‌। तथा सति हि यद्यपि 
सवेमप्राप्तम्‌, तथाऽपि विशिष्टविधिना शक्यं विधातुम्‌ । कि पुनर्यदा निकायित्वा- 
बह्वेव प्राप्तस्‌। एतच्छन्दस्तावद्धमंलक्षण- 
याऽ्ुवादो भविष्यति । न चानुवादे लक्षणदोषः । प्रस्तुयमानकमंवचनत्वेन वा 
'अधैष ज्योति” इत्यादिवन्मुख्यरूपेणेव र्वातष्यते । तदाः वारवन्तीयं क्रत्वर्थ 
भूतमतिदेशेनेव प्राप्नोतीति तदप्यनुवदिष्यते । कृत्वाशब्दकल्पितरेवतीवारावन्तीय- 
संबन्धविषिष्टयागमात्रविधानात्तु लाघवं विधेः। 
नन्वर्निष्टोमसाम्नो रेवतीवारवन्तीयसंबन्धो यागश्चात्र विधीयत इत्यन्यै- 
विशिष्टविधिभिवेषम्यं विधायकस्य स्यात्‌ । तथा हि-- 
नैकप्रयत्नसाध्यत्वं क्रियान्तरविशेषणे । 
तेन क्रियां विधायाऽन्यस्तत्र कार्य: पुनविधिः ॥ 
यान्येकक्रियाविदेषणानि भवन्ति, तानि तया विधीयमानयाऽर्थादाक्षिप्य- 
माणानि न विधायकव्यापारं भिन्दन्ति । क्रियान्तरविशेषणे पुनविधीयमाने तया 
क्रियया संबन्धरहितयाऽनाक्षिप्यमाणे, अवश्यं विधायकस्याऽऽवृत्तिरेऽटव्येति वाक्य- 
भेदः प्राप्नोत्येव । 
नेष दोषः । 
कृत्वा शब्दार्थमेवेकं गृह्णीते भावनोत्तरा । 
सोऽपि स्वगोचरप्रापं ग्रहीष्यति विशेषणम्‌ ॥ 
नवेन क्रतुना पश्चादुक्सामग्रहणे कृते । 
क्लप्तस्थानेन साम्नैव रेवतीस्थानकल्पना || 
१. क० लप्स्यते । २. क० तुदत्क्रत्वर्थमग्निष्टोमसाम्नैव संबद्धम्‌ । 
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रेवतीवारवन्तीयसंबन्धं निष्पाद्य, उत्तरभावनापेक्षोऽवस्थितः स्वविशेषणविरिष्टः 
कृत्वारब्दाथे: क्रतुना गृह्यते । अतश्च स्वविशेषणाक्षेप एव क्रतोः । स तु तत्संबन्धं 
साक्षादनुपजीवन्गुणभूतत्वादङ्गेषु निक्षिपन्न तिदेशविज्ञातस्थानावारवन्तीयवशेन 
रेवतीरपि तद्विषयाः कल्पयति | तेन यद्यप्यत्र वाकयेऽरिनष्टोमसाम न विधीयते, 
तथाऽपि क्रतुविशेषणमपि तन्न संक्रामतोत्यदोषः । अतश्च प्रकृतयागसंबन्धस्त्वत्पक्षे 


वारवन्तीयस्य नास्ति । 


पव्य-- आत्मना झ्क्रियारूपेर्गुणेराश्रीयते क्रिया । 
वारवन्तीयगीतेस्तु क्रियया कि प्रयोजनस्‌ ॥ 
दधिगोदोहनादीनि क्रियया विना करणत्वमळभमानानि तामपेक्षन्ते | वार्‌ 
वन्तीयं पुनर्गायतिधातुवाच्यक्रियात्मकत्वादवनेव क्रयान्तरेण यागवत्फलभवन- 
समर्थमित्यनपेकषत्वाद्यागेनासंबध्यमानं स्वतन्त्रमेव रेवतीषु गीयमानमरिनषटु्रयो- 
गाढ्वहिरेव फलं साधयेत्‌ । ततच्चैतस्येवेति चारिनष्टोमसामेति च कृत्वाशब्दशच 
यजेतेति च सर्वमसंबद्धं स्यात्‌ । तस्माद्यागात्फलस्‌ | स च पूर्वेविलक्षणविशेषण- 


'विशिष्टत्वात्कर्मान्तरम्‌ । 


समेष्विति--अयोग्यत्वाद्यागगुणयो राश्रयाश्रयिसंबन्धानपेक्षत्वाभिप्रायस्‌ । 
क्रियात्मकत्वाद्वा क्रियान्तरानपेक्षत्वमुच्यते । भिन्न वाक्येष्विति । पक्षद्वयेऽपि गुण- 
फळसंबन्धस्य यागान्तरविधानस्य वार्झ्यान्तरत्वात्सेत्स्यत्येव लक्षणतो वाक्यभेदे 
पूर्वक्रतुसंबन्धे भवत्येव किचिदेव वाक्यरूपस्‌। क्रत्वन्तरसंबन्धे त्वत्यन्तभेद इत्यभि- 
प्रायः। न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति-आनन्तर्यात्तावदेषा वचनव्यक्तिः प्रतिभाति, 
एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयं कृत्वेति । तत्र यद्यपि प्रकरणलम्यत्वादेतस्येति 
विशिष्टानुवादो न वाक्यं भिनत्ति, तथापि रेवतीस्वरूपकतंव्यतेव तावदप्राप्तेति 
नानद्यते । तत्र रेवत्यः प्रयोक्तव्याः, तासु च वारवन्तीयमित्येको वाक्यभेदः, एत- 
च्छब्दवेयर्थ्यं च । अथ त्वेतच्छन्दानुग्रहार्थमेतस्य रेवत्यः कतंव्याः, तासु च वारः 
वन्तीयं, तञ्च फलायेति विधीयते यजिश्वानूद्यत इति, तथाऽपयर्थत्रयनिमित्तवावय- 
भेदाभ्युपगमेनार्निष्टोमसामसंबन्धो विघातुमनुवदित्‌ं वाऽशक्यत्वादुभयथाऽपि 
नावकल्पते । अथ सोऽपि विधीयेत, तथा सति ू्वस्माद्विध्यपगमादरिनष्ठोम'- 
साममात्रप्रसज्ञादेतस्येवेत्यनथेकं, विधीयमाने वाक्यभेद इत्येका ग्रन्थयोजना । 


अथवा--यथाक्रमावस्थित एवैतच्छन्दो रेवतीविरोषणं, स स 
पगम्यते । तत्चैवं वचनं व्यज्यते-एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयम्‌ - 
च रेवतीविशेषणत्वेनो- 


साम कृत्वेति । तत्तु* कस्य क्रतोरित्य 


विशेषणादेतच्छन्दस्य 


पक्षीणत्वादेतस्याग्निष्टोमसामेति त लभ्यते । तद्विवक्षायाँ वा पुनरपि वाक्यभेदः । 


१, क० अरिनष्टोममात्र प्रसङ्गात्‌ । 


२. क० तत्र । 
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इहैव सर्वाः पूर्वपक्षवचनव्यक्तीनिराकृत्य, सिद्धान्ते कथमवाक्यमेद इति 
प्रष्टव्य पूर्वपक्षवादी विस्मितः पृच्छति । तथा नाम संप्रति' विहिते सति अने- 
नाऽकाश एवेयन्तो वाक्यभेदा इन्द्रजालवदेव दशिताः। ततः पृच्छामि तावदेतस्य 
कथमवाक्यभेद इति । सिद्धान्तवादी त्वप्राप्तकमं विधीयते । विशिष्टविधानोपपत्तौ 
सत्यामेकार्थत्वादित्याह । 
वारवन्तोयोहेशेन रेवतीविधानायेति शङ्का 
नन्वर्थमेद इति-_क्तान्ताख्यातोपात्तभावनाद्वयैकवाक्यत्वासंभवाभिप्रायेण । 
नेति ब्रम इति-गुणभूतैकभावनाविरिष्टप्रधानभूतभावनान्तरविधानाभिप्रायस्‌ । 
रेवतीनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यादिति--विशेषणविरोषणा- 
नामविधेयत्वल्लिङा तावन्न विधीयते । कृत्वाशाब्दश्च नेव विधौ स्मयंते | तेन 
यद्यपि सम्बद्धा भावनाऽभिधीयते तथाऽपि । विध्यधीनप्रवृत्तित्वात्युरुषः सतीमपि 
तामसतीमिव प्रतिपद्यते । तेनः यागभावनामात्रविशेषणत्वाद्रेवतीवारवन्तीय- 
योस्तदबहिर्भावमात्रेण प्रयोक्तव्यो रन्योन्यनियमप्रमाणाभावादेकस्तोत्रविषयत्वे, 
तदेकदेशनियमे चासति रेवतीषु ऋक्ष्वन्यान्यपि गायत्रामहीयवादीनि सामानि 
प्रप्नुवन्ति | सामापि वारवन्तीयमन्यास्वावापभूतासु गायत्रीबृहत्यतुषटप्सु प्राप्नोति । 
तत्र रेवतीषु वारवन्तीयमिति सम्बन्धप्रती तिर्व्यथः स्यात्‌ । अतो वारवन्तीयमेव 
यथावधुतस्थानमुद्दिश्य रेवत्यो विहिता इति । 
कृत्वा शब्दस्य विधायकत्वाभावेऽपि फलतोविधायकत्वमिति तञ्चिराशः 
नेष दोषः : 
विधित्वं यद्यपि श्रुत्या न कृत्वेति ब्रवीत्ययस्‌ । 
तथ्याऽप्येवंविधे तस्य विधित्वं फलमिष्यते ॥ 
सवेत्रैव यत्रेदं कृत्वेदं कुर्यादिति श्रूयते | तत्र यदि तावत्तवान्तधातुवाच्या 
क्रियाऽच्छत एव प्राप्ता, ततो निमित्तार्थं श्रवणं भवति। अथ तु न प्राप्ता, तत 
उत्तरस्याः करणं पूर्वेनिवृत्युत्तरकालत्वेन विहितं तामननुष्ठाय यथा कर्तुं न 
' शक्यत इत्यर्थादवश्यं कतंव्या सती विहितवद्विज्ञास्यते । न चेह रेवतीवारवन्ती- 
यसम्बन्धः प्राग्विधेः कुतश्चत्प्रा्तो, येन निमित्ततयाऽऽश्रीयेत । तस्मादनुष्टेयः एव 
विज्ञायते । यदि तह्यनुषठेयत्वेन सम्बन्ध उपपन्नः कथमुत्तरयाऽनुषठेयत्वोपात्तयेव 
सह सम्बध्यते । 
. तदर्थमाह द्वावप्येतावयों कृत्वेत्येष शब्द: शक्नोति वदि देतुमिति । कथमेक- 
: नानेकार्थावगतिरिति चेदत आह दृष्टा हि कचिदियमपि गतिः। यथा झोण- 


१. क० सुप्रतिविहिते । २. क० वारवन्तीयस्यासम्बन्धो । 
३. क० तेनप्रतिपद्ययागभावना । . 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २७१ 


- भानयेति । प्रमाणान्तरप्रापेऽप्यानयतो रक्तोऽश्वश्चोद्ममानो न रक्ताश्वशब्दा 
भ्यामिवाभिहितो वाक्यभेदं जनयति । तथाऽत्र त्वाशब्दोपात्ता निर्वृत्तिः, 
पुरवंकाळत्वं चेति । 
तत्रेव प्रकारान्तरवणंनम्‌ 
अथवा । 
तत्रेव न विधीयेत विशेषणविशेषणस्‌ । 
यत्र द्रव्याङ्भभूतं तन्न कर्माङ्गं प्रतीयते ॥ 

“तत्रेकत्वमयज्ञा द्गभूतमयस्य गुणभूतत्वात्‌” इति द्रव््रविशेषणानां विध्य- 
संस्पर्शो वक्ष्यते । रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्तु करोतेविशेषणस्‌ । सामान्यभूत- 
त्वाच्च करोत्यर्थस्तद्रहितो नानुष्ठेयत्वं प्रतिपद्यते। तेन मुष्यामहे हविषा 
. विशेषणमितिवद्यजिभावनाविशेषणस्य करोत्यर्थस्यावस्यं रेवतीवारवन्तीयसम्बन्ध- 
बिरिष्टताऽभ्युपगन्तव्या । तथा च क्रियाविशेषणानामपि प्रयाजादीनां विशेषणानि 
्रव्यदेवतादीनि दशंपूर्णमासादिषूपयोक्ष्यन्ते । तस्माच्षिष्पन्नसम्बन्धविशेषितायां 
भावनायामुक्सामयोनियमः सेत्स्यति । ङृत्वाशब्दश्चात्र प्रतिपत्तिक्रमनियम- 
निवृत्यर्थं एव द्रष्टव्यो, नानुष्ठाननिवृत्यर्थः । अरिनष्टोमसाम्तः प्राग्यागादप्रयोगात्‌ । 
अतो नैवं विज्ञायते रेवतीषु वारवन्तीयं प्रयुज्य यष्टव्यमिति। कि तहि ? एवं 
करिष्यामीति परिकल्प्य यागः प्रक्रमितव्य इति | नन्वेवमपीति। यावदभिधेयं 
विधिकल्पनादनेकार्थत्वान्ञैकवाक्यत्वमिति मन्यते। नेष दोष इति) न तावद- 
मिधेयनानात्वेनानेकार्थेत्वं भवतीत्युक्तम्‌ । अथ प्रयोजनभूतवि धेयनानात्वेमेव 
मन्येथाः । तत्रोच्यते 

श्रूयन्ते बहवोऽत्रार्था एक एव विधीयते। 
विशिष्टा भावना सा च याग इत्युपलक्षिता ॥ 

ननु रेवत्योऽपि विधीयन्त इति। यदि श्रुतमात्रानुपात्येवानेकाथंत्वं भवेत्‌, 
तत एष परिहारः स्यात्‌। एते तु सर्वे विधीयमानत्वात्रयोजनभूतास्तस्मादने- 
कार्थंत्वमस्त्येवेति | उच्यते 

विधेयमात्रमप्यत्र नार्थं इत्यभिधीयते | 

प्रधानविधियुक्तोऽर्थः स चेकोऽत्र विधीयते ॥ 

* तदाह न ह्यत्रानेकस्य प्रयोजनत्वेनाभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायकमिति | तथा 
. ह्यवान्तरकमंत्वात्तत्क्रियाणां न प्राग्यजिभावनातः पर्यवसानम्‌ । विशिष्टविध्यु- 
त्तरकालं तु न किचिदपेक्ष्यते | तस्मात्सिद्धमेकार्थत्वादेकवाक्यत्वम्‌ । गुणविधित्वे 


चोक्ता वाक्यमेदाः । 


१. क० विध्यसम्भवो ।. 
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अथोच्येत इति । एतच्छन्दसमथंनाथंम्‌ । सिद्धेऽपि कर्मान्तरत्वे कमंयुक्तफल- 
पक्षात्पक्षान्तरमिति निराक्रियते । तत्रैषा वचनव्यक्ति:--रेवतीषु वारवन्तीय-} 
- सन्निष्टोमसाम कृत्वा, एतस्याङ्गत्वेन यजेतेति । किमेवं भविष्यति प्रकरणं तावन्न 
बाधिष्यते । एतस्यैवेति च प्रकृतग्राहि समीपस्थितसंबन्धिपदमनुग्रहीष्यते । तत्रो- 
च्यते | न पशुकामपदानथेक्यप्रसद्धात्‌ । तदपरित्यागे वाक्यभेदप्रसङ्गः । न ह्येकस्य' 
क्रतं फलं च प्रति युगपद्विधानमवकल्पते | 


अथेवमुच्येत रेवतीषु कृतेनेति। प्रथमोपन्यस्तमेव पक्षं दोषान्तराभिधित्सया 
पुनरुपन्यस्यतीति केचित्‌ । अथवा नेवस्‌ । कथं तहि गुणकामेषु याज्ञिकानां द्वयी 
प्रतिपत्तिः, केषांचिन्मीमांसकवदेव गुणात्फलम्‌ । अपरेषां तु गुण: क्रत्वथ एव, 
तदस्तु क्रतोः फलान्तरसंबन्धः। अत्रेषा वचनव्यक्तिः। नित्यं तावदनेन ब्रह्म- 
वचंसकामो यजेत । यदि तु पशुकामः स्यात्‌ ततोऽनेनैव रेवत्यादिविशिष्टेनेति । 
तथा सति च-- 

प्रत्ययः संनिकृष्टार्थेविधि तावत्करिष्यति । 
न चान्यपर उत्पत्ति विधानाच्च विशिष्टता ॥ 

यागं हि फले विदघत्रत्ययो न विप्रकृष्यते | न चानुत्पत्तिपरः सन्नुत्पत्तिमपि 
कल्पयिष्यति । , अनेकार्थविधानं च यथेवौत्पत्तिविधौ कर्मविधाननिमित्तं लभ्यते, 
तथा फलविधावपि फलोद्देशेन कमंविधानादित्येवं मन्यमानो वदति-अथ रेवतीषु 
कृतेन वारवन्तीयेन पशुकामो यजेतेति । स्तोत्रद्वारेण यागसाधनत्वोपपत्तेः करण- 
तृतीयेवेषा। अथवेत्यंभूतलक्षणा । अनेनेवेत्यंभूतेन पशुकामो यजेतेति । तत्रोत्तरम्‌। 
नेवं शक्यम्‌ ऋगन्तरप्रगाणाद्विशेषहा नाद्वेगुण्यमिति । यदि तदेवेदं कमं, 
ततस्तस्य वायव्यास्वरिनष्टोमसाम विहितं । तदुगन्तरे रेवत्याख्ये गयिमानं 
पुर्वेविहितवायव्याख्यविशेषह्ानाद्विगुणं भवेत्‌ । नन्विदानीमेवाऽत्मीये पक्षे भवतैव 
तत्र रेवतीषु क्रक्ष्वन्यान्यपि सामानि प्राप्नुवन्त्येवे पर्यनुयुक्तेनाभिहितस्‌ । नैष 
"दोष: | ङृत्वेति निवृत्तः सम्बन्धो यागा'योच्यते। द्वावेतावर्थौ कृत्वेत्येष शब्दः 
शक्नोति वदितुमिति | 

सिद्धान्तवादी त्वपूर्वकमंविधावनेकार्थविधानं शक्यं, नान्यत्रेति मन्यमान 
आह-सति वचने मत्पक्षे शक्यं, भवत्पक्षे त्वसति वारवन्तीयग्रहणमात्रेण 
लभ्यमानासु रेवतीष्वशक्यमिति। परः पुनराह-वचनं तहि भविष्यतीति । 
तेनेवाभिप्रायेण | फळे विषिष्टकमंविधानात्कृत्वाशब्दस्य चाविधायकत्वात्‌ । 
'यजिरनुवाद--इति च सत्यपि फलं प्रति विधान उत्पत्त्यविधानाभिप्रायेण । 
सिद्वान्तवादो स्वाभिम्रेतानेकार्थोविध्यन्यथानुपपत्तिफलं कथयति-यदि वचनं 


१. क० ह्येकस्य यागस्य । २. क० यागस्य । 
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सिद्धं तहि कर्मान्तर नं पुवस्येवाग्निष्ट्तो गुणविधानमिति । ननु ततो यजेतेति 
यागानुवादादिति वचनेनानिराक्रतत्वादद्यापि स्वपक्षमेव बलीयांसं मन्यते । नेवं 
शक्यसिति सिद्धान्तविवरणम्‌ । यदि हि रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागं प्रति 
गुणत्वेन विधीयते ततोष्वदयं स॒ उद्देष्व्यः | ततर्चोहिष्यमानत्वादेव फलपदं न तेत 
गुणेन वा सम्बध्यत इत्यनर्थकमेव स्यात्‌ । सम्बध्यमानं वा वाक्यं भिन्द्यात्‌ । 
गुणविशिष्टकमंविधाने वाऽपरत्यभिज्ञायमानत्वादेकान्तेन कर्मान्तरत्वस्‌ । न च 
यत्पशुकामो यजेतेत्यप्रा पत्वादनुवादः सम्भवति । एतेन रेवतीवारवन्तीयर्विधि 
प्रत्यस्य, निमित्तत्वं प्रत्युक्तस्‌ । अतश्च न वारवन्तीयं केनचिद्वलवत्तरेण प्रमाणेन 
रेवतीभिः सम्बद्धमिति विशेषहानाद्विगुणं भवेत्‌ । अथ यागसम्बधोऽनुवाद इति । 
गुणादेव फले सति प्रकरणादवगतं यागाङ्गत्वमस्मिवाक्येऽनुवदिष्यत इति | कः 
पुन राश्रयाश्रयिसम्बन्धातपर्वनिराकृतादस्य विशेषो, येनोपन्यस्यते | स उच्यते। 
तत्र हि 'आनर्थक्यात्तदङ्गेषु' इत्येतन्निराकृतम्‌ | अङ्गत्वज्ञाने तु तत्सम्भवादरिन- 
्टोमसामसम्बन्धः सुलभ इत्यभिप्रायः | तन्निराकरोति-प्रकरणाद्धि वाक्यं 
बलवत्तरमिति । आश्रयाश्रयिसम्बन्धो हि फलसम्बन्धानुगुणत्वात्सम्भवन्गुह्यते । 
स तु न सम्भवतीत्युक्तस्‌। अङ्गाङ्गिसम्बन्धस्तु कतुकथंभावग्रहणात्स्यात्‌ । तच्च 
नास्ति । “असंयुक्तं प्रकरणात्‌’ इति वक्ष्यति । संयुक्तं चेतत्फलेन | तस्माद- 
विरोधात्‌ गुणफलविशिष्टकर्मान्तरविधानस्‌ । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । सत्यपि कर्मान्तरत्वे तदनुगृहीताद्‌ गुणादेव फलमिति | तद्वि- 
कल्प्य भावार्थाधिकरणन्यायेन प्रत्ययसचिकर्षेण यागफलसम्बन्धावगमान्निरा- 
करोति । तस्मात्कर्मावधिः | अथ पुनविविष्टे यागे विधोयमाने क्रियान्तरस्याग्नि- 
प्रोमसाम्नो विशेषणेन कथं सम्बन्ध इति । तत्रोत्तरं वचनादिति । प्रागुक्तत्यायेना- 
5तिदेशिकं वचनं द्रष्टव्यस्‌ । अग्निष्टोमसाम्नः कार्य इति । न किचिदरिनष्टो माख्यं 
सामावस्थितं विद्यते यस्य वारन्तीयं कार्यापन्नमिति कल्पते । तेन प्राकृतयज्ञा- 
यज्ञीयकार्यापत्त्यभिप्रायेणोक्तम्‌ । अथवाऽर्निष्टोमसाम्न इति स्तोत्रस्थैव कार्ये 
तादर्थ्येन वतिष्यत इत्यर्थः | तस्मात्समेषु कमंयुक्तं फळं स्यादिति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 

( इति द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ ॥१२॥ ) 
॥ अथ द्वादञ्ञं रेवत्यधिकरणमु ॥ १२ ॥ 

च्या० सु०--प्रकृताश्रयालाभे गुणफलान्वयापवादार्थत्वेन, घात्वर्थामेदापवादार्थत्वेन 
वाऽनन्तर्‌सङ्गतिमाह--इदानीमिति । रेवतीवाक्यस्यैव विचायंत्वादर्िष्ट्दराब्योदाहरणा- 
तर्थवयमादाद्धुघाह--सत्रेति । गुणफलान्वयस्य, कर्मान्तरल्लस्य च पूवकर्मापेक्षलादिचाय- 
प्रतियोगिकर्मविधा यित्वेनाग्नष्टुढाक्यस्यापि विचारविपयताऽस्तीत्याशयः । वारवन्तीय- 
स्याग्निष्टोमसामत्वाप्रासौ पक्षद्वयेऽपि  वाक्यमेदापत्तेस्तसरिहाराथं भाष्यानुदाहृतमपि 
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वारवन्तीयवाक्यमुदाहृतम्‌-तन्नेति । सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तत्रापीति । पुरवपक्षवचन- 
व्यक्ति: विलष्टत्वसूचनाथं पश्चादुक्ता । पुर्वपक्षभाष्य संक्षिप्य व्याचष्टे--किमिति । विदित- 
स्येति भाष्योक्तो धात्वर्थानुवाद: । पशुकाम एवंकृत्वेत्यादिभाष्योक्तश्व । फलस्य कमंसम- 
भिव्याहारनिरासेन गुणसमभिव्याहारः समस्तशब्देन व्याख्यातः । एतदेवोपपादयति-- 
तथा हीति । 

ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयविधानात्‌, तस्य च फलान्वयविधानाद्वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्कुघाह--रेबतीति । पृथकश्रुतिः-श्रवणमस्येति विग्रहः । शङ्खोत्तरस्वेन इलोकं 
व्याचष्टे--यरित्वति । उत्पत्तिब्देनोत्पत्तिफलत्वाल्लक्षणया रेवतीवारवन्तीययोः सम्बन्धा- 
पादिका रेवत्माधारवारवन्तीयक्रियोक्ता । तेन रेवतीषु वारवन्तीयं कुयात्‌, तेन च पशून्‌ 
कुर्यादित्यावृत्तिः स्यादित्याशङ्कार्थः । क्त्वाप्रत्ययेन विधावस्मृतेनापि धातुवाच्यायाः 
' क्रियायाः पूवेकालत्वोक्तस्तस्याशचाप्रासत्वेनानुष्ठानं विना पूरवंकालत्वायोगाद्विधिफलानुष्ठाना- 
क्षेपसिद्धेत॑ विधिप्रत्ययावृत्तिरित्युत्तरार्थः । नन्वेवमश्यग्निष्टुति वारवन्तीयस्य प्राप्तत्वा- 
रेवतीषु विधिसंक्रान्तेस्तासामेव फलहेतुत्वापततर्वारवन्तीये पशवः फलमिति भाष्यमयुक्त- 
मित्याशङ्कबाह--तत्रापीति । गुणफलान्वयविवादे तेनेति सर्वनाम्नो गुणपरामशित्वस्या- 
म्युपगन्तव्यत्वात्‌, तस्य च प्राधान्यनिदिष्टपरामशित्वाद्रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन पणू- 
न्कुयादिति वाक्यार्थप्रतीतेर्वारन्तीयरय क्रत्वर्थत्वेन प्राप्तस्यादमि दविवत्फल प्रति विधियुक्त 
इत्याशयः । यागवद्वारवन्तीयस्यापि प्रापत्वाद्विभिनं सम्भवतीत्याशङ्कां गुणोपादानवशेन 
यागाद्विघायकोत्तारण न प्राप्तमात्रेण, रेवतीनां च करणीभूतगुणपरार्माशनैतच्छदेन 
विलिङ्ग संख्यात्वादुपादानाशक्ते्न वारवन्तीयाद्विधायकोत्तरणावगतिरित्याशयेन निरस्यन्‌ 
इलोकं व्याचष्टे--गुणेति । 

नन्ववगतप्राघान्यस्यान्याथंता न युक्तेत्याशङ्क्य धात्वर्थस्थानीयशब्देनेप्सिततमत्वा- 
आवेऽप्यनीप्सितकर्मत्वेन प्राधान्योपचार इत्युक्ते, तथापि कमंत्वेनोक्तस्य कथं करणतेत्या- 
शङ्क्य करोतिवाच्यां भावनां प्रति कर्मत्वेऽप्याख्यातोक्तां प्रतिकरणत्वाविरोधः । करोत्य- 
भिहितामित्यनेनोक्तः दघिहीमसम्बन्धो वावयेन विधीयते इति पूर्वाधिकरण भाष्यो क्तेन 
न्यायेनेहापि रेवतीष्विति सप्तमीश्रुतेरधिकरणभूताम्यो रेवतीभ्यः फलमित्यवगमादधिकरण- 
ताक्षिसस्य ह विभक्तथन्तगंतत्वेन प्रत्ययार्थतया प्राधान्याच्छ्रत्या फले 
विषिप्रतीतेरेतेनेत्येकवचनान्तेन च सर्वनाम्नो परामशॉपपत्तयत्पशून्भावेयेत्तदेतेन रेवती- 
वारवन्तीयसम्बन्धेनेति वचनव्यक्तथभ्युपगमे तु सम्जन्यादेव फलमित्याह--अथ वेति । 

तऱ्वन्येषासपि वाक्यभेदाना सिद्धान्ते वक्ष्यमाणानां कः परिहारः पुवपक्षिणो$मिमत इत्या- 
शद्कयाह एवं च सतीति। छृत्वाशव्दाथस्य, रेवत्यन्वयविषयत्वेनाप्राप्तस्याउप्येकविशति- 
मग्तिष्टोमसाम छृत्वेत्यतो वारवन्तीयवाक्यसहिताद्वा रवन्तीयाग्निष्टीमसाम विषयत्वेन प्रास 
स्यादिशब्देनानुवादः सूचितः। सिद्धान्तएव प्वतिगौरवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्याह-कर्मा- 
न्तरेति । अल्मार्थविधौ च सवपदार्थासस्मवे बह्नर्थविधिन लभ्यत इति प्रतिज्ञाहेतुप्रबनगौरव- 
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लक्षणोऽपूर्वमुपपादयति--तवैति । पूर्वपक्षे वाक्यभेदपरिहारमुपसंहरति--तेनेति । भाष्य- 
कृता तरह्यतच्छन्दादीनामनुवादकता कस्माच्नोक्तेत्याशङ्क्याह--स्चे चेति । प्रकृतवाच्येत- 
च्छन्दान्वयेनाभेदोक्त्यथंमपि चेतिभाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं 
फलतो व्याचष्टे--तस्मादिति । 

अक्कताश्यलाभाद्‌ गुणफलान्वयानुपपत्ति वक्तुं गुणफलान्वयस्य प्रकृताधयलाभापेक्षां 
दशंयन्‌ सिद्धान्तमारभते--इतीति । स गुणः फले विधातुं शक्य इति वाच्य प्रकृताश्रया- 
लाभे गुणफलान्वयायोगवडात्ववगतस्य कमंसम्बन्षस्यानुवादत्वायोगाद्विध्यापत्तेः प्रकृत- 
यागाश्चितस्य वारवन्तीयस्य फलान्वयाम्युपगमेऽपि दुष्परिहरो वाक्यभेद इति सूचयितुं 
फलभूतयागाभेदोक्तिः । उत्तराद्धसूचितमथं विवृणोति--इदं तावदिति । फले विधीयमानस्य 
गुणस्याश्र यभूतघात्वर्थपिक्षायामेकवाक्योपात्तस्य यागस्याश्र यतवप्रतीतेस्तादृशस्य प्रापत्वेनानु- 
वादायोगाह्विध्यापत्तेविध्ययोगाद्यागान्तरत्वं स्यादित्याशयः । स चेति यज्यर्थः परामृष्टः । 
अत्रैव दृष्टान्तमाह--तद्यथेति । यथेन्द्रियकामवाक्येऽन्यत एव दध्नो होमान्वयलाभान्न 
कर्मान्तरता व्यवसितेति पूर्वानुषङ्गेण योज्यम्‌ । दृष्टान्त विवृणोति-श्षृतेति । 

यहा दधिहोमसम्बन्धमात्रे विधीयमानइति ल्यब्लोपे पञ्चमीमङ्गीकृत्यैकग्रन्थतया 
योज्यम्‌ । नन्विहाप्याश्रयापेक्षायां प्रकरणान्वयो लप्स्यत इत्याशङ्कयाह--शक्नोति हीति । 
साम्नो यागनिष्पत्त्यशक्तावपि रेवतीनां याज्यानुवाक्यावहदवतोहेशद्वारा निष्पादकत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कामर्निष्टुत्याग्नेया ग्रहा भवन्तीति सर्वाम्यासेष्वरिनिदेवत्याच्च श्रुतेरैन्द्रीणा- 
मुचां साधनत्वायोगाधिराकर्तु' शक्यामपि सप्तम्या सामाधारत्त्वश्रुते्यागसाधनत्वाशद्धुव 
नोत्ति्ठतीत्येवं निराकर्लुम्‌--रेवतीगुणकमित्युक्तमु । एतदेवोपपादयति--“तथा हीति । 
साक्षाद्यागसाधनान्तरपरिसंख्यार्थं कतुंग्रहणम्‌,  देवताभिधानार्थर्गक्षराभिव्यक्तिद्वारापि 
स्तोत्रसाधनत्ववद्यागसाधनत्वं यज्ञकर्मणीत्यैकश्रुत्यविधिविरोधान्नानास्वरसमाहारात्मकस्य 
साम्नो न सम्भवतीति सूचयितुम्‌-_साम्नेत्युक्तपु । तत्सम्वन्धानुवादिश्वादित्यनेन सूचित- 
मर्थमुपसंहरति--तस्मादिति । नन्वेवमपि स्तोत्रस्याश्रयत्वोपपत्तेर्गुणफलान्वयो निर्वक्ष्यतीप्या- 
शङ्कयाह--यरित्वति । 

नन्ववान्तरप्रकरणात्प्रणयनस्य गोदोहुनाश्रयत्ववदिहापि वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम 
कारयंमित्यरिनष्ठोमस्तोत्रावान्तरप्रकरणान्तःपातक ल्पतया ग्निष्टोमस्तोत्रस्याश्र यत्वमम्युपगमिष्याम 
इत्याशङ्कघ--आदिदेशिकत्वावित्युक्तमु । उत्पत्तावेव प्रकरणाभिव्यक्तेवि्कतावुत्पत्यभावाम्न 
स्तोत्राणां प्रकरणं सम्भवतीत्माशयः। वारवन्तीयस्याश्रयालामं वृद्धवाक्येन द्रढयति 
आह चेति। ननु षड्जादिस्वरसमाहारखूपाया गीते: सिद्धखूपायाः फल्साधनत्वेन विधीय- 
मनाया निर्व्यापा राया: साधनत्वायोग.त्साध्यभूतव्यापारापेक्षायां प्रकरणाद्यागसाधनत्वस्या- 
वगतस्य साक्षादसम्भवेऽपि तदङ्गस्तोत्रदवा रोपपत्तेरगुणफलान्वयो निवकषयतीश्याशङ्कृते- 
अधेति। वारवन्तीयस्य यागानज्गत्वाचा ङ्गाङ्भभूते स्तोत्रेश्वतारो न सम्भवतीति परिहर्तु 
यो हि प्रधानोपकारित्वेन श्रूयते, स तदङ्जोऽपि स्थित उपकरोतीत्येवं कत्पतइत्यौदुम्बराधि- 
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२७६ मीमांसाद्शनम्‌ [ सु० 


करणवात्तिकोक्तमद्धा वता रन्यायस्याङ्ञमात्रविषयत्वं स्मारयति--तदिति । एतदेवाङ्गाव- 
तारच्यायोदाहरणे सप्तदशारल्नित्वे वाजपेयाजत्व॑ दर्शयन्नुपपादयति--सक्षदशेति । वाज- 
पेयोपकारित्वं विना तदङ्गत्वायोगाद्वाजपेयस्य च साक्षात्परिमाणेनोपका रासम्भवाद्यथा 
बाजपेयस्योपकर्तत' शक्नोति ससदशा रत्तित्वम्‌, तथोपकरिष्यतीत्यघ्यवसानाद्वाजपेया ङ्गपशु- 
यागाङ्ञयूपाङ्गत्वद्वारोपकरोतीत्यवार्यतइत्यर्थः । इदं पुन रित्यनेनोत्तरार्द्ध॑मुपपादितम्‌ । 
वार्‍वन्तीयस्य क्रियानङ्गत्वं वक्तुसनङ्गभूताया अपि क्रियाया वारवन्तीयस्य करणल्वोपजन- 
नेनोपकारित्वाद्‌ गुणभूततोक्ता । ननु वारवन्तीयस्य क्रियं प्रत्यनञ्ग खेजपि फलसाधनत्वा- 
स्यथानुपपत्या साधनत्वावगमात्साक्षात्साधनत्वायोगेप स्तोत्रद्वारा कल्पयिष्यत इत्याशङ्क्य, 
योग्यतानपेक्षेणाकाइक्षामात्रेण साध्यक्रियान्वयायोगं केवलम्‌, न तु सप्तदशारल्नित्ववच्चो- 
हामानमिस्युक्तस्‌ । अङ्गत्वं चपरम्परयाप्युपकारित्वमात्रेण युक्तम्‌ । आश्रयापेक्षायास्तु 
निर्व्यापारस्य कारकक्वानुपपत्तरव्यापारवत्त्वसिद्धयर्थत्वादयोग्यतया च क्रियया व्यापारः 
वत्त्वासिद्धेः फलसाधनत्वानुपपादकव्यवहिताश्रयकल्पना न युक्तेत्याश्रयत्वोक्त्च सूचितम्‌ । 
अप्रकृतमेव तर््माश्रयत्वयोग्यं क्रियान्तरं कल्पयिष्यतइत्याशडूच--अशेत्युक्ततु । कर्मा- 
न्तराङ्गत्वरूपवाक्यार्थान्तरप्रतिपतत्यापि वारवन्तीयाथंवत्त्वोपपत्तः फला न्वयस्यावश्योपादे- 
यस्वाभावान्नाप्राक्कृताश्रयकल्पना युक्तेत्याशयः । अन्यथापि चानर्थक्यपरिहारोपपत्तौ नान- 
थंक्यतदङ्गत्यायोऽस्तीत्याह-न चेति । फलान्वयवत्कर्मान्तरान्वये प्राकरणिकाश्रयान्वय- 
कल्पनक्लेशाभावात्‌--सुतरामित्यु्तसु । 
नन्वावृत्तिसंस्थादेर्गृणस्य प्रकृतकर्मस्वरूपसाघनत्वाभावेऽपि कर्मसम्बन्धिप्रयोगपरिन्छेद- 
साघनत्वात्फलान्वयद्वारवन्तीयस्यापि यागसम्बन्धिस्तोत्रसाघनत्वात्फलान्वयो भविष्यतीत्या- 
शङ्कूघाह्‌-अत्यन्तेति .। कर्मसिद्धिं विना प्रयोगपरिच्छेदसिद्धेः प्रयोगपरिच्छेदे साधिते 
कमंसाधितमिति बुद्धेवेषम्यमित्याशय: । नन्बन्यन्तभेदेऽपि सम्बन्िसम्बन्धा त्पशुयागेऽनुगृहीते 
वाजपेयोऽनुगृहीत इति वुद्धिवत्स्तोत्रे कृते यागः कृत इति बुद्धिर्भविष्यतीत्याशङ्कघाह 
बाजपेयस्पेति। पशुयागविषयो यागशब्दः। साध्यसाधनभावलक्षणसम्बन्धविशेषस्तु न 
व्यवधाने सम्भवतीत्याशयः । यथा कर्थचिद्यागाश्रयत्वप्रासेस्तत्सम्बन्यानुवादोपपत्तावप्यष्टो- 
माख्यस्तोत्रसाघनसामत्वरक्षणस्यारिनष्टोमसामत्वलक्षणस्यारिनिष्टोमसामत्वस्यापरासे रनुवादायो- 
गाद्वाक्यमेदापत्तेश्च विध्ययोगादग्निष्टोमसामशब्दो5नर्थकः स्यादित्याह--यद्यपीति । 
आश्रयत्वेन प्रसज्यमानेष्वित्यध्याहारः । अग्निष्टोमसाम्नीति सामशब्दः स्तोत्र? 
लक्षणार्थ: । एवमेतस्येत्युभयथा '. अनर्थकं स्यादिप्याह--पुनरपि चेति। सत्ति 
घानेतासितिष्टुद्यागाङ्गार्निष्टोमस्तोत्रसम्बन्धला भशङ्वानिरासार्थम्‌-वाक्येनेत्युक्तम्‌ । 'एतस्य 
यदरिनष्टोमस्तोत्रसाघनं साम' तद्रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा पशुन्भावयेदित्यरिनिष्टोमसाम्नो- 
_ऽसिहुता निशोषगे विशिष्टानुवादाद्वाक्यमेद- स्यादित्यर्थः । अथैतस्य यएस्तोत्रसाम तद्रेवतीषु 


१, एवमेतस्येत्यार म्य क्‌समित्यन्तस्य ग्रन्थस्य पाठान्तरं वाक्येनेस्यारम्य ऋक्सामेत्यत्तं 
ज्ञेयम्‌ । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २७७ 


वारवन्तीयं कृत्वेति पूं 'वारवन्तीयस्यारिनषटुस्सम्बन्धः क्रियते, ततः पूर्ववत्सवंस्तोत्रा- 
न्वयापत्तेरग्निष्टोमशब्दानर्थक्यात्प्रसङ्गात्तत्परिहाराथं विशेषणे यथा वाक्येनाश्रयकल्पने 
वाक्यभेदः तथैत्र स्यादित्याह -तस्यँवेति । तर्थव वाक्यभेदे पौनरुक्त्यमाशङ्कुचैतस्यैवेति 
विशेषणे यो विशिष्टानुवादलक्षणः, स एवेत्यनेकार्थविधिलक्षणादन्यतोक्ता । रेवतीवारवन्ती- 
यान्वयस्य च क्त्वाप्रत्ययेन क्षेपोपपत्तेः विधायकानावृत्तावप्येकस्य वाक्यस्यानेकार्थंव्यापाराद्‌ 
गौरवमपरिहार्यमित्याह--ऋक्सामेति । वारवन्तीयस्य फल प्रति विधेयोपादेयगुणभावा- 
रेवतीः प्रत्यनुवाद्योद्देश्यप्रधानभावाहवरूप्यं चकारेण सूचितम्‌ । 


नन्वरिनिष्टुल्रकरणेनाश्रयान्वयलाभात्तस्मिश्च  वारवन्तीयमर्निष्ठोम सामकार्यमिति 
विधिना वारवन्तीयस्यारिनष्टुत्सम्बन्ध्यर्तिष्टोमस्तो्रान्वयासेनं वाक्यभेदापत्तिरित्याशङ्कते- 
ननु चेति। क्रत्वर्थस्य वारवन्तीयस्यारिनष्टोमस्तोत्रान्वयविधानेऽपि फलार्थस्य कथं 
तदन्वयसिद्विरित्याशङ्कुयाह्‌-चारवन्.यं हीति। वारवन्तीयेन साध्यतया क्रत्वपेक्षणा- 
दरिनष्टोमस्तोत्रद्वारैत्र च वारवन्तीयस्य सावनत्वात्क्रतोश्च साध्यत्वात्प्रकृतातिक्रमकारणा- 
भावाच्च नान्यगतत्वाशङ्कत्यर्थः । पुरुषार्थस्य वा १वाक्येनारिनष्टोमस्तोत्राश्रयत्वविधाने च 
प्रकरणलम्याश्र यानपेक्षणात्स्वतन्त्रारििष्टोमस्तोत्रप्रयोगाभावेऽपि क्त्वन्तरार्थप्रयोज्यस्याप्य- 
र्नष्टोमस्तोत्रस्याश्रयत्वोपपत्तेरेतच्छव्दानर्थक्यप्रसङ्गं परिहर्तुम्‌, तेनाश्रयविशेषणे वारवन्तीय- 
स्याश्रयान्वयविधिनिमित्तवाक्यभेदवदाश्रयस्यारिषष्टुद्विशेषणविधिनिमित्तोऽपि वाक्यभेदः 
स्यादित्याह ”-पुनरणि चेति । एतस्य यद्वारवन्तीयं, तद्रेवतीषु कृत्वा पशून्‌ भावयेदिति । 
प्रकरणप्रापक्रत्वङ्गत्वस्यैव वारवन्तीयस्य रेवेत्याघारतया विधीयमानस्य फलान्वयविधाना- 
त्तस्य च वारवन्तीयाग्निष्टोमसामविधिवाक्येना ग्निष्टोमस्तोत्रद्वारैवास्निष्टुदज्धुत्वावगमान्ने- 
तद्वाक्यभेदद्वयापत्तिरिस्याशङ्कयाह--एतस्यैबेति । वारवभ्तीयस्य रेवत्यन्वयात्प्रागरिनष्टु- 
दन्वयेऽप्याग्नेय्याग्नीघ्रमपतिष्ठतइत्यत्र प्राकृतानामास्नेयीनां स्तोत्रादिद्वारा क्रत्वन्वयेऽपि 
द्वारविशेषानपेक्षे क्रत्वन्वयाश्रयणेनोपस्थानान्वयवद्वारवन्तीयस्याप्यरिनष्टोमस्तोत्रान्वयानपेक्ष- 
्त्वन्वयमात्रोपलक्षितस्य फलान्वयोपपत्तेः। क्रत्वन्वयप्राग्भाविफलान्वयपक्षवसश्चा-द्वावि- 
फलान्वयपक्षेऽपि सर्वस्तोत्रान्वयापत्तेः द्वितीयवाक्यभेदामावे चाद्यो वाक्यभेदः स्यादेवेत्यपि- 
शब्दार्थे वाशब्दः । स॒ एवेत्येवशब्दोएकर्षाङ्गीकारेण व्याख्येयम्‌ । क्रत्वन्वयानुवादपूर्व च 
वारवन्तीयस्य रेवत्यन्वयकरणे कृत्वाशब्दस्यातिगौरवं स्यादित्याह--ऋष्पामेति । रेवती- 
यस्य वारवन्तो यवाक्येन वाऽग्निष्टोमस्तोत्रगामित्वं स्यात्‌, तद्ठाबंयवि हिताद्वास्याभेदात्‌, 
सामान्यतोदृष्टेन वेति त्रेवा विकल्प्य, गुणादोनां त्वसम्बन्धादिति वात्तिके गुणादिवाक्या- 
नामन्योन्यान्वयामावस्योक्तत्वाद्रेवतीवाक्यस्य वारवन्तोयवाक्यकत्वाभार्वता्य तावत्कल्पं 


दूषयति--नैतदिति । वारवन्तोयरूपेक्येपि क्रत्वर्थपुरुषार्थ छपेण भेंदाहवदत्तस्येंव युद्ध 


१. इदं पाठान्तर। 
२. इदं पाठान्तरमित्यारम्यैतावसयं्तः ग्रन्थ: पुनरुक्तः प्रतिभाति । 
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भोजनावस्थयोः स्थानैक्यनियमो नास्तीति द्वितीयं दूषयति--पुर्वति । पुरुषार्थस्य वारवन्ती- 
यस्यात्मनो व्यापारचत्वसिद्धचर्थ क्रतूं सावयतो5पि क्रत्वद्धृत्व॑ वैलक्षण्योक्त्या निरस्तम्‌ । 
ननु वेदस्य तत्स्थानत्वाकल्पकत्वेऽपि क्रत्वथंवारवन्तीयवत्‌, क्रत्वन्तःप्रयोज्यवा रवन्तीयत्वा- 
प्युरुषार्थस्यापि सामन्यतोदृष्टेनाप्यरिनिष्टोमस्तोत्रस्थानत्वकल्पता भविष्यतीति तृतीयं 
कल्पमाशद्भूय दूषयति--सामान्यतोहष्डेति । विशेषणेनाधानाङ्गवारवन्तीयादिव्यभिचार- 
निवृत्तावणि शब्दैकसमधिगम्येष्वथेषु सामान्यतोदृष्टप्रमाणत्वस्य 'नेवंजातीयकेष्वेतःङ्कवति 
दृष्टाददृष्टसिद्धिरि तीति पूर्वाधिकरणभाष्येणोक्तत्वान्न सामान्यतो दृष्टेनाप्यग्निष्टोमस्तोत्र- 
स्थानत्वतिद्विरित्यर्थ: । अस्तिष्टोमस्तोत्रस्थानत्वानवगतिमेव वृद्धवाक्येनोपपादयति-- 
आह चेति। फलाय विहितं सामवेदमध्ये पाठं स्वख्पज्ञानार्थमपेक्षते, न क्रतुकालोनमरिनि- 
छोमस्तोत्रस्थाने पाठं वारवन्तीयरूपमात्रविधानेनारिन ष्टोमस्तोत्रान्वयनैरपेकष्यलक्षणस्वातन्त्र्या- 
वगमादित्यर्थः । 

_ ननुक्थ्यादीनाँ फले विधीयमानानां ज्योतिष्टोममाश्रयतां वाक्यान्तरवशेनान्ते निवेश- 
वद्वारवन्तीयस्याप्याश्रयभूतेऽग्निष्टुत्यरिनष्टोमस्तोत्रस्थाने विधानात्तत्रैव निवेशो भविष्यतीत्या- 
शङ्कथाह-यदीति। स्थानान्तरादशंनेनोकथ्यादीनामन्यत्र निवेशो, नाश्रये तत्स्थानत्व- 
दर्शनमात्रादित्याशयः । प्रङृतातिक्रमकारणाभावादिति यदुक्तम्‌, तदपि दूषयति यदि चेति। 
शङ्कादूषणमुपसंहर्‌ति--तस्मादिति । 

ननु पुरुषार्थस्यापि वारवन्तीयस्य प्रसङ्गेन क्रतुसःनत्वात्क्रत्वथंवारवन्तीयधर्मलाभो 
भविष्यती त्याशङ्कते-ननु चेति । यथाम्मुदिपेष्टयामिज्यःरथयोरपि दधिपयसोस्तण्डुलैः सह- 
श्रपणविघानेन प्रासङ्गिकतण्डुलध्रपणरूपप्रतीतौ कार्यसाधनत्वात्प्रणीताधर्मलाभ इति नाव- 
मिकदृष्टान्ताथंः । ग्रहणप्रणथनादीनां प्रणीताचङ्गत्वात्‌, कार्यभ्रयुक्तत्वाच्चाङ्गानां प्रणीता- 
कार्यभ्रपणापूर्वोपका रित्वावगतेरनङ्गस्थितानामपि चोपकारिस्थितत्मात्रेणोपकारित्वोपपत्तेः 
थपणोपकारिणोर्दघिपयसोः स्थितानां श्रपणापूर्वो पकारित्वात्‌ प्रणीताकार्यापन्नयोर्दविपयसो- 
युक्त कारणम्‌ । अस्निष्टोमसामत्वस्य तु क्रत्वर्थवा रवन्तीयानङ्गत्व।त्‌, अनङ्गस्य चानतिदेश्यत्वा- 
त्रत्वर्थवारवन्तीयकार्यापन्नेषपि पुरुषार्थरूपवारवन्तीये अतिदेशानुपपत्तर्नानुष्ठानं युक्तमिति 
वेषम्यमाह- -तत्रैवेति । ्रत्वर्थवारवन्तीया ङ्गताऽग्नष्टोमसामस्वस्यानाशङ्कचैवेतयर्थान्तरन्यासे- 
नाह--प्रकरणेति । फलार्थेन वारवन्तीयेन प्रकृता रिन्टु्ग्रहणे सति वारवन्तीयस्याष्टुत्साघ- 
नत्वे अरिष्टो मसामत्वस्य द्वारत्वेनोपकारिलवात्पुर्षाथं वारवन्तीयं प्रति गुणत्वं शङ्कयेत 
क्रत्वथ॑ तु प्रतिगुणताशक्धितुमप्यशक्येत्यादय: । साक्षाच्च साम्नो यागसाधनत्वाशक्तेरग्नि- 
्टोमस्तोत्रद्वारा यागसाघनशवम्‌, यागसाघनत्वाच्चारिनष्टोसस्तोत्रान्वय इत्यन्योन्याश्र यापत्तेः 
्रकतारिनुद्गरहणस्यैवासिदवत्वातुरुषार्थमपि प्रति गुणत्वं नास्तीति--तदेव स्वित्यनेनोक्तप् । 
कदाचिदप्यसिद+तिवाच्ये--भुदुक्ताद्य पोत्युक्तसु । 


ल करत्वथंवारवन्तीयानङ्गत्वेऽपि प्राकृतागिनिष्टोमसाम यज्ञायज्ञीय- 
धर्माणां कार्यापत््या वारनन्तीयाङ्गलासुरुषार्थशपि वारवन्तीये प्रास कक्रतुसाघनत्वात्‌ 
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प्राप्ते अग्निष्टोमसामधमंकत्वात्‌ गुणवृत्त्याग्निष्टोमसामत्वानुवादोपपत्तेनं वाक्यभेदो भविष्य- 
तीत्याशङ्कामर्थान्तरन्यासेनैव निरस्यन्नाह--यदि त्विति । पुरुषार्थस्य वारवन्तीयस्याग्नि- 
छोमसामदाब्दवाच्या ग्निष्टोमस्तोत्रसम्वन्थावगमे सत्यग्निष्टोमसामभृतक्रत्वर्थवारवन्तीयधर्माणां 
पुरुषार्थे वारवन्तीये दधिपयसोरिव प्रणीताघर्माणा प्राप्ति: स्यात्‌ तदनवगमात्तु क्रतुसावन- 
सामत्वमात्रेण सामान्तरेष्विवास्निष्टोमसामधर्माश्राप्ते: कार्यप्रयुक्तत्वाच्च धर्माणां वारवन्तीय- 
त्वमात्रेणाधानादयङ्कवारवन्तीय इव प्रासघयोगान्न गुणवृत्त्याप्यग्निष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
रित्याशयः । अतः प्रासङ्गिकक्रतुसाधनत्वेनाग्निष्टोमसामत्रलाभादपि वाक्यभेदपरिहारो न 
सम्भवतीत्युपसंहरति--तस्मादिति । अतो गुणफलान्वये वावयभेदपरिहाराशक्तेः तत्परि- 
हाराथं यागान्तरविभिरेष्टव्य इ्याह---इतीति । 


ननु यागान्तरविधावप्राप्तानेकार्थविशिष्टयागविधानाद्‌ गौरवं स्यादित्याशङ्क्याह- 
तथा सति हीति । 'साद्यस्काः साहस्रा' इति चंकेन शब्देन गुगपदुपादानलक्षणसङ्घाख्यनि- 
कायवतामग्निष्टुदादीनामेकाहानां निकायित्वावान्तरसामान्येन सुसदुश्त्वात्पूवंस्याग्निष्ट्तो 
विध्यन्तो रेवत्यादियागेषु उत्तरेषु प्रवत्तते इत्यष्टमे निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः 
स्यादि८-१त्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदीयघमं्रासे रित्यर्थः । वहुप्राप्तिमेव विवृणोति --एषश्षब्बस्ताव- 
दिति । अतः ङृत्वाशन्दाक्षिसार्थविरिष्टयागमात्रविधानाल्लाघवमित्युपसंहरति--क्कुत्वा- 
शब्देति । 


ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयस्याग्निष्टोमस्तोत्रक्रियाविशेषणत्वात्तस्यारचेहाविर्यत्वात्‌ न 
विशिष्टविधिः सम्भवतीत्याशङ्कृते--न स्विति । एतदेव विवृणोति--तथा हीति । इलोकं 
व्याचष्टे--यानीति । अग्निष्टोमस्तोत्रस्याविधेयत्वात्तत्विशेषणत्वेन रेवतीवा रवन्तीयान्वयान- 
ेक्षेऽपि कृत्वाशब्दोक्तायाः अग्निष्टोमस्तोत्रभावनायाः स्वख्पेण प्राप्ताया अपि रेवतीवार- 
वन्तीयान्वयबिशिष्टरूपेणाप्रासेस्तादर्थ्येन विधेयत्वात्त द्विरेषणसत्त्वनाक्षेपोपपत्तर्वाक्यभेदा- 
प्रसङ्गाद्विशिष्टविविः सम्भवतीति परिहरति--नेष इति । करोत्यर्थमिति वाच्ये करोत्यर्थः 
स्याकारकर्त्वा त्क्रियारूपभावनान्वयायोगाशङ्कानिरासार्थं घातुसम्बन्धाधिका रविहितवस्वा- 
प्रत्ययसामथ्यात्क्रिययोरप्यन्वयः प्रतीतेः क्रियाकारकलक्षणान्वयायोगेऽपि च समानकर्तृ- 
कत्वेन पूर्वोत्तरकालत्वेन च विरोषणविशेष्यरूपान्वयोपपत्तिसूचनार्थं कत्वान्तकरोत्युक्तिः । 
ननु कृत्वाशन्दोक्तभावनाद्वारा यागभावनाया रेवतीवारवन्तीयान्वयग्रहणेऽप्यर्निष्टोमसाम्ता 
विशेषणे वावयभेदापत्तेरग्निष्टोमस्तोत्रावच्छित्नैव भावना कृत्वाशब्देनोक्तेति ज्ञातुमशक्यत्वा- 
दवारवन्तीयस्य च स्वख्पेणातिदेशतो अग्निष्टोमस्तोत्रान्वयप्रापतावपि रेवष्थाधरारख्पेणाप्राप्ते- 
स्तद्रपविधावर्निष्टोमसामत्वानुवादायोगादरिनिष्टोमसामशन्दोऽनर्थकः स्यादित्याशङ्कथाह-¬ 
नवेनेति । भावनावच्छेदकधात्वर्थान्वयं विना रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य भावताविशेषणत्वा- 
योगास्साम्नशुच यागसाधनत्वाशक्तेः प्रधानभूतयागाख्यघात्वर्थान्वयायोगाद्रेवतीषु वारवन्तीयं 
यागसाधनं कृत्वेति, यागस्य कृत्वाशब्दोक्तभावनावच्छेदकत्वानुपप त्तेस्तदवच्छेदकवा ली 
क्षायां वारवन्तीयस्यातिदेशतो अगिनिष्टोमस्तोत्रभावनाविशेषणत्वावगते्वारवन्तीयान्वितातां 
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रेवतीनामपि तहिशेषणत्वावगताद्रेवत्यधारस्य वारवन्तीयस्याप्यर्निष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
र्त्याशयः । आद्यं लोकं व्याचष्टे--रेवतीति । कुदन्ताक्षेपशव्दयोगेन क्रतोरिति षष्ठयाः 
कतृंवाचित्वात्स्वविशेषणस्यैव क्रतुनाक्षेप इत्यर्थः । द्वितीयो व्याचष्टे--सत्विति । साक्षा- 
द्रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धोपजीवनाशक्तेगृणत्वेन चानर्थक्यतदङ्ग न्यायविषयश्वादङ्गेषु तत्सम्बन्ध 
विक्षेप्तुमारभमाणः क्रतुः क्वाज़े निक्षेतव्य इत्यपेक्षायां वारवन्तीयस्यातिदेशेन विज्ञातस्था- 
नत्वाद्रेवतीरपि तत्स्थानाः कल्पयतीत्यत्र वाक्येऽर्निष्टोमस्तोत्रसाधनायाविधानेऽपि रेवती- 
वारवन्तीयान्वयः क्रतुविशेषणमप्यरिनिष्टोमस्तोत्रे संक्रामतीत्यग्निष्टोमसामशब्दानथंक्यदोषो 
नास्तीत्यथेः । एवमद्रव्यदेवतात्मकत्वेन वारवन्तीयस्य यागसिद्धधशक्तत्वान्न साक्षात्पकृत- 
यागान्वयोऽस्ति। अङ्गावतारन्यायाविषयत्वाभ्च स्तोत्रद्वारापि पुरुषार्थत्वपक्षे नास्ति । क्रत्व- 
थंत्वपक्षे त्वङ्गावतारन्यायविषयत्वादस्तीति वैषम्यमुक्त्वा, साम्नः स्वयं क्रियारूपत्वेनाश्च य- 
भूतक्रियान्तरानपेक्षसवातपुरुषार्थस्य चाङ्भत्वेनान्वयायोगादिति वक्ष्यमाणादपि कारणाठक्कत- 
यागान्वयो नास्तीत्याह--अतश्चेति । परपक्षदूषणवेलायामेवेतदपि कारणं वाच्यं-सत्कस्मा- 
्सवपक्षसमर्थनात्पश्चादुक्तमित्याशङ्कूघ, मन्दरवसूचनायेतीषदर्थवाच्याङ्प्रयोगेण दशितम्‌ । 
वारवन्तीयस्य गीतिरूपत्वेन क्रियात्वादाध यभूतङ्गियानपेक्षत्वे सौभरस्यापि 'वृष्ट्या दिफलाथं- 
स्यानेनैत्र न्यायेनाश्रयानपेक्षत्वाइभूह: । क्रतुप्रयोगापत्तेः क्त्व ङ्ग भूतस्तोत्राश्रयत्तप्राप्त्यभावेन 
स्तुवीतेत्यनुवादानुपपत्तिप्रसङ्गात्तरणनिर्देशमात्रेण त्वाश्रयापेक्षस्वे यागादेरपि करणत्वाम्यु- 
पगमादाश्रयापेक्षा पत्तर्वारवन्तीयस्यापि च फलभावनाकरणत्वे पशुकामो ह्यतेनेत्येतच्छन्देन 
परामर्श पत्ते: करणष्वनिर्देशनाश्रयापेक्षत्वस्यापरिहार्यत्वप्रसङ्गाद्य(गादिवच्च सौरभस्यापि 
फलभावनाकरणलमात्राक्ररणत्वनिर्देशोपपत्ते: । प्रत्युतँकक्रियाकरणस्यान्यकर णत्वानुपपत्तेः 
फल्मावनाकरणत्वमात्रात्करणत्वनिरदेशोपपत्तेर्वाच्यत्वादनभिमतव साम्नः क्रियारूपता 
 औब्योक्तेति गम्यते । षड्जादिस्वरसमूहात्मकत्नेन गीतेः तिद्धर्पत्वात्तट्रूपस्यापि साम्नः 
क्रियात्वाभावात्‌ अपि तु कर्मशब्दः स्याद्वावोषय: प्रसिद्धम्रहणत्वाद्विकारो ह्यविशिष्टोःन्यैरि- 
७-२-ति सासमिक्याञ्न क्रियात्वोक्त: 'सामार्थो यः कश्च गीते: सस्वर' इति श्रुतेः सामशन्दस्य 
पड्जर्षभगान्धा रसघ्यमपञ्चमधैवताख्यस्व रसमूहवा चित्वावगमात्‌ स्वरशंब्दस्य च [माउतस्तुरसि 
चरन्भद्र जनयति स्वरमि] त्यादिदशंनाद्वायवीयसंयोगविभागजनितनादाख्यध्वन्यपरपर्याय- 
घोषात्मकशब्दपरत्वावगतेस्तस्य चाकाशगुणत्वप्रविद्धेः, क्रियास्व च साम्नो अशब्दात्मकत्वेनो- 
व्चारणाश्याष्ययनायोगात्सामान्यघीयतइति प्रयोगायोगापत्तेध्वनिनाप्रापरपर्यायस्वरात्मक- 
गीतिजनिकायामुच्चारणक्रियायामृच प्रति प्रधानसाम्नो गुणभूतत्वाय संस्का रकमंत्वव्यपदेश- 
सिद्यर्थं गीतित्वमुपचर्य ब्याख्यातु शक्यस्वादुच्चा रणक्रियाद्वारँव च वक्ष्यमाणाधिकरणस्थाया 
हीपयादिभ्रति सौरभस्याशचयत्वोपपत्तेरुपपादयितु शक्यत्वाद्वारवन्तीयस्य च क्रियात्वे तस्यैवा- 
निष्टुतो अनिष्टोमस्य गुणे वारननतीये प॒शवः फलमिति पूवपक्षवचनव्यक्तचयोगास्सन्देहा- 


७600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MO रह”  ? 


२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २८१ 


कवत्यो भवेयुरिति तत्रत्यभाष्यालोचनयैव गीत्याख्यपड्जादिस्वराभावेःप्यक्षराभिव्यक्तिदर्शनेन 
तेषां स्वानुरक्तत्वरूपाभिव्यञ्जकत्वेऽप्यक्षरस्वरूपानभिव्यञ्जकत्वात्तदभिव्यञ्ञकवायवीयसंयोगः 
विभागानां स्वरजनकत्वात्स्वरत्वमुपचर्यतइति द्रष्टव्यम्‌ । तद्रैघम्योक्तचैव पड्जादिस्वरूपस्यार्थ- 
स्याभिवनीयस्य कवतीपु भावयितुं शक्यताया भावोऽर्थ इति, तत्रत्यसिद्धान्तसूत्रावयवना- 
सिधानात्तेनापि क्रियावाचिता सामशब्दस्योक्तेति नाशङ्कनीयम्‌ । रथन्तरादिशब्दस्य च गायति 
वाच्यत्वेन प्रसिद्धगानवाचित्वादुग्वाचितव प्रसिद्धग्रहणत्वादित्यवयवेन निरस्ते, हन्तिपिष्यादि- 
जन्यविकारवदृर्विकारवाचित्वात्‌ दुग्वाचिता न युक्तेति, विकारो ह्मविषिष्टोऽन्यैरित्य- 
न्त्यावयवेन हेत्वन्तराभिधानान्न हत्त्यादिदृष्टान्तोक्तघा क्रियात्वं सामसु चिन्तितमिति 
शङ्कनीयम्‌ । कि तत्कारणमित्यपेक्षायामाह--पश्येति । लोकं व्याचष्ट--दघोति । गडि 
वदनैकदेशे शकिशक्तो विशिअवयवइत्यादावक्रियायामपि घातुस्मृतेगण्डादिशव्दाच्च क्रिया- 
नवगतेर्धातुवाच्यत्वमात्रात्‌ क्रियात्वासिद्धेः परमार्थतो वारवन्तीयस्याव्यापारत्वेनाक्रियात्वेऽपि 
प्रायेण धातूनां क्रियावाचित्वादौपचारिकक्रियात्वसूचनार्थ धातुवाच्यत्वोक्तिः । क्रियानपेक्षत्वे 
को दोष इत्यपेक्षायामाह--ततश्चेति । सिद्धान्तमृपसंहरति--तस्मादिति । 


सूत्रतात्य्य व्याख्याय, भाष्यमनुसन्दधानः समेष्विति सूत्रावयवं भाष्यङृद्वधाख्यानस्य 
क्लिष्टत्वात्स्वयं तावद्याचष्टे--समेष्विति । गुणशव्दस्येह सिद्धखूपार्थवाचित्वादाक्षयत्वान- 
पक्षत्वेऽम्युच्चयमात्रेण क्रियात्मकत्वहेतूक्तिः । भाष्यकृद्वघाख्यानमपि समर्थयते-भिन्नेति । 
न हीति भाष्यमप्राधान्याद्रेवतीनामेतच्छब्दान्वयायोगादप्रासेश्रो हेश्यत्वायोगाशड्कानुप- 
पत्तेरयुक्तमाशङ्क्योपपादयति--न हीति। वारयवन्तीयात्‌ प्राथम्योक्त[रयद्वृत्तयोगः प्राथम्य- 
मित्याद्युद्देशयलक्षणमि]ति न्यायेनोददेश्यत्वम्‌, उददेश्यत्वाच्च प्राधान्यमप्याभातीश्यानन्तर्योक्तचा 
सूचितम्‌ । ननु सतीष्वपि रेवतीषु विशिष्ठानुवाददोषः प्राप्नुवन्कस्मानोक्त इत्याशङ्क्याह 
तन्नेति । तच्चाग्निष्टोमसाभेत्यपरोऽपि वाक्यभेदः प्राप्नोतीति सूचनायैकशाब्दः । असतीनां च 
रेवतीनां फलार्थ्वारवन्तीयान्वयविधौ क्रत्वन्त्रयासेरन्यत्र च गुणभूतानामन्यान्वयविष्ययोगा- 
इतच्छन्दोऽर्थशून्यः स्यादित्येतच्छब्दान्वयानुक्तधा सूचितम्‌ । 

भाष्यङृतेत्युत्तरभाष्यपातनिकार्थमाह--तच्छब्देति। शुद्धानां रेवतीनां वारवन्तीयं 
प्रति विधौ पश्चादरिनष्टुद्यागान्वयायोगेऽपि प्रागेव यागान्वयितया तां विधाय, तासां च 
यागान्वये द्वारापेक्षायाम्‌, द्वारतया वारवतीयान्वयं विधाय, यागविशिष्टरेवतीविशिष्टस्य 
वारवन्तीयस्य फलान्वयविधिर्भविष्यतीत्याशङ्कार्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे--अथ त्विति । 
रेवतीविशिष्टस्य वारवन्तीयस्याग्निष्टोमसामत्वाप्रासेरतुत्रादायोगाद्वाक्यभेदापत्तेश्च विध्य- 
योगादरिनष्टोमसामशब्दानर्थक्यदोषोक्तयरथं “तथेति भाष्यं रेवतीयागान्वयरेवतीवारवन्तीया- 
न्वयवारवन्तीयफलान्वयरूपार्थत्रयविधिनिमित्तवाक्यभेदानुपन्यासयुत्तमाशङ्क्य॒ व्याचष्टे¬ 
तथापीति 1 

गौणं लाक्षणिकं वापि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोयमा्चयत्यर्थं को नु तं प्रतिकूलयेत्‌ ॥ (तं० वा० पु० २२३) 
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२८२ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


टे 
इत्यनेन न्यायेन वाक्यमेदत्रयाम्युपगमवच्चतुष्टयाभ्युपगमेऽप्यदोष इत्याशयेनाशङ्का- 
` मयेति भाष्य व्याचष्टे--अथेति। एतस्यैवेति परिहारभाष्यमेतत्पदानुरोधेनैवारिनष्टु- 
द्रवत्यन्वयाभ्युपगमादयुक्तमाशङ्क्य, द्वेधा व्याचष्टेतथा सतीलि । वारवन्तीयस्यारिनि- 
छोमसामत्वविधावनुज्ञाते वाक्यमेदत्रयातिरेकापत्ेस्तत्परिहारार्थमग्निष्टुद्रेवत्यन्वयविष्यपग- 
माद्वाक्यभेदत्रयातिरेकापत्तेरेव चैतच्छव्दस्य रेवतीशन्दवदरिनिष्टोमसामशब्देनाप्यनन्वया- 
दानर्थक्यम्‌ । तच्चैतस्यारिनष्टोमसामेत्यन्वयविधौ वाक्यभेदत्रयातिरेकापत्तेरित्याद्यन्याख्या- 
नेऽथः । रेवतीविशेषणत्वेनैतच्छव्दविवक्षायार्माप वाक्यभेदपञ्चकापत्तेः सकृच्छ्र्तस्यैतच्छन्द- 
स्यानेकविशेषणात्वायोगादरिनिष्टोमसामविशेषणत्वाविवक्षाविवक्षायां वा वाक्यभेदपञ्चका- 
पत्तिरिति द्वितीये । यथा विशिष्टानुवादपक्षे यथाक्रममवस्थितस्यैतच्छन्दस्य रेवतीविशोष- 
णत्वम्‌, तथा रेवत्युपादानपक्षेऽपि यथाए्क्रममेवावस्थानम्‌, नोत्कर्षं इत्येवकारार्थः । अस्मि- 
क्षे रेवतीनामुपादेयत्वात्सामाम्नायसिद्धा या रेवत्यः । ता एतस्याग्निष्टुतः कार्या इति 
स्वछ्पानुवादा्थंतया यच्छब्दो योज्यः । 


सिद्धान्तेऽपि कर्मान्तरस्य क्रियान्तरविरेषणस्यैब विधानात्‌ वाक्यभेदोऽपरिहायं इत्या- 
शयेनार्थेति प्रश्‍नभाष्यं गुणे पुनः फले कल्पनातः इत्यादिभाष्येण पूर्वपक्षे वक्ष्यमाणानां 
वाक्यभेदानामसमासत्वान्मघ्ये सिद्वान्तदोषं राङ्कानवकाशादयुक्तमाशङ्क्योपपादयति- 
इहैवेति । यागान्तरस्यारिनिष्टुद्यागाङ्गत्वेन विधिः । गुणविशिष्टस्य वाग्निष्टुतः फले विधिः । 
फलार्थंस्यापि वा गुणस्य प्रकरणप्राप्तागाङ्गत्वानुवाद इति पक्षान्तराणां सिद्धान्तप्रतिः 
योगित्वातूर्वपक्षत्वमम्मुपेत्यापि प्रश्‍्नावसरसमर्थनायैतदुक्तं फले गुणविधिः प्रकरणप्राप्ता- 
्रयीभूतयागानुवादश्चेति । त्वत्नत्यपूर्वपक्षवचनव्यत्तयः सर्वा निरस्ता एव । विस्मयहेतु- 
दशतपुवं भाष्यं व्याचष्टेतथा नानेति। यजेतेति विदितस्यैतद्वचनमिति पूर्वभाष्योक्त- 
यागानुवादद्वारेतरानुवादसिद्धि, एवं च सति विपरिवृत्तिप्राप्तो यजिरित्यादिवार्तिकोक्तथा 
तथा शब्देन परामृष्टायागस्यायोग्यतवनाश्रयत्वाप्रासेवंस्तुतोऽसम्भवन्नप्यनुवादः पूर्वपक्ष 
स्थित्वोक्त इति नामशब्देन सूचितम्‌ । 


रेवतीष्वित्युत्तरभाष्यं व्याचष्टे-सिद्धान्तेति । 


न्विति प्रर्नाशयविवरणभाष्यं स्वविशेषणविशिष्टायाः कृस्वाशब्दोक्ताया भावनाया 
यागभावनाविशेषणसवा दवि शिष्टॅकारथंविधयुपपत्तेरयुक्तमाशङ्क्योपपादयति--नन्विति । वस्वा- 
्तत्वोक्तधा “तस्य वायव्यास्वेकविशHर्निष्टोमसाम कृत्वेति’ कृत्वादाब्दोक्तभावनाया रेवती 
यागेइतिदेशप्राप्तायाः रत्यमिज्ञानादविधेयस्वेन विधेयभावनाविशेषणत्वायोगः सूचित: । 
स्वरूपेणाविधेयत्वेशपि रेवतोवारवन्तीयान्वयविशिष्ठरूपेण विधेयत्वादिशेषणत्वोपपत्तिरित्या- 
शयेनेतीति परिहारभाष्यं व्याचष्टे--नेति । उच्यतइत्याशङ्काभाष्ये विधेययागभावनाः 
विदेषणत्वात्कृत्वाशब्दाथस्य लिङ्गाऽाद्विधानेऽपि, रेवतीवारयन्तीयान्वयो लिङा, कत्वा- 
प्रत्ययेन वा न विहित इयेवं व्याचड्टे--रेवतीनामिति । 
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ननु रेवतीवारवन्तीयीन्वयाविधानेऽप्युभयोः कृत्वाशब्दोक्तैकभावना विशेषणत्वेनारुणै- 
कहायनीवदन्योन्यनियमसिद्धेः । समभिव्याहारलभ्यान्वयप्रतीतिरविरद्धेत्याशङ्कानिरासार्थ 
तत्रेति भाष्यमरुणैकहाथनीन्यायवैषम्योक्तधशक्तेरयुक्तमाशङ्कयोपपादयति-तेनेति । रेवतो- 
वारवन्तीयविशिष्टकृत्वाशब्दार्थविशिष्टयागमावनाविध्यर्थाक्षेपात्कृत्वासाब्दार्थस्य रेवतीवार- 
वन्तीयविशिष्टत्वप्रतोत्या तयोरन्योन्यनियमः प्रतीतोऽप्यविधेयत्वान्नादत्तव्य इत्याशयः । 
सम्बद्धेति विशेषणप्रधानो निर्देशः । नन्वविधेयत्वे रेवतीवारवन्तीययो रप्रयोग एव स्यादि- 
त्याशङ्कघ--यागेत्युक्तसु । कृत्वाशब्दोक्तभावनाविशेषणत्वेन प्र॑तीयमानयोः कथं याग- 
भावनाविशेषणतेत्याशङ्कघ--यद्यपीत्युक्तु । रेवतीवारवन्तीयसम्बद्धस्व रूपेणोक्तत्वात्सम्बद्ध- 
त्वरूपेण सतीं प्रतीयमानामपि इत्वाशब्दवाच्यां सम्बद्धत्वरूपस्याविधेयत्वाच्छुढायाश्रानु- 
छानाशक्तेरनादरणीयस्वादसतीमप्रतीयमानामिव प्रतिपद्य रेवतीष्वन्यान्यपि सामानि 
प्राप्नुवन्ति, सामाप्यन्यास्वृक्षु प्राप्नोतीत्यष्यवस्यतीत्यघ्याहारेण ल्पप्प्रत्ययो योज्यः । 
सन्निहितङृत्वाराब्दोक्तभावनाविशेषणत्वस्याविधेयत्वेनानादरणीयत्वाद्Wधवहितयाप्येकवाक्यो - 
पात्तया प्रघानभूतया यागभावनयाऽन्वयो युक्त इत्याशयः । 

ननु यागभावनाविशेषणत्वेऽपि साक्षात्तदन्वयायोगात्‌, अङ्गत्वेन चाङ्गावतारन्याय- 
विषयत्त्वात्तदङ्गावतारावगतेः । कस्मिन्नङ्ग विशेषेऽवतार इत्यपेक्षायाम्‌, वारवन्तीयस्य 
प्रकृतावग्ति त्य ग्निष्टोमस्तोत्रविषयत्वेनेहापि तद्विषयत्वावगमा्रेवतीनां चाघारत्वश्रुतेः । 
सामैव प्रत्यूचामाधारत्वप्रसिद्धेः सामान्तराणां चातिदेशतो नि्ज्ञातर्चेनगन्तरानाकाङ्क्ष- 
त्वादेकारिनष्टोमस्तोत्रविषयतयान्योन्यनियमः सेत्स्यतोत्याशङ्कथ--एकस्तोत्रेत्युक्तमु । वार- 
बन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रविषयत्वेनातिदेशतः प्रासेरुपदेशानर्थक्यापनेः स्तोत्रान्तरविषयत्वा- 
वगमाच्चात्र च प्राकृतसामकार्यापत्तिप्रमाणाभावेनाधिकावापावगतेरारोप्यमाणानां च साम्नां 
“त्रीणि ह॒ वै. यज्ञस्योदराणि गायत्रीबृहत्यनुप्स्वत्र ह्येबावपन्त्यत एवोद्वपन्तीति श्रुत्या 
प्राकृतोष्वेव गायत्र्यादिष्वम्यस्यमानासु निवेशावगतेः ऋगन्तरानाकाइक्षत्वाद्रेवतीनां 
तद्विषयत्वानवगतेरेकस्तोत्रविषयत्वानियमादेकस्तोत्रविषयत्वेऽपि वानेकसाप्रकयोर्माध्यन्दिना- 
भंवपवमानयोर्यस्मिन्नेवाद्ये, मध्यमे, अन्त्ये वा स्तोत्रैकदेशे वारवन्तीये तस्मिन्नैव रेवत्यइति 
नियमाभावाच्नांन्योन्यनियमः सेत्स्यतीत्याशयः । उप्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते सामान्यास्त्विति 
अधिकरणवाचि घबतेनावापशब्देनागन्तुकस्य साम्नोऽभिनिर््ञतप्राकृतर्गाधारत्वेनाषा रमूतर्ग- 
न्तरानाकाङ्क्षत्वं सूचितम्‌ । र: 

एवं सति को दोष इत्यपेक्षायामाह--तत्रेति । तेनानयोरन्वथाया तिदेशे$वगताग्नि- 
ऐोमस्तोत्रस्थानवारवन्तीयोद्देशेन रेवतोविध्यापत्तर्यागभावनानन्वयान्‌ दुष्परिहरों वाक्यभेदः 
स्यादित्याह--अत इति । यागभावनान्वयनिरासायैवकारः । नैष दोष इत्यादिपरिहार- 
भाष्याशयमाह--नेष इति । अप्राप्तविषयर्तवंवित्रशब्देनोका अप्रासेऽ्थ कृत्वेत्यस्य विध्यन्वयः 
विधेयत्वास्यः फलमित्यर्थः । 

इलोकार्थमुपपादयति--सर्वत्र॑वेति । कृत्वादव्दार्थविशिष्टयागभावनाविविना विशेषण- 
स्यावियानेऽपे क्त्वाप्रत्ययेन घातुवाच्यायाः क्रियायाः क्रियास्त रशमानकतु कत्वामिवानातू, 
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२८४ मीमांसादशंनम्‌ [ सु० 


अनुष्ठानं च विना कतुंत्वायोगादमुष्ठानागवतेरप्रापतत्वाच्च रेवतीवारवन्तीयानुवादायान्वय- 
क्रियाया “अभिषुत्य हुत्वेति'वश्चिमित्तार्थश्ववणायोगादनुष्ठानानुवादानुपपत्तेः, विधावस्मृत- 
स्यापि कृत्वा शब्दस्यार्थादिध्याक्षेपकत्वादिधेयं कृत्वा शब्दार्थविशेषणस्य रेवतीवारवन्तीया- 
न्वयस्य विधेयत्वोपपत्तिरित्याशयः । 


कृत्वाशब्दोक्तायाः क्रियायाः प्रासत्वाप्निित्तार्थश्रवणोपपत्तिमाशङ्कथ, स्वरूपेण 
प्रासावपि रेवतीदारवन्तीयान्वयवंरिष्टय रूपेणाप्रासेः, तदर्थ्येनेव च विधेयत्वाभ्युपगमान्न 
निित्तत्वाश्रयणं युक्तमिति--न चेहेत्यनेनोक्तसु । द्वाविति भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे 
यादि तर्हीति । यथेति दृष्टान्तभाष्यमपिं सकृदुच्चरितस्य वत्वाप्रत्ययस्यःतुष्ठेयत्वपुर्वकालत्व- 
ख्पानेकाथंपरत्वायोगादाप्रवृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यादिति शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे 
कथमिति । पूवंकालत्वानुष्ठेयत्वयोविरोषणविशेष्यभावात्ूर्वकालत्ववि शिष्टानुछ्ठेयत्वरूपैकार्थो- 
पपत्तेविशिष्टरूपेण च कत्वाप्रत्ययेनोपादानादेकशब्दोपादानलक्षणाया अपि च वाक्यभेद- 
परिहारप्रक्रियायाः शोणशब्दे च त्वैकार्थसमवायिरक्तावान्तरजातिवाचिनि दृष्टत्वान्न वाक्य" 
मेदापत्तिरित्याशयः । 


त्वाप्रत्ययान्निष्पादितापरपर्यायानुष्ठानावगमेऽपि भुकत्वागच्छतीत्यादौ विध्यभावे 
तत्कायंत्वाप्रतीतेः कृत्वाशन्देनैव च तदर्थाविधौ “न चेदन्येन शिष्टा’ इत्यनेन न्यायेन 
विशिष्टयागभावनाविघ्ययोगापत्तेर्भष्यौत्तपरिहाराप रितोषात्स्वयं निविशेषणस्य करोत्यर्थस्य 
विसेषणत्वायोगाद्रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य विधेययागभावना विशेषणान्तर्भावाभ्युपगमेन 
लिङव विधेयत्वमुपपादयति-अथ वेति । द्रव्यस्याविशेषितस्यापि स्वरूपमात्रेण विशेष- 
णत्वोपपत्तेः, तद्विशेषणस्यानन्तर्भावादविधेयत्वेऽपि करोत्यर्थस्याविशेषितस्य निरूपणाशक्ते- 
वि्ेषणात्वायोगाद्विधेयविशेषणान्तर्गतत्वाद्रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य विशेषणविशेषणत्वेऽपि 
विधेयता युक्तेत्याशयः । 

इलोक व्याचष्टे-तत्रेति। पश्चेकत्वाविकरणपूर्वपक्षन्यायस्यापि क्रियाविशेषणत्व- 
हेतुकविवक्षासिद्वान्तेनाबाधादुपन्यासः । यागमावनाविशेषणस्य करोत्यर्थस्य रेवतीवार- 
वन्तीयान्वयविशिष्टतां विना विशेषणत्वायोगात्सावश्यमभ्युपगन्त्येत्युकते, कथं पदान्तरो- 
पात्तस्यान्तर्गतिरित्यपेक्षायां, यस्योभयं हविरात्तिमाच्छंदितयत्रातेश्षिमित्तभूतया “मुष्यामहे 
हविषा विशेषणमि६-४ति वदता भाष्यकारेण पदान्तरोक्तहबिधिशिष्टाया आत्तेंनिमित्तात्वोक्तय 
निसित्तान्तगंतिमुक्तां दृष्टान्तत्वेन सूचयितुमात्त्येधिकरणभाष्यं पठितम्‌ । ननु विशेषण- 
विशेषणस्य कथं प्रधानान्वय इत्याशङ्कघाह- तथा चेति । अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यादिः 
१२२२त्पत्रा्खसाद्गुण्यानुष्ठानस्य प्रधानसाद्गुणार्थताया वक्ष्यमाणत्वादित्याशयः । रेवतीः 
बारवन्तीयान्वयविध्युपपादनस्यानियमाशङ्कापरिहारोपयोगमाह-तस्मादिति। रेवतीवार- 
वन्तीयान्वयेन विशेषितायां कृत्वाशब्दोक्तायां भावनायामृक्सामयोनियम इत्युक्तं तस्याः 
पुवंकालत्वलक्षण निष्पन्नरूपत्वात्कथसनिष्पन्नरूपेणान्वयेन विशेषण मित्यांड्ुच, शुद्धस्य 
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२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः - २८५ 


करोत्यर्थस्य पू्वकालत्व॑निरूपणाशक्तेविशिष्टस्य पूर्वकालत्वोक्तधा विशेषणस्य पूवंकाल- 
त्वोक्तिनिष्पन्नशब्देन सूचिता । 

ननु वारवन्तीयस्यातिदेशतोऽिनष्टोमस्तोत्रसाधनत्वावगमात्‌, तस्य च सर्वस्तोत्रानत्यस्वेन 
यागात्प्रागयोगातूर्वकालत्वानुपपत्तेः । क्त्वाप्रत्ययस्य च 'मुखं व्यादाय स्वपितीतिवत्सः 
मानकतुंकत्वमात्रेणोपपत्तेः, पूर्वकालवाचित्वायोगान्न तदशेनानुष्ठेयतया कत्वाप्रत्ययोपात्तस्य 
रेवतीवारवन्तीयान्वयस्थोत्तरक्रियान्वयः सिदधयेदिस्याशङ्कयाह-त्वाशेब्दश्चेति । मुखं 
व्यादाय स्वपिति, सम्मौल्य, हसतीत्युपसङ््यानात्समानकतुं्वमात्रवाचित्वेऽपीह स्मृतेः 
प्रयोगाच्च पूर्वकालवाचित्वस्यावगतस्य त्यागायोगादनेकार्थस्य करोतेरिहयनुष्ठानवाचिस्वा- 
योगेऽपि यागप्रक्रमात्प्रागेवाविकलानुष्ठानसिद्ध्यर्थं सवं पदार्थानामिदं करिष्यामीत्येवमध्यः 
वसेयत्वाद्वाचा करोति मनसा करोतीत्यादौ चाष्यवसानेऽपि प्रयोगदशंनात्परिकल्पनाध्यव- 
सानापरपर्यायप्रतिपत्तिवाचित्वावगतेः । सामानुष्ठानस्य रचात्वक्कतृत्वादयजमानकर्तुकयागसमान- 
कतृकत्वस्याप्यनुपपत्तेः वत्वाप्रत्ययस्य, पूर्वकालवाचित्वाविरोध इत्याशयः । 


नन्वेवमपीत्याशङ्काभाष्यरमर्थेकत्वादेकं वाक्यमित्यत्रार्थशब्दस्य प्रयोजनवाचित्वाम्युप- 
गमाद्वाच्यभेदमात्रेण वाक्यभेदानापत्तेरयुक्तमाशङ्कय, विधिप्रयोजनत्वाद्वाक्यस्य विधेय- 
भेदाशयत्वेन व्याचष्टे--नन्विति । नैष इति परिहारमाष्यं रेवत्याभिधानस्याप्यप्राप्ताथंत्वेन 
विधिप्रयोजनत्वाद्विधेयभेदपरती तेरयुक्तमाशङ्कूघ रेवत्यादिविशिष्टैकयागभावनाविधिसिद्धचर्थ 
रेवत्याद्यभिधानोपपत्तेन विधेयभेदोऽस्तीत्येवमर्थत्वेन व्याचष्टे--नेष दोष इति । वाच्यना- 
नात्वेनाऽनेकार्थत्वस्यार्थेकत्वादित्यतर प्रयोजनैकत्वादुपपन्नमिति भाष्येण निरस्तत्वात्रयोजनस्य 
च विशिष्टभावनाविवानस्यैकत्वान्न वाक्यभेदापत्तिरिस्युक्ते भावनाया विधेयत्वे यागविष्युक्ति 
भाष्यकारीया न युक्तेत्याणङ्कय--सा चेत्युक्तम्‌ । 

नन्वितिभाष्यं पूवंशङ्काशयविवरणा्थं्वेन व्याचष्ट--नन्विति । वाच्यानेकत्वनिमि- 
तानेकार्थत्वश्काश्र ्तिनिवृत्त्यर्थ्‌--यदीस्युक्तमु । अत्रेति परिहारभाष्यं विशिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्तिकल्पितंविविभिरनेकार्थविधानेऽपि प्राघान्येनेव विषयस्य प्रयोजनत्वात्‌ तस्य 
चात्रैकत्वान्न वाक्यमेदापत्तिरित्येवमर्थत्वेत व्याचष्टे-उच्यतइति। न हीति भाष्यावयवमः 
्ेकप्राधान्यनिरासोपपादनार्थत्वेनावतारणपूवंकं व्याचष्टे--तदाहेति । एतदेवोपपादयति-- 
तथा हीति । धारणव्यापृतरेवतीपर्यवसाने रेवत्यो घारयेयुरिति निर्देशप्रसङ्ग द्रेवत्याश्र यणः 
व्यापुतवारवन्तीयपर्यबसाने, सम्बन्धिद्वयसम्बन्धेन व्यापृतसम्बन्धपर्यंवसाने वा रेवतीषु 
वारवन्तीयं कुर्यादिति निर्देशापत्तेः फलपर्यवसाने पशवः स्युरिति निर्देशापत्तेः, तच्छन्द- 
परामुष्टरेवत्यो वारवन्तीयर्मिति भाष्योक्तरेवतीवारवन्तीयतत्सम्बधयागपशुक्रियाणां यजमानः 
व्यापारयागभावनान्तरव्यापारत्वावसायात्ततः प्राग्विधेरपर्यवसानापत्तेननिकस्य प्राधान्येन 
विधिः सम्भवतीत्याशयः । 

तस्मादिति वाक्यमेदपरिहारोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति । ननु गुणफलान्वय- 
पक्षेऽप्येतच्छन्दस्या रिष्टोमसाममात्रविरोषणत्वाम्युपगमादेतच्छव्दस्योभयविशेषत्वनिमित्तो वा- 
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क्यभेदः परिहत शक्य इत्याशद्भानिरासार्थ 'गुणे पुनरि'ति थाष्यं व्याचष्टे--गुणेति । 
तथाप्यग्निष्टोमसास्नो वारवन्तीयेनाग्निष्टुतान्वयविधानाद्वाक्यभेदोऽपरिहायं इत्याशय: । 
अथेति भाष्येंणानिष्टुद्यगाङ्गत्बेन यागान्तरं रेवतीवारवन्तीयवाव्येन विधास्यतइत्या- 
शद्धूच, तथाप्रीत्यनेन निरस्तम्‌ । तदनेनापि प्रकारेण कर्मान्तरत्वसिद्धे पूर्वपक्षानुपयोगित्वा- 
त्सिधान्ताविरोधाच्चानर्थकमित्यादङ्कयाह- :थेति । शङ्काभाष्यं व्याचष्टे-तत्रेति । 
एवंविघपक्षान्तराभ्युपयमे को गुणो भविष्यतीति पृच्छति--किमिति। गुणविषयत्वेऽपि 
सामान्यविवक्षया नपुंसकनिर्देशाविरोधः प्रकरणाबाधैतत्पदानुग्रहरूपं गुणद्दयमाह---भकरणं 
तार्वादति । परिहारभाष्यं व्य,चष्टे--तत्रेति । कीदुखाक्यमेद इत्यपेक्षायां प्रतयुददश्यं 
वाक्यपरिसमासिलक्षण इति दशंयितुमाह--न होति । अर्थवमित्यादिशङ्काभाष्यं गुणफला- 
न्वयस्याभिधानाश्युनरक्तमाभासमानं परमते तादथ्य॑मेभ्युपेत्यैव रेवत्यास्थर्गन्तप्रगानाद्वाय- 


रोकत्यर्थ ८ 


व्यर्गाधारत्वलक्षणत्रिशेषहानेताश्रयवैगुण्यरूपदोषान्तरोकत्यर्थंत्वेन ग्याचष्टे--अथेति । 

अनिनष्ठुद्यागस्यैव गुणान्तरविशिष्टस्य फलान्वयाभिवानायैतदिति स्वमतेनार्थान्तरं 
गुणकामत्वापरित्यागेनेव वक्तुमाह--अथ वेति। एतदेव पक्षान्तरमुपपादयति--तथा 
सतीति । कर्मान्तरपक्षे$पि सञ्चिक्रष्टार्थविधिलप्स्यतइत्याशङ्कथ--न चेत्युक्तमु । गुणविशिष्ट- 
कर्मान्तरविधौ गुणपरत्वात्कर्मोत्पत्तिपरत्वायोगेषपि कर्मोत्पत्तिसिद्धधर्थ उप्पत्तिपरत्वस्यापि 
कल्प्यत्वात्‌ गौरवापत्तिर्नास्मिन्पक्षइति विशेष इत्याशयः । उत्पत्ति करिष्यतीत्यनुषङ्गः । 
नन्वनुत्पत्तिपरत्वे रेवत्यः तासां च पदान्तरोपात्तवारवन्तीयान्वय इत्यनेकार्थविधिनं लम्यत- 
इत्याशद्धच-विधानाच्चेत्युक्तमु । फलस्यानुपादेयत्वेन प्राप्तस्यापि कर्मणः फले विधाना- 
दनेकगुणविशिष्टता सेत्स्यतीत्यर्थः । 

इलोक व्याचष्टे--यागं होति । फलस्याज्ञातज्ञापनं विधिविवक्षितः । [ननु विश्षेषणफले 
. चास्मिन्‌ वाक्यभेदो भविष्यति] । इत्यनेन न्यायेन कर्मविधानेऽपि तात्पर्यस्य फलेऽवताराद्‌ 
गुणविशिषटत्वानुपपत्तिरित्याशङ्कुध विधेः । फलपरत्वनिरासार्थ तस्योद्देश्यतोक्ता । इति करणः 
इलोकार्थंसमा प्त्यर्थ: । 

ह फले विधीयमानस्य कमंणोऽर्थावुत्पत्तिविधिमप्यनुभवितुं प्रक्रममाणस्य गुणान्तरा- 
घिक्ये बलवद्विपरिवृत्यमावेनोपपत्तेरनिवारणात्कथमकर्मान्तरतेत्याशद्कूच, सन्यमानशन्देना- 
नभिमतत्वं सूचयितुमाह--एवमिति । नन्वेवं सति साम्नो यागासाधनत्वात्तृतीया न 
पुज्येतेत्याशळुध, हवा समर्थयते--स्तोन्रेति । दोषान्तरोक्त्यथ॑ नैव शक्यमिति भाष्यं 
व्याचष्टे--तेन्नेति । गुणान्तरविशिष्टत्वे प्रत्यभिज्ञानतिरोधानेनानुपादेयान्वयनिमित्तकर्मो- 
तपत्त्यनिवारणाक्तर्मान्तरत्वापत्तनं पुर्वस्मिन्यागे रेवतीवारवन्तीयान्वयविधिः शक्य इत्याशयः। 

रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य क्रियान्तरविरेषणत्वाल्लिङां बिध्यशक्तेत्रगन्तराणामविधेय- 
त्वमभिप्रेत्ैतदुक्तमिति, तन्निरासाय लिझोऽशक्तत्वेऽपि कुत्वाशब्दस्य विविदाक्तेरक्तत्वा- 
दविेयत्ोपपत्तेर्गुणफलान्चयपक्षे काम्येनंव गुणविशिष्टकर्मफलान्वयपक्षे नैमित्तिकेन क्रगन्तर- 
प्रगानेन निध्यवायब्याधारत्व रूपविद्षेषबाधाद्वानेधप वैगुण्यानापत्तिरित्यमिधानाथं 
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नन्वित्याशङ्काभाष्यं व्यइचष्टे-नन्विति । कुत्वाशव्देन विधातुं शक्यमिति सूचनार्थो 
भाष्ये करोति । कर्मान्तरपक्षे नीरूपस्य कमंणो विधेयत्वायोगेन साधनाकाङ्क्षत्वाद्विघायाच्च 
प्रागतिदेशतो छाभामावादर्थात्साधनान्तरविषिर्युक्तः । पूर्वकमंपक्षे त्वनाकाङ्क्षितसाधन- 
विधायिस्वकल्पना कृत्वाशव्दस्य न युक्तेत्याशयं सतीति परिहारभाष्यं व्याचष्टे-सिद्धान्तेति | 
वचनं तरहीत्याशङ्काभाष्यं वचनशब्दस्य पूर्वभाष्यस्थवचनशब्दवत्कर्मान्तरविधिवाचित्वेऽभ्युप- 
गमविरोधापतत गुणान्तरविरिष्टप्रकृतकर्मविधिवाचित्वे तु प्रकृते कर्मानाकाङ्क्षितगुणान्तर- 
विधिकल्पनस्यानन्तरभाष्यनिरस्तत्वेन गुणान्तरविशिष्टप्रकृतक्मविध्ययोगादयुक्तमाशङ्कघो- 
पपादयितुमाह--वचनं तर्हीति । केनेत्यपेक्षायां गुणान्तर विशिषटप्रक्ृतकमंविधेनि रस्तस्याप्य- 
निरस्तत्वं मत्वेयमाशङ्केति सूचनार्थं पूर्वोक्ताभिप्रायद्वयोक्तिः । 

ननु कमंविध्यभ्युपगमे यजत्यनुवादोक्तिन युण्येत्याश ङ्कघाह--यजिरिति । फलोद्देशेन 
कर्मविधानेऽपि फलान्वयस्यापि गुणान्वयद्विशेषणत्वात्‌, तत्पक्षपरत्वे गुणविधेरेवायोगेना- 
नेकगुणविधेदूरोत्सारितत्वापत्तरुत्पत्तिपरत्वं विनानेकार्थविध्ययोगात्तदन्यथानुपपत्त्योतपत्ति- 
१रत्वावगतेसत्पन्नोत्पत््ययोगात्कर्मान्तरत्वसिदधयुकत्यर्थं 'यदीति परिहारभाष्यं व्याचष्टे 
सिद्धान्तेति । स्वाभिप्रेतं कर्मान्तरत्वं यदनेकार्थविष्यन्यथानुपपत्तेः फलं तत्कथयतीति 
वदताऽनेकार्थविष्यन्यथानुपपत्त्या प्रक्ृतकर्मविधिनिरस्तइति प्रकटितम्‌ । अनेन वा रेवती- 
वारवन्तीयसम्बन्धसम्बन्धितया कर्मणो वचनमित्यध्याहारेण भाष्यव्याख्या सूचिता । 

ननु कृत्वा यजेतेत्युपपदाक्रान्तत्वेन विधिशक्तेर्यागादवताराद्यागस्वरूपानुवादावगते- 
रङ्गा ङ्गिसम्बन्धार्थत्वेन चानुभावादार्थवत््वोपपत्तेनं कर्मान्‍्तरत्वसिद्धिरित्याशद्धार्थ नन्विति 
भाष्यं पूर्वस्मिन्क्मण्यनेकार्थविधौ वाक्यभेदापत्तेः कर्मान्तरत्वसिद्धचुक्त्या सूचितत्वादयुक्तः 
माशङ्कघोपपादयति--नन्विति । गुणान्तरविशिष्टप्रकृतकर्मविधिपक्षस्य कर्मान्तरत्वसिद्धघु- 
क्तिसूशितवाक्यभेदापत््या निरस्तस्यापि कण्ठोक्त्या वाक्यभेदवचनेनानिरस्तत्वातपुनः शङ्को- 
पपत्तिरित्याशयः । भाष्यं च कृत्वाशव्दसमभिव्याहाराद्गुणे विधिसंक्रान्तिसूचनार्थंस्ततः 
शब्द: । प्रयोजनशब्दस्य प्रधानवाचित्वाद्रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्या ङ्क प्रधानलक्षणो यागेन 
सम्बन्धो भविष्यतीत्यर्थः । इहाप्युत्पत््यविधानाभिप्रायैवानुवादोक्तिः । नैवमिति परिहारः 
भाष्यं कर्मान्तरत्वसिढयुक्तिसूितार्थविवरणत्वेन व्यचष्टे--ैवमिति । कीदृग्विवरणमित्य- 
पेक्षायामाह--यदि हीति । न तेन यागेन सम्बध्यइत्युक्ते, गुणेन तहि सम्बध्यतामित्या- 
शद्धूब गुणेनापि न सम्बध्यतइति नगनुषङ्गापिशब्दाध्याहाराभ्यां वदता यागस्य रेवतीय- 
सम्बन्धस्य च पशुकामं प्रत्यसम्बन्ध इत्येवं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । 

यद्वा गुणेनेतीत्थंभूततृतीयया गुणविशिष्टेन यागेनेत्यमिधानाद्वि शिष्टस्य यागस्य पशुकामं 
प्रध्यसम्बन्ध इत्येवं व्याख्यातम्‌ । उभयेतिभाष्यं रेवतीयसम्बन्धस्य यागफलाम्यां सम्बन्ध 
इत्येवमर्थमाभासमानमस्मिन्पक्षे गुणस्य फलान्वयाभावादयुक्तमाशङ्क्य, यागस्य गुणः 
फलाम्यां सम्बन्ध इत्येवं व्यास्यातुभाह--सम्बध्यमानं चेति । फलपदं गुणविशिष्टेन यागेन 
सम्बच्यमानं यागस्योमयपम्न्भापादतरत्रद्वातयं मिन्यादित्यर्थः । वाक्यभेदो क्तेशपलक्षण- 
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त्वासस्वयं पूर्वाधिकरणोपक्रमोक्त कर्मान्तरत्वे युक्तचन्तरं स्मारयतिं-गुणेति। या च यदि 
तु पशुकामः स्यात्ततोऽनेत्तैव रेवत्यादिविशिष्टेनेति वचनव्यक्तिरुक्ता, साप्यप्रासफलान्वया- 
नुवादायोगादयुक्तेत्याह--न चेति । अप्रापतत्वादेव फछान्वयस्य यदिशब्दोक्ता निमित्ततापि 
प्रत्युक्तेत्याह- तेनेति । फलान्वयस्य निमित्तत्वाभावे नैमित्तिकेनगंन्तरभ्रगानेन नित्यवाय- 
व्याघारत्वारव्यविसेषबाधाइगुण्यपरिहाराशङ्का न युक्तेत्याह--अतश्चेति । 


ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य यागाङ् त्वे यागस्य च फळान्वये विधीयमाने वावयभेदा- 
पत्तेः, प्रकृतस्य यागस्य गुणविशिष्टस्य फळे विघ्ययोगेऽपि गुणस्यैव फले विधिः, प्रकरण- 
प्रा्यागाङ्भत्वानुवादश्च भविष्यतीति पक्षान्तराशङ्कार्थमथेति भाष्यं व्याचष्ट--अथेति । 
नन्वाश्नयाश्चयिभावानुवादनिरासन्यायेनैवा ङ्गत्वानुवादनिराससिद्धेः पृथगुपन्यासो न युक्त 
इत्याशङ्कानिरासार्थं प्ररनपूवं विशेषमाह--कः पुनरिति । गुणफलान्वयविधायिनो वाक्य- 
स्याश्रयलाभार्थं प्रकरणापेक्षत्वेन तद्बावकत्वायोगात्प्रकरणेनाऽङ्गत्वज्ञाने सत्यानर्थक्य- 
तदङ्गन्यायविपयत्वसम्भवाद्यो ग्यध्वात्स्तोत्रेश्वतरतो वारवन्तीयस्य तद्विशेषापेक्षायां क्रतु- 
मात्राथो वारवन्तीयेऽस्निष्टोमस्तोत्रसाधनत्वदशंनेनास्यापि तत्स्थानत्वावगतेस्तद्वारा रेवती- 
तामपि तत्स्थानत्वावधारणादनुवादोपपत्ति रित्याशयः । 'तदिति' परिहारभाष्यं व्याचष्टे 
तदिति । याश्रयलाभायाधिकारलक्षणप्रकरणापेक्षत्वेऽप्यङ्ग त्व प्रमाणभूतकथम्भावलक्षणप्रक- 
रणानपेक्षत्वात्‌, तस्य “चासंयुक्त्रकरणादि३'३-६ति तृतीयाधिकरणसूत्रे श्त्या दित्रयसंयु- 
क्तङ्ग विषयत्वविषेधाद्वाक्यबाधितेन प्रकरणेनाङ्गता न शक्यावगन्तुमित्याशयः । तस्मादित्यु- 
पसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 'यागगुणकं वेति’ भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे- 
तत्रेति । रेवतीवारवन्तीयस्येति भाष्यावयवेन रेवस्याधारस्य वारवन्तीयस्य फलसम्बन्धो- 
ऽभिहितः । तस्मादिति सिद्धान्तोपशंहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । 

रेवत्याधारस्य वारवन्तीयस्य यागगुणत्वेऽ्नष्टोमस्तोत्रान्वयो न स्यादित्याशङ्कार्थमथ 
पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे--अथ पुनरिति । क्रियान्तरस्य यागस्य विशेषणेन रेवत्याधारेण 
वारवन्तीयेन सहारिनिष्टोमसाम्नः कथं सम्बन्ध इत्यर्थः । 'उच्यत' इति परिहारभाष्यं 
कत्वाशब्दस्य रेवतीवारवन्तीयान्वया र्थत्वेना ग्निष्टोमसामान्वयायोगदनेन वचनेनार्निष्टोम- 
सामत्वासिद्धेरयुत्तमाशङ्कय वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कार्यं मित्यर्निष्टुत्परकरणस्थातिदेश- 
प्रापवचनान्वयेनोपपादयति'-तन्रेति। नन्बतिदेशाद्वारवन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रस्थान- 
त्वप्राप्तावषि, रेवतीनां कथं तत्स्थानत्वप्रापिरित्याशङ्कघ बळसस्थानेन साम्नैव रेवतीस्थान- 
कल्पनेति प्रागुक्तत्यायोपन्यासः । अस्यैव भाष्यस्य स्वहपार्थ व्याख्यातुमाक्षिपति--अग्नि- 
ष्रोमेति । द्वेधा व्याचष्टे--तेनेति । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे यज्ञायज्ञीयस्यारिनष्टोमाख्यस्तोत्रः 
साषनत्वेनारिनष्टोमसामशन्दवाच्यस्वात्‌, तत्कार्यापत्तिर्वारवन्तीयस्याद्यव्याल्यानेःभिप्रेता । 
द्वितीये सामशब्दस्य सामसाध्यस्तोत्रलक्षणाथंत्वमभिप्रेत्य कार्या्थत्वात्सावननियमस्य 


१. वचनाशयत्वेनेति २ पु० पा० । 
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स्तोत्रकार्याथंत्वेन वृत्तिविवक्षिता । अथेति भाष्येणायि चैतस्यैवेति विस्पष्टकर्मान्तरवचन- 
मिति पूवंपक्षभाष्यार्थमनुभाष्य, तन्न्यायविरोधादिश्यनेन परिहृतम्‌ । तदेतच्छन्दस्तावद्धमं- 
लक्षणायानु'वादो भविष्यतीति वातिक्ेन व्याख्यातत्वादव्याख्याय तस्मादित्यविकरणार्थो- 
पसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति । ॥ २७॥ 


इति द्वादशं रेवत्यविकरणम्‌ 


भा० प्र०--पूर्व अधिकरण में वर्णित विचार का अपवाद प्रदर्शन का एक दध्यादि 
द्रव्य के सफलत्व के अधिकरण का वर्णन किया गया है ! श्रुति में “विवृदरिनष्ट्दरिन- 
ष्टोमस्तस्य वायव्याइवृक्षे्कारशमग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत” (तं० सं० 
७।१।१०) यह वाक्य है, इसी के पास “एतस्यैव रेवतीपु वारवन्तीयमरिनिष्टोम साम कृश्वा 
पशुकामो ह्येतेन यजेत” (त° सं० १।८।१८) यह वाक्य है । इसका अर्थ यह हैं कि 
“निवृत्‌ अग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोमः” इस वाक्य में जो अग्निष्टुत्‌ शब्द है, वह अग्निष्टोम 
नामक याग का विकृतिभूत एक दिन में साध्य एक याग का नाम है, उसी को गुणविशेष 
के कारण 'त्रिवृत्‌' इस नाम से कहा जाता है, यह साम “यज्ञा-यज्ञा वो अग्नयः” 
इत्यादि अग्निसम्वद्ध ऋक्‌ में “'एकविशस्तोम” अर्थात्‌ सामविशेष युक्त होकर गोत होता 
हे । इस स्थल में “तस्य वायव्यासु एकविशम्‌ अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो 
यजेत” इस वाक्य में कहा गया है कि ''अग्निषटुत्‌'' नामक यज्ञ में ब्रह्मवर्चस की कामना 
करने पर अग्निष्टोम नामक साम मन्त्रको आग्नेयो ऋचाओं में गान कर “उपत्वा 
जामयो गिरः” इत्यादि वायव्य अर्थात्‌ वायुदेवता सम्बन्धी ऋचाओं में एकबिश स्तोम से 
युक्त कर गान करे । इप वाक्य के ही समीप में “'एकस्यैव रेवतीषु वायवन्तीयम्‌ अग्निः 
साम कृत्वा पशुकामः हि एतेन यजेत'' इस वाक्य में कहा गया है कि पशुरूप फल की 
कामना होने पर रेवती नामक ऋचाओं में अर्थात्‌ “रेवती' इस शब्द से युक्त “ रेवतीनः 
सधमादः'' इत्यादि ऋच,ओं में “'वायबन्तीय'' नामक साम का गान करे और इसी से 
अग्निष्टोम नामक साम का गान हो जायेगा । 2 

इस प्रसङ्ग में यह संशय होता है कि “एतस्यैव रेवतीषु” इत्यादि वादय के पशुरूप, 
फल के लिए 'रेवती' नाम की ऋ'चाओं में “वारवन्तीय' नाम के सोम का विधान किया 
गया है, वह “अगिष्टुत्‌” याग में गुणफल विधि है या वह अपूर्व कर्म की विधि है ? 
इस संशय में पूर्वपक्षी का कहना है कि पूर्व अधिकरण में “दध्ना इन्द्रियकामस्य'' इत्यादि 
वाक्य को जैसे गुणफल विधि मानकर सिद्धान्त क्रिया गया है, इस स्थल में भी एत- 
स्यैव रेवतीषु'' इत्यादि वाक्य भी उप्ती तरह गुणफल विवि ही होगी। इस स्थल में 
“एतस्यैव * इन दो पदों का अर्थात्‌ 'एतद्‌' एवं एव' इन दो शब्दों से यह प्रतिपादित 
होता हैं, कारण, 'एतद्‌' शब्द प्रकृत का परामशं करता है, अर्थात प्रस्तुत जो विषय है 
उसी का प्रतिपादन आरम्भ करता है अर्थात्‌ उसी विषय का स्मरण कराता है और 
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'एुव' शाब्द अन्य योग का व्यवच्छेद अर्थ को कहता हैं, अतः, इस एव सळ के द्वारा अन्य 
के सम्बन्ध का निवारण होता है । आह 
इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना हैं कि यह गुण फलविधि नहीं हो सकती है, 
क्योंकि, इससे वावयभेद हो जायगा, कारण, एक हो वाक्य से अन्निष्टुत्‌' याग में 
रेवती! ऋचाओं में वायवन्तीय साम का सम्बन्ध एवं उससे पशुरूप फल का सम्वन्ध 
दोनों का बोधन नहीं हो सकता है, अतः वाक्यभेद मानना होगा । यदि अग्निष्टुत्‌’ याग 
में 'खती' ऋचाओं का सम्बन्ध पूर्व से प्राप्त है, अतः इस वाक्य से केवल रेवती ऋचाओं 
के साथ वायवन्तीय सोम का सम्बन्ध बोधित होता है किन्तु “अग्निष्टुत्‌ याग में 'रेवती' 
'ऋचाओं का सम्बन्ध पूर्व से प्रास न होने से उसके द्वारा गुणफल का विधान नहीं हो 
सकता है । पूवं प्रसङ्ग के पक्ष में होम के साथ दघि का सम्बन्ध लोक से प्राप्त होने से 
वह शास्त्र का विषय नहीं है, केवल दही और फल का सम्बन्ध बोध ही शास्त्र का विषय 
है, अतः वहाँ वाक्यभेद नहीं होता है । इसलिए ''तृतस्यैव रेवतीपु'' इत्यादि वाक्य को 
गुणफल विधि नहीं कहा जा सकता है, वरन्‌ इसको गुणविशिष्ट अपूर्व कर्म की ही विधि 
. कहा जायगा । 'एतद और 'एव' इन दो शब्दों को प्रक्नृतत परामर्शी न मानकर विधीय- 
मान कर्म विषयक मानने में भी दोष नहीं है । 

'समेषु' > समान स्थल में अर्थात्‌ जिस स्थल में गुण को क्रिया के समान मानकर क्रिया 
का आश्रित नहीं है उस स्थल में ''कर्मयुक्त स्यात्‌” = कर्मयुक्त होगा अर्थात्‌ गुण के साथ 
सम्बन्ध नहीं होगा वरन्‌ कर्म के साथ सम्बन्ध होगा । ऐसे स्थल में गुणविधि नहीं है 
अपितु अपूर्वं कर्मविधि होगी । बारहवाँ देवताधिकरण अर्थात्‌ वायवन्तीय आदि का कर्मा- 
न्तराधिकरण ॥ २७ ॥ 

अथ त्रयोदशं सोभर(धिकरणम्‌ 
[१३] सोरभे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८॥ पु० 

शा० भा०-यो वृष्टिकामो, योऽन्नाद्यकामो, यः स्वगंकामः, स सौभरेण स्तुवीत, 

सर्वे वे कामा; सोभर' इति समाम्नाय ततः समामनन्ति “हीषिति वृष्टिकामाय 

निधन कुर्यात्‌, ऊगित्यन्नाद्यकामाय) ऊ इति स्वगंकामाय' इति। तत्र विचायंते-कि 

सोभर वृष्टोनिमित्त, हीषित्येतदपरं दष्टनिमित्तम्‌, अथ सौभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌। 

यदा तददुष्टेतिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य निधनं कतंव्यमिति, एवमुगित्य- 

न्ाद्यकामस्य, ऊ इति स्वगंकामस्य च तुल्यो विचारः। कथं निधनादपरं 

फलम्‌ ? कथं वा निधनव्यवस्थार्थं श्रवणमिति। यद्येवमभिसम्बन्धः क्रियते 

हीषिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति, ततो निधनादपरं फलम्‌ । अथेवमभिसम्बन्धः- 

_ हीषिति निधन कुर्यादिति, तदा निधनव्यवस्यार्थ श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामावेति 
१.: ब. मिति। 
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सोभरविशेषणं क्रियते, न हीषा सम्बन्धः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सौभरे निधनेऽपरः 
कामो विधीयत इति। कुतः ? पुरुषश्नुतेः। पुरुषप्रयत्नस्यात्र श्रवणं भवति 
कुर्यादिति । तद्वृष्टिकामस्य होषश्च सम्बन्धे कतंव्ये वक्तव्यं भवति, न तु 
सौभरनिधनसम्बन्धे । तत्र हि" साङ्ग सौभरं कुर्यादिति प्रयोगवचन सामथ्यदिव 
सिदधम्‌'। तस्मात्कुर्यादिति पुरुषप्रयत्नवचनादवगच्छामो यतरस्मिन्‌ पक्ष 
पुरुषप्रयत्नवचनमर्थेवत्‌, तत“रोऽयं पक्ष इति । तत्रास्मिन्‌ पक्षेऽर्थवद्‌, निधनादपरं 
फलमिति । तस्मात्सौभरे एकः कामः भेदेन निध"नादपि द्वितीयः काम इति । 

अथवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्नुतिः । वृष यः कामयते, स पुरुषों वृष्टिकाम- 
आाब्देनोच्यते। तदस्मिन्‌ पक्षे थ्रृतिविनियोवत्रो । इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनवृष्टिकाम- 
शब्देन पुरुषवचनेन सता सौभरं लक्ष्येत । तथा लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । श्रुति- 
लक्षणाविषये च श्रुतिन्याथ्या, न लक्षणा । तस्मात्पश्यामो निधने द्वितीयः 
काम इति । एवं च फरुभयस्त्बं भविष्यति। त स्मान्निधनेऽपरः कामः ॥ २८॥ 
पूर्वपक्षः ॥ 

अथ त्रयोदशं सौभर।धिकरणम्‌ 

त० वा०--ज्योतिष्टोमे सौभरमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम विहितम्‌ । पुनश्च तदेव 
“यदि रथन्तरसाम’ “यदि बृहत्साम' इति च निमित्तयोविहितमु । ततः पुनः यो 
वृष्टिकामो, योऽन्नाद्यकामो, यः स्वर्गकामः; स सौभरेण स्तुवीत’ .इति नित्यस्यैव 
सतः फलत्रयसंबन्ध कृतः। तथा च वक्ष्यति एवंजातीयकेषु कामेषु 'नित्यस्य 
समत्वात्‌? इति । ऋत्वर्थपुरुषार्थं चैवंजातीयकं भवतीति वक्ष्यति एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपृथकत्वम्‌' इति | एतदपि वक्ष्यति यथा विकल्पेनेतान्यस्य फशनि भवन्ति 
'योगासिद्धिरवाऽ्थस्योत्पत्त्ययोगित्वात्‌' इति । 

तदेवंरूपं सौभरं प्रकृत्य पुनः श्रूयते “हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌, 
ऊगित्यन्नाद्यकामाय, ‘ऊ इति स्वगंकामाय' इति । निधनमिति चान्त्या सामभक्ति- 
रभिधीयते । तत्रेतद्विचार्यते किं सौभरं निरपेक्षं फलानि साधयति, इमानि वृष्ट्या- 
दीनि हीषादिनिधनफलानि पृथगेव भवन्ति, उत सौभरस्यैव तत्तत्फलं साधय- 
तस्तत्तन्निधनं नियम्यत इति । यद्यपि चात्र कमं भेदाभेदौ न स्तः तथाऽपि प्रसङ्गा- 
दुपन्यस्येते । 

अथवा कर्मंभेदाभेदवत्फछापूर्वभेदामेदावपि ` लक्षणार्थाविति संबन्धः । एवं 
चानुष्ठानेऽपि विशेषो भवति। यदा वृष्टिकामेन सौभरं प्रक्रान्तं तदेतरयोरपि 


निधनयोः स्वफलप्राथेनावशेन प्रयोगः । अपि च वृष्टिप्राथेनयोरपि भेदः कतंव्यो, 


९. ब. होपंग । २. व. प्रयोगवचनें, ३. सिद्धं स्यात्‌ । 
४, ब. अर्थवद्वतितरोऽयं । ५. ब. निधनेऽपि । 
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२९२ मीमांसादर्शनम्‌ [सुर 


यदि निधनादपरं फलमु । अथ तु निधननियमः ततो हीषेव .प्रयोक्तव्यमेकैव वृष्टिः 
प्राथयितव्या । एवमल्नाद्यकाम-स्वगंकामयोरपि दर्शायितव्यम्‌ । कुतः संशयः ? 


भाष्यानुसारिणा केषाख़ित्‌ व्याख्यानस्य अनुवादनिरासो 


केचित्तावद्भाष्यकारक्ृतेन वचनव्यक्तिद्वयप्रतिभानेन वर्णयन्ति कि हीषादि- 
शब्दानां वृष्टिकामादिपदैः संबन्धः अथ निधनपदेनेति । यद्यपि चोत्तरयोनिधन- 
मिति न श्रूयते, तथाध्प्याकाइक्षावशेनानुषज्यमानं सर्वसंबन्धित्वेन कथ्यते । कि 
तावत्पाप्तम-- 
पुनविर्धानसामर्थ्यात्स्वार्थत्वाच्च फलश्रुतेः । 
` फलभूयस्त्वलाभाच्च हीषादेरपरं फल्‌ ॥ 
यदि हि सौभरफलान्येवे?तान्यभविष्यत्‌ ततः पुनवंचनमनथंकमापत्स्यत । नं 
हि विधेयं तस्य तदा किचिदपि लभ्यते । हीषादीनां शाखान्तरेषु सौभरनिधनत्वेन 
पाठादेव प्राप्तत्वात्‌ । नियमार्था श्रुतिरिति चेत्‌ ? न्न । श्रुतिप्राप्तानां नियमेन 
तिवतंयितुमशक्यत्वातq। सबं एव तावन्तियमोऽन्यव्यावृत्तिफछत्वादन्याय्यः । 


तथाऽपि तु यथार्थाक्षिप्तावस्थानि वस्त्वन्तराणि भवन्ति । तत्रेकश्रवणवशेने- 
तरच्निः्वतंते । न त्विह हीषादीनामर्थात्प्रयोगः, येनैकविधानादितरनिवृत्तिगंम्येत । 
सौमरश्रुत्या हि तानि प्राप्यन्ते । तत्र न शक्यं विधिमात्रप्रवृत्तया पुनःश्चुत्या 
गत्यन्तरे संभवति बाधनं कतुस्‌ | अस्मत्पक्षे तु काम्यत्वादन्य तरदरचनं क्रत्वर्थ- 
प्राप्तेतरबाधेनेव भविष्यति । वाक्यान्तराविहितं च वृष्टिहीषादिसंबन्थं विदघद्वाक्य- 
मर्थवद्भूवति | ृष्टिकामशब्दश्च स्वाथंत्वेन संभवन्न निधनव्यवस्थापरे वाक्ये 
सौभरविशेषणाथंः कल्पितो भविष्यति । पुरुषार्थभूयस्त्वं च विध्यात्मके वेदे पुरुषः 

„ प्रव्तनसौकर्यादिष्यते | तस्मान्तिधनादपरं फङमिति ॥२८॥ 


॥ अथ त्रयोदशं सौभराधिकरणमु । १६ ॥ 


काः सु०--सौभरस्य केवलकाम्यत्वे हीषादेः समाम्नायावगतस्य निधनान्वयस्य 
क्रत्वय सौभरेऽनुपयुक्तत्वात्समाम्नायातर्थक्यपरिहारार्थं काम्यसौभरविषयत्वावगतेतिधनः 
त्वानुवादसम्भवाद्वाक्यमेदापत््या पूर्वपक्षनरासासम्भवम्‌, तत्साध्यफलार्थस्य हीषादेमेंदेन 
रार्थनेऽपि मन्दप्रयोजनत्वापत्तेः, फले विध्ययोगात्यूवंपक्षासम्भवं चाशङ्कघ नित्ये नैमित्तिके 
च सौभरे हीषादेरनत्यसाऽ्यफलसाधनत्वं भविष्यतीति सूचयितुं त्रैविध्यमाह--उ्योतिष्ठोम 
इति । यदि बृहत्सामातिरात्रः स्यात्सौभरमूकध्यानां ब्रह्मसास कार्यं यदि रथन्तरसामा 
सौरभ कुर्यादिति वाक्याभ्यां बृहद्रथन्तरयोनिमित्तयो: सौरभविहितमित्यर्थः । नित्यविधिस्तु 


१. क० फलान्येतानि ते 
१ - क° फलान्येतानि। २. क० इतराणि निवत्यन्ते। ३. क० बलवत्‌ । 
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२८ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २९३ 


पोडशीसंस्थाविषयः । फंलान्वये कादाचित्कत्वापत्तेनित्यत्वायोगात्सौभरमवथ्यानां ब्रह्मसाम 
भवतीति साक्षायणयज्ञे 'डे पौर्णमास्यौ यजेत' हे अमावास्ये इति काम्याया दशंपूर्णमासा- 
वृत्तेरिवोतत््यर्थं भविष्यतीत्याशङ्कूघ--निस्पस्यवेत्युक्तस्‌ । फलोददेशपूवकस्यानुष्टानस्य 
कादाचित्कत्वेऽपि तन्निरपेक्षानुष्ठानस्य नित्यतोपपन्नेत्याशयः। काम्यस्यापि नित्यत्वा- 
विरोधं संस्थाधिकरणसिद्धान्तसूत्रावयवेन द्रढयति--तथा चेति । 


ननु क्रत्वर्थे सति पारारथ्यंज्ञानात्फल्षुतिरर्थवादः स्यादित्याशङ्कुघाह--क्त्विति । 
अर्थबादकल्प्यफलविपयः पर्णमय्यधिकरणन्याय इत्याशयः । नन्वेवमप्येकस्माहसौभरप्रयोगा- 
त्फलत्रयसिद्धेनिधनव्यवस्थानुपपत्ते, सिद्धान्तासम्भवे नेदमनारभ्यमित्याशङ्कुघ, प्रयोगभेदे 
नानेकफलसानधत्वं चतुर्थाधिकरगे वद्षयमाणमाह--एतदपि चेति । “सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासा- 
वित्याविशेषश्चुतेरेकस्मिन्प्रयोगे सर्वफलोत्पत्ति पूर्वपक्षयित्वा, अर्थस्य फललक्षणस्योत्पत््या 
प्रयोगे सोपादानलक्षणयोगाभावादनुपादेयस्य चाविवक्षितसाहित्यत्वा्सर्वशब्दस्य च प्रकृत- 
्राहित्वात्प्रकृतानां चेष्टिसाध्यानां पशुग्रामादीनामन्योन्यनि रपेक्ष्यसाध्यत्वावगामात्तादृशानामेव 
सर्वशब्दानिदिष्टानां दर्शपूर्णमाससाध्यतवावगतेरेकमेव फलमेकरिमिन्प्रयोगे भवतीति योगेन 
पर्यायेण फलसिद्धिरिति सिद्धान्तयिष्यते । 

अधिकरणारम्मसिद्धचर्थं क्रत्वर्थस्येव सौभरस्य फलत्रयान्वयः । स च पर्यायेणेत्युक्त्वा 
निधनवाकयमात्रस्य चिन्ताविपर्य॑त्वात्सौभरवाक्योदाहरणमनर्थकमाशङ्कघ, गुणफलान्वयस्या- 
श्रयलाभाथं निधनव्यवस्थायाश्च विषयलाभार्थमिति पक्षदवयेऽप्युपयोगं प्रक्ृत्येतिशब्देन 
सूचयन्नुदाहरणभाष्यं व्याचष्ठे--तदिति । तत्रेति सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । ननु 
संख्यासञ्ज्ञावद्‌ गुणस्यापि धात्वर्थानपेक्षस्य भावनानन्वयात्साक्षाद्भावनाभेदकत्वानुपपत्तेः 
संख्याया कर्मभेद इति धात्वर्थमेदवाचिनः कमंभेदपदस्यात्रानुष ङ्गाद्धात्वर्थभेदाभेदयोर्गृण- 
प्रकरणे विचार्यत्वावगतेरिह वोभयथापि धातवर्थामेदात्रकरणसङ्गति विचारस्याशङ्कुध, 
भावनाभेदाभेदविचारस्य प्रासङ्गिकत्वेन तावत्सङ्गतिमाह--यद्यपि चेति। 


भावनाभेदाभेदयोरपि वा लक्षणार्थत्वेन गुणप्रकरणेऽप्यनुषङ्गाद्वात्वर्थमेदाभेदवत्रक- 
रणसङ्गतिः सम्भवतीति परिहारान्तरमाह--अथ वेति। तस्या एव च शब्दान्तरं 
भेदकं भविष्यत्यपूर्वस्यानभिषेयत्वात्कमंमेदानुनिष्पाद्येव च तदिति, न पृथस्विचारम्हतोति 
शब्दान्तराधिकरणवातिकेऽपूर्वभेदस्य सलक्षणार्थत्वनिषेघाःद्भावनामेदाभेद।विति वाच्ये । 
शुद्धाया भावनाया निरूपणाशक्तेभेंदचिन्तानुपपत्तिमाशङ्कूघ धात्वर्थावच्छेदनेन भेदानिरूपणे- 
ऽपि फलावच्छेदेन भेदं निरूपयितुं फलतोऽपूर्वाभिभवेति व्युत्पत्त्या भावना फला पूव- 
शब्देनोक्ता । भावनाभेदाभेदयोरेव लक्षणार्थत्वेऽपि घात्वर्थानिरपेक्षायास्तस्या निरूपणा- 
शक्तेस्तस्सिद्धचर्थ धात्वर्थभेदामेदयोरपि विचार्यत्वाल्लक्षणार्थतापिब्देनोक्ता । 


यद्वा लक्षणार्था चेत्‌ ? वेदा कृत्वाप्रकरणेनापि सम्बन्ध इति सूचतार्थत्वेनोत्कृष्यापि- 
चन्दो योज्यः । फलमेदादेव च कर्मेक्याविशोषेऽपयनुष्ठानविशेषसिद्धेविचारस्य प्रयोजनवत्त्वं 
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२९४ भोमांसादशंनम्‌ |. यु० 


सेत्स्यतीत्याह--एबं चेति। हीपादेः फले विधौ निधनव्यवस्थापकाभावात्‌ वृष्टयर्थे सौभरे 
हीष्वनियमाभावादद्ञाद्यर्थ स्वर्गार्थं वा इतरयोरपि प्रयोगे निथनव्यवस्थायां हीषेव प्रयोक्त 
व्यमित्येको विशेष: । यदा तु होषापि वृष्टिमेव प्रार्थय, तदा वे वृष्टी पूर्वपक्ष प्रार्थनीय 
सिद्धान्ते स्वेकैव । सौभरेणेति विशेषान्तरं वृष्टयभावात्सस्यशोपापत्ती यावत्या वृष्ट्या 
सस्यानि निष्पचन्ते, तावत्या एव काम्यमानत्वात्तावत्याश्च सौभरादेव सिद्धबष्टेः सर्वस्य 
चासन्नतयैव कान्त वृष्टयादीति बिचारग्रन्थवात्तिके काछान्तरीयतया काम्यत्वनिपेधा- 
त्कालान्तरीयशोपशङ्कायामपि वृष्टिकामनानुपपत्तेरभ्युच्चयमात्रेणोक्तमिति सूचनयापि च 
शब्द: । कथमिति सन्देहहेतुप्रश्‍नभाष्यं व्याचष्टे--कुत इति । 


यद्येवमित्यादेरधिकरणसमाप्तिपय॑न्तस्थान्येपां व्याख्यां दुपयितुमुपन्यस्यति--केचिसा- 
बदिति। ननूत्तरयोर्बाक्ययोनिधनपदाथुतेनिधनपदान्वयो न सम्भवतीत्याशजूबाह-- 
अद्यपि चेति । शाखान्तरे त्रिष्वपि वाक्येषु निधनपदथुतेस्तदालोचनेनेहास्याकाङक्षाकत्पनया- 
ऽनुषङ्गोपपत्तियंद्यपिशब्देन सूचिता । पुर्वपक्षभाप्यं व्याचप्टे--कि ताबदिति। पुरुपप्रवत्तंवा- 
विधिलक्षणार्थ पुरुषशब्दमभिप्रत्य पृरुपथुतिव्यास्यानार्थं पुरुषस्येत्यादिभाष्यमाद्यपदेन 
व्याख्यातम्‌ । विधौ पुरुषस्येत्यादिभाष्यमाद्यपदेन व्याख्यातम्‌ । विधौ पुरुपशब्दस्यासाधुत्वा न्न 
चाविहितमङ्गं भवती'ति च न्यायेन नियतस्य नित्रनस्याङ्गचातृ समाम्नायात्साधारण्थतः 
प्राप्तस्यापि विष्यर्थवत्त्वोपपत्तेरपरितोषादन्यथापुरुपश्रतिव्याश्यानार्थमथ वेति भाष्यम्‌ । 
'निघनपदेनापि हीषान्वये निघनाक्षिप्तौभरविशेषणत्वेन श्रुतिवृत्तस्यैव वृष्टिकामपदस्याऽन्वयो- 
'पपत्तेः सौभरलक्षार्थंत्वायोगादयुक्तमाशङ्कय, श्रुतिशव्दः स्वप्राधान्यवाची । लक्षणाशब्दः 
आन्यविशेषणल्वबाचीत्येवं द्वितीयेन व्याख्यातम्‌, सूत्रसू चितहेत्वन्तरोवत्यर्थमेवं चेति भाष्यम्‌ । 
वृष्ट्याद्थं सौभरावयवत्वाद्धीपादेः सौभरद्वारा वृष्ट्याद्यन्वयसिद्धेनिधने कामसंयोग इति 
्रतिज्ञसुत्रावयवानुपपत्तिमाशङ्कघ फलान्तराभिग्रायत्वेन व्याख्यानार्थं सौभर इति पुर्वपक्षो- 
“पक्रमभाष्यम्‌ । 


इलोकस्य समस्तपूर्वपकषभाष्यव्यास्यार्थत्वसूचनायान्त्येन व्याख्यातम्‌ । हीपादेरित्यनेत 
निधनशब्दस्य हीषादिलक्षणार्थतोक्ता । फलान्तरान्वय हीषादेः सौभरानपेक्षत्वापत्तेनिधनत्वा- 
सिद्धिमाशङ्कथ, फले विहितस्य हीपादेराश्रयापेक्षायां प्रकरणात्सौभराश्रयस्वावगतेस्तत्र चं 
निधनध्वेनैव समाम्नानान्निधनल्वानुवादोपपत्तिरिति सूचनार्थः। सौभर इति सूत्रावयवो 
 निधनशब्दस्य हीषादिलक्षणा्थत्वव्याख्ययैव व्याख्यातो भवति । आद्यपादं व्याचष्टे--यदि 
हीति । शाख्नाभेदेन हीषादेः सौभरनिधनध्वेन पटितस्य सौभरविधिश्रुत्या विकल्पेन प्रासस्य 
स्वरसतः प्रापणात्मकविविमात्रप्रवृत्तवैकपुनःश्रुत्या फलान्वयि्वेनाप्रातविध्यर्थतया गतिसम्भः 
वेश्यव्यावृत्तिफलत्वायोगाद्‌ बाधानुपपत्तेनियमोऽनर्थकः स्यादित्याशयः । द्वितीयं व्याचष्टे 
वृष्टिकामेति । तृतीयं व्याचष्टे पुरुषार्थेति । चतुर्थ व्याचष्टे-तस्मादिति ॥२८॥ 
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भा० प्र०--बेंद में'क्हा गया है कि “यो वृष्टिकामो योञ्नाद्यकामो यः स्वगंकामः 
स सौरभेन स्तबीता सर्वे बै कामाः सौभरे'' (ता० म० ब्रा०-८-८) जो व्यक्ति वृष्टि की 
कामना करे एवं जो व्यक्ति अन्नाद्यकामी एवं जो स्वर्गकामी हूँ, वह सौभर के द्वारा याग 
करे, इस प्रकार की एक विधि है । इसी के बाद पुनः वेद में कहा गया है--" हीषिति 
वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ । ऊगित्यन्नाद्यक,माय । ऊइति स्वर्गकामाय ।” वृष्टि की 
कामना के लिए “होप” इस निधन = सामविशेष को करे, अन्नाद्य कामना के लिए “ऊर्क” 
इस सामांश विशेप को करे। स्वगं की कामना के लिए “ऊ'' इस निधन = सामविदोष को 
करे । इस स्थल में जो “सौभर, शब्द यह सामांश विशेष का नाम है। “निधन यह 
साम के अंश त्रिरोष का नाम हैं। साम दो प्रकार है (१) “पाञ्चभक्तिक' और (२) 'साप्त- 
भक्तिक' अर्थात्‌ पाँच भाग और सात भाग से युक्त । उनमें प्रत्येक अंश का 'प्रस्तार', 
“उद्गीथ' इत्यादि विशेष-विशेप नाम हैँ। उनमें जो अन्तिम अंश है, उसका नाम 
"निधन? है । इस स्थल में “यो वृष्टिकामः” इत्यादि श्रुतिवाक्य में. 'सौभर' नाम के 
साम के द्वारा स्तोत्र करना चाहिये और 'वृष्टि, 'अद्धाद्य एवं “स्वर्ग! उसके फल के 
रूप में है । आगे की श्रुति में भी 'हीप्‌', ऊक” एबं 'ऊ' इन तीन निघनों का विषय 
कहा गया है और इन तीनों का भी वृष्टि, अन्नाद्य और स्वगं फल कहा गया है । इसमें 
यह संशय होता है कि 'हीप्‌' इत्यादि निधनों में जो वृष्टि आदि फलों का उपदेश है, बह 
क्या सौभर वाक्य में उपदिष्ट फलों से स्वतन्त्र है या 'हीप्‌' इत्यादि वाक्यों में सौभर 
वाक्य में उपदिण्ट फलों का ही अनुवाद कर 'हीप्‌' इत्यादि निधनों का विधान किया गया 
है । इसमें पूर्वपक्षी का कहना है कि “निधनं कामसंयोगः''--हीष्‌ इत्यादि वाक्यों में 
“होप इति वृष्टिकामाय कुर्यात्‌” इस प्रकार अन्वय करना चाहिये अर्थात्‌ वृष्टि की 
कामना के साथ 'होप्‌' इसका सम्बन्ध होगा । कारण “पुरुषश्षुतेः” “वृष्टिकामाय आदि 
पदों में तादर्थ्य में चतुर्थी होने से “हीप्‌' आदि निधन वृष्टिकामी पुरुप की कामना के लिए 
अंग होता है और 'हीप्‌' आदि निधन वृष्टि आदि कामी पुरुष की कामना के लिए अंग 
होता है । 'हीप्‌' आदि पुरुप की अभिलषित वृष्टि आदि फल का यदि साधन = हेतु या 
निष्पादक होता है, तभी उसकी कामनाबान्‌ पुरुष का अंग हो सकता है । इसीलिए 'हीप्‌' 
इत्यादि वाक्य में जो बृष्टि आदि फल श्रुत होता है, वह 'होपू' आदि निधन का स्वतन्त्र 
फल है । अतः इस स्थल में सौभर का फल वृष्टि है एवं 'हीपू' इस निधन का फल भी 
बृष्टि है, दोनों को मिलाकर अधिक वृष्टि होगी--यही सूचित होता है । 

“सौसरे'.= सौभर नाम के साम में अर्थात्‌ “सौभर नाम के साम में आभित 
“होप” इत्यादि निधन में, “पुरुषश्रुतेः = पुरुष संयोग होने से अर्थात्‌ कामनावान्‌ अधि- 
कारी पुरुष का निर्देश होने से निधन = निधन अर्थात्‌ साम का अंश “'काम- 
संयोगः” = कामसंयोग अर्थात्‌ फलसंयोग अर्थात्‌ फलान्तर की जनकता होगी । यह 
पूर्वपक्ष है ॥२८॥ 
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२९६ मीमांसादशंनम्‌ - [ सूर 


स्वस्य -वोक्तकाभत्वात्तस्मिन्‌ कामश्षुतिः श्यान्निधनार्था 
पुनः श्रतिः ॥ २९ ॥ सि० 


शा० भा०--वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चेंतदर्ति-यडुक्तं निधनेऽपरः 
काम इति । नेवं सम्बन्धः क्रियते वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति। कथं ताह? 
हीषिति निधनं सौभरस्येति। कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसभ्ब्ये क्रियमाणे, निधनं 
कुर्यादिति सम्बस्धो न कृतः स्यात्‌। तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । 
तन्रोभयसम्बन्धे, वाक्यभेदः । तत्र निधनशब्दः प्रमादसमाम्तात इति गम्यते । 
. त चेवंजातोयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ । तस्मान्न हीषो वृष्टिकासेन संबन्धः । 
तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 
अथ हीषो निधनसस्बन्धे कथमवाक्यभेद इति । उच्यते । वृष्टिकामाय सौभर- 
'भस्त्येव सौभरस्य निधनप्रापिरस्त्येव । तत्र हीषिति कुर्यादित्येष' एवार्थो विधी- 
यते । तस्मादचाक्यभेद इति । अतो निधनव्यवस्थेति गम्यते । एवमेव अगति, ऊ 
इति च वदितव्यम्‌। सवस्य सौभरस्य अवृष्टिस्वगंकामत्वाच्छक्यते कामवचने: 
सोभर  लक्षयितुम्‌। किमर्थं लक्ष्यत इति ? निधनार्था पुनःश्रुतिनिधनव्यवस्थां 
करिष्यतीत्यर्थः ॥ २५ ॥ सिद्धान्त: ॥ 
` इति भोशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
दवितीयः पादः । 


त° वा०--उच्यते-- 
निघनश्रुतिवेर्थ्यान्न हीषः फलसंगतिः । 

न निधनेन तु संबन्धे फलशिष्टं विशेषणम्‌ ॥ 

हीषा वृष्टि कुर्यात्तां च निधनभूतेनेति वाक्यभेदः तदसंबन्धे चाऽऽतर्थवयम्‌ । 
` अस्मत्पक्षे न किचिदनर्थकस्‌ । स्वस्थ सौभरस्य वचनान्तरैरकतवृष्टयादिकामत्वेन, 
तत्पदानां च प्रापत्वाद्धीषादिसंबन्धमात्रे विधीयमाने वाक्यभेदाभावः। न च 
वचनमनर्थकं, निधनविशेषनियमाथंत्वात्‌ । विनाऽपि च गुणकामत्वेनास्त्येवात्र 
हि परोक्षवृत््या निधनान्तरं प्राप्नोति। इदं पुनः प्रत्यक्षं, तस्माद्वलीय: | यथा 
चार्ष्थदाक्षिप्यमाणं श्रतेन निवत्यंते, यथा परोक्षवृत््ाऽपीति । 

अथवा सौरभरन्दवाच्याया गीतेनेंव, किचिद्वाध्यते । अक्षरविधानेताक्षरा- 
` न्तरमात्रबाधनात्‌। यदि हि गीत्यन्तरावयवो विधीयेत्‌, ततः सौभरावयवोऽपि 
` बाध्येत । स्तोभाक्षरबाधस्त्वयं निधनविषय इत्यदोषः | तस्मान्निधननियमा्थं 
पुनःश्रुतिरिति। ट 
१. ब. एकएवार्थो । 
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० केषाञ्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा 
एवं तु व्याख्यायमानेऽस्ति किचिद्टाच्यम्‌ | तदुच्यते 
न तावत्संशयो युक्तो वचनव्यक्तिभेदतः । 
हीषो निधनसंबन्धो नेष्टो हि व्यवधानतः ॥ 


हीषिति निधनमिति व्यवहितकल्पनादोषादनिष्टः संबन्धः । तथोत्तरपक्षेऽपि- 


निधने होष्विधानं चेद्वुष्टिकामविशेषिते । 
विरिष्टार्थानुवादत्वाद्वाक्यभेदः स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
निधनानुवादेन हीषादिविधाने फलपदमनर्थकं, पुनःश्रुतिवेयर्थ्यं च स्यात्‌ । 
सौभरग्रहुणेनैव हि निधनमात्रसंबन्धः प्राप्त इति, न तन्मात्रवचनेनाऽ्थः । तत्र यदि 
वृष्टिकामाय* यद्यत्सौभरं, तस्य यन्निधनमिति विशिष्टमनूद्य, तत्र हीष्पदं प्रथुद्धी- 
तेति विधीयते, ततोऽनेकसंबन्धकरणाद्वाक्यं भिद्येत । यद्यपि. वृष्टिकाम-सौभर- 
तन्निधनानि प्राप्तानि, तथाऽप्यनेकेपामपि संनिधिरस्तीति व्यवच्छेदार्थमवशयं 
यत्नः कर्तव्यः । ततश्चानेकार्थत्वमिति दुर्बलः सिद्धान्तः । पुवंपक्षनिराकरणमपि 
न सम्यककुतं, समाम्नायादेव हीपादीनां निधनत्वसिद्धेः | 
अत्र वातिकमतम्‌ 
तस्मादेवं वर्णनीयम्‌ । 
वृष्टिकामपदेनेव संबन्ये सति संशयः। 
फलेन साधनेनेति वाक्यसामर्थ्यवीक्षणात्‌ ॥ 
अत्र हीपिति वृष्टिकामायेत्येवमेवाबस्थिते संदेहः-कि साक्षात्फळेन होप: 
संबन्धः अथ फललक्षितेन साधनविशेपेणेति । तदा च हीपिति निधनमिति, 
एतत्फलं भवतीति वचनव्यक्तिरिव भाष्यकारेण दशिता । वृष्टिकामायेति सोभर- 
विशेषणमिति सौभरस्य निधनवाक्ये स्वपदेनानुपादानाल्लक्षणाख्पेणेव विदोपण- 
त्वम्‌ । न हीषा संबन्ध इति फलस्वरूपासंवन्थाभिप्रायेण | तत्र तथैव विधिपूनः 
श्रुत्यपेक्ष॑ं व्याख्यानम्‌ | । 
प्रयोगवचनसामर्थ्यदिव सिद्ध स्यादिति, अपरा व्याख्या | यदि हि स्वार्थ" 
प्रवृत्तस्ेव सौभरस्य निधनमात्रं नियम्येत, ततस्तत्त्रयोगवचनेनेवोपनीतमात्रह्ीपा- 
दिविधिसिद्वेविध्यानर्थक्य भवेत्‌ | फळसंवन्वपक्षे तु न प्रयोगवचनः समर्थ 
इत्यर्थवत्ता । 
क्रिच। 
वृष्टिकामपदेनात्र श्रत्येवामिहितः पुमात्‌ | 
सावनापिक्षिणस्तस्य हीपादिपदसँगतिः ॥ 


१. क० वृष्टिकामो । 
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अन्यथाञ्नेन सौभरं प्रकरणावगतमपि वृष्टिसाधनशक्तियुक्त लक्ष्येत। न च 
तदाश्रयणे किचित्रयोजनमस्ति। तथा श्रुतिलक्षणाविषये चेति ब्रुवतो भाष्य- 
कारस्याप्येतदेव व्याख्यानमभिप्रेतमिति गम्यते । 

सिद्धान्तस्तु-- 

सौभरस्य समस्तस्य यः कामोऽभिहितः पुरा । 
नियन्तु निधनं तस्य स एवायमनृद्यते ॥ 
सर्वस्यैव सौभरस्यायं कामसंयोगः पूर्वा क्त एव प्रत्यभिज्ञायमानः कोत्यंत इति, 
नापूवफलप्रतिपत्तिः। किमर्था तु प्राप्तस्य पुनःश्रुतिरित्यत आह--निधनार्था 
पुनःश्रुतिरिति । 
कस्मात्पुन:श्रुत्युपात्तेन फलेनैव हीषादयो न संबध्यन्ते । तत्रोच्यते 
यथेव वारवन्तीयं नेष्टमाश्रयमाप्नु यात्‌ । 
फले तथेव हीषादि नाऽमोत्याश्रयमीप्सितस्‌ ॥ 
हीषा वृष्ट साधयेदिति हि गृह्ममाणेऽवस्यं किमाश्नितेनेत्यपेक्ष्यते। तत्र 
यत्सौभरं प्रकृतम्‌, तत्तावन्न दाक्तमाश्रयत्वं प्रतिपत्तुस्‌ । समस्तं हि साम सौभर- 
दाब्देनोच्यते । न च तद्वीषा साधयितुं शक्यम्‌ | यथा दध्ना होमः। तद्धि सकल 
होमं व्याप्तं शक्नोति | न तु हीषा सौभरं व्याप्यते, बह्रुक्षरसाध्यत्वात्‌। न च 
तदसाधयत आश्रयाश्रयिसंबन्धोऽवकहपते । यत्तु तेन व्याप्त्या साधयितुं शयते 
` निधनम्‌, न तस्य प्रकरणमस्तीति, न वाक्याद्विनाऽश्रयत्वं प्रतिपद्यते । तत्र यदि 
वाक्येनेव फलसंबन्धः। तेनैव चाऽश्रयलाभस्ततो वाक्यं भिद्यते । तथा निधनः 
मात्रानुवादेन हीषादिसंबन्धे प्रकरणं बाधित्वा सवंसाम“संबन्धप्रसङ्गे पुनः सौभ- 
रस्य यदिति कथमपि विशेषणीयम्‌, तत्रापि पुनर्मेतिः क्लेशनीया । 
कि च। 


यद्यप्यवयवद्वारं भवेत्सोभरसाधनम्‌ । 
तथाऽपि भवत्यनेकत्वात्क हीषिति न गम्यते ॥ 

न तावत्सौभरावयवेन निधनेन साधितेन प्रकरणळभ्यसौभरं साधितं भवति, 
अवयवस्य सौभरत्वेनाप्रतीतः। न च यथा शक्नुयात्‌. तथाऽऽश्रयेदित्येषा 
कल्पनाःस्तीत्युक्तम । उपेत्यापि त्वाश्रयत्वमनेकप्रस्तावादिभक्तिनि सौभरे कतमस्य 
भक्ती हीषादयः परयुज्यन्तामिति तेव ज्ञायते । “मुख्य वा पू्वंचोदनाल्लोकवत्‌' इति 
प्रस्ताव वा प्राप्नुवन्ति । तत्र निधनमित्यनुवादो नावकल्प्यते । 


१. क० आवत्‌ । २. क० सामेति । 
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अथोच्येत यथोष्थ्यादीनां फलाय चोदितानां प्रकरणाज्ञ्योतिष्टोममाश्रय- 
तामसमस्तव्यापित्वेनानेकावयवत्वेऽपि सति वाक्यान्तरवशेनान्ते निवेशो भवति । 
एवमत्रापि फळे विहितानां हीषादीनामाश्रयत्वेन सौभरमुपसपंतां समाम्नायवशेन 
लब्धस्थानानां निधनत्वमनुवदिष्यत इति । तदयुक्तम्‌ । कुतः 

अनन्यविपयत्वेन स्थानमुकथ्यादिषु स्थितम्‌ । 
हीषादिस्तु बहुस्थानः क स्यादिति न गम्यते ॥ 

युक्तमुवथ्यादीनां प्रदेशान्तरेषवदृष्टेरलौकिकत्वाच्च क्रत्वन्त रनिवेशित्त्रस्‌ । न 
हि तेषां स्थानान्तरं दृष्टपूर्वस्‌ । न चाविज्ञातस्थानविशेषाणां रूपावधारणम्‌, 
फलसंबन्धो वा । न चान्यत्रवतंमानानां स्वरूपभ्रयुक्त उथ्यादिव्यपदेशसंभवः । 
योऽपि वचनान्तरेण स्थानविशेषलाभः, सोऽपि पृथकक्र्र्थत्वाविज्ञानादनयैव 
फलचोदना गृह्यत इति, तदर्थं एव विज्ञायते । हीपादीनां यः पुनः समाम्नायः 
प्राप्त: स्थानविशेषसंबन्ध:, स तावत्सौभरविधानेन, क्रत्वर्थत्वेन, सौभरफछार्थत्वेन 
चोप'योजितः । इदानीं तु फलं प्रति स्वतन्त्रस्य हीषो बिधानाल्लोकवेदयामान्तर- 
भक्त्यन्तरप्रकृतभक्तिवतित्वादिविशेषो न ज्ञायते, कावतिष्ठताम्‌ । यदि हि प्रकृत 
एव विहित इति विज्ञायेत, ततस्तस्थ ज्ञातस्थानत्वात्संदेहो न स्थातु । 

ननु चेकत्वाच्छन्दस्य य एवायं प्रकृतः स्यात्‌, स एव लोकादिष्वपीति तद्‌- 
गतग्रहणेऽपि तदेव विशेषस्थानं भविष्यतीति । नेतदेवम्‌ । कुतः ? 

एकत्वेऽपि हि शब्दस्य शक्तिभेदः प्रयोजने । 
तत्र कार्यान्तरस्थानं न स्यात्कार्यान्तरेण्ब्पि ॥ 

न शळ्देकत्वेन यत्किचित्कार्य स्थानं दुष्टसामथ्यंमु, तदेवान्यत्रापीति शक्ष्यते 
वक्तुम्‌ । न हि यत्‌ देवदत्तस्य युध्यमानस्य स्थानमवगतपू, तदेव भुञ्जनस्मापि 
भवतीति गम्यते । कार्यप्रयुक्ता हि स्थानविशेपादयो, न स्वख्पम्रयुक्ता । स्वरूपस्थ 
स्थानान्तरेऽप्यविभागात्‌ । अतः कार्यान्यत्वादेकस्यापि स्थानमेदप्राप्िः । न च 
यत्सोभराङ्गभूतस्य हीपः स्थानम्‌, तदेव पृुपार्थस्यापीत्यवचारणं श्य । 
प्रासद्धिकसोभरसाधनत्वार्दित चेत्‌? न। तस्थेव स्थानविदोपळाभात्यागसिद्ध- 
त्वातु । इतरेतराश्रयं हि स्यात सीमरसाधनत्वेन स्थानविशेषः । तस्माच्च 
साधनत्वमिति । 

ननु यथाउभ्युदितेप्स्यां मध्यमादितण्डुळा उपादीयमानव्वरपि प्रक्षता गृह्यन्त, 
तथाऽत्र हीपादयो ग्रहोण्यन्त | युक्त तत्र प्रकृतगा मिविभजतिवाक्यापक्षितानो 
देवतासंयोगवाक्यानां तढ्रिययत्वाचच्छव्दोववद्धमध्यमादिविभागस्य च श्रः 


१. क० चोधवुज्यते 1 
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प्रत्ययानतिरेकादन्येषामग्रहणम्‌ । इह तु न हीषादीनः तादुक्कारणमस्तीति, न 
रौकिकप्रत्ययो निवतंते । तस्मान्नैवं वाक्यार्थः संभवतीत्ययमपरः परिगृह्यते । | 
यदा सवंप्रकारमन्विष्यमाणोऽपि श्रौतः फलसंबन्धो न लब्धः, तदा मा बाधितरां | 
श्रुतिरिति, प्रकृतसाधनलक्षणा विज्ञायते । तत्रेषोऽर्थो भवति--प्रकृताय वृष्टिसाध- | 
ताय हषिशन्दोऽङ्गमिति । प्रकृतगामी च वृष्टिशब्दस्तत्साधनभूतं सौभरमेव | 
लक्षयति, नान्यत्‌ | न चान्यसाधनभूतम्‌, अप्रतीतेः | सत्यामपि च हीषादीनां प्राप्तौ | 
नियमार्थत्वादर्थवद्वाक्यमित्युक्तस्‌ । ते च हीषादयो यथाभूताः सोभरेणा$क्षिप्ता: । 
तथाभूता एव नियम्यन्त इति, विनाऽपि निधनशन्दसंयोगेन सिद्धं निधनत्व- 
मनूद्यते । तहदरांयति- वृष्टिकामाय सौभरमस्स्येवेत्यादि । 


तदेतदधिकरणं गुणक्रियाफलप्रतिपादनपरयोरन्तराधिकरणयोरुभयोरत्यपवाद- 
भूतम्‌ । वृष्ट्यादिशब्देनैवेदं फलं साधनलक्षणयेति प्रतिपादनात्‌ | यस्तु वाक्य- 
मेदञ्चोदित आसीतु, स निधनसंबन्धे सति श्रुत्या प्रकरणेन वा सौभरे विशेषण- | 
त्वेनोपादीयमाने भवेत्‌ | न त्विह तदुभयमप्यस्ति | वृष्टिकामपदेनेव संबन्धात्‌, 
प्रकरणलम्यत्वाच्च सौभरविशेषणत्वस्य। न च प्रकरणलभ्या विशेषा वाक्यं | 
भिन्दन्ति । तस्माददोषः | 


अत्र वातिकमतम्‌ 


इदं त्विह विचारयितव्यं भवति--कि यत्र कचन शाखायामधीतस्य सौभरस्य 
वृष्ट्यादिसाधनभूतस्य हीषादयो नियम्यन्ते, उत यत्र हीषूनिधनकं पठ्यते, तच्छा- 
खागतं वृष्टिकामस्य प्रयोक्तव्यम्‌, एवमूङ निधनकमु, ऊनिधनकं चेति सदृशो ६ 
विचार: | तत्रानियमेन सहस्रशाखागतसौभरप्रयोगविकल्पे सति वृष्टिकामादि- 
निमित्ते होषादिमात्रनियम इति प्राप्ते । 


अभिधीयते- यत्र तन्निधनकं पठ्यते, तच्छाखागतेव वृष्टिकामादेः समस्ता 
गीतिरुपादातव्येति, कुतः ? 


प्रपद्यते रूपविनाशभीतेर्गीतिनँ गीत्यन्तरभक्तियोगम्‌ । 
अतः समस्तैव विकल्प्यमाना यथासमाम्नायमसौ नियम्या ॥ 
सामरूप हि समाम्नायादवगम्यते । तच्चाल्पेनान्यत्वेनाप्रत्यभिज्ञानादन्यदेव 
भवति । तत्र यदि शाखान्तरीयायां गीतौ शाखान्तरीयनिधनं प्रयुज्येत, ततो 
ख्पान्यत्वं स्यात्‌ | न च वचनादृते ऐरवद्विकारः। तच्छाखागतगीतिग्रहणेना- 
विरोधोपपत्तेः सवंत्रासंभवाद्विकाराश्रयणस्‌ । अस्ति चात्र गतिः विकल्पप्रापतौ 
चायं नियम: | समस्तस्य च साम्नः पदाथेत्वाद्विकल्पप्राप्ति: । नावयवानाम्‌ । 


` अतो नान्यदीयनिधनविधानम्‌ | अत एकदेशञनियमे सति कांस्यभोजिन्यायेन 
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समस्तनियमः। एषोऽपि चात्र वाक्यार्थः संभवति--उभयोः प्राप्तयोः संबन्धमात्रं 
विधीयते । यद्वृष्टिकामाय सौभरम्‌, यच्च हीषित्येवं निधनं तदेकत्र संपादनीय- 
मिति । तस्मात्समस्तगीतिनियम इति सिद्धस्‌ ॥२९॥ 
( इति त्रयोदशं सौभराधिकरणम्‌ ॥१३॥ ) 
इति श्रीभटुकुमारिलविरचिते मीमांसाभाष्यव्याख्याने तन्त्रवातिके 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


न्या० सु०--वाशब्दव्याख्यानाथं तेन नास्य निधनादपरं फलमिति भाष्यं व्याचष्टे 
उच्यत इति। अथेति भाष्येण हीषादेनिधनपदान्वये फलपदस्य वाक्यभेदभयेनानन्वयात्प्रमादः 
समाम्नायापत्तिरित्याशङ्कघ तस्निरासार्थत्वेन वृष्टिकामायेत्यादिका या कामश्रुतिः, सा 
तच्छन्दपरामृष्ठसौभरविषया तद्विरोषणार्था । न हीपादेः फलान्वयविष्यर्थेत्येवं 'सर्वस्योक्तः 
कामत्वात्तस्मिन्कामश्रुतिः स्यादिति सूत्रावयवव्याख्यानार्थनुच्यतइत्यादिभाष्यं व्याचष्टे 
निधनेन त्विति । फलश्रुतेहीपाद्यनन्वयेऽपि निधनव्यवस्थाविषयभूतसौभरविशेषणार्थत्वा- 
्ञानर्थक्यापत्तिरिति विशेषणत्वोक्तथा सूचितम्‌ । निधनमात्रे हीष्विधौ निधानान्तरानर्थ- 
क्यापत्तेनिविशेपणस्य निधनस्यातिवदनुवादायोगाद्‌ वृष्टिकामस्य प्रकरणलम्यनिधनविशेषण- 
सौभरद्वारा निधन विशेषणत्वेनावगतस्यानुवादात्तर्गत्यवगते रवाक््यमेदाशयः । भाष्ये लक्षयतिः 
विशेषणवाची । 

पूर्वार्द व्याचप्टे-हीषेति। हीषो निघनपदेनासम्बन्ये निधनपदानर्थक्यमित्यर्थः- 
उत्तरा व्याचष्टे । अस्मत्पक्षे त्विति। सौभरफलान्वयविधायिनो यो वृष्टिकाम इति 
वचनान्तरस्यैक्यैपि फलस्योददेश्यप्वाप्रत्युद्देश्यँ च वाक्यसमाप्तेवंचनान्तरैरिति बहुवचनं पदः 
शब्दस्य लक्षणयावयववाचित्वासौभरावयवानां निघनादीनां समाम्तायादेव प्रापत्वाद्धीषादि- 
नियममात्रविधौ नानेकार्थविधिलक्षणवाक्यभेदापत्तिरित्यर्थः । किमर्थं स्वित्याशङ्कोत्त रत्वेन 
निधनार्थेति सूत्रावयवव्याख्यानाथं भाष्यं व्याचष्टे--न चेति । वृष्ट्या दिफरत्वेनोक्तस्यापि 
सौभरस्यात्रोपलक्षणं नानर्थकमित्यर्थः । यत्तु काम्यत्वाभावे हीपादीनां बलविद्षोषाभावेनान्यो- 
न्यवाधकत्वायोगान्नियमातर्थक्यमुक्तं तत्परिहरति--विनापि चेति। सौभरत्वसामाच्या- 
भावात्सर्वासां प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनाश्यानां भक्तानां यः साघारणत्वात्सामाच्य- 
रूपः समूहस्तद्वाचित्वादित्यथंः । तथापि कथं बाघ इत्यपेक्षायामाह--तच्छुरुत्या होति । 
सौभरश्रुष्या लक्षणया निधनास्तरप्रातेरर्थाक्षिसवद्िप्रकर्षाविशोषादु बाधा युक्तेत्यथंः । 
सौभरणब्दस्य वाक्षरवाचिश्वाभावात्तद्वाधे श्रुत्यथंबाधो नास्तीति परिहारमाह--अथ वेति। 
स्तुतिसाधनगंक्षराभिव्यक्तचर्थत्वात्साम्नस्तद्वाधे प्रधानवाधद्वारापि बाधः शद्भूबेत ऋणगक्ष- 
रातिरिक्तबिवर्णक्षराख्यसौभरबाघे तु तस्य नियतकाल्सामभागपरिपूणाथंत्वेन साम प्रति 
गुणभूतत्वात्तद्वाधेन कथं चित्सामबाधेति सूचनार्थम्‌ --स्तोभेत्युक्तस्‌ । परव्याख्यां दूषयितु- 
मुपक्रसते--एवं स्विति । सन्देहहेतुं तावत्‌ दूषयति-_तदिति । श्लोकं व्याचष्टेः-हीषिति । 
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सिद्धान्त दूषयति-- तथेति । इलोकं व्याचष्टे--निधनेति । निधेतमात्रानुवादेन हीष्विधौ 
फलपदानर्थवयात्सौभर श्रुष्यैव च प्राप्तत्वेन पुनः श्रुत्यानर्थक्याहयवहितान्वयदोषपरिहारार्थ च 
वृष्टिकामविशिष्टनिधनानुवादेन हीष्विधानस्योक्तत्वादृष्टिकामत्वादे: प्राप्तत्वादनेका थंविधि- 
लक्षणवाक्यभेदाभावेऽप्यबाधः कामत्वादेरपि प्राप्तेनित्यानुवादायोगाद्यथा चारत्तें: शुद्धाया 
नित्यत्वेन निमित्तत्वायोगाद्विशिष्टाया निमित्तताश्रिता, तथेह विधेयान्वयनिरपेक्षस्वरूपमात्रा- 
लोचने शुद्धस्यापि निधनस्यानुवादोपपत्तेविशेषणस्यानुवादान्तगत्याश्रयणहेत्वभावाद्विशिष्टानु- 
वादलक्षणो वाबयभेदोऽपरिहार्यं इत्यर्थः । प्रकृताश्रयालाभस्य पूर्वपक्षनिरासहेतोरनुक्तत्वा- 
न्निधनात्वयविधिनिमित्तवाक्यभेदप्रसङ्ग स्य च निरासहेतोः सुपरिहरत्वात्वपूर्वपक्षनिरासोऽप्य- 
युक्त इत्याह--पु्वपक्षेति । स्वमतेन व्याचक्षाणः सन्देहस्वरूपं तद्धेतुं च तावत्प्रतिज्ञा- 
पूर्वमाह--तस्मादिति । श्रुत्या फलपरलसम्भवे साधनभूतसौभरलक्षणानुपपत्तेः सन्देहा- 
योगमाशङ्कुथ॒प्रक्ृतसौभराश्रयत्वसम्भवासम्भवलक्षणसन्देहहेतुसूचना थंम्‌--वाकयेरथुक्तस्र । 
प्रकृताश्रयालाभाद्‌ गुणफलान्वये वाक्यासामर्थ्ये सति श्रु त्यसम्भवाल्लक्षणोपपत्तेवक्यिसामर्ध्य- 
सदमःद्वाबालो चनात्मन्देहोपप त्ति रित्याशयः । 
इलोक व्याचष्टे-हीषिति । कथं तहि भाष्यं व्याख्येयमित्यपेक्षायामाह--तदा चेति । 
वृष्टिसाधने सोभरे हीष्विधी समाम्नायादेव प्रासः फलतो निधनव्यवस्थार्थत्वावगतेरहीपिति 
निधनमित्यर्थो लभ्यत इत्याशयः । विधेयहीपक्षरान्वये च वृष्टिकामशब्दस्य हीषक्षरा- 
' न्वयान्यथानुपपत्या सौभरलक्षणारथंत्वकत्पनोपपत्तेस्तद्विषयतया विशेषणशब्दों व्याख्येय 
इत्याह--वृष्टिकामायेति । ननु सिद्धान्तेऽपि हीषक्षरान्वयिसौभरोपलक्षणार्थत्वाद्‌ वृष्टि- 
कामशाब्दस्य हीपक्षरान्वयाभ्युपगमेन हीषेति सिद्धान्तवचनव्यक्तिभांष्यावयवेन तन्षिरासो न 
युज्येतेत्याशङ्कयाह--न हीषेति । वृष्टिकामदाब्दोक्तस्य फलस्य सौभरोपलक्षणत्व मनपेद्ष्य 
स्वेन रूपेण न सम्बन्ध इत्यर्थः । 


पुर्वोक्त सन्देहे सन्देहभाष्यमुपपाद्य, पुरुषथु तिव्यास्याभाष्यं यथापुनविघानयामर्थ्या- 
दित्यनेन हीपादितनियोगविध्याशयं व्याख्यातम्‌ । तथैव व्याख्येयमित्याह--तत्रेति । तत्र- 
शब्दस्योक्तेन प्रकारेण सन्देहोपपत्तौ सत्यामित्यर्थः । 

व्याख्यात भाष्यान्तगंतस्य 'प्रयोगेति' भाष्यावयवस्य श्रुतिप्रा्ताना नियमेन निवर्त्तयिः 
दुमशक्यत्वादित्यादि वाक्यात्तर्केन हीपादिभ्रयोगस्य सोभरशुत्याख्यवचनप्रासत्व्रन समर्थत्वाद्‌ 
वाघितुमश्यत्वान्नियमाथंत्वेनापि विधेरर्थवत्त्वेन सम्भवतीति सूचिताद्वयास्यानादन्यथा 
सौभरश्रयोगविधिनैव तदङ्गभूतहीषाद्नुष्ठान सिद्धेः कुर्यादिति पृथबभ्रयोगविधिरनर्थकः 
स्यादित्येवमपि व्याख्या सम्भवतीत्याह्‌--प्रयोगेति । तामेव दर्शयति- यदि हीति । 


अथ वेति द्वितीयपुरुपथुतिव्याख्याभाष्यम्‌ । अस्मिन्व्याख्याने सिद्धान्तेऽपि निधन- 
पदानन्वयेन तस्य सौम ररक्षणार्थ्वायोगात्स्ववाक्यानुपात्तस्य विशेष्टुमशवयत्वाद्‌ वुरिट- 
कामदाब्दस्य सौभरलक्षणार्थत्वेऽपि तद्विशेषणत्वानभ्युपगमास्सवप्राघान्योपपत्तेर्भष्यानाञ्जस्या- 
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पत्तेश्च स्वार्थत्वाच्च फलंश्रुतेरिति स्वप्राधान्याशयव्याख्यानायोगाद्चथाश्रुतं व्याचष्टे 
कि चेति। 

ननु प्रकृतसौभरायिकारिपुरुपभ्रत्यभिज्ञानात्तस्य चावगतसौभरसाधनत्वेन काम्यमान- 
वुष्टिसाधनानमेक्षत्वात्साधनवाचिहीपादिपदान्वयानुपपत्तेः । शाखाभेदप्राप्तानेकहीषादि- 
व्यवस्थापेक्षत्वावगमाद्धीपादिपदानां निधनव्यवस्थार्थत्वप्रतीतें: कव तेपां व्यवस्थेति निधन- 
व्यवस्थाविपयापेक्षायां यथा 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यस्मूर्याय च 
प्रजापतये च प्रातरिति देवताव्यवस्थार्थयोर्वाक्ययो्यवस्थाविपयभूतहोमलक्षणार्थत्वेन 
सायम्प्रातशब्दयोरदेवतापदान्वयः, तथा वृष्टिकामादिशब्दानां निधनव्यवस्थाविषयभूत- 
सौभरलक्षणार्थस्वेन हीषादिपदान्वयसम्भवे प्रत्यभिज्ञाऽविरुढ्ञा । पूर्ववृष्टिकामादिकल्पनया 
प्रक्ृताश्रयछाभक्लेशापादिका गुणफलान्वयकल्पना न युक्तेत्याशङ्कघाह--साधनेति । 
अग्निमूर्ययो रन्यतोऽप्राप्तयोः कालद्वयलक्षितहोमे विधानात्फलतो व्यवस्था युक्ता । इह तु 
सौभरश्चुतिप्राप्निरन्तरव्यावृत्तौ त्रिदोपपरिमंख्यापत्तेः व्यवस्थार्थत्वायोगात््रकृतानुपपत्तेर- 
पूर्ववृष्टिका माद्यवगमात्साधनापेक्षायां साधनसमर्पणार्थेनैव हीपादिपदेन वृष्टिकामादेः 
सम्बन्धः, न व्यवस्थार्थेनेत्याशयः । अपूर्वेष्टिकामाद्यवगतिः साधनापेक्षित्वोवत्या सूचिता । 
इतरस्मिन्निति भाग्यं व्याचष्टे-अन्यथेति । अनेन च भाप्येणास्मत्कृतमेव सन्देहव्याख्यानं 
स्फुटीक्ृतमित्याह--तथेति । अभ्युच्चयमात्राथंत्वाद्‌ भूयस्त्वभाष्यमुपेक्षितम्‌-हीषो तिधन- 
पदानन्वयाद्टाक्यभेदाश ड्कानुपपत्तेस्तचिरासार्थत्वेनाद्य सिान्तसूत्रावव्याख्यानायोगात्‌, स्वयं 


` सवस्य सौभरस्योक्तकामत्वेन प्रकृतप्रत्यभिज्ञानाल्लक्षणया प्रकृतसौभरानुवादिका काम- 


शरुतिर्नापूर्वंफलोवत्यर्थेत्येवं व्याचष्टे--सिद्धान्ते स्विति । 

इलोकं व्याचण्टे-सवंस्येति । परोक्षवृत््या निधनान्तरप्रसेर्मन्थरत्वादप्रासावस्थस्यैव 
हीपः प्रत्यक्षवृत्या शीघ्रं विधानान्न त्रिदोपत्वापत्तिरित्या्यः । वृष्ट्यादेः स्ववाक्यानुः 
पात्तसौभरविशेषणत्त्रायोगास्त्िमर्थ सौभरं विशेष्यतइत्याश ङ्कोततरत्वेनोत्त रावयवव्यास्याता- 
योगास्किम्थमनूद्यतइत्याशङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे-किम्थेति। वृष्टिकामादिशन्दै; श्रुत्यु- 
पात्तफलत्यागेन सौभरलक्षणा न युकतत्याशङ्कते--कस्मातयुनरिति। प्रकृतस्य सौभरस्यै- 
काक्षरसाध्यत्वेनाश्रयत्वायोग्यत्वादाश्रयत्वयोग्यस्य च निधनस्य प्रकरणामावात्मरकृताश्रया- 
लाभेन गुणफलान्वयायोगाच्छूरयर्थान्वयानुपपते लक्षणा युक्तेति परिहरति-तदिति । 
फले साध्ये नेष्टमाश्रयमाप्नुवदित्यन्वयः । श्लोकं व्याचष्टे--हीषेति । न केवलं फलान्वयः 
परेण वाकमेनैवाश्रयलाभाद्वाक्यभेदः, कि तवाश्रयभूतस्य निधनस्य सौभरेण विशेषणादपी- 
त्याह--तथेति । स्ववाक्ये सौभरानुपादानात्प्रवारणाद्विंशेपलाभः कथमपी त्यनेन सूचितः । 
एवं सति को दोप इत्याशङ्कयाह-तन्रापौति । ह जु 

ननु साक्षात्सौभ रस्याश्रयत्वायोग्यत्वेऽ्यवयवावियविनोरत्यम्तभेदाभावताऽत्यम्तभेदाच्च 
यागस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते यागः साधित इति शयं वस्तुमिति, पूर्वाधिकरणवात्तिकोक्त- 
न्यायाभावादवयवद्वाराऽश्रयत्वोपपत्तस्तस्य च प्रकरणलम्मत्वान्न वाक्यभेदापत्तिरित्माशङ्कभा- 
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भ्युपेत्यवादेन परिहरति--कि चेति। हीषित्यक्षरं यद्यपि सौभरस्य साधनं, तथापि क्व भक्तौ 
तश्चिविशतइत्यनेन च धारणान्निधनानुपपत्तेस्तद्विधावपरिहायों वाक्यभेद इत्याशयः । 
सामानाधिकरण्यवु ढिहेतुकत्वादभेदस्यैकस्मिश्चाव यवेऽवयविसामानाधिकर'ण्यवुद्धघभावेनाभेदा- 
भावादेकावयवसाधनत्वेनावयविसाघनत्वानुपपत्तेरनङ्गे चाङ्गावतारन्यायस्य प्रधान्यावस्थि- 
तम्‌ । यत्तु तदङ्गेनोपसपंतीति पूर्वाधिकरणवात्तिके निषिद्धत्वाद्यथा शकतुयात्तथाश्रयेदिति 
कस्पनानुपपततेरम्युपेत्यवादमात्रत्वं दशंयन्‌ ₹लोकं व्याचष्टे--न तावदिति । ट्वादशाधिकरण- 
सूत्रोदाहरणेनातिशयोक्तिः । ननु यथा पशुकामस्यौवथ्यं गृह््ीयात्पोडशिना वीर्यकामः 
स्तुवीतातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेदित्युकथ्यादिग्रहयागाभ्यासानां फले विहितानां यागाम्या- 
ससमुदायात्मकज्योतिष्टोमाध्रितत्वेभावगतानां ज्योतिष्टोमस्यानेकयागाभ्यासरूपावयवस्यो- 
बथ्याद्चभ्यासमात्रेणाव्यास्तेः क्वावयवे स्थितानां ज्योतिष्टोमसाधनतेत्यपेक्षायां तमग्निष्टोमा- 
सराञ्चं गृह््ीयादित्युक्यस्यारिनष्टोमपरत्वं वाक्यात्तं पराङ्भमुबथ्येभ्यो गृह्णीयादिति च 
षोडशिनस्तत्परत्वं वाक्यादतिरात्रि पोडशिनं गृह््ातीतिचोवथ्यपरत्वेनावगतस्य षोडशि- 
नाऽतिरात्रे विधानादतिरात्रस्य सर्वान्त्यत्वप्रतीतेरन्ते निवेदास्तथा समाम्नाया-द्भविष्यतीप्या- 
शङ्खुते--अधेति । उकथ्यादीनां ज्योतिष्टोमस्याद्ये मध्यमे वा प्रदेशान्तरे ववाप्यदृष्टेर- 
लौकिकस्वेन चान्यत्र स्थितानां रूपावघारणफलान्वयोवथ्या दिव्यपदेशासम्भवात्सम्भवत्स्वपि 
रूपावघारणफलान्वयोकश्यादिव्यपदेशेषु वाक्यान्तरावगतस्यान्ते निवेशस्य विषयान्तरा- 
विज्ञानेन फछार्थोवथ्यादिविषयत्वात्रधारणाद्युक्तोऽन्ते निवेश हीषादीनां लोकावेदसामान्तर- 
भक्तधन्तरेऽ्वपि दुषटेरन्तनिवेशानियमास्सौभरान्तनिवेशस्य च पाउप्राप्तस्य क्रतुपुरुषार्थ- 
सौभरसिदर्थहीषादिविपयत्वेनोपयो जितत्वात्स्वातन्तर्येण फले विहितानां स्थाननिवेशानव- 
गतेनिघनानुवादो न सम्भवतीति परिहरति--तदिति। इलोकं व्याचष्टे--युक्तमिति । 
अलौकिकत्वं त्रैघोपपादयितुम्‌- -न चेत्युक्तम्‌ । ग्रहयागाभ्यासश्वस्यास्यत्रापि भावात्‌ ज्योति- 
ष्टोमहूपनिष्पत्त्यर्थाभ्यासातिरिक्तत्वेनैवेषां निरूप्यत्वात्तन्मध्यपाते च ज्योतिष्टोमरूपनिष्पत्ता- 
वेव व्यापारापत्तेरद्रव्यत्वात्केवले कर्मशेषः स्यादिशथश्वदाभ्यन्यायेन यागान्तरत्वायोगान्ना- 
न्ान्ततिवेशं विना रूपावधारणं न चानवधारितरूपाणां फले विधिरकथ्या दिसंज्ञा चोपपद्यत 
इति स्वरूपेण फलान्वयित्वेन संज्ञित्वे च त्रेघाप्यलौकिकतेत्याशयः । सम्भवत्यप्यन्यथा 
रूपाद्यवधारणे वाचनिकस्यान्ते निवेशस्यानन्यविपयत्वात्फळार्थस्यैवोवध्यादेविषयत्वावसाय 
इत्यधातार्थोऽनन्यविषयत्वेनेति इलोकावयवो अन्तनिवेशं विना खूपाद्यवधारणाभ्युपगमे 
अप्यन्तनिवेशोपपादनाथं इति योऽपिं चेति पर्चाद्वधाख्यया सूचितम्‌ । अनेन चोबथ्या दिषु 
व्यवस्थित नियतमेव स्थानं यद्चप्यव्यवस्थितं तथापि वाचनिकस्य स्थान निवेशास्यानन्य- 
विषयलादेत्विपयतयैव ्यवस्थितमित्यपि योजना सूचिता । क्रत्वथत्वेन फलार्थत्वेन च 
यत्सौभरविधानन्तेनोपयोजित इत्युक्तं गुणफलानत्वयविधिवाक्येनाश्यान्वयाविधाने अप्यविहि- 


तस्याप्राह्मल्वापत्ते: कल्पितविधिविषयत्वाम्युपगमाद्वीषादेः फलान्वयसिद्धचर्थेन सौभरविधाने- | 


नोपयोजित इति भ्रान्ति निरसितुं सौभरेण फलं विशेषितं नन्वस्य होषादेलोकादिवतित्वे 
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1: 

अपि प्रकृतस्य सौभरावयवभूतस्यानन्यवततितवान्निश्रय इत्याशङ्कघाह--यदीति । प्रकृत- 
नियमे प्रमाणं नास्तीत्याशय: । ननु स्वरूपेण हीषादेः प्रकृतग्रहणनियामकाभावे अप्या- 
श्वयस्वेन गृहीते सौभरे हीपादेनिधनस्थानत्वात्फलाथंस्यापि हीपादेः सौभरावयवत्वेन सौभरे 
समाप्ता तेन हीपादिनैक्या न्निधनस्थानत्वं सेत्स्यतीत्याश ङ्कते--नन्ु चेति । यद्यपि लोकादि- 
गतो हीपादिर्गृणफलान्वये विधिना गृह्यते तथापि प्रक्रतसोभराश्रितत्वाच एव सौभरावयः 
वत्वेन समाम्नातो हीपादिः प्रकृतः फलार्थो अपि स एवेति सौभरावयवत्वनैकत्वात्तदेव 
स्थानं भविष्यतीत्येकस्य हीपदिर्नानास्थानत्वादशंनेनेवान्तनिवेशनियामकाभावस्योक्तत्वात्स्व- 
रूपैक्यमात्रेणाशङ्कानुपपत्तेः सौ भरावयवत्रेनैक्यं व्याख्येयम्‌ । सत्यप्यैकये प्रयोजनभेदे स्थानस्य 
देवदत्तादौ शक्तिभेदद्शंनात्स्थानान्तरे अपि च गौगरारम्भसमाप्त्यन्तराछे प्रयुक्तस्य हीपादेः 
सौभ रावयवत्वोपपत्तेरवयवान्तरोपजनापत्तेश्रोनश्योदिवदवि रोधान्न॒कार्यान्यत्वे तत्स्थानत्व- 
नियप्रसिद्धिरिति परिहति--नेतदिति। इलोवं व्याचष्टे--न शब्देकत्वेनेति । स्थानं इष्ट- 
सामर्थ्य मित्यनेन शक्तिभेदः तत्स्थानस्येत्यध्याह्ारः सूचितः । स्वरूगनाशाशङ्कानुपपत्तेस्तन्नि- 
रासायोगादात्मीयवाचिस्वशब्दाङ्खीकारेण सौभरात्मीयस्य तदवयवत्वरूपस्यानाशादिति 
व्याख्येयम्‌ । न चेत्यनेनोत्तराद्ध॑ व्याख्यातं वारवन्तीये निरस्तमपि प्रणीतावर्म॑न्यायमितरेत- 
राथयास्यदोपान्तराभियित्सया पुनरुपच्यासपूवं निरस्यति--श्रास ङ्गिकेति । निधनस्थानः 
प्रयोगाभावे समाम्नातेनैव हीपा सौभरमिद्धेः फलार्थस्य होपः सौभरसाधनण्वायोगात्स्थान- 
निवेशादेव सौरभसाधनता वाच्येत्याशयः । 

नन्वप्रकृतस्य हीपादेः फले विधौ तस्य सौभरसाधनह्वात्माक्‌ स्थानविशेषा सिद्धेरितरेत- 
राधयं स्यात्‌, प्रकृतप्रत्यभिज्ञाने तु तद्विरोधेनाऽप्रक्ृतग्रहणा योगात्‌ । प्रकृतग्रहणावगतेस्तस्य 
च सपमाम्नायादेव स्थानविदोपसिद्धेनेतरेतराश्रयापत्तिरित्याशयेनाशङ्कृते-नन्विति। 
यदि च वारवन्तीयसंस्क्रारः कश्चिद्विधीयेत, ततः कथं चिद्‌ व्रीहिप्रोक्षणादिष्विव प्रकृत- 
प्रत्ययो भवेदिति पूर्वाध्रिकरणवात्तिकन्यायेनोपादीयमानस्वे, प्रकृतग्रहणा योगमाश डूब , 
“ग्रस्य हविनिरुप्त पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्पुदियात्स त्रेधा तम्डुलान्विभजेद्ये मध्यमास्तानग्नये 
दात्रे गुरोडाशमष्टाकपालं निवंगेत्‌, ये स्थविष्टास्ता निन्द्राय प्रदात्रे दघ्नश्चरुम्‌, ये क्षोदिष्टा- 
स्तान्वि्णवे शिपिविष्टाय श्रुते चरुमिति अभ्युदितेष्टावृपादोयमानत्वेऽपि तण्डुलादीनां 
्रकृतग्रहणं दुष्टान्तितम्‌ । चन््राम्युदयेनि मित्ते दाशं हविः दाशभ्पो देवताम्योऽपनयेदिति 
विभजतिवाक्यार्थस्य पष्ठे वक्ष्यमाणत्वात्‌, देवतां विना प्नक्रान्तदर्शानिण्पत्तेदवतान्वया- 
काइक्षायां मध्यमादिवाकयैरत्र प्रकृतस्य हृविपो देवतान्तरविघाबनपेक्षितविध्यापत्ते 
्रकृतहबिविपयस्वावगमादचच्छब्दोपबन्धेन प्रक्ृतविषयत्वदृढीकरणात्मक्कतनियमो युक्तः, इह 
तु थतिकृतस्य हीपादिमात्रप्रत्ययस्य प्रस्यभिज्ञारूपेण सञ्चिथिता- 

श्रुतेः कर्मान्तरज्ञानं सन्निधेरेककमंता । 


तन्न श्रुतिबलीयस्त्वं जानतां कथगेकता ॥' 


२० 
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इति न्यायेन बाघायोगाद्वेत्वन्तराभावाच्च न प्रकृतनियमस्स भवतीति वैषम्योक्त्या 
परिहरति--युक्तं तन्नेति । अतो गुणफलान्वयरूपवाक्यार्थायोगाक्तिधनव्यवस्थारूप एव 
वाक्यार्थो युक्त इप्युपसंहरति--तस्मादिति । 

ननु वृष्टिकामादिशब्देन सौभरलक्षणापत्तेनिधनव्यवस्थापक्षोऽप्ययुक्त इत्याशङ्क्याह 
भदेति । अनेन च पुरुषश्ुतेरिति पुवंक्षहेतोद्वितीयव्याख्यापक्षे परिहारः उक्तः। ननु 
साधनलक्षणायामपि कारीर्यादिसाधनलक्षणाप्रसङ्गे सौभरेण विशेषणाद्वाक्यभेदः स्यादिश्या- 
शङ्कूघाह-तत्रेति। लक्षणायाः प्रकृतविषयव्यवस्थापकत्वात्मक्तस्यैव साधनस्य लक्षणे- 
त्याशयः । निधनव्यवस्थाविषयभूतप्रकृतसौभरविशेषक्षणार्थत्वाच्च वृष्टिकामशब्दस्य 
कारीर्यादिलक्षणाञ्ङ्कामपि नांधिरोहतीत्याह--प्रकृतेति । कामोपबद्धानां पदानां फलपरत्व- 
स्यैकादशाद्ये वक्ष्यमाणत्वाद्‌ वृष्टिकामशब्दएव वृष्टिणब्द उक्तः। यथान्नाद्यस्य, स्वर्गस्य 
वा साधनभूतं सौभरं ` वृष्टिशव्दो लक्षयतीत्याशङ्का न सम्भवति, तथा वृष्टिसाधनकारी- 
र्यादिलक्षणाशङ्कापि न सम्भवतीति सूचनार्थम्‌--ष्टान्तत्वेन न चेत्युक्तस्‌ । पुरुषश्रुतेरिति 
पूर्वपक्षहेतोविधिपुनः्रुत्यपेक्षव्याख्यापक्षे परिहारमाह--सत्यामपि चेति। काम्यत्वाभावे 
हीषादीनां तुल्यबलत्वेनैकस्येतरबाधकत्वायोगान्नियमायोगाशङ्का विनापि च गुणकामत्वे- 
नेत्यादिवात्तिके निरस्तेतीत्युक्तमित्यनेनोक्तम्‌ । 

ननु प्रवो देवाझनय इत्याज्यसूक्त समाम्नायावगतक्रमाक्रमान्तरेण चाप्रयोगदर्शनेन 
सौभराङ्गरूपापि विधीयमानस्य होषादेः समाम्नायावगतस्थाननियमप्रमाणाभावात्‌ वृष्टि- 
साधनं यत्सौभरं तस्य च यन्निघनमिति विशिष्टानुवादाद्वाक्यभेदो$स्मिन्नपि पक्षे स्यादित्या- 
शङ्कुघाह-ते चेति । नियमस्य यथाप्रा्तविषयत्वान्नापूर्वविधाविव क्रमान्तराशङ्खेत्याशयः । 
व्याख्यातेऽर्थे भाष्यं योजयति--तदिति । 

समासेञ्धिकरणार्थे परग्यराख्यादूषणव्याक्षिसचित्ततवात्म्ागनुक्तामनन्तरसङ्गतिमाह¬ 
"तदिति । ननु वृष्टिसाधनस्य सौभरेण विशेषणादस्मिन्नपि सिद्धान्तव्याख्याने परव्याख्या- 
बद्विशिष्टानुवादलक्षणवाक्यभेदस्य प्रसक्तस्यापरिहृतत्वेनाविकरणार्थासमासेरन्तराले स्वाव- 
सरानुक्तानन्तरसङ्गष्यभिधानमयुक्तमाशङ्कयास्मित्‌ व्याख्याने वाक्यभेदाप्रसक्तिमाह- 
यस्त्विति । हीषो निघनान्वये तस्योददे्यत्वेनाविवक्षितविशेषणत्वाद्वाक्यापन्नस्य निधन- 
मात्रान्वयस्य प्रकरणलम्यसौभरविशेषणत्वेनापादनप्रसङ्गाद्वावयभेदापत्तिः । फलपदान्वये तु 
तस्योहेष्यलक्षणाथंत्वेत स्वयमनुहे्यत्वाल्लक्षणायाश्च हीषाद्यन्वयसिद्धर्थत्वेन तदन्वया- 
पादकप्रक्ृतसौभरविषयत्वावगमान्न वाक्यभेदप्रस क्ति रित्याशयः । 

परन्याख्याने चोदित आसीदिति भूतनिददशोनोक्तं प्रस ङ्गान्निघनमात्रव्यवस्थार्थान्येतानि 
वाक्यानि तन्निधनकसौभरविशेषव्यवस्थार्थानि वेत्यनुष्ठानौपयिकं चिन्तान्तरं प्रस्तौति 
इदं त्विति । सर्वशाखागतानां सौभरविद्येपाणां “न चैक प्रतिशिण्यतइत्यनेन व्यवस्थाया 
्रासेरेकस्माच्च फलसिद्धेः समुच्यचायोगेऽपि विकल्पेन प्रयोगोपपत्तहीषादिश्रुतेः सोभरा- 
वाचित्वेन तद्वधवस्थापकत्वायोगान्तिधनमात्रव्यवस्थार्थानीति पूर्पक्षमाह-तत्रेति । 
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है. 

सिद्धान्तं प्रतिजानातीति प्रश्‍नपूवंमुपपादयति--कथमिति । सौभरगीपध्यविशेषेशपि प्रतिशाख- 
मवान्तरगीतिविशेषसऱद्भावाच्छाखान्तरस्थस्य सौभरगीतिविशेषस्य शाखान्तरस्थसौभरभक्ति- 
योगे सत्याधारभूताक्ष रभूताक्षरविशेषाघीनश्वात्स्वरविरोषात्‌ क्रमगीतिविशेषाभिव्यक्ते- 
विकल्पप्रासिविषयस्यैव नियमविपयत्वात्समस्तस्य च सौभरस्य वृष्ट्यादिसाधनत्वेन विधाना- 
द्वि कल्पप्रासेः शाखाभेदेन पठितस्य समस्तस्यैव सौभरस्य व्यवस्थेत्यर्थ: । 

इलोकं व्याचष्टे--सामरूपं हीति । सूकष्मभिदभिन्नत्वाद्‌ गीतिविशेषाणां भक्तधन्तरयोगे 
रूपनाशापत्तेरित्याद्ययुक्तचर्थः । 

ननु 'न गिरागिरेति' ब्रूयादिति गिरापदनिपेत्रानुवादेनैर कृत्वोद्गेयमितिरापदविधाना- 
चज्ञायज्ञीयस्य गिरापदस्थाने इरापदप्र योगादूपान्यत्वापत्तियंथा न विरुध्यते, तथा रूपान्य- 
त्वापत्तिरविरद्धेत्याशङ्कथ-¬न चेत्युक्तम्‌ । तत्र ख्पान्यत्वात्मकविका रानभ्युपगताविरापद- 
बिधिविरोधापत्तेस्तत्परिहारार्थं विकारो युक्तः । न त्विह विरोधो अस्तीत्याशयः । 


ननु विकाराश्रयणे विरोधो नास्तीत्याशङ्कय--सवंत्र चेसयुक्तम्‌ । प्राप्तरूपान्यत्वात्मके 
विकारे प्रासिप्रमाणविरोधापत्तेः शरैः कुशानां, फलचमसेन सोमस्य सूर्यादिपदेन वाग्न्यादि- 
पदस्यागत्यैव बाधदर्शनात्‌ सत्याङ्गतौ बाधा न युक्तेत्याशयः। विकल्पप्राप्तौ चेत्यनेन 
समस्तैव चेति चशब्दाध्याहारेण युक्तच न्तरोक्तथर्थत्वेनोत्तराद्धं व्याख्यातम्‌ । ननु निधन- 
मात्रनियमश्ुतौ अश्रुतसमस्तनियमाभ्युपगमो न युक्त इत्याशङ्कघाह--अत इति । शिष्या- 
चार्ययोः सहभोजनप्राप्तौ शिष्यस्य कांस्यभाजित्वनियममनियतपात्रभोज्याचार्यो अनुरुन्धानो 
लोके दुश्यतइति द्वादशाधिकरणसिद्धो दृष्टान्त: । 

यदवा वृष्टिकामः सौभरेणेति विवितः सौभरश्राप्तेः समाम्नायाच्च ही ष्प्राप्तेरुभयप्राप्त 
च सम्बन्धविधिर्जाघन्यधिकरणे वक्ष्यमाणत्वात्सम्बन्धविधिप्रतीतेहोष निधनसौभरविदोषो- 
पादानं च विना सम्बन्धा सिद्धेहीष्निधनक्रसौभरनियम एव विध्यथं इत्याह्‌-एषोऽपि चेति । 
एवमेव सिद्धान्तमुपसंहरति--तस्मादिति ॥२९॥ 

इति त्रयोदशं सौभराधिकरणम्‌ । 


इति श्रीमत्त्रिफाण्डमीमांसामण्डनभ्रतिवसन्तसोमयाजिभट्टमाधवात्मजभट्टसोमेश्वरकृतौ 
तन्त्रवातिकटीकायां सर्वानवद्यकरिण्यां न्यायसुधास्यायां 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


भा० प्र०--ूर्वपक्षी ने जो “हीष्‌' इत्यादि वाक्य की फलश्रुति को फलान्तर विधि 
कहा--वह ठीक नहीं है । कारण, ऐसा मानने पर वाक्यभेद होगा, क्योंकि एक वाक्य के 
द्वारा निधन के साथ 'हीष्‌' आदि का सम्बन्ध एवं फल के साथ सम्बन्ध का बोध नहीं हो 
सकता है। इस प्रकार के अर्थबोध के लिए दो वाक्यों की आवश्यकता है । प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में दो वाक्य न होने से एक वाक्य को ही दो वाक्यों के रूप में परिणत कर उस 
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अर्थ की प्रतीति करानी होगी । इसीलिए वृष्टिकामना के साथ “हीप्‌” इसका सम्बन्ध 
नहीं है, अपितु “हीप्‌' इस “निधन सौभरस्य' इस प्रकार से ही अभिसम्बन्ध होगा । 
अतः वृष्टि आदि “हीष्‌' आदि निधन का फल नहीं है, वरन्‌ वह पूर्व में उपदिष्ट सौभर 
का ही फल हे और 'हीष्‌' इत्यादि वाक्यों में उसी का अनुवाद है, इसीलिए 'हीषु' 
इत्यादि वाकय का फल पुर्वनिदिष्ट फल से भिन्न नहीं है । अतः इसमें नवीन फल की 
चर्चा नहीं की गयी है । यदि नूतन फल की चर्चा होती तो 'हीष्‌' इत्यादि नियम के लिए 
ही विधि होती है, अतः 'हीप्‌' इत्यादि नियमविधि है । वृष्टिरूप फल को उद्दिश्य कर 
“हीष्‌' इस प्रकार 'निधन' करना चाहिये, अन्य प्रकार से नहीं--इस प्रकार नियग का 
विधान ही इसका उद्देश्य हे और इसमें “वृष्टिकामाय' आदि पद वृष्टिसाधन की सौभर में 
लक्षणा कर उसके उद्देश्य से 'हीपू' आदि विधान किया गया है । अतः “हीषिति वृष्टि- 
कामाय'' इसका अर्थ “निधन' के स्थान पर स्थित 'हीषु' इस स्तोत्र के द्वारा वृष्टिरूप 
फल को भावना = उत्पादना करे । अन्यान्य अर्थ को भी इसी प्रकार समझना चाहिये । 
“सर्वस्य = समग्र सौभर साम का, “वा” = पूर्वपक्ष नियमार्थक है, “उक्त काम- 
त्वात्‌ न काम अर्थात्‌ फल कहा गया है, “तस्मिन्‌” = उसमें ही अर्थात्‌ यह सौभर 
वाक्य ही “'कामश्चुतिः स्यात्‌ = कामश्नुति अर्थात्‌ काम फल सम्बन्ध कहा गया है, 
“तिधनार्था = निधन के लिए अर्थात्‌ “निधन के नियम के साधनार्थ, “पुनःश्र्‌ ति” = 
कामना का पुन: कथन की चर्चा है अर्थात्‌ 'हीप्‌' इत्यादि वाक्य 'हीप' आदि निधन के 
नियम विधि की व्यवस्था के लिए फलकीर्तन अनुवाद है और सौभर वाक्य में ही फल 
सम्बन्ध कहा जाता है । यह १३ वाँ सौभर अधिकरण समाप्त हुआ ॥२९॥ 


मीमांसाधिकरणं के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हुआ ॥ 
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अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः (रथन्तर) पादः । 
अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 
[१] गणस्तु ऋतुसंयोगात्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्संयो- 
गस्याशेषभुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ पु० ] 

शा० भा०--अस्ति ज्योतिष्टीमः । “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत’ इति । 
तं प्रकृत्य श्रूयते “यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌, ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गृह्लीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्‌’ इति । तत्र 
संदिह्यते-कि ग्रहाप्रताविशेषो ज्योतिष्टोमस्य विधीयते, उत कर्मान्तरस्य 
रथन्तरसाम्नो, बृहत्साम्नश्चेति । 

यदि रथन्तरसामग्रहणेन ब्रृहत्सामग्रहणेन च ज्योतिष्टोमोऽभिधीयते, ततस्तस्य 
ग्रहाग्रताविशोषः । अथ नाभिधीयते, ततः कमन्तिरस्येति। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्येति प्राप्ने । 

उच्यते--गुणस्तु क्रतुसंयोगादिति। तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति--नेतदस्ति, 
ज्योतिष्टोमस्पेति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌। कथं ताह। कर्मान्तरस्येति । ननु 
ज्योतिष्टोमक्रतोरेचेंष एबंजातीयकोबाद:,--रथंतरसामा बृहत्सामेति । नेति 
ब्रमः। यदि न कृत्स्तक्नतुसंगोगो भवेत्‌ । ज्योतिष्ठोमस्य वाद: । झृत्स्तक्रतु- 
संयोगस्त्वेष: । कथं कृत्स्नक्रतुसंयोगो भवति? कथं वा न कृत्स्नक्रतुसंयोग 
इति ? यदि रथन्तरसत्ता वा, ब्रृहत्सत्ता वा निमित्तं ग्रहाग्रताबिशेषस्य, ततो न 
कृत्स्नक्रतुसंयोगः । 

रथन्तरं बृहद्वा यदि सामास्ति, तत ऐखवायवाग्रता शरुक्राग्रता चेतिः) “ततो 
ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिः । अथ रथन्तरसामसत्ता बृहत्सामसत्ता वा न निमित्त, 
ततः कृत्स्नक्रतुसंयोग: । यदि रथंतरसामेति कोऽथः ? अयमर्थ:--यदि रथंतर- 
साम अस्थ विशेषणं क्रतोरिति । कुत एतत्‌ ? समासपदसामर्थ्यात्‌ । समर्थानां 
हि पदानां समासो भवति । साम्यं च भवति विशेषणविशेष्यभावे । असाधारणं 
-च भवति विशेषणम्‌। तत्रायमर्थो--यदि रथन्तरमेव साम, ब्रृहंदेव वा, नात्य 
दिति। ज्योतिष्टोमस्य च बहूनि सामानि गायत्रादीनि । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य 
चाचकावेतो शब्दाविति। तेन यद्यपि प्रकरणाउज्योतिष्टोमस्य गुणविधिरिति 
गम्यते, तथाऽपि तद्वाधिस्वा चाक्येत रथंतरसाम्तो बृहत्साम्नश्च भवितुमहेति । 


१. ब० वेति। २. ब. तत्र। 
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. ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथंतरसामा, एवमन्योईपि न रथंतरसामा* 
कश्चिदस्ति | उच्यते। कर्मान्तरं रथंतरसामकं कल्पयिष्यत्येतद्वावयम्‌-यदि 
रथंतरसामा सोमः स्यात्‌, इति। ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्दः ? उच्यते । 
अस्ति य एष स्यादिति। आह। नेष विधातुं शक्नोति, यदिशब्दसंबन्धात्‌ । 
विद्यमानस्य निमित्तार्थेन एवंजातीयकः शब्दो भवति, न विधानार्थेनेति । 


अन्न ब्रमः । यदेतत्‌, सयदिकं बाक्यम्‌--यदि रथंतरसामा सोमः स्थादिति । 
अन्रावान्तरवाक्यमस्ति, रथंतरसामा सोमः स्यादिति। यदवान्तरवाक्यं) तस्या- 
त्योऽधं:, अन्यश्च सयदिकस्य । सयःदिको न शक्नोति विधातुम्‌ । यद्‌ अवान्तर- 
वाक्यं, तद्विघास्यति। न च रथंतरसाम्तो बरृहत्साम्नो वा भावो निमित्तत्वेन 
श्रूयमाणोऽप्य्थंवान्मवति। तस्मादविवक्षितो यदिसंबन्धः । तस्मश्चाविवक्षिते 
पदद्वयमिद रथंतरसामा सोमः स्यादिति शक्नोति रथंतरसामानं क्रतुं विधातुं) 
यदोत्यन्थंकम्‌ । 

अथ वा, यदि रोचेतेत्यध्याहारः। अथ वा, यथेतःडूवति-पयसा षाष्टिकं 
भुञ्जति, यदि शालि भुञ्जीत, तत्र दध्युपसिञ्जेदिति। एवंजातीयकेन वाक्येन 
झाछिभोजनं बिहितं भवति। एवमत्रापि विहितं द्रष्टव्यम्‌ । यदि रथंतरसामा 
सोमः स्यादेन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्गृह्णोयादिति। कथं पुनः झालिभोजनं तेन 
वाक्येन? विहितं भवतीति ? उच्यते । व्यत्यासेन संबन्धः कहप्येत*, यदि दध्यु- 
पसेचनमिच्छेच्छालि भुञ्जीतेति । 


ननु न खल्विच्छतेः परां लिङ्विभक्तिमुपलभामहे, सिञ्तेहि तां परां समा- 
मनन्तीति। सिञ्चतेः खलु सा परा समुञ्चरन्ती कमेरर्थं गमयति कामप्रवेदने 
हि तां मन्यामह इति, एवमिहापि^ यद्चेन्द्रवायवाग्रान्प्रहान्‌ गृह्णोयादिति गृहोतु- 
मिच्छेदित्यथंः, ततो रथंतरसामानं क्रतुं कुर्यादिति । नन्वे सतोच्छामात्रं भवेत्‌, 
न प्रहाग्रताविश्ेषनिधानम्‌ः। उच्यते । यथार्शस्महलौकिके वाक्ये यदि दध्युः 
पसेचनमिच्छेच्छालि भुञ्जीतेति वध्युपसेचनसंकोततादृध्युपसिक्त शात भुञ्जीतेति 
तेनकवाक्यत्वाद्गस्यते, एवमत्रापि ग्रहागताविशेष"संकोतंतता तेनेकवाक्यत्वाद 
ग्रहाग्रताविशिष्टो रथंतरसामा गम्यते । 

अथवाऽत्न हेतुहेतुमतोलिङ्‌। रथंतरसामा सोम ऐन्द्रवायवाग्नाणां ग्रहाणां 
हेतुः कतंव्य इति। तस्मात्कृत्स्तक्रतुसंयोगाद्गुणः कर्मान्तर प्रयोजयेत्‌ । एवं 
कृस्स्नक्रतुसंयोगोऽथंवान्भविष्यति । 


१. व° सामाख्यः । २. ब० सयदिक |] ३. ब० “वाक्येन? इत्येतत्‌ पदंनास्ति । 
४. ब० कल्पते । ५. ब. मत्रापि। ६. ब० ग्रहाग्रताविधानं । ७, ब० कीत॑नातु 1 
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१] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३११ 
अपि च पुर्वेण निनित्तेन भवितव्यं, परेण नेसित्तिकेन । कथम्‌ ? सति) हि 

निमित्ते नेमित्तिकं भवितुमहंति, नासति। यच्च भविष्यत्तन्न सत्‌, भविष्यच्च 

रथंतरसाम, तत्कथं पुर्वंकालस्य ग्रहाग्रताविज्ञेषस्य निमित्तं भविष्यतीति । 


अपि च निःसंदिग्धं जगत्सामा कर्मान्तर, तत्सामान्यादितरदपि कर्मान्तर- 
मिति गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ॥१॥ पुर्वेपक्षः ॥ 


अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 
त० वा०--ज्योतिष्टोमे प्रथमं बृहद्रथन्तरे वैकल्पिके पृथक्‌ पृष्टसाधनत्वेन 
चोदिते । तत पुनः श्रूयते “यदि रथंतरसामा सोमः स्यादेन्द्रवायवाग्रात्‌ ग्रहान्गृह- 
णीयात्‌', 'यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌ इति । तत्र सगुणं कर्म श्रूयमाणं संदिह्यते-- 
कि कर्मान्तर ज्योतिष्टोमात्‌ उत तस्यैव ग्रहाग्रताविशेषविधाने प्रति रथंतरावच्छिन्त- 
स्य निमित्तार्थं श्रवणमिति। तत एतत्सिद्धयर्थमिदं विचारयितव्यं-किमयं 
कुत्स्नक्रतुसंयोगो रथंतरस्य, अथ सत्तामात्रसंयोग इति । तत्सिदर्थमप्येतच्चिन्त- 
नीयम्‌--कि क्रतुविदिष्टं रथंतरस्‌। उत रथंतरविशिष्ट: क्रतुरिह्ाऽश्रीयते इति । 
ननु च यदिशब्दोपबन्धादिह निमित्त प्रतीयते, तस्य चोद्विश्यमानत्वाद्विसेषण- 
किदोष्यभावो नावकल्पेत । भवे्निमितार्थत्वमेतस्य यदि यादुगयं प्रत्येष्यते, 
तादृशस्य कुतश्रित्प्राप्तिविज्ञायेत । अप्रासिपक्षे तु बलाद्विधानमापद्चते । नि्मित्तत्व- 
मपि च यादुझस्येह श्रूयते, यदि तादृशो ज्योतिष्टोमः ततस्तस्यैव गुणार्थंत्वेन 
श्रवणमिति संगस्यतेः । यदि तु तादृङ्‌ न भवति, ततस्तादृशत्वमापाद्य निमित्ती- 
कर्तव्यः । यत्संबन्धाञ्च प्राङ्निमित्तत्वमेव नोपजायते, भवति तन्निमितस्यापि 
विशेषणम्‌ । यथाऽऽत्यंधिकरणे वक्ष्यते-' मुष्यामहे हविषा विशेषणमिति' । तस्मान्न 
विशिष्टानुवाददोष इति । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाद्रथन्त रसामत्वस्य, बृहत्सामत्वस्य च वचनान्तरेण 
परप्ेयंदिशब्देन च प्राप्त्यपक्षत्वनिमित्ततवप्रतीतेग्रंहग्रताविरोषस्य च प्रयोगवचनेन 
ग्रहणाद्वलीयसा च विरोधिना गुणान्तरेणानबरोधात्‌, 'तत्संनिधेगुणार्थेन पुनश्चुतिः 
इत्यकर्मान्तरत्वस्‌ । 
एवं सिद्धान्त प्राप्तं तुशब्देन व्यावत्यं, सौत्रः पूर्वपक्षः परिगृह्यते कर्मान्तर- 
मिति कुतः? | >> 0 > 
समासः सति सामर्थ्ये तच्चापीष्टं विशेषणे । 
विशेषणं व्यवच्छेत्त ज्योतिष्टोमे च चास्ति तत्‌ ॥ 
“गुणश्चापू्व॑संयोगे' इति पूर्वेकर्मासंबद्धी गुणो भेदक इत्युक्तस्‌। इह 
च बहुब्रीह्मर्थस-द्घावस्य यदिशब्दोपबन्धेन निमीत्तत्वं गम्यते, च रथंतरसंत्ताया- 
१, ब० सतिनिमित्ते। ` २. क० पृथगिति । ३. क० गम्यते । 
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३१२ मीमांसादर्शनम्‌ ` [ सु० 


उपसजेनत्वात्‌ । न च क्रतुविशिष्टं रथंतरमिह प्रतीयशे, येन तदेव निमित्तं 
कल्प्येत | न च ततु ऋतुनाध्वच्छेतुं शक्यते, अन्यत्रापि विद्यमानत्वात्‌ | एवं हि 
तदवच्छिद्यते यदि रथंत्तरमस्येव सामेति, न त्वेवे सम्भवति । तस्मादवश्यमेव 
कतंव्यं यदि रथंतरमेवास्य सामेति | न चेवमात्मकत्वं ज्योतिष्टोमस्य, अन्यस्य 
वाञ्चगत, यन्निमित्तं भवेत्‌ । अतो निमित्तप्रतीति परित्यज्य तदन्यथानुपपत्त्येव 
केवळरथंतरसामककर्मान्तरविधिरध्यवसीयते । शक्यं हि तदपूर्वं क्तुम्‌ । न च 
रथंतरसत्तामात्रं विशेषणम्‌, अव्यापकत्वात्‌। न विशेषणादृते सामथ्येम्‌ । न च 
सामर्थ्येन विना समासोऽवकल्पते। दुश्यते वाऽसावत्रेति पूर्वस्यात्राप्रत्यभिज्ञानस्‌। 


अथ कस्मात्स एव केवळरथंतरसामकः पक्षे न क्रियते, न राक्यमेवं कतुंम्‌, 
साक्षाद्विहितस्तोत्रसम्बन्धिसामान्तरविरोधात्‌ । इदं हि क्रतुसम्बन्धेन श्रुतम्‌ 
“आनथेक्यात्तदद्धेषु' इत्यनेन न्यायेन स्तोत्रेष्ववतरति | गायत्र्यादीनि तु स्तोत्रेषु 
साक्षाद्विघीयन्ते, तस्माइलवान्त | क्रत्वन्तरे तु प्रत्यक्षशिष्टं तर्थंतर' तेभ्यश्चोदक- 
्रासेभ्यो बलवत्तरं भवतीत्यदोषः । एवं चान्यपदार्थविधानात्तत्रधानो बहुद्रीहि- 
रनुग्रहीष्यते । अन्यथा ह्युपसजंनपरत्वं लोहितोष्णीषादिवाक्यवदगत्या परिगृह्येत। 
यदि य ग्रहाग्रताविधानेन सहैतदेकं वाक्यं, ततस्तञ्चापि रथंतरविधानं चानेक- 
त्वादपर्वभावनाविधिनेव निस्तीयंते । सोमः स्थादिति चाऽऽनन्तर्यातु. कतंव्यतेव 
विज्ञायते, रथंतरसामत्वकतंव्यतां तु व्यवहितकल्पनयैव स्यात्‌। सोमशब्देन च 
प्रकृतिलिद्धेन ज्योतिष्टोमप्रकृतिरेवायं भविष्यति । तस्मात्कर्मविधिः । इदमेव 
भाष्यकारो दर्शयति-यदि रथंतरसामेत्यस्य कोऽथं इत्यादिना । ग्रहाग्रताविशेष- 
श्वास्येव क्रतोर्वाक्येन, अवान्तरभ्रकरणेन वा भविष्यति । यद्यपि महावाक्येष्तरः 
वान्तरवावयान्यप्रमाणं, तथाऽप्यर्थासम्भवादविवक्षिते महावाक्येऽवान्तरवाक्या- 
श्रयणाद्विधिशक्तेरबाधः । 


परित्यागाइरमध्याहुत्य पुरणमिति मत्वा, “अथ वा यदि रोचेलेति' दर्शयति । 
तत्कतंव्यताक्षिप्रायाश् रुचेः प्रमाणवानेचाध्याहार इति, न स्वमनीपिकामात्र- 
मभिहितम्‌ । अध्याहारादपि स्वपदवृत्तिरिव व्यवहितकल्पनया लघीयसी, 
धममात्रबाधादिति मत्वा यदि शालि भुञ्जीतेत्युदाहुत्य पक्षान्तरं कल्पयति | 
परस्तु दृष्ान्तस्यैवासिद्धेः कथं पुनरिति व्यत्ययेन सम्बन्धः, कामप्रवेदने हिः 
लिड इच्छां प्रत्यायतीति सिद्धान्तविवरणम्‌ । तत्रंष वाक्यार्थो भवति । यरैन्द्र- 
वायवानु ग्रहान्‌ ग्रहीतुमिच्छेद्रथंतरसामानं क्रतुं कुर्यादिति। ततश्च यदिशब्दरहितं 
सोमः स्यादिति पदद्वयं विधायक ग्रहान्‌ गह्वीयादित्येततु यद्यप्यविधायकं, 

हि यदिच्छति, स तत्करोतीत्येवं विधिफलं लप्स्यते । 


१. क० त्रतंव्यताङ्गत्वाक्षिप्ताया । २. क० च। 
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१] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३१३ 


अथ वा इच्छामाश्रयुक्तमुपात्तं ग्रहाग्रत्वं स्यादित्येपेब रिङ विधास्यति । 
विनेव व्यवहितकल्पनयाऽप्ययं पक्षो भवन्‌ बलवत्तर इति मन्वानोऽथवा 
हेतुहेतुमतोलिङित्युपन्यस्यति। तत्र सोमः स्यादिति हेतौ लिङ गृह्ीयादिति 
विधावेव । तेनैतदुक्तं भवति--रथंतरमामसोमहेतुकानैन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गह्वीयादिति । न चाक्रियमाणेऽसौ हेतुत्वं प्रतिपद्यत इत्यर्थाद्विहिती भविष्यतीति। 
अथ वा हेतुमति गृह्णीयादिति छिङ्‌, सोमः स्थादिति विधावनुक्तमपि च 
सोमस्य हेतुत्वं हेतुमदाक्षेपात्संनिघेश्च भविष्यति । तत्राप्येषोऽ्ोग्रहाग्रताबिशेष- 
कारणभूतः सोमयागः कतव्य इति । 
| यदिशब्दपरित्यागो छूब्यव्याहारकल्पना । 
व्यवधानेन सम्बन्धो हेतुहेतुमतोश्च लिङ ॥ 
इति पक्षविकल्पसंग्रहर्लोकः । सर्वं चेतदवैष्ठ्यधिकरणसिद्धान्त एवोपयोक्ष्यत 
इत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 
कि च। 
निष्पन्नेन निमित्तेन निष्पाद्य॑ प्रतिभूयते । 
न रथंतरसत्ता च निष्पन्ना ऋतुसत्त्ववत्‌ ॥ 
प्रातःसवने हि ग्रहग्रता भवति, माध्यंदिने रथंतरम्‌, न चानिष्पन्नस्य 
निमित्तता युक्ता । कारणपर्यायत्वान्निमित्तशब्दस्य । मम तु नेव किचिन्िमित्तस्‌ । 
अथ वा क्रतुः । स चाऽदित एव विद्यते । जगत्सामा चन ज्योतिष्टोम इति 
“जगत्साम्नि सामाभावात्‌, इति वक्ष्यते । अतश्च “तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम्‌, 
इति कर्मान्तरत्वमिति ॥ १ ॥ 


अथ प्रथमं रथम्तराधिकरणम्‌ ॥१॥ 

न्या० सु०--निश्चितविधेयत्वस्य गुणस्य वव पुवं त्रासम्भवाङ्भेदकत्वं वव फले विधानेन, 
व्यवस्थाथंस्बेम्‌ वा पूवंत्र सम्भवात्‌ अभेदकतेति निर्णीते सन्दिग्धविधेयत्वस्य कत्र बिषेगत्वात्‌ 
भेदकत्वं वव वा तदभावादभेदकतेति निर्णेतुं यदि रथन्तरसामा यदि वृहत्सामेति वाक्ययोः 
कि रथन्तरसामत्वबृहत्सामत्वे विद्रीयेते ज्योतिष्टोमएव वा ग्रहाग्रविशेषविधौ निमित्ततयोच्यते 
इति चिन्तां दर्शायितूं तत्रेति सन्देहभाष्यं एकपूवंसाधनीभूतस्तुतिसमूहात्मकस्तोत्रविशेषरूप- 
पृष्टैब्येषप्यवान्तरकार्यभूताया: स्तुतेर्गुणसद्धीर्णात्मकत्वाद्‌ द्रव्यान्तरेण शूरादेबृहता च 
चित्रादेर्गुणस्थ कीत्तंनात्‌ बृहद्रथन्तरयोर्द्दारभेदेन पृष्ठसाधनत्वात्समुच्चयावगतेनित्यत्वेन कादा- 
चित्‌कत्वाचिमित्तत्वानुपपत्तेः, सिद्धान्तवचनद्यकययोगादयुक्तमाशदुःधोपपादयितुमाह--' 
ज्योतिष्टोम इति । न्यायाद्‌ वृहद्रथन्तरयोः समुच्चयावगमेऽपि वृहृद्वा रथन्तर वेति वचताहि- 
कल्पावगतेः पाक्षिकत्वान्निमित्तस्वोपपतति रित्याशयः । 
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३१४ मीमांसादशंनम्‌ [ सूळ 


एवमपि कर्माश्ुतेस्तड्भेदामेदसन्देहों न युक्त इत्याशङ्कां निरस्यन्‌, भेदाभेदविषयत्वेन 
सन्देहभाष्यं व्याचष्ट-तत्रेति। रथन्तरसामत्वस्य बृहुत्सामत्वस्य वा गुणस्य सोमयाग- 
विषयत्वात्सोमशब्दस्य सोमसाघ्ययागलक्षणार्थत्वसूचनार्थ सगुणमित्युक्तम्‌ । बृहद्रथन्तरसामत्व- 
योर्ज्योतिष्टोमे प्राप्तत्वेन विधेयत्वात्सामान्तरनिवृत्त्यथंत्वे च तद्विध्यानर्थक्यापत्तेः । कर्मा- 
न्तरत्वनिश्चयास्सिद्धान्तासम्भवेन सन्देहायोगमाशङ्कू, प्रा्योरपि वृहद्रथन्तरसामत्वयोग्र- 
हाग्रविशेषविधौ निमित्तार्थं कीत्तंनमिति सूचनार्था ग्रहाग्रताविशेषविध्युक्तिरित्येवं सिद्धान्त 
वचनव्यक्तिभाष्यं व्याख्यातुम्‌--तस्यंवेत्यक्तसु । यदीति सन्देहहेतुभाष्यं प्रकरणाद्‌ वृहुद्रथ- 
न्तरसामशब्दयोर््योतिष्टोमबाचिस्वावगतेः पूर्वपक्षायोगादयुक्तमाशङ्कघोपपादयितुमाह-तत 
इति। सर्वसामकार्येषु रथन्तरमेव, वृहदेव वा, न सामान्तराणीति कृत्स्तेन क्रतुना रथन्तरस्य, 
बृहतो वा संयोगे ज्योतिष्टोमे सामान्तरविध्यानर्थकापत्तस्तदयोगात्वर्मान्तरस्वं, रथन्तरं 
बृहद्भवत्येवेति सत्तामात्रेण रथन्तरस्य, वृहत्तो वा क्रतुसंयोगे त्वकर्मान्तरतेत्याशयः । 

तन्वेबं सति बृ हद्रथन्तरयोविशेषणत्वेन सामान्तरव्यावत्तंकत्वावगतेः कृत्स्नक्रतुसंयोगस्यँव 
च्याय्यत्वात्िद्धान्तानुपपत्तेः, सन्देहो न युज्येतेत्याशङ्कूथ, सत्ताव्यावृत््यापि वृहुद्रथन्तरयोः 
पाक्षिकत्वात्‌ विशेषणत्वोपपत्तेनं तन्मात्रेण कृत्स्नक्रतुसंयोगसिद्धिरिति परिहारसम्भवेऽपि 
प्रौद्या क्रतोरेव विशेषणत्वाभ्युपगमने सिद्वान्तसम्भवं वक्तुमाह--तत्सिद्धधर्थमपीति । विशि- 
षटानुवाददोपापत्तेविशेषणविरोष्यत्वायोगमाराङ्कुते-ननु चेति । पूर्वपक्षे तावन्निमित्ततंव 
नास्तीति परिहरति-भवेदिति । केवलवृहद्रथन्तरसामकत्वस्याप्रा्तत्वान्निमित्तत्वं न 
सम्भवतीत्याशयः । 


ननु सिद्धान्तेऽपि अप्रासत्वादेव केवलबृहद्रथन्तरसामकस्वस्य निमित्तत्वं न सम्भवतीत्या- 
शद्धूघाह--निमित्तत्वमपि चेति। समासथ्ुत्यवगतस्य केवलरथन्तरसामकत्वस्य, केवलवृह- 
त्सामक'्चस्य वा प्राप्त्यभावान्तिमित्तत्वायोगेऽपि रयन्तरवत्त्वस्य वृहुद्वत्वस्य वा निमित्तत्व- 
सम्भवातुबृ हद्रथन्तरयोरसत्ताव्यावृत्त्यऽन्योन्यमात्रब्यावृत्त्या वा बिशेषणत्वाभ्युपगमेन विशेष्य- 
त्वाभ्मुपगमेन वा बृहद्रथन्तरसामकत्वापादनेन निमित्तता सिद्धान्तेऽम्युपगन्तब्येत्याशयः 1 


नन्वेबमपि विदिष्टानुवाददोषापत्तेः कः परिहार इत्यपेक्षायामाह-यस्सम्बन्धाच्चेति । 
शुद्धस्य क्रतोः, साम्नो वा ग्रहाग्रविधौ निमित्तत्वायोगाहि शिष्टस्यैव निमित्तत्वावगतेविशेषण- 
स्थाप्युहश्यान्तर्गतिन विशिष्टानुवाददोषापत्तिरित्याशयः । शुद्धस्योदेव्यत्वायोगे विशेषण- 
स्योददेव्यान्तगस्युपगमे$पि वाक्‍यभेदानापत्तिसूचनाया$त्त्यंघिकरणभाष्यपाठ: । पूर्वपक्षसूत्रस्थ- 
तुशब्दव्यावत्त्यसिद्वान्तोक्तथं कि तावदिति भाष्यप्रकरणोक्तिर्युक्तभन्तराणामभ्युपलक्षार्थेत्येवं 
व्याचष्टे-कि ताबदिति। सन्निधिलश्रणात्मकरणात्सोमशब्दस्य ज्यो तिष्टोमविषयत्वभ्रतीते- 
वृहतपूष्ठ भनति, रथन्तर पृष्ठ भवतीति वचनान्तरेण वृहब्थन्तरप्रासेयंदिदाब्दप्रतीतस्य च 
निमित्तत्वस्य प्राप्त्यपेक्षत्वातृ, अकर्मान्तरत्वे च ग्रहाग्रविशेषस्य ज्यो तिष्टोमप्रयोगवचनेत 
महणासङृतकथम्भावानुग्रहोपपत्त ज्योतिष्टोमस्य चोत्पत्तिशिष्टसामान्तराभावेन बृहद्रथन्तर” 
विरोधिगुणान्तरानवरोधातू बृहृद्रथन्तरयो: पुवकर्मसंयोगानहत्वाभावेन भेदकत्वानुपपत्त'दंध्ना 
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१ | द्वितीयाध्याये तृतीयपांदः ३१५ 


जुहोती त्यादिवच्च प्रकृतकमंप्रत्यभिज्ञानादकर्मान्तरतेत्यर्थः । बृहद्रथ न्तरसामत्वलक्षणो गुणः 
कर्मान्तरमाक्षिपेदिति पूर्वपक्षप्रतिज्ञार्थसूत्रावयवव्याख्यानाथंमिति भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । 
वृहद्रथन्तरसामशब्दयोरपूवंक्रतुसंयोगादित्येवमर्थाभ्युपगमेन हेत्वर्थे क्रतुसंयोगादिति सूत्रावयवे 
पठिते, नन्वितिभाष्येण शब्दद्वयस्यापि ज्योतिष्टोमवाचित्वोपपततेहेत्वसिद्धिमाशङ्क्य नेति 
बूम इत्यनेन संयोगस्य कत्स्नभूतत्वादित्येवमर्थेनान्त्सूचावयवेन तन्निरासमुपक्रस्य, तदुपपाद- 
नाथ कथमित्यादिना तत्सन्देहहेतुरुक्तः तं प्रागेव व्याख्यातत्वादुपेक्य, कृत्स्नक्रतुसंयोगोपपाद- 
नार्थस्य (यदि रथन्तरसामे'ति कोऽथं इत्यादिभाष्यस्यार्थं व्याचष्टे--कुत इति । साम््यंस्यैः 
कार्थ्याधीनत्वाद्विरेपणविशेष्यत्व्ं च विनैकार्थ्यायोगा द्विशेषणत्वापेक्षाव्यवच्छेद्यत्वशब्देनासाधा- 
रण्यं व्याख्यातम्‌ । ज्योतिष्टोमस्य चेति भाष्यावयवोऽन्त्यपादेन व्याख्थातः। ` 


प्रातिलोम्येन झ्लोकं व्याख्यातुं ज्योतिष्टोमे केवलवृहब्रथन्तरसामकत्वाभावमात्रेण कथं 
कर्मान्तरत्वसिद्विरित्यपेक्षायां, केवल्रथन्तरसामकत्वलक्षणात्केव लवृहृत्सामकत्वलक्षणाद्वा 
गुणाद्भेदसिद्धि वक्तुमाह--गुणश्नेति। तस्मात्तर्मान्तरमिति हिब्दान्वयायाऽध्याहार्यम्‌ । 
ननु विधेयस्यैव गुणस्य भेदकत्वात्‌ वृहृद्रथन्तरसामकत्वयोश्च निमित्तत्वेनाऽविधेयत्वान्न 
भेदकतेत्याशङ्कघाह--इह चेति। यदिशब्दोपबन्धेनेह निमित्तत्वं गम्यमानं बहुब्रीह्यर्थस्य 
विद्यमानस्य गम्येत । तस्य च केवलवृहद्रथन्तरसामकत्वरूपस्याविद्यमानत्वेन निमित्तत्वा- 
योगाद्विधेयत्वेन युक्ता भेदकतेत्याशयः । 


ननु बहुब्नोह्यर्थस्य निमित्तत्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, बृहतो वा विद्यमानत्वान्निमित्त- 
त्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, बृहतो वा विद्यमानत्वान्नि मित्ततोपपत्स्यतइत्याश ङ्कघाह--नेति । 
ननु रथन्तरमस्य सामेति विग्रहे, रथन्तरस्य विशोष्यध्वप्रतीतेनिमित्ततोपपत्स्यतइत्या- 
शङ्कघाह-न चेति। विग्रहवावयस्यावेदिकत्वेन समासस्थस्येव विशेपणविरोष्यत्वस्य 
्राह्मत्वात्‌, तत्र च “ससमोविशेषणे बहुब्रीहावि(पा० सू० अ० पा० सू०)ति विशेषणस्य 
पूवनिपातस्मृतेः पूर्वनिपाताद्रथन्तरस्य विशोष्यता न युक्तेत्याशयः | क्रत्वन्तरेष्वपि च 
रथन्तरसड्भावान्न रथन्तरं क्रतुना विशेष्टू शक्यमित्याह--न च तदिति। अतो रथन्तरः 
मेवास्य सामेति बहुब्री ह्यर्थत्वात्‌, तस्य चाप्रापत्वान्निमित्तत्वं न सम्भवतीत्युपसंहरति-- 
तस्मादिति । अतो निमित्तत्वायोगेन विधेयत्वावगतेः केवलरथन्तरमेवास्य सामेति बहुः 
्ीह्मरथत्वातु, तस्य चाप्रात्वान्निमित्तत्वं न सम्भवतीत्युपसंहरति--तस्मादिति । अतो 
निमित्तत्वायोगेन विघेयत्वावगतेः केवलरथन्तरसामकत्वलक्षणस्य गुणस्य भेदकता युक्तेति 
्रकृतमुपसंहरति--अत इति । निमित्तत्वमसम्भवात्त्याज्यमित्यभिहितम्‌ । निमित्तत्वान्यथाः 
नुपपत्या केवलरथन्तरसामकक्रत्वन्तरस्य विघेयत्वकल्पतापक्षस्तु केवलरथन्तरसामककरत्वः 
न्तरस्य नित्यत्वेन निमित्तत्वायोगारप्रौढिमात्रेणोक्तः । 


ननु कर्मान्तरेऽप्यतिदेशात्‌ गायत्रादिसामान्तर्रासेः केबलरथन्तरसामत्वं न सम्भव- 
तीत्याशङ्कबाह--शक्यं हीति । अतिदेशस्योपदेशेन बाधोपपत्तेरित्याशय: । इलोकान्त्यपादं 
व्याख्याय सामान्तरव्यावृत््या रथन्तरस्य ज्योतिष्टोमविश्षेषणत्वायोगे$प्ययोगव्यावृत्त्या 
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विशेषणत्व॑ भविष्यतीत्याशङ्कानिरासार्थत्वेन तृतीयं व्याचष्टे--न खेति । रथन्तरस्याविशेषा- 
त्सरवसामकार्यविशेणत्वप्रतीतेः पृष्ठव्यतिरिक्तेपु च सामकार्येपु तस्यायोगव्यावृत्तेरप्ययोगान्न 
सर्वव्यापिविशेषणश्वं सम्भवतीत्याशयः । 'महाबलभिदं चेच्छस्त्रमि'त्यादिवत्तह्म॑विरोपणस्यैव 
मात्रेण निमित्तत्वं भविष्यतीत्याशञङ्कानिरासार्थत्वेन द्वितीयं व्याचष्टे-नेति। विशेषणादि- 
गायत्रच्छन्दस इस्यादिवत्तह्॑साम्यंमेवा स्त्वित्याशङ्ानिरासार्थत्वेनाद्यं व्याचष्टे--न च 
सामश्येनेति । गायत्रच्छत्दःप्रभृतीनां तु भन्त्रगतत्वेन विधावशक्तत्वादगत्या यथा कथं चिद्‌ 
गतिः कल्प्येत्याशयः । समासाभावावस्तु शङ्ितुमेवाशक्य इत्याह--हश्यते चेति। अतः 
सिद्धा कर्मान्तरतेत्याह--एतीति। 
ज्योतिष्टोम एव तह्यंकसामत्वं विकल्पेन विधास्यत इति शङ्कते--अथेति । विषम- 

शिष्टत्वाहिकल्पायोगमाह---त शक्यमिति । एतदेवोपपादयति--इदं हीति । क्रत्वन्तरेडपि 
-तह्मेकसामकत्वं न सम्भवतीत्याशङ्कयाह--कऋरत्वन्तरे त्विति । अनेन च ननु यथेष्याद्या- 
शङ्का परिहारभाष्यार्थो व्याख्यातः । स्वार्थ्राधान्याविघातादपि केवलरथन्तरसामकक्रत्वन्तर- 
विधिरेव युक्त इत्याह--एवं चेति । ननु निमित्तार्थत्वेऽपि बहुद्रीह्मर्थस्यैव निमित्तत्वात्स्वार्थ- 
प्राधान्यं न बिहन्यतइत्याशङ्कयाह- अन्यथा हीति । क्रतोः स्वरूपेण निमित्तत्वायोगादित्या- 
शय: । उक्तेन च प्रकारेण केवलरथन्तरसामकत्वस्यावरयविधेयत्वे व्यवहितान्वय-हेतुहेतु- 
मल्लिङपक्षयोयंदि रथन्तरसामेत्यस्य ग्रहाग्रताविध्येकवावयत्वाभ्युपगमात्‌ “चोदना वा 
गुणानां युगपच्छास्त्रादि श्यनेन न्यायेनानेकार्थोपादानलक्षणादपि गुणात्कर्मान्तरविधिसिद्धि- 
रिष्याह--यदि चेति। ऐनद्रवायवाग्रलवस्य ग्रहणविशेषणत्वेन यागविशेपणत्वाभावात्‌, तस्य 
च पू्पक्षेऽप्यतिदेशलभ्यत्तेनाविधेयत्वात्‌, तद्द्वारपि विधेययागविशेषणत्वानुपपत्तः । कर्मा- 
न्तरस्याप्यैन्दरवायवाग्रत्ववि शिष्टस्य विष्ययोगमावाङ्कूचैन्द्रवायवाग्रत्ववि शिष्टगृह्ातिपरप्रत्य- 
योक्तापूर्वमावनाविशिष्टयागभावनान्तरनिष्युपपत्तिसूचनार्था ग्रहाम्रभावना विधानशब्देनोक्ता । 
क्रत्वर्थोसादकस्य वाजिनादेगुणस्य तन्निरपेक्षभावनाभेदकत्वाभावेऽपि तदनुत्पादकस्य 
साक्षाद्भावनयैवान्वयादृभेदकत्वसूचनायाऽपूर्बभावनाविष्युक्तिः । विधायकस्याच्छन्दानन्तर्या- 
दपि सोमशब्दलक्षितयागविधिरवसीयतइत्याह--सोम इति । 

 न्तितिकर्तव्यतानुपदेशान्न कर्मान्तरविधिनिर्वहतीत्याशङ्काह--सोमेति । व्याख्यातेऽथं 
भाष्यमनुसन्धत्त- इदमेवेति । चाक्येनेति भाष्यावयवं यदिशददत्याग-रुच्यध्याहा रपक्षयो- 
अहाग्रविधे्ागवि ध्येकवाक्यस्वाभावादयुक्तमाशङ्कय, 'वाक्यग्रहणस्य च यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यात्‌, सौभरेण स्तुवीते'ति सन्दंशामिव्यङ्खयावान्तरप्रकरणोपलक्षणस्बेनोपपाद- 
सितुमाह--प्रहाग्रेति । 'आहे'ति भाष्येण स्याच्छच्दस्य यदिशब्दोपहतशक्तित्वाद्यागविध्य- 
साशद्कुथ, यदिशव्दत्यागेनानुपघातोक्तचर्थ'मत्र ब्रूम' इत्यादिभाष्यं महावाक्येञ्वान्तरवानया- 
भ्रामाण्यादयुक्तमाशङ्कघोपपादयति--यद्यपीति । 

अवा यदोत्ययवाशव्दं यदिशन्दत्यागपक्षनिवृतयर्थत्वेन व्याचष्टे--परित्यागवदिति । 
नगु कत्पकाभावात्स्वोत्मक्षामात्रकल्पितो इच्याघ्याहारः प्रसज्येतेत्याशङ्कुचाह्‌-कत्तव्यतेति । 
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१1 द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३१७ 


० 
विधिनाऽनिच्छतः प्रवत्तेयितुमशक्यत्वाकायंत्वान्यथानुपपत्या रुचिः कल्प्यतइत्याशयः । 
वैकल्पिकत्त्रसिद्धिश्व रुच्यध्याहारप्रयोजनमेवकारेण सुचिता । 

अथ वा यथेत्यप्यथवाशब्दमध्याहारपक्षनि रासार्थत्वेन व्याचष्टे-अध्याहारादपीति । 
पक्षान्तरमन्यथाभूतं यद्रचयति । तदेवं मत्वेत्यर्थः । कथं पुनरित्याशङ्काभाष्यं दृष्टान्तस्य 
साध्यविकल्पत्वोक्तचर्थत्वेन व्याचष्टे--परस्त्विति । यद्युपवन्वात्साक्षान्न शालिभोजनस्य 
विधेयष्वप्रती ति्व्यत्ययाभ्युपगमेऽपि दध्युपसेचनस्य शालिभोजनं प्रति यदिशब्दावगतनिमित्तः 
त्वायोगात्‌, तदेकवाक्यस्वानुपपत्तेः । स यदि केन वाक्येन विहितत्वोक्तिः । कथमित्याशयः । 

उच्यत इति भाष्येण व्यवहिताम्वयकत्पनया दध्युपसेचनस्येष्यमाणत्वेनावगतस्य 
शोज्यव्यञ्जनार्थत्वेनेप्यमाणतया 'पाष्टिकान्‌ पयसा भुज्ञीते'ति व्यञ्जनार्थपयःसाहचरयेणाव- 
धारणात्‌ भोजनप्रयुक्तत्वेन तदभावेऽनुषठाना सिद्धेः - कांस्यभोजिन्यायेनोपसेचननियमाच्छालि- 
भोजननियमावगतेः, स यदि केन वावयेन भोजनविधिसिद्धिरिति परिहृतेन वैखल्वित्यनेन 
यदिशब्दास्वयेऽपि, = इच्छावाचित्वाभावाभ्नेष्यमाणत्वावगतिः सम्भवतीत्याशङ्भूथोच्यत- 
इत्यनेन 'कामप्रवेदनेऽकच्चिदि'तीति कच्चिच्छव्दोपपदवर्जं कामस्येच्छायाः प्रवेदने-परज्ञापने 
गम्यमाने लिङ्विभक्तिस्मरणाल्लिङँवेष्यमाणत्वावगतिरुपपादिता । तत्र कथं व्यत्ययो 
लिङ्च कामप्रवेदनार्थताऽवगम्यतइत्याशङ्कूचाह--व्यत्ययेनेति । 'अमगत्यादिष्दि'ति गत्यर्थ 
स्यामो धातोर्भावे चतप्रत्ययमुत्ाद्याऽतुनाभिवस्य विवप्‌ ज्ञलोः ङ्कितीति दीघंत्वादान्तङ्गत- 
मवगतमित्यान्तशब्दस्य ज्ञानवाचित्वाल्लोकप्रसिद्धस्य व्यस्ययकामप्रवेदनार्थत्वज्ञानस्य सिद्ध 
च तदान्तं चेति विग्रहेणोक्तस्य विवरणम्‌ । कथनमित्यर्थः । एवंजातीयके वाक्ये लोके 
व्यत्ययक्रामभ्रवेदनार्थत्वप्रतीते रनिष्पन्नस्य  चोयसेचनस्य निमित्त्त्रायोगात्‌, तदिच्छाया 
निष्पन्नाया यदिशब्देन निमित्तस्वोक्त्वगतेस्तत्समभिव्याहृताया लिङः कामप्रवेदनार्थत्वस्य 
न्यास्यत्वादङ्गभूतोपसेचनकत्तव्यतया च ्रधानभूतेष्यमाणभोजनाक्षेपाशक्तेभोजनेष्यमाण- 
तवो क्तिवैययर्थ्यप्रस ङ्गाद्वचत्ययस्य न्यास्यत्वावगते््यत्ययकागप्रवेदनार्थेलिङङ्ीकरणं युक्तः 
मित्याशयः । 

एवमिति दार्शन्तिकभाष्यं ब्याचहे--तत्रेति । स यदि लौविकवाकयेष्वेवं विधवावयार्थं- 
दर्शने सतीति तत्रशब्दार्थः । व्यत्ययाभ्युपगमस्य कि प्रयोजनमित्यपेक्षायां विधिशक्तिप्रति- 
बन्धकयदिशब्दापनयनं प्रयोजनमाह--ततश्ेति । गुणविधायिरथन्तरसामशब्दानपेक्षत्वेऽपि 
कर्गविधिस्तावत्सम्भवतीति पदद्वयोपन्यासेन सूचितम्‌ । 

नन्वेवं सतीति भाण्येण ग्रहाग्रताविधेयंदिदाब्दान्वये सत्यविधायकत्वापत्तग्रंहाग्रता 
नानुष्टेया स्यादित्याशङ्कोच्यतइत्यादिना परिहृतम्‌ । तस्याशयद्वयमाह~-ग्रहानिति । ऐन्द्र- 
वायवशुक्रागरत्वयो विधेयतवेनेष्टत्वात्तच्छव्दयो शपन्यसनीयत्वेऽपि तयोरप्रापत्वा द्विधायका- 
श्रवणेऽपि विधायककत्मनेनावश्यविधेयत्वसूचनायाऽनुपन्यासः । इष्यमाणस्य साध्यत्वावगतेः 
फलवच्च. यागानुष्ठानमात्रेण ग्रहाग्रत्वासिद्धेः, पृथक प्रयत्नसाध्यत्वात्कत्तंव्यत्वकल्पनेत्याद्या- 
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शयाथंः । ग्रहाग्रताविशेषमिच्छतो यागोपदेशेन ग्रहाग्रताया यागप्रयुक्तत्वसूचनेन यागाङ्ग- 
त्ववोघनास्साङ्गयागविधितैव गरहाग्रताविशोषस्यापि विधिरिति दवितीयाशयार्थः । 


हेतुहेतुमतोलिङिति हेतौ कारणे स्वार्थान्यानुष्ठानापादके तत्प्रयोजको हेतुश्चेति हेतु- 
संज्ञत्वेन स्मृते प्रयोजके हेतुमति च फले परेण स्वार्थानुछ्ठेतयाऽऽपाद्ये प्रयोज्ये लिङ्विभक्ति- 
स्मृतेः स्यादिति हेतौ लिङ्‌ गृह्णीयादिति विधौ गृह्णीयादिति चाहेतुमति स्यादिति विधाविति 
पक्षान्तरोपन्यासोऽपि पूर्वापरितोषेणैवेत्याह--विनेवेति । न केवलं यदिशब्दस्यागाध्याहा- 
रभ्यां विनेत्यपिशब्दार्थः । रथन्तरसामेति भाष्यं हेतौ स्यादिति लिङ्पक्षे रथन्तरसामसोम- 
हेतुका ऐन्द्रवायवाग्रग्रहाः कत्तंव्या इत्येवं विशेषणपरत्वेन व्याख्यातुमाह--तत्रेति । याग- 
कर्ततव्यताऽस्मिमपेक्षे न सिद्धयेदित्याश ङ्कघाह-चेति । 

हेतुमति गृह्णीयादिति लिइपक्षेऽप्येतदेव भाष्यम्‌ । ऐन्द्रवायवाग्रत्वहेतुरथन्तरसामा 
सोमः कत्तंव्य इत्येवं व्याख्यास्यन्‌ पक्षं तावदाह---अथ वेति । ननु हेतुमति लिङ्पक्षे यदि- 
शाब्दस्य व्यवहिंतान्वयाभावेऽपि ऐन्द्रवायवाग्रत्वस्य विशेषणत्वेन प्रागभिधेयत्वा दैन्द्रवाय- 
वाग्रान्‌ गृह्णीयाद्यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादि'ति पदानुपूर्व्या वाक्यार्थव्यार्यापत्तेमंध्य- 
पतितस्य यदिशब्दस्य पूर्वच्चारितहेतुमदर्थ लिङन्वयाम्युपगमे न स्यादिति लिङन्वयाभावान्नि- 
रुपपदायाश्च लिङो हेत्वथंत्वानुपपत्तः सोमयागस्य केन चिच्छब्देन हेतुत्वोक्तिरयुक्तेत्या- 
शुद्धबाह--अनुक्तमपि चेति । 

हेतुमता हेतुमात्राक्षेपात्सोम एव हेतुरिति कथमवधारणेरयाशङ्कुघ, सञ्चिधेश्रेत्युक्त 
भाष्यं व्याचष्टे--तत्रापीति । परप्रकरणस्थस्य क्रत्वन्तरस्यावान्तरप्रकरणाभिव्यञ्ञकसन्देश- 
शून्यायां शखायां वाक्यं विना ग्रहाग्रविशेषष्य तदङ्गत्वायोगादङ्गा ङ्गित्वलक्षणार्थत्वं प्रयोज्य 
प्रयोजकत्वास्यहेतुहेतुमत्वोक्तवंक्तं कार्यते-अन्या ्थमन्यदुष्ठाप्यतेऽनेनेति व्युत्पन्नेन कारणः 
ब्देन हेतुशब्दो बैयाकरणानुसाराद्भाख्यातः । फलशब्देन च वैयाकरणानां हेतुमच्छन्दः 
व्याख्या परार्थापाद्यानुष्ठानत्वलक्षणप्रयोज्यत्वरविवरणायैव द्रष्टव्या । 

सुखग्रहणायोक्ताश्चतुरः पक्षान्सगुह्लाति---यदि शब्देति । ननु किमर्थः पू्वपक्षेऽतिनिबंन्ध 
इष्यपेक्षायामाह--सवं चेति। तस्मादिति सूत्रार्थोपसंहारभाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याय, बृहद्रथः 
न्तर्‌सामसंयोगस्य्॒रहागरत्वलक्षणा ङ्गरूपशेषानुष्टानवेलायाऽमभूतस्वात्‌-अनिष्पननत्वा दित्येवं 
संयोगस्येति सूत्रावयवव्याख्यानार्थमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-ऋकि चेति। क्रतोरपि 
ग्रहणवेलायामनिष्पन्नत्वात्कथं हेतुमल्लिङ्पक्षे निमित्ततेत्याशङ्क अनिष्पन्नस्याप्यारब्धत्वेन 
वत्तंसातत्वानिमित्तत्व॑ भवतीति वैधम्यंदृष्टान्तेन सूचितम्‌ । रोकं व्याचष्टे--प्रातःसवने 
हीति । स्वसत्तयान्यानुष्ठानापादकवाच्ययं कारणशब्दः पक्षत्रयाशयेन मम च्वित्युक्त चतुर्थः 
पक्षादायेनाह-अथ वेति । क्रतोरप्यनिषपननत्वेनानिमित्तत्वाश्ङ्का, स चेत्वमेन निरस्ता । 
यदि जगत्सामाग्रयणाग्रानिति जगत्सामसंयोगस्य ज्योतिष्टोमं प्रत्यनङ्गभुतत्वाद्‌, तत्साहचर्येण 
बृहद्रथन्तरसामसंयोगयो रप्यत ्कत्वात्र्मान्तराक्षेपकतेत्येवं संयोगस्येति सृत्रावयवव्याख्या- 
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नार्थम्‌ । अपि च निःसन्दिरधमिति भाष्यं व्याचष्टे-जगत्सामा चेति । जगदाख्यस्थ साम्नः 
कव चिदभावाज्जगत्यामृच्युत्पन्नस्य साम्नो जगत्सञ्ज्ञत्वप्रतीतेः सामशब्दस्य रथन्तरसाम- 
बृहत्सामेतिवत्‌ तुल्यवन्निदेशात्पृछसाधनसामवाचित्वावगतेविषुवति च 'महादिवाकीत्त्य पृष्ठं 
भवतीति “बिश्राद्वृहत्‌ पिबत्विति जगत्यामुत्पन्नस्य महादिवाकीत्यंस्य साम्तः पृष्ठसाघनत्वेन 
विधानात्‌ विषुवत्येवाग्रयणस्याग्रत्वं निविशतइति वक्तुं, दशमे ज्योतिष्टोमस्य जगश्सामत्वं 
निषेस्स्यति ॥१॥ 


भा० प्र०--पूर्वपाद में कर्म का भेद प्रतिपादित किया गया है । इस पाद में उन 
कर्मो का हो व्यतिक्रम प्रदर्शित होगा । इस पाद का प्रधान प्रतिपाद्य विषय कर्मों का भेद 
कहाँ नहीं होता है ? श्रुतियों में ज्योतिष्टोम प्रकरण में कहा है कि “यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यात्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ यदि वृहत्कामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा 
आग्रयणाग्रान्‌ ।' “सोमलता से साध्य याग में यदि रथन्तर नाम फा साम अर्थात्‌ गेय 
रहता है तो “ऐन्द्रवायव'' नाम के ग्रह को आगे कर अन्य ग्रहों का ग्रहण करना चाहिए, 
यदि 'जगत्‌' नाम का सोम अर्थात्‌ गेय रहे तो आग्रयण' नाम के ग्रह को पहले कर अन्य 
ग्रहों का ग्रहण करना चाहिये ।” सोमलता के जो याग किया जाता है, उसी को इस 
स्थल में सोम कहा जाता है । 'रथन्तर', 'वृहत्‌ एवं 'जगत्‌' यह तीन प्रकार के सोम का 
नाम है । इनका सोमयाग में माध्यन्दिन सवन में पृष्ठस्तोत्र में विकल्पित भाव में गेय 
रूप में विधान है । सोमयाग में प्रातःकाल में, मध्यकाल में एवं अपराह समय में एक-एक 
बार याग कर तीन बार याग करना होता है । इनमें प्रत्येक में अनुष्ठान के विषय में कुछ 
वैदिष्ट्य भी है । यह जो तीन बार याग किया जाता है, इमे प्रत्येक को सवन कहा 
जाता है। प्रत्येक में सोमलता के द्वारा रस निकालकर उससे अग्नि में हवन करना 
चाहिये । उसी को क्रमशः प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन एवं तृतीय सवन के नाम से 
अभिहित किया जाता है । इन तीन सवनों को मिलाकर “सोमयाग' होता है । माध्यन्दिन 
सवन में सोमविशेष से गीयमान चार सूक्तो को 'पृष्ठस्तोत्र' कहा जाता है । 

ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण, आश्विन, शुक्र, मन्थि, आग्रयण, उवथ्य, ध्रुव इत्यादि ग्रहो का 
नाम है । इनका प्रातःसवन में ग्रहण किया जाता है । दारुमय पात्रविशेष में सोम का 
रस गृहीत होता है--उसका नाम ग्रह है । होम के लिए पात्र में गृहीत सोमरस को भी 
ग्रह ही कहा जाता है । अतः कथित श्रुतिवचन का आशय यह है कि सोमयाग यदि रथन्तर 
साम से युक्त रहता है = उसमें रथन्तर साम गेय रहता है तो वृहत्‌ एवं जगत्‌ साम न 
रहता है तो ऐन्द्रवायव नाम का ग्रह प्रथम ग्रहण के योग्य रहता हैं इस प्रकार वृहद्‌ 
अथवा 'जगत्‌' नाम का साम रहने पर शुक्र अथवा आग्रयण नाम का ग्रह प्रथम ग्राह्य हे । 


पूर्व कथित वाक्य में रथन्तर आदि साम से युक्त ज्योतिष्टोम से अतिरिक्त अन्य अपूर्व 
कर्म का विधान किया गया है या इनके द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष्टोम में ग्रहाग्रहता रूप 
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गुण का उपदेश किया गया है--यह सन्देह है । इसमें पूर्वपक्षी का कहना है कि ““गुणस्तु 
कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ ।” रथन्तरादि साम अपुर्व कम का ही विधान करता है, क्योंकि 
“क्रतुसंयोगात्‌'' = समग्र क्रतु के साथ उसका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध रहता है । श्रुतियों में 
'रथन्तर्‌ सामा' यह उल्लेख रहने पर “रथन्तर' नामक साम बहुब्रीहि समास में प्रविष्ट 
होकर सोम का विशेषण होता है, जो असाधारण होता हैं, वही विशेषण होता है । अतः 
“रथन्तर सामा' इस अंश का “रथन्तर ही साम जिसका है, इस प्रकार विग्रह कर अव- 
गत होता है कि सोम में एकमात्र 'रथन्तर' अथवा 'वृहत्‌' ही विकल्पित भाव में साम 
रहता है । ऐसी स्थिति में इस स्थल में ज्योतिष्टोम में ग्रहाग्रता रूप गुण विहित नहीं हो 
सकता है । कारण, ज्योतिष्टोम में केवळ रथन्तर साम नहीं है, किन्तु उसमें 'गायत्र' साम 
आदि अन्य साम भी है । जिस स्थल में अन्य साम हैं, उसमें रथन्तर साम विशेषण नहीं. 
हो सकता है, क्योंकि वह उसमें असाधारण नहीं है । श्रुतियों में “रथन्तर सामा' इस 
प्रकार का निर्देश रहने पर 'रथन्तर' साम को विशेषण न मानने का कोई उपाय नहीं है, 
वर्योकि “समर्थ: पदविधि:” ( पा० सू० २-१-१ ) इस पाणिनि सूत्र से यह अवगत 
होता है कि सामर्थ्यं के विना समास नहीं होता है, निरपेक्षता रूप सामर्थ्य विशेषण में ही 
रहता है। विदेषण विशेष्य को अन्य उसके सजातीय से भिन्न कर देता है, इसीलिए 
वातिककार. ने कहा है-- 
समासः सति सामर्थ्ये तच्चापीष्टं विशेषणे । 
विशेषण व्यवच्छेत्तु ज्योतिष्टोमे च नास्ति तत्‌ ॥ 
रथन्तर साम नामक सोम, सोम का विशेषण होने से वह सहस्रक्रतु को व्याप्त कर 
रहता है, अतः सोम स्वतन्त्र कर्म है यह माने विना अन्य उपाय नहीं है। इस पक्ष में 
'यदि' शब्द का अर्थ अविवक्षित होगा अथवा “यदि रोचते इस प्रकार में रुचि के 
अध्याहार की कल्पना कर यदि' शब्द की सार्थकता की रक्षा हो सकती है । अथवा 
“यदि शारि भुञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌” इस लौकिक वाक्य में जैसे “यदि दधि उपसिश्चेत्‌ 
तदा शालि भुज्ञीत” इस प्रकार से व्यत्यास कर यदि शब्द का अन्वय स्वीकार विया 
जाता हे, वैसे ही यहाँ भी “यदि ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ रथन्तरसामा सोमः 
स्यात्‌ इस प्रकार व्यतिक्रम कर यदि शब्द का अन्बय किया जा सकता हूँ । “रथत्तर 
सामा सोमः स्यात्‌ यह जो अवान्तर वाक्य है, यही प्रकृत में विधायक है, “ ऐन्द्रवायवान्‌ 
ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌” इस वाक्य में “गृह्वोयात्‌ इस पद में “कामप्रवेदन” अर्थ में अर्थात्‌ 
इच्छा अर्थ में लिङ्ग का प्रयोग माना जायगा । अतः इसका अर्थ होगा, “यदि ऐन्द्रवायवा- 
ग्रान ग्रहान गृह्णीयात्‌ = ग्रहीतुमिच्छेत्‌” अर्थात्‌ यदि ऐन्द्रवायव ग्रह को आगेकर अन्य 
ग्रहों के ग्रहण की इच्छा हो” अथवा इस स्थल में “हेतुहेतुमतोलिड' इस सूत्र के अनुसार 
तिमित्तनेमित्तिक अर्थ में लिए का प्रयोग रहता है, अतः “रथन्तरसामा” इस 
समस्त शब्द से साम का समग्र क्रतु के साथ सम्बन्ध बोधित होता. है, उसकी 
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रक्षा के लिए इसको कर्मान्तर की ही माननी होगी, पक्षान्तर में गुणविधि स्वीकार करने 
पर समग्र क्रतु के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है, एवं गुणतावादी “यदि” शाब्द के द्वारा 
निमित्त नैमित्तिक भाव मानने पर वह भी सङ्गत नहीं होता है, कारण, सभी स्थलों में 
निमित्त पूर्वकालवर्ती एवं नैमित्तिक परभावी होता है--यही. नियम है, किन्तु इस स्थल में 
गुणविधि मानने पर उसका अन्यथा रूप हो जायगा, कारण, इस पक्ष में रथन्तर सामको 
ग्रहाग्रता विशेष का हेतु मानना होगा और ग्रहाग्रता ग्रहण नैमितिक होने पर भी पूर्व- 
कालवर्ती रथन्तर साम परवर्ती कालीन ही होता है । कारण, कर्मों में पुवं में ही प्रातः 
सवनका में अग्रताविशिष्ट ग्रहग्रहण करने की विधि है, वाद में माध्यन्दिन सबन में पृष्ठ- 
स्तोत्र में रथन्तर साम गान के करने का उपदेश है, ग्रहाग्रता की गुणतावादी को रथन्तर 
साम को ही ग्रह ग्रहाग्रता ग्रहण का निमित्त मानना होगा, किन्तु इस स्थल में “रथन्तर'' 
शब्द बहुब्रीहि समास में प्रविष्ट होकर गुणीभूत हो गया है, अतः उसके साथ “यदि 
शब्द का अन्वय नहीं हो सकता है, उसके साथ “यदि” शब्द का अन्वय न होने पर 
उसकी ग्रहाग्रता का निमित्त भी नहों कहा जा सकता हूँ, क्योंकि, “यदि शब्द के द्वारा 
ही इस स्थल में निमित्तता सूचित होतो है, “यदि शब्द के साथ उसका सम्वन्ध रहने 
पर वह बहुब्रीहि समास में प्रविष्ट नहीं हो सकता है । क्योंकि, “ऋद्धस्य राजमातङ्गाः' 
इत्यादि सापेक्षा पदका समास नहीं होता है । अर्थात्‌ ऋद्ध के साथ राज्ञः का पुरुष का 
समास नहीं होता है । इसीलिए “रथन्तरं सामा” इत्यादि सापेक्ष पद का समास नहीं हो 
सकता है, किन्तु वह ऐन्द्रवायवाग्रत्व एवं रथन्त ररूप गुणविशिष्ट कर्मान्तर का ही उपदेश है । 

“गुण: = रथन्तर साम आदि गुण, “तु” = प्रत्यवस्थान में, “कर्मान्तरं प्रयोज 
येत्‌” = अन्य कर्मों का अर्थात्‌ अपूर्व कमं का प्रयोग अर्थात्‌ विधान करेगा, “क़तुसंयोगात्‌ 
=क्रतु के अर्थात्‌ यज्ञ के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध रहने से, “संयोगस्य अपः 
भूतत्वात्‌” = क्योंकि रथन्तर सामका संयोग समग्र क्रतु को परिव्यास कर स्थित हूँ । 
यह पूर्वपक्ष है ॥१॥ 


एकस्य तु लिद्धभेदात्मयोजनाथंमुच्येतेकत्व गुणवाक्यत्वात्‌॥ २॥ [सि०] 


शा० भा०--तुशब्दात्पक्षोऽन्यया भवति । नेतदस्ति--यदुक्त क्रत्वन्तर- 
मिति । कथं ताह ? उयोतिष्टोमस्येव ग्रहाग्रताविशेष इति । कुतः ? प्रकरण- 
सामर्थ्यात्‌ । नन्वेतडुक्तम्‌-वाक्यसामर्थ्यात्करत्वन्तरस्य रथंतरसाम्नो ब्रृहत्सास्त- 
श्चेति । परिहतमेतज्ज्योतिष्टोम एव रथंतरसामा बृहत्सामा चेति' । पुनदूषित- 
मनेकसामत्वा्ज्योतिष्टोमस्य, विशेषण रथंतरेण बृहता वा न प्रकल्पत इति। 
तडुच्यते । प्रकल्पते` विशेषणम्‌) बृहद्रथंतरयोरवेकहिपकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगो, 
१. ब० वेति। २ ब० प्रकल्पेत । 
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यत्र रथंतरं नास्ति । भवति च स प्रयोगो `विद्यमानरथंतरसामकः । तदेतद्रथं- 
तरं सत्तयेचासाधारणत्वाद्विशेषकम्‌' । 

तस्माउज्योतिष्टीम एव रथंतरसामा बृहत्सामा चेतिः । 

अथ यढुक्त पुवेण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नेमित्तिकेनेति । नेतत्‌ । नियो- 
गतो भवति हि भविष्यदपि निमित्तम्‌। यथा वर्षिष्यतोति कृषिगृहकर्मानुष्ठा- 
नम्‌ । अपि च तदृदृष्टस्‌, इदं च वाचनिकं निमित्तम्‌ । तद्ययावचनं भवितुमहंति। 
स्यादिति चेयं लिङ त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माङ्कविष्यदपि निमित्तम्‌ । 

यत्तु जगत्सा*मेति कर्मन्तरं, तत्सामान्याद्रथंतरसामाऽपि कर्मान्तरमिति । 


जगत्साम, असंभवात्कर्मान्तरं संभवति । रथंतरसाम्नो बृहत्साम्नश्च ज्योति- 

टटोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरमिति ॥२॥ सि० ॥ 
इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ ॥१॥ 

त० वा०-भूर्वोक्तरेव हेतुभिज्योंतिष्टोमस्य गुणविधिरयं, न कर्मान्तरस्‌। 
एकस्यैव हि तेन लिङ्गेन रथंतरसामत्वेन, बृहत्सामत्वेन च ग्रहाग्रताविधिप्रयोज- 
नार्थमुच्चारणं क्रियते | गुणवाक्यत्वाच्चाकर्मान्तरप्रत्यये सत्येकत्वं विज्ञायते । 

अथ वा रथंतरादिविधानाज्ज्योतिष्टोमस्य गुणवाक्येरेवमात्मकत्वं चोदित 
मिति, चार्थान्तरत्वं प्रतीयते | ततश्च कमेंकत्वम्‌ । 

यत्तु विश्ेषणाभावात्सामान्तरसापेक्षविशेषणत्वाद्ठा रथंतरसामेति समासो 
नावकल्पत इति । 

तत्र ब्रमः 

इष्यते पाक्षिकं वस्तु सत्तयेव विशेषणम्‌ । 
विग्रहे यद्विशेष्यत्वं तस्य चेह निमित्तता ॥ 

यदि हि रथंतरं नित्यं ज्योतिष्टोमे, अन्यसहितं वा स्यात्‌, ततो न व्यवच्छिः 
न्यादपि, यतस्त्वरथंतरोऽपि ज्योतिष्टोमभ्रयोगोऽस्त्येव । ततस्तद्‌व्यवच्छेदमुखेनादित 
विशेषणफलम्‌। यदि चेवकारं विना विशेषणबुद्धिने भवति, तत एवमसौ 
दर्शयितव्यों यदि रथंतरं सामास्यास्त्येवेति । बहुब्रीहेश्व मत्वर्थवतित्वान्मतु- 
पश्चास्तित्वयोगविषयत्वाच्नवकारस्याश्रुतसत्तासम्बन्धकल्पना । 

यद्वा यदि रथंतरं सामेवास्य भवतीति । तत्र कोऽथं एवशब्दस्य ? तद्धि 
तथंतरं यद्यपि संदा साम, तथापि यदा क्रतौ न भवति, तदा तं प्रति साम 


१. ब० यो विद्यमानरथंतरकः । २. ब० विशेषणम्‌ । 


३. ब० वेति । ४. ब० जगत्सामाकर्मान्तरं । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्न ULE ST 


२] ० हितीयाघ्याये तृतीयपादः ३२३ 


कार्यासत्त्वादसामेवेति । सत्तापक्षे रथंतरं सामेति वक्ष्यते | अवद्यं च ऋत्वपेक्ष- 
मेवेतत्सामत्वं वक्तव्यम्‌ | रथंतरस्वरूपे सामत्वस्य नित्यं पौनख्वत्यात्‌। न च 
रथंतरस्य सापेक्षत्वं ज्योतिष्टोमे, येन समालो न स्यात्‌ । इन्डनिदिप्रेषु ह्येकस्तोत्र- 
विषयेषु चेतङ्भवति। केवलेषु तु भिन्नस्तोत्रविपयसाधनेषु प्रत्येकनिरपेक्षमेव 
साधनत्वमिति, सामर्थ्यं न विहन्यते । 

यहा पौनस्कत्यादेव सामशब्दस्तत्साध्यस्तोत्रछक्षणार्थः सन्‌ रथंतरपर्युपस्था- 
पितं पृष्ठं लक्षयति। अथवा बृहुद्रथन्तरयोरवान्तरप्रकरणादवान्तरकार्ययोगाञ्च 
विरोधिनोः स्पर्धमानयोयंथाऽव्रस्थितानुवाद^सारूप्यात्सामान्तराष्यनपेक्ष्य परः 
स्परावच्छेदेनेव विशेषणत्वसिद्धिः । तेनोपपन्नं रथंतरविरिष्टस्प क्रतो निमित्तत्वम्‌ । 

अथवाऽस्तु रथंतरं क्रलुविशिष्टं निमित्तमिति | ननु च तदेव न प्रतीयते । 
उच्यते । सत्यं न प्रतीयते, कि तु यदा समस्तक्रतुसंयोगाभावाद्रथंतरविशिष्टः 
क्रलुने गृहीतः तदा विगृह्ममाणे समासे यो विपरीतो विशेषणविशेष्यभावः 
प्रतीयते, रथंतरमस्य सामेति स ग्रहीष्यते। षष्ठयन्तत्वाच्च क्रतुविशेणमेव 
समासांभव्यङ्यविशेष्यत्वभावात्तथा विवक्षिष्यते। यद्यपि च क्रत्वन्तरेष्वपि 
वस्तुस्वरूपेण रथंतरमस्ति, तथाऽप्यत्र तावद्विद्यते, तात्रन्मात्रेण च विशेषणत्वो- 
पत्तिः । स्ववाक्ये चासाधारणत्वं विशेषणकारणं, न वस्तुलक्षणं मा भून्नील- 
मृत्पलं देवदत्तस्य गोरित्येवमादीनां विशेषणत्वोच्छेद: | 

तथा हि-- 

न शोके देवदत्तस्य गोसम्बन्धोऽस्ति केवलम्‌ । 
उत्पलस्य च नीलत्वं तस्यैवोच्येत येन तत्‌ ॥ 

यदि च वस्तुत एवासाधारणत्वं भवेत्‌, नैव शब्देन विशेषणमुपादीयेत । न 
ह्यत्र विशेषणफलमस्ति अग्निरुष्ण इति । तस्मादवश्यं वाक्यगतमेवासाधारणत्व- 
माश्रयितव्यम्‌ । अस्ति चात्रापि तत्‌ । ज्योतिष्टोमगतस्यैव रथंतरस्य निमित्तत्वे- 
ेष्टत्वात्‌ । प्रथमतरप्रतीतं च रथंतरं मिमित्तत्वेनोत्सुज्य, न निमित्तान्तरकल्पनायां 
प्रमाणं विद्यते | तस्मादुभयथाप्यदोषाक्निमित्तमिति न यदिशब्दपरित्यागादीनामा- 
श्रयणं युक्तम्‌ । न च कामप्रवेदनदेतुमत्प्रतीतिस्तावःद्भवति, यावशिमित्तत्वमेव 
न प्रतीतम्‌ । तत्सम्भवे च नाप्रतीतग्रहणं युक्तम्‌ । भूतभविष्पद्वर्तमानानां 
चानियमेन लोके वेदे च निमित्तत्वं दुष्टमिति रथंतरभविष्यत्वमंचोद्यस्‌ । अपि च 
यदेकान्तेनावधारितं, तन्निष्पन्तमेव । ज्योतिष्टोमप्रक्रमे चावधारितमेकान्तेन 
रथंतरं प्रयोज्येत इति, सर्ववैकल्पिकानां क्रतुप्रक्रम एवावधारणादवश्यमृत्विग्य- 
जमानैरेवमिदं कर्तव्यमित्यवधार्य प्रर्वाततव्यम्‌ | तद्वशेन प्रयोगकीशलाम्यासादि- 


१. क० अस्ति । 
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सिद्धे। न च निमित्तं नैमित्तिकस्य रूपसंनिधानेनोपकरोति। कथं तहि? 
ज्ञायमानत्वेन । तस्मादप्रयुक्तमपि संकल्पितत्वाद्रथंतर निमित्तम्‌ । यदा त्वेक- 
देशस्थेनापि तेन विशेषितः क्रतुनिमित्तं, तदाऽसौ वर्तत एवेत्यविरोधः। नच 
लिङ: काळविशेषसम्बन्धेनोत्पत्तिः, येनान्यतरविषयमेव निमित्त ब्रूयात्‌ । संथा 
हि शक्यं दर्शयितुं यदि रथंतरसामा सोमो भूतो, भवति, भविष्यति चेति । 
त्रेहा्थंवशेनैवं विज्ञायते यदिरथंतरं भविष्यतीति । 

यत्तु जगत्साम सामान्यतोदृष्टमुक्तम्‌ । ना तस्यैवंजातीयकेष्वरप्रमाण- 
त्वात्‌ । अथ वा प्रकरणे ठित्वबहुत्वयुक्तप्रतिपद्विघानादिव जगत्सामत्वासम्भवात्त- 
दिति वषम्यम्‌ । अपि च तत्रापि नैवापूर्वकर्मात्पत्तिः । कि तहि? मभ्रकृतस्य 
विषुवतो निमित्तत्वेन ग्रहणस्‌ । तस्माग्निमित्तार्थानि सर्वाणि श्रवणानीति ॥ २॥ 


इति प्रथमं रथन्तराधिकरणस्‌ ॥ १ ॥। 


न्या० सु०--पुर्वपक्षनिरासद्वारा सिद्धान्तोक्तथर्थतया तुशन्दव्याख्यार्थे तुशन्दादिभाष्ये 
प्रकरणग्रहणं प्रागूवदयुक्तधन्तराणामप्युपलक्षणायेति दर्शयितुमाह--पूर्वेति । ननु ज्योति- 
टोमस्य ग्रहाग्रत्वलक्षणगुणविधी प्रकरणादेव तद्गुणस्वलाभात्‌, तद्वाची सोमशब्दोऽनर्थकः 
स्यादित्याशङ्कानिरासार्थमैकस्येत्यादिसूत्रावयवं व्याचष्टे-एकस्यंच हीति। भावे लकारः 
व्याख्यानायोच्चारणमितयुक्तम्‌ । सोमः स्यादिति कर्मविधिप्रतीतेभेंदमाश्कय ग्रहाग्रविशेष- 
लक्षणगुणविधानार्थत्वेनाकमंवित्रित्वात्कर्मभेदानिरासाथंमेकत्वमिति सूत्रावयवं व्याचष्टे 
गुणेति । 

नन्वेतदुक्तमित्यादिमाष्येण बृहद्रथन्तरसामशब्दयो रनेकसामकत्वाज्ज्योतिष्टोमेऽनुपपत्त्या” 
शङ्कानिरासार्थत्वेन ज्योतिष्टोमस्य “बृहद्वा पृष्ठं, रथन्तरं पृष्टं वा भवतीति गुणवाक्याः 
न्वयात्‌ वृहद्रथन्तरवत्त्वनाने'कसामनत्वेऽपि वृहुद्रथन्तरसामव्यपदेशोपपत्तेनं बृहद्र थन्तरसामत्वः 
लक्षणाद्वा गुणाड्भेद इत्येवमेकत्वमिति सूत्रावयवस्य सूचित व्याख्यान्तरमाह अथ चेति । 
बृहद्वा पृष्ठं रथन्तरं वेति वाक्याद्‌ बृहुद्रथन्तरयोर्वेकल्पिकत्वावगतेरयोगव्यावृत््या विशेषणल- 
सम्भवसूचतार्थं गुणवाक्यैरिति बहुवचनम्‌ । पुनरिति भाष्यं समासासम्भवानुभाषणार्थत्वेन 
व्याख्यातुमाह--यत्त्विति । विशेषणाभावादिति मावव्युत्पत्नेन विशेषणशब्देन नामेकसाम- 
कस्य क्रतोरेकेत साम्ना विश्षेषणाभावेऽभिहिते ननु सामान्तरव्यावृत्या बृहद्रथन्तरयोविदो- 
पणत्वासम्भवेऽपि वेकल्पिकत्वात्स्वायोगव्यावृत्त्या विशेषणत्वं भविष्यतीस्यासङ्कय, अस्य 
क्रतोर्यत्सामेति सवंसामकार्यानुवादेन तत्र रथन्तरं भवत्येवेति अयोगव्यावृत्तेरव्यापकत्वैना- 
सम्भवस्य न च रथन्तरसत्तामात्रं विदोषणत्वापत्ते: सापेक्षत्वेनासामर्थ्यात्समासविघातः 
स्यादिति सामान्तरेत्यनेनोक्तम्‌ । तदुच्यतइत्यादिभाष्योक्तं तावत्परिहारमाह-तत्रेति । 
प्रौब्या स्वयं परिहारान्तरमाह--विग्रह इति । पूर्वाद्धं व्याचष्टेयदि हीति । पाक्षिकत्वः 


'विशेषणफलं नित्यशब्देनोक्तम्‌ । सवातन््यलक्णा्ंवस्तुभन्दोत्त [न्यनैरपेक्ष्यविशेषणफल' 
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२] हितीयाध्याये तृतीयपादः ३२५ 


मन्यसहितशब्देनोक्तम्‌ । ° स तयैवेत्येवकारेणान्यव्यवच्छेदव्याप्तचोव्यार्व त्तितत्वा न्नित्यस्य 
चान्यव्यवच्छेदं विना अन्यसहितस्य च व्यातिविना विशेषणत्वायोगादुभयमुक्तम्‌ । पाक्षिक- 
त्वात्त्वन्यव्यवच्छेदाभावे5प्ययोगव्यावृत्त्या विशेषणत्वसम्भवे यतस्त्वित्यनेनोक्ते नन्वेवकारं 
विना विशेषणत्वानभिव्यक्तेयंत एव कारस्ततो$न्यस्य व्यावृत्तिरिति न्यायेनेवकारस्यान्य- 
व्यवच्छेदवाचित्वान्नाभावव्यवच्छेदोपपत्तिरित्याशङ्कय--यदि चेत्युक्तम्‌ । विनाप्येवकारं 
समाससामर्थ्याद्विशेषणत्वाभिव्यक्तियंदिशब्देनोक्ता । एवकारापेक्षणेऽप्यत्र सत्ताया विदेषण- 
त्वात्‌, तदस्यास्तीति वाऽस्त्यर्थस्मृतमत्वर्थवृत्तिबहुब्रीह्मक्तत्वाच्च तत एवैवकारप्रयोगेणा- 
ऽसत्वव्यावृत्तिर्युक्तेत्याशयः । यद्वेत्यनेन श्रुतविशेष्यान्वितेनाप्येवकारेण रथन्तरासत्त्व- 
व्यावृत्तिसिद्धेर्नाथुतसत्तान्वयो$वश्यकल्प्य इत्युक्तो, कथमन्याम्वितेनैवकारेणान्यासत्त्वव्यावृत्ति- 
सिद्विरित्याशयेन “तत्रेति पृष्ठे तद्धीत्यनेन सामरूपतया नित्यत्वेन तद्विपयावधारणानर्थक्या- 
दस्य क्रतोः सामकार्य॑ करोत्येवेत्यवघारणाथंप्रतीतेरसतश्च कार्यकरणत्वायोगाद्‌- असत्त्व- 


व्यावृत्तिसिद्धिरित्युक्तमु । 


ननु पाक्षिकस्वेऽपि ज्योतिष्टोमगतसवंसामकार्याव्यापित्वात्केवलस्य विशेषणत्वानुपपत्ते: 
सामान्तरसापेक्षस्य विशेषणत्वाम्युपगमापत्तेः समासानुपपत्तिरित्याशङ्कय, अन्यसहितं च 
स्यादित्यनेन सूचितं परिहारमाह--न चेति। बृहद्रथन्तरे सामनी भवत इत्यादिवत्‌ 
इंद्वनिर्देशे तदभावेऽपिचा गायत्रामहीयवादिवदेकस्तोत्रविषयत्वे सत्यन्यसाहित्यं विना 
विशेषणत्वायोगात्केवस्य सापेक्षत्वापत्तिः। “रथन्तरं पृष्ठं भवतो ति तु सामान्तरनिरपेक्षस्य 
रथन्तरस्य पृष्ठाख्यस्तोत्रसाघनत्वेन विधानादस्य क्रतोय॑त्सामेत्यनुवादेऽपि रथन्तरसाध्यपृष्ठः 
स्तोत्रमात्रद्वारा क्रतुसम्बन्वित्वप्रतीतेः सर्वसामकार्याव्यापित्वेऽपि विशेषणत्वसम्भवान्न 
सापेक्षत्वापत्तिरित्याहयः । सामशब्दस्य क्रतुसम्बन्धिरूपवाचित्वेपि रथन्तरशब्दसमभिव्या- 
हारात्पृष्ठमात्रद्वारा क्रत्वन्वयनिमित्तत्वावगतेः ृष्ठसिद्धयै च रथन्तरस्य सामान्तरानपेक्षत्वा- 
त्समासाविघातः प्रौढिमात्रेणोक्तः । परमार्थतस्तु सामशब्दं विनापि क्रतुसम्बत्धिनो 
रथन्तरस्य निमित्तत्वप्रतीत्युपपत्ते । सामशब्दानर्थक्यप्रसङ्भा 'दुवथ्यो वेरूपसामा पोडशी 
बैराजसामे त्यादिषु 'पृष्ठार्थ वा प्रक्ृतिलिङ्गसंयोगादि८-१त्यनेन' न्यायेन वैखूपादेः पृष्ठ 
साधनद्योतनार्थत्वेन साम्नः पृष्ठलक्षणार्थत्वात्‌ दूरापास्ता सामान्तरापेक्षेति । 


यद्वेत्यनेनोक्तम्‌ । सामशब्दस्य च पृष्ठलक्षणाथंत्वे वृहद्रथन्तरयोस्तद्विषयत्वेनेतरेतर- 
व्यावृत््यापि विशेषणत्वं सम्भवतीत्याह्‌-अथ वेति । पूर्वाद्ध॑व्यास्यानमुपसंहरति--तेनेति । 
उत्तराद्ध॑ व्याख्यातुमुपक्रमते--अथ वास्त्विति । विग्रहे यद्विशेष्यत्वमित्यवयवं न च क्रतुः 
विशिष्टं रथन्तरमिह प्रतीयत इति पूर्वोक्तं दूषणमनुभाषते--ननु चेति। परिहारत्वेन 
इलोकावयवं व्याचष्टे-उच्यत इति । इत्स्तसंयोगाभावेन रथन्तरस्य विदोषणत्वायोगादः 
वैदिकस्यापि च विग्रहवाक्यस्य वैदिकसमासव्याल्यानाथंत्वेत वेदानुमतत्वात्तद्गतापि 


विशेष्यताऽत्या ङ्गी क्रियतइत्याशयः । वृत्तिविग्रहयोमिन्नार्थत्वायोगाद्रथन्तरं साम यस्याः 
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३२६ भोमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


साविति विग्रहस्यापि अन्यपदाथप्राधान्या यंत्वावगतेर्ो हितोष्णोपा दिबद्विशेषणतासर्यमात्र- 
मत्राभिप्रेतमिति विवक्षोक्तथा सूचितम्‌ । 

ननु क्रत्वन्तरेष्वपि रथन्तरस्याभावान्न क्रतुना विशेषण सम्भवतीत्याशडुबाह-- 
युपि चेति । सर्वाङ्गोपसंहारिणा क्रतुप्रयोगविधिना युगपत्सर्वसामग्रहणाद्विनियोगवाक्येभ्यश्च 
प्रकरणालोचनं विनाक्रत्वन्वयाप्रतीते रेकैकसामान्वयानवगमाच्नंकेन सास्ना क्रतुविशेष्टु शकयः । 
साम्तस्त्वेकेकेंत क्रलुना पर्यायेणान्वयादेकेन विशेषणत्वोपपत्तिरनन्तरमेवोपपादयिष्यते । 
यद्यपि तु विधिना रथम्तरस्य युगपदनेकक्रतुसावारण्याप्रतीतावपि वास्तवात्साधारण्यादस्यैव 
रथन्तरं सामेति क्रत्वन्तरव्यावृत्त्या ज्योतिष्टोमस्य रथन्तरविशेषणत्वासम्भवः, तथाप्ययोग- 
व्यावृत्या सम्भवतीत्यभ्युपेत्यवादाशयः । परमार्थतस्तु कार्यान्वये विशेपणापेक्षणात्स्ववाक्यो 
पात्तद्रवायवाग्रत्वलक्षणकार्यान्वथिनि च रथंतरे ज्योतिष्टोमस्यासाध्ारण्योपपत्तेज्योंतिष्टोम- 
स्यैव रथन्तरमैन्द्रवायवाग्रत्वे निमित्तमित्यन्यव्यावृत््या विशेषणत्वसम्भवं वक्तुमाह 
स्ववाक्ये चेति । 

देवदत्तस्य गौरानय इत्यादौ वस्तुतो देवदत्तयज्ञदत्तादीनां गोसम्बन्धतुल्यत्वेऽप्यानय- 
नान्विते गवि देवदत्तस्यासावारण्या द्विरेषणतेत्याशयः । दृष्टान्तमेवोपपादयति-तथा हीति। 
गोसम्बन्धो न देवदत्तस्य केवलः, कि तु यज्ञदत्तादेरपि, येन गास्तस्यैवोच्येत, न चोएपलस्य 
नीलत्वं केवलम्‌, कि तु रक्ततापि, येन तदेवो(पलमुच्येतेत्येव योज्यम्‌ । वस्तुतोऽसाधारण्ये 
च विशेषणमनर्थकं स्यादित्याह--यदि चेति। अतो देवदत्तस्य गौरित्यादौ वाकयोपात्ता- 
नयनादिकार्यान्वितगवादिबिशेष्यविपयमेव देवदत्तादेविशेपणस्यासाधारण्यं वाच्यम्‌, न 
चास्तवमित्याह--तस्मादिति । ३ 


नन्वन्येषामपि सोमयागानां ज्योतिष्टोमविका रत्वाद्रथन्तरसामत्वनिमित्तैन्द्रबायवा ग्रत्व- 
प्रापेनेन्द्रवायवा प्रखनिमित्तभूतरथन्तरविपयमपि ज्योतिष्टोमस्यासाधारण्यं भवतीत्या- 
शङ्कयाह-अस्ति चेति। क्रत्वन्तरस्थस्य रथन्तरस्यातिदेशा न्िमित्तत्वप्राप्तावप्युपदेशात्‌ 
ज्यो तिष्टोमस्थस्यंव निमित्तत्वेन “पवमाने वा अन्न रथन्तरं कुर्वन्ती'त्यादी स्तोत्रान्तरसाघन- 
रथन्तरवति क्रत्वन्तरे रथन्तरनिमितनद्रवायवाग्रत्वप्रासिनिवृत्त्र्थमिष्टत्वात्‌ ज्योतिष्टोमस्यापि 
स्ववाकयोपात्तकार्यान्वितरथन्तरविपयमसाधारण्यमस्तीत्यर्थः । शुद्धस्य च निमित्तत्वायोगा- 
चिमित्तत्वप्रतीत्युत्तरकाल तन्निर्वाहार्थ विशेषणान्वयाम्यृपगमात्‌, ततः प्र/ग्विशेषणविशेष्य- 
भावानपेक्षणादुपस्नत्वेन रथन्तरस्य निमित्तत्वनिषेधानुपपत्तेः क्रतुरथन्तरयोमंध्ये कस्य 
निमित्तत्वम्‌, कस्य निमित्तविशेषणतेत्यपेक्षायां प्रथमप्रतीतत्वाद्रथन्त रस्यैब निमित्तता 
युक्तेत्याह -श्रथमतरेति । “इष्यते पाक्षिकं वस्त्विति इलोकव्याख्यानमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । सम्भवति च रथन्तरविशिष्टस्य ज्योतिष्टोमस्य, ज्योतिष्टोमविशिष्टस्थ वा 
रथन्तरस्य निमित्तत्वे यदिशञब्दत्यागादयश्चत्वारोऽपि पक्षा न युक्ता इत्या--हेतीति । 
शुद्धायाश्च लिङः {कामभ्रवेदने, हेतुहेतुमतोर्वा प्रयोगाभावात्‌ यदिशब्दोक्तस्य निमित्तत्व 
स्यानिध्न्नक्रियाविपयत्वायोगात्नष्पन्नतदिच्छाविपयत्वाभ्युपगमेत तदुपबद्धाया - लिङः 
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२ द्वितीयाध्याये तृतोयपांदः ३२७ 


कामप्रवेदनार्थतां निमित्तह्लायोगाद्वा तद्गतेन स्वत्तयाप्यनुष्ठानप्रयोजकत्वेन प्रयोजकत्व- 
साम्यात्स्वार्थान्यानुष्ठानप्रयोजकत्वलक्षणया हेस्वथंतां मथ्ययानान्यनुत्पत्तिनिमित्तकरक्षो- 
ष्न्यनुवचनविधिशेषे वा 'रक्षांसि वा एवं तर्ह्यालभन्ते, यहि न जायते, यहि चिरं जायते'- 
इत्यग्न्युत्पत्ति प्रतिबन्धकरक्षोपघातार्थत्वे रक्षोध्नीसतुत्यथं यहर्थुपबद्धस्यारन्यजन्मनस्तहर्युप- 
बद्धरक्षः प्रास्तिनिमित्त कनैमित्ति कत्वकीत्तंनात्‌ यहि शब्दसमानार्थस्य यदिशब्दस्य नैमित्तिक 
बाचित्वमभ्युपेत्य तद्गतेनान्यसत्त या$स्यानुष्ठानस्य प्रयोज्यवेन प्रयोज्यत्वसाम्यात्पराथंप्रयो- 
ज्यस्वानुष्ठानत्वलक्षणया तदुपबद्धाया लिङो हेतुमदर्थतां वक्तुम्‌, निमित्तत्वप्रतीतेरवद्याम्युप- 
गन्तव्यात्प्रतीतस्य च निसित्तत्वस्योक्तरीत्या सम्भबित्वेन त्यागायोगाचाप्रतीतकामप्रवेद- 
नाद्र्थग्रहणं युक्तमित्याह--न चेति। वृहद्रथन्तरयोग्रंहणवेलायामनिष्पन्नत्वाचिसित्तत्वा- 
योगस्याथेत्याद्यनुभाषणपूर्वं परिहारभाष्यं व्याचष्टे--भूतेति । 

लोके भूतस्य पुत्रजन्मादेरुत्सवादौ, वत्तंमानस्य च क्षेमसुभिक्षत्वस्य वासे, भविष्यतश्च 
वर्षस्य, गृहकरणे वेदे च पुत्रजन्मादेरेव भूतम्येष्टयादी, वर्तमानस्य च दीक्षितत्वस्य दानादि- 
पर्युदासे, भविष्यतश्च दशंपूर्णमासारम्भस्यारम्भणीयायां निमित्तत्वायोगहेतुत्वेनाशङ्कनीय- 
मित्यर्थः । यदि तु निष्पन्नेनैव निमित्तेन भाव्यमित्याग्रहः ततः सङ्कूल्पितत्वेनानुष्ठितस्यापि 
भोजनस्य स्थासम्मार्जने निमित्तत्वोपपत्तेनिष्पन्नकार्यकारित्वाक्निमित्तत्वोपचारः सम्भवत्ये- 
वेत्याह--आअपि चेति । सूक्तवाकएव याज्येतिवदौपचारिकत्वद्योतनायैवकारः एकान्तावघारि- 
तत्वंमेवोपपादयति--ज्यौतिष्टोमेति । अङ्गमेदेन साङ्गप्रधानप्रयोगप्रक्रमे वेकस्पिकाङ्गानव- 
घारणात्‌ कस्य चित्प्रयोगस्य निरुपितैकरूपस्योपक्रमपूर्वसमाप्त्यमिद्धेरिदं कुर्यामिदं वेति च 
प्रयोगमध्ये दोलायमानमत्तेः कालविक्षेपात्‌ प्रयोगतैपुण्या सिद्धेः प्रयोग प्राशुभावार्थं च शुष्केष्टिकाले 
निरूपितैकरूपप्रयोगाम्यासासिद्धेैकल्पिका ङ्गानिमित्तकेषुनानत्विकर्तृकेष्वन्द्रवायवाग्रत्वादिपु 
नानवित्ज्ञां यजमानस्य च सम्प्रतिपत्त्यसिद्धेः प्रयोगस्य कोशलस्याम्यासस्यादिशब्दोक्तायाश्च 
सम्प्रतिपत्तेवैकस्पिका ङ्गावधारणाधीनसिद्वत्वादेवं विधाङ्गमिदं कमं कर्तव्यमित्यवघारण- 
पूर्वकप्रवृत्तिनियमाज्ज्योतिष्टोमक्रमेणैव रथन्तरं प्रयोक्ष्यतइत्येकान्तेनावधारितमित्यर्थ: । 

एकान्तावधारणमात्रेण कथन्निष्पन्नकार्यकारितेत्याशङ्कयाह-न चेति । एतदेवोप- 
संहरति--तस्मादिति। क्रतोस्तु निमित्तत्वे वत्त॑मानमेव निमित्तं भविष्यतीत्याह--यदा 
त्विति । स्यादितिचेति भाष्यं व्याचष्टे--चेदिति। यत्त्वित्यादिसामान्यतो दृष्टानुभाषणपूव 
परिहारभाष्यं ढेघा व्याचष्टे--यत्त्विति । स्वयं साध्यविकल्पस्वं दृष्टान्तस्याह--अपि चेति । 
तस्मादित्यधिक रणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । जगत्साम्नोऽपयपूर्वकरमत्वाभावात्‌ 
ज्योतिष्टोमापेक्ष या कर्मान्तरं जगत्सामेतयुक्तम्‌ । न विषुबदपेक्षयेति बहुवचनेन सूचितम्‌ ॥२॥ 

इति प्रथमं रथन्तराविकरणम्‌ । 

भा० प्र०--“रथन्तर सामा” इत्यादि को कर्मा्तरविधि के रूप में जो पूर्वपक्षी ने 
प्रतिपादन किया है--वह समीचीन नहीं हैं, वरन्‌ इसको गुणविधि ही मानता उचित 
होगा । क्योंकि, पृ्वपक्षियों के द्वारा अस्तुत सिद्धान्त को मानने पर 'यदि' के अर्थ 
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का परित्याग करना होगा, अथवा रुचि का अध्याहार कलना और व्यत्यस्त भाव में 
दूरात्वय मानना होगा एवं प्रकरण का परित्याग और अप्रकृत कल्पना भी करनी होगी, 
किन्तु गुणविधि स्वीकार करने पर इन दोषों का प्रसद्ध नहीं होगा । ऐसी स्थिति में 
गुणविधि की कल्पना करना असम्भव है, क्योंकि गुणविधि मानने पर इन दोषों को भी 
मानना होगा । इस स्थल में गुणविधि स्वीकार करने पर सभी दोषों के साथ कर्मान्तरता 
को मानना उचित नहीं है । गुणविधि मानने पर रथन्तर साम का त्रिशेषणत्व नहीं रहेगा, 
यह भी कहना ठीक नहीं है । कारण, इतरव्यावर्तकत्व अर्थात्‌ अन्य से वैशिष्ट्य का निर्देश 
करना ही विदोषण का फल है । इस स्थल में माध्यन्दिन सवन का पृषस्तोत्र में 'रथन्तर', 
“वृहत' एवं जगत्‌" इन तीन प्रकार का साम विकल्प में विहित है, अतः रथन्तरादि 
वाक्य में परस्पर की व्यावृत्ति विशेषण से बोधित होता हैं । जव रथन्तर साम गेय होगा, 
तब वृहत्‌ एवं जगत्‌ नाम का साम गेय नहीं होगा । इसी प्रकार इस स्थल में नियमविधि 
मानने पर रथन्तर का अयोग अर्थात्‌ अप्रासि की निवृत्ति करना ही विशेषण का प्रयोजन 
है, इस प्रकार वृहत्‌ और जगत्‌ नाम के सामों की भी व्यावृत्ति अर्थसिद्ध होगी । पाक्षिक 
अर्थात्‌ वैकल्पिक वस्तु स्वरूपसत्‌ भाव में ही विशेषण होता हे, अतः रथन्तर रहित 
ज्योतिष्टोम का व्यवच्छेद अर्थात्‌ व्यावृत्ति कराना भी विशेषण का प्रयोजन है । 
रथन्तर शब्द साम में प्रविष्ट होने से 'यदि' शब्द के उसका अन्वय नहीं हो मकता 
हुँ, यदि शब्द के साथ अन्वय न होने पर 'यदि' शब्द के द्वारा रथन्तर की हेतुता की 
सुचना भी असङ्गत होगी । इस प्रकार आपत्ति का जो उत्थापन किया गया हैँ, वह भी 
अर्किञ्चितकर है, क्योंकि केवल रथन्तर को एऐन्द्रव।यव ग्रहाग्रता को हेतु नहीं कहा जाता 
हैं, वरन्‌ रथन्तर विशिष्ट क्रतु को ही ग्रहाग्रता निमित्त कहा गया है । “मलिनः स्नायात्‌' 
इस वाक्य में मलिनता विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में स्नान विहित होने पर भी इस स्थल में 
मलिनता विशेषण होने पर भी स्नान का हेतु होता है, वैसे ही रथन्तर युक्त क्रतु ग्रहा- 
ग्रता का निमित्त होने पर भी रथन्तर ही ऐन्द्रवायव ग्रहाग्रता का हेतु होता है । 

. वाद में होने वाली अनिष्पन्न वस्तु हेतु नहीं हो सकती है, इस प्रकार का कथन भी 
यहाँ सङ्गत नहीं होता है, क्योंकि इस स्थल में जब अनिष्पन्न बाद में होने वाले रथ- 
न्तर की हेतुता वाचनिक अर्थात्‌ श्रुतिवचन से बोबित है, तब लौकिक दृष्टान्त में उसके 
विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, किन्तु वचन में जैसा उल्लेख है, वैसा ही समझना 
होगा, इसीलिए स्थानान्तर में पूर्व में रैवत्यधिकरण आदि स्थल में भगवान्‌ भाष्यकार ने 
कहा है कि “किमिव हि वचनं न कुर्यात्‌ वचनस्यातिभावः' अर्थात्‌ शास्त्रवाक्य किसी 
विषय का ही विधान नहीं कर सकता है एवं वचन के पक्ष में विधान करने पर गुरुतर 
विषय क्या है? 1 
कि पक य बता कोश किक दृष्ट नही है, ऐसी भी बात नहीं है! 
जैसे भोजन के लिए स्थान का साजन किया जाता है, भोजन अनिष्पन्न परवती काल में 
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होने पर भी वह जैसे पूढंकारीन स्थान मार्जन का साधन होता है, वैसे ही इस स्थल में 
रथन्तर ग्रह की अग्रता का साधन होगा । अतः इस स्थळ में ग्रहाग्रतारूप गुण का ही विधान 
किया जाता है, इसके गुणवाक्य होने से इसके द्वारा जब कर्म का भेद प्रतिपादित नहीं हो 
सकता है, तब प्रकृत ज्योतिष्टोम एवं रथन्तरादि विशिष्ट सोम एक हो कमं है--यह 
प्रतीत होता है । इसीलिए भगवान्‌ जैमिनि ने 'एकत्वं गुणवाक्यात्‌' यह कहा है । 

“एकस्य” = एक ज्योतिष्टोम का ही, “तु” = पूर्वपक्ष के निरास के लिए, “लिङ्ग- 
भेदाद्‌ = रिङ्ग का अर्थात्‌ रथन्तर सामत्व एवं वृहत्सामत्व रूप विशेषण का भेद-साधन, 
“प्रयोजनार्थम्‌'' = प्रयोजन के लिए अर्थात्‌ ग्रहाग्रता विधान रूप प्रयोजन के लिए, 
“उच्यते” = उल्लिखित होता है, “एकत्वं” = वस्तुतः इस स्थल में कर्म का एकत्व ही 
है, “गुणवाक्यात्‌' = क्योंकि यह गुणवाक्य होता है और गुणबिबि के स्थल में कमं का 
भेद नहीं होता है । यह प्रथम रथन्तराधिकरण है ॥२॥ 


अथ ह्वितोयमवेष्ट्यधिकरणम्‌ 
[२] अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानमुच्यते ॥ ३ ॥ सि० 


शा० भा०--अस्ति राजसूयः “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति। 
तं प्रक्ृत्याऽऽमनन्ति अवेष्टि नामेष्टिम्‌-*आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ 
इत्येवमादि । तां प्रकृत्य विधीयते--“यदि ब्राह्मणो यजेत, बाहुस्पत्यं मध्ये 
निघायाऽऽहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य, ऐखं,' यदि वेश्यो, 
वैश्वदेवस्‌, इति । तत्र संदिह्यते--कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां तिमित्तार्थेन अव- 
णम्‌, उत ब्राह्मगादीनामयं यागो विधोयते इति। 

कथं निमित्ताथंता भवेत्‌ ? कथं वा यागविधानमिति ?. यदि राजशब्दो 
ब्राह्मणादिष्वपि केनचित्रकारेण, ततो निमित्ता्थंता। अथ क्षत्त्रिय एव, ततः. 
प्रापकाण्येवंजातीयकानि श्रवणानि। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थतेति। तत 
एवं तावडुपवण्यंते--योगिको राजशब्द इति। राज्यं यस्य कमं) स राजा। 
कि पुना राजकं ? जनपदपुरपरिरक्षणे ततश्चोद्धरणे राज्यशब्दसार्यावत॑- 
निवासिनः प्रयुञ्जते। राज्ञः कमं राज्यमिति चाऽभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन 
मन्या महे यस्येतत्कमं, स राजेति। यथा ये उदमेघं नाम कंचित्‌ पुरुषं 
नावेदिषुः तस्य तु पुत्रमौदमेधिरित्येवं विदुः, बाक्नयुस्ते यस्तस्य पिता, स 
उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ । उदमेघपुत्रस्येचं समभिव्याहारो भवतौति एवं 
राज्ययोगाद्राजशब्द इति विज्ञायते । 


१. ब. ऐन्द्रमिति । २. ब. एतत्तावत्‌ । 
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ननु जनपदपुरपरिरक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्त्रिये राजशब्दभान्या: 
प्रयुञ्जते प्रयोक्तारः' । न ब्रूमो न प्रयुञ्जत इति । कि तहि ? कमंविशेषनिमित्त- 
त्वाद्राजशब्दस्य, तद्योगादपि राजशब्दो भवतीत्येतदुपपादयामः । प्रयुञ्जते च 
तद्युक्तं राजशब्दमक्षरित्रयेऽपि। तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशात्‌, यादिशब्दसम- 
भिव्याहाराच्च राजसुयस्येव गुणविधानं भविष्यति, न ब्राह्मणस्य, वेश्यस्य च 
कमन्तिरं विघायिष्यतीति । 


अथ वा, असावंलौकिकस्य प्रयोगस्य सार्वलोकिकेन प्रयोगेण विरुध्यमान- 
स्याघ्रामाण्यं स्यात्‌ । अभ्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः` सार्वभौमं प्रयोगम्‌ । 


अपि चाविप्रगीता लौकिका अर्था विप्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति । 
तथा, आर्यावतंनिवासिंनां शब्दार्थोपायेष्वभियुक्तानामभिव्याहरतां कर्माणि 
चानुतिष्ठतामन्त्यजनपदवासिभ्यो म्लेच्छेभ्यः समोचीनतर आचारो भवति। 
तस्माद्योगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि, राजसूयस्य गुणविधिः । 
न कमन्तिरमिति । 

एवं प्रासे ब्रूमः । अवेष्टो तु खलु क्रतुप्रधानं ब्राह्मणादिश्रवणं ब्राह्मणादीना- 
मवेष्टियागं विधातुं न निमित्ताथंम्‌। कुतः। अग्राप्त्वाद्‌ब्राह्मणवेश्ययोः । कथम- 
प्राप्तिः । क्षत्त्रियस्य राजसूयविधानात्‌। राजा राजसुयेन यजेत इति । नमुक्त॑-- 

| यौगिको राजशब्द इति । 


| ` एतदप्ययुक्तम्‌ । यतो जातिवचन इति। नमुभयाभिधाने यदि शब्दसम्ब- 


| नात्‌, प्रकरणाच्च न कर्मान्तरविधानं न्याय्यसित्युक्तस्‌ । 


| अत्रोच्यते । नोभयाभिधानमवकह्पतेः। कुतः ? यदि तावज्जातिशब्दो 

राजेति, ततस्तत्कमंत्वाज्जपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति। तेनाऽऽर्या- 
वर्तेनिवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते। अथ यदि राज्यशब्द: परिपालने 
नित्यसंबद़ो भविष्यति, ततस्तस्य कर्तेति राजशब्दः क्षस्त्रियजातो तन्निमित्तो 
भविष्यति । तत्राऽऽ्भ्राणां प्रयोगो न ` विरोत्स्यते। तस्मान्न प्रयोगदशनादु- 
भावपि राजराज्यशब्दों जातिपरिपालनाभ्यां नित्यसंबद्धाचित्यभ्मुप गन्तव्यम्‌ । 
को नु खलु निर्णयः ? राजजातोयस्य कमं इत्यतः परिपालनं राज्यशब्दे- 
नोच्यते । एवं हि स्मरन्तोऽभिभुक्ताः, तस्य कर्म इति ष्यञ्प्रत्ययं विदधति 
न ठु तस्य कर्तेति। प्रत्ययलोपं वा, घ्रातिपदिकप्रत्यापत्ति चा समामनन्ति । 
तस्माद्राज्ञः कमं राज्यं, न राज्यस्य कर्ता राजा । 


१, व. एतत्पदं नास्ति । २. व. जनपदिनः प्रयोक्तारः । 
३. व, प्रकल्पते । 
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ननु यो यो जनपद्रपुरपरिरक्षणं करोति, तं तु लोको राजशब्दे नाभि- 
बदति। उच्यते। योगाहलोक भ्रयुङ्क्ते। परिपालने राज्यशब्दप्रसिद्ध इति। 
स तु परिपालने राज्यशब्दो राजयोगादिस्यस्माभिरुक्तम्‌ । तस्माद्राजशब्दः 
प्रसिद्धेर्मूलम्‌ । तद्योगाद्वाय्यशाब्दः। तद्योगादपि ब्राह्मणवेश्ययो राजशब्दः 
प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति, राज्ययोगाद्राजेति । 

यत्तक्तम्‌-अनुमानाद्राउयस्य कर्ता यः, स राजा। यथा ओदसमेघे: पिता 
उदसेघ इ'त । उच्यते । अनुमानात्प्रयोगो बलवान्‌ । राज्यस्थ कर्तारं राजेत्य- 
नुमिमोमहे । क्षत्त्रिये ठु प्रत्यक्ष प्रयुञ्जानानुपलभांमहे । तथा योगमप्यनुमिमी- 
महे, राज्यस्य कर्ता राजेति राज्ञः कमं राज्यमिति तु स्मरन्ति। अनुमिमानाश्च 
स्मृतिमनुमिमते स्म । स्मरन्तस्तु प्रत्यक्षमुपलभन्ते । तेन तत्र स्मृतिबंलीयसीति। 

आहृ। यो यो राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न यद्राज्ञः कमं, 
तद्राज्यमिति। तेन मन्यामहे, राज्ययोगो राजशब्द धर वृत्तो निमित्तं, न तु 
राजयोगो राज्यशब्दप्रवृत्ताविति। न ब्रूमः--प्रयोगाद्वयं राजयोगं राज्यशब्द- 
प्रवृत्तो निमित्तमवगच्छाम इति। कथं ताह? स्मरणात्‌ । प्रयोगाच्च स्मृति- 
बलीयसी प्रयोगाद्धि स्म्ृतिरनुमीयेत। अपि च राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभि- 
चरति। जनपदपरिपालनमकुनंत्यपि राजेत्यानधा बदन्तोत्युक्तम्‌ । ननु राज- 
योगाद्राउ्यमित्येतदपि व्यभिचरति। न हि राज्ञः स्पन्दितं निमिषितं च सर्व 
राज्य मित्युच्यते । यदि वयं प्रयोगाप्तिमित्तभावं ब्रूयाम | तत एतमुपालभ्ये- 
महि । स्मृत्या तु बयं निमित्तभावं ब्रूमः । तेन यद्यद्राजजातोयस्य कमं जात्या 
विशेष्यते, त द्राज्यमित्यभ्युपच्छामः । 

यतुक्तम्‌--आच्ध्ा अपि राज्ययोगाद्राजानमभ्युपगच्छन्तीति। परिहृत- 
मेतत्‌, प्रयोगो दुबल: स्मृतेरिति। यदुक्तम्‌, आर्यावतनिवासिनः प्रमाणमित रेभ्य 
आचारेभ्य इति। तुल्यः शब्दप्रयोग आचारेष्वित्युक्तम्‌। तस्माज्जातिनिमित्तो 
राजशब्दः । एवं चेद्यसंयोगात्क्षत्त्रियस्य राजसूयेन, यागविधिरवेष्टिरिति॥ ३॥ 
क० अवेष्ट्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


त० वा०--'राजा राजसुयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यस्य प्रकरणे 'आग्ने- 
योऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ इत्यादिभिम्रव्यदेवतासंयोगेरवेष्टिसं्ञकामिषिट 
विधाय श्रूयते 'यदि ब्राह्मणो यजेत, बाहंस्पत्यं मध्ये निधायाऽऽहुतिमाहु्ि हुत्वा, 
अभिधारयेत्‌’, “यदि राजन्य ऐन्द्रै, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌' इति । तत्र पूववदेव 
संदेह:--कि राजसूयमध्यस्थाया एवावेष्टेवंणंविशेषसंबन्धं प्राप्तमेव निमित्तत्वे- 
नोहिश्य तत्र नैमित्तिकं विधीयते, उताप्राप्तमेव ब्राह्मणादिसंबद्धं प्रयोगान्तर- 
मुहिष्यत इति । तत्सिद्ध्यर्थं चेतद्विचारयितव्यं कि राजसूयेऽधिकारश्नयाणामपि 
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वर्णानास्‌, उत क्षात्त्रियस्यैवेति । तस्सिद्धयथंमाधिकारितरिशेषणभूतो राजशब्द- 
स्तथेव विचारणीय: । ततोऽ्येतद्विचारयितव्यं कि क्षत्त्रियत्वनिमित्तो राजशब्द, 
उत राज्यकरणनिमित्त इति । 

ननु च 'एतयाश्चाद्यकाम याजयेत्‌' इति वणंविशेषेणासंबद्ध पृथग्राजसूयप्रयोग- 
वचनादेवावेष्टेवंचनमस्तीति, वणंत्रयस्यापि प्राप्तस्य निमित्तार्थमेव श्रवणं भवेत्‌ । 
नेतदेवस्‌। तदा हि निर्ज्ञातक्ष'त्त्रयकतृंकाया: कत्रेन्तरे वचनान्तरेणाऽविधीय- 
साचायाः पृथक्‌ प्रयोगकारणाभावाच्च राजसूयमध्यस्थाया एव 'एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपृथक्त्वस्‌' इत्यनेन न्यायेन साधारणं च स्वाराज्यं फलम्‌, प्रात्यात्मिकं 
चान्नाद्यं विज्ञायते । 

पृथग्वा राजन्येनेव फलाथिना प्रयुज्यते, न वर्णान्तरसंबन्धः | तद्यथाऽध्यय- 
नाधानयोनिरज्ञतत्रेवणिककतुंकत्वात्तदधीनसिद्धीनां कमंणामथिमात्रसंबन्धावगमेऽपि 
सति, अपशूद्रविषयत्वमेवावतिष्ठते। यथा चात्रेव स्वाराज्यकामाविशेषेऽपि 
राजकतुंकत्ववशेन भोक्तृविशेषो भविष्यति । तस्माद्राजसूयाधिकारेण, एभिर्वा 
वचने: प्राप्तिरिति द्वावेव पक्षौ | कि तावत््राप्तम्‌ ? पूर्वाधिकरणेनैव निमित्तार्थानि 
श्रवणानीति । राजसूयाधिकारश्च सह राजशब्देन त्रयाणामपि वर्णानाम्‌, राज्य- 
करणं च शब्दश्रवृत्तिनिमित्तमिति | तथा हि-- 

कर्ता राज्यस्य राजेति सवेलोकेषु गीयते । 
महाविषयतेवं च शा्जस्यापि भविष्यति ॥ 

उभयसंभवे तावत््रेवणिकविषयता युक्ता कल्पयितुम्‌ । एवं हि निमित्तः 
प्रतीति;, तत्रकरणादीनि च न बाध्यन्ते । राजसूयाधिकारश्चुतिश्चानल्पविषयत्वेन 
स्वरसात्वर्तमाना न निवतिता भविष्यति । तस्माद्राज्यं कुर्वन्तः सवंत्रेवणिका 
राजानः | तच्च राज्यं जनपदपरिपालनं नाम सर्वलोकप्रसिद्धस्‌ । ततश्चोद्धरणं 
राज्येऽपि कण्टकोद्वारणमभिप्रेतस्‌ । आर्यावर्तनिवासिन इति--'शाख्रस्था वा 
तन्निमित्तत्वात्‌’ इत्यस्य प्रदर्शनार्थम्‌ । राज्ञः कमं राज्यमित्येतदभियुक्ता उप- 

ननु राजशब्दस्येव प्रकृतिभूतस्य स्वातन्तव्यमभ्युपगतं भवति । 


तथा हि-- 
नेवौदमेधिसंबन्धादुदमेघः प्रसिध्यति । 
स्वतन्त्रेणोदमेघेन स एव त्वनुगम्यते ॥ 
उच्यते 
राजा निर्ज्ञात एवेह स्वातन्त्र्येण चिरंतनैः। 
तद्योगात्कल्पितं राज्यमस्माकं तु विपर्ययः ॥ 


यथैव गामातयेत्यभिहिते यद्यपि व्यवहतृंभिः यो गौः, स आनेतव्य इति 
वचनं कल्पितम्‌, तथाऽपि पार्शावस्थितस्य यस्य गोत्वमप्रसिद्धस, अनयनं च 
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प्रसिद्धयू, स छेदनादिभ्य इव यूपमेवं प्रतिपद्यते, य आनेष्यते, स नूनं गोरिति । 
तथैवात्र यद्यपि मन्वादिभिः पाणिनिप्रभृतिभिश्चंवं स्मृतम्‌, यो राजा, तेन जन- ~ 
पदादिरक्षणं कतंव्यस्‌, यश्च राजा, तस्य कमं राज्यमिति । तथाऽपि वयं संदिग्ध- 
राजका: प्रसिद्धराज्याश्च सन्त एवं प्रतिपद्यामहे, येनेवं स्मतृंभिरुक्तम्‌, तेन नूनं 
बन्धनसमर्थे द्रव्ये यूपवत्‌, राज्यकरणसमथंद्रव्यालम्बन एव राजा तैनिरूपित 
इति । तच्च राज्यमविरेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणाः दुश्यन्ते | तस्मात्सर्वे 
राजानः। तत्र तु न्यायान्तरेण ब्राह्मणादिषु चरितार्थायां राजश्रुतावध्ययनादी- 
नामभावे सति, कामं शूद्रः पर्युदस्येत, न त्वितरपर्युदासे हेतुरस्तीति, त्रयाणा- 
मप्याधिकारः । 

ननु च क्षत्रियसंबन्धेन राज्यं विहितमन्यायेनेतरो कुर्वाणो न राजानौ 
स्यातास्‌। नेष दोषः। सर्वथा तावद्राज्यकरणात्ताभ्यामपि राजत्वं लब्धम्‌ । 
“तावता च राजसूयचोदनायाः प्रयोजनम्‌ | यौ तु न्यायान्यायौ, तयोः पुरुष 
धर्मत्वान्नेकोऽपि क्रतुना गृह्यत इत्यविशेषः । ननु जनपदपुरप रिरक्षणवृत्तिमनुप- 
हुजीवत्यपोति--सिद्धान्तबीजोपन्यासः। उक्त ह्येतर्द्वाहराज्यादिशब्देषु यथैक- 
देशेऽपि जातिनिमित्तत्वे लभ्यमाने निमित्तान्तरं न कल्पनीयमिति | परः पुन- 
यौगिकग्रहणमत्रोपकारकमिति प्रदर्शयति -प्रकरणवश्चाद्यदिशब्दसमभिव्याहारा- 
च्चेति। “न कर्मान्तरं विधायिष्यते’ इति प्रयोगान्तराभिप्रायेण । 

अथ वा यदा यदि शारि भुज्ञीतेत्यादयो वचनप्रकारा गृह्यन्ते, तदेकेनेव 
वाक्येन ब्राह्मणसंबन्धो बाहंस्पत्याभिधारणं च न शक्यते कतुंमिति, मुख्यमेव 
कर्मान्तरत्वस्‌ । एवं तावदुभयप्रसिद्धि प्रमाणीङृत्योक्तम्‌ । इदानीं तु राज्यरहिते 
प्रयोगः प्रमाणमेव न भवतीति प्रस्तूयते सार्वलौकिकेन प्रयोगेणासार्वंछौकिकस्य 
बाधात्‌ । अपि च विप्रगोता इति तदेव प्रत्ययिताप्रत्ययितत्वेन पुनरुपन्यस्तम्‌ | 
न हि सवंलोकासवंलोकविदितत्वव्यतिरेकेण बिप्रगीताविप्रगीतत्वे विद्येते । 

यहा पूर्वेण प्रसिद्धेः सदसद्भावमात्रम्‌, उत्तरेण तु विप्रतिपत्त्यविप्रतिपत्ती | 
भवति चाज्ञानविपर्ययज्ञानयोर्भेद इत्यपौनरुवत्यस्‌ । तथाऽऽर्यावतंतिवासिना- 
भिति--शाख्रस्थबलीयय्त्वंपूर्वोपक्षिपतं दर्शयति | समीचोनतर आचार इति 
शब्दप्रयोगोऽभिधीयते । तस्मात्प्राप्तनामेव ब्राह्मादीनां निमित्तार्थं श्रवणम्‌ । 

अपि च यदि राजन्य ऐन्द्रम्‌' इत्यसंदिरधं निमित्तार्थस्‌, अतश्च तत्सामान्या- 
दितरयोरपि तथात्वमित्येवं प्राप्ते । 

ब्रूमः 


क्रतुसंबन्ध एवायं ब्राह्मणादेविधीयते । 
अप्रापत्वान्न राजा हि राज्ययोगात्प्रतीयते ॥ 
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क्षत्त्रियवचन एवायं राजशब्दः न यौगिक: । स हि राज्ययोगाद्वा भवेत्‌, 
धात्वर्थानुसारेण दो्तियोगाद्ठा । उभयथाऽपि चानुपपन्नः। तद्रहितरूढिशन्ददशं- 
चातु । एकदेशस्थाऽपि रूढिरवयवप्रसिद्धि बाधते। न चावयवप्रसिद्धिरभिषिक्ते 
जनपदपरिपालनव्यापृतेप्यायुक्तके | 
ननु चाऽऽयुक्तकस्य परप्रयुक्तकारित्वादृत्विज इव यजमानत्वस्‌, न राजत्वं 
भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । पराधीनेष्वपि केषुचित्‌ पृथिवीश्वराभिषिक्तेषु माण्डलि- 
केष्वपि प्रयोगदर्शनात्‌ | तेन तह्म॑व्यभिचारात्स एवाभिषेको निमित्तं प्राप्तोति । 
नेवं भविष्यति । कुतः ? 
अभिषेकोऽपि धर्मज्ञे: क्षत्त्रयस्यैव पठ्यते । 
सहासौ राजशब्देन तेन नाक्षत्त्रिये मतः ॥ 


ततोऽमिषेकस्य निमित्तत्वं ज्ञायते । यद्यस्य स्वातन्त्र्यं भवेत्‌ । अयं तु क्षत्त्रिय- 
जातावेव स्मतृंभिनियतो विधानवेलायामेव लवनादिवद्‌ बर्हिःशब्देन, राजशब्देन 
संयुज्यते । तेनेव चोभयनिमित्तत्वं समुदायशब्दन्यायेनेतस्यानिष्टस्‌ । यदि हि 
जात्यभिषेकयोरत्यन्तसमुदितयोरेव प्रयुज्यते, न तु केवलायां जातौ । जात्यन्त- 
रेवाऽभिषेको विधीयते, तत उभयं निमित्तमिति कल्प्येत | स त्वभिषेकात्प्रागेव 
तत्संस्कार्थे प्रयुक्त: “राजानमभिषेचयेत्‌' इति । तस्माद्राजजातावेव प्रज्ञायते । 
न च भाविसंज्ञाविज्ञानस्‌, भूतत्वेनैवोपपद्यमानत्वात्‌.। अगत्या हि साऽन्यत्राऽऽश्री- 
यते । न चेकस्मिश्चिमित्ते सिद्धे, निमित्तान्तरं कल्पयितुं शक्यम्‌ विनाऽपि तत्कल्प- 
नेन प्रयोगोपपत्तेः । अभिषेकनिमित्तत्वेऽपि च न्यायानुसारिणां नेवाक्षत्त्रिय- 
विषयत्वं सिध्यति’ यस्तु धमंशास्रातिक्रमेण क्रियते, न तस्य निमित्तत्वं स्थात्‌ । 
यथा शृट्रतस्याऽधानस्य नाऽऽह्वनीयादिप्रयोगनि मित्त्वम्‌ । 

अपि च-- 


नित्याः दान्दार्थंसंबन्धा यथावस्थितगामिनः | 

. नाऽ्रन्त्यभ्नुवं हेतुं स्वच्वन्दपरिकल्पितम्‌ । 
नित्यस्य हि राजशब्दस्य नित्येनेव निमित्तेन भवितव्यम्‌, नित्यानित्ययोः 
संयोगाभावात्‌ । सा च नित्यता वस्त्वपेक्षया वा, विध्यपेक्षया वा निरूप्यते । 
तत न तावदभिषेको बस्तुख्पेणेव जातिवत्केषुचित्समवेतो दुक्यते | तेनावश्यं 
विधानापेक्षमेव निरूपणमाश्रयणीयम्‌ । न च विधानमक्षत्त्रिये राजशब्दस्यास्तीति 
जात्यव्यभिचार एवाऽपद्यते | ततश्च सैव निमित्तम्‌ । एतेन राज्यनिमित्तत्वं 
अत्युक्तपु । तदपि हि विघानात्मभूति, अभिषेकवदेव क्षत्त्रित्वसंबद्धस्‌ । दृष्टश्वान- 
भिषिक्तेशप, अपाल्यति च जनपदं, क्षत्त्रिये राजशब्दप्रयोग: । तढृत्यपि वाऽन्य- 
जातीयेऽनमिधानं द्रविडानाम्‌ । तस्मादपि न त्रैर्वाणको राजा | तथा च राज्ञो- 
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अपत्यं राजन्य इत्येकान्तिकक्षत्त्रियजातिवचनस्य राजन्यराब्दस्य राजदाव्दप्रकृति- 
त्वमेवान्वाचक्षते। अन्यथा त्रेवणिकानां राजत्वात्सवेंषां त्रेवणिकानामपत्येषु 
राजन्यशब्दप्रयोगः स्यात्‌ । कुतः ? 
राजन्यः क्षत्त्रिये रूढो राजानः सवं एव चेत्‌ । 
अपत्यापत्यवद्योगे वैषम्यं वद कीदृशम्‌ ॥ 
नन्वेवमप्यनुपपन्न एवायमपत्यप्रत्ययः | तथा हि-- 
प्रकृतौ तदपत्ये च जातिशब्दस्य तुल्यता । 
तेन राजेव सवंत्र राजन्योऽ्यभिधीयताम्‌ ॥ 
यथैव काकस्यापत्यं काकः, एवं राज्ञोऽपत्यं राजेत्येव स्यात्‌ । नेष दोषः। 
पर्याय एव हि राजशब्दस्य राजन्यशाब्दोऽनेन प्रकारेणान्वाख्यायते । स त्वेकजा- 
तिविषयत्वे सति तथाऽन्वास्यातुं युज्यते, नान्यथा । 


ननु “राज्ञोऽपत्ये जातित ग्रहणम्‌’ इति वचनात्क्षत्त्रियजातिवचनो भविष्यति । 
नेतदेवस्‌ । इहान्यमजात्यनुपादानाद्राजवन्मनुष्यजातिमात्राधिकारात्तद्वचनत्वं 
स्यात्‌ । ननु च राजराजन्यशाब्दयोस्तत्र तत्र कमंभेदोपदेशेन स्मृतिविदां, याज्ञि- 
कान च भेदेन प्रसिद्धिदुष्टा । सत्यं दुष्टा । सा तु ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन 
राजन्यशन्दस्याभिषिक्तविशेषगामित्वेन सामर्थ्यलभ्यत्वात्‌ । 
यत्तु प्रसिद्धिहयसंभवे राज्यनिमित्तत्वं प्रकरणादिभ्यो विज्ञास्यत इति। 
तन्निराक्रियते । तथा हि— 
नैव तावदुभौ शब्दो स्वातन्त्र्येण प्रसिध्यतः | 
क्लपायामेकशक्तौ हि द्वितीयो यौगिको वरम्‌ ॥ 
तदेतददशंयति--यदि तावज्जातिशब्दो राजेति, ततस्तस्य कमं राज्यमित्यव- 
यवप्रसिद्धिसम्भवान्न तन्निरपेक्षं शकत्यन्तरकल्पनमुपपद्चते । विनेव तैनाऽऽर्यावरत- 
निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । अथ तु प्रथममेव राज्यमिति, प्रतिपालतं 
रूहिरूपेणाभिधीयते । ततस्तच्छतरत्यनुसारेणेव तत्कर्तरि राजशब्दभ्रयोगसिद्धे- 
शक्त्यन्तरकल्पनमन्तरेणैवद्रविडानां राज्याधिकारयोग्येषु क्षत्त्रयेषु प्रयोगो न 
विरोत्स्यते । दाक्षिणात्यत्वसामान्येनाऽऽन्ध्राणामिति भाष्यकारेणोक्तम्‌ । तस्मान्न 
तावदुभावपि रूढिशब्दौ । नापि यौगिकौ । अन्यतररूढित्वे तु राजशब्दस्य 
तत्कल्पना युक्ता । 
कुतः ? 
आचारयोरसम्बन्धे सन्देहे सति निर्णय: । 
सन्निबन्धनया स्मृत्या वलीयस्त्वादवाप्यते ॥ 
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राज्यशब्दाभिधेय॑ परिपालनादि कर्म क्षत्त्रियस्येति मन्वादयः स्मरन्ति। 
पाणिनितप्रभृतयोऽपि राज्ञः कर्मेदं राज्यमित्येवं व्युत्पादयन्ति। 'गुणवचनत्राह्मणा- 
दिभ्यः कर्मण च' इत्यधिकृत्य स्वतन्त्ररूढाद्राजप्रातिपदिकात्प्रत्ययविधिः। 
तत्र ष्यतप्रत्ययं विदधतीत्यत्र वदन्ति। पत्यन्तपुरोहितादिपाठाद्राजशन्दस्य 
विशेषविहितेन यका भवितव्यम्‌ । तथा च यवप्रत्ययस्वर इहोपलभ्यते, नाऽऽञयु- 
दात्तत्वस्‌ । तस्माद्राजदान्दाद्राज्यशब्दव्युत्पत्तिनं तु विपरीतेत्येतावन्मात्रपरमेव 
भाष्यं द्रष्टव्यस्‌ । राज्यशब्दाद्धिराजनि व्युत्पाद्यमाने, यलोपाम्नानं वा राजशब्दा- 
देशात्मकं वा स्मरणं स्यात्‌ । तस्मादियमेव वचनव्यक्ती राज्ञः कमं राज्यमिति, 
त त्वर्थापत्त्या राज्यस्य कर्ता राजेति कल्पनीयम्‌ । देशान्तरे विज्ञातत्वाद्राज्ञः । 
कल्पितायामपि चार्थापत्तौ मन्वादिस्मृतिवरेन क्षत्त्रियस्यैतत्कर्मेत्यवधारणात्स 
एव राजा विज्ञायते। सकलश्च राजेतिराब्दो राज्येऽनुप्रविष्ट इति, स यौगिको 
युक्तो । न तु राजशब्दो राजन्यनुस्यूतः सकल इत्ययौगिकत्वस्‌ । सत्यमेवं 
राज्यशब्दस्य यौगिकत्वमुपपद्यते । यस्तु तत्कारिणि जात्यन्तरे राजशब्दप्रयोगः 
स क्षत्त्रियत्वाभावान्न प्राप्नोति । तेन नाऽर्यावर्तनिवासिनां प्रयोगः सकलो न 
विरुध्यते । 

तथा, 'न शूद्रराज्ये निवसेदित्यादीनामाप्तप्रयोगाणां बाधः स्यादित्यत अत 
आह-योगाल्लोकः प्रयुङ्क्त इति। प्रथमं तावद्राजयोगाद्राज्यं पुनस्तद्योगाद्‌- 
ब्राह्मणादिषु राजशब्दोपचार इति | नन्वेवं सति राज्ययोगादपि राजेत्येतदभ्युप- 
गतमेव । नेष दोषः | गौणत्वाभ्युपगमात्‌, मुख्यत्वाभ्यूपगमे ह्मधिकरणं परावर्तेत । 
गोणत्वं तु मुख्येन बाधितत्वादभ्युपगतमपि सिद्धान्तं न विरुणद्धि । तेन तत्कार्या- 
पन्ने प्रतिनिधिन्यायेन ब्राह्मणादौ राजशब्द इति द्रष्टव्यस्‌ । तथा च दशयति 
न त्वेवं स्मरन्ति राज्ययोगाद्राजेति। तच्चैतदाचारस्य दोबंल्यादगौणकल्पनाश्र- 
यणमित्येवमेव भाष्यं नेयस्‌ । यत्त्वोदमेधिशब्दादिवत्प्रकृत्यर्थानुमानं, तद्‌द्रविङ- 
प्रयोगेण प्रत्यक्षेण बाध्यते। अथ राज्यस्य कर्तेवमभिधीयत इति । निमित्त- 
भूतोऽपि कर्मकतृंसम्बन्धस्तस्य च स्मरणमनुमातव्यस्‌ । राज्ञः कमं राज्यमिति 
प्रत्यक्षं स्मरणम्‌ । तस्माद्ठळवत्तरम्‌ । 6 

पर आह--यो यो राज्यं करोतति । सवंथा$न्वयव्यतिरेकाभ्यां वाच्यवाचक- 
सम्बन्धो विज्ञायते | स च राजशब्दस्याव्यभिचारेण. राज्यनिमित्ततया च गम्यते, 


न तु राजकमंनिमित्तत्वेन, स्मृतेः पुनः शब्दापशब्दविभागमात्रविषयत्वादविषय _ 


एवायम्‌ । उभौ हि राजराज्यराब्दौ साधू । तस्मादयुक्तः स्मरणोपच्यास इति । 
तत्रोच्यते । सत्यं प्रयोग एव, न च स्मृतेः कस्य कियोगनिमित्तत्वमित्येष व्यापारः 
तथाऽपि तु साध्वसाघुत्वपरतथैवान्वास्यानान्निमित्तत्वमवगम्यते । राज्ञः कमं 
राज्यमिति हि व्युत्पादने तद्योगनिमित्ते राज्यमित्यर्थादुक्तं भवति। तेन 
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स्मृतिबलीयस्त्वाद्राजशब्दे एव स्वतन्त्र इति । प्रयोगोऽपि च द्रविडेष व्यभि- 
चारीत्युक्तमेव । मत्पक्षे तु प्रयोगस्यातन्त्रत्वाद्वयभिचारित्वमदूषणम्‌ । यत्र तावतु 
प्रयोगः, यत्रास्ति राजकमंत्वस्‌ | तेन प्रयुक्तस्यान्वाख्यानकरणादप्रयक्तनिमित्ता- 
न्वाख्यानाभावाच्चादोषः । १ 
किच! 
असाधारणभावेन सकंत्ेष्टं विशेषणस्‌। 
तेन तस्यैव कर्मेति चिन्तितादि न गृह्यते ॥ 


जनपदरक्षणं ह्मसाधारणं राजकमं । तेन राज्यमित्युच्यते । चिन्तित- 
निमिषितादि तु राज्ञश्चान्येषां चेत्यव्यवच्छेदान्न राज्यशब्दाभिषेयं भवतीति। 
तेन सावेलौकिकादपि प्रयोगात्‌ 'शाञ्जस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌’ इत्यनेनैव राजः 
शाब्दस्य क्षत्त्रियवचनत्वस्‌ | तुल्यश्चान्त्यजनपदवासिनामपि दृष्टाथंत्वाच्छाब्द- 
व्यवहारे प्रमाणाभाव इत्युक्तं चोदितं तु प्रतीयेत' इति तस्मात्क्षत्त्रियस्येव 
राजसुयोऽस्तीति, ब्राह्मणादीनां प्रापकाणि श्रवणानि । 


ततश्च 'एतयाऽन्नाद्यकामस्‌' इत्येतदपि फलं बहिरेव प्रयोगा द्रविष्यतीति । 
कुतः ? 
क्रतुमध्यप्रयोगो हि स्वराज्येनेव पूरितः । 
साकाङक्षस्त्वितरस्तस्मात्तस्यैव फलसङ्गतिः ॥ 

ननु चेतयेति प्रत्यक्षविशेषवचनात्परोक्षसामान्यप्रवृत्तां राजसूयचोदनां 
बाधित्वा, अन्नाद्यफलतयैव भवितव्यम्‌ । नैतदेवम्‌ । विरोधाभावात्‌ । 

तथा हि। 

विरोधित्वात्प्रसज्येते विकल्पावृत्तिकल्पने | 
बाधस्तेनाभ्युपेतव्यो व्यवस्थायां तु नेव ते॥ 

न ह्यनेकफलमेकस्य विरुद्धं, प्रयोगान्तरस्य वचनान्तरेणेव कल्पितत्वात्‌ 
समुच्चयेन ह्यावृत्तिदोपोऽन्यत्राभिधीयते । सा त्वव्राळवृत्तिर््राह्मणादिसम्वन्या- 
द्राजसूयग्रहणाच्चावश्यंभाविनी । यदि च 'एतयाऽन्ताद्यकामम्‌' इत्युत्पत्तिवाकयं 
भवेत्‌, ततः पश्चातप्रबतंमाना राजसूयचोदना बाध्येत । न । द्वयोरपि ह्याग्नेयादि- 
चोदनोत्पादितेषु कमंसु प्रवृत्तेषु युगपत्कात्वेनागुह्यमाणविशेषत्वातुल्यवलत्तम्‌ | 
यथेव हि राजसूयचोदना संनिहितानाछोच्य प्रवतं ते, तथैवान्ताद्यकामचोदनाऽपि, 
न हि तत्रावेष्टि: केनचिदपि शब्देनोपात्ता | न च राजसूयेनेति सामान्यशन्दः 
पौणमासीशन्द्रवत्‌ । प्रक्तसमुदायविदिष्टसमुदामिवचनत्वात्‌ । अत एव तत्कृतः 
मपि न दोवंल्यं लभते | 


२ 
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इत्यांस्तु विशेष: । एकेन बहवो गृह्यन्ते, अन्येनाल्प । न च तावता कश्चिद- 
तिशयोऽस्ति। ननु चेतयेति श्षुत्येव प्रत्यक्षवचनादस्ति विशेषः । स्याद्विशेषो 
यद्येतच्छन्दः फलेन सम्बध्यते । 

यदि वा 'अथेष ज्योतिः' इत्यादिवत्प्रस्तूयमानं ब्रूयात्‌ । प्रत्ययस॑निकर्षा- 
तत्रापि यजिशब्इगृहीतेवावेष्टिरन्नाद्येन सम्बध्येत । एतावच्च राजसूययजावप्य- 
स्तीत्यविशेषः | प्रकृतमपि च ब्रुवन्नैतच्छब्द आग्नेयादिवाक्यालोचनादृते नेव 
ब्रवीतीति । ततश्च राजसूययजिरपि तावता यत्नेन शक्नोति ग्रहीतुमिति 
तुल्यबछत्वस्‌ । 


नन्ववान्तराधिकारस्यास्िति विशेषः । उच्यते। अयमेव विशेषो यदेकत्र 
बहनां ग्रहणस्‌, अपरत्र चाल्पानामु । ग्रहणवेला तु तुल्येव । यदि चेकान्तिक- 
मत्राकर्मान्तरत्वं स्यत्तत एवमुच्येत। कर्मान्तरमपि चेतदिति दशितम्‌ | ततश्च 
विषयान्तरत्वादेव स्वराज्यान्ना्ययोरविरोधः। कर्मान्तरत्वेऽपि च बाहस्पत्यादि- 
किङ्गदशंनारत्रकृतावेष्टिपरक्ृतित्वमेव प्रतिपत्तव्यस्‌। राजन्यस्यापि तुल्यप्रवृत्ते: 
फलपदानुषङ्गाच्च ब्राह्मणवेश्यवदेव कर्मान्तरेण, प्रयोगान्तरेण वा सम्बन्धः । 
एवं च तस्यापि मध्येनिधानवाक्यं तन्त्रप्रयोगे सत्युपपत्स्यते ॥ राजसूयमध्यस्थायां 
तु दक्षिणाभेदातप्ती ष्टि प्रयोगान्यत्वे मध्येनिधानविधिरवरुध्येत तस्मात्प्रापकाण्ये- 
तानि श्रवणानीति सिद्धस्‌ ॥ ३॥ 


इति द्वितीयमवेष्ट्यधिकरणस्‌ ॥ २॥ 


अथ ह्वितीयमवेष्ट्यधिकरणमु । 

न्या सु०--उदाहरणभाष्यं व्याचष्टे-राजेति । सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति। 
ब्राह्मणादिकतृंलक्षणंन गुणेनेह भेदस्य . प्रतिपाद्यत्वात्‌ कर्तुश्च प्रयोगाङ्भत्वात्तन्मात्रः 
भेदकत्वोपपततर्भाष्ये यागशाब्दः प्रयोगलक्षणार्थं इति प्रयोगान्तरोक्तया सूचितम्‌ । 
कथमिति भाष्येण सन्देहहेतुं पृष्टा राजसूयवाक्यस्थो राजशब्दः क्षत्रियमात्रे वत्तते 
ब्राहमणादिष्वपि वेति सन्देहो हेतुत्वेनोक्तस्तस्य साक्षान्मूलसन्देहत्वायोगाद्रणंत्रयस्य 
राजसूये अधिकारः क्षत्रियमात्रस्य वेति मूलसन्देहहेतुभूतसन्देहहेतुत्वद्वारा मूलसन्देहहेतुत्वं 
दरशयितुमाह--तत्सिद्धधर्थ चेति । न राज्ञः प्रतिगृह्लीयादराजन्यप्रसूतिन इति इत्यादिवाक्य- 
स्थस्य राजशन्दस्य कत्रियवाचित्वामावाद्राजसूयवाक्यस्थराजशब्दविषयत्वं विचारस्य 
वक्तुमधिकारोव्युक्त त्रयाणामपि कषत्रियस्यैवेति तथैवेत्यनेनातिदिष्टे योग्यत्वाद्वाचक इत्यघ्या- 
हारेण पुरणीयं केन चित््रकारेणेति यौगिकत्वोक्तचा सूचितम्‌ । सन्देहान्तरं वणंत्रयक्षत्रिय- 
मात्रवाचित्वसन्देहहेतुत्वेन दर्शयितुमाह ततोऽपीति । चतुर्थ्यर्थ तसिः । ननु राजसूये 
क्षत्रियमात्राधिकारे अप्येतयान्ञाद्यकामं याजयेदित्येतद्वाकयतरिहितेष्टिप्रयोगान्तरे वर्णविदोषानु- 
पादानात्‌ ब्राह्मणादेगृणस्य प्रासत्वेनाविषेयत्वाद्भेदकत्वानुपपत्तेः सिद्धान्तासम्भवात्सन्देहौ 
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७ 
न युक्त इत्याशङ्कते--ननु चेति । योगसिद्धयधिकरणन्यायेनैकस्मिन्प्रयोगे फलद्वय सिद्धघ 
योगादन्नाद्यकामावेष्टेः प्रयोगस्य राजसूयान्तगंतावेष्टेः प्रयोगान्तरात्‌ भेदावगतेः सन्निधौ 
त्वविभागादित्यत्र कर्मान्तरविवित्वे निराकरिष्यमाणेऽपि प्रयोगान्तरविधिनाऽन्नाद्यकामवाक्य- 
स्याऽस्त्येवेति सूचयितुं पृथक्‌प्रयोगस्यैव वचनमित्येवकारः प्रत्युक्तः | राजसूयवाक्यस्यापि 
फलपरत्वाद्वाक्यभेदापत्तेवर्णविशेषान्वयायोगमाशङ्कथ, कर्त्तः प्रयोगाङ्गत्वाद्वाक्यान्तरेण च 
राजसूयप्रयोगाविधानात्‌ प्रयोगस्य चोत्पत्ति वक्रियाविषयत्वात्फलकतृविरिष्टक्रियाविषयप्रयोग- 
विधौ वाक्यभेदानापत्तिसूचनार्थम्‌-श्रयोगेत्युक्तभ्‌ । व्राह्मणादिवाक्यानां प्रयोगान्तराविधा- 
यित्वे राजसूयमध्यप्रयुत्ताया एवावेष्टेः संयोगपृथत्कात्फल्वयोपपत्तेस्तस्याश्च विज्ञातक्षत्रिय- 
कतृंकत्वाद्‌ व्राह्मणादिवाक्यवच्चान्नाद्यकामवाक्ये कत्रंन्तराश्रयणेन प्रयोगान्तरानाक्षेपकत्वा- 
द्योगसिद्धयधिकरणन्यायेन चैतरिमिन्प्रयोगे फलट्वयमिद्धधयोगास्प्रयोगान्त राक्षेपेऽपि क्षत्रि यस्यै- 
वान्नाद्यकामस्य प्रयोगान्तरोपपत्ेवर्णान्तरस्याप्रापतत्वात्‌ व्राह्मणोदेर्गृणस्य विधेयत्वाड्रेद- 
कत्वोपपत्तेः सन्देहं समाधत्ते-नेतदिति । नन्वन्नाद्यकामशब्देन वर्णान्तरस्याप्युपादानात्कथं 
न वर्णान्तरसम्बन्ध इत्याशङ्कूच दृष्टान्तद्वयेनोपपादयति तद्यथेति । अप्रवत्प्रवत्तंकत्वा द्विधेर- 
स्मिन्सति कुर्यादिति कादाचितुक्याः कत्त॑व्यताया विष्य्थं्वात्कदाचित्केनैव निमित्तेनान्वया- 
दधिकारिविशेषणस्य च तस्मिन्सत्यधिकारान्नि मित्ते अन्तगंते जातेश्न नित्यत्वेनाधिकारि- 
विशेषणत्वायोगात्कथं राजशब्दात्‌ भोक्तृ त्वलक्षणाधिकारिविशेषावगतिरिस्याशङ्कय--राजे- 
युक्तम । जातेनित्यत्वेनापादनाशक्तेस्तद्वत एवाधिकारात्कतृंविशेषणभूताया एवार्थादधि- 


कारिविशेषणतापीत्याशयः । यथा राजसूयान्तर्गतेऽवेष्टिप्रयोगे भोक्तृत्वविशोषो भवति 
'तथा बाह्येऽपीत्यत्यन्तसाम्यार्थ दृष्टान्तान्तरम्‌ । अतोऽज्नाद्यकामवाक्येन व्राह्वाणादिप्राप्त्ययोगा- 


द्राजशब्दस्यायौगिकत्वे राजसूयाधिकारेण जातिवाचित्वे वा ब्राह्मणो यजेतेत्या दिवाक्यै- 
ब्ोह्मणादिप्रािरिति द्वावेव पक्षौ न त्वन्नाद्यकामवाकयात्प्रा्तिः शङ्कुनीयेत्युपसंहरति-- 
तस्मादिति । कि तावदित्यादिपू्वपक्षपरतिज्ञाभाष्यं तत्तिद्धध ्थमित्येतदर्थेन ततःशब्देन 
निमित्तार्यसिद्धचर्थदर्णत्रयप्रासिसिद्धचर्थवर्णत्रयवृत्तित्वसिद्धचर्थता यौगिकत्वस्योक्ता इत्येवं 
ब्याचष्टे- कि तावदिति । सहशब्देन राजशब्दस्यापि वणंत्रयवृत्तित्वमुक्त राज्येत्यनेन 
राज्यं यस्येति भाष्यावयवो यौगिकशब्दस्य कुलालनापितादिशब्दवदवयवव्युत्त्त्यनपेक्षत्वेऽपि 
फ्रियायोगनिमितत्वप्रद्शनार्थत्वेन व्याख्यातः। भाष्ये वक्ष्यमाणयुक्तीः सुखग्रहणाथं संक्षेसुमाह- 
तथा हीति । क्रियायोगनिमित्तत्वे क्रियाकतृंत्वयोद्दंयो रपि शक्तिकल्पनापत्तेर्जातिमात्रे शक्ति- 
कल्पनायाः प्रयोगसम्भवे योगतिमित्तत्वायोगान्न ब्रूमो' न प्रयुज्यतइत्यादिभाष्येण प्राम्वकष्य- 
माणेऽपि जातियोगलक्षणनिमित्तद्यसम्भवेऽपि प्रकरणवशाद्यदिशब्दसमभिव्याहा राच्च योग- 
निमित्ततवोचितेति युक्तिश्रशब्देन राजसूयशास्त्रस्य त्रैर्वाणकाविकारोक्तय थंत्वंन महाविप- 
यत्वलाभः सूचित इत्येवमथ वेत्यादिभाण्यं वक्ष्यमाणयुक्ते: पश्चादम्युच्चयमात्रत्वयोतनाथं 
व्याख्यातम्‌ । : 


१. क्रमोऽन्तः प्रयुजात इ० २ पु० पा० । 
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उत्तराड॑ व्याचष्टे--उभयेति ५ तावच्छब्देनेषेव तावद्युक्तिरिति वदताम्युच्चयत्वं 
सूचितम्‌ । निमित्तेत्यनेन भाष्यं वक्ष्यमाणप्रकरणादियुक्तथन्तरसूचनार्थता एवं चेति चकारस्य 
व्याख्याता । बाहस्पत्यादेर्मध्यनिधानपुर्वका भिघारणस्य राजसूयप्रयोगवचनेन ग्रहणं प्रकृता- 
वेष्टिप्रयोगप्रत्यमिज्ञानं चादिशब्देनोक्तम्‌ । यौगिकत्वोक्तः प्रयोजनमाह--तस्मादिति । 

ननु राजशब्दस्य जातिंवाचित्वाभावे राजयोगनिमित्तराज्यराब्दार्थानवधारणान्न 
राजशब्दस्य तत्कारणनिमित्तता युक्तेत्याशयेन किं पुनरिति भाष्येणाशङ्कय, जनपदे- 
त्यनेन परस्वहरणे चौयंशब्दवत्‌ जनपदस्य च स्वतो रक्षणे चौरादीनां च जनपदपुरेभ्यो 
निष्कासने राजशब्दस्य रूढितोक्ता । तद्वयाचष्टे--तच्चेति । नामशब्देन रूढिस्वं सूचितम्‌ । 


यद्वा राजशब्दस्य पालननिमित्तत्वेऽपि अध्वर्य्वादिशन्दवत्‌ रूढित्वानपायात्‌ पूर्वपक्षेऽपि 
राज्यशाब्दस्य राजयोगनिमित्तत्वोपपत्तेः प्रत्यभिज्ञायमानावयवार्थबाधायोगात्पालनस्य 
राजकर्मवाचिराज्यनामकत्वात्पालनकारिवाचिता राजशब्दस्यावसीयत इति सूचनार्थो 
नामशब्दः । 

भाष्यमपि राजशब्दस्य राज्यकरणनिमित्तत्वायोगेऽपि पालनकरणनिमित्तत्वाद्यौगिक- 
तोपपन्नेत्येवमथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । आर्यावत्तेति भाष्यादसावंत्रिकत्वशङ्कां निवर्तयितुम्‌ 
सर्वेत्युक्तमु । जनपदपुरोपद्रवे कार्योद्धरणं विना तद्रक्षणा सिद्धेस्तदुद्धरणस्य रक्षणोक्त्यैव 
सिद्धत्वाद्रक्षणप्रतिबन्धकारिविषयतोद्धरणस्य राज्येत्यनेनोक्ता । सव॑लोकप्रसिद्धावार्यावर्त्त- 
विशेषणानर्थव्यमाशङ्कधासार्वत्रिकत्वेऽप्यप्र सिद्वितोऽस्याः प्रसिद्धेबंलीयस्त्वप्रदर्शनाथंतार्या- 
वत्तेत्यनेनोक्ता । पालने राज्यशब्दप्रयोगमात्रेण राजशब्दस्य तत्करणनिमित्तत्वावगतिः 
कथमित्यपेक्षायां, राज्ञः कर्मेति भाष्येण राजप्रातिपदिकात्कर्मणि प्रस्ययस्मृतिहेतुत्वेन 
उदमेषध्रातिपदिकाच्चापत्ये प्रत्ययस्मृतिदृष्टान्तत्वेनोक्ता । तत्सव॑ विपरीतसाधकत्वेनाक्षि- 
पति--राज्न इति। 

पालनकारिणि राजशन्दस्य रूढ्या प्रवृत्तत्वात्‌ राज्यशब्दानुगमानपेक्षत्वेशपि विदित- 
राज्यशब्दार्थानां तद्वशेनापि राजशब्दार्थ्युत्पत्तिः सम्भवतीति जातिनिमित्तत्वानिरासा- 
योक्तेति परिहरति--उच्यतइति । पालनकरणनिमित्तापेक्षत्वेऽप्यवयवयोगानपे्षत्वासस्वाः 
न्व्योक्तिः । यद्यप्यवयवयोगमनपेक्ष्य साधुपालनासाघुनिग्रहकारी राजशाब्दवाच्यत्वंन 
मनुपाणिन्यादिभिरवधारितः तद्योगाच्च प्र तिज्ञातसाधुपालनासाधुनिग्रहव्यापारेण तदवश्यं 
कायम्‌ । तस्य च कमं राज्यशब्दवाच्यमित्यवधारितम्‌ । तथाप्यस्माकं जातिवाची, पालनः 
कारिवाची वा राजशब्द इति सन्देहे राजकर्मवाचित्वेन स्मृतस्य राज्यशब्दस्य पालने 
प्रयोगासालनका रिवाचित्वनिर्णयसिद्र्युक्तोऽस्माकं राजश्चब्दावघारणाघीनराज्यशन्दार्था- 
वघारणाद्विपर्ययो राज्यशब्दार्थावधारणाघीनराजशन्दार्थाववारणात्मक इत्यर्थः । 


दृशन्तपूव॑ इलोकं व्याचष्टे-यथंवेति। जनपदरक्षणम्‌ । आदिशब्दोक्त च दुष्टः 
निग्रहणं मया कार्यामिश्यङ्गीकरणाद्यो लू्धराजव्यपदेशस्तेतावश्यं तत्कर्तव्यमिति 
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मन्वादिभिः तस्य कमं राज्यमिति पाणिनितप्रभृतिभिः स्मृतमिति विवेकः । छेदनादि- 
संस्कारंबंन्धना्हीकृतं द्रव्यमालम्व्य यथा यूपो निरूप्यते, तथा राज्यशब्दवाच्यप्रजापालन- 
करणाङ्जीकरणात्‌ तदधिकृतं द्रव्यमालम्व्य राजेत्यर्थः । नन्वेवमपि क्षत्रियस्य प्रजापालनं 
परमो धमं इति | क्षत्रियस्यैव पाछनस्मृतेस्तस्यैव राजशब्दवाच्यत्वाद्राज सूयेऽधिकारः 
स्यादित्याशद्धथाह--तच्चेति । शूद्रस्यापि तह्म॑धिकारः स्यादित्याशङ्कुघाह-तन्रत्विति । 
एतदेवाशङ्कापूर्वमुपपादयति--ननु चेति । यूपादिवद्राजत्वस्यालौकिकत्वे सति विहितो- 
पायोपेक्षा स्यात्‌, तस्य तु प्रजापालनकारित्वरूपस्य प्रत्यक्षत्वात्‌, तावन्मात्रस्य 
च क्रतुनापेक्षितस्वाद्विप्रादेरविहितराज्यकरणभ्रत्यवायेऽपि अधिकाराविघात इत्याशयः । 
राज्यरहितेऽपि क्षत्रिये राजशब्दप्रयोगात्तद्विरुद्धं राज्ययोगनिमित्तत्वानुमानम्‌ । 


अयुक्तमित्याशङ्कार्थं नन्वितिभाष्यं व्याचष्टे-नन्विति । अधामिके राजनि साधुः 
रक्षणासाधुनिग्रहाभावेऽप्यैश्वरयमात्रे राजशब्दप्रयोगाद्रक्षणेन चैरवयंमुपलक्ष्यतां, तन्निमित्तः 
करादानवृत््युजीवनेन वेत्यनियमसूचनार्थम्‌-व्वृत्तिमित्युक्तमु । ननु रक्षणवृत्त्युपजीविन्य- 
क्षत्रियेऽपि प्रयोगाद्यौगिकावगतेः प्रकर्षसेचनमकुवंतीष्वप्सु प्रोक्षणीशब्दवद्योग्यत्वमात्रेणा- 
नीच्वरे क्षत्रिये प्रयोगसम्भवाज्जातिवाचित्वकल्पना न युक्तेत्याशङ्कूयाह--उक्तं हीति। 
प्रकर्षसेचनयोग्यत्वकारणस्य द्रवत्वस्याप्सु स्वाभाविकस्य भावादुदासीनास्वपि प्रोक्षणीः 
शब्दो युक्तः । जनपदपुरैश्वर्ययोग्यतायां तु हेतुभूताया हस्त्यश्वादिसम्पत्तेवीर्यातिश्ययस्य 
च क्षत्रियेऽपि क्वचिदभावादितरेष्वपि च केषु चिद्धावात्‌ विहितत्वनिमित्तायां तु क्षत्रियः 
स्यैव योग्यतायां यौगिकत्वपक्षेऽप्यरवप्रतिग्रहेष्टिनिमित्ताइवदानवदनिषिद्धसम्भवे निषिद्धा- 
घिकारविशेषणायोगाद्विहितस्यैव राज्ये योग्यस्याधिकारविशेषणत्वापत्तेब्रनाह्मणादिषु प्राप्त्य- 
योगाद्योग्यत्वनिमित्त राजशब्दप्रयोगानुपपत्तेर्जातिनिमित्तस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ । 

'एकदेशेऽपि यः शब्दो दुष्टो जातिनिबन्धकः। 
तदत्यागान्न तस्यास्ति निमित्तान्तरकल्पना ॥' 

इति बहिराज्याधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन राज्यरहितें क्षत्रिये जातिनिमित्तत्वेना- 
भ्युपगतस्य राजशब्दस्य राज्ययोगिन्यपि क्षत्रिये जात्यत्यागादक्षत्ियेऽपि च कत्रियकार्या- 
पत्त्या प्रयोगोपपत्तेरजहस्त्वार्थवृत्तित्वेन जाश्यत्यागसम्भवान्नानेकशत्यापादकं निमित्तान्तरं 
कल्पनीयमित्याशयः । 

कषत्रियस्य प्रजापालनं कार्यमित्यजानानामपि शूद्रादीनां ब्राह्मणादिषु रजकब्दपरयोगाः 
तार्यापत्तिहेतुत्वानुपपत्तेरशवकर्णादिवत्‌ कव चिज्जातिवाचित्वं, कव चिद्यौगिकतेति अवस्या- 
्युपगमनीयत्वद्राजसूयवाकयस्थस्य द्विधापि सम्मवात्सन्देहे सति प्रकरणादिस्यो यौगिक 
निश्चीयतइति परिहारार्थं न बूम इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--परः पुनरिति । यदिशब्द 
समभिहाराच्चेत्यनेन यौगिकत्वस्य युक्तत्वं दर्शयतीति वदता म यौगिकत्वनिश्र- 
याद्राजसूयान्तगतस्योवेष्टिप्रयोगस्य ब्राह्मणादौ निमित्ते बाहंस्यत्यादिमध्येनिधानपूर्वकाभि- 
घारणलक्षणविधानमित्यध्याहारेण भाष्यव्याख्या सूचिता । 
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राजशब्दस्य यौगिकत्वे ब्राह्मणादेर्गुणस्य प्रासत्वेनाविधेयत्वादभेदकत्वोक्तचथ॑ 'न 
ब्राह्मणस्येति भाष्यं ब्राह्म णादेः कतंसंख्यावाच्याख्यातसामानाधिकरण्यात्कतुंत्वावगतेः कर्तुश्च 
क्मंस्वरूपानङ्गत्वेन तद्भेदवत््वायोगाद्युक्तमाशङ्कथ द्वेधा व्याचष्टेन कर्मान्तरमिति । 
च्यव हितान्वयहेतुहेतुस्लिङ्पक्षयोराख्यातद्वयैकवाकयत्वावगमादेकेन च वाक्येन ब्राह्मणाभि- 
ारणलक्षणानेकगुणनिष्यशक्तेरमिघारणस्य च हविःसंस्कारार्थत्वेन कर्मस्व रपा ङ्गत्वात्‌ 
कर्तुरपि च ब्राह्मणादेः प्रयोगद्वारा कर्माङ्गत्वोपपत्ते विधेयत्वेऽनेकगुणोपादानाष्कर्मान्तरा- 
पत्तेरविघाने तदनापत्त्युक्तिर्युक्तति द्वितीयव्याख्याशयः । 

` हेतौ हेतुमति च लिङिति प्रकारद्वयमभिप्रेत्य बहुवचने यौगिकश्वमात्राभ्युपगमेऽपि 
क्षत्रियस्य प्रायेण वीर्यातिशयात्प्रजापालनविधानाच्चापालयत्यपि क्षत्रियजातीयत्वेन योग्यः 
त्वाद्राजशब्दप्रयोगबाधाद्यौगिकतेव युक्तेति परिहारान्तराथ'मथ वेत्या दिभाष्यमनेकशक्ति- 
कल्पनापत्तें: पूर्वापरितोषणेत्येवं व्याचष्टे-एवं तावदिति । अप्रमाणमेव प्रमाणीङृत्येति 
च्विप्रत्याथेनापरितोषः सूचितः । अपि चेति भाष्यं यौगिकप्रयोगस्थ सार्वलौकिकत्वेन विप्र- 
गीतत्वात्पुनर्क्तमाशङ्कूघ ध्रामाण्यरूपविशेषसिद्धये प्राक्‌ सार्वलौकिकासार्वलौकिकतोक्ता । 
इदानी प्रामाण्यावशेषसम्युपेत्य विश्वसनीया विश्वसनीयरूपविशेषसिद्धचै सैवोच्यतइत्येवं ताव 
त्परिहरति--अपि चेति। प्रत्ययो विशवासोऽस्य सञ्जात इति, तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य 
इतजिः(पा-५-२-३६)ति सड्जातार्थस्मृतेरि तच्‌ प्रत्ययान्तेन प्रत्ययितशब्देन विश्वसनी य- 
तवोक्तः तृतीयया च निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनमिति कारयितुरूपप्रयोजनवाचि- 
कारणशब्दोपपदकल्पतया प्रयोजनत्वोक्तेविशवसनीयाविश्वसनीयत्वप्रयोजनतोक्ता । शब्दः 
भेदात्ुनरुपन्यस्तत््ोक्तधनुपपत्तिमाशङ्कयाह --न हीति । 

यद्वा यौगिकप्रसि िम्लेच्छदेशेऽप्यस्ति । जातिप्रसिद्धिस्तु नार्यदेशेऽस्तीति प्रागुक्तम्‌ । 
इदानीं तु स्लेच्छा न यौगिकप्रयोगाप्रामाण्ये विप्रतिपद्यन्ते । आर्यास्तु तस्माइत्पराति 
जानन्तु पितरंराजानमिति क्षत्रिये वत्परातावपि राजशब्दप्रयोगदर्शनाज्जातिप्रयोगप्रामाण्ये 
विप्रतिपद्यन्ते इति, अन्यथा पौनरुक्तथं परिहरति--यद्वेति। 'तथेति भाष्यं व्याचष्टे 
तथेति । 

ननु यौगिकत्वेऽपि क्षत्रियस्य विहितराज्ययोगनिमित्तसम्भवे स्वाच्छन्द्यानुछित (राज्यः 
योगनिमित्तत्वायोगात्‌ ब्राह्वाणादयप्रासिरित्याशङ्कय हेतुब्राह्मणादौ राजशब्दप्रयोगस्य क्षतिः 
यस्य) राज्ययोगनिमित्तत्वानुपपत्तरनोत्तिष्ठतीति सूचनार्थम्‌ । तस्मादिति पूवंपक्षोपसंहार- 
भाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । अपि च निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरमिति पूर्वाधिकरण- 
पूर्वपक्षभाष्यसूचित युक्तचन्तरमाह--अपि चेति। कमंभेदसूचनायावेष्टिशन्देन ब्राह्मणादि 
' वाक्यमुदाहुरणस्ेनोकर्बा ब्राह्मणादिगुणरूपं क्रतुशब्दवाच्यप्रयो गार्थमुच्चायेत क्षत्रियस्यैवेकस्य 
_ राजसूययज्ञसंयोगादिति पूर्वाधिकरणपूर्व पक्षसूत्रस्थगुणशब्दसिद्धान्तसूत्रस्यैकशब्दयो रनुषङ्गेण 


१, अयं पा० ३ पु० ना० । 
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सूत्रव्याख्याभाष्यं व्याचष्टे--एवमिति। यौगिकत्वाभ्युपगमे कनिन्युविषवृषितक्षिराजिधन्विदयु- 
प्रतिदिव । इति दीप्तचर्थाद्राजेर्धातोरौणादिके कनिन्प्रत्यये कृते ककारेकारनकारलोपान्न- 
कारान्तशव्दव्युत्पत्ते्धात्वर्थानुसाराइरं दीसियोगनिमित्तताभ्युपगन्तु युक्ता । राज्ययोग- 
निमित्तता तु अवयवार्थानुसाराभावादपूर्वशक्तिकल्पने च सम्बन्धिनावनुक्ता सम्बन्धोक्तथ- 
शक्तेविशिष्टोक्तावपि विशेषणविद्येष्योक्तघापत्ते रनेकशक्तिकल्पनापत्तिपरिहारा्थ जातावेव 
शक्तिकल्पनस्य न्याग्यत्वादनाशङ्कघेति सूचयितुं यौगिकत्वं विकल्प्य निरस्यति--क्षत्रि- 
येति । स्वातन्त्र्येण पालयितृत्वस्य राजशव्दप्रवृत्तिहेतुत्वे कण्डलेइवरे राजशब्दो न युज्ये- 
तेत्याशङ्कापूर्वमाह--ननु चेति । क्षत्रियजातिरहिते$पि ब्राह्मणादावर्भिषिक्ते राजशब्द- 
प्रयोगात्‌ बहिराज्यादिन्यायात्तुल्यत्वेनाभिषेकाख्यसंस्कारनिमित्तत्वमाशङ्कते-तेन तहींति । 
राजानमभिषेचतेदिति राजशब्देन रा जशव्दवाच्यतया प्रसिद्धस्य क्षत्रियस्यैवाभिषेकविधाना- 
द्विधिबेलायामेव राजशब्दसंयोगाद्राजशब्दार्थस्योद्देश्यत्वेन प्राक्‌ प्रसिद्धचपेक्षत्वात्‌ म्लेच्छ- 
प्रसिद्धेरप्यादरणीयतया जातिवाचित्वावगतेरभिषेकनिमित्तत्वं न सम्भवतीति परिहरति 
नेवमिति । राजशब्देनामिषेकः क्षत्रियस्यैव विधीयते सहैव राजशब्देन । ननु ब्रह्मचर्यादि- 
शब्दात्प्रागेवोपनयनादराजशब्दात्प्राग्येन ब्रह्मचारिशब्दप्रवृत्तौ उपनयनवत्‌ राजशब्दभ्रवृत्ताव- 
भिषेको निमित्तं स्यादिति कृत्वा सौराजशब्दो नाक्षत्रिये धर्मशास्त्रकाराणामभिमत इत्यर्थः । 
सत्यप्यभिषेकनिमित्तत्वे वृत्ते तस्मिन्राजशब्दप्रवृत्ते: स्वरूपेण निमित्तत्वायोगाहसंस्कारद्वारा 
निमित्तत्वास्याभ्युपगन्तव्यत्वात्तस्य च विहितक्रियाजन्यत्वादक्षत्रियस्थस्याभिषेकस्य निमित्त 
त्वाभावोऽपिशब्देन सूचितः । 

इलोकं व्याचष्टे--तत इति । येनैव कारणेन विधिवेलायामेव राजशब्देनाभिषेकः 
संयुज्यते, तेनैव कारणेनाभिषेकात्माक्‌ प्रयोगेण समुदायव्यभिचारादूतुयजनवरणसमुदाय- 
निमित्तस्विक्‌शब्दवत्‌ जात्यभिषेकसमुदायनिमित्तताप्ययुक्तेति तेनैव चेत्यनेन प्रसङ्गादुनस्वा, 
यदि हीत्यादिना प्रत्येकव्यभिचाराभावादपि न समुदायवाचितेति व्यतिरेकमुखेन वत्तं न तु 
केवलायां जातावित्येवकारार्थेन जातिव्यभिचारं निरस्य अभिषेकव्यभिचारनिरासार्थम्‌¬ 
जात्यन्तरे वेत्युक्तम्‌ । जात्यन्तरे यद्यभिषेको विधीयते, राजशब्दश्च न प्रयुज्येतेत्यध्याहा रेण 
योज्यम्‌ । यूपादिवैषम्येन चेत्यनेनोक्ते यथा वेदशब्दस्य क ग्वेदादौ मन्त्रब्राह्मणसमूहो निमित्तं 
वेदेन वेदि समार्टीस्यादौ च क्रतुत्वाद्याकारदर्भमुष्टिबन्धनसंस्कारः तथा राजशब्दस्थ कव 
त्विज्जातिः, क्व चित्संस्कारो निमित्तं भविष्यतीति आशडूय-चेकस्मितित्युक्तपु । 
अभिषेकनिमित्तत्वे अपि चेत्यादिनापिशन्दसूचितोऽथोव्याख्यातः । शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वसि- 
उ्चर्थ च नित्यस्यैव शब्दप्रवृत्तितिमित्तस्यापेक्षणादभिषेकस्य च वस्तुतो नित्यश्व!भावेन 
विधिविहितत्वरूपेणैव भित्यत्वस्याम्युपगन्तव्यत्वादक्षनियस्याविहितत्वख्पेणैव नित्यत्वस्या- 
्युपगन्तव्यत्वादक्षनरियस्याविहितत्वा निमितत्वं न सम्भवतीत्याह-अपि चेति। श्लोकं 
व्याचष्टे-नित्मस्य हीति । एवं चाभिषेकस्यापि निमित्तत्वे विहितस्यैव निमित्तात्‌ 
क्षत्रियजातावेव च विहितत्वाज्जात्यव्यभिचारोपपत्तेज्जातिस्थत्वोपलक्षितस्या सिषेकस्मैव 
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निमित्तोपलक्षणमापद्यतइत्युक्ते, अस्तु तहि क्षत्रियस्थत्वोपलक्षितस्याभिषेकस्यैव निमित्त- 
तेत्याशङ्कय--ततश्चेत्युक्तमु । साक्षान्निमित्तस्वसम्भवे निमित्तत्वोपलक्षणत्वस्यान्याय्यत्वा- 
दित्याशयः । 

राज्ययोगनिमित्तत्वे अप्येतं न्यायमतिदिशति--एतेनेति । नन्वभिषेकस्या दृष्टार्थत्वेन 
विधिविषयत्वात्तेन रूपेण नित्यस्य क्षत्रियस्थस्य निमित्तत्वसम्भवे वर्णान्तरेण स्वच्छन्दकृत- 
स्यानिष्यस्य निमित्तत्वायोगान्नित्यस्य च जात्यव्यभिचाराज्जातेनिमित्तत्वे सम्भवत्यन्य- 
निसित्तत्व न युक्तम्‌ । राज्ये त्वैस्वर्यात्मके लिप्सयेव परवृत्तेविधिविषयत्वाभावान्नित्यक्वानु- 
पपत्तेरदित्यस्यैवागत्या चोरशब्दश्रवृत्तौ स्तेयस्येव राजशाब्दप्रवृत्तौ राज्यस्य निमित्तत्वं 
भविष्यतीस्याशङ्कयाह--तदपीति । ऐश्वर्य लिप्सातः प्रवृत्तिसम्भवे अपि पालने विधि विना 
प्रवृत्त्ययोगात्‌ । 

“चाटतस्करदुबुत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थैश्च विशेषतः ॥ 

इत्यादिविधिदर्शनाद्राज्यस्यापि विधिविषयतास्तीत्याशयः । विधानाधीनत्वलक्षणार्थः 
प्रभृतिशन्दः । अन्वयन्यतिरेकाम्यामपि जातिवाचितँवावसीयतइत्याह--हष्टश्चेति । अभिषि- 
क्तेऽन्यजातीयेऽपि प्रयोगमित्यानध्रद्रविडादिभिरम्युपगतत्वेनो क्त्वादयुक्ता विषयानभिधा- 
नोक्तिः । एतंदेवोपसंहरति--तस्मादिति । 

जातिवाचिनश्च राजन्यशन्दस्य राज्ञो अपत्यमिति राजशन्दप्रकृतिकस्वान्यथानुपपत्त्या 
राजशन्दस्य जातिवाचिताऽ्वसीयतइत्याह-तथा चेति। अन्यथानुपपत्ति प्रश्नपुवंमुपपाद- 
यति-छुत इति। सवंएव वर्णाक्नेद्राजानस्ततो अपत्यापत्यवद्योगे राजन्यशब्दो -अन्वा- 
ख्यायते, क्षत्रियएव नियतइतीदुशं वैषम्यं कथं परिहियेतेत्यध्याहारेण योज्यम्‌ । 

ननु राजशब्दस्य जातिवाचित्वं क्षत्रियापत्यत्वं विना क्षत्रियजातीयत्वायोगाद्राजप्राति- 
पदिकमात्रेण क्षत्रियापशयत्वसिद्धेरपत्यवाची यत्मत्ययो अनर्थकः स्यात्‌ । यौगिकत्वे तु 
कषत्रियोऽयं राज्यकारिणो अपत्यमित्यस्यार्थस्य प्रातिपदिकमात्रेणासिद्धेरर्थवानिति राजशब्द 
प्रकृतित्व न्वाख्यानस्य विपरीतसा घनत्वमाशङ्कते--नन्बिति । प्रकृतौ पितय॑पत्ये चैकजातीय- 
लवेन जा तिशब्दस्य तुल्यत्वाद्राजापत्यमिति राजशब्देनाभिघीयताम्‌ । न राजन्यदाव्देनेत्यर्थः । 
दृष्टान्तपुवं इलोक व्याचष्टे-यर्थवेति । अन्वाख्यातप्रकारमात्रमिदम्‌ ननु राजन्यप्रातिपदिके 
परमार्थतः प्रकृतिप्रत्ययविभागो अपत्यवाचितावास्तीति परिहरति--नैष इति। 

ननु परमार्थतो राजशब्दस्य राजन्यशव्दप्रकृतित्वाभावे कथं जातिवाचित्वकत्मनेस्या- 
शाङ्कघाह-स स्विति । क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रिय इति जातिवाचिक्षत्रियशन्दस्य जातिवाचित्व- 
कल्पता युक्तप्याशयः। ननु राजस्वसुराद्यदिति राजन्यशब्दान्वाख्यानसूत्रं कात्यायनेन 
'राज्यकायपत्यमात्र प्रसक्तस्य राजन्यशब्दस्य परिसंख्यानेन .जातिविषयत्वनियमोकतेः, 
क्षत्रियगत राजापत्यत्ववाचित्वावसायाज्जातिवाचित्वाभावे्अपे पद्धजादिशब्दवज्जाती रूढिः 
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त्वोपपत्ते्न तदन्यथानुपपत्या राजशब्दजातिवाचित्वकल्पना यु्तेत्याशयेन शङ्भुते--ननु 
चेति । जातिग्रहणमित्यत्र क्षत्रियत्वविशेषानुपादानादविकारतो भनुष्यजातिमात्रावगमाद्रा- 
जन्यशब्दस्य मनुष्यमात्रगतराजापत्यत्ववाचित्वापत्तेस्तस्य च जातिविशेषणं विनापि सिद्धे- ˆ 
जातिग्रहणवात्तिकानर्थक्यापत्तिरित्याशयेन परिहरति--नेतदिति। कथं मनुष्यजातिमात्रः 
स्याधिकार इत्यपेक्षायां त्वत्पक्षे राजशब्दस्य राज्यकारिमनुष्यवाचित्वादिति राजशब्द- 
दृष्टान्तेन सूचितं स्याच्छच्देन । ततश्च जातिमग्रहणवात्तिकानर्थक्यं स्यादित्यध्याहारः 
सूचितः । 

ननु राजा सवंस्येष्ट ब्राह्मणवर्जमिस्यादाविज्याध्ययनं दानमित्यादौ च राजन्यशब्दाम्यां 
स्मृतिकारैयों राजाविजिती स्यादप्येतत्‌ यजमान आख्यापयते वैतच्छौनशेपमाख्यानमित्यादौ, 
राजन्योऽमावास्यां पौर्णमास्यां चाग्निहोत्रं जुहुयादिष्यादौ च कल्पसूत्रकारैः कमंभेदो- 
पदेशान्न तयोः पर्यायत्वं सम्भवतीत्याशङ्कते-ननु चेति। ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य 
बाल्येन तिष्ठासेदित्यादौ जातिवाचिनोऽपि ब्राह्मणशब्दस्य परिद्राजकब्राह्मणविशेषगामि- 
त्वाऊ'बूयात्‌ ब्राह्मणश्चैषामि'त्याद्याश्नमान्तरस्थव्राह्मणविहितप्रवचनादिकर्मणः कर्मान्तरो- 
पदेशो यथा न विरुध्यते, तथा राजशब्दस्यापि राजन्यविशेषगामित्वात्करमंभेदोपदेशेन 
राजराजन्यशव्दयो भेंदप्रसिद्विरविरुद्वेति हरिहरति--सत्यमिति । कथं सामान्यशब्दत्वे 
विशेषगामितेत्याशङ्कुथ--सामथ्य्युक्तसु । राजन्यानां शुद्धमुपदिश्यैव राजा न हन्यादिति 
निषेधस्य राजा सर्वस्मेष्टइति ब्राह्मणव्यतिरिक्तवणंत्रयेस्वरत्वोक्तेश्च राजशब्दस्य विशेष 
गामित्वं विना योगात्को विशेष इत्यपेक्षायामभिषेकविध्युत्तरकालं राज्ञः प्रजापालनादिविधा- 
नाद्राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षतइत्यादिलिङ्गाच्चाभिषिक्तत्वरूपविशेषप्रतीते्राह्मणो राजन्यो 
वैश्यो दीक्षिष्यमाणः क्षत्रियं देवयजनं यातीति क्षत्रियशब्दस्येवान्यथानुपपत्तिलक्षणसामर्थ्य- 
लभ्या राजशब्दस्याभिषिक्तक्षत्रियविशेषगामितेत्याशयः । 

ननूभयाभिधानइति पुवंपक्षानुभाषणभाष्यं व्याचष्टे--यत्त्विति । अत्रति परिहारः 
प्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे--तदिति। कुत इत्यादि प्रसनपूर्वमुपपत्तिमाष्यं राजशब्दस्य 
जातौ राज्यकारिणि च प्रयोगादुभयाथंत्वावगतेः सन्देहे सति प्रकरणानुग्रहादिलक्षणा- 
त्सामर्थ्याद्राज्यकारिवाचित्वं निर्णीयतइत्यनुभाषितार्थानिरासादयुक्तमाशङ्कय राज्यशब्दस्य 
यौगिकत्वे राजयोगाद्राज्यशब्दो राज्ययोगाच्च राजशब्द इतीतरेतराश्रयभ्रसङ्गात्‌ राज- 
शब्दस्य यौगिकत्वमिच्छता राज्यशब्दस्य रूढिताम्युपगन्तव्येत्यापाद्य राजशब्दस्य यौगि- 
कत्वनिरासार्थं राज्यशब्दस्य रूढित्वनिरास इति तथाहिशब्देन सूचयन्व्याचष्टे 
तथा हीति। न बूमो न प्रयुञ्जतइति जातिविषयास्प्रश्रयोगाभ्युपगमात्कमंविदेषनिमित्तत्वा- 
द्राज्यवाव्दस्येति च राज्यशब्दस्य पालने रूढित्वोक्तिप्रतीतेरुभो शब्दौ योगानपेक्षौ पूर्व- 
पक्षिणो$मिमताविति प्रतिभाति । तच्चैकस्यैव शक्तिकल्पनया यौगिकत्वेनेतरप्रयोगसिद्ध- 


१. का सामान्यशब्दत्व दु० रे पु० पा० । 
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३४६ मीमांसादशंनम्‌ [ चु० 


रुभयोः शक्तिकल्पनायामर्थापत्त्यनुत्पादादयुक्तमित्याशयः । व्याख्यातेऽ्थे भाष्यं योजयति-- 
तदिति । कथं तहि भाष्ये आन्ध्रोक्तिरित्याशङ्कयोपलक्षणार्थत्वं वक्तुमाह्‌--दाक्षिणात्येति । 
तस्मादिस्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे तस्मादिति। ननु राजशब्दस्य साधुपालनासाधुनिग्रह- 
कारिवाचित्वेऽपि राज्यशव्दादव्युत्पत्तेस्तस्य यौगिकत्वेऽपीतरेतराश्रयाप्रसङ्गाद्राजशन्दस्या- 
वयवव्युत्पत््यनपेक्षत्वेपि कर्मविशेषयोगनिमित्तत्वात्कुलालनापितादिशब्दवद्यौगिकश्वं राज्य- 
शब्दस्य त्ववयवव्युत्त्त्येक्षत्वादेवेष्युभयोरपि यौगिकतोपत्स्यतइत्याशङ्कघाह--नापीति । 
कुलालादिशब्दानां जातिवाचित्वायोगादगत्यानेकशक्तिकल्पनापादिका कर्मविशेषकारिवाचिता 
युक्ता । राजशब्दस्य तु द्रविडादिभ्रयोगाज्जातिवाचित्वावगतेरन्यजातीये च कार्यापत्या 
प्रयोगोपपत्तेः साधुश्वासाधुत्वरूपगुणपालननिग्रहरूपक्रियाविशेषकतृंत्वात्मकानेकार्थंशक्ति- 
कल्पनापादककर्मविशेषका रिवाचिश्वाभ्युपगमायोगाद्यौगिकत्वाभ्युपगने राज्यशब्दवाच्यत्व- 
रूपेण साधुपालनादेरेकरूपश्वमभ्युपेत्य तत्कतृंत्ववाचितायाः कल्पनापत्तेरितरेतराश्रयस्या- 
परिहार्यस्वान्ञोभयोयौँगिकता युक्तेत्याशयः । कोऽस्वित्यादि प्रदनपूर्वस्य भाष्यस्य तात्पयं- 
माहु--अन्यतरेति । एतदेव प्रस्तपूर्वमुपपादयति--कुत इति । सम्वादापरपर्यायसङ्गति- 
वाचिसम्बन्धशन्दयोगिना नना तद्दिरुद्धोक्तेविरोधनिमित्तसन्देहे सति सञ्निबन्धनत्वेन 
बलीयस्त्वातस्मृत्यानिणंयो वाच्यतइत्यर्थः । कथं स्मृत्या निर्णय इत्यपेक्षायामाह--राज्येति । 
राजशब्दस्य ब्राह्मणादिषु पाठात्‌ ष्यञ्प्रत्ययः पुरोहितादिषु पाठाद्यवप्रत्ययो भवतीएय- 
नियमसूचनार्थम्‌--सामान्यतः प्रत्ययविधेरित्युक्तसु । ष्यवूप्रस्यय इति भाष्याद्यकृप्रत्यय- 
व्यावृत्तिश॒द्धां निवत्तंयितुमाह--तत्रंति । प्रत्ययद्वयाभ्युपगमं विनोभयत्र पाठस्यानर्थक्या- 
पत्तेलोंकिकस्य च राज्यशब्दस्य स्वरनियमानुपलब्धेः, ततो निर्णेतुमशक्यत्वाद्यकापीत्यपिः 
शब्दोध्ष्याहार्य: । यदा राजस्यैव तेऽभिषिच्यन्ते 'राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षतइ'त्यादिः 
छिङ्गाद्राज्ययोगनि मित्त्वं राजशब्दस्याशङ्कृते, तदा तस्मिन्‌ राज्यशब्दे प्रत्ययस्थस्याकार- 
'स्योदात्तस्वरत्वोपलम्भात्‌ यक्प्रत्ययान्ततंव निश्चोयतइत्याह--तथा चेति। कर्षात्वतो 
घनो$न्त उदात्त इतिसूत्रादन्त उदात्त इत्यनुवर्त्तमाने तद्धितस्येति वानुवत्तमाने कित इत्यनेन 
यकाराकारस्याद्चन्तवदेकस्मिन्नित्यन्तवददभावेनोदात्तत्वविधानाद्यगन्तत्वे प्रत्ययोदात्तस्वरत्वं 
युक्तम्‌ । ष्यनन्तत्वे तु ञ्नित्यादिनित्यमित्यनेनाद्युदात्तविधानात्त्रकृतिस्थरेफाकारोदात्तत्वं 
स्यादित्यथः । अतो न यकृप्रत्ययव्यावृत्त्यर्था ष्यञ्प्रत्ययविध्युपपत्तिरित्याह--तस्मादिति । 

नन्वितिमाष्यमवयवव्युतपत्त्यनपेक्षस्य राजशब्दस्य पारनकर्तुवाचित्वे प्रत्ययलोपादि- 
स्मरणानापत्तरयुक्तमाशङ्भूघावयवव्युत्त्त्पेक्षत्वापादनाशयेन व्याचष्टे- -राज्यशब्दाद्धीति । 
तस्मादित्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति। द्रविडदेशे राजशब्दार्थस्य क्षत्रियस्वर्पेण 
विज्ञातत्वादीदमेधिन्यायानुपपत्तेत राजकमंवाचिराज्यशव्दान्यथानुपपत्तिलक्षणयार्थापत्त्या 
राज्यस्य कर्ता राजेति वचनव्यक्तिः कल्पनीयेत्यर्थः । 

नित्या: शब्दार्थसम्बन्धा यथावस्थितगामिनः । 

इत्यनेन च न्यायेन नित्यानित्यसंयोगविरोघपरिहारार्थं राज्यशन्दस्य राजविहितकर्मवाचिः 
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३] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३४३ 


॥ 

तयाभ्युपगन्तव्यत्वाद्राज्यस्य कर्ता राजेत्यर्थापत्तिगम्यायां वचनव्यक्तौ कल्पितायामपि 
क्षत्रिय एव राजा विज्ञायत इति, राजशव्दस्य यौगिकत्वकल्पनानर्थक्यं स्यादित्याशयेनाम्यु- 
पेत्य वादेन दूषणमाह--कल्पितायासपि चेति । राजशव्दे च राज्यशब्दरूपावयवाप्रत्य- 
भिज्ञानान्न राज्यशब्दाद्राजशब्दव्युसत्तिः सम्भतीत्याह--सकलश्चेति । राज्यशाव्देऽपि तहि 
राजशब्दस्य नकारान्तस्य सकलस्याभावाद्राज्यशव्दस्यापि राजशब्दात्‌ व्युत्पत्तिर्न स्यादि- 
दित्याशङ्कघ, व्याकरणप्रक्रियया नकारा्तत्वेऽप्यन्वयव्यतिरेकाम्यां नकारान्तस्यात्यर्था- 
भिधानशक्तयविघातावसायाद्रय्याकरणेषपि च 'एकदेशविकुतमनन्यवद्भवती ति वचना- 
त्सकलाविरोधसूचनार्थम्‌--सकलक्रेत्युक्तमु । राज्यशब्दस्य यौगिकत्वेपि राजशब्दस्या- 
क्षत्रियेषषि पालयितरि प्रयोगादव्युत्पन्नस्यैद पालयितृवाचित्वं कल्पयिष्यन्त इत्याशङ्कर्थे 
नन्वितिभाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--सत्यमिति । नज्द्रयप्रयोगेणार्यावर्तनिवासिप्रयोगविरोध- 
परिहारं विना न म्लेच्छप्रयोगाज्जातिवाचिताश्वसातु शक्येति सूचितम्‌ । 

न केवलं राजशब्दस्य यौगिकत्वाभावे लौकिकप्रयोगविरोधः । कि तु मन्वादिप्रयोग- 
विरोधो$्पीति दर्शयितुम्‌-तथेस्युक्तस्‌ । राज्यशब्देन राज्ञः कर्मणीत्युक्ते शूद्रस्य राज्ञ इति 
सामानाधिकरण्यप्रत्मयाच्छूद्रे राजप्रयोगोऽवसीयतइत्याशयः । पालयितुत्वनिमित्तत्वे 
राजशाब्दस्य ब्राह्मणादिषु प्रयोगस्य वैधपालयितृत्वनि मित्तत्वायोगात्स्वच्छन्दकक्ृते च 
पालयितृत्वे सर्वेषां योग्यताविशेषाद्योग्यत्वमात्रेणाऽपालयितरि क्षत्रिये प्रयोगानुपपत्तर्जाति- 
वाचित्वस्यावदयकत्पनीयत्वादक्षत्रिये च गौणत्वेनापि प्रयोगोपपत्ते रनेकशक्तिकल्पना- 
पादकपालयितृत्ववाचित्वकल्पनानुपपत्तेर्न जातिवाचित्वेऽपि शास्त्रस्थप्रयोगविरोघापत्तिरिति 
परिहारार्थमुच्यते इत्यादिभाष्यमवतारणपूर्वं व्याचष्टे--अत आहेति । शङ्कापूवं गोण त्वाशयं 
प्रकटयति--नन्विति । अग्न्यादिकार्यापत्तः सूर्यादावूहस्य वक्ष्यमाणत्वान्न कार्यापत्तिमात्रेण 
गौण्या वृत्त्या मुख्यदाव्दप्रयोगोपपत्तिरित्याशङ्कघ--प्रतिनिधीद्युक्तमु । राजकार्यापत्तेः 
पत्तिगणादौ राजशब्दप्रयोगवत्‌ ब्राह्मणादावपि प्रयोगस्य दृष्टत्वाद्‌ गौणतैवौचिता । 
नातिदेशकल्प्याग्न्यादिशबव्दप्रयोगपह्णव इत्यर्थः । अयुक्तः पत्तिगणको वा प्रतिनिधि- 
शब्देनोक्त: । मुख्यत्वानभ्युपगमे भाष्यसम्मतिमाह--तथा चेति । 

ननवदृष्टापि स्मृतिः प्रयोगदार्ब्यात्कल्प्यतइ त्येवमपि भाष्यार्थोपपत्तेन स्मृत्यभावोक्तिः 
मात्रेण गीणत्वसम्मतिः कल्प्येत्याशद्भूघाह--तच्चेति । प्रयोगस्याचारत्वेन राज्ञः प्रजापालनं 
कर्मेति प्राक्‌ सिद्धे राजानुवादेन तत्कारयंतया पालनस्य स्मृत्या पालयितृत्वानपेक्षराज- 
शब्दार्थावधारणात्‌ बघेन गौणत्वावगतेगौणत्वाशयेन भाष्यं व्यास्येयमित्यर्थः । पाणिति- 
स्मृत्या राजकर्मवाचितयोक्तस्य राज्यदाब्दलोके पालने प्रयोगात्पालयितुरौदमेधिन्यायेन 
राज्यशब्दप्रकृतिभूतराजद्व्दवाच्यत्वानुमानरयानुभाषणार्थ “यत्त्विति भाष्यं व्याचष्टे= 
यत्त्विति । अनुमाना दित्यादिपरिहारभाण्यं ब्याचप्टे-तदिति । तयेत्यादिबलीयसीत्यन्तं 
भाष्यम्‌ । आ्ध्रप्रयोगाज्जातिबाचित्वयवत्यवगतेरनेकयक्तिकल्पनापादकावयवन्युतपत्यनः 
ेक्षपालयितुबाचित्वशक्तथयोगेऽपि राज्यस्य कत्तेत्यवयवयोगेन समुदायश्चक्तथनपेक्षस्यैव 
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३४८ मीमांसादशंनम्‌ 


राजशब्दस्य राज्यकत्तृवाचित्व भविष्यतीत्याशङ्कानिरासा्थंत्वन व्याचष्टे--अथेति । 


. राज्यप्रस्य कर्मेत्येवमवयवव्युत्पत्त्या ब्राह्मणादि राजशब्देऽभिधीयते, न रूब्याध्वर्यकुलालादि- 


+ करै 


चाब्दवदित्याशङ्कार्थः । ब्राह्मणादौ राजदाव्दप्रवृत्तेनिसित्तभूतो यः कर्मकत्रोरवयवार्थयोः 
सम्बन्धः, स राजशब्दे प्रत्यभिज्ञानासम्भवादनुमातव्य इति विपरिणतानुमातव्यपदान्वयेन 
तथेति भाष्यावयवो राज्यस्य कत्तेत्यवयवव्युत्पत्त्यपेक्षत्वे सत्यवयवयोगोऽप्रतीयमानः 
कल्प्यः स्यादित्येवं व्याख्यातः । तस्य चेत्यनेनानुमिमानश्चेत्यवयवः प्रत्ययलोपघ्रातिपदिकं 
रत्यन्यतमस्मृतत विनाऽवयवयोगानुमानायोगात्‌ योगमनुमिता स्मृतिरनुमातव्येत्येवं 
व्याख्यातः । राज्ञस्तु स्मरन्तस्त्वित्यवयवौ राज्ञ इत्यनेन व्याख्यातौ, तेनेत्यचयवस्तस्मादिष्य- 
नेन व्याख्यातः । वाच्यवाचकसम्बन्धस्य वृद्प्रयोगगम्यत्वेन साध्वसाधुविभागव्यापृत- 
व्याकरणस्मृत्यविषयत्वात्स्मृतिबलीयस्त्वायोगाशङ्काथंमाहेति भाष्यं व्याचष्टे-पर इति। 
अन्न बूम इति भाष्यं स्मृतर्वाच्यावाच्यविकेकपरत्वाभावाद्राज्यकारिणि च राजशब्द्रयोग- 
च्यभिचारादयुक्तमाशङ्कय वाच्यविशेषत्वात्साधुत्वस्य तन्नि रपेक्षसाधुविवेका सिद्धर्वाच्यविवेक- 
स्यापि स्मृतितोर्ष्थादवगमाद्‌ बलीयस्त्वोक्तियुक्तेत्याशयेन व्याचष्टे-तत्रेति। कथं राज- 
शब्दस्य राउययोगनिमित्तत्वं राज्ञः कर्म राज्यमिति स्मृत्या बाध्यतइत्याशद्भूच--राज 
इत्युक्तसु । अपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-प्रयोगोऽपि चेति। नन्विति भाष्येण राज्य 


है शाब्दस्य राजयोगनिमित्तत्वव्यभिचारमनुभाष्य प्रयोगव्यभिचारेऽपि स्मृत्या राजयोगनिमित्त- 


तावसीयत इति परिहारार्थं यदीति भाष्यं व्याचष्टें--अस्मत्पक्षे त्विति । राज्ञ एव कर्मेत्य- 
साघारण्येन चिन्तितादे राज्ञा विशोष्टुमशक्यत्वात्प्रयोगोऽपि न व्यभिचरतीति परिहारान्त- 
राथं तेनेति भाष्यम्‌ अश्वमेधादावसाधारण्येऽपि राज्यशब्दप्रयोगादयुक्तमाशङ्कय किं च 
शब्देनाम्युच्चयार्थत्वं सूचयन्‌ व्याचष्टे--कि चेति। इलोकं व्याचष्टे--जनपदेति । यत्त्विति 
भाष्येणाथ वेति पूर्वपक्षभाष्योक्तं सावंलौकिकराजशन्दप्रयोगेणासार्वलौ किक्रजातिप्रयोगबाध- 
मनुभाष्यते न तत्र स्मृतिबंलीयसीति पाणिनिस्मृत्या सा्वलौकिकप्रयोगबाधोक्तथा--परिहृत- 


मित्युक्तम्‌ । तद्वयाचष्टे-तेनेति । सार्वळौकिकमपि प्रयोगैः बाधित्वेति ल्पप्लोपे पञ्चमी । 


यदुक्तमिति भाष्येण तथेति पूर्वपक्षभाष्योक्तं स्लेच्छाचाराप्रामाण्यमनुभाष्याचारेषु मध्ये 
शन्दप्रयोगरूपस्याचारस्यार्यम्लेच्छयोस्तुत्यत्वोक्तधा परिहृतम्‌, दद्व्याचष्टे- तुल्यक्षेति । 
तस्मादित्यधिक रणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्सादिति । नस्वधिकरणोपक्रमेऽञ्नाद्यकाम- 


_ वाक्योक्तस्यापि फलस्य राजसूयमध्यस्थावेष्टिप्रयोगविषयत्वोक्तचमिधानात्तु बहिःअयोग॑स्य 


फलात्तरकल्पनायामदृष्टकल्पनागौरवापत्ते: प्रकरणाद्वा राजसूयाङ्गत्वकल्पने राजशब्दाद- 
कषत्रियस्य राजसूयाप्राप्तावप्यज्ञप्रधानयोरेककतृंत्वनियमाद्‌ राजसूयस्य ब्राह्मणादिकतुंकत्वं 
विना तदङ्गभूतावेष्टिप्रयोगस्य ब्राह्मणादिकतुंकत्वानुपपत्तेन्राह्मणादिविशिष्टावेशिप्रयोगान्तर- 
विघ्यन्यथानुपपत्त्या ब्राह्मणादेरपि राजसूयप्राप्तेयज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्येति भाष्यावयवव्याख्या- 
नार्थः । क्षत्रियस्येव राजसूयोऽस्तीति वात्तिकावयवो न युक्त इत्याशङ्कघ, ब्राह्मणादिवावयैः 
्रयोगात्तरविघावन्नाद्चकामवाक्योक्तस्य फलस्य बहिःप्रयोगविषयतेव युक्तेत्याह--ततश्षेति । 


एतदेव प्रदनपुर्वमुपपादयति--छुत इति । 
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३] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३४९ 


नन्वेतयेति सर्वनामैथुत्या साक्षाद्विशेपख्येण चावेष्टौ प्रवृत्तेः क्रतुमध्यस्थस्याप्यवेष्टि- 
प्रयोगस्य दुवंलशास्त्रावगतस्वाराश्यफल्ववाधेन्नाद्यकलत्वावगमान्नान्नाच्चकामभ्षुतेवंहिःभरयोग- 
विपयता युक्तेत्याशङ्कते--ननु चेति । सत्यपि वलावलविशेपे प्रयोगभेदेन स्वाराज्यान्नाचयोः 
समुच्चयसम्भवे बाधो न युक्त इति परिहरति--नैतदिति । एतदेव विवृणोति-तथा 
हीति । यत्र विरोधिष्वं तत्र वाधानम्युपगमे ब्रीह्मादौ गुणभूते विकल्पः, प्रधानभूते सर्वेम्यो 
ज्योतिष्टोम इत्यादौ प्रयोगावृत्तिकस्पना, येन कारणेन प्रसज्यते । तेन कारणेन तत्परिहा- | 
राथं वाबो$म्युपेयते स्वाराज्यान्नाद्ययोस्तु भिन्नप्रयोगविपयत्वाइचवस्थोपपत्तेविरोधाभावाद्‌ । 
बलाबलत्वविशेपे सत्यपि बाघो नास्तीत्यर्थः । 

इलोक॑ व्याचष्टे--न होति । ब्राह्मणादिसम्यन्धाशप्रयोगमेदावगतेरवइयं भाविन्यावृत्ति- 
रित्युक्ते । नन्वविरोधे सत्यवाधितया राजसुयचोदनथावेष्टिग्रहणात्‌ । कन्नियकतुंकत्वावगमे | 
सति तद्दिरवराह्मणादिकर्तृसम्वन्धाठायोगभेदः । प्रयोगभेदे च सत्यविरोध इतीतरे- 
तराथयं स्यादित्याश क्ूथ--राजसूयेत्युक्तस्‌ । ब्राह्मणादिवावयेष्वेतच्छत््दाभावेन तदपेक्षया 
राजसूयचोदनाया दौवंल्याभावात्तदुक्तक्षत्रियक्तृकता न वाधितं शक्येत्याशयः। सम्प्र- 
त्यन्नाद्यकामवाक्यादपि राजसूयाद्वाक्यस्य दौर्वल्यं नास्तीत्याह--यदि चेति । अगृह्य- 
माणविशेपत्वमेवोपपादयति--यथंव हीति । या तु सामान्यप्रवृत्तष्वाद्राजसुयथुतेर्दुबलतोक्ता, 
सा नास्तीत्याह--न चेति । साधारणगवब्दताप्येतच्छब्दस्याप्यवेष्टिशब्दवाच्यानेकाग्नेयादि- 
यागसाघारण्यात्तुल्येत्यर्थान्तरन्यासेनाह--इयांस्विति । | 

नन्वेतच्छ्रुतेविशेषवाचित्वनिवन्धनवलीयस्त्वाभावेऽपि प्रत्यक्षशब्दोक्तसाक्षात्मरकृता- 
वे्टिवाचित्वाद्‌ बलीयरत्वोपपत्तेवंछावलविशेपों भविष्यतीत्याशचङ्कुते--नन्विति। प्रकृत { 
यज्यालोचनानपेक्षालक्षणः साक्षाद्भावः प्रत्यक्षशब्देन विवक्षितः । फलान्वये वैतच्छब्दस्य 
9 प्रस्तुयमानवाचित्वे वा प्रकृतयाज्यालोचनानपेक्षा स्यात्नन्वेतदुभयमप्यस्तीति परिहरति | 
स्यादिति । फलानन्वयोपपादनाथंम्‌--प्रत्ययेत्युक्ततु । यजिशब्दगृहीतावेष्टिरेतावच्छब्दे- 1 
नोक्ता । नन्वेतच्छब्दस्य फलान्वये प्रस्तुयमानवाचित्वे वा सत्यपि सर्वनाम्रत्वेन साक्षा- 
तकृतवाचितया प्रकृतप्रत्यभिज्ञानपेक्षप्रकृतालम्बनत्वाद्राजसूययजितो बलीयस्त्वं भविष्यती- 
त्याशङ्कघाह-प्रकृतमपि चेति । सवंनाम्नोऽपिं सन्निहितालम्बनत्वात्मत्यभिज्ञां च विना 
सन्निघ्ययोगाठाकुतवाक्यालोचनाधीनप्रत्यभिज्ञापेक्षा तुल्येत्याशयः । 

ननु महाप्रकरणादवान्तरप्रकरणबलीयस्त्वस्या भिक्रमणाधिकरणे वक्ष्यमाणत्वादन्ना- 
कामवाक्यस्थस्य यजेरवान्तराविकारलक्षणेनावान्तरप्रकरणेन प्रक्नतग्राहिवात्‌ बलीयस्त्वं . | 
भविष्यतीत्याशङ्कते--नन्विति । कथम्भावात्मकस्य प्रकरणस्य वावयैकवाक्यत्वकल्पनेन 
तादर्थ्यावोधकत्वादवान्तरग्रकरणे च सन्देशेन शीघ्रमेकवाक्यत्वावगमात्‌ भहाप्रकरणे तु 
सन्देझ्ाभावाच्छीघ्रमेकवाक्यत्वावगतेः सन्निकर्षविप्रकर्पाम्यां बढाबलविशेषो युक्तः । भधि- 
कारात्मकस्य तु प्रकरणस्य प्रकृतत्वमात्रापेक्षित्वात्‌ वहुनामल्पानां च प्रकृतत्वाविशेषा- . 
ल ग्रहणावगतेर्नावान्तरमहाधिकारयोवंलावलविशषेपोऽस्तीस्याश्चयेन परिहरति 
उ \ १ 
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३५० रट * मोमांसादर्शनम्‌ . ` व सू० 
स्वमतेन ब्राह्मणादिवाक्यानां कर्मान्तराविधायित्वेऽपि प्रोगान्तरविंधायित्वात्स्वा- 

„ '-राज्याच्नाद्ययोभिन्नप्रयोगविषयत्वेनाप्यवि रोधमुनत्वा प्रौढ्या कर्मान्तरविधायित्वाभ्युपगमेना- 
= `` विरोधमाह--यदि चेति। कर्मान्तरत्वे _ बार्हस्पत्यादिलिक्ञात्मकृतावेष्टिप्रकृतिकल्वे$पि 
सकृद्वृतत्यैकयागप्तीते्यागान्तरांणामनङ्गत्वेनातिदेशतोऽप्यप्रसेमंघ्यनिधानविघ्यन्यथानुपपत्त्या- 

चा भितोऽभिधेयदरव्यान्तरकस्पनेऽतिक्लेश्ापततेस्तद्विशेषानवधा रणाच्चानवस्थितशास्त्रार्थापत्तः 
प्रौढिमात्राथंत्वसूचनार्थोऽपि शब्दः । क 
ननु कर्मान्तरत्वे द्रव्यदेवतादीतिकत्तव्यतानवगतेः सङ्कद्‌ वृत्या च यागैक्यावगमा- 

न्मध्य निघानातुपपततेस्तद्विरिष्टानुष्ठानासिद्धिरित्याशङ्कुयाह-कर्मान्तरत्वे चेति । अतिदेशे- 
नावेष्टीष्वितिकर्ततव्यतालाभान्मध्यनिधानान्यथानुपपत््या च कल्पितेषु द्रव्यान्तरेपु तुल्यत्वा- 
द्यागीयत्वप्रतीतेः कल्पानां च यागान्तराणामितिकत्तंव्यतापेक्षायां श्रुतयागप्रक्ृतित्येनावंगताया 
अवटेरेव वुद्धिस्थत्वात्‌, तेषामपि तत््रकृतिक्वावगतेस्तदीयेतिकर्तव्यतालाभादभितो निधेय- 

, द्रव्यविशेषप्रतीतेनिर््धारितशास्त्रार्थानुष्ठानसिदधिरित्याशयः । 


` नन्वेवमपि राजन्यवाक्यस्य निमित्तार्थत्वोपपततेब्राह्मणादीनां प्रापकाणीति बहुवचनम- 
} युक्तमित्याशङ्कयाह--राजन्यस्यापि चेति। यदिशबव्दोपबन्येनानित्यत्वावगमात्‌ ब्राह्मणादिः 
, * ' वाक्तुल्यप्रवृत्तः क्रतुमध्यप्रयोगे च राजन्यस्य नित्यत्वाद्यदिशब्दानुपपत्तर्त्रह्मणवाक्यस्थ- 
. स्याख्यातस्य राजन्यवाक्येऽनुषक्तस्य विध्यनुवादवेरूप्यपरिहाराथं ब्राह्मणवंश्यवावयवत्‌ 
` राजन्यवाक्येऽपि विधितया तुल्यप्रवृत्तः ब्राह्मणवैस्यवत्‌ राजन्यस्यापि कर्मान्तरेण, प्रयोगा- 


` ` अध्ाद्यकामवाक्यैकवाक्यस्वलम्यस्य राजन्योऽज्नाद्यकामो यजेतेति फलपदानुषङ्भस्य ब्राह्मणो- 
' ऽन्नाद्यकामो वैश्योऽञ्नाद्यकाम इति वत्‌ राजन्यस्याप्यविशेषात्तत्रयोगस्यापि फलभेदाद्धेदा- 
 वगतित्याशयः । यदि राजन्य ऐ्द्रं मध्ये निधायाहुत हुत्वाऽभिघारयेदित्य'नुषङ्ग छम्यस्य 


५. राजन्यकरतुकप्रयोगविषयैन्द्रमध्यनिधानपुर्वंकाभिघारणविधिवाक्यस्य तन्त्रप्रयोगे विनानुप- . - 


।  पत्तेरपि प्रयोगभेदो$वसीयतइत्याह--'एवं चेति । 

क ननु क्रतुमध्यस्थेऽपि प्रयोगे मधघ्यनिधानलिङ्गादवेष्टिरित्येकवचनश्चुतेश्च तन्त्रत्व 
_ _मव्रिष्यतीस्याशङ्कयाह्‌--राजसुयेति । 'आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणैन्द्र एकादशकपाल 

ऋषभो दक्षिणा, वैश्वदेवश्चरः पिशङ्गी पृष्ठौही दक्षिणा म॑त्रावरुण्यामिक्षा वशा दक्षिणा 

४ बाहस्पत्यक्चरुः . शितिपृष्ठो दक्षिणेति, दक्षिणाभेदाद्दक्षिणायाञ्च कर्तर्त्रानत्यर्थत्वात्कतृष्वा' 

` धिषठानदरवयैक्येऽपि प्रयोगाङ्ग भुतकत्‌रूपभेदद्वारा प्रतियागं प्रयोगमेदावगतेः क्रतुमध्यप्रयोगे 

ड ल खि । अतस्तस्मात्‌ कषत्रियस्यैवेत्युपसंहारवात्तिकं युक्तमेवेत्याह 

“कक ॥३॥ 

जमन लर ` इति ह्ितीयमवेष्टयचिकरणमु] . . । «७ 
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भां० प्र-र्‍्येद मे “राजा राजसूयेन .स्वाराज्यकामो यजेत” राजा स्वाराज्यकामना 


'के लिए राजसूय यज्ञ करे । इस प्रकार की विधि है । इसी प्रकरण में “आग्नेयष्टाकपालं . 


निर्वपेत हिरण्यं दक्षिणा । ऐन्द्रमेकादशकपालम्‌ ऋषभो दक्षिणा । वैश्वदेवं चरुं पिशङ्गी 
प्रष्ठौही दक्षिणा । मैत्रावरुणी मामिक्षां वशादक्षिणा । वाहंस्पत्यं चरुं शितिपृष्ठो दक्षिणा” । 
इस वाक्य में अवेष्टि नाम के यज्ञ को भी विधि है । इस अवेष्टि यज्ञ के सम्बन्ध में श्रुति 
में कहा है कि “यदि ब्राह्मणो यजेत वाहंस्पत्यं मध्ये निधाय आहुति हुत्वा तमभिघा रयेत्‌ । 
यदि राजन्य ऐन्द्रम्‌ । यदि वैश्यो वैश्वदेवम्‌ ।” यदि ब्राह्मण याग करे तो वृहस्पति देवता 
को अर्थात्‌ वृहस्पति जिसका देवता है उस चरु का अर्थात्‌ पाँच प्रकार की हविः को 


"सध्य स्थान में आहुति देकर उसका अभिघारण करे । यदि क्षत्रिय याग करने वाला हो 


तो इन्द्र जिसका देवता हो उस हविः का मध्य में कर अभिघारग करे और यदि वैश्य 
यागकर्ता हो तो विश्वदेवता जिसका देवता हो उस हविः का मध्यवर्ती कर अभिघारण 
करे? । इसमें संशय होता है कि पूर्व अधिकरण में जिस प्रकार ' ऐन्द्रवायवाग्रत्व का 
विधान करने के लिए “यदि” शब्द से युक्त वाक्य से 'रथन्तर' नामक साम को उसके 
निमित्त के रूप में अनवाद किया गया है, वैसे इस स्थल में भी “आग्नेयमष्टाकपालम्‌' 
इत्यादि वाक्य के पञ्चम स्थान में पठित वार्हस्पत्य चढ को तृतीय स्थान में अर्थात्‌ मध्य 
स्थान में स्थापन करने के लिए ही क्या “यदि ब्राह्मण: इत्यादि वाक्य में “यदि 
शब्द से ब्राह्मण आदि को निमित्त के रूप में अनुवाद किया गया है या इसके द्वारा 
ब्राह्मण आदि का याग के सम्बन्ध का विधान किया गया है अर्थात्‌ व्राह्मण आदि के 
पक्ष में नवीन याग का विधान किया गया है, इस विचार के लिए यह भी विचार करना 
आवश्यक है कि राजसूय में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वश्य तीनों का ही अधिकार है, या 
केवल क्षत्रिय का ही अधिकार हैं? इसका निर्णय करने के लिए इसका भी निरूपण 
करना उचित है कि “राजा' यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वषय इन ताना वर्णो का 
वाचक हैं या केवल क्षत्रिय का ही वाचक है ? इसके लिए यह भी विचारणीय हैं राज्य" 
कर्तृत्व ही “राजा” इस शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त हैं अर्थात्‌ वाचकता का कारण दया 


, क्षत्रियत्व जाति ही उसकी प्रवृत्ति का हेतु है? 


इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी का कहना है कि राज्यकतुल्व राजा इस शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त है, कारण जिसका राज्य है, जो राज्य का शासन करता ह, वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी वर्ण का हो, शिष्टजन उसको राजा बहते हैं, अतः, 
राज्य से सम्त्रद्ध, राज्यकतुंत्व ही राजा इस शब्द का प्रचत्ति का निमित्त है, ऐसी 
स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णो के व्यक्ति राजा हा सकत ह 
इन तीनों वर्णों में जो राज्य करने वात्ता होगा वह राजसूय यज्ञ कर सकता ह । जब्र 
दीनों बर्णो के व्यक्ति, राजसूय यज्ञ में अविकारा हू ता देष्टः यज्ञ में भी उनका 
स्वस्थ था अधिकार अप्राप्त नहीं हे वरन्‌ स्वतः प्रात हो द । अतः, उसके विधान की 
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आवश्यकता नहीं हे । ऐसी स्थिति में “यदि ब्राह्मणः इत्यादि वाक्य में कर्मान्तर का 


विघान नहीं किया गया है, किन्तु, उनके द्वारा ब्राह्मण आदि का निमित्तरूप में उल्लेख है। 


सिद्धान्त का यह कहना है कि “वेष्टौ क्रतुप्रधानमुच्यते'' = अवेष्टि नाम के यज्ञ 

में ब्राह्मण आदि का उल्लेख क्रतु प्रधान है, यज्ञ में अप्रास ब्राह्मण आदि वर्णो की प्राप्ति 
ही इससे बोधित है, इस वचन के द्वारा जो कमं उपदिष्ट होता है, वह पुर्व से प्राप्त 
नहीं है, अपितु एक स्वतन्त्र कमं है, क्योंकि, “राजसूय' यज्ञ में ब्राह्मण का अधिकार 
« नहीं है । “राजा राजसूयेन यजेत” इस श्रुतिवावय से जो राजसूय यज्ञ का .विधान होता 
है--वह. राजा का ही कतंब्य है, जिसका राज्य है, वह राजा है यह अर्थ, नहीं है, 
अर्थात्‌ राज्यकतृत्व राजन्‌ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है । वरन्‌ राजन्‌,. शब्द से ही 
राज्य शब्द निष्पन्न होता है, कारण, भगवान्‌ पाणिनि ने “तस्य कर्मणि” (पा० सू०) 
इस सूत्र से आरम्भ कर “पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌” (पा० सू० ) इस सूत्र के द्वारा 
व्यक्त किया है कि “राज्ञः कर्म” अर्थात्‌ राजा का कर्म इस प्रकार के अर्थ में राजन्‌ 
शब्द से यक्‌ प्रत्यय कर राज्य' यह शब्द निष्पन्न होता है, कारण, राजन्‌ शब्द सूत्रोक्त 
पुरोहितादि गण में अन्तर्भूत है । अतः, व्याकरण स्मृति से अवगत होता है कि वर्णलोप- 
पुर्वक 'राज्य/ इस शब्द से 'राजा' यह शब्द निष्पन्न नहीं होता है, वरन्‌,' राजन्‌ शब्द 
से ही राज्य शब्द निष्पन्न होता है । “राजानम्‌ अभिषेचयेत्‌” = राजा को अभिषिक्त 
करें, इस शास्त्रवाक्य से भी यह अवगत होता है कि अभिषेक से पूर्व से ही अभिषेच्य 
व्यक्ति राजा रहता है और अभिषेक के बिना उसका राज्य पर अधिकार नहीं रहता है । 
इसीलिए राज्यप्राप्त करने पर जो उसको राजा कहा जायगा । यह भी शास्त्रसम्मत 


. नहीं है. । अतः “राजानम्‌ अभिषेचयेत्‌” इस शास्त्रवाक्य में राजा शब्द का अर्थ 


क्षत्रिय होता है । मनु आदि घमंशास्त्रियो ने भी कहा है कि राज्यशासन, प्रजापालन 
यह क्षत्रिय का ही कर्म है, ब्राह्मण या वैश्य शास्त्रवाक्य का उल्लङ्खन कर राज्यशासन 
करता है, उस राज्य को भी क्षत्रिय के कर्म के सादृश्य के अनुसार राजा कहा जाता है, 


किन्तु यह प्रयोग गौण है। इसीलिए कोषकर्ताओं ने भी “राजा मृगाङ्घ क्षत्रिये नुपे ` 


अर्थात्‌ मृगाङ्क = चन्द्र एवं क्षत्रिय नूप राजा का अर्थ है। इस स्थल में क्षत्रिये नुपे' 
इस प्रकार सामानाधिकरण्य होने से यही अर्थ सिद्ध होता है । अतः, राजा यह केवल 
क्षत्रिय जाति का हो वाचक है और शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय का हो अभिषेक, 
राज्यशासन, प्रजापालन आदि कमं विहित है तो “राजा राजसूयेन यजेत” इस वेदवाबय 


में केवल क्षत्रिय के लिए राजसूय यज्ञ विहित होता हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण आदि की 


$ प्राप्ति नही है । 
. राजसूय प्रकरण में पठित अवेष्टि नाम का यज्ञ भी अन्तःक्रतु है अर्थात्‌ राजसूय यज्ञ 


के मध्य में ही क्षत्रिय का कर्तव्य है, अतः, यह अन्तरवेष्टि है । किन्तु ब्राह्मण या वैश्य 


यदि विशेष कामना से युक्त हों तो वे बहिःक्रतु अर्थात्‌ राजसूय के बिना ही पृथक्‌ रूप से 
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'- अवेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं । इस अनुष्ठान का वैशिष्टय “यदि ब्राह्मणो यजेत” , 

इत्यादि वचन में उपदिष्ट है । इस पक्ष में 'यदि' शब्द निमित्त का वाचक नहीं हैं। 
किन्तु, यह तात्पर्यं का ग्राहक है । इसीलिए, इस स्थल म॑ ब्राह्मण आदि के पक्ष में उक्त 
गुणविशिष्ट स्वतन्त्र कमं का ही विधान किया गया है, ब्राह्मण आदि पूर्व अधिकरण में 
कथित रथन्तर के समान निमित्त नहीं हैं । “एतया अनाद्यकामं याजयेत्‌” इस वेदवाक्य 
से इस 'बहिःक्रतु' अवेष्टि का फल कहा गया है । 

“अवेष्टी'” = अवेष्टि नाम के यज्ञ में, “'करतुप्रधानं'' = यज्ञ प्रधान = प्रयोगान्तर प्रधान 
अर्थात्‌ अन्य कमं का प्राधान्य “उच्यते” = शति के द्वारा बोधित होता है, “यज्ञसंयोगात्‌ 
केवल श्रुतिः सें हो नहीं अपितु राजसूय यज्ञ में संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध या 
अधिकार है ॥ ३॥ 
॥ द्वितीय. अवेष्टि अधिकरण ॥ 


अथ तृतोयमाधानाधिकरणम्‌ 
[३] आधानेऽसवंशेषत्वात्‌ ॥ ४ ॥ सि० 


झा० भा०-इदं समामनन्ति-वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रोष्मे राजन्यः, 
हारदि वेश्य? इति । तत्र संदिह्यते--कि ब्राह्मणादिश्ववर्ण निमित्तार्थ--ब्राह्मणा- 
` दय आदधाना वसन्तादिष्वादधीरनिति, उत ब्राह्मादौनामाधानं विधोयत इति । 
कथे निमित्तार्थता स्यात्‌ ? कथं चाऽऽघानविधानमिति) ? यदि ब्राह्मणो वसन्ते 
इति पदहृयं` परस्परसंबद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं श्रवणम्‌ । अथ ब्राह्मण आदधीत 
इति, आधानचिधानं ब्राह्मणस्य । एवं राजन्यादिष्वपि । कि तावत्‌ प्रापम्‌? ? निमि- 
तार्थं श्रवणमिति। कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दा: । कि निमित्तसारूप्यम्‌ । 
ब्राह्मणादीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ । तच्चाविदितं वेद्यत इति। 

ननु ्राह्मणादीनामादधातिनाऽप्यस्त समुच्चारणम्‌ । बाढमस्ति समुच्चा- 
रणम, न त्वमोषामाधानसंबन्धो न विदित: । केन प्राप्तो विदित इति काम- 
श्तिमि:*। कामश्रुतयः. अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम:, वशंपर्णमासाभ्यां स्वगं- 
कामो यजेत इत्येवमादयः । कथमाभिः श्रुतिभिराधानं प्राप्रमिति उच्यते। 


सामर्थ्यात्‌ । यथाऽर्निहोत्रमभिनिवरत्यते) तथा कुर्यात्‌ । यथा दशापुरणमासावभि-' 


गस 
निवत्यते, तथा कुर्यात्‌। न च गाहपत्याहवनीयान्वाहायंपचनादिभ्यो विनेतानि 
कर्माणि सिध्यन्ति । समामनन्ति हि 'यदाहवनोये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः 


. १. ब.वा। - २. ब. पदद्वयस्य परस्परेण संबन्ध: । 
३. ब. कि प्राप्तं। ` ४. ब. कामश्रुतिभिरिति ब्रूमः 1 
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प्रोतो भवति' इत्येवमादि । तेन सामश्यदितदुक्तं भवति, आवहवनीयादि कतंव्य- 
सिति । तच्चाऽऽधानेन विना न सिध्यतोत्या धानमपि कतंव्यमित्यवगस्यते। 
तत्केन कतंव्यम्‌ ? यस्य कामश्रुतयः । ताश्चाविशेषेण' ब्राह्मणादीनाम्‌ । तस्माद- 
मोषामाधानसंबन्धो विदित इति। अपि चोभाभ्यां ब्राह्मणादीनां संबन्धे विधोय- 
माने वाक्य भिद्येत । न हि तदानीमेकोऽयो विधीयते । अतो निमित्तार्थाः श्रुतय 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्रापे । ban 4 
:-अधघानेष्सवंशेषत्वात्‌ । प्रापकाण्याधा' श्रवणानि । कुतः ? 
सचर्मणा Foe न श्रुतिलिङ्गादीसन्यतमेनोच्यते । लि तार १ 
अग्नीनां सर्वशेषत्वात्‌, तच्छेषत्वाच्चाऽऽधानस्य । किमतो यद्येवम्‌ ? अग्नयः 
कामश्रुतिभि: प्राप्नुवन्ति, ना$धानमिति । नन्वस्नीनामभ्युपाय आधानमिति, 
उच्यते । नेतेषामजन आधानमेवेकोऽभ्युपायः, कि ताहि? यथाऽयेषां 
्रव्याणामुत्पादने क्रयणादयश्चाभ्युपाया एवमग्नौनामपौति। न नियोगत 
उत्पादनमेव । तेन पक्ष आधानं प्राप्नोति, पक्षे न । यतरस्मिन्पक्षेऽप्रापिः । ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ब्राह्मणादीनामाधानस्य। ब्राह्मण आत्मार्थमाद- 
घोतेति ।'यदैतद्वचनम्‌, तदा55त्माथमेवा$ हिता आहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । 
एवं च सति, न कृत्रिमेण, याचितेन वा कर्मण्यग्निहोत्रादीन्यनुष्ठातव्यानीति 
गम्यते। तेनाकृत्रिम एव केवलोऽरिनः। तेषां साधक इति निश्चीयते । कथं 
चाऽऽत्मार्थंताऽऽधानस्य गम्यत इति ? कत्रंभिप्राये हि क्रियाफल आदधीतेत्येत- 
दात्मनेपदं सम्भवति । असत्यस्मिन्वचने कामश्रुतिपरिग्रहे नाऽऽधानस्याऽऽत्माः 
थंता भवेत्‌ । अपि च सतोष्वेतास्वाधानश्चुतिषु न कामश्चुतयः शक्नुवन्त्यपराः 
माधानश्रुति कल्पितुम्‌ य॒थाप्राप्स्या55धानस्य* पुनः श्रुतय एता भवेयुः ! 
असतोष्वेतास्वाधानश्रुतिमपरिगह्वन्त्य: कामथुतयोःशक्यानग्निहोत्रादीन्वदन्तीति 
परिगृह्होयुराधानश्रृतिम्‌ । सतीष्वेतासुः येषामाधानमुक्तं, तानधिकृत्योत्तरकाला: 
कामश्रुतयो भवन्तोति गम्यते । 
यका जता केवलस्या5धानस्य विधायिका श्रुतिः “एवं सम्पन्न 
त्‌ 7 सहते, य एवं विद्वानग्निमाधत्ते (मै० सं० १-६-३) इति । तया 
प्राप्रस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादोनां श्रवणानि भविष्यन्ति। उच्यते । संभार 
विधानार्था पुनः श्रुतिरेषा। नेति ब्रूमः। भिन्नं होद वाक्यं संभारविधान- 
वाक्यात । अन्यो ह्ययं आघत्त' इति, अन्यः) अप उपसृजति’ इति । एकार्थ- 
विधाने हथेक॑ वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावर्थौ । तस्मादत्र वाक्यभेद इति. 
उच्यते। “वसन्ते ब्राह्मणोह़नोनावधोत' इत्यस्यां भुतो सत्या^ पुनः शु 
१. ब. श्राविशेषेणैव । २, ब. यया । ३. ब. सतीषु तु तासु । 


४. क, सपत्नं । ५, ब. सत्यां न। 
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केवलस्या$ःधानस्याविधायिका' । अपामुपसजंनं तु विधीयते । तदेकस्समिन्नर्थ 
विधोयमाने, नानेकार्थ भवति* । नन्वाधानस्येतद्रिधानम्‌ ? गुणार्था सा पुनः 
श्रुति: । नेति ब्रमः। सा ब्राह्मणादिसंबद्धा प्रथमा श्रुति: । इयं केवला पुनः 
श्रुतिः । कुतः ? सा हि शब्देन विदधाति । तत्र लिङमुच्चरन्तीं पश्यामः । इयं 
प्रशस्तमाधानमित्याह । ततः प्रशस्ततासाधानस्यानुमन्यामहे । एवं च, “वसन्ते 
ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्येषा विधायिका श्रुतिरिति ब्रमहे। नेतत्प्रज्ञंसावचन- 
मस्मत्पक्षे बाधते । शक्यते ह्यन्येन विहितमन्येन प्रशस्तमिति वदितुम्‌ । यदि 
त्वेतद्विधायकसित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुध्येत? । कथम्‌ ? अज्ञातस्य ज्ञापन 
विधानमेतत्‌ । यदि* प्रशंसावचनेनापुर्व विज्ञाप्पेत, तदा लिङा नापूर्वं ज्ञापितं^ 
भवेत्‌ । तत्रापुर्वज्ञापनवचनः शब्द उपरुध्येत । न तु लिङा विहिते प्रशंसा- 
वचनसुपरुध्यते । विहितेडपि हि वाक्यान्तरेण प्रशंसावचन'मवकल्पते । अपि 
च यल्लिड विधानं, तच्छरत्या, वाक्येन तु प्रशंसा” गम्यते । श्रुतिश्च वाक्यादू- 
बलीयसो । 

नन्विदमपि वाक्यं ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत इति । उच्यते । स्वपदार्थंमत्र थुति- 
विदधात्याधनम्‌, ब्राह्मणादिसंबन्धेन परपदार्थ प्रशंसति, य एवं “संपत्नं अतृव्य 
सर्वात “सहत' इति। नन्वनेकगुणविधानं त्वया वाक्येनाध्यवसितं भवति । 
नेष दोषः । अगुणविधिपरे हि वाक्ये भवत्यनेकगुणविधानमित्युक्तम्‌+ तद्गुणास्तु 
विघोयेरन्नविभागाद्विधार्थे न चेदन्येन शिष्टा इति। तस्माद्‌ ब्राह्मणादिसंयुक्ता 
विधायिका श्रुतिः । इयमपि केवलस्याऽऽधानस्य पुनःश्रुतिः संभारविधानमुप- 
क्रमयितुमिति सिद्धम्‌ । 

यडुक्तमनेकगुणविधाने वाक्यं भिद्येतेति । यदीमौ गुणावाधानविशिष्टो विधो- 
येयाताम्‌, भवेद्वाक्यभेद: । द्वाभ्यां ठु विशेषणाश्यां निशिष्टमेकमाधानं विधा- 
यिष्यते । तेन न भविष्यति वाक्यभेदः । तस्माद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानस्य प्राप- 
काणि श्रवणानोति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति तृतीयमाधानाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


त० वा०--'वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत' इत्यादिषु प्राप्त्यप्राप्तयाशङ्वायाँ 
पूर्ववदेव सन्देहः । तत्र यदि कथंचिदपि प्राप्तिरस्ति, ततो विनाऽपि यदिशब्दान्नि- 


१. ब. विधायिका । २. ब. भविष्यति । ३. व. विरंध्यात्‌ । 
४. ब. यद्येतेन । ५. ब. विज्ञापितं । 

६. ब. उपपद्यते । तच्चावकल्पत एव इत्यधिकम्‌ । 

०७. ब, प्रशंसया 1 ८. सपत्नं । 
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मित्तार्थत्वं, तदा च ब्राह्मणवसन्तादिसम्बन्धः परस्परनियमात्मकं फलं भविष्यति। 
अथ त्वप्राप्तिः, प्रापकाणि ब्राह्मणवसन्तादिविरिष्टस्याऽधानस्य, तदा च पूर्वेत्र 
पूर्वत्रोत्पत्तिवाक्यशिष्गुणावरोधादुत्तर उत्तरो गुणः कर्मन्तिर कल्पयतीति 
श्रीष्याधानानि भविष्यन्ति | स्वार्था एव वाञनय आत्मनेपदनिर्देशाद्विज्ञास्यन्ते । 
द्रस्य चाप्राप्तः । निमित्तार्थपक्षे तु सर्व बिपरीतमेव । एतेन “वसन्ते ब्राह्मणमुप- 
नयेत' इत्येवमादीन्यपि तुल्यहेतुत्वाद्विचारितानि द्रष्टव्यानि । तत्रेतावान्संक्षेपार्थ: । 
सामर्थ्याक्षिप्तमाधानं सामान्यवचनेन वा। 
तस्माद्र्णविशेषणां निमित्तार्था पुनः श्रुतिः ॥ 
एकस्तावत्ूवंपक्षहेतुरगिनहोत्रादिचोदनाभिरेवाऽधाननिष्पाद्याहवनीयादिसाध- 
नत्वाद्विनाऽनुपपद्यमानाभिः प्रापितत्वाद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानं निमित्तार्थं श्रूयत 
इति | यदि तु प्रत्यक्षवचने सति सामथ्यंमप्रापकमिति कल्प्यते, ततोऽस्माद्‌ 
गुणापहतशक्तिकाद्विधेरनपहृतशक्तिरपरो निर्गुणो विधिरस्ति “य एवं विद्वान- 
ग्निमाधत्ते' इति । तेन प्राप्ते रप्रापकत्वमिति | 


सिद्धान्तहेतुस्तु । 
प्रत्यक्षविधिसद्भावाल्लभ्यते ताऽऽ्ुमानिकः । 
प्रापकत्वमतो नार्थवतंमानापदेशयोः ॥ 


न तावन्नित्यमर्थंस्य प्रापकमस्ति' । उपायान्तरेणापि प्रतिग्रहादिना पुरुषान्त- 
राहितानामात्मनेपदेनानियतानां सुलभत्वात्‌ । प्रत्यक्षवचने सति अन्यथातुपपत्ति- 
पक्षे सति, भर्थापत्तिलभ्यश्रुत्यपरिग्रहाच्च। 'य एवं विद्वान्‌' इत्यपि वतंमानापदेशः 
प्रत्यक्षायां लिङि ब्राह्मणादिवाक्येषूपलभ्यमानायां न विधिरशक्ति लभते । अस्ति 


' चैतदुपन्यासस्य प्रत्यक्षविधियुक्तोदकोपसर्जनादिसम्भारविधानार्थत्वमित्याभ्रापतमेव 


ब्राह्मणादिविशिष्टमाधानं विधीयत इति । 

कि निमित्तसारूप्यमिति-यदिशब्दादयनुपबन्धाभिप्रायस्‌ । ब्राह्मणादीनां 
बसन्तादिविधिभिः समुच्चारणमिति-परपदसम्बन्धसंचारितायां विधिशक्तौ 
निमित्तफलत्वात्‌ । ब्राह्मणादोनामादधातिनाऽपीति-अप्राप्तौ विशिष्टविधानोप- 
पत्त्यभिप्रायस्‌ । 

इतरस्तु प्राप्तत्वेन विधेयत्वं निवर्तयति--न त्वमीषामाधानसम्बन्धो न विदित 
इति। केन प्राप्तो विदित इति--प्रापकाक्षेप:। इतरस्तु निराकरणमपश्यन्बली- 
यांसं च प्रत्यक्षविधि किमर्थ प्रथममेवोपन्यस्यामीति मत्वा कामश्रतिभिरित्याह । 


काः कामश्चुतय इति-सक्रोधे प्रापणशक्तावाक्षिप्तायां स्वरूपमेवेष न जानातीति 


7 मम १, क० प्रापकत्वं 


*ट्तै०मापकत्व सा 
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मन्यमानो दर्शयति--अग्निहोत्रादिफलविधय इति । कथमन्यपराभिः सतीभिस्त- 
त्ापितमित्याशङ्कार्था्पात्त दशंयति | तेन 'कमंजे कमं यूपवत्‌' इति आहवनी- 
यादिग्राहिभिः कमंभिरनन्योपायत्वाद्गृहीतमाधानमिति । सर्वंप्रकारासम्भवे च - 
विशिष्टविधिर्भवतीहि, सम्भवापेक्षया वाक्यभेदमाह । एवं प्रापे ब्रूमः । 

आधानेऽपि पूववदेव प्रापकाणि श्रवणानि कथस्‌ ? असर्वशेषत्वात्‌ । यदि हि 
सवंकर्मणां' शेषभूतमाधानं भवेत्‌, ततस्तैराक्षिप्येत वा, न वा। तेषां तु “रूपं 
बाऽरोषभूतत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽहवनीयादिग्रहणमात्रपर्यंवसानान्न कश्चिदप्या- 
घानाङ्गत्वप्रतिपादने हेतुरस्ति । यत्तु "स्वार्थं बा' इति वक्ष्यति तत्सवं- 
कर्मार्थाग्न्यर्थत्वादिति व्याख्यास्यते । किमतो यद्येबमिति-अङ्गाङ्गमप्यन्यथानुप- 
पत्त्या शक्यमाक्षेप्तुमिति मन्यते । 

सिद्धान्तवादी त्वन्यथानुपपद्यमानत्वादग्नयः कामश्चुतिभिः प्राप्नुवन्ति, 
नाऽधानमित्याह-नन्वाधानमग्नीनामभ्युपाय इति । तत्र नाम रूपमात्रं गृह्यते; 
यल्लौकिकोपायसाध्यं भवति । वखशकटादि। न चाऽहवनीयो लौकिकोपायाः। 
तस्मादवश्यमेषां वेदेनेवोपायोऽप्यक्षेपतव्यः। स तु चाऽधानव्यतिरिक्तोऽस्तीति, 
तदप्पाक्षिप्तमिति । उच्यते । न। अनेकान्तिकत्वात्‌ । अग्नीनां हि याञ्चाक्रयाप- 
हारादयोऽभ्युपायाः सन्ति । स्वैश्च तैराहवनीयादिमात्रप्राथित्यः कामश्षुतयो निरा- 
काङक्षाः क्रियन्ते । तस्माचेकान्तेनाळधानं प्राप्तमिति, अस्ति नियमविधेरवकाशः | 

तत्रैतत्स्यात्‌ । तैवोपायान्तरोपात्तानामाहवनीयादित्वं सम्भवति, संस्कार 
निमित्तत्वादिति । 

तत्रोच्यते 

सत्यं प्रथममाधानादुत्पद्त्तेऽनयस्नयः | 
पश्चात्तु ब्रीहिवत्तेषां नोपायान्तरवारणस्‌ ॥ 

यथेव हिं व्रीह्यादीनां न तावत्कुषिमन्तरेणोत्पत्तिः। अथ च न सवंपुरुपैस्तथै- 
चाऽप्यन्ते | क्रयादिभिरपि ळभ्यमानत्वात्‌ । एवं तावत्प्रथममेक आधानेनोत्पाद- 
रिष्यन्ति । अपरे तु तस्मादुपायान्तरेण प्राप्स्यन्ति । ततश्च यथा घटादीन्‌ कुम्भ- 
कार उत्पाद्योपाद्य विक्रीणाति, ददाति च, तथेवेकः कश्चित्पुनः पुनरग्नीनाधायाऽप- 
रेभ्यो दद्यात्‌ । अतः प्रतिपुरुषमाधानं पकष प्रासं; पक्षे नेत्यस्ति विधानस्य विषयः। 
पक्षेऽपि वा नेव प्राप्तिरस्तीति वक्ष्यामः। 

प्रत्यक्षविधिपक्षे पुनरुपायान्तराणि निवतंन्ते। तदा ह्यादधीतेत्यात्मनेपदेः 
नाऽऽधातुगाम्येवाऽधायफलमिति गम्यते । तस्य च फलमाहबनीयादि तदकर्तुनं 


१. सर्वकर्मणामिति । 
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भवतीति, तं प्रत्यनाहवनीयत्वमेव स्यात्‌ । अर्थाक्षेपपक्षे ज्वानुमानिकयाः श्रुतेरा- 
त्मनेपदपरस्मैपदविवेकाभावादकतुविषयेष्प्यविरोधादुपायान्तराणि न निवर्तेरन्‌। 
अतोश्वदयमेव विधेयमेतदिति । 


अपि च सतोष्वेवा$धानश्रुृतिष्विति पाक्षिकीमपि प्राप्ति निराकरोति । पूर्वे- 
भेव हि व्याख्यातं नियमादीनामप्राप्तविधित्वं, श्रुतसम्भावनायामश्चुतकल्पनानव- 
सरात्‌ | सन्ति चाऽधानस्य प्रत्यक्षा श्रुतय इति, नान्या: कल्पयितुं लभ्यन्ते | यदि 
ह्येता न स्युः, तत्राऽधाना दृतेऽरिनहोत्रादीनामशक्यानुष्ठानत्वा द्विधयोऽनर्थका भव- 
न्तीति, स्वसिद्धयर्थमाधानश्चति परिगृह्णीयुः। सतीषु त्वश्चुतकल्पनाभयाद्येषामे- 
ताभिः प्रापितं, तेषामेव कामश्रुतयः प्रयोजिका इति, न कल्पयन्ति । 


सवंपूर्वोक्तदोषपरिहारेणेदानीं प्रत्यवतिष्ठते । प्रत्यक्षमन्यद्विघायकमस्त्याधानस्य 
वचनस्‌ । यस्मिन्सति निमित्तार्थानीतराणीति 'य एवं विद्वानग्निमाधत्ते' इति | 
तत्र प्रतिविधत्ते सम्भारविधानार्था पुनः श्रुतिरेषेति। परः पुनः प्रकरणेन संभार- 
सम्बन्धं मन्वानः पृथरवाक्यत्वमापाद्येतदेवोत्पत्तिवाक्यमित्याह । न *ह्युदकोप- 
सर्जनादीनामाधानेनेकवाक्यता सम्भवति । भवेदत्रार्थभेदे नानावाक्यत्वम्‌, यद्याधानं 
विधीयेत । तदब्राह्मणादिसंयुक्तेविहितमिति गुणार्थमेवेह पुनः श्रूयते | कुतो नु 
खलु निर्णयः ? कतरद्नयोरुत्पत्तिवाक्यमिति तदुच्यते 

ब्राह्मणत्वादिसंयुक्ते प्रत्यक्षः श्रूयते विधिः। 
इतरत्रार्थंवादेन कल्पनीयो बलादसौ ॥ 

यदि ह्येते दवे अपि वाक्ये विधातुणी स्याताम्‌, ततः समानविषये सती स्पर्धेयातां 
कतरद्विधत्तामिति | अत्र पुनरेकं विधायकम्‌ । एकं स्तावकम्‌ । न च स्तावकेन 
्राह्मणादिसंयुक्तस्थ विधायकत्वं निवायंते, तदानुगुण्यात्‌ । यदि तु “य एवं विद्वान्‌ 
इत्यपि विधिसरूपं स्यात्‌ । ततो विहितस्य पुर्नावधानानुपपत्तेरस्मत्पक्षं निरुन्ध्यात । 
लिङा तु विहितस्य सम्बन्धिसम्भारविधिप्ररोचनार्थं तु स्तुतिसहितस्य पुनःश्रवणः 
मित्यविधायकम्‌ । लिझा च तावद्धात्वर्थविधानं स्वपदेनोपात्तत्वाच्छौतम्‌ | 
प्राशस्त्यं पुनर्वाक्येन, ततश्चाऽनुमानिको विधिरिति विप्रकृष्यते । 

तन्विदमपि वाक्यमिति-्राह्मणादिपदार्थापरित्यागाभिप्रायस्‌ । सिद्धान्तः 
वादी वदति, आधानं तावच्छुत्या, शेष वाक्येन नाम भवतु, स्वपदोपात्तायाः 
स्तुतेरभावात्‌ । 'एवं द्विषन्तं भ्रातृव्यमवाति सहते' इत्यादिपदसम्बन्धेनैव स्तुतिः 
रिति वाक्यम्‌ | कतृंकालविशिष्टप्रधानाधानविधानाच्च वाक्यमेदपरिहारात्सिद्ध 

घ्रापकत्वम्‌ ॥४॥ 

( इति तृतीय विशिष्टाधानविधेयत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ ) 
१. क० ह्मनुपसजना । 
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= 


४] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३५९ 


1 अथ तृतीयमाधानाधिकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
न्या० सू०--यदिति भाष्येण वचनव्यक्तिमेदस्य सन्देहहेतुत्वेनोक्तस्या्यानानपेक्ष- 
पदान्तरान्योन्यान्वयायोगेनायुक्तत्वात्‌ पूर्वपक्षवचनव्यक्त्ययोगापत्तर्ब्राह्मणादिप्राप्त्यप्रापि- 
सन्देहे विघ्यविधिसन्देहहेतुं वक्तुमाह--वसन्त इति। 


ननु सत्यामपि प्राप्तौ निमित्तवाचियज्यादिशब्दाभावान्निमित्तार्थता न युक्तेत्या- 
शङ्कूघाह-तत्रेति । प्राप्तस्य ब्राह्मणादेनिमित्तत्वं विनाऽवयायोगात्तद्वाचिशब्दाभावेऽपि 
निमित्तताऽवसीयत इत्याशयः । भाष्यस्य तहि का गतिरित्याशङ्कघाह--तदा चेति। 
ब्राह्मणो यद्यादबीत ततो वसन्तइति वचनब्यक्तावप्यघाने वसन्तविधी व्राह्मणान्वयस्य 
निमित्तत्वोक्तथर्थत्वं ब्राह्मणश्रुतेः सूचयितुं वचनव्य्त्यन्तरोक्तिरित्याशयः । नन्वाधान- 
स्यावेष्टिबन्नियतकवर्णसंयोगात्पू्वन्यायातुल्यत्वेन निमित्तार्थत्वमाशङ्कथ, वर्णंविशेषासंयोगेऽपि 
स्वरूपेणैवाप्राप्तौ निमित्ताथंत्वासम्भवातिदेशार्थत्वेनाऽस्य विचारस्यानन्तरसङ्गतावपि कथं 
गुणप्रकरणसङ्गतिः ? कि च प्रयोजनमित्याशङ्कयाह--तदा चेति। ब्राह्मणादेर्गुणस्य 
विधेयत्वे भेदकता, अविधेयत्वे त्वभेदकतेति सन्दिग्धविधेयत्वस्य गुणस्य भेदकाभेदकत्व- 
निर्णयार्थ विधेयाविधेयत्वविचारादवान्तरसङ्गतिरपि “तदा चेति प्रापकत्वे भेदोकत्या 
निमित्तार्थत्वे च तद्वैपरीस्योक्त्या सूचिता । स्वार्था एव चेत्यनेनाद्यपुवंपक्षनिरासप्रयोजन- 
मुवत्वा, द्वितीयपूवंपक्षनिरासप्रयोजनम्‌-शुबर्यत्यनेनोक्तसु । 

ननु शूद्रस्यानुपनीयत्वान्न ्रह्माभिव्याहारेदित्यनुपनीतवेदा्ययन निषेधेनाविधित्वात्‌, 
पूर्वपक्षे्यावानाप्राप्तिरविशिष्टेत्याशङ्कचाह--एतेनेति । उपनयनस्याप्याधानवत्पूर्वपक्षे 
कर्मविधिभिस्ततृज्ञानसाधनं वेदाघ्ययनमाक्षिपङ्किरनुपनीताघ्ययनायोगेनाक्षेपादविशेषाच्छूदर 
स्याप्युपनयनमध्ययनं च प्राप्नोतीत्याशयः । सुखप्रतिपत्त्यर्थमविकरणार्थं संग्रहीतुमाह 
तत्रेति । सङ्कक्षेपतोऽधिकरणार्थ इत्यथः । विविधमपि पुर्वपश सङ्गृह्ाति--सामथ्यंति । 
आहवनीयादिसाध्यारिनिहोत्रादिविविभिः सामान्यतः कस्य चिदाहवनीयादिसाधनस्याक्षेपेऽपि 
कि तदिति विशेषाज्ञाना'दर्निमादधीते'ति द्वितीयाश्रवणे$प्यविहितस्याधानस्य साध्यानाकाङ्क्ष- 
त्वात्‌ द्वितीयायाश्वोत्पाद्याप्यविकायंसंस्कार्यात्मकचतुविवकमंसाधारण्येनोत्पाचंकान्तिकत्वा- 
भाव दग्निमुपनिधाय स्तुवीत' अर्ति संमाष्टीत्यादिवदुत्याद्यत्वानगवते'रद्धोदिते सूर्य 
आहुवनीयमादधातीत्या'दौ चाहवनीयादेयूपादिवत्‌ असिद्धत्वाच आधीयते, स आहवनीय 
इत्यवगमेऽपि अविधीयमानस्याहवनीयोत्पादकत्वे प्रमाणा भावादाहवनीयादिवाक्यैराधान- 
विध्यभ्मुपगमे कामश्रुतिभिः प्रासेरवाच्यत्वात्जत्ययग्नि वाऽऽघानभेदापत्तेविधिनिरपेक्षोत्पत्ति- 
मात्रेण च साध्यसाधनत्वे सत्यौदुम्बरत्वादे रपयुगंवरोघादिसाधनत्वापत्तर्याजञिकानां चाहितेऽ- 
ऽनौ आहृवनीयादिशब्दप्रयोगस्याऽघानविध्यभावे निर्मूलत्वेनाऽप्रामाण्यान्मूलवेदिकप्रयोग- 
कल्पनेऽप्यादित्यादौ युपा दिशब्द्रयोगशब्दार्थाधिगमहेतुत्वाभावा द्ंसमुख्य: स्नु चोऽगरास्त्वक्तो 
विला' इति खु्चां हंसमुखप्रसेकत्वादिविधिवदाहितो४ग्निराहवनीय इति प्रयोगादाधान- 
विधिकल्सने$तिक्लेज्यापत्तः कामथुतिभिश्च विधिकत्पनवैय्यथ्यंस्यापरिहायंलादबिधाने 
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चाघानस्य प्रकरणायोगाइसन्तादिवाक्येषु ब्राह्मणादौ निमित्ते कालविधौ प्रकरणप्राप्ताधाना- 
नुवादानुपप ब्राह्मणा दिविशिष्टाघानानुवाददोषस्याप रिहायंत्वात्स्वविभ्युत्पादितस्याप्याधान - 
स्यास्निहोत्रादिविबिभिरनुष्ठापनमाद्यपूरवक्षाथं इति सूचनायाक्षिसशब्दः । 
टप्टीकायां 'सम्भारेष्वादधाती'ति योऽस्मिन्नादधाति तेनाधाने प्राप्त वसन्ते ब्राह्मणो- 
ऽरिनिमादधीतेत्यनू्य वसन्तब्राह्मणसम्बन्धो विवीयतइत्याभिधानात्‌, सम्भाराणां च 
वाःक्ष'पाथिवानां वाक्यान्तरविहितश्वात्तदधिकरणावानमात्रविधिलाघवसम्भवे कतुंकालरूपा- 
वेकार्थबिशिष्टावानविविगौरवस्यानङ्गीकार्यत्वात्सम्भारवाक्योत्पादितस्याधानस्य  कंमर्थ्या- 
पेक्षायामाहवनीयादिवाक्यालोचनयाहवनीयादिसाधनत्वावगतेरग्निहोत्रादिभिः फलवत्त्वात्प- 
युक्तिशतैः प्रयुक्तिसम्भवे ब्राह्मणादिवाक्येन प्रयोगा ङ्गभूतकतुंसंयोगेऽपि निमित्ताथं तत्संयोगो- 
पपत्तेर्नाधानप्रयोजकत्वकल्पना युक्तेत्याशयः । फलवतः प्रयुक्तिद्योतनायैव कामश्रुत्यपन्यासो 
भाष्ये । अन्यथाहृवनीयादिसाघ्यक्मविधिमात्रंण प्राप्त्युपपत्तेः कामविशेषणानर्थक्यापत्तेः । 
यदि रथन्तरसामेति च सयदिके वाक्ये चिन्तिते सयदिकत्वसाम्येन बुद्धिस्थानां 'यदि 
ब्राह्मणो यजेतेत्यादिवाक्यानां पूर्वाधिकरणे निमित्तार्थत्वापवादेन प्रयोगविधित्वव्युत्पादनादि- 
हापि ब्राह्मणादिसंयुक्तत्वसाम्येन वुद्धिस्थानां बसन्तादिवाक्यानां प्रयोगविधित्वव्युत्यादनाद- 
नन्तरसङ्गतिः सुलभा प्रयोजनं चारिनिहोत्रादिविधिप्रयुक्तत्वेऽर्निहोत्रादिफलाथिनैवाधान- 
मनुष्ठेयम्‌ । स्वविधिप्नयक्तत्वे तु ब्राह्मणत्वादेः कर्तृंविशेषणत्वेऽपि जातेरनुपादेयत्वाद्‌ 
बराह्मणादिकतुंकस्य प्रयोगस्याब्राह्मणादिना कर्तुमशक्तेरशक्तस्य चानधिकारादर्थादधिकार- 
विशेषणत्वावगतेः सिद्धत्वेन च जातेः काम्यतयाऽधिकारविशेषणत्वायोगादाधानस्य च 
' काम्यत्वाभावेन राजसूयवन्नि मित्तान्वयविरोधाभावाञ्िमित्तत्वप्रतीतेनिमित्तं सति नेमित्तिका- 
बक्यम्भावाज्जातपुत्रवाक्यात्पुत्रजन्मनो निमित्तविशेषणत्वप्रतीतेर्जातपुत्रेण ब्राह्मणादिना 
निष्कामेनाऽवश्यानुष्ठेयम्‌ । ततश्च कृष्णकेशवाक्याद्वयोऽद्धानतिक्रमणप्रतीते्ब्राह्मणा देर्जातपुत्र- 
` स्यानाहितारनेवयोर्धातिक्रमेऽवश्यं विहितारिनहोत्रादयननुष्ठान नि मित्तप्रश्यवायवदाधानानुछानः 
' निमित्तोऽप्यपरः प्रत्यवायो भवति । अत एवानाहिताग्निताप्युपपातकत्वेन स्मर्यते । 
'नानाहितारिनिञ्नियेते'ति च श्रुत्याधानस्याऽव्यकताऽ्वसीयते । सा च स्वविधिप्रयक्तत्वं 
विना न सिद्धयतीति सङ्गतत्वात्‌, सप्रयोगनत्वाच्च युक्तैवेति प्रयुक्तिचिन्ताइलोकं व्याच 
एकस्तावदिति । 
सिद्धान्त संगृह्णाति-सिद्धान्तेति । सम्भाराहवनीयादिवाक्यालोचनयाऽहवनीयादीना 
माघानजन्यत्वावगमेनाऽन्निहोत्रादिविधिभिराधानत्रयुक्तिसम्भवे प्रत्यक्षवाक्यानर्थवयमाशङ्कथ, 
तियमेनारिनहोत्रादिवाक्यानामाधानप्रयोजकत्वायोगा नियमार्थत्वे नार्थवत््वं दर्शयन्‌ शलोकं 
व्याचष्टे--न तावदिति। ननु विद्वद्वाक्यस्याधानविधायित्वं विनानर्थक्यं स्यादित्या 
शद्धूयाह--अस्ति चेति अप उपसृजती'त्यादिद्रत्यक्षवि धियुक्तानामुदकस्थापनादिख्पाणां 
सम्भाराणाम्‌, अथ सम्भरन्ती'तिवत्सामान्यतो विधानं तत्प्रशंसार्थम्‌ । एवं कृतान्सम्भा- 
रान्सम्मार्याण्येकत्र देशे स्थाप्यान्युदकादीनि बिद्वानेवमुक्तप्रकारसस्भरणपुर्वमग्तिमावत्तै 
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४1] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३६१ 


सहायसम्पन्नमपि समानस्वाम्यं स्पद्धंमानशत्रुं यथावत्तनरहितो भवति, तथा यजतीष्येतदु- 
पत्यासस्य प्रयोजनमस्तीति नानर्थक्यापत्तिरित्याशयः । सिद्धान्तमुपसंहरति--किमिति । 
प्रनभाष्याशयमाह--किमिति । ब्राह्मणादीनामित्यृत्तरभाष्यं निमित्तवाचिशाब्दानुपन्या- - 
सादयुक्तमाशङ्कय, ब्राह्मणादेराधाने प्रात्वाद्विधेयवसन्तादिनिमित्तत्वं विनाऽन्वयायोगा- 
न्निमित्तत्वावगत्याशयत्वेन व्याचष्टे-आआह्मणादीनामिति । 


नन्वित्याशङ्काभाष्याशयमाह--नन्विति । बाढमिति परिहारभाष्याशयमाह- 
इतरस्त्विति। उक्तेऽर्थे भाष्यसम्मतिप्रदशनायैकदेशपाठः । केनेति प्ररतभाष्यं सम्भाराहव- 
नीयादिवाकयालोचनयाधानस्याहवनीयादिसाधनत्वेऽवगते कामश्रृतिभिः प्रातिप्रतीतेविद्द- 
द्वाक्यस्य च साक्षात्प्रापकस्य प्रत्यक्षत्वादयुक्तमाशङ्कय प्रत्यक्षविधिसञद्भावे कामश्रुतीनां 
यच्छब्दोपबन्धाच्च विद्वद्वाक्यस्य प्रापकत्वं न सम्भवतीत्याशयेन व्याचष्टे--केनेति । 
कामेत्युत्तरभाष्यं प्रश्‍्ताशयापरिहारादयुक्तमाशङ्कघ, कथं चित्माप्तिसम्भवे विशिष्टविधि- 
गौरवस्यानङ्गीकार्यत्वात्त्यक्षविषिसद्भावमात्रेग कामश्रुतीनां प्रापकत्वनिराकरणं न 
सम्भवतोत्यादयेन व्याचष्टे-इतरस्त्विति। साक्षात्मापकविद्वद्ठाकयत्यागेन कामश्रुत्यु- 
पन्यासानौचित्यशङ्कानिरासार्थम्‌--बलीयांसं चेत्युक्तसु । विद्व्ठवाक्यस्यावानोत्पादकत्व- 
सम्भवेऽपि वसन्तादिवावयवत्प्रयोगविधिचिह्लू प्रयोगा ङ्गकर्तृकालादिसंयोगाभावात्प्रयोजकत्वा- 
नुपपत्तेः तत्रयोजकत्वाय कामश्ुतीनामवश्योपन्यसनीयत्वाद्‌ बलवति च प्रापके प्रागुपन्यस्य 
निरस्ते, दुर्बलोपन्यासानवकाशापत्तेरात्मनेपदरहितेन वाबयेनाघानोत्पादने कामश्रुतीनां 
तहप्रयोजकत्वस्य पाक्षिकत्वेन विद्वद्वाक्योत्पादिताधानप्रयोजकत्वापेक्षया दीर्बल्यात््ागुपत्यास 
इत्यायः । कामश्नुतीनां प्रयोजकत्वेऽस्य पाक्षिकस्वेन विद्ठ द्वावयस्य चोत्पादकत्वेन विव- 
क्षितत्वाडट्िन्नविषयतयाऽनालोचनीयेऽपि बलाबलेऽरिनिहोत्राद्न ङ्क त्वेनाघानस्याग्निहोत्रादि- 
विधिपरयुक्तत्वांसम्भवेऽपि विद्रद्वाक्येन द्वितीयावगतार्याख्यफलसंयोगामयुक्तिमता भ्रयुक्ति- 
सम्भवे वसन्तादिवाक्यानां विदिष्टविधिगौरवापादकप्रयोजकत्वकल्पनानुपपततेविद्वद्वाक्यस्यैव 
प्रयोजकताप्यापद्यतइति सूचनार्था बलीयस्त्वोक्तिः । 


का इति प्रश्नमाष्यं कामश्नुतीनां ्रत्यक्षत्वादयुक्तमाशङ्कधाहवनीयादिसाधनत्वेना- 
धानस्य विध्यन्तरतोऽवगतस्याप्यग्निहोत्राद्नङ्गत्वात्तविधिप्रयुक्तत्वासम्भवाशयत्वेन व्याख्या- 
तुमाह--का इति । प्रापणेत्यनेन क्रोषहेतुँ वदताग्नहोत्रादिश्ुतीनामाघानं प्रत्यक्षेषित्वा- 
सयोजकत्वाशक्तेस्तद्ृधतिरिक्त आधानरोषिविषयत्वात्ततमयुक्तिशक्तकाः कामश्रुतय इत्येवं 
भाष्यं व्याख्यातम्‌ । प्रापणंशक्त्याक्षेपस्यासवंदोषत्वादिति सूत्रावयवोक्तत्वसूचनार्थो भूत- 
निर्देशः । प्रापणशक्तेराक्षिसत्वात्सक्रोधं दर्शयतीति वक्ष्यमाणानुषङ्गेण समापनीयम्‌ । अग्नि- 
होन्रमित्युत्तरभाष्यमाक्षेपापरिहा रादयुक्तमाश डूघाज्ञातप्रव्तत्वारोपोत्तरत्वेन व्याचष्टे-- 
स्वरूपसेवेति । फलवत्वात्मयुक्तिंशक्तिसूचनार्थम्‌--फलेत्युक्तसु । प्रत्यक्षवचनाभावेऽपि 
कामश्रुतीनामनङ्गभूताधानप्रयोजकशकत्यभावसूचनाथं सक्रोधमित्यस्याक्षेपक्रियाविदोषणत्वा- 
भ्युपगमे त्वेकग्रन्यतया योज्यम्‌ । 
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कथमिति भाष्यं का इति प्रश्‍नाशयविवरणाथत्वेन व्याचष्टे--कथमिति । अम्निहोत्रा- 
दिभावनाकरणेतिकत्तंव्यतांशातिरिक्तत्वादाधानस्य तद्विविप्रयुक्तत्वासम्भवो$न्यपरत्वो- 
कत्योक्तः । करणेतिकत्तंव्यतांशप्रयोजकेन विधिना* तत्साधनमकरणेतिकत्तेव्यताभुतसप्यन्यथा- 
नुपपत्या प्रयुज्यतइत्याशयेनोच्यतइत्यादिपरिहारभाष्यं व्याचष्टे-"इतीति । 


ननु यथाग्निहोत्रादि निष्पद्यते, तथा कुर्यादिति विषयसिद्धयाक्षेपकत्बेऽपि प्रयोगविधेर- 
बिषयभूतकरणेतिकर्तव्यताव्यति रिकतार्थाक्षेपकत्वं न सम्भवतीत्याशङ्कानिरासार्थं तेनेत्याद्य- 
वगम्यते इत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे-तेनेति। यथाऽग्निहोत्रमिति भाष्योक्तो विध्यर्थः 
तच्छच्देनाधानाक्षेपहेतुतया परामृष्टः । अनङ्गस्यापि विधिनाअक्षेपे 'वासोददात्यनो ददाती'ति 
'बस्त्रशकटदानविधिना वस्त्रशकटोत्पादकयोर्वातक्षणयोराक्षेपः सपमायिकरणपूवंपक्षसूतर 
वक्ष्यमाणो दुष्टान्तितवानितितक्षणाख्यकमंजन्ये वस्त्रशकटे च विहिते तदुत्पादकं कर्माक्षिप्यते । 
यथा युपे विहिते तदुत्पादकछेदनादीति सूत्रार्थः । कामश्रृतिप्राप्त्युक्तिसम्प्रातिसूचनायेतिकरण- 
कामश्रुतिप्राप्त्युक्तिप्रयोजनोक्तचर्थ तत्केनेत्यादिभाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याया, अपि चेति भाष्यं 
विशिष्ठबिधौ वाक्यभेदाभावादयुक्तमाशङ्कूथ, सत्यां गतावेकस्य वाक्यस्य विरिष्टविधिगौरवा- 
क्षमत्वाद्वावयभेदोक्तिरित्याह--सवंप्रकारेति । 'क्रतुप्रधानमुच्येतेति'ति पुवसूत्रोक्तप्रतिज्ञानु- 
षङ्गेणाऽऽघानइति सुत्रावयवव्याख्यानार्थमेवमिति भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । 

, सवंकमंणामिति भाष्येणोत्तरावयवं यथाश्रुतं दूषयित्वा, कि तहींत्यनेन सर्वकर्मशेष- 
भूतार्निशेषत्वेनाधानस्यौपचारिकी सर्वकर्मणेषतोक्तेति भाति। तच्चाङ्गाङ्गृत्वेनैवाधाना- 
क्षेपस्य पूर्वपक्षिणो अभिहितत्वादयुक्तमिति मत्वा, सवंकर्मणामिति भाष्यमकारप्रस्लेषेणोत्तरा- 
वयवव्यास्पार्थतया व्याख्यातुमाह--कथमिति । रोषत्वनिरासस्यानाक्षेपहेतुमुपपादयितुमाहः 
तदा हीति । शेषत्वेऽपि स्वतन्त्रकालविधानेन कमंप्रयोगाद्‌ बहिरनुष्ठानस्यावगतस्य कर्मविधिः 
्रयुक्तत्वेऽनुपपत्तेराक्षेपानावश्यकताऽनवक्ळप्त्योक्ता । आहवनीयादिशब्दानामाधानलक्षण- 
संस्कारतिमित्तत्वादाहवनीये जुद्वतीत्याद्याहवनीयादिथुप्यैवाधानस्य कर्माङ्गत्वोक्तेः सर्व- 
कर्मणामिति शेषेत्वनिरासभाष्यमयुक्तमाशङ्कयोपपादयति--तेषामिति । 

आघानजन्यस्य संस्कारस्याहवनीयादिशन्दनि मित्तत्वे अप्याघानस्य स्वरूपेण संस्कारः 

` त्वाभावादाहृवनीय।दिशब्देनानुक्तेरग्निहोत्रादिकर्मणामाहवनीया दिग्रहणमात्रपर्यंवसानाञ्च के 
, श्चिदाघानस्य॒कर्माज्गत्वज्ञापनहेतुरस्तीत्यर्थः । संस्कारनिमित्तत्वेनाहवतीया दिशब्दानां 
जातिनिमित्ता तोबासशब्दविषयसप्तमाधिकरणासिद्धन्तसून्रविषयससमाधिकरणासिद्धान्तसुत्राः 
विषयत्वेऽपि यथा कर्मजे अनसि वाससि वानोवासोख्पमेव प्राप्यते, न तदुत्पादक कर्माऽनोचासः 
शब्दयोः संस्कारनिमित्तत्वाभावेन कर्मणो शेषत्व्ात्तथाहवनीयादिशब्दानां संस्कारजनकस्या' 
घरातस्याउिनहोत्राद्यशेषतयाहवनीयादिश्रुष्या कर्मजे अप्याहवनीयादौ विहिते जन्यमाहवनी- 
यादिरूपमेवाप्यते, नोत्पादकमाधानमित्येतावता साम्येन तन्न्यायोदाहरणम्‌ । यद्याधानस्य 


१. तत्साधनमकरणेतिकतंन्यतांशप्रयोजकेन बिधि नेति २ पु० अधिकम्‌ । 
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ड] द्वितीयाध्याये तृतोयपादः ३६३ 


कर्मार्थत्वं नास्ति, कि तहि तृतीये तत्प्रकृत्यर्थं यथान्ये अनारभ्यवादा इत्याघानस्म प्रकृत्यर्थ 
त्वे पूर्वपक्षिते, सर्वार्थं वाधानस्य स्वकारत्वादिति सिद्धान्तधूत्रेणोच्यते न हि तत्सर्वेषां 
्रैवणिकानामाधानस्य विहितत्वेन रथकारस्यैवाधानविधिनियोज्यतया परिशिष्टत्वादिति 
वचनाद्रथका रस्याघानस्यासर्वशेषत्वादि\-१-ति षष्ठाविकरणोपकरणोपक्रमसिद्धान्तसूत्रवद- 
न्यथा व्याख्यातुं शक्यं नापि `द्रव्यस्याकमंकालनिष्पत्तः प्रयोगः सर्वार्थः स्यासस्वकालत्वादि- 
त्येकादशाधिकरणसुत्रवत्‌ ङृत्वाचिन्तान्यायेन सर्वाथत्वाङ्गीकारेण चिन्तान्तराभावादिति, 
कि तर्हीति भाष्येणाशङ्कूथ पारम्पर्येण सर्वार्थस्वोक्तचर्थतया तारत्तीयसूत्रव्याख्यानार्थमग्नीना- 
मिति भाष्यं व्याख्यातुमाह--यत्त्वति । किमित्याशङ्काभाष्याशयमाह--किमिति । अग्नय- 
इति परिहारभाष्याशयमाह--सिद्धान्तेति । नन्वित्याशङ्काभाष्याशयमाह्‌--नन्बिति । 
उच्यतइत्यादधीतेत्यन्तं परिहारभाष्यं व्याचष्टे--उच्यतइति । उत्पादनोक्तधारायमाशङ्का- 
पूवंमाह--तत्रेति । श्लोकं व्याचष्टे--यथैवेति । भाष्यार्थमृपसंहरति--इत्यस्तीति । 
नन्विह प्रयुक्ते विचार्यत्वादाघानोध्पत्तिमभ्राप्तिपक्षः प्रयोजयिष्यतीति ब्राह्मणादिवाक्याना- 
मत्पत्तिविधिज्ञापनार्थस्योत्पत्तिशब्दस्यानर्थक्यं स्यादिस्याशङ्कूघ, ब्राह्मणादिवाक्यानां प्रयोज- 
कत्वाम्युपगमे कमंविषयत्वेन कळूसत्वात्तेषामेवोत्पादकतापि युक्ता । न गुणसंघरितशक्तीनां 
सम्भारादिवाक्यानामिति सूत्रयितुं तदुपपादनाथं पक्षे अप्युपायान्तराप्रासि वक्ष्यमाणामाह-- 
पक्षे अपि चेति । केवलप्रयोजकत्वे ह्यात्मनेपदयुक्तस्य तद्रहितविष्युत्पादितस्याधानस्याधातु- 
गम्याहवनी यादिसाधनत्वानियमात्साध्यसाधनेतिकर्ततव्यतावि शिष्टभावनावगमोत्तरकालं प्रवृत्त- 
स्य प्रयोगविधेः साघ्यसाधनत्वानियामकत्वात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रयोगविधौ सत्युपायान्तरप्राप्तच- 
विरोधात्‌, तदर्थपरासर्यक्तात्मनेपदयुक्तोधमत्ति विधित्वोपपादनांतेत्याशयः क्रयादेऽ प्राप्त्यु- 
पायादाघानात्‌ भिन्नविषयस्य प्रतयक्षविभिहितेनाप्याधानेन निवृत््ययोगाशद्कानिरासाथं 
यदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे--प्रत्यक्षेति । आत्मनेपदादनाघातारं प्रत्याहवनीयत्वाद्यभावाव- 
गतेरर्थादाधानस्य च प्राप्त्युपायत्वनियमादेकविषयत्वेनोपायान्तरनिवर्त्तंकता यु्तेत्याशयः 
“उद्गातारः स्तुवत' इत्यात्मनेपदस्यानात्मगामिन्यपि क्रियाफके दशनान्नात्मनेपदादात्मार्थता- 
बगन्तं शक्येत्याशयेन 'कथं चेत्याशङ्कुघ स्वरितमितः कत्रेभिप्राये क्रियाफलइति स्मृतेबंकार 
दघातिपदस्यात्मनेपदस्यात्मगामिक्रियाफल्वाचिताबगता नान्यत्र व्यभिचारमात्रेणापल्लोत्‌ 
युक्तेत्याशयेन परिहारार्थ कत्रमिप्राये हीति भाष्यमादधीतेति धातुप्रयोगेण व्याख्यतम्‌ । 
नस्वात्मनेपदाभावे'$प्यर्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम' इत्यादिवत्‌ विधिसामर्थ्यात्‌ कामश्रुति- 
परिग्रहेण तदेकवाक्यत्वावगतेः स्वगंकामादिसाडु कुर्यादिति सामानाधिकरण्याच्चात्मार्थ- 
तावगमयिष्यते इत्याशङ्कान्यथानुपपत्या कामथुत्याक्षेपेञ्तङ्गलेनैकवाक्यत्वाप्रतीतेः परवादि- 
चच्चात्माथमतपननस्याहवतीयादेर्दानादिनायसम्बन्धकरणेऽपि विध्यविरोधान्नात्मनेपदं विनाःना- 
धातार' प्रत्याहवनीयादितावगम्यतइत्याशयेन परिहारार्थमसतीति भाष्यं व्याचष्टे--अर्थेति \ 
श्चुतिकल्पनेन सामर्थ्यस्य प्रापकत्वाठत्यक्षश्रुतिसद्भावे च कत्मनायोगातपक्षेऽपि प्राप्ति्न 


_ सम्भवतीत्यमिधानारथंमपि चेति भाष्यं तात्पयंतस्तापद्रथाचष्टे--अपि चेति। नियमस्य, 
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३६४ मौमांसादशंनम्‌ [ सूर 


आदिशन्दोक्तायाश्न परिसंख्याया यावरिङ्गानुमिताः श्रुतयः प्रतिमन्त्रं कल्पयितुमारम्यन्त- 
इत्यादिसन्त्राधिकरणवात्तिके शुद्धविधिवदप्राप्तविधित्वोक्ते्न पक्षेऽपि प्रासिः सम्भवतीत्यर्थः । 
स्वरूपतो व्याचष्टे--सति चेति । 

नन्वाधानस्याग्निहोत्राद्यद्धत्वे सत्याज्ञानां प्रधानविधिप्रयुक्तत्वात्रयाजादिवत्त्यक्षविधि- 
सद्भावेऽपि कामथुतिप्रयुक्तत्वापत्त:ः, अनङ्गत्वे वा प्रत्यक्षनिघ्यभावेन$पि कामश्रुतिभिः 
भ्रयुक्तशक्तेः सतीष्विति विशेषणानर्थकयमित्याशङ्कृघाऽनङ्गत्वेऽप्यन्यथानुपपत््याधानविधि- 
कल्पनद्वारा प्रयुक्‍त्युपपत्त्याशयेन परिहारार्थमसतीष्विति भाष्यं व्याचष्टे--यदि त्विति । ननु 
सतीष्वपि ब्राह्मणादिश्रुतिषु शूद्रस्याप्रासे: कामश्रुतिभिः प्रापिर्युक्तेत्याशङ्कानिरासार्थ सतीति 
भाष्यं व्याचष्टे--सतीषु त्विति । 

अत्राहेति द्वितीयूर्वपक्षमाष्ययाशयपूर्वं व्याचष्टे-पुर्वोक्तेति । तन्निरासार्थमुच्यतइति 
भाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । विधेयस्य स्तावकस्वेन रोषभूतेत्यर्थः । नेतीत्याशङ्क।भाष्यमेवं- 
शब्देन सम्भारपरामर्शात्सम्भारविघ्येकवावयत्वप्रतीतेरयुक्तमाशङ्कय भिन्नवावयत्वेऽपि प्रकः 
रणप्राप्सम्भारपरामर्शोपपत्तेनं तावन्मात्रे णैकवाक्यतावगतिरित्येवमुपपादयन्‌ व्याचष्टे-परः 
पुनरिति। उच्यतइति परिहारभाष्यं व्याचष्टे-भवेदिति। गुणार्थमेवेति स्तुतिवाचिना 
गुणशब्देनापमुपसजंनं तु विधीयतइति भाष्यस्थो विदधाति स्तुतिलक्षणार्थतया व्याख्यातः । 
नन्वित्याशङ्काभाष्यं विद्वद्वाक्यस्याधानविधित्वे ब्राह्मणादिश्रुतेश्न वसन्ता दिलक्षणगुणार्थतवे 
हेख्वनुपन्यासादयुक्तमाशङ्कय निर्णयहेतुप्रस्तार्थत्वेन व्याचष्टे--क्ुतो न्विति । निर्णयहेतुक्तचर्थ 
ेत्याद्याहेत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे-तदिति। प्रत्यक्षकल्पनीयत्वलक्षणो विशेषो निर्णयहेतुः 
रित्याशयः । तस्मात्रशस्ततामितिभाष्यं तात्पयंतो व्याचष्टे--नेतदिति । भाष्यं व्याचष्टे 
न चेति । यदि त्विष्याद्युपरुध्येतेत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे---यदि स्विति । 


नन्वित्याद्यवकल्प्यतएवेत्यन्तं भाष्यं व्याचष्टे-लिङ्का त्विति। रिङ्गा विहितस्या- 
घानस्य सम्बन्धि यत्सम्भरणम्‌, तस्य यो विधि रथ सम्भारान्‌ सम्भरती'त्यादिसामान्यर्पो, 
विसेषरूपश्च । तत्ररोचनाथं स्तुतिसहितस्यावानस्य पुनः श्रवणमित्यर्थः । अपि चेति भाष्यं 
व्याचष्टे-लिङ्का चेति । नन्वित्याशङ्काभाष्यं व्याचष्टे--नन्बिति । उच्यतइति परिहार- 
भाष्यं व्याचष्टे--सिद्धान्तेति । पदान्तरसम्बन्धात्मकेन वाक्येन ब्राह्मणादिविधानेऽप्याधानस्य 
श्रुत्या विघानाद्‌ बलीयस्त्वोपपादनार्थं परेति भाष्यं व्याचष्टे-स्वपदेति । द्विषच्छन्दः 
सपत्नशब्दव्याख्यार्थ:, शाखान्तरीयपाउप्रदर्शनार्थो वा । 


नन्विति भाष्येण विशिष्ठविबिगौरवाद्वौरबल्यमादाङ्चितम्‌, नैष इत्यनेन विशिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्तिकल्मविष्यन्तरेविशेषणविधिसिद्धेः श्रौतविधिव्यापारनानात्वाभावात्परिहृत्य द्ितीय- 
पुर्वपक्षनिरासे तस्मादित्यनेनोपसंहत्ते, अपि चेति पूर्वपक्षभाष्योक्त वाक्यभेदं गौरवाशयत 
परिहृतमपि ब्राह्मणादिजातेरनुपादेयतया निमित्तत्वेनेष्टत्वातू, कालनिमित्तयोदयोस्देश्यला- 
पततः प्रत्युदेश्यवाक्यसमासिलक्षणवाक्‍यमेदाशयेन, यत्तित्यनेनानुभाष्यं यदीत्यनेत चालुपादें: 
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"शीण रि 


४] हितीयाध्याये तृतीयपादः ३६५ 


यत्वाज्जातेर््राह्मणा दिश्रेदादधीतेवेष्यर्था्तिमित्तत्वावगमेऽप्यतरवत्तप्रवर््तनात्मकत्वेनेदानीं कुर्वो- 
तेत्यस्य विध्यथंस्य कादाचित्कत्वात्का दाचित्केनैव निमिततेनान्वयावगते नित्यत्वेन जातेनिमिः 
त्तत्वायोगात्कतुंसंख्यासामानाधिकरण्यात्कतृतयैवान्वयावगतेः कर्तुशरानुद्देश्यत्वात्‌ प्रत्युहदेद्यं 
वाक्यसमासिनं प्रसयुद्देश्यवाक्यपरिसमासिलक्षणवाक्यभेदापत्तिरित्याशयेन परिहए्याधिकरणा- 
थॉपसंहाराथंम्‌--तस्मादित्युक्तस्‌ । तत्सवं सङ्क्षिप्य व्याचष्टे--कत्रिति। ब्राह्मणादिः 
जातिनिमित्ततया कतुत्वापादनार्थस्वेनाप्राधान्यद्योतनाथं कतृंगाव्द विशिष्टशब्दो नैकार्थत्व- 
निरासार्थः । निमित्तभावेऽनुष्ठितस्यापि कर्मणो नैष्फल्यापत्तेस्तस्यापि क्रियोपकारित्वात्‌ 
भाष्ये गुणत्वोक्तथर्थविरोधः । निमित्तस्याविघेयत्व्ेऽप्यवच्छेदकत्वाह्फलसंस्का पंवद्िघेय- 
विशेषणत्वाविरोधः ॥॥४॥ 


इति तृतीयमाधानाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०--वेद में कहा गया हैं कि “वसन्ते ब्राह्मणोरनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, 
शरदि वैश्यः” (ते० ब्रा० १।१।२) ब्राह्मण वसन्त में अन्त्याघ्यान करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में 
एवं वैश्य शरत्काल में । इस स्थल में ब्राह्मण के लिए वसन्त काल को आधान के निमित्त 
के रूप में अनुवाद था उल्लेख किया गया है या ब्राह्मणादि वर्ण जिसका कर्ता है, उसके 
लिए आधान-विधान किया गया है “यह संशय है । 

इस संशय में पूर्वपक्षी का कहना है कि पूर्व अधिकरण में ब्राह्मण आदि की प्राप्त 
नहीं थी, अब ब्राह्मण आदि वर्णों को निमित्त नहीं कहा जा सकता है । किन्तु इस स्थल 
में ब्राह्मण आदि अग्न्याधान प्राप्त होने से ब्राह्मण आदि को आधान-सम्बन्धी वसन्त आदि 
काल को निमित्त मानना होगा यदि यह कहा जाय कि ब्राह्मण आदि वर्णों का आधान 
कैसे प्राप्त होता है ? इसके समाधान में कहना है कि कामश्रुति के सामर्थ्य अर्थापत्ति के 
बल से ब्राह्मण आदि का आघान प्राप्त होता है । क्योंकि ' अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम: 
“द्पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि श्रुतियों में जो स्वर्ग आदि का उल्लेख हुआ 
है उसके लिए अग्निहोत्र, दशंपुणंमास आदि कमं विहित होते हैं और अग्न्याधान के विना 
वे कर्म उपपन्न नहीं हो सकते हैं, कारण, आहुति का आधार अग्नि याद न रहे तो अग्नि 
साध्य क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती हैं, अतः, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा उन कमों में 
अग्न्याधान की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार वेदाध्ययन के विना कोई भी कर्म केसे 
किया जा सकता हैं, इससे भी अवगत होता है कि विद्या के विना भी वे कर्म उपपन्न 
नहीं हो सकते हैं, वेदाध्ययन भी कामश्चुति के सामर्थ्य से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा लब्ध 
होने से वसन्त काल में ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्रीष्मकाल में क्षत्रिय का एवं शरत्काल 
में वैद्य का इस वेदवचन में भी ब्राह्मण आदि के उपनयन सम्बन्धी वसन्त आदि कालों 
का उल्लेख किया गया है | इसीलिए “वसन्ते ब्राह्मणो अग्नीनादघीत'' इत्यादि वाक्यों में 
ब्राह्मण आदि का तिमित्तरूप में ही अनुवाद किया गया है । 
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इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि इस स्थल में ब्राह्मण आदि वर्ण 
वसन्त आदि कालों का निमित्त नहीं है, किन्तु उक्त वेदवाक्य ब्राह्मण आदि वर्ण जिसका 
कर्ता है ऐसा वसन्त आदि काल से विशिष्ट आधान एवम्‌ उपनयन विहित होता है, 
कारण, क।सशुति से शास्त्रीय अग्न्याधान एवं वेदाध्ययन प्राप्त नहीं है क्योंकि, आधान 
किसी क्रिया का शेष अर्थात्‌ अङ्ग नहीं है, अपितु अग्नि ही सभी कर्मों का अङ्ग है । 
लौकिक अग्नि में होम करने पर भी क्रिया का समाधान किया जा सकता है एवं स्वयं 
पुस्तक पढकर भी कर्म के उपयोगी शास्त्र-ज्ञान का लाभ किया जा सकता है, इस प्रकार 
अन्यथा उपपत्ति होने से यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हो सकता है । 
यदि यह कहा जाय कि आधान जब तीन यज्ञीय अग्नि का साधन है तब आधान के 
विना किस प्रकार अग्नि की प्राप्ति कर सकते हैं ? ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि 
कोई एक व्यक्ति अग्नि का आधानकर अन्य व्यक्तियों को यदि देता है तो उसकी आधान- 
सिद्ध अग्नि का ही लाभ हो जाता हैं । किन्तु वे यदि उस अग्नि में क्रिया करते हैं तो 
कया वे सफल होंगे ? यदि आधान को अर्थापत्ति प्रमाण के बल से प्राप्त करते हैं तो अन्य 
के द्वारा आहित अग्नि में कमं करने पर भी वे सफल नहीं हो सकते हैं, “अग्नीन्‌ आद- 
धीत इस वाक्य के “आदधीत” इस पद में आत्मनेपद में रहने से यह अवगत होता है 
कि प्रत्येक यागकर्ता यदि स्वतन्त्र रूप में स्वयं आधान करता है तभी वह अग्नि 
उस कमं के लिए उपयोगी होगी। कारण, “स्वरितमितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले” 
(पा० सु १।३।७२) इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार “मित्‌' धावु धातु से आत्मनेपद 
होने से यही अवगत होता हैं कि आधान का फल प्राप्त करने के लिए अर्थात्‌ अग्नि को 
अपने कर्म के उपयोगी करने के लिए उसका स्वयं ही आधान करना आवश्यक है, दुसरे 
को द्वारा लाई गई अग्नि में आधान नहीं किया जा सकता है । फलतः जो आधान करेगा 
वही अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का फल प्राप्त करेगा अन्य नहीं। अतः कामथुति से 
आधान की प्राप्ति नहीं हो सकती हैं इस प्रकार कर्म के उपयोगो वेद के अध्ययन में प्राप्त 
नहीं हो सकतो हैं, ऐसा मानने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान शूद्र के लिए 
वेदाध्ययन की प्राप्ति हो सकती है । इसीलिए, उनके उपनयन का प्रसङ्ग भी हो सकता 
हे । किन्तु “वसन्ते ब्राह्मणसुपनयीत” इत्यादि वचनों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैद्य का ही उपनयनकाल उपदिष्ट है, शूद्र का उपनयन उपदिष्ट नहीं है, इसोलिए स्वयं 
पुस्तक को अध्ययन कर कर्म की उपयोगी वेदविद्या का लाभ कर सकता है और शूद्र की 
भी वेदाध्ययन में प्रसक्ति हो सकती है उसकी निवृत्ति के लिए “ब्राह्मणमुपनयीत” इत्यादि 
वाक्य को ब्राह्मणादि विषयक उपनयन का ही विधायक माना गया है, अतः, “वसन्ते 
ब्राह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत' एवं “वसन्ते ब्राह्मणम्‌ उपनयीत’ इत्यदि श्रुतिवाक्यों में 
ब्राह्मण आदि को निमित्त के रूप में उल्लेख नहीं किया गया हैं, किन्तु ब्राह्मणादि कतुंक 


८ ८ ४ 
बसन्त आदिकाल विशिष्ठ आधान एवं उपनयन का ही विधान करता है । 
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“आधाने” = आधात के विषय में “वसन्ते ब्राह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत इत्यादि 
वसन्त वाक्य ही प्रापक हैं, “'असवंरोपत्वात्‌'' = क्योंकि आघान किसी का भी अर्थात्‌ 
किसी भी यज्ञ का शेष अर्थात्‌ अङ्ग नहीं है ॥४॥ 

इति तृतीय विशिष्टाघानविधेयत्व अधिकरण । 


अथ चतुर्थ दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ 
[2] अयनेषु चोदनान्तर संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ ५ ॥ पु० 
“शा० भा०--दशपुणमासौ `प्रकृत्याऽऽमनन्ति--दाक्षायणयज्ञेव यजेत प्रजा 
कामः, साकंप्रस्थायोयेनः यजेत पशुकामः, संक्रमयज्ञेन यजेतात्ञाद्यकाम इति। 
तत्र संदेह: । कि दशंपूर्णमासयोरेच गुणात्फलमुत कर्मान्तरमेवंजातीयकमिति । 
कि प्रामम्‌ कर्मान्तरमिति । कुतः । संज्ञोपबन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्यजति- 
शब्दाच्च स एव पुवंप्रकृतो याग इति गम्यते। तथाऽपि नासावेवंसंज्ञक इति 
यागान्तरं विधेयं गम्यते ॥ ५॥ 
अथ चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिक रणस्‌ 
त° वा०- युक्त दधनेन्द्रियकामस्येति गुणात्फलम्‌ । न हि तत्र दध्यादीनां 
होमसामानाधिङरण्यं, येन संज्ञालक्षणो भेदः स्यात्‌ । दाक्षायणयज्ञादीनां तु याग- 
सामानाधिकरण्यात्पूर्वयागे अ्चाप्रयुक्तत्वादात्मरूपावच्छिन्नयागान्तरप्रतिपादनम- 
विरुद्धस्‌ । न च कश्चिद्दध्यादिभिस्तुल्य एवंसंज्ञो गुण: प्रसिद्ध: । तस्माद्धावार्थाधि- 
करणन्यायेन फळे यागविधानाद्यागान्तरस्‌ ॥५॥ 
॥ अथ चतुर्थ दाक्षायणयज्ञाधिकरणसु ॥४॥ 
न्या० सु०--सन्दिरधविधेयत्वार्थस्य रथन्तरसामादिशब्दस्य कस्य निित्तार्थत्वेना- 
विधेयार्थत्वादभेदकत्वम्‌, कस्य वा तदयोगेन विषेयार्थत्वात्‌ भेदकतेति चिन्तिते, अघुना 
दाक्षायणादिशब्दस्य गुणविषि नामधेयत्वसन्दहादविधेयाविषेयार्थतया सत्दिजर्माविधयान 
त्वेऽपि, संज्ञात:, अभ्यासात्‌ प्रकरणान्तराद्वा भेदमाशद्धय re पाती 
वगतेरभैदा भिघानासङ्ग तिसन्देहतद्धेतुन्स्पष्टत्वादुपेक्ष्य, दच्नेन्द्रियकामाधिकरणेनैव दाक्षायणाः 
दीनामपि गुणानां फलान्वयेनाभेदकत्वसिद्धेः पौनरुकस्याशङ्कां परिहरन्संज्ञया भेदशङ्कार्थः 
॥ टे ततीयान्तत्वाविशेषेऽपिं निरूढानिरूढत्वविशेषात्सामाना- 
मादयसूत्रं व्याचष्टे--युक्तमिति । तृ ल 
चिकरण्यवैयधिकरण्यविरो षोपपादनार्थम्‌--न चेत्युक्तम्‌ । कर्मान्तरमित्यनेन चोदनाशब्द 
श्रोद्यतदति व्युत्पत्त्या कर्मवाचितया व्याख्यातः । साकम्प्रस्थाय्यादीनासयनत्वा भावेऽपि 
तुल्यत्यायत्वादुदाहरणत्वविरोधः ॥ ५ ॥ 


१. ब. समामनस्ति। २. ब. प्रस्थाय्येन । ३. क० अयुक्तत्वात्‌ । 
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भा० प्र०--दशंपूर्णमासप्रकरण में कहा गया है कि “दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजा- 
कामः”, “साकंप्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः”, “संक्रमयज्ञेन यजेत अन्नाद्यकामः” ( तै० 
सं० २।५।४-५ ) प्रजा को कामना करने वाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे, पशु की 
कामना करने वाला सांकप्रस्थीय से यजत करे, अन्नाद्य की कामना करने वाला संक्रम 
यज्ञ से यजन करे । इन देववाक्यो में “दाक्षायण यज्ञ, ““साकंप्रस्थायीय' एवं “संक्रम 
यज्ञ इन नामों से प्रसिद्ध स्वतन्त्र-स्वतन्त्र कर्मों का विधान किया गया है, ये गुणविधि 
है--यह संशय होने पर पुर्वपक्षियों ने कहा है कि “अयनेषु चोदनान्तरम्‌” दाक्षायणादि 
वाक्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र चोदना--ये स्वतन्त्र-स्वतन्त्र कमं की ही विधि है, क्योंकि “संज्ञोप- 
बन्धात्‌'' इस स्थल में संज्ञा का उल्लेख है अर्थात्‌ 'दाक्षायण', 'साकप्रस्थायीय' एवं 
'संक्रम' नाम से कोई गुण लोक में प्रसिद्ध नहीं है । “उद्धिदा यजेत” इत्यादि स्थलों के 
समान यहाँ भी 'यज्‌' धातु के साथ उसका सामनाधिकरण्य रहता हैं । 

“अयनेषु'' = दाक्षायणादि वाक्य में, '“चोदनान्तरम्‌ = अन्य चोदना अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
कमं की विधि होती है, “संज्ञोपबन्धात्‌” = यतः संज्ञा का अर्थात्‌ नाम का उपबन्ध अर्थात्‌ 
उल्लेख किया गया है ॥५॥ 


अगुणा च कमंचोदना ॥ ६ ॥ 


शा० भा०--न चात्र गुण उपरुध्यते' कञ्चिद्यद्विधानार्था चोदना भवेत्‌, 
यदि च न यागान्तरम्‌, आनर्थक्यमेव। अपि च, यदि गुण उपबध्येत, ततो 
यागगुणसंबन्धो गम्यत इति, तदनुष्ठानं विधीयेतेति अनुपबध्यमानेयागमात्रं 
गम्यते इति, तदनुष्ठानं निहित गम्यते ॥ ६॥ 


त° वा०-विधिशक्तिः क्रियातो नोत्तारितेत्य भिप्रायः ॥६॥ 


न्या सु०--न चेति भाष्येणाऽम्यासेन भेदशङ्कार्थतया एतस्सूत्रं व्याख्याय, अपि 
चेत्यनेन गुणोपबन्धेऽपि दाक्षायण-संक्रमणलक्षणयोर्गुणथोयज्ञविशेषणत्वेन समासपदोपात्तयोः 
निष्कृष्य विघ्ययोगात्‌, आस्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद्रवकाम इतिवत्फले गुणविशिष्टकर्म- 
वध्याप्त्ते:-कर्मात्तरत्वसिद्धिरित्युक्तम्‌ । ततृ-सूत्रानारूढत्वादयुक्तमाशद्धूब, चशब्दसूचिता- 
म्युपेत्यवादाथंत्वनोपपादयितुमाह--विधीति । गुणाननुबन्धे विधिशक्त्युत्तारणस्याञ्नाशङ्कय- 
त्वात्‌ गुणोपबन्धेऽपीत्यघ्याहारेण योज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


' मा० प्र--पूर्व पक्षियों ने यह भी कहा है कि “अगुणा च कर्मचोदना” = दाक्षायण 
यज्ञ आदि वाक्यों में यदि किसी द्रव्यादि गुणों का उल्लेख रहता तो उस गुण के अनुः 


१. ब. उपबघ्यते । 
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रोध से इसको गुणविधि०कहा जाता, किन्तु ऐसा नहीं है, अतः इसको गुणविधि नहीं 
कहा जा सकता है । जव यह गुणविवि नहीं है, तब इसको कर्मान्तरविधि न मानने पर 
सब वचन अनर्थक हो जायेंगे, अतः, यह कर्मान्तरविधि नहीं है ॥६।। 


समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ 


शा० भा०--इतश्व कर्मान्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्तं वाक्यम्‌ । “प्रजाकामो 
यजेत! इति प्रजाकामस्य याग उपायो विधीयते । विधीयते चेत्कर्मान्तरम्‌ ॥७॥ 
पुव॒पक्ष: ॥ 

त० वा०--फलस्यानुपादेयत्वान्न 'ब्रीहिभियंजते' इत्यादिवत्कर्मोहेशेन विधिः 
सम्भवतीत्यवश्यं कर्म तत्र विधातव्यम्‌ । ततश्च सिद्धो भेदः ॥७॥ 

न्या० सु०--अनुपादेयान्वयाञ्मत्यभिज्ञायाश्च संज्ञान्तरान्वयेन, गुणान्तरान्वयेन वा 
तिरोधानात्‌ प्रकरणान्तरेण भेदशङ्ार्थतयैतत्सूत्र व्याचष्टे--फलस्येति ॥ ७ ॥ 

भा० प्र०- -दाक्षायणादिवाक्य गुणविधि नहीं है वरन्‌ कर्मान्तरवियि है, इसे कर्मा- 
न्तरविधि मानने का अन्य कारण भी है समाप्त च फले वाक्यम्‌” । “दर्शपूर्णमासाम्यां 
यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यों में स्वर्गादिछप फलों के लिए उपायस्वरूप दशंपूर्णमास 
आदि यागों का विधान है, वैसे ही इस स्थल में भी प्रजा आदि फल के उपायस्वरूप 
दाक्षायण आदि थाग “दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः? इत्यादि वचनों से विहित हैं । 
इस स्थान में श्रुत प्रजा आदि फलों के उपायस्वरूप अन्य कोई भी याग विहित नहीं 
है, अतः दाक्षायण आदि को ही प्रजा आदि फलों के उपायस्वरूप याग अर्थात्‌ कर्मान्तर = 
स्वतन्त्रकर्म के रूप में विहित हैँ- यह मानना होगा । 

“न क्योंकि, “वावंयम्‌'' = यह श्रुतिवचन, "कूले समाप्तम्‌” = फल में समास 
होता है अर्थात्‌ फलसम्बन्ध का ज्ञापन कर निराकाङ्क्ष हो जाता है, भतः, यह कर्मान्तर 
विधि है । यह पूर्वपक्ष है ॥७॥ 

विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥ ८ ॥ सि० 

शा० भा०-दशंपुर्णंमासयोरेव ' विकार एवंजातोयकः स्याहाक्षायण- 
यज्ञादिः । एवं भ्रकरणेमनुगृहीतं भवति ॥ ८॥ सिद्धान्तः ॥ 

त० वा०--सत्यपि फलं प्रति विधाने 'संनिधौ' त्वविभागात्‌' इत्यनेना- 
कर्मान्तरता । दध्यादिवच्च गुणफलसम्बस्धपरत्ययात्प्रकृतयागवुदे: | 


5 MarR RA नसन 
१. व. रेववा । २. ब. भविष्यति । ३. क० गुणरूप । 
२४ 
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यत्तु गुणो न प्रसिद्ध इति। नैष दोषः । उकथ्यादिवःप्रकरणळभ्यत्वात्‌ । एवं- 
विधा च वाक्यान्तरेण गुणरूपविधानादस्ति प्रसिद्धिः । दध्यादिवदेवात्रापि वैयधि- 
करण्येनेव सम्बन्धः । 

किच 
अवस्थान्तररूपत्वाद्दध्यादेरविलक्षणाः । 
प्रत्यासत्तेः प्रतीयन्ते सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 

तस्माइशंपूर्णमासयोरेवावस्थान्तरख्पाद्विकारात्फलम्‌, न कर्मान्तरात्‌ । एव च 
प्रकरणविच्छेदो नात्यन्तं कृतो भविष्यति | यद्यपि फलवतः कथंभावेनाग्र हणादे- 
तद्विषयेऽस्त्येव प्रकरणबाधः तथाऽप्याश्रयत्वेन सम्बन्धादुत्तराणि च वाक्यानि 
प्रत्यनुषङ्गसिद्धेरनुग्रह इत्युच्यते ॥८॥ 

न्या० सु०-- प्रयोगान्यथात्वलक्षणो गुणानयनादिवाक्येषु ' विधीयते, न कर्मान्तरमिति 
विकारशब्देन. सिद्धान्ते प्रतिज्ञाते, -: दाक्षायण-संक्रमणरूपयोर्गुणयोनिष्ट्रष्य विध्ययोगात्‌, 
तत्तदिशिष्टकर्मविध्यापत्ते:, . कर्मान्‍्तरत्वापरिहारमांशद्भूब, कर्मविष्यम्युपगमेईपि विधिश्रुतेः 
स्वरूपतात्पयंभावेनाज्मेदकत्वाच्छुरुत्यविरोधेन सल्निधानेना$भेदावगत्यभिधानार्थतया प्रकरणा- 
दिति सूत्रावयवं व्याख्यातुमाह--संत्यपीति । विधिश्रुते: स्वरूपतात्पर्याभावेनाविरोध- 
मेवोपपादयति--दध्यादिवच्चेति । 

दध्यादिवत्कमंव्यतिरिक्तस्य दाक्षायणादिसंज्ञाकस्य गुणस्याऽप्रसिद्धत्वादविधेयस्वासङ्का- 
निरासाथतयैतमेव सूत्रावयवं न चेतिवातिकावयवोक्तशङ्कानुभाषणपूर्वंकं व्याचष्टे-यस्विति । 
यथोकथ्यादे गुणस्यालौकिकस्यापि प्राकरणिकवाक्यान्तरालोचनात्सोमयागाभ्यासविशेषरूपतया 
प्रसिद्धो फले विध्युपपत्तिः तथा 'पौर्णमास्यौ यजेत्‌, द्वे अमावास्ये, सह कुम्भीभिरभि- 
क्रामन्‌, इत्यादिप्राकरणिकवाक्यान्तरालचनेनावृत्ति-सहप्रस्थानादिलूपतया दाक्षायणः 
साक-अस्थाय्यादिगुणप्रसिद्धं: फले विध्युपपत्तिरित्यर्थः । एतदेव विवृणोति-एवमिति । 
वाकयान्तराच्च साकम्प्रस्थाय्यादिशब्दस्य गुणवाचित्वप्रसिद्धो दध्यादिवद्यागप्रयोगं 
परिच्छिन्दता सहप्रस्थानादिना फलं भावयेदिति वैग्यधिकरण्येन धात्वार्थान्वयात्फलान्वयो- 
पपत्तिरित्याह-दध्यादिवच्चेति । 

नन्वेवमपि दाक्षायणादेः समासाद्यज्ञसामानाधिकरण्यावगतेर्दव्यादिवैलक्षण्यं भवि तीः 
त्याशङ्गघाह--कि चेति। येऽपि दाक्षायणादयः सामानाधिकरण्येनैव प्रतीयन्ते, तेऽपि 
दाक्षापणादिना गुगेन यागप्रयोगं परिच्छिन्दता फलं भावयेदिति वैय्यधिकरण्येन 

रविलक्षणा इत्यप्यथंसूचनार्थः किचशब्दः । कथं सामानाधिकरण्येन 


प्रतीयमानानां दच्याद्यवैलक्षण्यमित्याशङ्कथ, यज्ञावस्थाविश्ेषरूपत्वलक्षणयज्ञप्रत्यासत्ति- 
RENEE... म 


१. गुणायानादिवाक्येष्विति २ पु० पा० | 
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6 
निमित्तौपचारिकता दाक्षायणेन यजेतेति सामानाधिकरण्यप्रतोतेः उक्तसिद्धान्तमुपसंहरति-- 
` तस्मादिति। 'एवं हीति भाष्योक्तं प्रकरणादि'ति सूत्रावयवव्याख्यातुमनुसन्धत्ते--एवं 
च्ेति। ननु गुणस्य फलवत्त्वे कथंभावेनाग्रहात्प्रकरणानुग्रहोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कयाह 
` यद्यपीति ॥ ८ ॥ - 

भ।० प्र०--इस पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “विकारो वा 
प्रकरणात” प्रकरण के अनुसार 'दाक्षायण' आदि दशंपूर्णमास का ही विकार अर्थात्‌ 
अवस्थान्तर है, क्योंकि, दर्शपूर्णमास के ही प्रकरण में अर्थात्‌ सन्निधान में उक्त वचन पढे 
गये हैँ । इनको कर्मान्तर मानने पर प्रकरण का विच्छेदरूप दोष होगा । प्रकरणवश ही 
दशंपूर्णमास के साथ उपभेद प्रत्यभिज्ञा है, अतः, यह कर्मान्तर नहीं है । इस स्थल में 
“प्रजा” आदि फलों का उल्लेख है, वह भी “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌” इत्यादि 
वाक्यों से विहित दधिरूपगुण जैसे इन्द्रियख्प फल का साधान होता है, वैसे ही प्रजा 
आदि फलों का भी कारण होगा । 

यदि यह कहा जाय कि दाक्षायण आदि गुण प्रसिद्ध नहीं है ? इसके समाधान में 
कहा जा सकता है कि अन्य वाक्य में इसका गुण के रूप में किया गया है, अतः, 
दाक्षायण आदि के गुणल्व की लौकिक प्रसिद्धि न होने पर भी उक्त प्रकरण में वैदिक 
प्रसिद्धि है, और “दघ्ना इन्द्रियकामस्य” इत्यादि स्थल में जैसे दधि और घालर्थ का 
सामानाधिकरण्यरूप से अन्वय नहीं होता है, अपितु वैयविकरण्य अर्थात्‌ व्यधिकरण भाव 
से ही अन्वय होता है, इस स्थल में भी वैसा हो होगा । 

“विकार: = विकार अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास का ही अवस्थान्तर, “वा = पूर्वपक्ष की 
निवृत्ति का सूचक है, “प्रकरणात्‌” = प्रकरण के अनुसार ॥८॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ९ ॥ 


ज्ञा० भा०--लिङ्गमप्येतमर्थं दशयति त्रिशतं वर्षाणि दशंपूर्णमासास्याँ 
यजेत । यदि दाक्षायणयाजो स्यात्‌ । अथो अपि पञ्चदशेव वर्षाणि यजेत । अत्र 
हचेव सा संपत्‌ संपद्यते । द्वे हि पोणमास्यो यजेत, हे अमावास्ये । अत्र हथेव 
खलु सा संपद्धवति, इति। यदि दाक्षायणयज्ञो दशंपुर्णमासावेब, एवं तहि` 
त्रिशत्संपदा प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य त्रिशस्संपदनुग्रहो' युज्यते। तस्मादपि न 
कर्मान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ सिद्धान्ते हेतुः ॥ 

त० वा०-त्रिशतसंपत्यूरणम्‌ः, पौर्णमास्यमावास्यासंकतिनं वा भेदं बोधयति । 
न हि दाशंपूर्णमासिकरिशदरषपक्ष: कर्मान्तरेण पूरयितुं शक्यते। न च नियमस्याति- 


१ ब. तस्य । २. व. संपत्यनुग्रढो । ३. क० ब्रिशत्पुरणं । 
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देशः । येन कर्मान्तरस्येवेतत्पञ्चदशवषंपक्षविधातं स्यात्‌। न च दाक्षायणयाजित्वेन' 
निमित्तेन दशंपुर्णमासयोरेव पञ्चदशवषंपक्ष उपजायते । सम्बन्धाभावात्‌ । द्वे हि 
पौणंमास्यौ, ढे अमावास्ये इति चास्यानुपपत्तिः ॥९॥ 
त्या सु०--किमत्रामेदलिज्धमित्यपेक्षायां पञ्चदशवर्षसंख्यया त्रिशदव्सं्यात्मकः 
सम्पत्पूरणं दि पौणमास्यौ यजेत, ढे अमावास्ये’ इति पौर्णमास्यमावास्याकीर्ततनं चेति 
लिङ्गढयमाह--सम्पदिति । सम्पत्पूरणस्य लिङ्गस्वमुपपादयति--न हीति । 
ननु कर्मान्तरत्वेऽप्यतिदेप्रास्रिशद्वषसंख्यास्थाने पञ्चदशवषंसंख्याविधा नात्तत्सम्पत्क- 
रणोक्तिरुपपत्स्यतइत्यशङ्कुयाह -न चेति । यावज्जीवपक्षवत्त्रिशद्वषंपक्षस्याप्यावर्यकत्वाक्षेप- 
नियमख्पत्वात्‌,तस्य च क्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकतृंसमुदायस्यानन्वयस्तद्बन्धनत्वादि- 
८-१ त्यष्टमाधिकरणेऽतिदेशनिषेधान्न कर्मान्तरे सम्पत्पूरणोपपत्तिरित्याशयः । 
ननु कर्मान्तरे सम्पत्पूरणानुपपत्तावपिं दाक्षायणारव्यकर्मान्तरयाजिस्वेन निमित्तेन 
दशंपूर्णमासयोरेव पञ्चदशवषंत्वविधाना्त्रशत्पूरणो क्तिर्पपत्स्यतइत्याशङ्गयाह--न चेति । 
कर्मान्तरत्वे दाक्षायणयाजित्वस्य दशंपूर्णमाससम्बन्धाभावेनाऽऽवत्त॑मानयोर्दशंपूर्णमासयोः 
पञ्चदशभिस्त्रिशत्सम्पत्त्ययोगात पञ्चदशैव वर्षाणि दशंपूर्णमासाभ्यां यजेतेति वाक्यार्थो न 
युजयतेस्यर्थः । पौर्णमास्यमावास्यासङ्कीत्तस्य रिङ्गत्वमुपपादयति--द्वे हीति ॥ ९ ॥ 
भा० प्र०--दाक्षायण आदि कर्मान्तर नहीं है, इस प्रसङ्ग में अन्य हेतु का प्रदर्शन 
किया जा रहा है “रिङ्गदर्शनात्‌” । श्रुति में कहा गया है “त्रिशतं वर्षाणि दशंपूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत” । यदि दाक्षायणयाजी स्यात्‌ । अथो अपि पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत । 
अत्र ह्येव सा सम्पद्यते । ये हि पौर्णमास्यौ यजेत ढे अमावास्ये” तीस वर्षो तक दशंपूर्ण- 
मास यज्ञ करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करते हैं तो पन्द्रह वर्षों तक यज्ञ करे, इसी से 
दर्शपूर्णमास सम्पन्न होगा । दो वार पौणंमासी याग एवं दो बार अमावास्या याग करें!” 
इस श्रुति में तीस वर्ष दर्शपूर्णणास याग करें--यह कहा गया है और पन्द्रह वर्षों तक 
दाक्षायण यज्ञ के करने का उपदेश दिया गया है, किन्तु उसको दो बार करना होगा । 
फलस्वरूप दाक्षायण यज्ञ भी पन्द्रह वर्षो तक करके इसका दो बार अनुष्ठान करने पर 
तीस वर्षों तक अनुष्ठान हुआ । दाक्षायण यक्ष एवं दशपूर्णमास यदि अभिन्न है तभी दाक्षा- 
यण यज्ञ का दो बार अनुष्ठान से दशंपूर्णमास का तीस वर्षो के अनुष्ठान से इसकी पूर्ति 
सम्भव होती है, अन्यथा नहीं । क्योंकि एक के द्वारा दुसरे की पूति नहीं हो सकती है । 
“दवे हि पौणंमास्यौ दे हि अमावास्ये” इस श्रुतिवचन के अनुसार दो पौणंमासी एवं दो 
अमावास्या के यागों की चर्चा की गई है--त्रह भो सङ्गत नहीं होगा--यदि उनकी 
अभिन्नता मानी जाय, अतः दाक्षायण यज्ञ एवं पौर्णमास याग अभिन्न हँ 
“'लिद्भुद्शनात'' = यतः लिङ्ग अर्थात्‌ श्रुतिवाक्य से विज्ञापित ज्ञापक हेतु दृष्ट होता 
है, “च” = एवम्‌ ॥९॥ 


१. क० दाक्षिणायन । 
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गुणात्संज्ञोपबन्धः ॥ १० ॥ 

झा० भा०--यहदुत्त संज्ञोपबन्धात्कर्मान्तरमिति। यदि दाक्षायणशब्दो न 
केनचिदपि प्रकारेण दशंपुणंमासवचन: शक्यते कल्पयितुं, तत उच्येत कर्मान्तर- 
मितिं । शक्नोति त्वावृत्तिगुणसंबन्धाद्वदितुम्‌ । अयनमित्यावृत्तिरुच्यते । दक्षस्य 
इमे दाक्षाः, तेषामयनं दाक्षायणम्‌ । कः पुनर्दक्षः ? उत्साही । तथा साकंप्रस्था- 
योयेऽपि , सहप्रस्थानं गुणसंबन्धः । एवं सवंत्र। शक्यते चेद्दशपुणमासयोगुंण- 
संबन्धो वदितुम्‌, किमिति स एव यागः प्रतोयमानोऽत्य इत्युच्यते, किमिति वा 
प्रकरणं बाध्यते ॥ १०॥ 

त० वा०--उत्पत्तिसंयोगे, पूर्वासम्बन्धे च संज्ञा भेत्त्री भवति। न चेयमुत्पत्ति- 
संयुक्ता 'अथेव ज्योतिः’ इत्यादेरिव प्रक्रमाभावात्‌ । सम्भवति च पूर्वकर्माश्रित- 
गुणवाचित्वेनेवेति न भिनत्ति । दाक्षायणयज्ञे हि वाक्यान्तरवशादवयवप्रसिद्धेश्चा- 
भ्यस्तत्वमभिधीयते । तेन च प्रकरणाइृशंपूर्णमाश्चितेनेव फलं साध्यते । दक्ष इति 
चोत्साही शीघ्रकारी यजमानः। तदीया ऋत्विजो दाक्षाः । तेषामयनं-प्रयोगो 
यज्ञाश्रितत्वाद्दाक्षायण इत्युच्यते । साकंप्रस्थायीयेऽपि सांनाय्यमनवदाय कुम्भीभ्या- 
मेव साकं प्रस्थीयत इत्पेवमभिधीयते । तस्मान्न प्रत्यभिज्ञानबाधः ॥१०॥ 

न्या० सु०--यः सञ्ज्ञोपबन्धो भेदहेतुत्वेनोक्तः, सगुणवाचित्वेन कर्मसञ्ज्ञात्वाभावान्न 
कर्मेभेदक इतिसूत्रेणोक्त 'पयसा प्रवर्ये चरन्ति, पयसा दाक्षायणयज्ञे इत्यादौ कमंनाम- 
प्रवग्यादिसाहचर्याहाक्षायणस्यापि कर्मनामत्वमाशङ्कुथ, अन्यत्र कर्मसञ्ज्ञात्वे व्युत्पत्तिः 
संयोगाभावान्न भेदकतास्तीत्याह--उत्पत्तीति। कथमुसत्तिः संयोगावगतिरित्याशङ्कध, 
ूर्वकर्मानन्वयो ज्ञापकत्वेनोक्तः । प्रस्तूयमानवाच्यर्थेषशब्दप्रकारस्य प्रक्रमस्य पूर्वातन्वय- 
हेतोरभावात्पयसादाक्षायणयज्ञ इत्यादिसंज्ञा कोत्पत्तियुक्तेत्यर्थः । गुणवाचिनोऽपि दाक्षा- 
यणादिशन्दस्य पशुसोमादिशब्दवत्‌ लक्षणया कव चिष्कमं सञ्ज्ञात्वाविरोधः । 


दाक्षायणयज्ञेन यजेतेत्यादौ तु दाक्षायणादिशब्दो गुणवाचित्वेन सञ्ज्ञात्वाभावादेव 
न भिनत्तीति सूत्रार्थमनुसन्धत्ते-सम्भवति चेति। एतदेवोपपादयति--दाक्षायणेति । (दै 


हि पौर्णमास्यौ यजेते'ति वाक्यान्तरादावृत्तिवाच्ययनशब्दयोगाच्च दाक्षायणरान्दस्यास्यास- 
वाचित्वप्रतीतेः, तस्य च यज्ञाश्रितत्वादौपचाररिकयज्ञशव्दसामाना धिकरण्योपपत्तेनं सञ्ञ्ञात्वं 
कल्पनीयमित्याशयः । दक्षस्येति भाष्योक्तामवयवप्रसिद्धि विवृणोति--दक्ष इति चेति। 
ऋस्विवकतुंका प्रयोगावृत्तिरयनशब्दवाच्या, नत्विजामेवावृत्तिरितिसूचनार्थः प्रयोगशब्दः । 
तथेति भाष्योक्तां साकम्प्रस्थाय्यशब्दस्य गुणवाचितां विवृणोति--साकम्परस्थास्येऽपीति । 
साकम्प्रस्थाय्यसञ्ज्ञके प्रयोगे सायम्प्रातदोहकुम्भीम्यां सह प्रस्याचात्सहप्रस्थानलक्षणगृण- 
योगात्‌ साकम्प्रस्थाग्यशाब्देनाञ्सौ प्रयोगोऽभिधीयतइत्यथंः । शाक्यते चेदिति भाष्योक्तं 
गुणादिति सूत्रावयवतात्पर्यं विवृणोति-तस्मादिति ॥ १० ॥ 


१. ब. साकंप्रस्थाय्येन । 
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भा० प्र०--पूर्वपक्षियों ने कहा है कि “दाक्षायण' शब्द किसी भी तरह दर्शपूर्ण- 
मास का वाचक नहीं हो सकता है, अतः इसको संज्ञाविशेष ही मानता होगा और संज्ञा 
के कारण ही यह कर्मान्तर है । इसके समाधान में यह.कहना है कि “गुणात्‌ संज्ञीप- 
बन्धः’ आवृत्तिख्प गुण का सम्बन्ध होने से उसका “दाक्षायण यह नाम हुआ है, 
कारण, दक्ष अर्थात्‌ निपुण यजमान-सम्बद्ध ऋत्विक्‌ आदि को 'दाक्ष' कहा जाता है और 
दाक्ष का अयन आवृत्ति, इसप्रकार 'दाक्षायण' शब्द निष्पन्न होता है, “साकंप्रस्थायीय'' 
शब्द भी इसी प्रकार निष्पन्न हुआ है । 'साक' = सह प्रस्थान जिसमें है, इसप्रकार की 
व्युत्पत्ति के अनुसार सह प्रस्थानरूप गुण के सम्बन्ध में यह अभिधान होता है । दशंपूर्ण- 
मासीय अमावास्या याग में दोहन शेष कर दो-दो कुम्भी = कलस ले जाते हैं । इस प्रकार 
दो-दो कलसों का सहगमन होने से उस गुण के अनुसार इस प्रकार किया गया है । 

“गुणात्‌” = गुण के अनुसार, “यज्ञोपवन्यः = संज्ञा का उल्लेख ॥१०॥ 


समाप्तिरविशिष्टा ॥ ११ ॥ 
शा० भा०--यडुक्तं फले वाक्यं समाप्तं प्रजाकामादेर्यागानुष्ठानं विधीयत 


इति । नेवम्‌ । अविशिष्टा फले समाप्तिः । यान्यन्यानि मुक्तसंशयानि गुणे फलस्य | 


विधायकानि वाक्यानि, गुणस्य फलदचनानिः पर्यवसितानि। यथा “दध्ने- 
न्त्रियकामस्य जुहुयात्‌' इत्येवमादोनि । तेरेतदविरिष्टम्‌ । अत्रापि हि गुणा- 
त्फलमुच्यते । कथम्‌ ? नेतदेवं संबध्यते प्रजाकामस्य यज्ञमनुतिष्ठेदिति । कथं 
तहि ? प्रजाकामस्य आवृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति। आवृत्तियज्ञ इति यज्ञावृत्तिसंब- 
न्थोऽनुष्ठातव्यो निर्दिश्यते, न यज्ञः। तस्मात्प्रकृतयोदंशंपूर्णमासयोरगणात्फल- 
मुच्यते, च यागान्तरं विधीयत इति। एवं साकप्रस्थायोयेः, संक्रमयज्ञे च 
द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥ आ० नि० ॥ इति चतुर्थं दाक्षायणायज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

त० वाऽ-यद्यपि कमोद्वेशेन न फलं विधीयते, तथाऽपि कर्मफलसम्बन्धाभावाद- 
कर्मान्तरता | यथेव हि कर्मणः फलमिति भावार्थाधिकरणे साधितं तथेव 'अतुल्य- 
त्वात्तु वाक्ययोः' इत्यत्र गुणफलसम्बन्धपर्यवसायित्वमप्युक्तमिति सन्देहे सति 
पदान्तराजुग्रहार्थं गुणादेव फलं न कमण इति सिद्धस्‌ ॥११॥ 

( इति चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 

त्या० सु०--फले वाक्यस्य पर्यवस[नाख्या समासिर्यानुपादेयफछान्वयेन कमंणो 
विघेयत्वाद्भेदसिदधघर्थमुक्ता, सा गुणफलान्वयविधानेऽप्यविशिष्टत्वेन कर्मविध्यनापादकत्वान्न 
भेदं साधयतीति सूत्रतात्परयंमाह-यद्यपीति । अविशिष्टत्वं विवृणोति--यथेव हीति । 


१. व. फल्वचने। २. ब. अभिसंबध्यते । ३. ब. साकंप्रस्थाय्ये । 
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७ 
नन्वविशेषे सति कथं गुणस्येव विधिः, न कर्मण इति निश्चीयते । अत आह--इति सन्देह 
इति । 
प्रयोजनं पूर्वपक्षे सौर्येष्टयादिवददर्शपूर्णमासप्रयोगाद्‌ वहिर्दाक्षायणयज्ञप्रयोगः इति चतुर्थ 
दाक्षायनयज्ञाधिकरणम्‌ । सिद्धान्ते दशंपूर्णमासयोरेवावृत्त्या प्रयोगः ॥ ११ ॥ 


भा० प्र०-ूर्वपक्षी ने यह कहा था कि फल का सम्बन्धबोध कराकर वाक्य समाप्त 
अर्थात्‌ निराकाङ्क्ष होने से यह कर्मान्तरविथि है--यह भी ऐकान्तिक नहीं है । क्योंकि, 
गुणफलविधि के स्थल में भी गुण का और फल का सम्बन्ध विज्ञापित कर वाक्य निरा- 
काङ्क्ष हो जाता है, ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र कर्म की विवि इसको नहीं माना जा सकता 
है, प्रकृत स्थल में भी यही है । 

“समाप्ति: = फलसम्बन्ध का बोध कर जो वाक्य की समासि हुँ, वह “अविशिष्टा” 
= कर्मान्तरविधि एवं गुणविधि में अवरिष्ट है अर्थात्‌ एक ही प्रकार हे ॥११॥ 


यह चतुर्थ दाक्षायणयज्ञा्रिकरण हूँ । 


[५] संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ॥ १२ ॥ पु० 


झा० भा०-अनारभ्याधोयते किचित्‌-'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः, 
सौर्य चरं निवपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः । दशंपुर्णमासयोरप्यामनन्ति, ईषामालभेत) 
चतुरो मुष्टीन्निवंपति', इति। तत्रायमर्थः सांशयिक:--कि दाशंपुर्णमासिके 
आलम्भे आलम्भो गुणविधिः, दाशंपुर्णंमासिके च निषि निर्वापो गुणविधिः, 
उत न प्रकृतिमपेक्षते, इतरश्चेतरश्चेति। यदा न प्रकृतिमपेक्षते, तदाऽपि कि 
याबदुक्ते, उत यजिमती एते कमंणी इति। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्राकृतयोरालम्भ- 
निर्वापयोर्गणविधी इति । कुतः ? अकमंशब्दत्वात्‌ । नात्र कमंणो विधायकः 
शब्दोइस्ति । नन्वालभेत निर्वपेदिति च । नेतो विघातारो । अविदितस्याथंस्य 
वक्ता विधायको भवति । न चेतयोरविदितोऽधंः । आलम्भः कतंच्यः+ निर्वापः 
कतंव्य इति । तस्मादनुवदितारो । किमर्थमनुवदतः । आलम्भने श्वेत विधातुम्‌, 
निवपि च चरुम्‌ । तस्मान्नाऽऽलम्भान्तरं निर्वापान्तरं च। प्राङृतयोरेव गुणः 
विधी इति ॥ १२ ५ पुवंपक्षः ॥ 

त० वा०--न कस्यचिदपि कमणः प्रकरणे शरूयते 'इवेतमालमेत' “चरं निर्वपेत्‌ 
इति । तत्र संदेहः--किमनारभ्यवादानां प्रकृत्यथंत्वात्प्राकृतयोरेवा5लम्भनिर्वापयो: 
इवेतचरू गुणौ विधीयेते, कि वा कर्मान्तरे यावच्छुते, उत यजिमती वेति | तत्रा- 
नारभ्याधीतत्वोपन्यासः संशयबीजापौनस्वत्यप्रथमपक्षपरिग्रहतन्तिराकरणाथ: | 


तावूदाळम्भनिर्वापौ श्रयेयातां ततः प्रकृतप्रत्ययानुवृत्तिरेव 
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प्रसज्येतेति, कर्मान्तराशङ्का न स्यात्‌ | अनारभ्यवादे तु सति शवेतादिगुणस्यो- 
पादेयत्वात्कदाचिदुदूरस्थानुवादेन गुणो विधीयते, कदाचिद्वा विपरिवृत्त्यभावा- 
त्कर्मान्तरमिति जायते संदेहः । 

तथा 'द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः? इत्यनेन गतप्रायमिवात्र यजिमत्कमं- 
विधानं लक्ष्यते । ततु प्रक्ृतयागाभावादनुवादशङ्कायामसत्यां इवेतादेश्व गुणस्यो- 
तत्तिकद्रव्यसंयुक्तेषपि कर्मणि विधानोपपत्तेः कथं स्यादिति पुनरुपन्यस्यते । पूर्व- 
पक्षश्चान्ययोरालम्भनिर्वापयोरप्रकरणादवच्यं प्रकृतावेव ग्रहीतव्यावित्येवं प्रवतंते । 
तन्निराकरणमपि च प्रकरणाभावादसाधारणोपलक्षणाभावाच्च न प्राक्ृतयोर्लौकिक- 
व्यावृत्तूपयोः प्रती तिरस्तीत्येवं भविष्यति | गुणविधिविषयत्वाच्चाऽलम्भनिर्वापौ 
गुणविधिशब्देनोक्तौ । 

कि तावत्प्राप्तम्‌ ? यथैवायनेषु गुणसंबन्धपरे वाक्ये कमंविधिशब्दाभावाद- 
कर्मान्तरत्वं, तथेहापि भविष्यतीति, चशब्देनान्वादिश्यते । क्व चासौ गुणविधि- 
रिति विषयावधारणार्थमप्रकरणग्रहस्‌ । 


अथ वा यद्यप्येतावता पूर्वंवेलक्षण्येनाप्रकरणे श्रूयते, तथाऽपि कर्मणो विधि- 
शब्दानवरोधाद्‌ गुणार्थेव पुनः श्रुतिरिति । दशंपूर्णमासयोः शकटेषा, सा इवेती- 
कृत्याऽलब्धव्या, निर्वापश्च चरौ कर्तव्यः, चरुपरिमितो वा भूतिब्रह्मवचंसकाम- 
योश्च सर्वेभ्यो दशंपूणंमासावित्येवं प्राप्तयोरनुवादः । तथा वायव्यमिति सवेवनस्प- 
तीनां वायुदेवतात्वात्कर्थचिदीषाया एवानुवादः। सोर्यमिति चाऽऽननेयस्यैव तेजो- 
देवत्यसामान्यादनुवादः । तस्माद्‌ गुणो विधीयत इति ॥१२॥ 


॥ अथ पञ्चमं द्रस्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


च्या» सु०--विषयविवेकार्थ प्रकरणशब्दव्याख्यानाथेमनारम्येति भाष्यं कि चिदना- 
रम्येत्यन्वयं दर्शयन्‌ व्याचष्टे--न कस्य चिदपीति । 

इह संस्कारश्रेति च शब्देन विकारो वेति पूर्वाविकरणसिद्धान्तसूत्रस्थवाशब्दोक्ताकर्मा- 
न्तरत्वानुक्षंणात्‌ “यावदुक्तं चे'ति वाशब्देन तन्तिवृत््या कर्मान्तरत्वाभिधानात्‌ भेदाभेद- 
विचारो यावदुक्तं यजतिस्त्वितिसूत्रावयवाम्यां च यावच्छ्रुतयजिमत्त्वविचार इति, याव- 
दुकतसूत्रेणाद्यविचारे सिद्धान्तस्य, द्वितीये च पूर्वपक्षस्यावृत्त्याभिधानाद्विचारद्वयं कृतम्‌ । 
तत्राद्यवत्‌ द्वितीयविचारेऽपि देवतापदवत्फलपदमनपेक्ष्यापि सिद्धान्तस्य वक्तुं शक्यत्व।दकः 
मान्तरत्वोपपत्तितयोक्तसंस्कारस्वनिरासार्थ प्रधानकमंत्वसूचना । यजतिसूत्रे फलग्रहणें न 
कर्मान्तरलतिद्ध्र्थ यागत्वसिद्धयथ॑ वेति सूचयितुं पदद्वयमात्रोदाहरणम्‌ । कि दाशपौण- 
मासिके यदा न प्रकृतिमिति भाष्याम्यां विचारद्वयं क्रमेणोक्तमपि, आद्यविचारेऽनुबादा- 
योगात्कमंणो विधेयत्वेन भेदोक्तेलक्षणसञ्गतावपि द्रव्यदेवतासंयोगलक्षणस्य गुणस्य 
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a 
ूर्वकर्मसंयोगानहत्वाभावेनाभेदकत्वाद्‌ गुणप्रकरणासङ्गतेद्वितोयविचारे द्रव्यदेवतासंयोग- 
लक्षणस्य गुणस्य यागरूपे कर्मण्यनिवेशेन तङ्भिन्नयागरूपबोधकत्वाद्‌ गुणप्रकरणसङ्गत्युप- 
पत्तेस्तच्छेषतया, आद्यस्य सङ्गतिसूचनायैकहेल्या विचारद्वयमाह--तन्रेति । यदा कर्मान्तरे 
तदा कि यावच्छ्रुते निर्वापालम्भनमात्ररूपे, यागरूपे वेत्यर्थः । शब्दवाच्यत्वं विना याग- 
स्यास्वयासिद्धेः, यजेरपि कत्पनीयत्वसूचनार्थं यजिवाच्यत्वविवक्षया--यजिमती इप्युक्तमु । 

अनारम्याधीतत्वोक्तेः प्रयोजनचतुष्टयमाह तन्नेति प्ररनपूवं संशयबीजार्थत्वं तावद्वि- 
वृणोति-कथमिति । दाशंपौर्णमासिकावालम्भनिर्वापौ प्रकृत्येसावालम्भनिर्वापौ श्रूयेयाता- 
मित्याद्यावृत््या योज्यम्‌ । अनारभ्याधीतत्वेन पूवंपक्षवचनव्यक्तचयोगात्सन्देहानुपपत्ति- 
माशङ्कू्'यदाइवनीये जुह्वतीत्यादिवद्‌ दूरस्थयोरप्यालम्भनिर्वापयोर्वेदिकत्वसाम्येन बुद्धि- 
स्थतयाऽनुवादसम्भवाषपूर्वपक्षवचनव्यक्त्युपपादनाय--अनारभ्यवादे त्वित्युक्तमु । अपौन- 
रूवत्याथंत्वं विवरीतुं केन पौनरक्त्याशङ्केत्यपेक्षायां तावदाह--तथेति। अग्नीषोमीयवा- 
क्येऽप्येतदधिकरणसिंद्वयजिवाच्यकर्मवाचित्वाङ्जीकरणेन पशुसोमाविकरगे विध्यनुवाद- 
विचारात्पौनरुक्त्यनुपपत्तावप्युभयत्र सिद्धान्ते यागविध्यभिघानात्‌ आपातमात्रात्पौनरुक्त्य- 
ञ्रान्तिरितिसूचनार्थः प्रायशब्दः । 

तदेव विवृणोति--तत्त्विति । गतप्रायत्वप्रतिभाने सति यद्यजिमत्कमंविधानत्वं पुन- 
रुपन्यस्यते, तदनारभ्याधीतत्वेन प्रकृतयागाभावात्प्रकृतयागानुवादाशङ्कायामसत्यां पशुसो- 
माधिकरणपूर्वपक्षस्यात्राभावात्कथं गतप्रायं स्यादिति मस्वेतयुक्ते तदीयसिद्धान्तेनैव तहि 
यजिमत्कर्मविधानत्वसिद्धेरपरिहार्या गतप्रायतेत्याशङ्कघ- -श्वेतादेश्चेत्युक्तस्‌ । औत्पत्तिक- 
हृदयादिद्रव्यसंयुक्ते कर्मण पश्वाख्याद्रव्यान्तरविध्यनुपपत्तिस्तत्र सिद्धान्तहेतुः गणस्य तु 
रव्ययुक्तेऽपि कर्मणि विध्युपपत्तिरिति सिद्धान्तहेतुरपि नास्तोत्याशयः । प्रथमपक्षपरि- 
अहाथंत्वं विवृणोति--पुर्वपक्षश्चेति । प्रथमपक्षनिरासार्थत्वं विवृणोति-तन्तिराक्रणमपि 
चेति । आलम्भनिर्वापशव्दयोर्गृणविधिसामाधिकरण्यायोगमाशङ्कयालम्भनिर्वापविषयलक्षणा- 
र्थावालम्भनिर्वापशव्दाविति व्याख्यातुमाह--गुणेति। दाशंपौर्णमासिकयोरालम्भनिर्वापयोः 
इवेतचरवोर्गुणयोविधी इत्युक्ते, निर्वापालम्भयोर्लोकवेदसाधा रण्यात्कथं विशेषावधारणेत्या- 
शङ्कुध, वैदिकस्य गुणविधेविषयापेक्षायां वैदिकत्वसामान्येन वुद्धिस्थत्वाद्वैदिकयोरेवालम्भ- 
निर्वापयोविषयत्वावगतेः 'प्रकुतौ वा द्विरक्तत्वादि३-५स्यनेन न्यायेन प्राकृतालम्भनिर्वाप- 
विषयतंवावधार्यतइति सूचनार्थ वैदिकेन गुणविधिनैक्यं वैदिकयोनिर्वापालम्भयोरुपचरित- 
मित्याशयः । आलम्भविषयो, निर्वापविषय्च यो गुणविधिः, स दार्शपौर्णमासिकालम्भ- 
निर्वापविषय इति भाष्यार्थोऽनेनोक्तः । कि तावदित्यादिभाष्येणाकर्मान्तरोकस्यर्थतया 
एतत्यूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्कथमकर्मान्तरत्वे योज्यमित्यपेक्षायां, चशब्देन विकारो वेति 
वाशब्दोक्तो कर्मान्तरत्वातिदेशादालम्भो निर्वापश्चाकर्मान्तरं विधिशब्दस्य गुणसञ्चरितत्वेन 
कर्मविषयत्वाभावादित्येवं योजयितुमाह- कि तावदिति । अनन्तरसङ्गतिरप्यपवादतयाऽः 


नेन सुचिता । निर्वापालम्भयोर्च संस्कारत्वेन प्रसिद्धत्वात्कर्मान्तरत्वे चान्यत्र विनियुक्तः 
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€ 
संसकार्याप्रतीतेः संस्कारत्वायोगादकर्मान्तरतावसीयतइतिं हेत्वन्तरोवत्यर्थः संस्कारशब्दो । 
प्रकरणे तु तद्धमंस्ततो विरोषादि३-४ति तृतीयाधिकरणे “सुवणं हिरण्यं धार्यमि '्येतत्तुल्य- 
तया भालम्भनिर्वापयोरपि संस्कारत्वमिषेधेनासिदधत्वं मत्वा न व्याख्यातः । निर्वापालम्भो- 
पलक्षणार्थताद्वारा' संस्कारशब्दस्य तदुदाहरणेनैव व्याख्या सूचिता । कव वाक्ये श्रूयमाणो- 
ऽसौ निर्वापालम्भात्मकरः संस्कारो गुणविधिरित्यधिकरणविषयभूताछम्भनिर्वापविरोषापेक्षायां 
तदवघारणाथंत्वेनाप्रकरणशब्दं व्याचष्टे-क्व चेति। 
यद्वा भनारभ्याधीतत्वेनायनबैलक्षण्यात्कथं निर्वापालम्भथुत्योगुंणार्थतेप्याशङ्घानिरा- 
सार्थो प्रकरणशब्द इत्यन्यथा व्याचष्टे-अथ वेति । यद्यप्यप्रकरणे श्रूयतइत्येतावता 
कारणेनाऽऽलम्भो निर्वापशचायनवेलक्षण्येन युक्तः तथापि निर्वापालम्भाख्येन कमणा विधाय- 
कस्य गुणसञ्चरितत्वेनानवरोवाद्‌ गुणार्थवालम्भनिर्वापश्चुतिरित्यर्थः । यथा सिद्धशकटेष्वा- 
छम्भे प्रासे कथं इवेत्यानुष्ठानमित्याशङ्कय, सिंद्धाया भपीषायाञ्चूर्णादिना इवेतीकरणं 
शक्यमित्याह-दशेति । 
ब्रीहिनिर्वापे कथमोदनाख्यस्य चरोनिवेश इत्याशङ्कय, स्थाळीवचनं चरुशव्दमङ्भीकृत्य 
मुख्यत्वाचदरतिवृत्तप्रातिपदिकाभ्युपगमेन द्वितीया सप्तम्यर्थे कल्प्या। पञ्चशरावमोदनं 
निर्वपेदित्यादौ वा शरावादिशब्दस्य तत्परिमिते प्रयोगदशनाच्चरुशब्दस्यापि तत्परिमित- 
लक्षणार्थत्वोपत्तर्यथा चरुपरिंमिता ब्रीहयो भवन्ति तथा चत्वारो मुष्टयः कार्या इत्यर्थाभ्युप- 
गमाच्चोत्पत्तिशिष्टचतु्ृष्टिपरिमाणाविरोघोपपत्तः परिमितलक्षणार्थतया चस्थुत्यर्थस्यापि 
वाकयार्थान्वयेनात्यन्ताबाघात्समम्यर्थकस्पनायां तु द्वितीयार्थात्यन्तबाधापत्तेः प्रातिपदिकमेव 
लक्षणया व्याख्येयमिति द्वेधा परिहरति-निर्वापश्चेलि । प्रासे कर्मण्यनेकार्थत्रिधौ वाक्य- 
भेदापत्ते: फळे देवतापदानन्वयमाशङ्कथाह--भुतीति । ओषधिवनस्पतयोऽन्नं, प्राणभृतो- 
ऽन्नादमिति प्राणभृतां च बनस्पतीन्‌ प्रति भोक्तृत्व श्रुते भोवतुत्वरूपदेवतात्वावगमात्ाणा- 
ख्यस्य व्ायोरदेवतास्वमुपचयं, वनस्पतीनां वायुदेवत्यत्वात्ततप्रभवत्वेनेपाया वायुदेवत्यत्वानु- 
बाद इत्यर्थः । वायुगुणस्पशवत्त्वाद्वा वनस्पतीनां दायुदेवत्यताभिप्रेत्य पृर्वपक्षमुपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ १२॥ 
भा० प्र०--वेद में “वाय्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः” (त० सं० २।१।१) “सौय॑ चरं 
निवेद ब्रह्मवर्चसकामः” ये दो वाक्य पठित हैं, यह “अनारस्यश्रुत” अर्थात्‌ किसी भी 
किक हला में पठित नहीं है, किन्तु दशपूर्णमास के मध्य में उपदिष्ट ह॑“ईषामाल- 
भेत १ चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति”' ईषा का आलम्भन करे, चार मुठ्ठी हव्य द्रव्य का निर्वाप 
1101 अर्थात्‌ ईषा का स्पर्शं और चार मुट्ठी तण्डुल आदि का ग्रहण विहित है । 
(दशंपूर्णमास यज्ञ में एक शकट = गाडी आवश्यक हूँ, मन्त्रपाठपूवंक चक्रारोहण आदि 


। कतिपय कों के सम्पादन की विवि है, लाङ्गल के दीघं दण्ड के समान उस शकट का 
“१ उपलक्षणार्थत्वात 0 री संस्क ड ७ 
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5 
एक बड़ा-सा काष्ठ से बनाया गया दण्ड रहता है, उसी का नाम ईपा है अर्थात्‌ लाङ्गल 
के दीर्घ दण्ड को ही ईपा कहते हैं । 


वायव्य वाक्य से आलम्भन का अनुवाद कर इस ईपा के तत्व गुण का विधान किया 
गया है एवं सौय्यं वाक्य के हारा इस मुष्टिनिर्वाप का अनुवाद कर उसके गुण के रूप 
में चरु का विधान किया गया है या उसके हारा स्वतन्त्र कर्म का विधान किया गया हँ? 
यदि इसके हारा स्वतन्त्र कमं का विधान होता है--यह माना जाय तो वह ईपालम्भन 
से स्वतन्त्र आलम्भनात्मक एवं मुष्टिनिर्वाप से स्वतन्त्र निर्वापात्मक कर्म, या वह आलम्भ 
और निर्वापयुक्त यागात्मक कर्म हैँ--यही संशय है । 


इसमें प्रथम पूर्वपक्षी का कहना है कि “संस्कारश्च” “वायव्यं श्वेतमालमेत'' एवं 
“सौय॑ चरुं निर्वपेत्‌” इन दो वाक्यों में दशंपूर्णमास का आलम्भ एवं निर्वाप ये दोनों ही 
संस्कारों का अनुवाद किया है अर्थात्‌ दो वाक्यों में संस्कार का अनुवाद कर गुण का 
विधान किया गया है । कारण, “अकर्मशब्दात्‌” इस स्थल में अपूव कमं का विधायक 
कोई भी शब्द नहीं है, कारण, प्रास का अर्थात्‌ विदित विषय की विधि नहीं होती है, 
किन्तु अप्राप्त की ही विधि होती है । यह जो ईषालम्भन एवं चरु का = थाली या पाकः 
पात्र का निर्वाप है, वह “ईषामालभेत?' इत्यादि वचनान्तर से प्राप होने में वायव्य और 
सौर्यं वाक्य में जो आलम्भ एवं निर्वाप कहा गया हैं--वह अनुवाद मात्र है । इसीलिए, 
इस स्थल में ईषा का इवेतत्व गुणविहित होता है । और श्वेत काठरूप जो ईपा वह 
वायु से स्पृष्ट होने से उसको 'वायव्य' = वायुसम्बन्धीय कहना असङ्गत नहीं है । इसी 
प्रकार इस स्थल में निर्वाप के उद्देश में चरु द्रव्यरूप गुण विहित होता है । चरु शब्द 
यहाँ लक्षणा के द्वारा थाली अर्थात्‌ पाकपात्रविशेष का वाचक है और “'सौरयंम्‌ चरुम्‌ 
इत्यादि वाक्य में चरु शब्द में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीया होती हुं । अतः “चरं 
निवपेत्‌” अर्थात्‌ “चरौ निवपेत्‌” थाली में चार मुट्ठी तण्डुल का निर्वाप = ग्रहण करे। 
सूर्य के समान प्रमा होने से इसको “सोयं” कहा गया है । यदि कहा जाय कि वायव्य 
वाक्य को एवं सौर्यवावय को गुणविधि माना जाय तो उससे जो फल की श्रुति है बह 
सङ्गत नहीं होगी, ऐसी स्थिति में सभी कामनाओं के उद्देश्य में दशंदर्णमास यज्ञ किया 
जाय यह श्रुति में उपदिष्ट होता है । भूति और ब्रह्मवचंसरूप फल उसी सर्वकामनाओं 
में एक होने से इस स्थल में फल का सम्बन्ध नवीनरूपक बोधित नहीं होता है अपितु 
वह भी पूर्वसिद्ध फल का अनुवाद मात्र है । इसीलिए यह गुणविधि है । 

“प्रकरणे” = अनारम्यश्नुतवायव्य आदि वाक्य में “संस्कारश्च ' = (संस्कारः एव) 
संस्कार ही अर्थात्‌ दशंपूर्गमासीय संस्कार का ही अनुवाद हैं । किन्तु नवीन कोई याग 
विहित नहीं है, “भकर्मशब्दत्वात्‌” = यतः कर्मेशब्द = कमं का अर्थात्‌ याग का शब्द 
अर्थात्‌ विधि नहीं है ॥ १२ ॥ यह पुवपक्ष है । 
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यावढुक्त वा कमंणः श्रुतिफलत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


शा० भा०--न चेतदस्ति प्राकृतयोर्गुणविधो इति। कि तहि? आलम्भा- 
न्तरं विधोयते निर्वापान्तरं च इति। यद्यालम्भनिर्वापो विधोयेते, ततो न 
प्राकतो तो विहितो । यदि न विधीयेते, ततः प्राकृतो लक्ष्येते। या वालस्भ- 
निर्वापो कतंव्याविति । ततस्तौ लक्षयित्वा श्वेतो' विधातव्यो भवति, चरुश्च । 
तौ च भूतिकामस्य, ब्रह्मतचंसकामस्य चेति द्वावप्यर्थो विधेयौ स्यातां, तत्र 
वाक्य भिद्येत । 

अथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्त इति विधायकाभावा- 
देकोऽप्यर्थो न शक्यते विधातुम्‌ । अथ स एव लक्षयिष्यति, तेनेव च विधायिष्यते 
गुण इति। न मिथो विघानलक्षणसम्बन्धोऽवकत्पते। अथ घात्वर्थोऽनुवादः । 
प्रत्ययो विघातुमिष्यत इत्युच्यते, य आलम्भः, स एतद्गुणः` कतव्य इति। 
तथाऽपि न प्राकृतो लक्ष्येत । लौकिकोऽपि द्यालम्भोऽस्ति । प्रत्ययार्थेऽनुद्यमाने 
प्राकृतो$न॒द्येतेति । स हि कतंव्यो निर्ज्ञातः, न लौकिक: । अतो न प्राकृतानुवादो 
घटत इति, यावदुक्तमालम्भमात्रं चापूर्वं कतंव्यम्‌ । कमंणः श्रुतिमूलत्वात्‌ । 
श्ुतिभूलं हि कमेत्युक्तम्‌-चोदनालक्षणोऽरथो धमं इति । तस्मात्कर्मान्तरे ॥१३॥ 
पुरवपक्ष: ॥ 

त० वा०-- यदि ह्यालम्भनिर्वापौ विधेयत्वं न मुष्यतः । 

ततो गुणविधित्वं स्याद्विधेयो त्वत्र तौ मतौ ॥ 

वायव्यपदं पू्ंवदेवापेक्ष्य फलपदपरिग्रहेण तावत्प्रत्यवस्थीयते । यदि ह्यालम्भ- 
निर्वापावनुद्य स्वेतचरू विधीयेते, ततः फलपदमनर्थकमेव स्यात्‌ । सर्वं कामप्राप्ता- 
नुवादेऽपि पाक्षिकत्वान्नित्यवद्‌ ग्रहणं विरुध्येतु । विशेषणत्वे वाक्यभेदः स्यात्‌ । 

अथ गुणफल्संबन्धो विधीयते, तथाऽप्यालम्भादेः प्रकृतस्याऽऽश्रयस्याभावा- 
द्वाक्येनेव तत्संबन्धकरणे वाकयं भिद्येत । गुणविशिष्टालम्भविधाने तु न कश्चि- 
दोषः | तेनोच्यते कमंणः श्रृतिमूलत्वादिति । कर्मात्र विधेयत्वेन श्रुतिमूलम्‌, न 
गुणः । स ह्यचोदनालक्षण एव स्यात्‌ । 

अथ वा यावदुक्तमेव स्यान्न यजिमत्‌। कुतः ? कमणः श्रुतिमूलत्वात्‌ । न 
ह्यचोदितो यज्यर्थाऽच्यवसातुं शक्यते । न i विनेह कचि सिध्यति । 
आळम्भनिर्वापयोरेव फलवत्वेन प्राधान्योपपत्तः । न हि यदेकत्र गुणभूतं दृष्टम्‌; 
तेनान्यत्र प्राधान्यं वाचनिकमपि न प्रतिपत्तव्यमिति, किचित्ममाणस्‌ । यथावचनं 


१. 
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हि गुणप्रधानभावौ,भन स्वाभाविको । वायव्यादिशब्दश्चात्र सवंत्र द्रव्याणां यथा- 
कथंचिद्देवतासंबन्धोपपत्तेरनुवादः । 

अथवा यत्केनाचिद्टाय्वादिभ्यः संकल्पितस्‌, तदालम्भादिभिर्योज्यमानमभ्युदय- 
कारि भवति । विशिष्टविधानाच्च न तत्परिग्रहेप्यतिभारः | 

अथवा वायुसूयविवोहिश्य स्पृष्टस्‌, निरं वेत्येतावतेवेप्सितावाप्षिभंविष्यति । 
न चावश्यं याग एव देवतो हेष्टव्था । यत्र यत्र हि चोद्यते, तत्र तत्रोद्विश्यमाना न 
विरुध्यते । तस्माद्यत्किचिच्छ्वेतं वायूद्देशेन स्पष्टव्यमिति यावदृक्तचोदनानु- 
सारात्‌ । गुणविधिपक्षे फलपदसंबम्धे वाक्यभेदमभिधायेदानीं तत्परित्यागमभ्यु- 
पेत्यादि ब्रवीति । 

अथवा योऽसौ विधायकः शब्द इत्यादि, तस्याभिप्रायो-यदिदमनारभ्यवा- 
दानां प्रकृत्यर्थंत्वमभिधास्यते, नैतद्वाचनिकम्‌, कथं तहि ? द्वाराऽन्यथानुपपत्तिकारि- 
तस्‌। न चाऽऽलम्भनिर्वापावन्यत्रानुपपन्नौ । लोकेऽपि विद्यमानत्वादिति । तत्र 
यदि तावल्लौकिकव्यावृतत्यर्थं विहितत्वेन विशेष्येते? ततोऽन्यविशेषणाभावाल्लिङँव 
विशेष्टव्यौ, य आछम्भः कतंव्यतया चोदित इति। तावता चोपक्षीणशक्तौ 
विधायके गुणविधानं नोपपद्यते । न ह्यसौ विधातुम्‌, लक्षयितुं च सक्ृदुच्चरितः 
समर्थ: । केवलधात्वर्थानुवादे च लोकेऽपि गुणविधित्वप्रसङ्गः । तत्र च निष्फलत्वा- 
दानर्थक्यम्‌, न चेतावन्मात्रेणेव विनैव प्रकरणा दिभिर्वे दिकालम्भनिर्वापग्रहणमुप- 
पद्यते । तस्मात्प्राकृतप्रामाणाभावादपूर्वयोविधानमिति ॥१३॥ 


न्या० सु०--यावदुक्तशब्देन प्रकृत्यनपेक्षोक्तेः प्राकृतालम्भनिर्वापविषयगुणविधित्व- 
निरासार्थतया “न चेति भाष्येण सुत्रपूर्वाद्ध व्याख्याय’ उत्तराद्ंव्याख्यार्थं यदीत्यादि- 
चरुकचेत्यन्तं भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टेयदि हीति। यद्यालम्मनिर्वापाविति यदि शब्दं 
हेल्वर्थेडम्युपेत्प यस्मादालम्भनिर्वापौ विधीयेते, न तु प्रकृतौ तौ विहिताविति भाष्यावयवेन 
'कमंण: श्रृतिमूलत्वादि'ति सूत्रावयवं व्याख्याय, गुणसञ्च रितत्वाद्विघ्योः कर्मविषयता न 
युक्तेत्याशङ्कुयोस्सर्गतः समानपदोपादानेनालम्भनिर्वापयोविधेयत्वागमाद्यदि तौ प्रत्यभिज्ञा- 
नाद्विधेयष्वं न सहेते, ततो यावालम्भनिर्वापौ कत्तंव्यावित्येवं प्राकृतौ लक्ष्येते, ततश्च तौ 
लक्षयित्वा स्वेतश्चसु्च गुणो विधातव्यो भवति । प्रत्यभिज्ञानाभावात्वत्र तौ विधेयावेवेत्य- 
घ्याहारेण यदि न विधीयेत इत्यादिभाष्यं व्याख्येयमित्याशयः । 

प्रासे कर्मेण गुणफलरूपानेकार्थविधो वाक्यभेदापत्तेरपि गुणविधिता न युक्तेत्यभि- 
घानाथं 'तौ चेत्यादिभिद्यते'त्यन्तं भाष्यमुत्तरसूत्रस्थफलशब्दसूचितार्थप्रतिपादक व्याख्यातु- 
माह--वायव्येति । तेन विनापि वाक्यमेदोपपत्तिस्पेक्षाहेतुः । कर्मान्तरत्वे तु वाक्यभेदो 
नास्तीति व्यतिरेकमाह--गुणेति । 


१. क० विशेष्यत । 
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अथ वेत्यादिभाष्यं वैदिकत्वसाम्येन बुद्धिस्थत्वस्य वैदिकालम्भनिर्वापानुवादहेतुतया 
पू्पक्षिणेष्टत्वेन विघायकस्य तल्लक्षणार्थंतयानिष्ठत्वादापाद्योक्त्यर्थमिति सूचयितुमुपेक्ष्य, 
तावद्वयाख्यातेऽथं सूत्रोत्तराद्धं योजयति-तेनेति । “यावदुक्तमिति भाष्येणैतदेव सूत्रमा- 
वतत्योत्तरविचारपूर्वपक्षे योजितम्‌ । तदनुसन्धत्ते-अथ वेति । ननु फलान्वयेनेह्‌ प्रधानकमंणो- 
विषेयत्वावसायासनिर्वापालम्भयोश्च संस्कारत्वप्रसिद्धेः प्राघान्यायोगालाधान्यसिद्धधर्थ तत्‌- 
योग्य यज्यर्थाध्यवसानं भविष्यतीत्याशङ्कयाह--न चेति । अनेन चोत्तरसूत्रस्थस्य फल- 
शब्दस्य संस्कारनिरासार्थतापि सूचिता । 

ननु प्राधान्यस्य यज्यर्थाकल्पकत्वेऽपि वायनव्यादिशब्दोक्तस्य देवतान्वयस्य यागं 
विनानुपपत्तेः तत्कल्पकत्व॑ भविष्यतीत्याशङ्कयाह--वायस्यादीति । आलम्भस्य स्पर्शा- 
वायव्यविपयत्वातसर्वेषामालम्यद्रव्याणां स्पर्शगुणकवायुदेवत्यत्वे सवितुः प्रसवे निर्वपामीति 
च मन्त्रलिङ्गातर्वेपां निर्वापद्रव्याणां सवित्राख्यसूयंदेवत्यता वक्तुं शकयेत्याशयः । 


एवं त्वग्नीषोमीयं पशुमालभेतेत्यादावपि वायव्यत्वापत्तेः “सारस्वतं चरुं निर्वपेदित्यादौ 
च सौर्यत्वारनीषोमीयत्वाद्यनुवादायोगेनाव्यापकत्वादशक्तेरपरितोषात्केन चिद्यजमानेन वायवे 
सङ्कल्पितस्य सवेतस्यालम्भः, सूर्याय च सङ्कल्पितस्य चरोनिर्वापः फलार्थं विघोयतइत्य- 
न्यथा परिहरति--अथ चेति । 'आग्नेयमुपाकरोतीत्यादीनामपिं यजिवाच्यकर्मवाचितात्रैव 
व्युत्पाद्येति सूचनायालम्भादिभिरिति बहुवचनम्‌ । 


ननु देवतान्वयस्यापि क्वैत्यादिवद्विघेयत्वपरिग्रहेऽतिगौरवं स्यादित्याशङ्कघाह-- 
विशिष्टेति । परकीयस्य द्रव्यस्य क्रतौ विनियक्तस्याऽन्याथे कर्मणि विनियोगानौचित्येना- 
ऽत्रप्यपरितोषाद्वस्बाद्चुपदेशेन स्वेतादे्भत्वाद््यंमालम्भादिकार्येमिति पूर्वपक्षिणोऽभिमतं 
परिहारमाह--अथ वेति । ननु यागं विना तद्विनोक्तं देवतास्वं न सिद्धचेदित्याशङ्कयाह-- 
न चावश्यमिति। यागं विना देवतात्वानुपपत्तेरेतदविकरणव्युत्यादयत्वादुद्देश्यत्वमात्रेण 
देवतात्वमत्रष्यः पूर्वपक्षी मन्त्रतइत्याशयः । एतदेवोपसंहरति-तस्म्ादिति । यजमानान्तर- 
सद्नुल्पितब्यावृत्यर्थम्‌--यत्किश्चिदित्युक्तमु । इति वाक्याथंः यावदुक्तनोदनानुसारादवसीयत- 
इत्यष्याहारेणेतिकरणो योज्यः । 


उपेक्षित भाष्यं पुर्वपक्षभाष्यसङ्कतिपुव व्याख्यातुमवता रयति--'गुणेति । फलपदत्यागा- 
स्युपगमादु गुणफलकूमानेकार्थान्वयविधिलक्षणवाक्यामेदाभावेऽपि सक्कदुच्चरितस्य विधाय- 
कस्य विध्यतुवादवैरूप्यलक्षणवाक्यभेदापत्तिरपिषाब्देन सूचिता । नन्वनारभ्यवादानां 
प्रकृत्यथंत्वस्य तृतीये वक्ष्यमाणत्वाद्रिहितत्वोपलक्षणं विनापि प्रकृत्य्थश्वसिद्धेविधायकस्यो- 
पलक्षणोपक्षणित्वादविधायकत्वोक्तिरयुक्तेत्यादडुयाह-- तस्येति। यदि तु य॒ आलम्भः 
कार्यः, स ्वेतविशिष्ट: कायं इत्युपलक्षणाथंत्व॑ विधानाथंत्वं चेष्यते, ततो वैरूप्यं स्यादि- 
त्यभिघायऽयंमथेति भाष्यं व्याचष्टे--न हीति । 'यावतोऽवान्प्रतिगृह्णीयात्तावतो 


_ वारणाश्रतुकपालाभ्निवंपेद त्यत्र परतिगृह्णीयादित्यस्य विहितदानलक्षणार्थत्वम्‌, निर्वपेदि- 
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त्यस्य च यागविद्धचर्थत्व भेदोपादानाद्युक्तमिति दैलक्षण्यसूचनार्थं मिथःशब्दव्याख्यानार्थम-- 
सक्कदित्युक्तस्‌ । अथ धात्वर्थं इति भाष्येण धात्वर्थमात्रानुवादेशपि वैदिकत्वसामान्येन 
बुद्धिस्थत्वाद्विहितविषयत्वावगमे सत्यना रम्यवादत्वातक्ृत्यर्थत्वसिदधिरित्याशङ्कूय, तथेत्यनेन 
“यदाहवनीये जुद्वती त्यत्र होमस्य द्रव्यदेवतासाष्यत्वाहेवतान्वयस्य चालौकिकत्वेन विध्येक- 
गम्यत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोश्रेहानुपदेशात्प्रकृतितिशेषानवगतेश्चातिदेशतोऽप्यलाभादरूपत्वेन विधा- 
तुमशक्यत्वादनुवाद्यत्वावगते रदृष्टारथत्वेनाचालौकिकत्वाद्‌ दुरस्थवंदिकहोमानुवादो युक्तः । 
आलम्भस्य तु खोकवेदसाधारण्यात्‌, लौकिकेऽपि च भोजनादौ वैदिकप्राङ्मुखत्वादि- 
नियमदशंनात्सामान्यश्षुत्या वाऽऽलम्भमात्रस्य वृद्धिस्थस्यावैदिकत्वमात्रेण व्यावृत्त्यनुपपत्ते- 
वैंदिकविपयत्वानवगमान्न तद्वशेन प्रकृत्यथंत्वसिद्धिरिति परिवृतम्‌ । तद्वचाचष्टे-केवलेति । 
आनर्थक्यपरिहारार्थं छौकिकव्यावृत्तिमंविष्यतीत्याशङ्कानिरायार्थ्वे प्रत्ययार्थं इति भाष्यं 
प्रत्ययार्थानुवादपक्षे एव प्राकृतालम्भानुवादो लभ्यते, नान्यथेत्येवं साधारणत्वेन व्याख्यातु- 
माह--न चेति । अत इत्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥ १३ ॥ 


भा० प्र०-_पूर्वोक्त मत के समाधान में वादी ने दोषारोपण किया है कि गुणविधि 
मानने पर वायव्यवाक्य में एक सौयं वाक्य में जो फल कहा गया है, वह नित्य अर्थात्‌ 
नियत फल के समान उपदिष्ट होता हे उसका पाक्षिक अनुवाद एवं आनथंक्य हो जायगा । 
जिस कमं के साथ जिस फल का सम्बन्ध बोषित होता है, वह उस कमं का नियत फल 
होता है, इसलिए यहाँ भूति और ब्रह्मवचंस नित्या या नियत फल हुँ, सार्वकामिक कमं 
जिस फल के लिए जब अनुष्ठित होता हैं, उस समय उसके प्रयोग से वही फल होता है, 
अन्य फल नहीं होता है, अतः अन्य फलों की उस समय अप्रास्ति होगी । अन्य फलों की 
सर्वथा अप्राप्ति हो एसो बात नहीं है, क्योंकि, प्रत्येक के उद्देश्य से स्वतन्त्र स्वतन्त्र कर्म 
का अनुष्ठान करने पर उस फल की उत्पत्ति होती है । इसलिए, उन फलों के पक्ष 
में विकल्प की प्राप्ति होगो, फल उद्देश्यभूत होने से अनुवाद होगा, इसीलिए उसका पाक्षिक 
अनुवाद होगा, अनुवाद का प्रयोजन न होने से आनर्थक्य अर्थात्‌ निष्प्रयोजनता होगी । 
इसलिए इस स्थल में दोनों वाक्यों में गुण फल विशिष्ट आलम्भात्मक एवं निर्वापात्मक 
स्वतन्त्र कर्म ही होता है । 

“यावदुक्तं ' = जिस प्रकार कहा गया है, उस प्रकार का कमं विहित होता है--यह 
मानना होगा । “वा” = निरासार्थक है । “कमणः श्रुतिमूलत्वात्‌” यतः कमं श्रुतिमूलक 
अर्थात्‌ एकमात्र शास्त्र से गम्य है ॥ १३ ॥ यह द्वितीय पूर्वपक्ष है । 


यजतिस्तु दरव्यफछभोक्तृसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ सि०॥ 


झा० भा०--यदुक्त न प्राक्ठतयोर्गुणविधी इति । एतद्‌ गृह्णीमः । यत्तूक्तम्‌ 
आलम्भमात्रं विधीयते, निर्वापमात्रमिति। एतदपजानीमहे । यजिमती एते 
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कमण इति । कुतः ? दरव्यफलभोक्तुसंयोगात्‌। द्रव्यदेवतासंयोगात्‌ । द्रव्यदेवता- 
संयोगोऽन्र विधीयते, भतिकामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च। कथम्‌ ? म हीद- 
सेबोच्यते श्वेतमालभेतेति । यदि हघेतावदेवोच्येत, ततः श्वेतालम्भसम्बन्धो- 
ऽवगम्यते । इह हि श्वेतं वायव्यमालभेतेत्युच्यते । तेन श्वेतवायव्यसस्बन्धो 
विधोयते। यथा पठं वयेति पटवयनसम्बस्धो' विधेयोऽवगस्यते। पटं दोघं 
चेतिः पटस्य दीर्घता विधीयते । दीघंशब्दप्रयोगात्‌ । एवमिहापि सोयेवायव्य- 
शब्दप्रयोगाद्‌ द्रव्यदेवताभिसम्बन्धो विधेय इति गम्यते । इतरथा देवताशब्दः 
प्रमादसमास्नात? इति गम्येत । 

नन्वत्रापि श्वेतं वायव्यं कुर्यात्‌, तं चाऽऽलभेत इत्यर्थद्रयनिघानादयेतेव 
वाक्यम्‌ । नेति ब्रमः। न ह्यालभेतेत्यस्यायमतिभारो, यद्‌ हव्यदेवतासस्वन्येन* 
पुरुषप्रयत्नं ब्रूयात्‌। तं चाऽऽलभेतेत्यर्थाविदिष्टम्‌^ । शुत्येव हि पुरुषप्रयत्नो 
विशिष्टो गस्यते । वाक्येन च द्रव्यदेवताभय* इति । नात्र द्वाभ्यां वाक्याभ्यां 
प्रयोजनम्‌ । यथा रक्तमश्व॑ योजयेति यदा गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा 
द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्दयविधाने । अथ शोणसानयेत्युच्येत, तत्र 
गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पर्यंवसित एव गुणद्वयविधानम्‌ । शुत्येव विशिष्टगुण- 
द्रव्यस्य” प्रतोतत्वान्न भवत्येकस्य वावयस्यातिभार: । एवसोहापोति । सम्बन्धश्च 
बहुभिः पर्देविशिष्ट एक एवोच्यत इत्येकार्थत्वम्‌ । विभज्यमानानि चात्र पदानि 
साकाङक्षाणीत्युपपन्नसेकवाक्यत्वम्‌ । न च यागमन्तरेण देवताये द्रव्यं संकल्पित- 
मित्येष सस्बन्धो$वकल्पते । तस्माद्यजिमती एते कमंणी इति ॥४॥ सिद्धान्तः ॥ 


त० वा०--यथा फलपदं प्रेक्ष्य गुणपक्षो निराकृतः । 
देवतापदमालोक्य तथेवाऊलम्भमात्रता ॥ 
विधिस्तावदुत्तरोत्तरपदानुरोधेन द्रव्यदेवतापदसम्बन्धसंक्रान्त: । स चान्यः 
थानुपपत्तेराक्षिप्यजिक्रियः सन्विधीयते । न ह्येनमन्या क्रिया सम्पादयितुं समर्था 
यदि देवतोहेशेनापरित्यजन्नेव द्रव्यमालभेत | न तद्वायव्यं कृतं स्यात्‌। न च 
प्रसिद्धवायुदेवत्यमेव स्प्रष्टव्यमित्यवगम्येत । अनुष्ठानसम्पाद्यत्वाद्वेवतात्वस्य । 
तेनावदयं वायुमुद्दिष्य स्वेतगुणकं दरव्यं दातव्यम्‌ । अतश्च यजिविधानमेतदिति 
निश्चीयते । तथा च लक्षणं करिष्यति 'यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदाये 
कृताथंत्वात्‌' इति । ततश्राऽलम्भनिर्वापै चोदकप्राप्तावेवानुवदिष्येते । तत्रा- 
&लम्मविशिष्टत्वादिति गौरवोपन्यासः फल्गुरेव 


षक 


इति, नातीवाऽदतंव्यः ॥ १४ ॥ 


१. ब. पटवान । २. ब. वयेदिति। ३. ब. प्रमादसमाम्ताय । ४. ब. सम्वद्ध । 
५. ब.वा। ६. ब. स इति। ७. ब. गणस्य द्रव्यस्य । 
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न्या० सु०--यावदुक्तसूत्रस्याद्यपक्षनिरासार्थ्वात्‌, तत्र॑ प्रासे कर्माणि गुणफलान्वय- 
विघौ वावयभेदसूचनार्थे संस्कारत्वनिराससूचनाथं च फलपदे फलसंयोगाच्चेति प्रयोक्तव्ये 
्रव्यदेवतयोर्यागकर्मणि सति सम्बन्धोपपत्तेः, फलस्य च कर्मान्तरे प्रधानभूते सति सम्बन्धो- 
पपततेर्यागोऽयमपुर्वः प्रधानभूतो विधीयते । न तु प्रकृते कर्मणि संस्कारके गुणविविरित्यर्थ- 
त्रयस्य लघुना सूत्रेणोक्तिसम्भवे सूत्रगौरवस्यानाश्रयणीयत्वादिह सूत्रे फल्पदं प्रयुक्त 
फलसंयोगमात्रेण वावयभेदानापत्तद्र्यफलसंयोगस्य वाक्यभेदहेतुत्वसूचनाथं मध्ये फलपद- 
प्रयोगः सूक्तादेर्देवतासंयोगेऽपि यागाकल्पनात्‌ द्रव्यस्यैव देवतासंयोगो यागकल्पको, नान्य 
स्येति सूचनार्थ फलशब्दव्प्रवहितस्यापि द्रव्यशव्दस्य भोक्तुशब्दान्वयो विवक्षितः । देवतायाश्च 
भोक्तृत्वाभावेऽपि स्तुतिभोक्तुलक्षणस्य देवतात्वस्य यागकल्पकत्वात्तद्वघावृत्त्या त्यज्यमानह- 
विरद्देश्यत्वात्मकहविर्भोक्तुलक्षणस्य देवतात्वस्य यागकल्पकत्वसूचनाथं भोक्तृशब्दः । अत्र 
भाष्यकृता द्रव्येति भाष्येण द्रव्यभोक्तृसंयोगं व्याख्याय, फलसंयोगव्याख्यार्थम्‌--भूतीत्यु- 
क्तु । ततस्तौ चेति भाष्येणानागतावेक्षणेन प्रागेव व्याख्यातत्वात्पुनरुक्तमाशङ्कय, दृष्टान्तः 
तया व्याचष्टे-यथेति । समानपदोपात्तालम्भश्यांगेन पदान्तरोपात्तद्रव्यदेवतान्वयविधानं 
न युक्तमित्याशयेन 'कथमिति भाष्येण पृष्ठा” यदि हीत्यादिना प्रमादसमाम्नाय इति गम्ये- 
तेश्यन्तेन द्रव्यदेवतान्वयविभ्रिरपपादितः । तत्‌ तास्पर्यंतो व्याचष्टे-विधिस्तावदिति। 
“नन्विति भाष्येण द्रव्यस्य देवतान्वयविधावपि धात्वर्थान्वयस्यापि प्रतीतस्य त्यागायोगा- 
द्विथेयत्वावस्यम्भावेन वाक्यभेदमाशङ्कुध, न द्रव्यस्य देवतया धात्वर्थेन चान्वयो विधेयो, 
येन वाक्यभेदः स्यात्‌, किं तु भावनैव द्रव्यदेवताभ्यां धात्वर्थेन च विशिष्टा विधेया । 
तस्याश्च श्रुत्या धात्वर्थवि शिष्टत्वावगतेः पदान्तरसमभिव्याहाराद्‌ द्रव्यदेवतासम्बन्धविषय- 
त्वावगतेरनेककारकान्वयसहत्वाच्च सम्बन्धश्चति सम्वन्धशक्ताया भावनाया वैशिष्ठे 
विनानुष्ठेयत्वायोगात्तद्विशिष्टाया एव बहुपदप्रतिपाद्चत्वेनैकपदमात्रोण नैराकाइक्ष्यायोगात्‌ 
वाक्यभेदानापत्तिरित्यभिधानार्थ नेतीत्याद्युपपन्नमेकवाक्यत्वमित्यन्तं भाष्यमुपेक्ष्य, एतेषा- 
मिति सूत्रावयवव्याख्यानार्थ न चेति भाष्यं व्याचष्टेस चेति। त्याग विनाप्युहशमात्रेण 
देवतान्वयोपपत्तेर्नान्यथानुपपत्त्या यागकल्पनेत्याशङ्कां नावश्यमिति ूर्वपक्षवात्तिकोक्तां 
परिहरति--न हीति। ब्राह्मणोद्देशेन पक्वे$प्यन्ने तदुद्देशेन त्यागं विना ब्राह्मणसम्बन्धा- 
प्रसिद्धेरव्याप्रियमाणेषपि च तुभ्यमिदं न ममेति तदुद्देशेन त्यागे कृते तर्म्बन्बप्रसिद्धेरन्वय- 
म्यतिरेकाभ्यामुददेशत्यागलक्षणैव क्रिया सम्बन्धापादिकाश्वसीयत इत्याशयः । एतदेव 
विवृणोति-यदीति । 


यदपि केन चिद्यजमाने वास्वायुद्रेशेन त्यक्तस्यालम्भानुष्ठानं शङ्कितम्‌, तदप्या- 
लम्भादेः फलान्वयेन प्रधानकमंत्वावसायात्तदन्वयिनो वायव्यादिपदस्योपादेयार्थतवावगते- 
देवतान्वयस्यानुष्ठानापाद्यत्वावगमाददयुक्त मित्याह--न चेति । एतदेवोपसंहरति--तेनेति । 
तस्मादिति । सिद्वान्तोपसंहारमाष्यं व्याचए्ट--अतश्चेति । 
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कथं देवतात्वस्यानुषठानं सम्पाद्यते इत्यपेक्षायामाह तथा चैति । द्रव्यविषया त्याग- 
क्रिया, देवताविषया चोद्देशक्रिया । तयोः समुदायदृनद्ैकवद्भावानि दिष्टं यजतिचोदना- 
नुष्ठापयति देवतोहेशद्रव्यत्यागसमुदाये तस्या लोके कृताथंत्वप्रसिद्धेरिति चतुर्थाध्यायसूत्रा- 
थस्य टुप्टीकायां स्वयं वक्ष्यमाणत्वाददेवतात्वस्य युपादिवत्मागसिद्धे्यज्यमानं द्रव्यं प्रत्यु- 
देशेनारत्यादिदेवतां कृत्वा द्रव्यं त्यजेदिति देवतोहेशपूर्वक॑ द्रव्यत्या गात्सकयागप्रयोगस्वरूप- 
कथनार्थेनानेन सूत्रेणानुष्ठानापाद्यता देवतात्वस्योक्तेत्याशयः । 

लक्षणाथंत्वस्य बृहुन्मध्यमटीकयोर्टुप्टीकायां च निषेघाठायोगलक्षणा भिम्रायस्तत्रत्यभाष्ये 
लक्षणशब्द इति सूचनाथंमू-- लक्षणं करिष्यतोत्युक्तमु । विधिशब्दादरोऽप्यनुष्ठानापाद्यत्व- 
हेतुक एव, अन्यथा पर्यायेणाप्यग्न्याचुद्देशेन द्रव्यस्याग्न्यादिदेव्वसिद्धेः, तावन्मात्रस्य 
चाग्नेयादिशास्त्रार्थत्वा्तदादरो निष्प्रमाणकः स्यात्‌ । ननु द्रव्यदेवताविशिष्टयागविध्यभ्यु- 
पगमेऽपि शुतस्यालम्भादेरश्रसत्वेनानुवादायोगात्‌ तस्यापि विधेयत्वावगतेर्धातुसम्बन्धा- 
घिकारविहितप्रत्ययाभावाच्च क्रियाद्वयान्वयाप्रतीतेरनेकार्थविधिलक्षणो वाक्यभेदः स्यादि- 
त्याशङ्काह-ततश्चेति। कथं तहि भाष्यकृता पुरुषप्रयत्नस्यालम्भविशिष्टतायाः समान- 
पदोपादानलक्षणया शुत्यावगतेर्वाक्याच्च द्रव्यदेवताविषयत्वावगतेर्वाक्यभेदं विनापि क्रिया- 
दवयबिष्युपपत्तिस्क्तेत्याशङ्कयाह-तत्रेति । सङ्कदुच्चरितस्य विघायकस्यानेकार्थविधिशक्तच- 
म्युपगमादावृत्तिलक्षणवाक्यभेदपरिहारेऽप्येकस्यानेकार्थे तात्पर्यात्‌ गौरवेण लक्षणवावयमेदो- 
ऽपरिहार्य इति सूचनार्थो गौरवशब्दः ।१४।। 


भा० प्र०—सिद्धान्ती का कथन है कि “दशंपूर्णमास” का आलभ्य एवं निर्वाप 
नहीं कही गई है, किन्तु, इसी कारण से इस स्थल में स्वतन्त्र आलभ्य एवं निर्वाप विहित 
होता है--यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, आलभ्य ओर निर्वाप स्वयं याग नहीं है । 
इस स्थळ में याग का रूप द्रव्य और देवता की स्पष्ट प्रतीति हो रही है । तद्धित प्रत्य- 
यान्त “वायव्य” एवं “'सौयं' इन दोनों की प्रकृति से देवता ओर प्रत्यय अंश से द्रव्य 
को प्राप्ति होती है, द्रव्य और देवता का उल्लेख रहने पर अर्थापत्ति के बल से याग 
कल्पित होता है, क्योंकि' यही याग का स्वरूप ह । अतः, 'यज्‌' धातु का प्रयोग न होने 
पर भो कोई क्षति नहीं है । 


“पटं वय यह कहने पर केवल वयन की ही कतंव्यता अवगत होती है, पट और 
वयन का सम्बन्ध विधेय होता है, इस स्थल में केवल “श्वेतमारमेत'' एवं “चरुं निर्व- 
पेत्‌ यह उल्लेख रहता है, किन्तु, “दीर्घं पटं वय” यह कहने पर जैसे दोघं शब्द का 
अयोग रहने पट की दीर्घता ही विहित होती है, वैसे ही इस स्थल में भी “वायव्यम्‌ 
एवं सौर्यम्‌ ' इन दो पदों का उल्लेख रहने से द्रव्य और देवता का सम्बन्ध विहित 
होता है अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग विहित होता है । आलम्य और निर्वाप के. बिना इस स्थल 


में याग के विषय का विधान किया जाता है--यह नहीं है अतः 
1] :, उसका 
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अर्थापत्ति के द्वारा लाभ होता है । अर्थापत्ति से लभ्य उस आलम्य और निर्वाप का अनु- 
वाद कर उससे युक्त स्वतन्त्र याग का विधान किया जाता है, यथोक्त ऐश्वर्य एवं ब्रह्म- 
वचंस्‌ ही उसका फल है । 


“यजतिः” = याग अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग होगा, “तु” = यह पूर्वपक्ष का निरास 
करने के लिए है, “द्रव्यफलभोक्तृसंयोगात्‌” = क्योंकि, द्रव्य, फल एवं भोक्ता अर्थात्‌ 
सम्बन्ध “एतेषां प्रधानकमंसम्वन्धात = क्योंकि, प्रधान कमं के साथ ही द्रव्य फल और 
देवता का सम्बन्ध रहता है ॥ यह सिद्धान्त पक्ष है ॥१४॥ 


लिङ्गदशंनाच्च ॥१५॥ 


झा० भा०-लिङ्गं खल्वप्येतमर्थ दशंयति। सोमारोद्रं चरं निवंपेत इति 
प्रकृत्य, “परिश्िते याजयेतः इति परिश्रयणविधि: । एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन 
संकीत॑नमवकल्पते\, यदि यजिमती एते कमंणी । अथ प्रृतो गुणविधानम्‌, 
यावढुक्ते वा, यजतिशब्देनानुवादोः नावकल्पेत । तस्मादवगच्छामो' यजिमती 
इति ॥१५॥ सिद्धान्ते हेतुः ॥ 
इति पञ्चमं द्रव्यदेवतासंयोगे यागविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


त० वा०--सोमारौद्रमि त्युक्तं विनाऽपि यजतिशब्देन परिश्रयणविधिपरे 
वाक्ये यजतिनाऽनुद्यमाने यजतिमत्कमंविधायित्वमेवमादीनामित्यवगम्यते । 
अरनीषोमीयेऽपि चानेनैव यजिमत्त्वसिद्धिः। पूवं चैतावदेव विचारितम्‌, कि 
प्रकृतानुवादित्वमुंत विधायकत्वमिति । सिद्धे तु विधायकत्वे किमात्मकं तत्कमेंत्ये- 
तदधिकरणाधीनमेवेतदित्यपौनरुक्त्यम्‌ ॥ १५॥ 
इति पञ्चमम द्रव्यदेवतासंयोगे यागविधायिकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


न्या० सु०-रिङ्गत्वमुपपादयति-सोमारोद्रमिति । यजतिशब्देन विनाप्युक्ते गुण- 
विधिपरे वाक्ये यजतिनानुवादः सौमारौद्रवाक्ये यागविध्यभावे न युज्यतइत्याशयः । ननु 
पशुसोमाधिकरणव्युष्यादितयजिवाच्यकर्मविघावप्यग्नीषोमीयवाक्यन्यायेनेहापि यजिवाच्य- 
कर्मविघायिस्वसिद्धेः पुनरुक्तमेतदधिकरणमित्याशङ्कघाह--अग्नीषोमीयेऽपि चेति ॥१५॥ 


भा० प्र०--यूर्वोक्त निर्वापादि याग हैं, इसका अन्य भी कारण हूँ, ' "सोमारौद्रं चरं 
निर्वपेत्‌'” इस वाक्य में निर्वाप का विधान किया गया हैं, क्योंकि उसी के प्रकरण में 
श्रुति कहती है कि “परिथिते याजयेत्‌” इस स्थळ में इस पद में यज्‌ धातु के द्वारा 


१. ब. संकीर्तनमनुवादोऽवकल्पते । २. ब. नानुवादोऽवकल्पेत । 


३. ब. तस्मादप्यवगच्छामो । क. विशिष्टत्वातिगौरवो । 
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निर्वाप का निर्देश होने से उससे युक्त याग का ही विधान किया गया है--इसको व्यक्त 
किया गया है । 

इस प्रसङ्ग में वातिककार ने कहा है कि नियम के अनुसार अग्निषोमीय विधि का 
भी यागत्व सिद्ध होता है । किन्तु ऐसी स्थिति में पशुसोमापूर्वताधिकरण का (द्वितीय 
अध्याय द्वितीय पाद छठे अधिकरण १७ से २० सूत्रों में) जो विषय है उसके साथ 
पुनरुक्त होगी--ऐसी बात नहीं है। क्योंकि, “'अग्निषोमीयं पशुमालमेत' इस वाक्य की 
विघायकता प्रतिपादित है और इस स्थल में स्वल्प का विचार है । आलम्म्य अर्थात्‌ 
वध्य पशु का द्रव्य और अग्नीषोम देवता है यह इस अधिकरण के विचार के द्वारा 
निर्णीत होता है । 

“लिङ्गदशनात्‌ च” = लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक वाक्य देखा जाता हैं, अतः, इसको याग 
कहना होगा । 

यह पञ्चम द्रव्यदेवतासंयोग में यागविधायकत्व अधिकरण है ॥ १५ ॥ 
अथ षष्ठं देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ । 


[६] विशये प्रायदर्शनात्‌ ॥१६॥ सि० । 


शा० भा०--किमिहोदाहरणम्‌ ? न तावत्सुत्रेणेच परिगृहीतम्‌ । यथा, 
अवेष्टौ यत्ञसंयोगात्क्रतुप्रधानमुच्यते इति। नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌ । यथा 
अयनेषु चोदनान्तरम्‌ । केवलं विशये--संशये प्रायदशंनं हेतुरिति निदिश्यते। 
कस्यायं हेतुरिति, न विजानोमः। प्रकृतं ' यजिमदेतत्कर्मेति तदपि न सम्बध्य- 
मानमिव पश्यामः। तदेतदगमकं सूत्रमेवः तावदनथंकम्‌ । अथ काऽन्र प्रतिज्ञा ? 
कश्च संदेह इति वक्तव्यम्‌ ? वृत्तिकारवचनात्परतिज्ञाम्‌, संशयं चावगच्छामः । 
अत्र भगवानाचायं इदमुदाहृत्य वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशव इति। 
इमं संशयमुपन्यस्यति स्म-कि यजिमदभिधान एष आलभतिः, उताऽऽलम्भ- 
मात्रवचन इति। उपपद्यते चेतदुदाहरणम्‌, संशयश्च । तत्र च पुवंपक्षं प्रति- 
जानीते-स्म यजिमदभिधान इति । इदं तु प्रत्युदाहरणसुत्र पू्वस्याधिकरणस्य । 
नात्र पुवंपक्षेणाऽतोव प्रयोजनम्‌ । तथार्ञप पुरुषाणामुच्चावचः बुद्धिविशेषा- 
नालोच्य भवति मन्दानां सामान्यतो दृष्टेनाप्याशङ्का । साऽपि निवर्तनीया । 
न हि सन्दविषेण वृश्चिकेनापि दष्टो ख्रियेत न जातुचित्कदाऽपि तत्र चिकित्सा 
नाऽऽदरेण कतंव्या भवेत्‌। अतस्तां निवर्तयितुं पुवंपक्षमुपन्यस्यति स्म । 
आरभतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्ट: । अयमप्यालभतिः 


` आणिसंयुक्त एव । तेनायमपि यजिमद्चन एवेति भवति कस्यचिदादाद्धा । 


१. ब. यदभिभ्रकृतं। २. ब, सूत्रमेतावत्खल्वत्र । ३. ब. उच्चावचान्‌ । 
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अथवा यजिसदभिघानो दृष्ट आल्भतिः प्राणिसंयुक्तः, तस्यायमनुवादो 
वत्सविधानाथे: । तथा च फलं न कल्पयितव्यं भविष्यतीति । एवं प्राप्ते । 
ब्रूमः-अस्मिन्संशये आलम्भमात्रं संस्कार: । कुतः ? प्रायदशेनात्‌ । अत्रा'- 
न्यान्यपि संस्कारकर्माणि प्रायभूतानोत्युच्यन्ते। तत्रेतदपि श्रयते । प्रायादपि 
चार्थनिश्चयो भवति। यथा, अग्रचप्राये लिखितोग्रच इति गम्यते। ननु लिङ्ग 
प्रायदर्शनेन सिध्यति, तथा वर्णयितव्यन्‌ । कथं च प्रायदशंनं हेतुः । न्यायतः 
. प्राप्ततौ सत्याम्‌ । कः पुनर्न्यायः । देवतासंबन्धाभावान्न यागवचनः । दृष्टाथंत्वाच्च 
वत्स आलभ्यमानो गां प्रस्तावयिष्यतोति' । तस्मादेवं न्यायप्राप्ते घ्रायद्नं 
द्योतकं भवति । तस्मादालम्भमात्रं संस्कारः ॥ १६॥ 
त० वा०--सूत्रेष्वेव हि सत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके। 
सूत्रं योनिरिहार्थानां सवं सूत्रे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
इति ये वदन्ति, तान्प्रत्युच्यते । न किचित्साधनमप्रदशितविषयं स्वार्थं साध- 
यति | सूत्रकारेण चेह हेतुमात्रमुपात्तम्‌ । न चार्थ्रकरणादिभिरप्युदाहरणप्रतिज्ञा- 
संशय-हेतूनामन्यतममुपलभ्यते । तस्मादगमके सूत्रे सति अवस्थं दोषप्रतिसमाधा- 
| नार्थ वृत्तिकारादिभिर्यतितव्यस्‌ । सत्येव सम्भवेष्ध्याहारादिवजंनमुक्तम्‌ । सवंथा 
| दिष्यप्रज्ञासंस्कारे सूत्रकारोदीनां प्रवतंमानानां येनैव तदनुगुणं यत्क्ृतस्‌, तदेव 
| ग्रहीतव्यम्‌, नासद्‌ग्रहः कतंव्यः। इदं? सूत्रकारेण नोपात्तम्‌, इदं वृत्तिकारेणे- 
| तत्प्रदशंनार्थमेतद्वर्णयन्ति । 
| तदिह भगवानुपवर्षः किलाग्निहोत्रे धेनुदोहाधिकारे श्रुतमिदं वाक्यमुदाहृतवान्‌ 
'वत्समालमेत' इति । तत्र च पुवेवदेव त्रेधा संशयमुपन्यस्तवान्‌। कि प्राकृत 
| एवाऽलम्भे वत्सो विधीयते, तथाऽलम्भमात्रस्‌', अथवा यजतिमदेतत्कमेति । 
तत्र विदोषणाभावात्पराकृतप्रत्ययो नास्तीति पूर्वाधिकरणसिद्धमेवेति नोपन्यस्तस्‌ | 
ेनैवानुक्रमेण यजिमदमिधानबुदधौ प्रसक्तायामपवादोऽयं क्रियते । तत्र भोक्तुः 
संयोगप्रत्युदाहरणत्वाद्गतप्रायोऽपि पूर्वपक्ष: श्रोतुबुद्धिवेचित्र्यात्कियते | यो नाम 
| ताकिकवासनया सामान्यतोद्ष्टेन वेदाथंमुस्निनीयेत्‌, तस्य तल्नवृत्तिरप्रदशिताशङ्भा 
| न शक्या कतुंमिति प्रदव्यंते । तत्र केषाचितूर्वाधिकरण एवा$लभतियेजतिपर्याय- 
त्वेन प्रसिद्धः, अन्येषां यज्यनुमापकत्वेन, तढुभयमत्रापि तथेव मन्यन्ते । तत्रापुरवे- 
| यागविधानसु, प्रासे वा वत्सविधानमिति पूर्वपक्षे दतम्‌ । MS 
| सिद्धान्तस्तु दव्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्या पूर्वमस्माभियंजि: कल्मितो/ 
| नादुष्टपूर्वशकत्याळभत्यभिधानेन, व्यभिचार्यनुमानाभासेत वा । न चेहासावस्तीति 
१. ब. यत्रन्यानि । २. प्रस्तावयिष्यतीति । 
३. क० पदं । ४, क० उभयं ! 
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३९० मीमांसादशंनम्‌ [ सू० 
यावदुक्तता । तथा च दोहनादिसंस्कारकमंप्रायदशनमुपपद्यते । दुष्टार्थत्वं च 
गोप्रस्तवनहेतुत्वात्‌ ॥१६॥ 

त्या० सु०--अपरिपूर्णा्थस्यापि सूत्रस्य पदुव्याख्यानात्परिपूर्णाथंत्वोपपत्ते रगमकत्वा- 
शङ्का न युक्तेत्याशङ्कघ, सुत्रार्थस्य वृत्तिकारादिभि्व्ाख्येयत्वात्‌ ूत्रानुक्तोऽर्थो वृत्तिः 
कारादिभि्व्याख्यातोऽप्यग्राह्म इति ये वदन्ति, तान्त्रत्यस्य सूत्रस्यागमकतापत्तिरुच्यतइत्याह- 
सुत्रेष्वेव होति । वृत्तिवात्तिकयोर्यत्सर्वमुच्यते, तत्सवं सूत्रारूढं चेत्‌ ततो ग्राह्मम्‌, नान्यथेति 
इलोकार्थः । किमुक्यतइत्यपेक्षायामाह--न कि चिदिति । विषयशव्देनोदाहरणसाध्ययोदंयो- 
रपि परिग्रहान्न विजानीम इत्यन्तं भाष्यमनेन व्याख्यातम्‌ । ूर्वाधिक रणस्थसंस्कारशब्दानु- 
पज्ञेण वत्सालम्भस्योदाहरणत्वज्ञानम्‌, यावदुक्तशव्दानुपङ्गेण च साध्यज्ञानं भविष्यतीत्या- 
शङ्क्य, बत्सालम्भस्याग्निहोत्रप्रकरणाघीतत्वेनाऽनारम्याधीतसंस्कारविषयेण संस्कारशब्दः 
नोपादानायोगाद्यजिमत्त्वसाघ्यव्यवहितस्य च यावदुक्तत्वसाध्यस्यानुषङ्गायोगात्तत्परिहाराथं 
प्रकृतमिति भाष्यमुपलक्षणार्थत्वेन व्याचष्टे--न चेति । तदेतदित्यगमकत्वोपसंहारभाष्यम- 
गमकत्वोपत्यासस्य॒ वृत्तिकारायुक्तार्थाग्राह्मत्वशद्धानिवृत्त्यथंत्वविवरणार्थ. सृत्रानुक्तमपि 
प्रतिज्ञाच्चवश्यं वृत्तिकारादिभिर्वाच्यमित्यभिधानाथंनैतावदिति भाष्येण सह व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । 

श्रुतार्थापत्त्या प्रतिज्ञाऽप्यष्याहारस्य सूत्रकाराभिप्रेतताऽ्वसीयतइत्याशयः । नन्वध्या- 
हारादिभिः सूत्रव्याख्या (जिज्ञासा सूत्रारम्भभास्य ')शास्त्रादौ निषिद्वेत्याश ङ्कयाह-— 
सत्येव चेति। ननु सामान्यतः कि चितप्रतिज्ञाच्याहायंमिस्यर्थापत््यावगमे सूत्रकाराभिप्रेत- 
स्य तद्विशेषस्य निर्ढारयितुमशक्यत्वादुत्सूत्रश्वं स्यादित्याशङ्भानिरासाथं वृत्तिकारेति भाष्यं 
व्याचष्टे--सबंथेति । युक्तिगम्येऽ्ये पुरुषविदोषस्यानादरणीयत्वाद्युक्तियुक्तं यद्वृत्तिकारादि- 
भिरुक्तम्‌, तत्सूत्रकारानुपात्त्वान्न ग्राह्ममित्यसदाग्रहो न कायं इत्याशयः । एवमेव वात्तिक- 
कारायुक्तमपि वृत्तिकारानुपात्तत्वमात्रेणाग्राह्मं न भवतीत्यनिदेशार्थमिदमु--वृत्तिकारेणेत्यु- 
क्तम्‌ । सूत्रकारानुक्तस्यागय्थस्य वृत्तिकाराष्युक्तस्य ग्राहयत्वप्रद्शनायैतत्‌भाष्यमित्यस्माभियं- 
दुक्तम्‌, तप्पूर्वे अपि व्याख्यातारो वर्णयन्ति, न त्वस्माभिः स्वोत्परेक्षामात्रे णोक्तमित्याह-- 
एतठादशंनार्थभिति । वणंयतीत्येकवचनपाठे अपि एतत्रदर्शनाथं भाष्यङसूत्रस्यागमकततवं 
वृत्तिकारव्याख्यानं च वणंयतीत्यूपसंहाराथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । 

वृत्तिकारोक्तोदाहरणसन्देहप्रदशंनाथंमत्रेति भाष्यं व्याचष्टे--तदिति । न केवलं वृत्तिः 
कारवचनादिमावुदाहरणसन्देहौ ज्ञायेते, कि तु 'पुषासीति वत्समुपासुजती'ति वस्सालम्मे 
पूषशब्दवनसन्त्रविधानाद्यागकल्पकदेवतासंयोससन्देहवाचिविषयशब्दपर्यालोचनयापीत्यभिधाना- 
नोपपद्यते चेति भाष्येणोक्तस्य युक्तियुक्तत्वस्य सूचनार्थः किलशाब्दः । 


१. अयं पा० २ पु० ना०। 
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७ 

ननु वृत्तिकारेण त्रेघा सन्देहस्योपन्यस्तत्वे कस्मात्‌ भाष्यकृता अग्नीषोमीयवत्सविधि- 
पक्षः सन्देहकाले नोपन्यस्त इत्याशङ्कयातितुच्छत्वमनुपन्यासकारणमाह-तन्रेति। छिङः 
प्राकृताग्नीषोमीयपर्वालम्भविशेषणत्वाभ्यपगमे विघायकाभावापत्तेरित्याशयः । .नन्वेवं सति 
यागकल्पकदेवतासंयोगाभावेन यजिमदभिधानपक्षोऽपि तुच्छत्वान्नोपन्यसनीय इष्याशङ्कुघाह- 
तेनेव त्विति । सूक्तवाकन्यायेन 'पुषासी'ति मन्त्रस्य श्रुत्या करणत्वेन विनियुक्तस्य देवता- 
कल्पनद्वारा यागकल्पकत्वबुद्धि भविष्यतीति, तेनैकद्रव्यदेवतासंयोगप्रक्रमेणेति प्रकारवाचिना 
प्रक्रमशब्देनोक्तम्‌ । तत्र चेति भाष्येण वृत्तिकारोकतं पूर्वपक्षमृपन्यस्य, समीपधारणवाचिनो- 
पासुजतिना तदाक्षि्तालम्भलक्षणहेत्वभावात्सन्निहितवाच्यसिशब्दसमानाधिकरण्याच्च पूष 
शब्दस्य पुष्टियोगेन वस्सवाचित्वप्रतीतेर्देवताकल्पकत्वाभावाद्धेत्वमावमाशङ्कूधेदं त्वित्यनेन 
देवतासंयोगप्रत्युदाहरणार्थत्वात्सूत्रस्य न पूवंपक्षोपपादने यतितव्यमित्युकते पूवंपक्षोपन्यासस्त- 
ह्यनर्थक इत्याशङ्कघ तथापीत्यादिनोपन्यस्यति स्मेत्यन्तेन मन्दाशङ्कानिवृत्त्यर्थतोपन्यासः 
स्योक्ता । तत्सर्वं व्याचष्टे--तत्रेति । निरासमात्रं तहि कार्यं नोपन्यास इत्याशङ्का- 
निरासार्थत्वेनातस्तामिति भाष्यादयवं व्याचष्टे--यो नामेति। सामान्यतो दृष्टोक्त्यथं- 
माळभतिरितिभाष्यम्‌ । अग्नीषोमीयं पशुमाळभेतेत्यादिवाक्यस्थस्याप्यालभतेयजिवाच्यकमं- 
वाचित्वाभावात्साध्यविकलदुष्टान्तत्वापत्तेरयुक्तमाशङ्कच द्वेधा समाधत्ते--तत्रेति । धातूनाम- 
नेकाथंत्वात्स्त्रीसंयुक्तस्य गमेमेथुनवाचित्ववत्स्पशवाचिनो$प्यालभते: प्राणसंयुक्तस्य याग- 
वाचित्वकल्पना न विरुद्धेति । 

यथाश्रुतभाष्यसमर्थनार्थ के चिदाहुः स्त्रियं गच्छेदित्यत्र मैथुनतप्रत्यायकहेत्वन्तराभावाद्‌ 
गमेरेव तद्वाचित्वकल्पनं युक्तम्‌, यागप्रतीतेस्तु द्रव्यदेवतान्वयानुपपत्त्यैव सम्भवात्‌, तदन्वय- 
सिद्धयै च तद्वाचिनो यजेरप्यन्यथानुपपत्त्यैव कल्पनोपपत्तेः, लोके वालभतेर्यागे प्रयोगा- 
दशनाद्धाष्यस्य चाभिदधातेवचेश्च लक्षणया ज्ञानवाचित्वोपपत्तेर्नालमतेर्यागवाचित्वकल्पना 
युक्तेति स्वमतम्‌ । आलभतेः पूर्वाधिकरणे यागानुमापकत्वानभिवानात्प्राणिसंयुक्तो यत्रा- 
लभतिः तत्र यागानुमानमिति व्यासेयंज्यनुमानानुमानत्वेनेत्यनुमानदाव्दावृत्त्या व्याख्येयम्‌ । 
तथैवेत्यालमतिना यागानुमानातिदेशाद्यागानुमानहेतुः पूषासीति मन्त्रवर्णकल्पदेवतान्वयः 
सूचितः । 

कीदुगनेन सामान्यतोदुष्टेन पूर्वपक्षः कृत इत्यपेक्षायामाह तत्रेति । ` उपपदाक्रान्त- 
शक्तित्वेन विधायकस्य कमंविधायित्वायोगाढातोरतुवादार्थत्वावगतेः । कुतोच्नुवाद्यप्राति- 
रित्पपेक्षायां प्राणिसंयुक्ततवेनाग्नीषोमीयाछमतेदूरस्थस्यापि बुद्धिस्थत्वात्‌ तस्य च देवता- 
न्वयद्वारा यजिवाच्यकमंज्ञापकत्वद्शनाइत्समालमेतेत्यालभतिरग्नीषोमीयवाबयविहितस्य 
यजिवाच्यकर्मणोऽतुवादो वत्सविध्यर्थ इति पर्वपक्षान्तरोकत्यर्थमथ वेति भाष्यं व्याचष्टे 
प्राप्ते वेति । द्विविधं परवपक्षमुपसंहरति-इतीति । 

पूषासीति मन्त्रो वत्सालम्मे विनियुज्यते न चेति सन्देहात्‌ पूषशब्दो देवतावाची न 
वेति सन्देहाच्च वत्सालम्मे देवतासंयोगसन्देहो योगयत्वाद्वघवहितातुषक्तयावदुकतत्वरूपसाच्यः 
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३९२ मोमांसादशंतम्‌ [ सूर 


सिद्धये विषयशब्देन हेतुतयोक्त इत्येवं सुत्रव्याख्याँ सूचयन्‌ सिद्धान्तमाह--सिद्धान्तरित्विति । 
नालभतिना यागाभिधानमभिप्रेत्य पूर्वाधिकरणे यागः कल्पित इत्युक्ते, कस्मादित्यपेक्षांयां 
यागामिधाने तस्य लोके शक्त्यदर्शनादिति हेतुगभं विशेषणं सामान्यतोदुष्टस्याभासत्वे, अध्व- 
युमालमेतेत्मादौ व्यभिचारो हेतुगर्भ विशेषणं देवतासम्बन्धाभावादिति भाष्येण विषय- 
शब्दस्य मृदूकस्या देवतान्वया भावोक्त्यर्थता सूचितेति--न चेत्यनेनोक्तसु । आलम्भमात्र- 
संस्कार इति भाष्यसंस्कारशब्देन संस्का रश्चाप्रकरणइति संस्कारशब्दस्योदाहरणोक्तये- 
जुषज्गः सूचित--इतीहशब्देनोक्तस्‌ । आलम्भमात्रशब्देन च यावदुक्‍तं वेति यावदुक्तशब्दस्य 
्रतिजञोक्तयेऽतुषङ्गः सूचित इति--याबदुक्तमित्यनेनोक्तमु । प्रायदशंनस्य रिङ्गमातरत्वं 
आष्योक्तं विवृणोति--तथा चेति । अभिप्रायशब्दस्याभीष्टवे प्रयोगास्म्ायशब्दस्य दृष्टप्रयो- 
जनवाचित्वमङ्गोङृत्य प्रायदर्शनशाब्दस्य दृष्टाथंत्वलक्षणहेतुक्‍त्यथंत्वं दृष्टाथंत्वाच्चेति भाष्योक्तं 
विवृणोति--दृष्टाथ॑त्वं चेति । यथा चोपपत्स्यतइत्यनुषज्जेण योज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


, भा० प्र०--अग्निहोत्र का गोदोहन के अधिकार में ''वत्समालमेत ' (तै० सं०२।१ ४) 
वत्स का आलम्भन करे” यह श्रुतिवावय मिलता है । इसके द्वारा केवल वत्स का स्पर्श 
विहित होता है या स्वतन्त्र याग का ही विधान होता है--यह संशय होता है । इसमें 
पुर्वपक्षी का कहना है कि प्राणी से संयुक्त आलम्भन याग ही होने से यह भी याग ही 
हैं। “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” “वायव्यं श्वेतमालभेत” इत्यादि वाक्यों से विहित 
आलम्भन ही इसका निदशंन है। अतः, “'वह्समालभेत'” इस वाक्य से विहित आलम्भन 
भी याग ही होगा--यह अनुमित होता है । अनुमान का स्वरूप निम्नलिखित है" 


विवादास्पदीभूत वस्सालम्भ याग है (प्रतिज्ञा) क्योंकि यह प्राणी द्रव्यविषयक 
आलम्भन है, (हेतु) जैसे वायव्य पशु का आलम्भन (उदाहरण) इसके समाधान में 
सिद्धान्तियों का कथन है कि यागादि का निरूपण अनुमानगम्य नहीं है । किन्तु यह एकमात्र 
“शास्त्रगम्य” है यह उस अनुमान का व्यभिचारी हेतु हैं अग्निषोमीय वाकय या वायव्य 
वाक्य में यागविधि 'आलभति' पद की शक्ति के द्वारा निर्णीत नहीं होता हैं, अपितु श्रुत 
द्रव्य और देवता के सम्बन्ध के विना उपपन्न नहीं होता है, अतः श्रुतार्थापत्ति से उसका 
निरूपण होता है । 'वश्समालमेत' इसमें किसी देवता का उल्लेख न होने से, देवता का 
सम्बन्ध न होने से याग कल्पित नहीं हो सकता है। अतः वचन में जैसा सम्बन्ध है वैसा 
ही अथं विघेय होगा अर्थात्‌ वत्स का आलम्भन ही अर्थात्‌ स्पर्श ही विधेय होगा । यह 
स्पर्श संस्कार कर्म है । क्योंकि, यह गोदोहन आदि संस्कार कम के प्राधान्य के साथ ही 
पठित है । घेनु का दूघ प्रस्रवण दृष्ट प्रयोजन है । कारण, दुग्ध के दोहन के समय में वत्स 
के समीप में रहने पर ही गाय अधिक दुग्ध का प्रवण करती है । वत्स के आलम्भन को 


'यागत्व प्रतिपादन करने के लिए पूरवपक्षियों ने जो अनुमान किया है, उसके विरोधी 


अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है. । यथा :--- 
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“ब॒त्सम्‌ आलभेत'' इस वाक्य से विहित वत्सालम्भ, अग्निहोत्र संस्कार है, (प्रतिज्ञा) 
क्योंकि, यह संस्कार कर्मा के प्राधान्य के मध्य में पठित है, (हेतु) जैसे इस प्रकरण का 
अन्य कर्मसमुदाय, (उदाहरण) यह अनुमान सूत्र के “भ्रायदर्शनात्‌ ' इस हेतु भाग से सूचित 
होता है । 

“(बिशये” = संशय में अर्थात्‌ यागविधि क्या संस्कार विधि है--इस संशय में, अर्थात्‌ 
जैसा निर्देश है, उतना संस्कार ही विधेय है, “प्रायदर्शनात्‌” = प्रायदर्शन के अनुसार 
अर्थात्‌ दोहन आदि संस्कार के आधिक्य का उल्लेख होने से ॥१६॥ 


अथंवादोपपत्तेश्व ॥ १७ ॥ 


शा० भा०--अर्थवादश्व भवति “वत्सनिकान्ता हि पशव' इति । यस्माहत्स 
प्रिया: पढाव: । तस्माद्वत्स आलब्धव्य इति । यदि गां प्रस्ता वयितुमालभ्यते, 
तत्रेतद्ठचनमवकल्पते । अथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रेवंजातीयकं वचनं नोपपद्येत । तस्मा- 
दप्यालस्भमात्रं संस्कार इति सिद्धमु ॥१७॥ 
इति षष्ठं बत्सालम्भादीनां संस्कारताधिकरणमु ॥ ६॥ 


त० वा०--'वत्सनिकान्ता' हि इति प्रस्तावनार्थ च वत्सोपचा रस्पशंनविधौ 
हेतुवन्निगदोऽर्थवाद उपपद्यते | मारणाथंत्वे त्वालभ्यमाने वत्सप्रियत्वं पशूनामुच्य- 
मानसम्बद्धमेव स्यात्‌ । यस्मादसौ मातुः प्रियो वत्सः, तस्मात्संज्ञपनार्थमालब्धव्य 
इत्यसम्बद्धमेव स्यात्‌ । इतरत्र पुनवंत्सप्रिया माता पुरे चाटुकारणातु, तेन वा 
कुतचाटुना संयुज्यमाना सनेहात्प्रस्तविष्यतीत्युपपद्यते । तस्मादपि प्रयोजनव- 
त्संस्का रभूताळम्भमात्रविधानमेतदिति सिद्धस्‌ ॥१७॥ 
( इति देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ ) 


न्या० सु०--अर्थंवादशचेत्यादयन्वयतः सूत्रव्याख्याथं भाष्यं व्याचष्टे--वत्सेति । 
व्यतिरेकतो व्याख्यार्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे--मारणाथं त्विति। कथं वस्सालम्भस्य 
गोप्रस्तवतार्थतेत्यादाङ्क्याह-इतरत्र पुनरिति । चाटुकरणात्प्राक्‌ गोर्वत्सस्नेहानुत्पत्तौ चाटुः 
करणे प्रवृत््ययोगादुत्पत्तौ वा चादुकरणस्य स्नेहोत्पादकत्वायोगात्पूर्वापरितोषेण पक्षान्त- 
रोक्तिः स्नेहातिशयोत्मादकत्वोपपत्तस्तु पूर्वोऽपि पक्षो युक्त एव साध्यहेतुयोजनाथं तस्माद 
पीति भाष्यं व्याचष्टे-तस्मादपीति ॥ १७॥ 

॥ इति षष्ठं वत्सालम्भाधिकरणम्‌ ॥ 

भा० प्र०--वत्स का आरम्भत केवल स्पर्श है, इसकी सिद्धि के लिए अन्य हेतु का 
प्रदर्शन किया जा रहा है “अर्थवादोपपत्तेः च” । इस विधि के प्रसज्ञ में “बत्स-निकास्भा 
हि पक्षवः अर्थात्‌ पशु वत्स के प्रति अतिशय स्नेह युक्त रहता है--इस प्रकार एक 


- १. क. प्रस्तावयितुं । 
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अर्थवाद वाक्य है । इस स्थल में वत्स का आलम्बन अर्थात्‌ केवल स्पशं ही यदि विहित 
होता तो अर्थवाद सङ्गत होता । क्योंकि, पशु को वश्स अतिशय प्रिय हँ, अतः वत्स के 
स्पर्श से वह मी दृष्ट होगी और प्रसन्न होने से अधिक दुग्ध देगी, यही अर्थ दुग्ध के दोहन 
के प्रसद्ध में सङ्गत होता है, यदि इस स्थल में याग का विधान करने पर वत्स का वध 
करना होगा और वत्स का वध करने पर धेनु कैसे सन्तुष्ट हो सकती है ? सन्तुष्ट न होने 
पर प्रचुर दूध देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । क्योंकि, पशु को वत्स अतिशय प्रिय होता 
हैं, भतः, उसके वत्स का बन्धन करने पर प्रचुर दूध का देना सम्भव नहीं हो सकता है, 
अतः, इस स्थल में केवल आलम्भन अर्थात्‌ स्पर्श ही विधेय है, यह पूर्व के अधिकरण में 
वायव्य वाक्य का प्रत्युदाहरण है । , 
“अ्थवादोपपत्ते: च? = अर्थवाद की उपपत्ति अर्थात्‌ समीचोनता होने से यह वत्स का 
स्पर्शरूप संस्कार कर्म है । 
यह छठा देवता के संयोग के अभाव में यागविधायकत्व अधिकरण है अर्थात्‌ वत्सालम्भ 
प्रभृति का संस्कारताविकरण ॥१७॥ 
[७] संयुक्तस्त्वथंशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ सि० 
शा० भा०--अस्ति अग्नि: । तत्र “नेवारश्चरुभंवति', इत्युक्त्वा यदेनं चरु- 
मुपदधाति इति समामनन्ति । तत्र संदिह्यते--कि चरर्यागार्थो यागं कृत्वा5वशिष्ट 
उपघातच्यः, उतोपधानार्थं एवेति। यागार्थं इति ब्रूम:। चरोहि प्रसिद्ध कार्य 
यागो, नोपघानम्‌ । उच्यते। यद्यपि यागार्थंता चरोः प्रसिद्धा, तथाऽपि 
देवतावचनसंबन्धाभावाद्यजतिशान्दा) संबद्धाच्च न यागार्थतेति गम्यते। तदु- 
च्यते । तस्येव वाकयश्ञेषे भूयते, 'बृहस्पतेर्वा एतदन्नम्‌, यन्नोबारा' इति । तेन 
देवतावचनेन संनिहितेनेकवाक्यता भविष्यतीति, ब्रृहस्पतिदेवताक उपधातव्य 
इति। तस्माद्यागार्थश्चरुरित्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्रापे । 
ब्रसः--संयुक्त स्त्वर्थंशब्देन-कारयंशब्देनोपदधातीति, तदथं एव स्यादुप- 
घानाथे: । उपदघातिना चास्य प्रत्यक्षमेकवाक्यत्वम्‌ । परोक्ष देवतावचनेनानु- 
सेयम्‌ । चरुमुपदधाति’ इति हि प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ । बाहुस्पत्यमुपदधाति इत्या- 
नुमानिकम्‌ । तस्मात्क्ृरस्तश्चरुर्यघातव्यः। ततश्चः किचिदिज्यायाँ विनि- 
युज्येत । तदन्यत्र श्रुतम्‌, अन्यत्र कृतं भवेत्‌ । 
यत्तु बाहुंस्पत्या नीवारा इति। अर्थवादः स इति। यत्तःक्त प्रसिद्धा 
चरोर्यागाथंतेति । प्रसिद्धिवाक्येन बाध्यते । तस्मादृपधानार्थं इति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
॥इति सप्तमं नेवाचरोराघानार्थंताऽधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
१. व. शब्दसंवंधाभावाच्च । २. ब. संयुक्तश्वरस्त्वथं । 


चेत्किचित्‌ 
३, ब. चेत्किचित्‌ । ४. य्‌. यच्चोक्तं । 
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त° वा०--पूर्वमीलम्भस्य प्रत्युदाहरणम्‌, इदं तु चरुद्वारेण निर्वापस्य । 
देवताशङ्का चात्राभ्यन्तरेऽधिकेत्यारम्भः। तत्रौत्पत्तिकमेव चरुपुरोडाशादीनां 
यागाङ्गत्वम्‌ । सर्वथा चेतस्याऽत्मीयत्वपरित्यागः कतंव्य: । 'चरुमुपदधाति' इति 
च द्वितीयानिर्देशादुपधानं प्रतिपत्ति:। न चान्यत्रामुपयुक्तस्य प्रतिपत्तियुक्तेत्याकाड- 
क्षिते योग्यत्वाद्यागोपयोगित्वमेव विज्ञायते | वाक्यशेषे च बृहस्पतिः श्रूयमाणो 
यदि विध्युददेशेन न सम्बध्यते, आनर्थक्यमेव स्यात्‌ः। तस्मादारनेयप्रकृतिकं बाहं 
स्पत्यचरुयागं निवंत्ये, शोषकार्यान्तराण्यकृत्वोपधातव्यश्चरुरित्येवं प्राप्तस्‌ । एवं 
प्राप्ते । 

बूमः 

चर्वादीनां स्वभावेन नेदमर्थ्यमवस्थितस्‌ । 
यथाप्रमाणमेवेषां विनियोगऽवगम्यते ॥ 

'नेवारश्चरुभंवति' इति हृय्ुत्पन्नमात्रस्येव प्रयोजनापेक्षायां सत्यां यागाङ्भ- 
भूताग्निधारणार्थ स्थलनिवृत्तिशषत्वेन प्रत्यक्षविधानं दुश्यते यदेनं चरुमुपदधाति' 
इति । तथा निराकाइक्षस्य च चरो श्रुतेनापि कार्यान्तरेण सम्बन्धो न स्यात्किः 
मुत, अश्रुतेनेव यागेन। न चेयं प्रतिपत्तिरिति प्रथमं प्रयोजनवत्त्वानवगमात्‌ । 
अर्थकर्मण्यपि चोपधानं प्रति प्राधान्यमस्ति, तेनासंस्कृतस्थलं न निर्वंतयतीति 
द्वितीया निर्देशाविरोधः । 

त्रेधा च देवतायोगश्चरोरस्याऽनुमानिकः । 
नीवारस्यार्थवादस्थतद्धितादिविवर्जनात्‌ ॥ 

नीवारसंबद्धः सन्‌ बृहुस्पतिश्चरावनुमातव्यः । तथा वाक्यशेषस्थो विध्युद्देशः 
मनाकाङ्क्षितदेबतासंबन्धं नेतव्यः । तद्धितचतुर्थीमन्त्रवर्णादिभिश्च विना कथमपि 
देवतात्वं कल्पनीयम्‌ । यागादनुमानक्लेशश्च स्थित एव । तस्मादुपधानार्थत्वमेव 
युक्तमिति । 

येषां च 'बाहस्पत्यो भवति’ इति चरु'समानाधिकरणेन तद्धितेन वाक्यशेषे 
देवताश्रयणस्‌, तेषामपि प्रथममुपधानाथेत्वे विध्युददेशात्सि दे, अनाकाइक्षितत्वा- 
दृदेवता विधातुमदाक्येति वतंमानापदेशानुरोधेन यादृशं वयमस्य बहिस्पत्यत्वं 
वर्तमान पश्यामः ।.तादृशमवैतत्रसंसार्थं कीतितमित्यवगमाद्य एव शाखान्तरीयस्य 
बचनस्य “बृहस्पतेर्वा एतदन्नम्‌' इत्येतस्यार्थः, स एव 'बाहुस्पत्यो भवति! इत्य 
स्यापि तैत्तिरीयवचनस्य निश्चीयते, तस्मादेषोऽपि न यजिमद्वचन इति यावदुक्तत्व- 
सिद्धि: ॥१८॥ 

( इति सप्तमं चरोरुपघाना्थंताधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 


१. क० सामानाधिकरण्येन । 
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३९६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 
अथ सप्तमं नेवारचरोराधानार्थताधिकरणस्‌ ॥ ७॥ 


न्या० सु०--आर्थवादिकस्य देवतान्वयस्य विध्युद्देशानाकाडूक्षितत्वेनाग्रहणाप्पूर्ववदि- 
हापि यागकल्पकदेवतान्वयाभावेन यावदुक्तत्वसिद्धेरनारम्यमिदमघिकरणमित्याशड्वयाह-- 


पुर्वेसिति । निर्वापस्येहाथुतत्वात्ततत्युदाहरणता न युक्तेत्याशङ्क्य, चरोर्यागार्थत्वेइतिदेश- 
प्राप्तस्य निर्वापस्थापि चरुद्वारा यागाथंत्वापत्तेश्वरोर्यागाथत्वनिरासे निर्वापस्यापि यागार्थता 


निरस्ता भवतीत्युक्ते यजत्यधिकरणे रव्यदेवतासंयोगयुक्तवाक्यमात्रस्योदाहरणत्वादन्यथार्नेयं 
सवनीयमुपाकरोतीत्यादौ यागविष्यसिद्धेिर्वापालम्भयोरनुदाहरणत्वात्तत्मत्युदाहरणानुप- 
पत्तेरपरितोषादधिकाराङ्कारम्भहेतुतयोक्ता । नन्वर्थवादोक्ताया अपि देवताया विध्युद्देशेनाना- 
काड्झषतत्वाद्ग्रहणानुपपत्ते रयुक्ता देवताशङ्कंत्याशङ्कय--देवठाकाङ्‌क्षासिद्धयर्थं चरोर्यागा- 
यंत्वमुपपादयति-तन्नेति । | 

चर्वादेहविः शब्दवाच्यत्वप्रसिद्धेर्जुहोतेश्राचिशुचिहुसूपिछदिछूदिम्य इसिरितीसि प्रत्यये 
कृते हविःशब्दव्युत्पत्तेः । सौर्यं चरुमित्यादौ च यागार्थत्वदशंनाद्वविःशन्दसामान्यतोदष्टाम्यां 
यागार्थतावसीयतइत्यादायः । यजिश्षुतिदेवतान्वयनैरपेकष्यसूचनायौत्वत्तिकशब्देन स्वाभा- 
विकतोक्ता । चरो हीति पूवंपक्षभाष्यं चानेन व्याख्यातम्‌ । यथेष्टविनियोगार्थत्वे च चरौः 
स्वतस्तत्र॒प्रवृत्तिसिद्धेविध्यानर्थक्यप्रस ङ्गाद्यथेष्टविनि योज्यत्वलक्षणस्वत््वत्यागस्यावश्यकत्वा- 
बगतेस्तस्य च देवतोद्देशपू्ंकद्रव्यत्यागात्मकयागैकदेशात्वाच्चरुकैमर्थ्याकाङ्क्षायामेकदेशेन 
बुद्धिस्थीक्कतस्य यागस्य प्रयोजनत्वप्नती तिः शीघ्रं भवतीत्येतदाशयं वा चरो हीति भाष्यमिति 
सूचयितुमाह--सवंथा चेति। चरोस्पधानार्थत्वावगत्या नैराकाङ्क्ष्याद्यागार्थत्रकल्पना न 
युक्तेत्याशङ्कानिरासार्थ चैतड्भाष्यं नोपथानं कार्य, किं तु प्रतिपत्तिस्तस्याश्चान्यत्रोपयोगं 
दिनानुपपत्तेरुपधानान्वयस्य केमर्थ्याकाड्क्षानुकूलत्वातसिद्धेर्यागाथंत्वकल्पनोचित्येवं व्याख्येय- 
भिति सूचयितुमाह--चरुमिति । यागार्थत्वसम्भावनायामपि वचनशब्दोक्ते विध्युद्देशो 
देवतासम्बन्धाभावाद्मज्यश्रवणाच्च यागार्थत्वनिश्चयानुपपत्तर्देवतानाकाङ्क्षत्वादर्थंवादस्य च 
बिध्युद्देशानाकाङ्क्षितदेवतासमर्पणाशक्तोर्न यागार्थता युक्तेत्युच्यतइति भाष्येणाशङ्कध, 
तदुच्यतइत्यनेनानर्थक्यपरिहारायानाकाङ्क्ितापि देवता विध्युद्देशेन--नान्वीयतइत्युक्तसु । 
तद्वभाचष्टे-चाक्यशेषे चेति। विधिपर्यत्रसानायैकदेवत्यत्वौषधद्रव्यत्वसामान्ये चाग्नेय- 
विध्यन्तान्वयं दर्शयन्‌ पूर्वपक्षमुपसंहरति--तस्मादिति । 

उपधानस्यापि द्वितीयया शेषकार्यत्वावगतेरेककार्यत्वादौपदेशिकशेषकार्यबाधकता युक्तेति 
सूचनायान्तरशब्दः । चरुस्वाभाव्यास्त्ववाक्यएव यागार्थत्वावगतेः प्रयोजनाकाङ्क्षत्वाः 
दवाकयात्तरश्रुतोपधानाथं्वेन यागार्थत्वनिरासो न युक्त इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ सिद्धान्तमाह 
एवमिति । भोजनार्थन्तरूष्मपववोदने चरुशब्दवाच्ये लोके हविःशाब्दाप्रयोगाद्यागार्थव्यभिः 
चाराच्च इब्दसामान्यतोदुष्टाम्यां यागाथंत्वानवगतेः प्रयोजनाकाङ्क्षताद्वाक्यान्तरश्रुतो" 
पघानाथंता युक्तेत्याशयः । इलोकतात्पयं व्याचष्टे-नेवार इति । विध्यानर्थक्यपरिहाराय 


स्वत्वनिवृत्त्यावश्यकत्वावगमेऽपि ॥ 1 
स्वत्वनिवृत्त्याव्यकत्वा यागावगतिर्नास्तीति सूचनाथम्‌ यागेनेत्युक्तसु ॥ या च 
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प्रतिपत्तित्वाद्यागोपकल्पनोक्ता । साप्ययुक्तेत्याह--न चेति । प्रतिपत्तिरिति यदुक्तं तत्र 
चेतीतिकरणार्थः । स्थलार्थस्यापि चोपधानकर्मणः स्थलनिवर्तकचरुद्वारा स्थलनिवंत्तं- 
कत्वेनोपधानं प्रति चरोः प्राधान्यात्तदृद्वितीयोपपत्तेनं द्वितीयया प्रतिपत्तित्वावगतिरित्याह्‌ ¬ 
अथेकमंण्यपि चेति । 


श्रुतिसंयोगव्याख्यान्थंमपदधा तिनेत्यादिभाष्येणोपधानान्वयश्चरोः प्रत्यक्षो, देवतान्वयस्तु 
आनुमानिक इस्युक्तम्‌ । तद्वघाचएे-त्रेथा चेति। इलोकं व्याचष्टे--नीवारेति । अन्नः 
दब्दोक्तस्यादनीयत्वस्यापक्वेषु नीवारेषु प्रयोगाच्चरुभूतेपु देवतान्वयानुमानं “विष्णुं यजती- 
त्या'दौ द्वितीयापि देवतात्वकल्पनादादिशब्दः प्रयुक्तः । कृदन्तान्नशब्दयोगात्कतुंवाचित्या 
बष्ठ्या भोक्तृत्वावगतिरदेवतात्वकल्पनाहेतुः । तस्मादित्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति । 
शरुत्या समस्तस्य चरोरुपघानयोगादिश्येवं श्रुतिसंयोगव्याख्यानार्थं ततश्रेत्युत्तरभाष्यावतार- 
णार्थ कृतस्तशब्दव्याख्यानायैवकारं “यत्त्विति भाष्यं बार्हस्पत्या नीवारा इस्पेव॑विध्यर्थ- 
वादाश्रवणादयुक्तमाशङ्कय त॑त्तिरीयशाखास्थस्य बाहस्पत्यो भवतीत्येतद्वैखलु वै साक्षादन्न 
य' एष चरुरिति पूर्वनि दिष्टचरुसमानाधिकरणवाहस्पत्यशब्दतो वाक्यस्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नं 
यन्नीवारा इति शाखान्तरीयवाकयतुल्यार्थत्वसूचनायानेन प्रकारेणोपलक्षणायैतत्भाष्यमिति 
सूचरयितुमाह--येषां त्विति । वाक्यदोषे देवताकीर्ततनानर्थक्यपरिहारायानाकाङ्क्षितापि 
देवता विष्युद्देशेन ग्रहीष्यतइत्याशङ्क्य प्रशंसार्थत्वेनार्थवत्त्वोक्तयर्थम्‌--याइशमित्युक्तमु । 
वृहुच्छच्दस्य वृहतिधात्वर्थानुसारेण बरह्मशव्दवदवाचित्वात्पतिशन्दस्य पालयितुबाचित्वात्‌ 
ब्राह्मणानां च । 

तपस्तपत्वासुजद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तयइति। 
वेदपालयितृत्वस्मरणात्‌ वृहस्पतिशब्दस्य ब्राह्मणवाचित्त्वप्रतीतेमुन्यन्न ब्राह्मणस्योक्तमिति च 
ब्राह्मणभ्राद्धे वानप्रस्थाख्यमुन्यदनीयारण्यनीवारग्रादास्त्यस्मृतेरत्राह्मणसम्वन्वित्वरूपं वाहस्प- 
यत्वं कीतितमित्याशयः । यच्चेति भाष्यं चार्वादीनामिति वात्तिकेन व्याख्यतत्वादुपेक्य, 
तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥ १८॥ 
इति सप्तमं चरोरुपधानार्थताविकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०--श्रुति में महाग्ति चयन के प्रकरण में “नैवार्‌श्ररु्भवति' (तै० ब्रा० 
१।३।७) अर्थात्‌ नीवार धान्य का चरु होता है, इस वाक्य के बाद “चरुम्‌ उपदधाति 
अर्थात्‌ चरु का उपधान करे, यह वाक्य पठित है, इसमें संशय होता हे कि यह यागविधि 
हैं या उपधान विधि है अर्थात्‌ विशेष रूप में स्थापन की विधि है ? 

इस प्रसद्ध में पूर्वपक्षी का कहना हैं कि इसके द्वारा याग का विधान किया गया है, 
क्योंकि, चरु से साध्य कर्म याग ही होता है, उपधान चरु का कार्य नहीं है । इस स्थल 
में नीवार से निष्पाद्य चरु रूप द्रव्य रहता हे एवं “बृहस्पतेर्वा एतदन्तं यत्नीवारा: . 
(तै० ब्रा १३७) अर्थात्‌ यह नीवार अर्थात्‌ घान्यविशेष वृहस्पति का हो अन्न हैं, इस 
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वाक्यशेष के बृहस्पति नामक देवता भी प्रास होने से--यह याग विधि है। 
“'चरुमुपदघाति'' इस वाक्य में चरु का उपाधान उपदिष्ट है--यह प्रतिपत्ति कमं है । 
इसीलिए द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति रहने से यह स्वतन्त्र याग की विधि है । अतः चरु 
से यागकर बचे हुए चरु को उपधान कर रखना होगा । यह उपधान अर्थात्‌ विशेष रूप 
से स्थापन उंपयुक्त संस्कार रूप प्रतिपत्ति कर्म है। 
इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना हैं कि “चरुमुपदधाति” इस वाक्य से अवगत 
होता है कि उपदघाति पद से लम्य उपधान के साथ ही चरु का अत्यन्त नैकट्य रहने से 
एकवाक्यता रहती है, अतः उपधान के साथ चरु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है । किन्तु वृहस्पति 
b के साथ चरु का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है । किन्तु वृहस्पति के साथ चरु का सम्बन्ध अनुमेय है, 
| क्योंकि, चरु वाहंस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पति देवता के लिए है, यह प्रत्यक्ष रूप में विज्ञापित 
नहीं है, यदि तद्धित प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति से अथवा मन्त्र के अक्षरों से देवता की विधि 
होती, तब वह श्रुति से बोधित होने से प्रत्यक्ष बोधित होता है, किन्तु, इस स्थल में 
इनमें न चतुर्थी विभक्ति या मन्त्र से ही बोधित है, अतः, “ बृहस्पतेवै” इत्यादि वचन से 
| चरु के देवता के सम्बन्ध का अनुमान करना होगा, अतः, ““वाहंस्पत्या भवति” यह 
श्र अर्थवाद वाक्य है । इसलिए, प्रत्यक्षसिद्ध उपघान के साथ अन्वित होकर चरु निराकाङ्क्ष 
होने से अनुमेय वृहस्पति के साथ उसका अन्वय ही नहीं होगा, ऐसा न होने से देवता 
न रहने के लिए याग भी नहीं हो सकता है । इसलिए “अर्थशब्देन संयुक्त: तदर्थः” 
कार्यवाचक “उपघ्राति' इस पद के साथ सम्बन्धयुक्त जो चरु वह तदर्थ अर्थात्‌ उपधान 
करने के लिए ही विहित होता है । इसलिए, वह याग के लिए विहित नहीं होता है, 
| । कारण, 'श्रुतिसंयोगात्‌ इस प्रकार का अर्थ मानने पर “उपदघति'” इस पद का शक्यार्थ 
अव्याहत रहता है, अन्यथा विना कारण के ही शक्यार्थ का बाघ स्वीकार करना पड़ेगा । 
इसलिए, सभी चरु का ही उपधान करना होगा, न्यायामालाकार पूज्यपाद भाधवाचायं ने 
कहा है कि इस स्थल में अन्योन्याश्रय दोष होने से यागविधि नहीं हो सकती है । इसलिए, 
चरु उपधान के लिए होने से इस स्थल में केवल उपधान ही विहित होता हैं । 
“अर्यशन्देन संयुक्त” = अथंशब्द अर्थात्‌ कार्यवाचक 'उपदधाति' इस शब्द के साथ 
संयुक्त चर, 'तु = प्रत्युदाहरणार्थक है, “तदर्थ: = तदथं = उसी के लिए अर्थात्‌ उपधान 
के लिए ही हैं याग के लिए नहीं है, “'श्रुतिसंयोगात्‌” = क्योंकि उसमें श्रौत अर्थ अर्थात्‌ 
वाक्‍्यार्थ लब्ध होता है । 


SE eriresien sree 


| क यह सप्तम चरु का उपघानता अविकरण है ॥ १८ ॥ 
है ८ तै . क ० 
“पु [८] पात्नीवते तु पुवत्वादवच्छेदः ॥ १९ ॥ सि० 


| 1० भा०--त्वाष्टू पात्नीवतं विधायेदमुच्यते 'यत्पर्योग्नकृतं पात्नीवत- 
॥ री मृत्यूजन्ति इति । तज्ञ संदेह: नट्स 5पर्मोजिद्वतस्मेष,. उत्सर्गों, विधीयते) 
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उत तस्माद्यागान्तरमिति। यदि “परयंग्निकृतमुत्सृजन्तो'ति पदद्वयं परस्परेण 
सम्बद्धम्‌ । ततस्त्वाटरस्योत्सगंः । अथ पात्नोवतशन्द उत्सृजतिना संबध्येत, 
ततो यागान्तरम्‌ । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति। कुतः ? पुर्वस्तवाष्टरः 
पात्नीवतश्च । उभयविशेषणविरिष्टः कथं पात्नोवतशब्देनानुद्येत। अपि च 
त्वाट्रस्योत्सर्गे विधीयमाने पर्यग्निकृतसिति विशेषणं नावकल्पेत । अतो ब्रमः । 
पर्यग्निकृतस्य पात्नीचतता चिघीयते । स एव याग इति । एवं प्राप्ते । 

ब्रूमः--न कर्मान्तरम्‌ । पूवस्येवोत्सुजतिशब्देनावच्छेदो विधोयते । किमेवं 
भविष्यति । यजिमत्ता तावत्क्रल्पयितव्या न भविष्यति । उत्सृजतिराब्दश्च 
श्रृत्योत्सर्ग विदघद्वाक्येन न बाधितो भविष्यति । कर्मान्तरपक्षे वाक्येन पात्नी- 
वततायां विधीयमानायामर्थात्याप्त उत्सर्गो धातुनाऽनुद्येत । 


अपि च पर्यग्निकृतस्य पात्नीबतता पूर्व॑स्य विदितेव। सा विधातुं न 
शक्यते । तस्मात्युवंस्थ कमंणोऽवच्छेदः। यत्तूक्तं त्वा:स्योत्सगे विधीयमाने 
पर्यर्निकृतमिति विशेषण तावन्नावकल्पेतेति। नेष दोष: । अतन्त्रमेवात्र 
पत्नीवतशब्द:, नासौ विशस्यते । अत एव त्वा: पात्नीवत उभयविशेषण- 
विशिष्टः केवलेन पातनोबतशब्देन लक्षणयाऽमुद्येतेति नो दोषः। तस्मादवच्छेद 
इति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 

इत्यष्टमं त्वाष्टपात्नीवतस्थाधिकरणन्‌ ॥८॥ 


त० वा०-एतेनैवाधिकारेणोत्सृजतिरपि यजिमदभिधानो न वेति विचार्यते । 
त्वाष्ट्रे पात्नीवतमालभते' इत्येवं यागं विधाय पुनराम्नायते 'पर्यर्नकृतं पात्नी- 
वतमुत्सुन्ति' इति । तत्र गुणविधिः उत कर्मान्तरमिति वचनव्यक्तिद्ठयप्रतिभानेन 
संदेहे सति, वायव्यश्वेतालम्भवदेव विधिशकेद्रव्यदेवतासंबन्धविषयत्वेन कर्मा- 
न्तरत्वस्‌ । 
कि च--न च त्वष्टुरभावेन प्रत्यभिज्ञायतेऽत्र सः । 
पर्यग्निकृतयोगाच्च वाक्यभेदः प्रसज्यते ॥ 


यदि ह्यत्रापि पूवंवदेवोभे विशेषणे श्रूयेयातां, ततस्तदेव कर्मेति विज्ञायेत । 
न त्वत्र महेन्द्रस्यैवेन्द्रप्रगाथे कश्चिदपि प्रत्याभिज्ञानळेशोऽस्तीति, देवतान्तरसंयो- 
गादपि वाजिनयागवड्धिद्यते । पात्नीवतोद्देशेन चोत्सुज्यमानार्थे विधीयमाने 
पर्यर्निकरणावस्थाविशेषणाद्वाक्यं भिद्येत । व्यवहितकल्पनया चोत्सृजतिः 
संबध्येत । प्राप्त एव च तस्योत्पत्तिवाक्येनोत्सगं इति, व्यर्था पुनःश्ुतिभंवेतु । न 
च पर्यग्निकरणविधानेनाऽत्ार्थः, तस्यातिदेशेनैव प्राप्तत्वात्‌ । न च केवलपात्नी- 
वतताविधिर्वैकल्पिकः शक्य आश्रयितुस्‌, उत्पत्तिवाक्यसिष्टत्वविरोधात्‌ । न च. 


१. ब. कुतः। अपूर्वत्वात्‌ । २. ब. अतो न दोपः। 
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४०० भीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


प्राकृतक्ड्पोपकारकेवलपर्यरनिकरणपुन:रुत्या गृहमेधीयवदपूर्वता शक्या दशंयितुस्‌, 
सिद्धवदुपसरजनीभूतपर्यरिलकरणनिर्देशात । न च पर्येग्निकरणशन्दस्तदन्ताया 
अङ्गरीतेर्वाचकः, येन तन्मातरग्रहणाश्रयणादुत्तरकर्मावच्छेदो विज्ञायते । न चासौ 
कालस्य वक्ता, येन पर्यग्निकरणकाल एवोत्सृजतींति कल्प्येत । न च लक्षणाश्रयण- 
हेतुरस्ति | श्रुत्याईपि वाक्यसमवायोपपत्ेः। सर्वाज्ञषु चोदकप्राप्ेषु वचनान्तरेणा- 
निषिद्धेषु पर्यग्निकरणवेलायां समस्तेष्वनुष्ठीयमानेषु सत्सु नैव ज्ञायते कि क्रियता- 
मिति । सवंकरणे काळलोपात्तत्कालकरणे 0 0005 । 
एतैनावस्थाविधिः प्रत्युक्तः | चोदकेनैव तावत्‌, पर्यग्निकरणावस्थ उत्सुज्यत 
इति प्रापितम्‌ । अथोत्तरावस्थापरिसंख्योच्यते । तत्र त्रिदोषत्वमुक्तमेव । तस्मान्न 
पुवकमंणि किचिद्विधेयमस्य वाक्यस्येति कर्मान्तरमेव द्रव्यदेवतासंयुक्त देवतागुण- 
सामान्येन च पुवंप्रकृतिकस्‌, अग्नीषोमीयप्रक्ृतिकमेव वा विधीयत इति प्राप्त । 
अभिधीयते सिद्धान्तः 
प्रकृतप्रत्यभिज्ञानान्न यागोऽन्योऽवगम्यते । 
पर्येग्निकरणात्तस्मिन्तङ्गरीतिविधीयते ॥ 
पात्नीवतशाब्दस्तावन्मनोतायामिवाग्निशब्दः सत्यप्युभयविशिष्टत्वे शक्नोति 
प्रकृतं यागं वक्त, 'पर्यग्नकृतमुत्सुजतिः इति प्रकरणात्तस्यैव गुणविधिविज्ञायते । 
तनु च सर्वे गुणविधिप्रकारा निराकृताः । सत्यम्‌ | हेषा । निराकृताः पर्योग्नि- 
करणान्ताङ्गरीतिपक्षस्तु न निराक्रियते । यद्यप्येष शब्द इडान्तादिवत्तदन्तत्वं न 
ब्रवीति तथाऽपि गमयितुं शक्नोति । न हि निवृत्तपर्यग्निकरणता पुर्वाङ्गेष्वक्तेषु 
संभवति | तस्मात्तदुपादानादेवानुक्ताऽपि तदन्तता$वगम्यते | कथंभावापेक्षी च 
त्वाष्ट्रप्रयोगवचनः प्रकृतौ दृष्टदामर¦थ्यंपर्यरिनकरणान्ताङ्गकलापस्यातिक्रमका रणा- 
भावान्त प्रकृतिस्थानि सर्वाण्यङ्गान्यपेक्षते । ततश्वतावन्त्येवास्याङ्गोनीत्यवधार- 
णात्स्वरूपप्राप्तिमात्रस्य च चोदकेनापि सिद्धेुततराङ्गावच्छेदा्ेमेवेदं वाक्यमिति 
फलेन व्यपदिव्यते । 
तेनोच्यते पूरवत्वादवच्छेद इति । एवं च सति यागान्तरापूर्वान्तरानुमानादि- 
क्लेशो न भवतीति। न च परपदसंबन्धविधानविप्रकर्षः । पर्यग्निकरणान्तविशिष्टे 
तृत्सगें विधीयमाने, यद्य्ुत्सगंस्वरूपं प्राप्तमेव, तथाऽपि तदुद्देोना ङ्गकलाप- 
विधानादतत्यन्तविप्रकर्षात्स एव विधेयत्वेनोक्तः । त्वसक्षे तु 'दध्नेन्द्रियकामस्य' 
इत्यादिष्विव धातोरत्यन्तपाराथ्य॑ स्यात्‌ । तस्मादप्यकर्मन्तरत्वस्‌ । प्रकरणादेव 
च प्येरिनिकरणान्ताङ्गगरहणसिद्धेः पात्नीवतग्रहणं नित्यानुवादत्वादतन्त्रमिति 
विशिष्टनुवादेकदेश 'व्यपदेशोपालम्भपरिहारः । तस्माद्‌ गुणविधिरिति सिद्वम्‌ ॥१९॥ 
( इत्यष्टमं पात्नीवताधिकरणम्‌ ॥८॥ ) 


१. कु० एवदेशेव्यपदेशो । 
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१९ ] द्वितोयाध्याये तृतीयपादः ४०१ 


* अधाष्ट्मं पात्नीवताधिकरणस्‌ ॥ ८ ॥ 

न्या० सु०--वाक्यशेषस्थस्य देवतान्वयस्य विधेयत्वाभावाद्यागकल्पकत्वे निरस्ते 
'पर्यंग्निकृतं पात्नीवतमि त्यत्र विष्युद्देशस्थत्वाद्विषेयत्वमाशङ्कुय, विष्युद्देशस्थस्यापि प्रत्य- 
भिज्ञानेनाविधेयत्वापादकतेहोच्यतइत्यनन्तरसङ्गति पाहनीवद्देवतासंयोगलक्षणो गुणस्त्वाप्ट- 
पर्नीवददेवत्यपशुयागाडद्भेदको, न वेति गुणनिमित्तभेदाभेदविचाराच्च गुणप्रकरणसङ्गति 
स्पष्ठत्वादनुक्त्वा, तदवान्तरसङ्गतिमाह--एतेनवेति । यत्रोत्सृजतिऽस्तत्र यागानुमानमिति 
व्याप्ह्यद्शनेनोत्सृजतेरालभतिवत्‌ यागानुमापकत्वलक्षणयजिमद्वाचित्वशङ्कायोगादुत्सुजति- 
शाब्दस्तत्परविधायकप्रत्ययलक्षणार्थः । एवं गृह्वातिचिनोतिशब्दावपि) । त्वाष्टमित्युदाहरण- 
भाष्यं व्याचष्टे-पात्नीवतमिति। तत्रेति सन्देहभाष्य देवतोहेदपूर्वकद्रव्यत्यागात्मकस्य 
यागाख्यस्योश्सगंस्य त्वाष्ट्वाक्यादेव प्रासेविधेयत्वा देवतो हेशनिरपेकषद्रव्यत्यागात्मकस्य तूस्स- 
गंस्य नवमोपान्त्ये पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सृजन्तीत्युदाहृत्य क्रिमनेनेशानाय परस्वत आलभते, 
वसन्ताय कपिज्लानालभतइत्यादेर्वाक्यस्य विहितस्यारण्यालम्भस्य कैमर्थ्याकाङ्क्षायां यदेनं 
चरुमुपदधातीतिवतप्रयोजनत्वेन देवतोद्देशनिरपेक्षो द्रव्योत्सर्गो विधीयते, कि वेशानायेति, 
चतु्थ्यक्तदेवतासंयोगेन विहितं यागमुत्सृजतिनानूद्य पर्यर्निकरणान्ताङ्ग रीतिविधानात्‌ कमं- 
शेषः प्रतिषिध्यतइति सन्दिग्धे, “पयंग्निकृतानामुत्सर्गे तादर्थ्यमुपघानवदि९-४-५१ति सूत्रेण 
द्रव्योत्स्गविधि पूवंपक्षयित्वा, शेषप्रतिषेधो वाऽर्थाभावादिपडान्तवदि९-८४-५२तयनेन देवतो- 
हेशनेरपेक्ष्ये देवतासंयोगरूपार्थाभावापत्त्या निषेत्स्यमानत्वास्सिद्धान्तवचनन्यक्स्पनुपपत्ते रयुक्त- 
माशङ्क्य, यदुत्सृजग्ति तत्‌ पर्यग्निक्कतमित्युत्सगंस्य पर्य र्निकृतशब्दोक्तपर्यग्निकरणान्ताङ्गरीति- 
लक्षणगुणविशिष्टत्वरूपेण विविविर्वाक्षतो न स्वरूपेगेत्येवं व्याख्यासूचनपूर्वक॑ “पूव इति 
भाष्योक्तस्य पात्नीवतानुवादसम्भवस्य पुर्वपक्षहेतो: पातीवतशब्दार्थस्य विधेयत्वन विहिते$नव- 
तारात्‌ तदवतारार्थ स्वयं पुर्वपक्षहेतुमाह--तत्रेति । पर्यग्निकरणान्ताङ्गरी तिविधिगुंणशब्देन 
सूचित: । तद्विवक्षितत्वोपपादनाथं वचनव्यक्तिद्वय प्रतिभानस्य सन्देहहेतुत्व॑ भाष्योक्त 
दशितम्‌ । नवमोपान्त्यन्यायेन ह्यतराङ्गरीतिविधेः सिद्धत्वात्पौनरुक्यमाशङ्क्य, तत्रारण्य- 
शब्दार्थस्य प्रापत्वाद्वियेयत्याशङ्कानुपपत्तेः पर्यऽग्निङृतानुत्सृजन्तीत्येवान्वये पर्यग्नकृतानु- 
वादेनोशसगंविधिरतसर्गानुवादेन वा पर्यर्निकृतविधिरिति चिन्तयिष्यतेइह तु कि पात्नी- 
वतमुत्सुजतीत्यन्वयाद्वायव्यन्यायेन यागविधिः पयंग्निक्ृतमुत्सुजन्तीत्यन्वयात्‌ पर्यग्निकरणाः 
न्ताङ्गरीतिविधिरित्यपीनरुक्त्यसूचनार्थ वचनग्यक्तिद्वयप्रतिभानस्य सन्देहहेतुत्वोक्तियुक्ता । 
उत्सर्गविघौ तु 'पर्यर्निकृतमुत्सुजन्ती त्यन्वये प्वाष्ट्रवाक्यास्रासस्योत्सगंस्य विषेयत्वायो- 
गात्‌ उत्सर्गान्तरविधानात्‌, सिद्धान्तेऽपि कर्मान्तरत्वापत्तेर्वचनव्यक्तिद्वयप्रतिभातस्य सन्देह- 
हेतुता न युक्तेत्याशयः । पात्नीवतशव्दस्योत्सुजतिपराख्यातान्वयेऽपि ्रत्यभिज्ञायमानार्थत्वे- 
नाविधेयाथंत्वाद्यागकल्पनानुपपत्ते: कि यागान्तरस्वे कारणमित्येवं कुत इति प्रशत व्यचष्ट 


१. इब्दाव्यभिवारित्वमित्युदाहरणभाष्यं व्याचष्ट इ० २ पु० पा० । 
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२०२ भोमांसादशंनम्‌ [ सूर 


कि चेति । पूव॑इत्युत्तरभाष्यं व्याचष्टे--न चेति। न ह्यत्र स त्वाष्ट्वाक्यविहितः पत्नीवान्‌ 
प्रत्यमिज्ञायतइति हिदाब्दार्थे चशब्दः । अपिं चेति भाष्यं व्याच्ट--पर्यग्निकृतेति । त्वष्ट- 
स्योत्सगंबिधि वदता पात्नीवतशब्देन ततव्टूमृददिश्योत्सगंविधिर्वाच्यः | तस्य च पयंग्निकृतत्व- 
विश्षेषणे विशिष्टानुवादलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्याशयः । 

ननु पत्नी विदयतेऽस्यत्यन्यपदार्थे मतुबन्तपत्नीवच्छब्दप्रवृत्ते: कोऽन्यपदाथं इत्यपेक्षायां 
पूर्ववाक्ये श्रुतस्य त्वष्टुः पात्नीवन्तं गृह्वातीत्यत्राग्नेरिव स्ववाक्याश्रुतस्याप्यन्यपदार्थावसा- 
यात्रत्यभिज्ञोपपत्स्यतइत्याशङ्कानिरासं सूचयन्‌ स्लोकपूर्वाद्धं व्याचष्टेयदि हीति । 
'पालीवतं गुह्लातीत्यत्राग्गीपत्नीवन्निति मन्त्रवर्णादग्नेरन्यपदार्थत्वावगतिर्युक्ता । इह तु 
कर्मान्तरस्थस्य त्वष्टुः कर्मान्तरेऽन्वयप्रमाणाभावात्‌ मरिविशब्दवच्चान्यपदार्थृत्तेरपिं पए्नी- 
वच्छब्दस्य तदछाभे स्वातन्त्र्याम्युपगमोपपत्तेः शुद्धः पत्नीवान्देवता, न तु पत्नीवान्त्वष्टा 
येन प्रत्यभिज्ञा स्यादिति इन्द्रमहेन्द्रदृष्टान्तेन सूचितम्‌ । प्रत्यभिज्ञानेऽपीन्द्रमहेन्द्रवद्देवतान्तर- 
योग्रादित्यपिशब्दार्थः । 

उत्तराद्धं व्याचष्टे-पात्नीवतेति । नन्वतन्त्रत्वात्पात्नीवतशब्दस्य न विरिष्टानुवादा- 
पत्तिरित्याशङ्कयाह--व्यचहितेति । कि च स्वार्थं वेहोत्सर्गो विधीयते, पर्यग्निकृतशब्दार्थ- 
विघ्यथं वा तत्राद्ये पक्षे देवतोहेशपूर्वकद्रव्यत्यागरूपस्योष्सर्गस्य त्वाष्ट्वाक्यादेव प्रासेः 
पुनःश्रुत्यानर्थक्यमाह--प्रासएव चेति । द्वितीयपक्षे तु लोहितोष्णीषादिवत्‌ पर्यग्निक्कतशब्दस्य 
विशेषणपरत्वावगतेस्तस्याप्यतिदेशेन प्रासत्वाद्विध्यानर्थक्यमित्याह--न चेति । 


ननु 'पात्नोवतमुत्सूजन्तीत्यप्यन्वये पूवं स्मिन्यागे त्वष्टा पत्नीवता सह वैकल्पिकः शुद्धः 
पत्लोवान्‌ विधास्यतइत्याशङ्कयाह'--न चेति। एतच्चासम्बद्धपदव्यवायापत्तेस्तत्र 
्रिदोषत्वमुक्तमेवेत्यतः पश्चाद्वाक्ययपि न च प्राकृतक्ळसोपकारेत्यायुत्तमेवेत्यन्तं 
वात्तिकं नवमोपान्त्यभाष्यवक्ष्यमाणार्थकथनायेति सूचनार्थम्‌--प्रागुक्तस्‌ । नतु 
यथाज्यभागपुनःश्रुतिगृहमेधीयस्यापूवंस्वज्ञापनार्थेति दशमे वक्ष्यति। तथेह केवल- 
पर्यर्निकरणपुनः्रुतिः पाल्नीवतपशुयागस्यापुवंत्वज्ञापनार्था भविष्यतीत्याशङ्कघाह-¬ 
न चेति । पर्यर्निकरणस्याप्राक्ृतं चेत्वठसोपकारत्वायोगात्माकृतत्वे वा प्रासत्वेन विधेयत्वा- 
योगाए्प्राकृतत्वे वा प्रासत्वेन विधेयत्वायोंगात्कथमपूर्वज्ञापकतेत्याशडूच--प्राइतेत्युक्तम । 
स्वरूपेण प्रास्यापि पात्नीवतयाद्धात्वेन विधान।चैराकाइक्षद्योतकत्वेनापूर्वज्ञापकंता युक्त” 
त्याशयः । पर्यग्निकरणस्य पशुशेषत्वेन निर्देशात्म्रसिद्धि च विना विद्षेषणत्वायोगात्प्रसिद्ध- 


त्वेनाविधेगत्वाद ्गत्वासिद्धनेराकाइक्ष्य्यतनान्नापर्वज्ञापकतेति' परिहाराशयः । 
ननु पर्यग्तिकरणान्ताङ्गकलापविष्यर्धनिर्वृतपर्यग्निकरणत्वोक्तचर्थत्वेन पर्यर्निकृतशब्दस्यो- 


पसजंनत्वस्याविवक्षिततवाद्विघेयत्वोपपत्तिरित्पाषङ्कुघाह--न चेति। पर्यग्निकरणनिवृत््युक्ता- 


१. प्रसिद्धत्वेऽपि अविषणलादिति २ पु० पा० । 
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१९ ] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४०३ 


a 
वपि अङ्गान्तरनिवृत्त्यप्रतीतेनं पर्योर्निकरणान्तताऽत्रसीयतइत्यरथः । ननु पर्यंरिनिकरणान्ताङ्गरी- 
त्यनभिघानेऽपि क्तप्रत्ययस्य निष्ठासञ्ज्ञत्वेन भूतकालवाचित्वात्‌ पर्यग्निकरणानन्तरकालो- 
त्सगंप्रतीतेरुत्सरगोत्त रकालीनपदार्थानिषेधेऽपयुत्सर्गपर्थरिनकरणमध्यवत्तिपदार्थनिषेधावगमातपर्य- 
ग्निकरणोत्तरकालाङ्गभूतकर्मावच्छेदो विज्ञास्यतइत्याशङ्कयाह--न चासाविति। पदार्था- 
न्तरव्यवघानेऽपि भूतकालत्वोपपत्तेरानन्तर्यंनावसीयतइप्याशयः । पर्यर्निकरणकालोक्तथा- 
नन्तर्यं सूचितम्‌ । 


ननु भूतकालत्वमात्रस्यादिदेशतः प्रासेविञ्यानर्थक्यपरिहारार्थं तान्‌ पर्यर्निकृतानुत्सुजन्ति 
ब्रह्मसाम्न्यालभतइत्यत्रानन्तयंलक्षणा यथा सद्भूषंकाण्डे सं का० १३-१-५ वक्ष्यते , तथेहा- 
प्यानन्तर्यलक्षणा भविष्यतीत्याशङ्कुचाह--न चेति । प्राजापत्यपशुष्वेकाददो कमंशेषप्रतिषेधं 
पूर्वपक्षेशपि ब्रह्मसाम्न्यालमतइति पर्यग्निकरणोत्तरकालीनानां संस्काराणां काछान्तरेऽनुष्ठे- 
यत्वश्नुतेः सर्वथा प्रतिषेधायोगेन परयंग्निकरणोत्तरकालीनत्वमात्रनिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
तत्सिद्धघर्थमानन्तर्यलक्षणा युक्ता । इह तु कर्मान्तरविधाने$तिदेशप्राप्तपयंगिनकरणानुवाद- 
त्वेनापिं पर्येर्निक्कृतशब्दस्य वाकयेऽन्वयोपपत्तर्नानन्तयंलक्षणा युक्तेत्याशयः सर्थाङ्गानां च 
पर्यग्निकरणानन्तयंसम्पादनाशक्तेरानन्तयंलक्षणार्थाविरोधः स्यादित्याह-सर्वाङ्गेषु चेति । 
ननु पर्यग्निकृतावस्थस्योत्सगंविधावर्थादानन्तर्यावगतिमं विष्यतीत्याशङ्कुचाह-एतेनेति । 
नावस्थापि श्रुत्योच्यते इत्याशयः । पर्यग्निकरणावस्थायाञ्च स्वरूपेण प्रासत्वादुत्तरावस्था- 
परिसंख्या थंत्वे त्रिदोषत्वापत्तेविधेयत्वं न सम्भवतीत्याह चोदकेनेव तावदिति । पूवपक्ष- 
मृपसंहरति--तस्मादिति । विधिसमासचर्थामितिकत्तव्यतापेक्षायां पत्नीवतालक्षणगुणसामा- 
नयेन त्वाष्टप्रकृतिकत्वेऽभिहिते पू्वपक्षत्वादनास्थयाग्नीषोमीयप्रक्ृतिकत्वे अप्यविरोघ इत्युक्तम्‌ । 
सिद्धान्तमाह--इतीति । न कर्मान्तरमिति भाष्यावयवः पुर्वाद्धेन व्याख्यातः । 
पुवस्यैवेत्युत्तराद्धेन प्रकृतस्य त्वाष्टूत्वपात्नीवतत्वलक्षणविशेषणद्वयविशिष्टत्वात्मत्यभिज्ञानं न 
सम्भवतीत्याशङ्कयाह--पात्नीवतेति । इन्द्व नि्देशेष्प्येकदेशेन समुदायलक्षणयाऽनुवादत्वा- 
्प्रकृतोक्तिर्युक्ता । त्वाष्ट्रं पात्नीवतमिति च भेदेन निद्रशाद्विशेषत इति मनोतादृष्टान्तेन 
सूचितम्‌ । पर्यरिनिकरणान्ताङ्गगणस्य विधेयत्वसिद्धघर्थं सामान्यतस्तावद्‌ गुणस्य विधेयत्व- 
माह--पर्यंर्निक्ृतमिति । शङ्कापूवं पर्यग्निकरणान्ताङ्गगणस्य विधेयत्वमुपपादयितु- 
मारभते--ननु चेति। या तु तदन्तवाचिशब्दाभावादविधेयतोक्ता । तां परिहरति 
यद्यपीति। नाज्यभागवत्‌ पर्यग्निकरणमनुछेयतया विवीयते, येन तन्मात्रग्रहण स्यात्‌ । 
कि तु निष्पन्नपर्योग्निकरणत्वं पशोर्यागान्वयितया विधोयते । तस्य च यथाप्रासस्योपादा- 
नासूर्वाङ्गष्वप्रकृतेषु पर्यग्निकरणानुपपत्तेस्तदन्ततावसीयतइत्याशयः । 
नन्वेवमप्यत्तरेषामप्यङ्गानामतिदेशात््राप्तेः पर्यरितिकरणान्तत्वासिंद्धिरित्याशङ्कूघ 
गृहमेधीयन्यायेनापूवंत्वावसायात्तदन्ततस्वसि द्धिमाह--कथम्भावेति । पयंग्निकरणान्तस्या- 
ङ्गगणस्य प्रकृतावितरेतरनिरपेक्षोत्पत्तित्वात्म्रयोगवावयात्साहित्यावगमेऽपि प्रत्येक क्रतूपकार- 


साधनत्वशबत्यवगतेस्त्वाष्टपशुयागे प्रत्यक्षवाक्येनाङ्गतया विधानात्तदुपकारसाधनत्वनावगतः 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्‌ 


४०४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


स्यातिक्रमकारणाभावात््ाङताङ्गन्तरानपक्षत्वादपूबंत्वावगतेर्नातिदेशोऽस्तीत्याशयः । अति- 
देशभावेऽपि सादृश्येन बुद्धिस्थतया धमंदानोन्मुखत्वाताङतित्वव्यपदेशाविरोघः । नन्वस्य 
वाक्यस्य पर्याग्निकरणान्ताङ्गरीतिविधायित्वे निवृत्यर्थोऽवच्छेदशब्दो न युज्येतेत्याशङ्कूय , 
फलेनोत्तराङ्गतिवृत्यथंतवो क्तिमुपपादयति--ततश्चेति । पाली तमुत्सृजन्तीतिसन्नि हिता- 
न्वयत्यागेन पर्थग्नक्तमुत्सृजन्तीति व्यवहितान्वयाभ्युपगमे को गुणो भविष्यतीति किमिति 
भाष्येण गुणोबत्यथं यजिमत्ता तावदिति भाष्यमुपलक्षणार्थत्वेन व्याचष्टे--एवं चेति। 
आदिशब्देनाशषुताङ्गातिदेशकल्पनोक्ता । गुणान्तरोकत्यथंमुत्सूजति शब्दश्चेति भाष्यं सिद्धान्ते- 
ऽपि पर्यरिनिकरणान्तत्वविशिष्टर्पेणोत्सर्गविष्युपगमेन वाक्यार्थविध्यविरेषायुक्तमाशङ्कघापि 
चेति वक्ष्यमाणभाष्यालोचनया पूवंपक्षे पर्यग्निकृतं पात्नीवतमिति पदद्वयान्वयापादनाशयैन 
व्याचष्टे--न चेति। ननु देबतोहेशपूवंकद्रव्यत्यागाश्यस्योत्सगंस्य त्वाष्टुवाकयेनेव प्राप्ते- 
ु्सर्ग िष्युक्तिरयुक्तेत्याशङ्कयाधःराग्निहोत्राधिकरणोक्तन मार्गेण गुणविधावपि धात्वर्था- 
बच्छिन्नमावनाविधि मनत्वोस्सर्गविध्युक्तिरित्याशयेन परिहरति--पर्यर्निकरणान्तेति । 
शद्धानिरासार्थस्तुशन्दः अनत्यन्त विप्रकर्षा दित्यनेनोत्सर्गसम्बन्धित्वेनाङ्गगणविघानादुत्सगस्य 
विधेयतो क्तिरित्युक्तम्‌ । तदुपपादनाथंम्‌--तदुद्देशेनेत्युक्तप्‌ । कर्मान्तरेतिभाष्यं सिद्धान्तेऽप्यु- 
तसर्गानुवादाविशेषादयुकतमाशङ्कुधोत्सर्गसम्बन्धित्वेतापि ` पूवपक्षेऽ्थान्तरविष्यभावाशयेन 
व्याचष्टे--त्वत्पक्षे त्विति । तद्गुणास्तु विधीयेरन्नि१-४-९त्यनेन च न्यायेन देवतातद्धि- 
तेनैव देवतोद्देशपूवं द्रव्यत्यागरूपोत्सर्गविबिसिद्धेः पर्यर्निक्कृतशब्दार्थाविधौ च तद्वृत्त्यानर्थ- 
क्यापत्तः पर्यग्निकृतं पात्नीवतं कुर्वन्तीति पुर्वपक्षे पर्यग्निकरणविशिषष्टपात्नीवतविधिमापद्य, 
अपि चेति भाण्येण त्वाप्टस्य पात्नीततायास्त्वाष्टरवाक्यात्प्रासेः पर्यग्निकरणविशिष्टताया- 
श्रातिदेशात््ासतेदूंषणमुक्तम्‌ । तदापादनाशयस्य न च परपदेति वात्तिकेन व्यार्यातत्वाद्‌, 
दूषणाशयस्य च प्रक्ृत्यभिज्ञानादित्यनेन व्याख्यातत्वादव्याख्याय, तस्मादिति सिद्धान्तो- 
पसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादपीति । कल्पनाक्लेशपरपदान्वयविधिविप्रकषंधात्वर्थात्यन्त- 
परार्थ्याभावप्रङृतप्रत्यमिज्ञालक्षणहेतुचतुष्टयपरामर्शार्थत्वं तस्माच्छन्दस्य सूचयितुमपिशब्द: । 
अपि चेति पूरवपक्षभाष्योक्तं दोषं यत्त्विति भाष्येणानुभाष्य नैष दोष इत्यनेन परिहृत्यात 
एवेत्यनेन पात्नीवच्छच्देन त्वाष्ट्पात्नीवतानुवादायोगदोष: पूर्वः त्वाष्ट्रः पात्नीवतश्चेति 
भाष्योक्तः परिहृतः । तद्वतामेकहेलया व्याचष्टे--प्रकरणादेव चेति । पर्यर्निकरणावस्था- 
वििष्टपालीत्रतानुवादलक्षणस्य पाल्नीवतत्वरूपेण चैकेनांशेन त्वाष्टपपात्नीव॒तव्यपदेशलक्षणस्य 
चोपालम्भस्य परिहार इति समासार्थः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति ॥ १९ ॥ 
इत्यष्टमं पात्नीवताधिकरणम्‌ ॥ 

„  भा० प्र०-जेद में कहा गया है कि “पत्वं पास्नीवतमालभेत” 'त्वष्टू' देवता एवं 
पस्नीवत्‌' देवता के उद्देश्य से पशु का आलम्भन करे । इसी प्रकरण में श्रुति में कहा 
गया है पर्यग्नकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति” (तै० सं ६।६।६) “पर्यम्तिकृत पात्नीवत = 
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पात्नीवत्‌ देवता सम्वन्धीय पशु का उत्सर्ग करे” इसके द्वारा उत्सर्ग विशिष्ट याग का 
विधान है या यह गुणविधि है--यह संशय होता है। इस प्रसङ्ग में पुवंपक्षी का कहना 
है कि यह उत्सर्ग विशिष्ट याग की विधि है, क्योंकि, इस स्थल में “पर्यग्निक्ृत्‌'” यह्‌ 
पद पूर्वश्राप्त का अनुवाद हैं । इसलिए पर्यग्निकरण आदि सभी गुणों का किया जाता हैं, 
और यह अतिदेश विधि के द्वारा ही प्राप्त है । "तत्वं पत्नीवतम्‌”” यहाँ पर दो देवताओं का 
उल्लेख है किन्तु “पर्यग्निकृतम्‌” इत्यादि वाक्य में एक देवता का हो निर्देश है और उसी 
के साथ “पर्यर्नकृतम्‌” इस पद का सम्बन्ध है । अतः, इसको पूर्वयाग की गुणविधि 
मानने पर इस स्थल में जो एक देवता का उल्लेख है, उसकी उपपत्ति नहीं होतो है एवं 
पर्यस्तिकृतम्‌' इस पद की भी अनथंकता हो जाती है । गुणविधि मानने पर 'उपसूजन्ति! 
इसके साथ “पर्यग्निकृतम्‌' इसका सम्बन्ध मानना होगा, और ऐसा मानने पर व्यव- 
हितान्वा = दूरान्वय दोष की आपत्ति होती है । क्योंकि, अव्यवहिता “पयंग्निकृतम'” 
इस अंश के द्वारा द्रव्य एवं “पात्नीवतम्‌” इस अंश से देवता का सम्बन्ध बोधित होता 
है--यह कहने पर इस स्थल में 'उत्सृजन्ति' पद के द्वारा उत्सगं से युक्त याग की विधि 
कल्पित होती है । 


इस प्रकार पूर्वपक्षी के कथन के समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “पात्नीवते 
तु अवच्छेदः” “पात्नीवता” वाक्य में परवर्ती क्रियाओं की निवृत्ति होगी, क्योंकि, 
“पूर्वपुवंत्वात्‌'” एक ही प्रकरण में उक्त होने से एवं “पात्नीवत” शब्द के द्वारा पूर्व 
विहित पशु की ही प्रत्यभिज्ञा होने से इस स्थल में पूर्वविहित याग की प्रत्यभिज्ञा हँ-- 
यह अन्य याग नहीं है। 'पात्नीवतम्‌' इस शब्द के द्वारा एक देवता का उल्लेख रहने 
पर भी वह त्वष्ट्र देवता का भी उपलक्षण है । अतः “पर्यरिनकृतम्‌ ' यह पद “त्सु- 
जन्ति” इस पद के साथ अन्वित होता है, अतः पूर्वोक्त दोप नहीं है । क्योंकि 'पत्नीवत्‌' 
एवं त्वष्ट्र दोनों देवताओं का यहाँ अनुवाद है, इसलिए केवल उत्सगं रूप संस्कार ही 
यहाँ विहित है । उत्सगं के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट कर्म-आलम्भन का हो अवच्छेद अर्थात्‌ 
सीमा अवधारित होती है अर्थात्‌ विशेष वचन के द्वारा पशु का मारण आदि परवर्ती 
कर्मों की निवृत्ति होती है, अतः, इस स्थल में पशु को पर्यग्निकृत = अग्नियुक्त काष्ठ खण्ड 
के द्वारा परिवेष्टनरूप संस्कार बिशेष के द्वारा संस्कृत कर उत्सर्गन्परित्याग ही करना 
चाहिए । 
पाल्नीवते'” = पालीवतवाक्य में अर्थात्‌ त्वष्ट पात्नीवतम्‌ इत्यादि वाक्य में, “तु? = 
प्रत्युदाहरण में ''अवच्छेदः'' = इयत्ता = सीमा का निर्देश अर्थात्‌ अकृत कमं की ही इयत्ता 
का निदेश अथवा “अवच्छेदः” = अर्थ निवृत्ति अर्थात्‌ विशसन = वथ आदि परवर्ती कमं 
की निवृत्ति, “पुर्वलात्‌'' = पूर्व कमं की प्रत्यभिज्ञा होने से ॥ १९ ॥ 


यह आठवाँ पात्नीवताधिकरण हँ ॥ 
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अथ नवममंश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ 
[९] अद्रव्यत्वात्केवले कमंशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ सि० । 
ज्ञा० भा०--न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते । “एष वे हविषा हचियंजते, 
योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते’ इति। तथा “परा वा एतस्याऽऽयुः घ्राण एति ' 
याशु गृह्वाति' इति । तत्र संदेह:--कि यागान्तरमेतद्‌ ग्रहणकम्‌, उत ज्योति- 
ष्रोमयागे ग्रह'विधिरिति । कि प्रामम्‌ ? यागान्तरमिति । कुतः ? अपुवनामघेय- 
संयोगात्‌ । न प्राकृतावेतन्नामधेयको यागोऽस्ति, न ग्रहः कश्चिचो$भ्यस्येत । 
तस्माद्यागान्तरम्‌। ननु द्रव्यदेवतं न श्रूयते ? मा भूद्‌ द्रव्यदेवतं, साक्षादेव 
यजतिशब्दो विद्यते । तस्मात्कर्मान्तरमदाभ्यसंज्ञकमंशुसंज्ञकं यागं करोतोत्येवं 
प्रापम्‌ । एवं प्राप्ते । 
ब्रमः-अद्रव्यदेवताके केवले. नामधेये भूयमाणे ब्रूमो ज्योतिष्टोम एव 
्रहाभ्यासविश्ञेषविधानमिति । कुतः ? एतत्ताचद्‌ ग्रहस्य नामधेयं) न यागस्य । 
ग्रहणेन साक्षात्संबन्धात्‌। व्यवहितत्वाद्यागस्य। अंशुरिति च मुक्तसंशयमेच 
ग्रहनामधेयम्‌ । न च ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं शूयते । यतो 
गुह्णातियंजिःमद्ृचनो भवेत्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायक इति । नेवं शक्यं कर्मान्तरं 
विधातुम्‌ । विहितयागवचनो हि सः, विज्ञेषाभावात्‌। तस्माद्यजतिना ज्योति- 
ष्टोम एवोच्यते । अंश्वदाभ्यशब्दा'भ्यामप्यपरो ग्रहाभ्यासो विधीयेते इति 
सिद्धम्‌ ॥ २०॥ हे 
इति नवममदाभ्यादोनां ग्रहनामताधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
त० वा०-अनारभ्याधीतयोरंश्वदान्यग्रहयोरालम्भादिवत्‌ त्रेधा सन्देह तद्वदेव 
च पक्षद्वयं निराकृत्य, यजिमती चोदनेति प्रतिज्ञायते । 
कि च-- 
्रकृतादपि भेत्तृत्व॑ नामधेये व्यवस्थितम्‌ । 
किमुताप्रकृतेभ्योऽत्र यत्र नेवास्त्यभेदधीः | 
न ह्यतन्ञामधेयं प्रकृती कस्याचित्प्रसिद्धं, यस्य पुनःश्रुतिसामर्थ्याद्‌ द्विरन्यासः 
क्रियते । तस्माद्‌ गृह्हातिचोदनासामान्येन ज्योतिष्टोमप्रकृतिरेकाहोऽयं चोद्यत 
इति मन्यामहे | न च वत्सालम्भतुल्यत्वस्‌ । एकत्र यजतेः प्रत्यक्षत्वात्‌ अन्यत्र 
चाव्यभिचारिण्या संज्ञयाऽन्यत्वे कल्पिते, गृह्वातिना समस्तज्योतिष्टोमधमंप्रासेः 


द्रव्यदेवतासम्बन्धसिद्धिः । अतो यागान्तरत्वमिति प्राप्ते । 


१. ब. इति। २. ब. ग्रहणविधि । 
३. ब. यजतिवचनो । ४. ब. शब्दाम्यामपरौ | 
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अभिधीयते-- * 


ग्रहणं नामधेयं च केवलं यत्र गम्यते । 
वत्सालम्भादपि न्यूनं तदद्रव्यतयेष्यते ॥ 
देवता तावद्‌ दूरभ्रष्टेव गृहमाणं द्रव्यं, तदपि न केनचिदुपात्तस्‌ । न हि जात्या 
गुणेन च विना द्रव्यमुपलक्षयितु शक्यम्‌ | न च यागेऽनवधारिते ज्योतिष्टोमवद्धा- 
वोऽस्ति, येन सोमग्रहणमेतदिति विज्ञायते । न च गृह्हतिज्योतिष्टोमं न व्यभि- 
चरति, उपादानमात्रवचनत्वात्‌ । न चेते यागनामनी, येन तं भिन्द्याताम्‌ । ग्रहण- 
सामानाधिकरण्याद्धि तन्ञामत्वमनयोः। इष्यत एवास्माभिरत्र ग्रहणभेदः। न च ` 
तावता यागान्तरस्वं भवति । द्रव्यदेवतासंयोगेऽपि चेवं जातीयकानां यजिमत्त्वं 
निराकृतम्‌, 'अचोदकाश्च संस्काराः' इति । अत्र पुनस्तदपि न विद्यते । 


योऽप्यदाभ्यवाक्ये यजतिः, सोऽपि रेवतीवारवन्तीयपूवंपक्षन्यायेन संत्रान्त- 
विधिशक्तिना प्रत्ययेन विधीयते । तस्माद्यागमतृद्य ग्रहणविधानमेवेतत्‌ । अंशोः 
कथं यागसम्बन्ध इति चेत्‌ ? गृह्वातिसामान्योपस्थितेन ज्योतिष्टोमेनेति केचित्‌ । 
अस्त्येव त्वनयोस्तैत्तिरीयाणां ज्योतिष्टोमप्रकरणे पुनः श्रवणम्‌ । तदन्यत्र प्रयोजन- 
त्वात्कर्मविनियोगं करिष्यति । यथा साप्तदश्यस्यानारभ्यवादेन सामिधेनीसम्ब- 
न्ितयोत्पत्तेः प्राकरणिकेश्च वचनेविनियोगादर्थवत्त्वमेवमिहापि द्रष्टव्यस्‌ । तेन 
“संस्का रश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌' इत्ययमेव पक्षः ॥२०॥ 


इति नवममंश्वदाभ्यग्रहयोज्योतिष्टोमाङ्गताधिकरणम्‌ ॥ ९॥ 


॥ अथ नवममंश्वदाम्यादीनां ग्रहनामताधिकरणमु ॥ ९ ॥ 

न्या० सु०--न कस्य चिदपीत्यनारम्याघीतत्वोक्तेः सन्देहत्रैविघ्यसूचनार्थत्वं वकतु- 
माह--अनारभ्येति । उतेति सिंद्धान्तवचनव्यक्तिभाष्यशेषेण ग्रहविधिरित्येतावता वत्तं- 
मानेन यावदुक्तत्वपूर्वपक्षान्तरोक्तिरि त्याशयः । आछभत्यादिवद्‌ गृह्वातिरपि यजिमद- 
भिघानो न वेति प्रासङ्गिकत्वेन सञ्गतिदृष्टान्तेन सूचिता । पूर्वास्मिन्‌ ज्योतिष्टोमाण्ये 
क्तावंस्वदाभ्यनामधेयसंयोगादिति हेतुः । पारिशोष्याद्यागविधिसिद्धो सङ्घतावेत- 
न्नामकस्य, ग्रहस्य वा कस्य चिदभावाद्यागाम्यासात्मकस्य, ग्रहाभ्यासस्य वा गुणस्य 
विधिनं सम्भवतीति प्रकृतौ गुणविधिनिरासार्थो । नैतन्नामधेयकः कञ्चित्‌ ग्रहोऽस्तीत्येतावः 
द्ाष्यपदावृत्त्या च यावदुक्तनि रासार्थं इत्येवं तावत्पूवंपक्षभाष्यं व्यास्यातुमाह-तद्वदेब 
चेति । निराकरणमालोच्येत्यध्याहारेण . पक्षद्वयनिराकरणस्य यागान्तरशब्दोक्तयागविधि- 
प्रतिज्ञायां हेतुत्वं सूचितम्‌ । उकथ्यादिवच्चांस्वदाम्यशब्दयोर्यागनामस्वे, ग्रहनामत्वे वा 
सति, प्रकृतौ यागाभ्यासलक्षणस्य, ग्रहाम्यासलक्षणस्य वा गुणस्य विधिः स्यात्‌ वत्सादि- 
वद्ऽस्वदाभ्यनामकग्रहप्रसिद्धौ सल्या यावदुक्तांस्वदास्यग्रहणमात्रविधिः स्यात्‌ तदुभयाभा- 


वात्पारिदोष्याद्यागविधित्वावगतेर्यागान्तरमेवांस्वदाम्यसंज्रकं विघीयतइत्याशयः।. अपूण 
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नामधेयेन संयोगादिति नज्समासपूर्वकोत्तरपदसमासाङ्गीकरणेन वा संज्ञालक्षणयागान्तरत्व- 
पूवपक्षहेतुक्त्यथंतयेदं भाष्यं व्याख्येयमित्याह--कि चेति । 

अंशुवाक्ये यज्यश्रुतेरदाभ्यवाक्ये$पि व्यवहितयज्यन्वयायोगेन यजिसामानाधिकरण्या- 
नुपपततर्यागनामत्वायोगादुपचयहेतुत्वसूचनार्थः किं च शब्दः । अस्मिन्पक्षे गृह्वात्यन्वयेन 
ग्रहणनामत्वाद्यागनामत्वायोगाशङ्कानिरासार्थत्वेन न ग्रहः कश्चिदेतन्नामकोऽस्तीति व्याख्ये- 
यम्‌ । ग्रहणस्य संस्कारस्वेन सं्ञानहंत्वाद्वधवधानेऽप्यदाभ्यसंज्ञकयागं करोतीत्यन्वयप्रतीतेरं- 
शुवावयेऽपि अंशुसंज्ञकं कमं करोतीत्युक्ते, कि तदित्यपेक्षायां गृह्हातिचोदनासामान्यात्‌ 
गृह्मतेश्व यागीयद्रव्यप्रकल्पनाथंत्वाव गतेरव्यक्तचोदनाचोदितत्वाच्च ज्यो तिष्टोमधमंग्रासते- 
न्यदेवतालाभाद्यागख्यत्वप्रतीतेर्यागत्वावसायात्‌ करोत्यर्थोक्तये च प्रयोज्यस्य प्रत्ययस्या- 
नुग्रहायातिदेशप्रापतज्योतिष्टोमिकग्रहणानुवादभूतप्रकृतिविदेषद्योतनाथं गुह्वातिप्रयोगोपपत्तेः 
सज्ञया यागान्तरत्वावगतिरित्याशय: । किमित्यादि तस्माद्यागान्तरमित्यन्तं पूर्वपक्षभाष्य- 
न्तात्पयंतो व्याख्याय, न प्रकृतावित्यवयवं स्वरूपतो व्याचष्टे--न हीति । विष्यन्तर्भावा- 
च्ागान्तरविध्यपर्यवसानमाशडूचाह--तस्मादिति । न त्विति भाष्येण द्रव्यदेवतान्वया- 
शरुतेर्यच्छव्दोपबन्थेन च यागविघिप्रतिबन्धात्सोमदेवत्ययागाङ्गत्वेन यावदुक्ताद।म्याख्य- 
द्रब्मग्रहणमात्रविधिमंशुवाक्ये च यज्यथुतेः स्वतत््रांस्वास्यद्रव्यग्रहणमात्रविधिमाशङ्कय 
माभूदित्यनेन यच्छन्दोपबन्धेशपि प्रत्यभिज्ञानाभावेनानुवादायोगाद्विवित्वप्रतीतेनिरस्तं तदंशु- 
वाक्यं व्यापकत्वादयुक्तमाशङ्कय गृह्हम तिचोदनोपस्थापितज्योतिष्टोमधर्मातिदेशप्रापद्रव्य- 
देवतान्वयकल्प्ययागप्राप्तिलक्षणोभयसाधारणहेत्वध्याहारेण पूरयत्‌ व्याचष्टे--न चेति। 
वत्सालम्भतुत्यत्वशद्धोक्तया द्रव्यश्नवणे पि देवतान्वयमात्रे श्रुतिसूचनात्‌ द्रव्यदेवतामिति 
इन्दैकवद्भावस्येतरेतरयोगात्‌ श्रुत्युक्तथथंत्व व्याख्यातम्‌ । तस्मादिति यागान्तरत्वपुर्वपक्षोप- 
संहारभाष्यं व्याचष्टे--अतो$्पीति । 

सूत्रं व्याचक्षाणः सिद्धान्तमाह--इतीति । ग्रहणस्यापि श्रुतत्वाद्भाष्ये नामधेयमात्र- 
विषयतया केवलशब्दव्याख्या न युक्तेत्याशद्धुध नामघेयशब्दस्य ग्रहणोपलक्षणार्थंत्वं सूच- 
यितुमु--ग्रहणमित्युक्तमु । द्रव्यदेवताभावनिमित्तस्य कैवल्यस्याद्रव्यत्वोक्तचैव सिद्धे केवल- 
हाब्दानर्थक्यमाशङ्कघ यावदुक्तत्वस्यापि नि रासं केवलशब्दप्रयोजनं सूचयितुम्‌--वत्सेत्युक्तमु । 
वत्सालम्भख तावहेवताराहित्येन यागाभावाद्वायठपद्वेतालम्भादेन्यूनम्‌ । अंस्वादाम्यग्रहणं तु 
द्रव्यस्याप्यभावेन द्रब्यविशिष्टविघ्ययोगाद्वत्सालम्भादपि न्यूनमिष्यतइत्यर्थः । ततश्च पूर्वपक्ष- 
दृयस्याप्ययोगाज्ज्योतिष्टोमाख्यस्य कमणोऽभ्यासात्मकोऽवयवोऽत्र विधीयते इत्यर्थाढुक्तम्‌ । 

- अद्रव्येति भाष्यादुदाहरणपरिग्रहार्थकेवलशब्दापेक्षितकैवल्यनिसिक्तोक्तचर्थो द्रव्यत्वा- 
दिति सुत्रावयव इति श्रान्तिनिवृत्तये कर्मशेषः स्यादिति सूत्रावयवोक्ताम्यासाख्यकर्मावय- 
वत्वप्रतिज्ञाया हेतृक्तघथं वक्तुपु--अद्रव्यतयेत्युक्तमु । भाष्ये देवततोक्तेरसौत्रत्वमाशङ्कय 
देवताकत्वस्यामिप्रेतस्यापि स्पष्टत्वात्सूत्रःनुक्तिः । अंश्वदाभ्यशब्दयोस्तु द्रव्यवाचित्वशद्भा 
निरासायाङद्व्यतोक्तेति सूचयितुमाह--देवता तावदिति । सोमायेत्यस्यानुवाद्ययागाविशेषः 
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२० ] ढितीयाध्याये तृतीयपादः ४०९ 


णस्वायोगात्पश्चाच्छर्तत्वाच्च सोमाय गृहीत्वेत्यस्वयाप्रतीतेयंत्त सोमादाम्यं नाम जागृवि 
तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहेति मन्त्रव्ंप्राप्तदेवतानुवादोपपत्तेश्च देवताविधित्वायोगाद्‌ दूर- 
अष्टतोक्ता । अदाभ्यशब्देनावयवव्युत्पत््या हिसाख्यदस्भानहंद्रव्यस्यांशुशब्देन च निर्यासस्यो- 
पादानोपपत्ते रनुपात्तत्वोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कघ--न होत्युक्तप्र । एवमप्यदाभ्यशब्दवाच्यद्रव्य- 
विक्षेषाप्रतोतेनिर्यासस्य च प्रक्ृतिद्रव्यविशोषाप्रतीतेनं वत्साळम्भवद्यावदुक्तद्रव्यविशिष्टग्रहण- 
विधिः सम्भवतीत्याशयः । 

ननु ज्योतिष्टोमधर्मातिदेशाद्‌ द्रव्यदेवतालाभो भविष्यतीत्याशङ्कूयाह--न चेति । 

ननु यागत्वानवधारणेऽ“'ैन्द्रवायवं गृह्ह्ाती'त्यादावनिदिष्ट्रव्यविशेषस्य गृह्लातेर्यागीय- 
सोमप्रकल्पनार्थत्वदशनेनास्यापि तादर्थ्यानुमानाएप्रकृतिभूतज्योतिष्टोमोपस्थापकत्वोपपत्तेस्तः 
दीयद्रव्यदेवतालाभो भविष्यतीस्याशङ्कयाह्‌-न च गृह्णातिरिति। व्यभिचाराच्चानुमानं 
न सम्भवतीत्याशायः । केवलनामधेयश्रवणेऽपि तस्मादेव यागभेदावगतेः कुतो ज्योतिष्टोमे- 
ऽध्यासविधिरिति पृष्ठा यागनामत्वाभावाद्यागभेदकत्वनिरासार्थमेतावदिति भाष्यं व्याचष्टे 
न चैत इति । 'ऐन्द्रवायवं गृह्वातो'त्यादिवत्‌ ग्रहणेनादाभ्यमंशुं च कुर्यादिति शास्त्रार्थाव- 
घारणात्‌ वैय्यधिकरण्यान्वयेऽपि ऐकाधिकरण्यं विनान्वयायोगात्सकंत्र राज्ञः पुरुष इत्यादावपि 
राजसम्बन्धी पुरुष इत्यदिसामानाधिकरण्यान्वयमभिप्रेत्य ग्रहणकरणकवदाम्यमंशुंमिति च 
सामानाधिकरण्यं मत्वा ग्रहणसामानाधिकरण्योक्तिः गृह्ममाणग्रहद्रव्यनाम्नोऽपि ग्रहण- 
निमित्तत्वोक्तये ग्रहणनामधेयत्वोक्तिः ग्रहणभेदस्तहि सञ्ज्ञातः स्यादित्याशद्भयाह- इष्यत 
एव चेति । 

अंशुराव्दस्य यज्यन्वयाशङ्कायोगात्‌ ग्रहनामत्वस्य मुक्तसंशयत्वं स्पष्टत्वादव्याख्याय 
्रहणसंस्कार्यत्वान्यथानुपपत्त्या ग्रहस्य यागार्थत्वावगतेग्रहमेदाद्यागभेदो भविष्यतीत्याशङ्का- 
निरासार्थ न चेति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति। 'तद्भेदात्कमंणोऽम्यास' इत्यनेन न्यायेन 
यागाभ्यासमात्रादग्रहमेदोपपत्तिरित्याशयः । न च द्रव्येतिभाष्यम्‌ । ऐन्द्रवायवं गृह्ातीत्यादो 
रव्यदेवताश्रवणेऽपि यजिमत्त्वस्य निरस्तत्वादनर्थकमाशचद्कयातिशयोक्तधर्थत्वेन व्याचष्टे 
ब्रध्येति । यदपीत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--योऽपीति । गृहीत्वा दाव्दाथं संक्रान्ता विधौ शक्तिः 
प्रत्ययस्येति समासार्थः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मारदिति । . 

अंशुवाक्ये यज्यश्रुतेः अंइवादाभ्यशन्दाम्यामपीति द्विवचनायोगं शद्धूते--अंशोरिति । 
परमतेन तावत्परिहरति--गृह्मातीति । गृह्हातेर्लोकवेदसाधारण्येन ज्योतिष्टोमोपस्थापकत्वा- 
योगात्स्वमतेनान्यथा परिहरति--अस्त्येव त्विति । अदाम्यवाक्येऽपि यजिनाऽनुवादे याग- 
मात्रानुवादापत्तेः सोमेन तु विशेषणे विशिष्टानुवाददोषापत्तः प्रकरणेनैव ज्योतिष्टोमात्वयं 
वक्तुम्‌ अनयोरिति द्विवचनम्‌ । एवं सत्यना रम्य विधिरनर्थकः स्यादित्याशङ्क्याह-तेनेति । 
कः पुनः पक्षत्रयमध्येःत्र सिद्धान्तवचन' इत्यपेक्षायामाह--तेनेति ॥२०॥ 

इति अदाम्यादीतां ग्रहतामताधिकरणम्‌ । 


१. वचनेति २ पु० पा० । 
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४१० मोमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


भा० प्र०--वेद में “एष वे हविषा हविर्यजते योऽदाम्यां 'गृहीत्वा सोमाय यजते” 
एवं “परा वा एतस्यायुः प्राण एति योज्शुं गृह्माति” (तै० सं० ३।३।४) ये दो अनाभ्या- 
चीत अर्थात्‌ जिसका किसी भी कमं के प्रकरण में पाठ नहीं है ऐसे वाक्य हैं । इस स्थल 
में “अदाम्यां गृहीत्वा” एवम्‌ “अंशुं गृह्णाति” इन दो भागों में 'अदाभ्य' एवम्‌ “अंशु' 
का ग्रहण कहा गया है, यह यागान्तर है या ज्योतिष्टोम याग ग्रह का विधान अर्थात्‌ यह 
गुण विधि है--यह संशय होता हैं। इस संशय में पूर्वपक्षियों का कहना है कि 'अदाम्य 
ग्रहण” एवम्‌ 'अंशुग्रहण' कहा गया है यह यागान्तर है, क्योंकि, प्रकृत में “अदाभ्य” 
एवम्‌ “अंशु इन दो पदों का उल्लेख मिलता है । 'अदाभ्य' और अंशु" ये दोनों लोक- 
प्रसिद्ध कोई गुण नहीं हैं, ये “अथष ज्योति” इत्यादि वचनों के ज्योति: आदि शब्दों के 
समान नामधेय है । ये नामधेय हैं, अतः, अन्य किसी रूप में इसका अन्वय सम्भव न होने 
से इसको योग ही मानना होगा । यदि यह कहा जाय कि द्रव्य और देवता का उल्लेख 
न होने से इसको याग कैसे माना जा सकता है इसके समाधान में कहा गया है कि 
“मदाभ्यां गृहीत्वा यजेत” इस वचन में “यजेत” इस पद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जब 
याग कहा गया है, तब इसे याग न मानने का कोई कारण नहीं है, अतः इसके यागत्व की 
रक्षा करने के लिए इसके प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम, उसी के द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति होती, 
विकृति में प्रकृति के धमं का ही अतिदेश होने से एवं यह ज्योतिष्टोम की विकृति होने से 
इसमें उसके द्रव्य और देवता का ग्रहण असङ्गत नहीं है, इसलिए यह यागान्तर विधि है । 
इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “अदाभ्य” एवम्‌ “अंशु” ये दो शब्द 
नामधेय है, इसलिए इसके द्वारा यागान्तर की विधि है--यह नहीं माना जा सकता है, 
क्योंकि, इस स्थल में याग का रूप द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति नहीं होती है और ग्रह 
घातु के साथ ही इसका साक्षात्‌ अन्वय होता है । प्रथम वाक्य में 'यज्‌' घातु है, किन्तु 
उसके साथ अदाम्य का दूर से अन्वय होता है । द्रव्य देवतात्मक रूप न रहने पर केवल 
"यज धातु से रूपहीन याग की विधि भी नहीं हो सकती है । 'यज्‌' धातु के द्वारा याग 
सामान्य ही उक्त होता हैं और सामान्य अनुष्ठान के अयोग्य है । इसलिए 'यज्‌' धातुका 
उल्लेख रहने पर भी यह याग नहीं है। 'अदाम्य' एवं 'अंशु' यह याग का नाम भी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह का नाम है, कारण, “ग्रह घातु के साथ इसका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध हुँ । इसलिए, इस स्थळ में जो ग्रहण का विषय कहा गया है, वह ग्रहण की ही 
विधि है, यह ग्रहण ज्योतिष्टोमगत सोमरस का संस्कार रूप गुण है और 'अदाभ्य' एवं 
अंग ये भी ग्रहण के साथ समभिव्याहृत होने से विशेष-विद्येष ग्रह का ही = यज्ञपात्र का 
ही नाम अवगत करना चाहिए । इसीलिए “अंशु' एवं 'अदाम्य' ये दो शब्द ज्योतिष्टोम 
का अज्ञीभूत ग्रहविशेष होने से इस स्थल में उनके ग्रहण रूप गुणविधि होती है । 
अद्रव्यत्वात्‌" = द्रव्य एवं द्रव्योपलक्षित देवता की अप्राप्ति होने से, “तु! = अधिर 
करण का व्यवच्छेदार्थक हूँ, “केवले” = केवल “ग्रह” घातुविषय में, “कमंशेषः 
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२१ ] द्वितीयाध्याये तृतोयपादः ४११ 


स्यात्‌ ' = कमंशेप अर्थात्‌ प्रधान याग का ज्योतिष्टोम का शेष अर्थात्‌ अङ्गविधि = गुण- 
विधि है ॥२०॥ 


यह नवम अंशु और अदाभ्य नामक दो ग्रहों का ज्योतिष्टोमताधिकरण है ॥ 
) अथ दशसं चयनाधिकरणम्‌ 
[१०] अग्निस्तु लिङ्गदशंनात्क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ पु० 


झा० भा०--अस्त्यरिनः “थ एवं विद्वानरिनि चिनुते’ इति। एवं विधाय 
श्ूयते--*अथातोऽरिनिमगिनष्टोमेनेवानुयजति) तमुक्येन, तमतिरात्रेण, तं षोड- 
शिना? इत्येवमादि । तत्र संदेहः-किसयभर्निशब्दो यागवचनो ज्योतिष्टोमा- 
दिभ्यः कर्मान्तरं चिनुत इत्याख्यातेन विधोयते, उत द्रव्यवचनो ज्योतिष्टोमादिषु 
गुणविधानमिति । कि प्राप्तम्‌? यागवचन इति। कुतः? लिङ्गदशनात्‌। 
लिङ्गं हि दृश्यते । “अग्नेः स्तोत्रम्‌, अग्नेः शस्त्रम्‌' इति। तथा, “षड्पषदो- 
ऽन्नेश्चित्यस्य भवन्ति’ इति । यस्य स्तोत्रशञ्जमुपसदश्व, तस्यास्निशब्दो वाचक 
इति गम्यते । यागस्येतत्सवंम्‌ । तस्माद्यागवचन इति । 

ननु लिङ्गमसाधकं, प्राप्तिरुच्यतामिति। अत्रोच्यते । “अथातोऽर्निमरिनि- 
ोमेनेवानुयजति' इति यागमभिनिवंतंयतोत्युच्यते । तमरिनिमिति विशिनष्टि। 
तस्मादर्निसंज्ञक इति गम्यते । अनुशब्दोऽप्युपसर्गो यजतेविशेषक एवमुपपद्यते । 
यद्यरिनिर्यागः । तस्मात्क्रतुशब्दः प्रतोयेत्‌ ॥२१॥ पुवंपक्षः ॥ 

त० वा८--भरगिन चिनुते’ इत्यत्रापि त्रेधेव संदेहः, किमपूर्वयागविधिः उत 
चयनमात्रविधानस्‌ । उत प्रकृतिविकृृतिषु गुणविधानमिति । तत्रांश्वदाभ्यवत्प्रकरणे 
पुनरतंकीतंनात्‌, संस्कारमात्रस्य च केवलस्य प्रयोजनासंभवात्‌, संज्ञयैव क्रत्वन्तरं 
कल्प्यते । तथा च फलश्रवणम्‌, “ऋध्नोत्येव' इति । न च गुणात्फलामीति शक्यं 
वक्तुम्‌, प्रकृताश्रयानुपपत्तेः | 

तथा चैकान्तिकसोमयागचिह्वान्युपसदादीन्युभयत्र संबद्धानि श्रूयन्ते। तथे- 
मानि वचनानि 'अथातोऽग्निमरिनिष्टोमेनैवानुयजति' इति । तत्र 'अरिनि यजति! 
इति 'समिधो यजति’ इतिवत्‌ "तत्प्रख्यं चान्यशाख्जम्‌' इत्येवं सिद्धनामधेय- 
विशिष्टयागविधानं विज्ञायते। तस्यैव चागिनिष्टोमादिसंस्थत्वं विशेषणम्‌ । द्विरात्रा- 
दयश्च कालविदोषा विकल्प्यन्ते । 

अथवा संस्थाविधिपरे वाक्ये यजत्यनुवाद एवमवकल्पते, यद्युत्पत्तिवाक्ये 
निनोतिर्यंजतिमद्ववचनः तस्मादुत्तरकालदृष्टेन यजतिसामानाधिकरण्येनाऽऽदावे- 
वारिनराब्दः ऋतुनामधेयमिति निश्चीयते | अनुशन्दञ्च 'य एतेनानिष्ट्वे'त्यन्नेन 
प्रां ज्योतिष्टोमात्पश्चाङ्भावममुवदति । 
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४१२ मीमांसादर्शनम्‌ ॥ सू० 


यद्वा$ग्निमग्निष्टोमादिसंस्थेर्यागेरतुयजतीत्युक्त यद्यग्निर्याग, एवमसावनुयष्टु 
शक्यते । सर्वेत्र हि तुल्यरूपाणां तुल्यधमंणां विभागे पौर्वापर्यं भवति । तद्यथा 
देवदत्तमनुगच्छतीति | यदि देवदत्तोऽपि गच्छत्येवमनुगमनमवकल्पते, तथा$नु- 
यजनमपि | तस्माच्छतानुमितेतिकतंव्यतावत्कतुविधानमेतदिति । 

पश्चिमे तु व्याख्यानेऽरिनष्टोमा दिभ्यः पश्चात्क्रियमाणोऽयं तदङ्गमेव भवतीति 
फलश्षुतिरथंवादः स्यात्‌ । पूवंत्र तु स्वतन्त्रत्वात्‌ 'फलमात्रेयो निर्देशात्‌’ इति 
फलविधित्वात्पुरुषार्थमिति विशेषः ॥ २१॥ 


अथ दशममग्निचयनाधिकरणस्‌ ॥ १० ॥ 


न्या सु०--अस्यापि प्रासङ्भिकस्वेन प्रक्ृतयजिमद्वचनावचनत्वचिन्ता । सङ्गति- 
मपिशब्देन सूचयितुं सन्देहत्रे विध्यमुदाहरणविवेकपुर्वकमाह अग्निमिति । यजिमत्त्वसंस्कार- 
कर्मनिरासार्थों मात्रशब्दः । चिनोतिवाक्येन प्रक्रतिविकृत्यङ्गत्वाविधानेऽपि अनेन वाक्येना- 
र्निसंस्कारत्वेन चयने विहिते संस्कृतस्याग्नेः कैमर्थ्यापिक्षायामुत्तरवाक्यैः प्रकृतिविक्कत्यथंत्वे 
विहिते संस्कारविधिपर्यालोचनमभिप्रेत्य--प्रकतीत्युक्तम्‌ । तदर्थमेव भाष्यकृता पुर्वपक्षो- 
पपादनाथं चोत्तरवाक्यान्युदाहृतानि । कर्मान्तरं चिनुतइत्याख्यातेन विधीयतइत्येतावता 
चावृत्तेन भाष्येण यावढुक्तपक्षोक्तस्त्रैविध्यस्य भाष्यारूढत्वम्‌ । किमिति पूर्वपक्षभाष्यं 
गुणविधि-यावदुक्तत्वाख्यपक्षद्वयप्रतियोगित्वेन व्याचष्टे -तत्रेति । अंस्वदाभ्यवेषम्योक्तधा- 
घिकाशङ्घा दशिता । 


चयनस्य स्वभावतः संस्कारमात्रत्वप्रसिद्धेः संस्कारे च फलश्रुतेरथंवादस्य वक्ष्यमाण- 
त्वाच्छुरुतस्यापि फलस्यान्वयानुपपत्तेनिष्प्रयोजनत्वप्रसङ्गात्कैवल्यं यावदुक्तत्वं न युक्त- 
मित्यर्थः । अतः परिशेषाच्चिनोतेरयजिमद्दचनतेति क्रतुशब्देनोक्तम्‌, तथापि कथं कर्मान्तर- 
तेप्यपेक्षायाम्‌--सञ्झैवेत्युक्तमु । पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षवदिहाप्यपूर्वनामधेयसंयोगो भेदहेतुः 
रमिप्रेत इति सूचनार्थं एवकारः । अरिनसञ्ज्ञक कर्म करोतीति इष्टकाभिरग्नि चिनुतइति 
वाक्यान्तरविहितवचनानुवादिद्रत्ययानुग्रहार्थं चिनोतिघातुपरेण प्रश्ययेन विहिते, किन्तदि- 
त्मपेक्षितेऽग्निमनुयजतीत्युत्तरवाक्ये यजिसामानाधिकरण्यात्‌ यागरूपता वसीयतइत्याशयः । 
गुणविधिस्वनिरासेन यजिमद्रचनत्वोपपादनाथं स्वयं तावल्लिङ्गदर्शनमाह्‌--तथा चेति। 
नगु गुणविधित्वेःपि चयनसंस्क्ृतार्निलक्षणस्य फलथुर्तरयुक्तेत्याशङ्कयाह--न चति। 
भाष्योक्तं लिङ्गदशंनं व्याचष्टेतथा चेति। नन्विति भाष्येणाग्निशब्दस्य यागनामत्वे 
प्रापक पृष्ट्ाञ्यातोऽग्तिमन्िष्टोमेनैवानुयजति तमुक्थ्यैन, तं षोडशिना तमतिरात्रेण, तं 
त्रिरात्रेण, तं चतूरात्रेण, तं पञ्चरात्रेण, तं षड्रात्रेण, तं सप्तरात्रेण, तमष्टरात्रेण, तं 
नवरात्रण, त दशरात्रेण, तमेकादशरात्रेणेति, वाक्यस्य प्रापकत्वोकत्यर्थमत्रेति भाष्य 
व्याचष्टेतथेति । अस्य भ्रापकत्वोपपादनारथं यागमिति भाष्यं द्वेधा व्याचष्टे--तत्नेति । 
अथेत्यादिना एकादशरात्रेत्यन्तेनेकेन वाक्येन विनियोकतुभूतलक्षणतृतीयायुक्तयजतिशब्दाः 
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नुषङ्गेण वैकल्पिकास्निष्ठोमादिसंस्था द्वि रात्रादिकालविशिष्टत्वविधावग्नियागं करोतीति 
सामानाधिकरण्या चदाहवनीये जुह्वतीति तत्प्रख्यान्यशास्त्राज्चाग्निशव्दस्थ गुणविधित्वा- 
नुपपत्तर्यागनामत्वावसायात्‌ । अग्निसञ्ज्ञकं यागं करोतीति चिनोतिवाक्यार्थोऽवगम्यत 
इत्याद्यव्याख्याने भाष्यार्थः । वाक्यान्तरेणैव नामादिविशिष्टयागाविधौ चयनवाक्यानर्थक्या- 
पत्तेर्वाक्य, प्रवृत्तिवेलायां चारिनिश्चितार्थस्यापि चयनवाक्यस्या'थैष ज्योति रित्यादिवद- 
न्यतोऽर्थनिश्चथसम्भवे विधायकत्वोपपत्त रादयव्याख्यानेऽपरितोषात्‌, द्वितीयव्याख्यानेऽर्थ 
इत्यादिषु संस्थार्थत्वविधिपरेषु भिन्नेपु वाक्येषु अग्नियागं करोतोति अग्निशब्दसमाना- 
धिकरणयज्यनुवादान्यथानुपपत्त्या ग्निसञ्ज्ञकयागविधायित्वं चिनोतिवाक्यस्यावसीयतइति 
भाष्यार्थः । एकस्मिन्‌ गुणपरे वाक्येऽनेकार्थविध्ययोगात्संस्थादिविविपरे वाक्यभेद इति 
एकवचनसामान्याभिप्रायं तस्मादित्युपपाद्योवत्यर्थं भाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 


अनुशब्दादप्यरिनिशाव्दस्य यागवाचितावगम्यतइत्युवत्यर्थमनुशब्दोऽपीति भाष्यमपि द्धा 


व्याचष्टे-अनुञब्दश्चेति । संस्थादिविधिपरे अनुशाब्दोक्तस्य पश्चाद्भावस्य विध्ययोगेना- 


नुवाद्यत्वावगतेरयागत्वे च पश्चाद्धावाप्रा्तावनुवोदायोगाद्यागताऽम्नेज्ञायतइत्याद्यव्याख्याने 
भाष्यार्थः । 


द्वितीये त्वर्निष्टोमादिसंस्थैरेकाहैद्विरात्रादिभिश्राहीतैरम्नेः पश्चात्करिष्यमाणैररिनरनु- 
यष्टव्य इति अन्नेर्यागप्रारभावविधानस्य तुल्यरूपत्वगमकत्वाद्यागत्वावगतिरिति । अस्मिश्च 
व्याख्याने चिनोतिवाक्यविहितस्य यागस्योत्तरवाक्यैः संस्थाद्यर्थत्वविघ्युपगमादरिनिष्टोम- 
संस्थायाश्च निष्फलत्वेन शेषित्वायोगादग्निष्टोमशब्दस्य तत्स्थयागवाचित्वात्सर्वार्थतासिंद्धये 
चानुशब्दस्य सर्वत्रानुषङ्ग सिद्धान्तवत्सूचयितुम्‌--यागैरित्युक्तम्‌ । द्रव्यदेवतादी तिकत्तंव्य- 
तानाम्नानाद्यागविध्यनिर्वाहाशङ्कां निरस्यस्तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादिति । एतच्छव्देन चिनोतिवाक्यं परामृष्टम्‌ । 


ननु चिनोतिवाक्येन यागविधौ उत्तरवाक्यानां संस्थाद्यर्थत्वविधिपरत्वाम्युपगमातौर्वा- 
पयंविघायित्वानुपपत्तेद्वितीयव्याख्या न युक्तेत्याशङ्कयानज्यतिष्टोमाञयङ्गत्वप्रसिडिनिर्वाहा- 
थंत्वं द्वितीयव्याख्यायाः विधित इति सूचयितुमाह--पश्चिमेत्विति । शङ्भानिरासार्थस्तुः 
शब्दः असिनष्टोमाद्र्थंक्रियमाणत्वेनाग्ने रग्निष्टोमाङ्त्वेऽभिहिते तदर्थं क्रियमाणतैव 
कथमित्यपेक्षितेऽग्नेः  कैमर्थ्यपिक्षायामरिनष्टोमादिनाग्नेरनुयष्टव्यत्वं विषितो । देवदत्तो 
यज्ञदत्तेनानुगन्तव्य इति विधितो यज्ञदत्तस्य पश्चाद्‌ गमनप्रतीतिवत्फलवतोऽग्निष्टोमादेः 
पश्चाद्भावितया प्रतीतस्यातिक्रमकारणामावात्तदर्थतैबोचितेति सूचयितुम्‌--पश्चादित्युक्तसु ! 
पूर्वव्याख्याने तु पौर्वापयंस्याविधेयत्वात्‌ । तढशेन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वाप्रतीतेः स्वतत्त्रते- 
हयाशयः ॥ २१ ॥ 


१. संज्ञया वाक्येषु विधायित्वमिति २ पु० पा० । 
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भा० प्रेद में कहा गया है कि “य एवं विद्वार्नस्न चिनुते (तै० सं० ५।६।३) 
जो इस प्रकार अवगत होकर अग्निचयन करता है, इस प्रकार अग्निचयन का विधान 
कर पुनः कहा गया है कि “'अथातोऽरिनष्टोमेनेवानुयजति तमुक्थेन तमतिमात्रेण तं 
घोडशिना इत्यादि । इस स्थल में “अग्नि चिनुते” इस वाक्य का अग्नि शब्द याग- 
विशेष का नाम कहकर उसके द्वारा क्या यागन्तर का विधान किया गया है, यह 
द्रव्यविशेष का वाचक होने से उसका संस्कार रूप गुण ज्योतिष्टोम विहित होता है--यह 
संशय होता हैं । 

इसमें पूर्वपक्षियो ने कहा “अग्निस्तु क्रतुशब्दः प्रतीयते” शब्द को याग का ही नाम 
मानकर ग्रहण करना होगा । अतः, इस स्थल में “अग्नि चिनुते” इस वचन से यागान्तर 
का विधान किया गया है । यह याग का नाम है, इसका कारण व्यक्त करते हुए कहा 
गया है “लिङ्गदशंनात्‌”, “अग्ने: स्तोत्रम्‌'., “अग्नेः शस्त्रम्‌ अर्थात्‌ “अग्नि का स्तोत्र, 
अस्ति का शस्त्र" (मन्त्रविशेष) इस प्रकार ज्ञापक होने से अवगत होता है कि यह याग का 
ही नाम है, क्योंकि, अग्नि यागविशेष न होने पर उसका स्तोत्र या शस्त्र नहीं हो सकता 
है, कारण, एकमात्र याग में ही स्तोत्र एवं शस्त्र के सम्बन्ध से हो सकता है, क्योकि 
याग में ही वह पाठ्य है । इस प्रकार अन्य लिङ्ग भी है जिससे यह अवगत होता है कि 
अग्नि शब्द .याग का ही नाम है। अतएव ““अरिन चिनुते” इसके द्वारा अग्नि नामक 
याग का ही विधान किया गया है । 

“अस्तिः” = अग्नि अग्निष्टोमेन अनुयजति इस वाक्य का अग्नि शब्द, “तु” = 
प्रत्यवस्थान में, “क्रतुशब्दः प्रतीयते” = क्रतु शब्द अर्थात्‌ याग का नाम होने से प्रतीत 
होता हैं, “लिङ्गदशंनात्‌” = क्योंकि इस प्रकार लिङ्ग अर्थात्‌ वेदवचन से विज्ञापित हेतु 
दुष्ट होता है ॥ २१ ॥ यह पूर्वपक्ष है । 

द्रव्य वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ सि० 

शा० भा०- द्रव्य वा अग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्ज्वलनः । 
अत्र ह्येष प्रसिद्ध: । चिनुते इत्येषा हि चोदना चयनार्था न यजत्यर्थ शक्नोति 
चदितुम्‌। चयनेनेनं संस्कुरते--चितो स्थापयतोति । अनुशब्दश्व पश्वादर्था' 
भविष्यति । चयने निवृत्तेः पश्चादरिनष्टोमेन यागेन यजतीति ॥२२॥ 

त० वा०-अत्यन्तरूढिशब्दत्वाद्वाक्यभेदादिभिविना । 
ज्वलनं न परित्यज्य ऋतुरग्नि: प्रतीयते ॥ 
न ह्यग्निशब्द उद्धिदादिवद्यौगिकः । नापि वाक्यभेद-तत्तरख्य-तद्व्यपदेशेर्येक्तः, 
त कर्तामधेयत्ंविज्ायते | यु तस्सं सक्तेददि रङ्गा 
१. ब. पश्चादर्थ। २. व. अभिनिवृत्त । 
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२२] ढितीयाघ्याये तृतीयपादः ४१५ 


ग्निविधीयते, स तु प्राप्तक्रत्वङ्गमाव एव चयनसस्कारतया शूयते । न च ताद्रूप्येण 
कुतर्चित्प्रास इति, तस्रख्यान्यशाख्नान्तराभावः। तस्माद्‌ द्रव्यमेवाग्निरिति। 
कतमद्‌ द्रव्यमिति-चयनसामाधिकरण्यविरोधाभिप्रायेण प्रन: । 

FE सिद्धान्तवादी तु “ब्रीहीनवहन्ति' इतिवद्वेयधिकरण्येनेव संस्कार्यसंस्कार- 
न्घोपपत्तेरविरोघं मत्वाऽह-यदेतञ्ञ्चलन इति । तस्मादरिनराव्दस्य प्रसिद्वार्थ- 
ग्राहित्वाच्चिनोतेशच यागाभिवानाइाक्तेद्र॑व्यदेवताभावाच्चाग्नि चयनेन संस्करो- 
तीत्येतावानेव चोदनार्थोऽवधायंते | तदा च द्वितीया समथिता भवति कर्मनाम- 
घेयत्वे त्वग्निहोत्रवत्क्लेश: स्यात्‌ । अनुयजतीति शब्दः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते 

एकाहाहीनसत्त्राणि यजिस्तावद्‌ ग्रहीष्यति । 


अनुशब्दश्चिते तेषामनुष्ठानं वदिष्यति ॥ 

यदि हायमग्निशब्दः समानाधिकरणः स्यात्‌, ततो दुःखं नीयेत । यदि वेषा 
कमणि द्वितीया स्यात्‌ । अयं तु व्यधिकरणः, कमंप्रवचनीयमुक्ते द्वितीया । 
अत्रायमर्थो-अरिनचयनमन्वरिनिष्टोमादिभिर्यष्टव्यमिति । अग्निशन्दश्व सामान्य- 
वचनोऽपि सन्नत्र प्रकरणवश्ाञ्चयनसंस्कृते वह्नौ प्रवतंते । चयनसंस्कारोत्तरकालं 
ष्टव्यमित्यर्थः । तेन क्रत्वङ्गभावोपनयनाथंत्वेनैवेतानि वचनानि । चोदकेनेव 
प्राप्तानां विक्कतिषु पुनःश्रुतिः किमर्थेति चेत्‌ ? दशमे वक्ष्यते “ग्रहण सामानविधानं 
स्यात्‌! इति। न चावच्यं तुल्यजातीययोरेव पौर्वापयं भवति । अतुल्यजातीय- 
योरपि पौर्वापर्यं भवति । यथा पाकमनुभुङ्क्त इत्यविरोधोपपत्तेः । यत्त देवदत्तो 
यज्ञदत्तमनुगच्छतीत्येतत्ुल्यकरमत्वं गम्यत इति । युक्त तश्र कतृंमात्रोपादाने सति- 
क्रियान्तरानुपादानात्‌ । इह पुनरग्निसंस्कारोपात्तं चयनकर्मेव विद्यत इत्यस- 
मानम्‌ ॥ २२॥ 

न्या० सु०--्रव्यं वेत्यादि प्रसिद्धइत्यन्तमाष्यं तात्पयंतस्तावद्रयाचष्टे--अत्यन्तेति । 
इलोकं व्याचऐ--न होति । पृरवपक्षोक्त तत्मख्यात्वमनुभापणपूर्व परिहरति--यत्त्विति । 
यदि यदाहवनीये जुह्वतोतिवच्छुदोशगनः क्रत्वद्धत्वेनाथेत्यादिवावयैविधीयते । ततस्तत्म- 
ख्यत्व॑ भवेत्‌, स त्वाहवनीयवाक्याच्छुद्धः प्रासकत्वङ्गभावएव चिनोतिवाक्यात्‌ चयन- 
संस्कार्यतया शरुतोऽयेत्यादिवाक्यैस्तादृगेव क्रस्वङ्गत्वेन विधीयते । ताट्रप्येण चान्यतोऽप्रसेनं 
तठाख्यतेत्यर्थः । इलोकार्थमुपसंहरति--तस्मादिति । एतदेव भाष्यमवयवशो व्याचिख्यासुः 
कतमदिति प्रश्‍्तभाष्यमरिनिदाब्दार्थस्य सवंलोकप्रसिद्धेरयुक्तमा्ङ्कपोपपादयति--कतमविति । 
यागनामत्वेऽरिनशब्दस्ये' काभिरर्नि चिनुत'इति वावयान्तरेण तदङ्ग तया चयनविषेरङ्गाङ्गिः 
नोरभेदोपचारेणाग्निचयनं करोतीति सामानाधिकरण्यमपि सम्भविष्यतीत्याशयः। 

यदित्युत्तभाष्याशयमाह--सिद्धान्तेति । चोदनाया इति सुत्रावयवव्याख्यानार्थ 
चिनुतइति भाष्यमुपपादयति--तस्मादिति । 'वायव्यं इवेतमालभेते त्यादेर्यागाभिघाना- 
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शक्तावपि यागचोदनाम्युपगमात्तद्वैषम्याथम--म्रव्येत्युक्तस्‌ । उपपत्त्यन्तरमाह--तथा चेति। 
या त्वनुयजतिशब्दादम्नर्यागतोक्ता । तत्परिहारार्थमनुशब्दमनुशब्दश्ेति भाष्यमाशङ्कानु- 


भाषणपूर्व व्याचष्टे-अन्विति । नानुयजतिशब्देनाग्नेररिनिष्टोमादिभिरनुयष्टव्यतोच्यते, कि 
त्वग्निष्टोमा दिशन्दसामानाधिकरण्यादेकाहग्रा ही, इ्िरात्रादिशब्दसामानाधिकरण्याच्चाहीन- 
ग्राही यजिः सत्रवाचिशब्दाभावदरिनष्टोमादिसंस्थासद्भावमात्रेण च सत्रग्रहणेऽहीनानामपि 
तथेव ग्रहणसिद्धेदविरात्रादिवाक्यानर्थक्यापत्तेः भन्त्रग्राहित्वं कथमिति न विद्मः । चयन- 
संस्क्ृतस्यानेरेकाहाचङ्गत्वोक्तयेऽनुशाब्दः इत्युत्तरारद्वाथः । एलोकार्थमुपपादयितुमाह--- 
यदि हीति। यदारितष्टोमादिभिर्यागैः कुर्यात्तदग्निमन्विति व्यघिकरणत्येनारिनिशब्दस्य 
यजिसामानाधिक्करण्याभावान्न दुःखेन यागवाचित्वकल्पना युक्तत्युक्तम्‌ । सामानाधिकरण्या- 
भावेऽपि इितीयोक्तानुयजनकमंत्वान्यथानुपपत्त्यामनर्यागस्वं कल्पयिष्यतइत्याशङ्कघ--यवि 
चेत्युक्तमु । अग्निचयनस्या रितष्टोमादिकाललक्षणोकत्यर्थत्वेनानुशब्दस्यानुर्लक्षण४-१-८४इति 
कमंप्रवचनीयसञ्ज्ञत्वात्कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीयेर-३-८ति स्मृतेस्तद्योगनिमित्तत्वरान्नेयं 
द्वितोया कमंणीत्यर्थः । लक्षणार्थतानुशव्दस्य तत्रेत्यनेनोक्ता । चिनोत्यश्चुतेररितचयन- 
मन्वित्यर्थालाभमाशङ्कघार्निशब्दश्रत्युक्तम्‌ । इलोकार्थमुपसंहरति--तेन क्रत्वङ्ग भावेति । 


तृ तीयेत्थम्भूतलक्ष णेऽग्नष्टोमेनैवानुयजतीत्यगिनष्टोमार्यप्रकृत्यङ्ग त्वे बिहितेऽतिदेशेनैवो- 
वथ्यादिषु प्राप्तेः 'तमुवथ्येनेत्यादेसतुत्यर्थानुवादत्वेनैकवाक्यत्वावगमाद्‌ बहुवचनानुपपत्ति- 
माशङ्ृते--चोदकेनेवेति। दशमे 'य एवं विद्वार्नग्न चिनुत'इति वाक्यविहिंतमरितिम्‌, 
“उपष्ठम्भनं वा एतद्यज्ञस्य यदतिग्राह्या’ इति घाक्यविहितानतिग्राह्यानुदाहत्याग्न्यतिग्राह्म 
विक्ृतावतिदिश्यते न वेति सन्दिग्धे 'अन््यतितग्राह्मस्य विक्कतावुपदेशादप्रवृतिः स्यादि’ १०-८- 
२३ति सूत्रेणाग्नेस्तमुकध्यनेत्यादिनातिग्राह्माणां च यदुवथ्येऽतिगृह्णीयादित्यादिना कासु 
चिद्रिकृतिपुपदेशादातदेशाप्रवृत्ति पूर्वपक्षयित्वा निर्देशस्यापर्यायप्रवृत्तः सर्वाङ्गे तुल्यत्वा- 
दगन्यतिग्राह्मस्यापि ग्रहणमिति'प्रहणं वा तुल्यत्वादि१ ०-८-२५४यनेन सिद्धान्तिते विकुतौ 
तह्थुपदेशः किमर्थं इत्याशङ्कधातिदेशागृही तस्यापि कासु चिह्ठिकृतिपुपदेशेन ग्रहणे 
गुणकामप्रवृत्त्ययं समानविधानत्वं प्रयोजनमिति ग्रहणे समानविधानं स्यादि१०-८-२७त्यनेन 
वक्ष्यमाणत्वेनाप्रतीयमानस्तुत्यथत्वकल्पनायोगाद्दचनानीति बहुवचनोपपत्तिरिति परिहरति- 
दशम इति । 


कर्मण्यपि द्वितीयायां तर्करयात्वजात्यपेक्षयानुशब्दस्य यजिविशेषणत्वोपपत्तेरवान्तर- 
जातितुत्यत्वानावद्यकत्वाज्ञानुयजनकमंत्वमात्रेणाम्नेर्यागरूपत्वावगतिरित्याह--न चेति । 
पुर्वपक्षोक्तद छान्तानुभाषणपुर्व वैषम्यमाह--यत्त्विति। कि चिदकुर्वतो देवदत्तस्य यज्ञदत्त- 
कमकतुकानुगमनकर्मत्वायोगात्‌ द्वितीयोक्तकमंत्वान्यथानुपपत्त्या कतृत्वमात्रोपादाने सति 
क्षियान्तरानुपादानात्तुल्यक्रियाकल्पन युक्तम्‌ । चयनसंस्क्ृताग्निवाचिना त्वग्निशव्देन चयना- 
ख्यक्रियात्तरोपादानान्न तुल्यक्रियाकल्पना युक्तेत्यर्थः ॥ २२॥ 
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भा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्तियों का कहना है कि “द्रव्यं वा 
स्यात्‌” इस स्थल में अग्नि शब्द रूढ़ि के कारण उप्णस्पशंविशिष्ट द्रव्यविशेप का अर्थात्‌ 
लोकप्रसिद्ध अग्नि का हो वाचक है; कारण, “चोदनायास्तदयंत्वात्‌” इस स्थल में 
“चिनुते” यह जो चोदना है अर्थात्‌ विधि है, यह चयन के लिए अर्थात्‌ इसके द्वारा चयन 
विहित होता है किन्तु यह याग का वाचक नहीं है । क्योंकि, अग्नि का चयन करें इसका 
अर्थ चयन के द्वारा अग्नि का संस्कार करें, चिति के मध्य में अग्नि का स्थापन करे 
अर्थात्‌ विशेष आकारविशिष्ट अग्नि के स्थापन का स्थान चिता के मध्य में अग्नि का 
स्थापन करे । इस वाक्य से विहित चयन निष्पन्न होने पर अग्निष्टोम याग कर्‌ । 

यह “अग्निम्‌ अग्निष्टोमेन अनुयजति'' इस वाक्य से अवगत होता है । बयोंति, 
““अतुयजति'' इस स्थळ का “अनु” शब्द कमंप्रवचनोय है । उसी का याग में “अग्निम्‌” 
इस स्थल में द्वितीया होती हे । इसलिए इस वाक्य का अर्थ इसप्रकार होता है--+ 
“अग्निम्‌ अग्निष्टोमेन यजति अर्थात्‌ अग्निचयन के वाद अग्निष्टोम करें ॥ 

“'द्रव्यम्‌' द्रव्य अर्थात्‌ अग्नि णब्द उष्णस्पर्शविशिष्ट द्रब्य, “वा” पूर्वपक्ष के 
निवारण के लिए है, “स्यात्‌” = होगा, “चोदनायाः तदथ॑ंत्वात्‌-कयोंकि, चोदना अर्थात्‌ 
विधि से विघेयचयन की तदथंता अर्थात्‌ अग्नि का संस्वाररूप प्रयोजन रहता है ॥ २२ ॥ 

॥ सिद्धान्त ॥ 


तत्संयोगात्क्रतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धमंविधानानि ॥२३॥ 
शा० भा०-यत्तु लिङ्गद्ञनमुक्तं-यागवचनोऽरिनशन्द इति । तत्‌ तेष्वेव 
लिज्ञसंयुक्तेषु वचनेषु, न सर्वत्र । तेषु चित्यारिनिसंयोगात्‌ यागे लक्षणदाब्वः । 
तेन क्रतुवचनानि तद्धम॑ विघानानौत्यदोषः ॥२३॥ सिद्धान्तः ॥ 
इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


त० वा०--अग्नेः स्तोत्रम्‌' इत्यादिष्वगत्याऽऽश्रयणम्‌ः। ज्वलनेन सम्बद्ध 
स्थळं लक्ष्यते | नापि तद्वन्क्रतुः । न चेकत्र लक्षणाश्नयणमिति, सवंत्रंव साऽऽश्र- 
यितव्येति । तस्मात्सत्यां गतौ द्रव्यवचनत्वमेव युक्तम्‌ । 
वृत्यन्तरस्यानुवादनिरासौ 
यस्त्वत्रेवाधिकरणे भाष्यकारान्तरेणाग्नेः फलवदफलत्व-प्राकृतवेकृतत्वनित्या- 
नित्यत्वोत्तरवेदिविकाराविकारत्वविचारः क्तः । स उदाहुरणान्तरेऽ्वधिकरणा- 
न्तरसिद्ध इहाऽसम्बद्धोऽपि स्मरणमात्रदर्पेणोपन्यस्तइत्युपक्षितव्यः । तसमान्नेव॑- 
जातीग्रको गुणो भेदक इति सिद्धम्‌ ॥ २३॥ 
(इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥) 


_ १, ब. न उब्यवचनानोत्यदोप: । १. क० थवणम्‌ । 
२७ 
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न्या० सु०---अग्ने: स्तोत्रमि'त्यादावग्निशब्दवाच्यचयनसंस्कृतज्वलनाख्यद्रव्यसंयोगा- 
ल्लक्षणया$न्याख्य: क्रतुः स्यात्‌, तेन का रणेनास्नेस्तोत्रादिधर्मविधानान्युपपद्यन्तइस्येवं पूर्व- 
पक्षोक्तलिङ्गपरिहारार्थलेन सूत्रव्याख्यानाथं यात्वित्यादिभाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे-- 
अन्नेरिति । अग्निसंयोगाद्यागलक्षणायां यागमात्रप्रसक्तिमाशङ्कघ चित्यविशेषणं तद्भाष्ये 
कृतम्‌ । तद्वधाचष्टे-ज्चलनेनेति। व्याख्येयभाष्यानुसारादग्निशव्दश्चेति पूवंसूत्रस्थवात्तिका- 
लोचनया च ज्वलनसामान्येन स्थापनसंस्कृतविशेषो लक्ष्यतइत्यर्थः । 'वेतसशारवयावका- 
भिश्चारिनि विकषंती' त्यादौ त्वग्निस्थापनातप्राक्‌ प्रयोगादग्निशव्दस्य स्थललक्षणार्थ्वमुक्तम्‌ । 
तत्तेष्वेवेत्येवकाराथंमाह--न चेति । 

आाष्यकारान्तरकृतानि तु चिन्तान्तराणि कस्मान्नानेन भाष्यकृता दशितानीत्याशङ्कूचाह- 
यस्त्विति । फल्वदफ्वन्नित्यानित्यत्व^विचारणामन््याद्चुदाहरणेषु पर्णमय्यविकरणसिद्धो 
प्रकृतवैकृतत्वविचारश्चास्मिन्नेवोदाहरणेऽन्यतिग्राह्माधिकरणसिद्वनित्यानित्यत्वविचारस्तु ` 
गोदोहनोदाहरणे उत्तरवेदिविकाराविकारकाम्यो गुणो नित्यमर्थं करोतीति व्युत्पादना- 
न्नैमित्तिक तु प्रकृतौ तद्विकारः संयोगविशेपादि३-६-१०ति तृतीयाधिकरणसिद्धः सङ्घुरषे 
द्वितीयेऽध्याये मध्यमायामुपसद्धरिनश्चीयते प्रकृत्युपक्कतत्वादि१४-२-४८त्यत्राधिकरणे मध्य- 
मायामुपसद्यरिनिचयनं सिद्धयेत्‌ । कि चितावौत्तरवेदिका धर्माः कार्या न वेति सन्दिह्याग्न्यु- 
त्तरवेद्योः समुच्चयात्‌ भिब्नक्रायंत्वा बगमेनाग्नेर त्तरवेदिकार्यापत््यभावावगते रौत्तरवेदिक- 
धर्मानतिदेशं पूर्वपक्षयित्वा, 'सोत्तरवेदिस्तु क्रतुं चित्वा नोत्तरवेद्या अग्निश्चीथत' इति 
वचनालोचनया समुच्चयावगमेऽपि चयननिष्पादितस्थलस्यारिनं चिनुतइति द्वितीयोक्तार्मि- 
संस्कारार्थत्वेऽस्य योग्यतयारिनिघारणात्मकसंस्का रार्थंत्वावगमेनोत्तरवेद्यामरिनि निदधातीत्य- 
रिनिघारणाख्योत्तरदेदिकार्यापत्त्यवगमात्‌ कार्येक्येऽपि च 'वेद्यौहंवीष्यांसादयंती ति वेदिबहिषो- 
रिव स्थलोत्तरवेद्योरपि पाक्षिकप्रापचभावेन नियमविध्यभावादन्योन्यनेरपेक्ष्यानवगतेः 
समुच्चयाविरोधादुत्तरवेदिकार्यापत्त्या स्थलास्यस्याग्नेस्तदर्मातिदेशे विद्धान्तयितुम्‌ उत्तर- 
वेद्या समुच्चीयमानेऽपि चयने उत्तरवेदिकार्यापन्ने उत्तरवेदिवर्मा भवेयुरिति वदता तत्रत्य- 
भाष्यङृतौत्तरवैदिकधमंग्राहिस्वलक्षणस्य तद्विकारत्वलक्षणस्य त द्विकारत्वस्यातद्विकारत्वपूव- 
पक्षनिरासपूवंमुपपादयिष्यमाणत्वात्‌, सिद्धवच्च समुच्चयोक्तधा बाधरूपतद्विकारत्वनिरासेन 
बाधरूपस्य।तद्विकारत्वस्य तत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदधिकरणसिद्धः । न केवल गतार्थत्वादुपेक्ष्यम्‌, 
कि तप्रसञ्खचादपीति इहेत्यनेनोक्तम्‌ । कस्मात्तहि तेन कृत इत्यपक्षायामुपसंहारार्थम्‌- 
स्मरणेत्युक्तमु । प्रासङ्गिकमधिकरणद्वयं समाप्य, प्रकरणार्थमृपसंहरति--तस्मादिति । 


` पूत्र सम्भवाहृध्यादित भेदक इत्यर्थः ॥२३॥ 


इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥?१॥ 


` या वाती 
१. नित्यानित्यत्वेति २ पु० ना० । 


२. प्रकृत्युपसंबन्धात्‌ अप्राकृते यथा समाम्ननि तत्‌ प्राकृतवेकृतर्व्याख्यातमिति समग्र सुत्रम्‌ । 


_ CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्क 


ळक 


२४ ] हितोयाध्याये तृतीयपादः ४१९ 


भा० प्र०--लिज्ञ दृष्ट होने से अग्नि शब्द का याग वाचक है--यह जो आपत्ति 
दी है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि, “अग्नेः स्तोत्रम्‌” “अग्नेः शस्त्रम्‌” इत्यादि स्थलों में 
अग्नि शब्द लक्षणा के बल से अग्निविशिष्ट याग का वाचक है, और एक स्थल में अग्नि 
शब्द में लक्षणा कर यथार्थता का ग्रहण करने से सर्वत्र वैसा हो होगा--यह बात नहीं 
है । अतः “य एवं विद्वान्‌ अग्नि चिनुते इस वाक्य में अग्नि शव्द को याग का नाम नहीं 
कहा जा सकता है । 

“'तत्संयोगात्‌' = उसके साथ अर्थात्‌ चितार्निको=्चयनारिनि के साथ संयोग अर्थात्‌ 
सम्बन्ध होने से “क्रतुः '=ज्योतिष्टोमादिक्रतु “तदाख्यः स्यात्‌ “उस अग्नि के नाम के 
द्वारा उक्त होता है, “तेन धर्मविधानानि'' इसलिए “'अरिनिः स्तोत्रम्‌” “अग्नि: शस्त्रम्‌’ 
इत्यादि वाक्य में धर्म का विधान अर्थात्‌ स्तोत्र आदि का विधान होता है ॥ २३॥ 


॥. यह दशवाँ चयनार्निसंस्कारत्व अधिकरण ॥ 


अथेकादश्ञं प्रकरगान्तराधिकरणम्‌ 
[११] प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वस्‌ ॥२४॥ सि० 


झा० भा०-कुण्डपायिनामयने श्रूयते-मासमग्निहोत्रं जुद्वोत,' मासं 
दशंपुर्णमासाभ्यां यजन्ते इत्येवमादि । यत्र संदि्यते--कि नियतेशनहोत्रे, 
नियतयोश्च दशंपुर्णंभासयोर्मासो विधीयते कालः, अथ कि नियतारिनिहोत्रात्‌, 
नयताभ्यां च दशंपु्मासाभ्यां कर्मान्तरविघानमिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
नियतेषु काळविधिरिति। कुतः ? कालविधिसरूप एष शब्दो सासमिति । कथं 
कालनिधिसरूपता ? यदग्निहोत्रं जुक्ेत्रोति' विदितम्‌, भासमित्यविदितम्‌ । 
एवं चाग्निहोत्रशब्दो दशंपुर्मासञब्दश्च नार्थान्तरवृत्तो भविष्यतः । तस्मा- 
त्कालविधिः । 

ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरथं बाध्येतेवम्‌। कामं बाध्यताम्‌ । वाक्यं हि 
बलवत्तरम्‌ । एवं प्राप्ते । 

ब्रूमः । प्रकरणान्तरे श्रुयमाणं वाक्यं यस्य प्रकरणे, तस्य वाचक भवितु- 
मर्हति । ननु प्रत्यक्षोईग्निहोत्रस्थ दर्शंयूंमासयोश्र ग्रुणविधिः । नेत्युच्यते । 
कथम्‌ ? 
“उपः द्विशरित्वे'ति हृयुक्त्वेदमभिघीयते । न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य दहाँ- 
पुणंमासयोश्च सन्ति । तसतसा सासविघिः । अथोच्येत--उवसदोपि 
विधोयन्त इति । तथा गुणविधानार्थेषस्मिन्वाक्येञ्नेकगुणविधानादक्यं भिद्येत । 


| १. ब. जुह्वति! र. ब. जुह्वतीति । ३. ब. कालविधिः । 
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अस्मिन्पक्षे' पुनरतन्त्रमरिनहोत्रशब्दो न कम विश्ेक्ष्ति) तेन वाक्यभेदो न 
भविष्यति । तस्मात्कर्मान्तरमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
इत्यनेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥११॥ 
अथैकादश प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
( तत्र भाष्यमतम्‌ ) 
त० वा०--गतं गुणलक्षणभेदभ्रसक्तानुप्रसक्तम्‌ । कीदृशो गुणः पूवंत्रासंभवन्‌ 
भिनत्ति, कीदृशो वा तत्रेव सम्भवतीति । इदानीं पर्यवसितेषु पञ्चसु भेदकारणेषु, 
प्रकरणान्तरलक्षणो भेदः प्रस्तूयते । तत्र तावत्‌ । 
अग्निहोत्रादिशब्देत पूर्व कर्माऽवबोधितस्‌ । 
न विप्रकषंमात्रेण भेदरूपं* प्रपद्यते ॥ 
यथैव वलभ्यां, पाटलिपुत्रे वाऽरिनिहोत्रादिशन्द उच्चार्यमाणो चार्थान्तरं 
प्रतिपादयति, एवं प्रकरणान्तरं तस्यार्थाभिधानशक्तिमभिव्यनक्ति । तद्विशेषिताश्च 
यजतिजुहोत्यादयोऽपि नार्थान्तरे वतंन्ते। नार्थान्तरेण विना किचिदनर्थेकं 
भवति। न च प्राप्तविधानं तेषु न सम्भवति । यावञ्जीवादिविधिभिः सह तुल्य- 
बलत्वेन विकल्पोपपत्तेः | यो वे तेषां काम्यप्रयोग: । तस्यानवगतकाळविशेषत्वा- 
न्मासपरिमाणविधानमित्यदोषः । प्रकरणस्य च वाक्यं बाधकमिष्टमेव । 
अथ वा दीक्षितत्वनिमित्तेन प्रतिषिद्धानामपि मासपरिमितः प्रतिप्रसवः । स 
तु प्रयोगमध्य एव क्रियते । 
अथ वा तान्येवारिनहोत्रादीनि अत्र पर्युपस्थाप्य सोमयागसहितानि सत्त्रः 
प्रयोगवचनेन फले विधीयन्ते । न हि कवलभोजी देवदत्तोऽऱ्येः सह पङ्वत्यां 
भुञ्जानोऽन्यत्वं प्रतिपद्यते । न च फडान्तरसम्बन्धः कर्मान्तरत्वेन विना न घटत 
इत्युक्तमेवेष्यधिकरणे । न चावश्यमङ्गैरेव क्रतवन्तर गन्तव्यम्‌ | प्रधानमपि हि 
अपरिपुर्णे करणांशे स्वशब्देन विधीयमानं न विरुध्यते । तस्मादेवमपि तान्येवाः 
र्निहोत्रादीनीति प्राप्ते । 
उच्यते । 
उपसद्धयः परं ह्येतदग्निहोत्रं विधीयते । 
न च नेयमिकस्येताः सन्तीस्येतेन भिन्नता ॥ 
क यदि हि मासः शुद्धो विधीयेत, ततः पूर्वकर्मानुवादे बुद्धिमंवेदपि । न त्वेतः 
स्ति | उपसदुत्तरकालत्वेन श्रवणाद्विद्यमानाभिरुपसःद्भिः शक्यः कालो लक्षः 


१. ब. अस्मतक्षेत्वतंत्र । २. क० भेदमात्रं । 
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यितुस्‌ । न च नैयमिके ताः स्वार्थाः, परार्थाः वा विद्यन्ते । यदि तु ताः, तदुत्तर- 
कालत्वं, मासश्च विधोयेरन्‌, एवं सति अनेकार्थविधानाद्टाव्यमेदः स्यात्‌ | एत- 
स्मादेव हेतोर्दीक्षितदानहोमपाकप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य प्रतिप्रसवरूपेण वा, 
सत्रेकदेशत्वेन वाऽयं बिधिः प्रत्युक्तः । तत्रापि ह्युपसदुत्तरकालत्वं मासश्चेत्यनेकार्थ- 
त्वमेव । कर्मान्तरविधानै त्वनेकार्थत्वमदोपः । तस्मात्कर्मान्तरमिति भाष्यकारः । 
उक्तस्य भाष्यमतस्य समोक्षा 
इदं त्विह वक्तव्यम्‌ । यदि वाक्यभेदप्रस ङ्गात्कर्मान्तरत्वस्‌, एवं तहवि स एव 
भेदहेतुः प्राप्नोति, न प्रक्रणान्तरम्‌ । अथवा गुणादेवानेकात्मकत्वेन पुवंत्रा- 
सम्भवाद्भेद इति, प्रकरणान्तरानवकाशः । तथा हि 
यद्यपि प्रकृते तस्मिन्नग्निहोत्रे भवेदिदम्‌ । 
तथाऽप्यसम्भवात्तस्मिन्‌ द्रूयात्कर्मान्तरे गुण: ॥ 
कि च 
अग्निहोत्रस्य चैतेन भेदः क्लेशेन सम्भवेत्‌ । 
उत्तरेषां तु नैव स्यादुपसत्संगतेविना ॥ 
'मासं दशंपूर्णमासाभ्यां यजन्ते’ इत्यादिषु हि केवलमाससम्बन्धविधानान्न 
वाक्यभेदः प्राप्नोतीति भकर्मान्तरत्वप्रसङ्भः । 
तत्रेतत्स्यात्‌ । इहाप्युपसङभिश्चरित्वेत्यनुष ङ्गादरिनिह्दो्तुल्यत्वरमिति । तद- 
युक्तम्‌ । कुतः ? 
विना यत्रानुषङ्खेण भवेच्छुतिरनथिका । 
तत्रेव ह्यकृतार्थानामनुषङ्गो न चेह सः। 
त्रानुषङ्गो युक्तो, यत्र तेन विना न किंचिदुक्तं भवति। यथाऽत्रैव “मासं 
वेश्वदेवेन' इत्यादिषु यावद्यजत इति नानुषज्यते, तावन्न किचिदुक्तमित्यवश्य- 
मनुपक्तव्यस्‌ । इह पुनदंशंपू्णमासादिवाक्यानि तावत्स्वपदरेव निराकाङक्षी- 
भूतानि । 'उपसद्धिश्रित्वा' इत्ययमपि पृवंत्रेव चरितार्थत्वान्न किचिदपेक्षते । 
तत्र न कश्चिदपि हेतुरस्ति, येनानुपज्येत्‌ । 
यस्तु वाक्यमेदप्रसक्त्यर्थमेवानुषङ्गमिच्छेत्‌, कुर्यादपि सः । तत्र तु पुनः पुन- 
श्वरित्वेत्यस्थ विधानाद्यावदनुष ङ्गमुपसदामनुष्ठानं प्राप्नोति । अनि चेतत्‌, 
वेदाभ्यनुज्ञानाभावात्‌ । अथाग्निहोत्रस्येवं पुरस्तात्क्ृताभिः सर्वानुपञ्गाथसम्पा- 
दनमित्युच्येत, तथा सति शब्दोच्चारणमप्येवमेवावस्थितमग्निहोत्रादीनां पाठः 
क्रमानुरोघेनोपकरिष्यतीति, नार्थोऽनुपङ्गेण । तस्मान्नेतद्‌ व्याख्यानमुपपद्यत इति, 
एवं वर्णनीयम्‌ । 
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वातिकमतेन प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
उपादेयो गुणो यत्र भवेत्प्रकरणान्तरे । 
तत्राकर्मान्तरं युक्तमुदेश्ये त्वन्यकमंता | 
इह तावन्नैव प्रकरणान्तरसङ्भावाङद्भेदोऽव्रगम्यते । कि तहि पूर्वप्रकरण- 
विच्छेदात्‌ । अविपरिवतंमाने हि पूर्वकमंणि, केनापि प्रकारेणोत्तरस्य भेदः प्रती- 
यते । न तु प्रकरणान्तरं सदपि किचिदुपकरोति । तथा च “फल चाकमंसंनिधौ, 
इत्यत्र वक्ष्यामः । 
सत्र च विच्छिन्नप्रकरणस्य कर्मणः संबन्धि द्विप्रकारं श्रूयते उपादेयम्‌, 
अनुपादेयं च । तत्र यदुपादेयम्‌ । यथाऽहवनीयप्रतिपदादि तत्परदेशान्तरस्थोद्देशे- 
नापि शक्यं विधातुस्‌ । यत्त्वनुपादेयं देशकालनिमित्तफलसंस्कार्यात्मकं, तस्य 
प्रदेशान्तरावस्थितस्य कमं प्रति विध्यशक्तेरेषा वचनव्यक्तिभंवति, तत्रैव कमं 
कतंव्यमिति । परोद्वेशेन च कर्म विधीय्रमानं यद्यन्येन तद्रूपमेव वाक्येनोपस्थाप्यते, 
ततस्तदेवेत्यकर्मान्तरवृद्धिभंवति | अथ त्वीषदपि तिरोधानान्नोपतिष्ठेत, ततः परं 
विधीयमानत्वेनेव विहितादन्यत्वबुद्धिः स्थिता न शक्याऽपनेतुमिति, कर्मान्तरत्वं 
भवति । 
एवं हि स विधायकस्तत्रोपदिशति अविधेथं पदार्थ प्रति मयेतत्कमं विधीयते । 
तच्च स्वरूपेणानुत्पन्नं न शक्यं तत्र विधातुमिति, बळादुत्पाद्यते । तद्यदि कश्चि- 
देवंविधं शक्नोत्युत्पादयितुं, तत उत्पादयतु, यावदहमप्यत्र विधि करोमि | अथ 
नोत्पादयति ततो मयेवोत्पादिते मा कश्चित्पश्चादागत्य ममापराधं मंस्तेति। 
तेनेवमाच्छोषिते यदि कर्चित्तथाविधमुपनयति, ततोऽसावपि तदेव देशादौ 
विधत्ते। अथ नोपनयति, ततः स एवोत्पादयत्यपीति निरूप्यते । 
तदिह मासस्तावद्‌ दूरस्थहोमानुवादेन न शक्यते विधातुस्‌ । न हि कश्चिद्धो- 
माचनुरोधेनादव मासं संपादयितुं समर्थः, तेनात्यन्तं स्वतन्त्रमनुपादेयं मासमेव 
प्रतिहोमादिषु विधीयमानेषु दूरस्थैरुत्पत्तिविधिभिरुत्पादनशक्ताबलुप्यमानाया- 
मिदानीमेवोत्त्तिः क्रियते । न चोत्पन्नस्य पुनरुत्पत्तिः संभवतीत्यपूर्वविधातं 
विज्ञायते । 
ननु चारिनहोत्रादिपदेनोत्पत्तिसहचारिणा तत्कर्मोत्पत्तावपनीयमानायां मास- 
संबन्धमात्रव्यापृतोऽयं विधिरुत्पादकत्वा हिहुन्येत । 
संनिधानोपनीतं चेत्कमं नोत्पद्यते पुनः । 
नामभेयोपनीतं तत्तत्र नोत्पद्चतेतराम्‌ || 
यत्र वाक्यान्तरातमपि संनिधानमात्रादेव प्रत्यभिज्ञायमानं न भिद्यते, तत्र 


' स्ववाबयगतेन नाम्नोपनीयमातं न प्रत्यभिज्ञास्यत इति कुत एतत्‌ ? 
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उच्यते -- 
यथाभिलपितं यत्र दुर्वेलेनापि हेतुना । 
कर्मोपस्थाप्यते तत्र तदेवेत्यवसीयते ॥ 
संनिधानेन हि यादुगेव देशादिवाक्येपु कर्मावगम्यते, तादृगेवोपतिष्ठत इति 
न भिद्यते । नामधेयं पुनरादितस्तावदास्यातपरतन्तरत्वान्नेव भेदाभेदयोर्व्याप्रियते। 
तस्मिश्वाऽऽख्यातप्रवृत्तिप्रतीक्षिणि अवस्थिते मासं जुह्णोति’ “मासं यजते' इति 
जुह्रोतियजतिपदमात्रसंगतावालोच्यमानायाम्‌, अन्यस्य जुहोत्यादे: स्ववाक्य- 
स्वप्रकरणेषु अविपरिवतमानस्वादप्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
कि च-- 
नाम्ना धात्व्थमात्रं च संनिधाप्येत शक्तितः | 
भावना त्वनुपस्थानाङ्भिद्यिमानाऽवधार्यते ॥ 
सामानाधिकरण्येन हि सर्वनामधेयानि धात्वर्थानां नामवेयत्वेनावस्थितानि, 
न भावनायाः। तेन भावनान्यत्वानन्यत्वपरीक्षावेलायाँ सत्यपि धात्वर्थकत्वे 
भावना तावदनन्यप्रमाणत्वादाख्यातप्रत्ययान्तरेणानुपनीयमाना न कर्थचित्प्रत्य- 
भिज्ञायत इत्युपपन्नं प्रयोजनान्यत्वम्‌ । 


अथवा-- 
धात्वर्थोऽपि यथाऽऽ्यातेऽसत्त्वभूतः प्रतीयते । 
सत्त्वाभिधायिना नाम्ना तादृझ्नेवोपनीयते ॥ 
असत्त्वभूतो हि धात्वर्थाऽत्र जुहोतिना विधेरुपनीयते । न च तादृशस्यैव 
रव्पभूतलि ङ्गसंख्यायोग्यार्थाभिधायिभिररिनहोत्रादिपदेरभिधीयमानत्वमित्यप्रत्य - 
भिज्ञानात्सोऽपि भिद्यते । यत्र तु प्रकरणान्तरेऽपि तथाभूतो नोपादास्यते, भावना 
वा तावदनुरक्तात्मना न विवक्ष्यते, तत्र तदेव कर्मकेन वचनेन पर्युपस्थाप्य, 
अपरेण फले विधीयत इत्यवगमात्काममकर्मान्तरं भवतु। तद्यथा 'अतिरात्रश्चतु- 
विश: प्रायणीयमहः, चत्वारोऽभिप्लवाः पडहाः, पृष्ठयः पडहः, इत्यादिषु । यथा 
वा वरुणप्रघासेपु अवभृथं यन्ति' इति। यदा तु प्रकरणान्तरगतफछादिसंबद्धं 
विधित्वमुत्पत्तिमपि संस्पृश्य यावद्वछीयस्योत्पत्तिविधिविपरिवृत््या विप्रकर्षाद- 
निवार्यमाणं भिनत्तीति निश्चीयते, तदेवमादिष्त्रपि भेद एवेत्यवगम्यते । 
परमार्थेन तु-- 
भिद्यते भावनामात्रं धात्वर्थो नायजिश्चुतेः । 
नाम्ना हि तदुपादानमासनोपायिचोदिते ॥ 
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४२४ मौमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


नामविलक्षणधातुश्रवणे हि तदर्थभेदो भवति । सत्रे तु यज्यश्रवणान्नाममात्रो- 
पनीतप्रकृतयागप्रत्यभिज्ञानात्त:द्भावनामात्रमेदः । तस्मात्साधूक्तं प्रकरणान्तरे प्रयो- 
जनाच्यत्वमिति | भाष्यकार उपसङ्घिश्चरित्वेति तल्लक्षितकालमेवानुपादेयरूपं 
भेदहेतुत्वेन दशंयतीति द्रष्टव्यस्‌ । अथोच्येत--उपसदोऽपि विधीयन्त इत्यादि 
चाभ्यासाधिकरणवदभ्युपेत्यवादेन समर्थयितव्यस्‌ ॥ २४॥ 
( इत्येकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ ) 


अरथेकादशां प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


स्या० सु०--प्रकरणान्तरबिचारस्यानन्तरासङ्गतिमाशङ्गघाह~-गतिमिति। प्रास- 
ङ्गिकचिन्तावदपवादचिन्तापि प्रकृताव्यवधायिकेति सूचयितुमपवादः प्रसक्तत्वेनोपचरितः । 
गुणचिन्तयापि प्रकरणान्तरचिन्तायाः सङ्गृत्यभावमाशङ्कुघ भेदकान्तरस्यावाच्यत्वात्पारि 
शेषिकी सङ्गतिः पञ्चस्वित्यनेनोक्ता । 

पुर्वपक्षमाह--तत्र तावदिति । दर्शपूर्णमासवेदवदेववरुणप्रधाससाकमेधसुनासीरीयाण्या- 
दिशन्देन गृहीतानि । स्लोकार्थमुपपादयति--यर्थैवेति। भाष्ये कालविध्युक्तेः प्रयोजनमाह 
न चेति । ननु नित्येऽग्निहोत्रे, दशंपूर्णमासयोश्च जीवनस्य निमित्ततयाप्यन्वये तावश्काल- 
मनुष्टेयत्वावगतेरजीवनावघिकालावरोधान्मासविधिनं भवतीत्याशङ्कयाह--न चेति । 


अप्रकरणाधीतस्यापि मासस्य साक्षात्क्र्मान्वयविधेः प्रकरणाघीतेन कालेन तुल्यबलत्वा- 
विरोधमभ्युपगम्यातुल्यकल्पत्वेनातुल्यबलत्वाशङ्कानिरासायातुल्यकल्पजरावधित्रिशद्वर्षपरिमि- 
तकालान्तरपरामर्शादिशब्दः जीर्णस्यापि सहायोपादानेनाऽनुष्ठातुं शक्तस्य जीवनावधि- 
कालो: असहायस्य जरावधिः, प्रविव्रजिषोः त्रिशद्दषंपरिमित इति जीवनादिकालानां 
व्यवस्थितविकल्पवदश्यन्तविरक्तस्य शाघ्रं प्रवित्रजिषोर्मासोऽपि वा व्यवस्थितविषयतया 
विधातुं श्य इत्याशयः । काम्यप्रयोगस्य वा सायं प्रातःकालत्तावगमेऽपि सायं प्रातर्मासं 


ह ड र मतावर परिहरति 
वेति। 


नन्विति भाष्येण मासविधेनित्याग्निहोत्रादिविषयत्वे प्रकरणत्राधदोषाण्याशङ्कच काम- 
मित्यनेत, परिहृतम्‌ । तद्वयाचष्टे-प्रकरणस्य चेति । प्रकरणानुग्रहाथं “दीक्षितो न ददाति, 
न जुहोति, न पचतोत्यग्निहोत्रादीनां पर्युदस्तानां प्रतिप्रसवोऽयमि'ति पक्षान्तरमाह--अथ 
चेति ता दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेघे४विज्येषात्सवंपाकदानहोमप्रतिषेषः स्यादिति दशमा- 
घिकरणे अपि तु वाकर्‍यशेषत्वादितरपर्युदास: स्यात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यादिति सिद्धान्त- 
सूत्रेण पर्युदासत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्मतिषेधोक्तिः पयुंदासलक्षणार्था । एवमपि प्रकरणानुग्रहः 


कथमित्याशदूघाह--स त्विति । कौण्डपायिनप्रयोगमध्ये प्रतिप्रसवकरणात्म़करणपाठो युक्त 
इत्यायः । 
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कका“ 


२४३ द्वितोयाध्याये तृतोयपादः ४२५ 


अस्मिन्पक्षे प्रकरणपाठोपपत्तावपि तद्दयापाराभावात्मकरणाननुग्रहेणापरितोपात्सिद्वान्ते 
चागिनिहोत्रादिसंज्ञानां पण्मासपरिमितानां पण्णां पण्मासपरिमितसोमयागसहितानां 
सम्वत्सरपरिमितमत्र प्रयोगवचनेन फलविधिसूचनाथं स्वमतमाह--अथ वेति । न चान्य- 
साहित्यमात्रेणान्यत्वापत्तिरित्याह--न होति । नन्ववगतफलस्याम्निहोत्रादेनॅराकाडूक्षया- 
त्फलान्तरान्वयानुपपत्ते: फलान्तरान्वयादेवान्यतापत्स्यतइत्याशङ्कयाह--“न चेति। ननु 
कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वादित्यत्र करणस्य क्रत्वन्तरगमनविधिनिवेधान्न पूर्वस्याग्निहोत्रादे: कौण्ड- 
पायिनान्तःपातो युक्त इत्याशङ्कयाह--न चेति । अतिदेशः क्रत्वन्तरा न्वयासम्भवेऽप्युप- 
देशतोऽन्वयाविरोबः स्वशब्दगिरोक्तः । पूर्वपक्षमुपसंहरति--तस्मादिति । 

यथाभाष्यं सिद्धान्त दूपयितुमुपन्यस्यतीति पूवंत्रासम्भव्युपसल्लक्षणगुणरूपेण हेतुना 
भिन्नतेत्यर्थ: । इलोक व्याचष्टे--यदि होति । स्वार्थोपसदभावे5पि परवङ्गपरिधिप्रहरणस्य 
हारियोजनकाललक्षकत्वत्रत्‌ परार्थानामप्युपसदामग्निहोधादिकाललक्षणकृतोपपत्तिमाञ्चद्भूथ= 
परार्था वेत्युक्तम्‌ । हारियोजनस्य ज्योतिष्टोमावयवत्वात्परिधिप्रहरणस्य पशुद्दारा ज्योति- 
_ोमाङ्गत्वात्‌--एकप्रयोगवचनग्रहणादुक्तमु । काललक्षकत्वम्‌, न त्विव प्रयोगवचनग्रहण- 
मस्तीत्याशयः । एकभ्रयोगवचनग्रहणाभावेऽपि दशंपूर्णमासयोः सोमकाळल्षणकत्ववदुप- 
पत्त्याश्ञ्कानिराससूचनार्थो वाशव्दकृतः । दर्शपूर्णमासस्य सोमाधिकरणप्रतिपत्त्या काल- 
लक्षणा युक्ता, उपसदां तु क्रत्वन्तरमध्यपातित्वाक्रत्वन्तरभ्रगोगमध्ये च क्रत्वन्तरमध्यपाति- 
त्वाक्रत्वन्तरप्रयोगमध्ये च क्रत्वन्तरनिपेधादरिनहोत्राद्ययिकारप्रतिपत्तयर्थत्वेन वाललक्षणाथं- 
त्वानुपपत्ते: क्रमप्रतिपत्यर्था लक्षणा वाच्या । 

न च भिन्नप्रयोगवचनगृहीताना क्रमोऽस्तीत्याञयः । ता इत्यनेनाग्मिहोत्राद्ङ्गत्वेनोप- 
सद्विधिरभिप्रेतः । प्रति प्रसवेऽग्निहोतराद्ङ्गत्वादविधेः सश्रैकदेशत्वे चोपसदुत्त रकालश्वस्यापि 
सोमयागवत्राप्तेरबिधानान्न वाकयभेदोऽस्तीत्याशङ्काह--तस्मादेवेति। अङ्गस्वाविधा- 
नेऽप्युपसदुत्तरकालत्वस्य प्रतिप्रसवे$वदयविघेयत्वान्िज्ञातसायमादिकालत्वेन च सत्रत्वोपाधि- 
ककालाग्रहणात्सतरैकदेशत्वेऽपि वियेयत्वावगतेर्वावयभेदोऽपरिहायं इत्याशयः । कर्मान्तरत्वेऽपि 
तहि नामा तिदेशतो निर्जातकासत्वात्तस्य च प्रयोगवचनाद्‌ बलीयसश्चोदकादपि बलीयस्प्वेत 
सप्रयो गवचनेनोपसदुत्तरकाठत्ताग्रहणादनेकाथंविभिः स्यादित्या डुघाह--कर्मान्तरेति । 
उपसंहरति--तस्मादिति । 

दूपयितुम्‌--आरभते इदं स्विति । वाक्यमेदाख्यप्रसिद्धभेदकान्तरापत्ति दोपेऽभि हिते, 
वाक्यभेदोवत्या “चोदिते हि तदथत्वात्तस्य तस्योपदिसयेते' त्यनेन गुणस्यानेकात्मरत्वतिमित्तः 
पूवत्रासम्भवलक्षमेदकत्वहेतुक्तेन भेदकान्तरापत्तिरित्याशङ्कध--अथ वेत्युक्तम्‌ । प्रकरणा- 
न्तरानवकाशमुपपादयति--तथा होति । दशंपूर्णमासाद्युदाहरणव्यापकत्वादपि न वाक्यभेदो 
भेदहेतुरित्याह--कि चेति। सत्रैकदेशत्वेनाग्निहोत्रा दिविधावुपसदुत्तरकालसोमरूपयाग- 
सत्रकदेशसाहचयंणा ग्निहोत्रादेरपि सत्रैकदेशस्य तदुत्तरकालत्वप्राप्तेरग्निहोत्रे$पि वावयभेदस्य 
दाक्यपरिहारत्व श्कत्या सूचितम्‌ । इलोक व्याचप्टे--मासमिति । 
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४२६ मोमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


न चोपसदो$स्निहोत्रस्य दशंपुर्णमासयोश्चेति भाष्यपर्यालोचनमात्रेणानुषङ्गमाशङ्कते-- 
तन्नेति । निरस्यति--तदिति । श्लोकं व्याचष्टे--मासमिति । न चोपसदोऽरिनिहोत्रस्य 
दक्षपूर्णमासयोश्वेति भाष्यपर्यालोचनमात्रेणानुषङ्गमाशङ्कते-तत्रेति । इलोकं व्याचष्टे-- 
तत्रेति । अनुषङ्गवादिनमुपहसति--यस्त्विति । उपहासाज्ञ प्रति वेदाननुज्ञातोपसदावृत्त्य- 
नौचित्यत्वादनिष्टापत्तिमाह--तत्र खिति । क्त्वाप्रत्ययस्य पूर्वकालमात्रवाचित्वादग्निहोत्रा- 
त्माक्‌ कृतानामृपसदां दर्शपर्णमासादिपूर्वकारत्वोपपततर्नानुषङ्गेण वृत्त्यापत्तिरिति शङ्कते 
तथेति। सवंत्रानुपङ्गस्य यत्प्रयोजनम्‌, सर्वेभ्यः प्रागनुष्ठानं तत्संपादनमित्यर्थः । शब्दो- 
च्चारणमपि तहर्यपसदृश्सकृदेव स्थितम्‌ । सदनुषङ्गलम्यं सर्वेषामग्निहोत्रादीनामुपसदुत्त- 
रकालत्वबोधलक्षणमुपकारं करिष्यतीत्यनुषङ्गानर्थक्यमिति परिहरति-तथा सतीति । 
कथमित्मपेक्षायां पाठक्रमानुरोधेनेतरेषामग्निहोत्रोत्तरकालतोक्ता । यथाभाष्यं सिद्धान्त- 
व्याख्यादूषणमुपसंहरति- तस्मादिति । 

स्वमतेन सिद्धान्तमुपक्रमते--इतीति । इलोकं व्याख्यास्यन्प्रकरणान्तरोक्ति तावत्त्रकृत- 
बुद्धिविच्छेदाशयत्वेन व्याख्यातुमाह-इह तावदिति। अनुपादेयान्वये कर्मणो विधेयता- 
मेदहेतुत्वस्यासिढावस्थत्वात्केनापीत्यनवक्ळसिः अतिरात्रइत्यादौ तरिपरिवृत्तिसद्भावे 
प्रकरणान्तरस्य धात्वर्थमेदकत्वाभावात्रकरणान्तरं सदप्यनुपयोगीत्यर्थः । प्रक रणान्त रोक्तेश्च 
प्रकृतवुद्धिविच्छेदाशयोत्तरसूत्रे स्पष्टयिष्यतइत्याह--तथा चेति। लोकं व्याख्यातुमुपक्रमते¬ 
सवंत्र चेति। व्याचष्टे--तत्रेति। प्रदेशान्तरस्थे कर्मणि प्रासिबुद्धघभावादुपादेयस्यापि 
गुणस्याशक्यविबित्वाशङ्कोद्देशोत्या निरस्ता । स्वभावतः प्रासिवुद्धयभावेऽपि एकोहेशे- 
नेतरोपादानं विनान्वयायोगादुपपदश्रुतौ च कर्मानुवादाकाङ्क्षणात्‌ 'यत्‌ जुह्णति' तदा- 
इवनीय इत्युददेशात््रासिबुद्धिः सम्भवतोत्याशयः । यस्मिन्देशे काले वा कमं चिकीर्ष्यते, 
तरिमन्देशाद्यनुपादेयपञ्चकस्यापाद्ितुमशक्यत्वाहदेशाद्यन्वये तदुद्देशेनैव कर्मविधेयमित्युक्त । 
तथाप्यन्यार्थन विवेयत्वात्समादिविधिवन्न कर्मभेदापत्तिरित्याशङ्कय--परोद्वेशेन चेत्या- 
द॒त्तम्‌ । समादावपि विधिसामर्थ्यात्कर्मान्तरे बुद्धिभंवन्तो बलीयस्या विपरिवृत्त्या वार्यते । 
तदभावे विशिष्टविष्युपपततनं भेदवुद्धिर्बाधितुं युक्तेत्याशयः । 

एतदेवरूपकोबत्या विवृणोति--एवं हीति । सामान्यन्यायमुक्त्वा प्रकृते योजयति 
तदिहेति। ननु सन्निधेयंदुत्तयोगलक्षणस्य चोद्ेशस्य प्रातिवुद्धिहेतोरभावे$पि नामधेया- 
त्रातिवुद्धिभविष्यतीत्याशद्धते--नतु चेति। ननु नाम्ना पूर्वकर्मणि बुद्धिस्थीक्कतेऽपि 
नामैक्यस्यनैका न्तिकत्वेन तदेवेदमिति तत्त्वप्रत्यभिज्ञाभावाचोत्पत्ति: प्रतिबद्धं शक्येत्या- 
शङ्कघाह्‌--ततश्चेति । बुद्धिस्थत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानानाम्युपगमे स्निधानेऽप्यप्रत्यभिज्ञा- 
पत्तेबुद्धिस्थत्नमात्रेण प्रत्यभिज्ञाया वक्तव्यत्वात्‌ नामापि प्रत्यभिज्ञाहेतुत्वादुत्पत्ति प्रतिबध्ना 
तीत्याशयः । यतक्च नाम्नो अप्युपनयनशाक्तिरस्तीति, ततश्चेत्यनेन परामृष्टान्तरा्थं 


 बिवृणोति--यत्रेति । 


१ जुहुयादिति २ पु० पा०। 
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सन्निधेस्ताबद्ीब्र्येऽप्यविलश्षणकर्मोपस्थापकत्वासरत्यभिज्ञाहेतुतायुक्तेति परिहर्तुमार- 
भते--उच्यतइति । श्लोकं व्याचए्टे- सन्निधाने हीति । नाम्नस्तु पूर्वकर्मोपस्थापकत्वस्य 
पूरवकर्मवाचित्वनिमित्तकत्वादाख्यातस्य च पूवंक्रमंविषयत्वं विना नाम्नः पूर्वकमंवाचित्वानव- 
धारणातपूर्वकर्मोपस्थापकत्त्रानुपपततर्नोत्पत्ति प्रतिबन्धकत्वं सम्भवतीति परिहरति--नामधेयं 
पुनरिति । मम्युपेत्याप्युपस्थापकत्वं भावनावाचित्वाभावात्तदुपस्थापकत्वं न सम्भवती- 
त्याह--कि चेति । इलोकं व्याचष्टे-सामानाधिकरण्येन हीति । वाक्यार्थत्वात्‌ प्रधानभूता 
भावना--प्रयोजनशब्देनोक्तेति सूचनायेतीत्युक्तमु । परमार्थतस्तु वैलक्षण्याद्धात्वर्थो अपि 
नोपस्थाप्यतइत्याह--अथ वेति । 


नन्वाख्यातोक्तरूपानुपस्थापने अपि नित्यारिनहोत्रविधिस्थनामोक्तस्य सत्तवरूपस्योप- 
स्थापनं भविष्यतीत्याशङ्कां विधिविपयीकृतस्य रूपस्योपस्थापनीयत्वात्‌ भावार्थाधिकरण- 
न्यायेन च धात्वर्थस्य धातुना विधिविषयीकरणाच्न नाम्नोपस्थापनं सम्भवतीत्येवं निरस्यन्‌ 
इलोकं व्याचष्टे-असत्त्वेति । द्रव्यशब्देन सत्त्वशव्दं निष्पन्नरूपवाचितया व्याख्याय, तदुप- 
पादनार्थम्‌-किङगेतयुक्तमु । लिङ्ग संख्यवाचिन्याः सुपः प्रातिपदिकपरत्वस्मृतेस्तस्य च 
प्रातिपदिकार्थः सत्तेति सत्ववाचित्वस्मृतेरिङ्गसंख्यान्वयार्हत्वेन प्रातिपदिकत्वात्सत्त्ववाचि- 
तेत्याशयः । 


नन्वसत्वभूतस्य धात्वर्थस्य धातुना विविविषयीकृतस्य नाम्नानुपस्थापनाद्धेदे अप्यम्यु- 
पगम्यमाने “अति रात्रश्‍चतुविश' इत्यादावाख्ाताश्रुतेरसत्त्वभूतधात्वर्थानुपादानात्‌ सत्त्वः 
भतस्यैव धात्वर्थस्यातिरात्रः कार्यश्वतुविशः कार्यं इत्यादिविधिपदाघ्याहारेण नाम्ना विधि” 
विपयीकृतस्य प्रकरणान्तरे अपि नाम्नोपस्थापनसम्भवादकर्मान्तरत्वापत्तेः प्रकरणान्तरो क्तिः 
रनथिका स्यादिस्याशङ्कधाभ्यृपगमेन तावत्परिहरति--यत्र त्विति । “अवभृथं यन्तीत्यादा- 
वाख्यातश्चुतावसत्त्वभूताया भावनाया विधिविपंयीकृताया नाम्नानुपस्थापनात्रकरणान्तरेण 
भेदसिद्धधर्थत्वात््रकरणान्तरोवत्यर्थवत्त्वशङ्कानिरासाथंम्‌--भावना वेत्युक्तम्‌ । शुद्धाया 
भावनाया विधिविषयत्वायोगात्तदतुरञ्गकस्य च यागाख्यवात्वर्थस्य “वारुणेनैककपाछेताव- 
भथं यन्ती'ति वारुणशब्दोक्तद्रव्यदेवतान्वयभ्रकल्पितेन यजिना भावनानुख्पेणोक्तावपि प्रकर्‌- 
णान्तरे यज्यभावेनासत्त्वभूतघात्वर्थानुरक्तात्मना भावनानुक्तर्धात्वर्थावीननिरूपणत्वाच्च 
भावनायास्तद्भेदं विना भेदो न युक्त इत्याशयः । पूर्वकर्मोपस्थापनसम्भवेऽनुपादेयात्वयसह- 
कृतस्यापि प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वं नास्तीत्येकेनेत्यनेनो्तम्‌ । असत्त्वभूतघात्वर्थानुपादाने 
तावदुदाहरणमाह- तद्यथेति ॥ गवामयने 'प्रायणीयसञ्ज्ञमतिरात्रसंस्थं प्रथममहुश्चतुविशसञ्जञं 
च द्वितीय॑ पुष्ठाभिप्ल्वसञ्ज्ञाञ्च षडहा विहिताः । प्रकरणान्तरे भतिरात्रइत्यादिवचनेनोप- 
स्थाप्य 'यं कामयन्ते तमेतेनाप्तुवन्तीत्यादिवचनान्तरेण फले विधीयन्तइत्यर्थः । 


एकस्य शब्दस्य पूर्वकर्मोपस्थापते अन्यत्र च विधी व्यापारायोगादेकेतोपस्थाप्य-अषरेण 
विधीयतइत्युक्तमु । असत्वभूतघात्वर्थातुरक्तात्मना भावनानुरक्ताबुदाहरणमाह--यथा चेति। 
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“वारुण्या निष्कासने तुपैश्चावभृथं यन्ती'ति वरुणप्रघासप्रकरणस्थेनावभृथशब्देन सौमिकमव- 
भृथाख्यं कर्मोपस्थाप्य निष्कासाख्यऽङ्गसंस्क्ायं फलोकस्युपलक्षिते यन्तीत्यवभृथानुष्ठानाथंप्रापत- 
गमनानुवादिद्रस्ययानुग्रहाथंघातुपरेण विधीयतइत्यर्थ: । तृतीयया तु निष्कास्य साधनत्वोक्ता- 
चपि, निष्कासस्य वारुण्यामिक्षायागोपयुक्त्रव्यशेषत्वात्‌ तुषाणां चाग्नेययागा ङ्भ द्रव्यशेषत्वात्‌ 
चित्सोमलिप्तं तेनावभृथं यन्तीतिवत्प्रयाजसेषेण हवींण्यभिघारयतीतिवच्च प्रतिपाद्यत्वरूप- 
संस्कार्यत्वाविरोघः । प्रकरणान्तरोक्तचर्थत्वाय भेदपक्षमाह-यदा स्विति । संस्कार्योपलक्षणा- 
यादिशब्दः । नाम्ना पूर्वकर्मोपस्थानादुत्पत्तिप्रतिबन्यमाशङ्कघो-त्पत्तीत्युत्तमु । विधिविपरि- 
वृत्तिरेवोत्पत्ति प्रतिबध्नाति, न स्वरूपविपरिवृत्तिः । स्वरूपभ्राप्तावपि दध्यादिवत्‌ विधेयत्वो- 
पपत्तिरित्याशयः । नाम्नोत्पत्तिविधिसहचरितेनोष्पत्तिविधिविपरिवृत्तिमाशङ्कथ, साक्षाद्रि- 
धिविपरिवृत्तिः प्रतिषेधिका, नान्यद्ठारेति सूचयितुम्‌--बलीयस्येत्युक्तमु । यावद्वियित्वम- 
निवायंभाणं तावत्सवं भिनत्ति । न त्वसत्त्वभूतधात्वर्थावच्छिन्नभावनामेव केवलमिति याव- 
च्छन्दार्थः । 

भाव्यनिष्ठत्वा्भावनाया धात्वथंभेदं विनापि प्रत्यभिज्ञानाभावे भाव्यभेदा-द्भेदोपपत्ते- 
त्वर्थप्रत्यभिज्ञामात्रेणोभयाभेदायोगाह ध्यादिवच्च विधेयत्वानपेक्षयागादिस्व रूपाप्रासेविधि- 
विषयत्वविपरिवृत्तिनिरपेक्षस्वरूपविषयपरिवृत्त्ययोगान्ञाम्ना विधिविषयभूतधात्वर्थविपरि- 
वृत्तरेव ङृतत्वेनोभयभेदस्याप्ययोगात्पक्षद्वयापरितोषेण भावनामात्रभेदं, धात्वर्थभेदं च 
स्वमतेनाह--परमाथंतस्त्विति । आसनमुपवेशनमुपायश्चोपगमनं तौ वाच्यतया विद्येते 
ययोर्धात्वोस्तत्परप्रत्ययचादिते कमणि तस्यैव पूर्वविहितस्य धात्वर्थस्य नाम्तोपादानाद्धात्वथं 
विभिद्तइत्युक्तऽग्निहोत्रादिवन्नाम्नानुपस्थापनमाशङ्कूय तद्वैषम्याय घालर्थश्ुत्युक्तिः । 


इलोक व्याचष्टे--नामेति । विधिपदानेक्षस्यापि नाम्नो विधिविषयभूतधाश्वर्थोपस्था- 
पनोपपत्तिसूचनाथों मात्रशब्दः । प्रकरणान्तरस्थस्यापि यागस्य प्राग्विधिविषयीकृतत्वं विव- 
क्षित्वा प्राकृतत्वोक्तिः । सत्रशन्दस्योपलक्षणार्थत्वादवभृथाख्ययागाभेदेऽपि च भावनाभेदा- 
त्तथावभृथः साम्यादि७-३-ति सप्तमाधिकरणे वक्ष्यमाणसौमिकावभृथभावनाधर्मातिदेशा- 
विरोधात्करणत्वेन वावभूथस्यातिदेशायोगेऽपि स्वशव्देनोपदिष्टस्य स्वधर्मसन्निधापकत्वा- 
त्काम्यगुणाश्चयभूतारििहोत्रादिवदतिदेशनिमित्तमभिप्रेत्यावभृथनाम्नोऽतिदेशकत्ोकतयुपपत्तेर - 
रवभृथेऽप्ययमेव प्रकारः । अतो नाम्नोपस्थापनाद्धात्वर्थाभेदेऽपि भावनाभेदस्य प्रकरणान्तर- 
हेतुकत्वात्मकरणान्तरोक्तिरथंवतीत्याह--तस्मादिति । भाष्यमपि गमयति--भाष्येति । 
ननवनुपादेयान्वयसहङृतस्यासन्तिषेभेदहेतत्वेऽथोच्येतेत्यादिभाष्येण वाक्यभेदहेतुत्वोक्तिरयुक्ता 
स्यादित्याशङ्कघाह--अथेति। न च 'यत्सभित्सम्बन्धेन क्रियतइत्यभ्यासाधिकरणभाष्यं 
समिदादिपदस्य देवता नमिघायिष्वाद्‌ गुणहेतूकमेदाभावेऽपयभयुपेत्यवादत्वेन यथा समर्थितम्‌ । 
तथेदमपि सम्ंनीयमित्यर्थः ॥२४॥ 


इत्येकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ । 
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भा० प्र०--गुण के कारण कमं का भेद होता है, इस नियम के अनुसार उदाहरण 
और प्रत्युदाहरण का विश्छेपण कर द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के नवम अधिकरण 
में अर्थात्‌ २३वें सूत्र में “गुणश्चापूर्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌” (२।२।२३) इस सूत्र से 
यहाँ तक पर्यालोचना की गई है। प्रकृत में प्रकरण भेद से जिन कर्मों का भेद होता 
है—वही दिखाया गया है । “'कुण्डपायिनामयन'' नामक सत्र का-्यज्ञविशेप के प्रकरण 
में श्रुति में कहा गया है “मासम्‌ अग्निहोत्र जुहोति”, “मासं दर्शपूणंमासाम्यां यजेत" 
इत्यादि । इन स्थलों में वया गुणविधि है या कर्मान्तर का उपदेश है--यही संशय है। 
इस पूवपक्षी का कहना है कि इन वचनों से नियत अर्थात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म में 
मासादिरूप काल का हो विधान किया गया हैं, अतः यह गुणविधि है । कारण, “अग्नि- 
होत्रं जुहोति'' इत्यादि वाक्य में जो अग्निहोत्र आदि कर्मो का ही विधान किया गया है 
यह पूर्व में स्थापित किया गया है, प्रकृत में इस वाक्य में वही नित्य अग्निहोत्र आदि 
कर्म में अप्राप्त मासादि कालरूप गुणविहित होता है । 

इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि “प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌-_ 
जो वाक्य प्रकरणान्तर में निबद्ध जिस प्रकरण में पढ़ा ज्ञाता है, वही वाचक होगा । 
“भासमम्निहोत्रमू” इत्यादि वाक्य अयन प्रकरण में पठित होने से अन्य कर्म का ही 
विधायक है । वाक्यभेदरूप दोप को सम्भावना से इसको गुणविधि नहीं कहा जा सकता 
है । क्योंकि, इस स्थल में “उपसद्धिश्चरिश्या अग्निहोत्रं जुहोति” इस प्रकार का वचन 
रहने से केवल सामरूपगुण का ही विधान नहीं हो सकता है, अपि तु साम एवम्‌ उपसतु= 
होमविशेष इन दो गुणों का विधान होगा, कारण, अग्निहोत्र या दशंपूर्णमास में उपसत्‌ 
गुण की प्रासि नहीं है, एवम्‌ अन्य वचन के द्वारा विहित कमं में एक साथ अनेक गुण 
का विधान वाक्यभेद के बिना सम्भव नहीं है । इसलिए, यह गुणविधि नहीं हो सकती 
है। इस प्रसङ्ग में यदि कहा जाय कि गुणविधि न होने पर भो इसको स्वतन्त्र कर्म 
माना जायगा, किन्तु इसको स्वतन्त्र कमं मानने में क्या प्रमाण है ? अन्य प्रकरण होना 
ही इसके कमंभेद होने में कारण है । क्योंकि, यह अग्निहोत्र आदिक प्रकरण नहीं है, 
वरन्‌ अयन काऱ्यज्ञविदेप का हो प्रकरण है, बयोंक्रि, जहाँ अयन के सम्बन्ध में आलोचना 
है, उसी स्थल में कहा गया ह । प्रकरणान्तर का अर्थ पूर्व कर्म फा असन्निधान है । 
पूवं कमं के समीप में कुछ कहे जाने पर उसके सन्निवेश में पूर्व कमं की ही प्रत्यभिज्ञा 
रहती है । ऐसी स्थिति में गुणविधि का प्रसङ्ग होता है । किन्तु, इस स्थल में “मासम्‌ 
अग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि वाक्य पूर्वोक्त अर्थात्‌ “अग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि वचन में 
कथित अग्निहोत्रादि कमं के सल्चिघान में नहीं कहा गया है, अतः, सन्निषि न रहने से 
पूर्व कमं की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है और ऐसा न होने पर पूर्व कर्म के साथ अभि- 
स्तता का बोध भी नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में प्राप्त कर्म में गुणविधि भी नहीं 
हो सकतो हैं, इसलिए इस स्थल में प्रकरणान्तरत्व फे कारण कर्मभेद होता है । इस 
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अधिकरण का यह प्रयोजन है कि पूर्वपक्षी के मत के अनुसार अग्निहोत्र में यावत्‌ जीव 
आदि काल के साथ मास आदि काल का विकल्प एवं “कुण्डपायिनामयन'' आयन नामक 
कर्म में अस्निहोत्र का अनुष्ठान नहीं करना होगा । किन्तु सिद्धान्ती के मत में विकल्प भी 
नहीं है और “'कुण्डपायिनामयन” नामक कमं में अग्निहोत्र का अनुष्ठान भी करना होगा । 

प्रकरणान्तरे-पूर्वकर्म के असन्निधान में अर्थात्‌ पूर्वोक्त कमं की समीपता न होने से, 
“'प्रयोजनान्यश्वम्‌'' = प्रयोजन का अर्थात्‌ धात्वर्थं का अर्थात्‌ कर्म का अन्यत्व अर्थात्‌ 
भेद होगा। 

यह ग्यारहवां प्रकरणान्तराघिकरण है ॥ २४ ॥ 


[१२] फलं चाकमंसंनिधो ॥२५॥ ति० 


शा० भा०--अनारभ्य किश्चिच्छु यते--'आग्नेयमष्टाकपालं नि्पेद्रुक्कामः, 
अग्नीषोमीयमेकादशकपालं निवपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः, ऐस्राग्नमेकादराकपालं 
तिवपेत्प्रजाकाम' इति । अत्र संदिह्यते- कि प्राकृतेष्वाग्नेयादिषु फलं विधीयते, 
उत प्राकृतेभ्यः कर्मान्तिराण्येतानि। कि प्रापम्‌ ? प्राकृतेषु फलविधिरिति । 
कुतः ? विदिता आग्नेयादयः प्रत्यभिज्ञायन्ते । तस्मातेषामनुवादः फलसम्बन्धार्थ 
इति । एवं प्राप्ते । 

ब्रमः-फलं च भेदकमकमंसंनिघौ भ्ूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सति न 
शक्येत फलं विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌। न ह्यविधीयमानो हृथुपायो' 
रुचो भवतोति गम्यते। अपि च स्वकामेऽत्र विधोयमाने कामस्यानित्यत्वा- 
दारनेयादीनां नित्यत्वात्संबन्धो नावकल्पेत । एवं सवंत्र। तस्मात्कर्मान्त- 


राणि॥ २५॥ 
र इति द्वादशं फलसंस्कायंयो: कमंभेदकत्वाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
| 


एवं षडपि भेदहेतवः पर्यवसिताः । संप्रति प्रकरणान्तरस्येव प्रकारान्तर- 
प्रदशन क्रियते | यो नाम प्रकरणान्तरक्ृतमेव काङसंबन्धकृतं वा भेदं मन्यते 
नासंनिधानामुपादेयवस्तुसंबन्धमात्रक्रृतम्‌, त प्रति विस्पष्टीकरणार्थं ‘फलं चाकमे- 
निधौ’ इत्यारभ्यते । `तत्त्वमेतत्सप्तमं भेदाधिकरणमु । तत्र देशनिमित्तयोर- 
नुपादेयत्व सुज्ञानमिति, पूर्वाधिकरणे सिद्धत्वादिहानुदाहरणम्‌ । पुर्वेत्रैव त्वेवमादि 
दहंयितव्यमु | तद्यथा--सत्रायाळ्गूय विश्वजिता यजेत' “साम्युत्थाने विश्वजित्‌' 
इत्यादीनि निमित्ते । देशेऽपि “दक्षिणेन तीरेण सरस्वत्या आग्नेयेनाष्टाकपालेन' 


i १, ब. अभ्युपायो । २. क. तत्वेतत्‌ । 
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'शम्यापरासमीयात्‌' इत्यादीनि । यद्यप्यत्रातिरात्रादिवदेव यज्यश्रवणस्‌, तथाऽपि 
्राग्यज्यनुमानात्तद्धितान्तपदयुक्तवात््यापरिसमापर्वाक्यान्तरस्यानपेक्षणात्क्मान्त- 
रत्वस्‌ । 

फलसंस्कार्ययोस्तु तुल्यहेतुत्वादिह विचारः । तत्र फलमुदाहृतमेव । संस्कार्य- 
मप्युदाहतंव्यं “त्रेधातवीया' दीक्षणीया' इति । यजमानसंस्का राथत्वेनोपादानात्‌ । 
अनारभ्य किचिदिति--प्रकरणान्तरावरोधाभावज्ञापनार्थम्‌ । तत्र यागोद्वेशेनाऽऽ 
हवनीयादिवत्फलं विधेयम्‌ । शक्यं हि तत्पुरुषेण दशपुर्णमासस्थेनापि कामयितु- 
मिति मत्वा5ह-प्राकृतेबु फलबिधिरिति। सिद्धान्तवादी तु स्वगंकामाधिकरण- 
सिद्धं “रत्यर्थं चाभिसंयोगात्‌' इति फलोद्देश्यत्वं मत्वा वदति न शक्यते फलं 
विधातुमिति । विधीयमानं करिया ङ्गत्वादफलमेव प्राप्नोति । क्रियाऽपि वा विधीय- 
माना तादर्थ्यं प्रतिपद्यमाना निष्फलैव स्यात्‌ । न चोभयोरुहिश्यमानयोः 
उपादीयमानयोर्वा सम्बन्धोऽस्तीत्येकान्तेन फलमुद्दिष्य कर्म विधातव्य्‌ । ततश्च 
पूर्ववदेव सिद्धो भेदः। 

एतेन संस्कार्यमपि व्याचक्षीत । 

कि च--न चानित्यस्य कामस्य नित्यैसन्यादिक्मेभिः । 

कर्थचिदपि सम्बन्धः साध्यसाधनरूपतः॥ 
तस्मात्कर्मान्तराणीति सिद्धम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ हाददामाग्नेयादिकाम्येष्ट्यथिकरणमु ॥१२९॥ 

न्या० सु०--ननु “तदिह षड्विवः कर्ममेदो वत्तिष्यत' इति भाष्ये षष्णामेव भेदहेतुत्व- 
प्रतिज्ञानात्तेषां च पर्यवसितत्वात्किमथमेततसूत्रमित्याशङ्कघाह- एवमिति । सर्वभेदहेतु- 
समाप्तावपि प्रकरणान्तरस्यैवानुपादेया न्वयसहकृतासत्तिविलक्षणप्रका रविशोपोक्तथर्थमततसून्र 
भित्यर्थः । अन्तरशन्दस्य भेदवाचित्वाङ्भेदशब्दस्य च विशेषवाचित्वास्रकारान्तरशन्देन 
प्रकारविरोषोक्तिः । एतदेव विवृणोति-सन्रेति । कालान्वयवाकयोदाहरणानभिव्यक्तावपि 
कालस्य कथं चित्कर्मानुरोघेनापादनाशक्तेरनुपादेयतया निःश्धूत्व|च्रिमित्तस्य तु साम्युत्या- 
नादेरापादयितुमपि शवयत्वात्‌, देशस्यापि सरस्वतीदक्षिणतीरादेरुत्तरतः सरस्वतीप्रवाह- 
नयनापादनश्चक्तेः, फलसंस्कायंया।्तूपदेयत्वाशङ्काया वात्तिकएव वक्ष्यमाणत्वात्कालान्वय- 
वाक्योदाहर'णञ्जान्तिः फलं च भेदकमिति भाष्यात्‌ कारणान्तरव्युत्पादताशङ्भां निराकर्तु- 
माइ--त च्विति । प्रकरणान्तरस्यानुपादेयान्वयानपेक्षस्य द्वाशाहीनस्येत्या'दौ भेदकत्वा- 
दर्शनात्कथं मेदकतेत्याशङ्कानिरासार्थत्वेन प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वे फलाद्यनुपादेयमपि सह- 
कारि, न तन्निरपेक्ष प्रकरणान्तरं मेंदकभित्युक्ते, कथं तस्य सहकारितेत्यपेक्षायामहीनादि- 


FE SS 


१, क. त्रेघातव्या । 
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वत्सनिचिहेतुभूतस्योहे्यत्वादेव कथं शब्दोपबन्धस्यानुपादेयान्वये कमंणोऽसत्वादित्यकमं- 
सन्निधिचब्देनोक्तमित्येवं सूत्रव्याख्यानार्थं तद्भाष्यमित्याशयः एवं चासन्निधेरेव भेदहेतुत्वाव- 
घारणान्नाम्ता धात्वर्थोपस्थापनेऽप्यनुपादेयान्वये भावनोपस्थापनहेतोः कस्य चिदभावाद्धा- 
चनाभेदं सूचयितुं तदरदाहरणस्यानारम्याधीतस्यामावात्रकरणान्तरशब्देनासन्तिधिलक्षणयो- 
च्यतइति गम्यते । 

नन्वनुपादेयमात्रान्वयक्ृतभेदोकतघर्थत्वेऽस्य सूत्रस्य फलवद्देशनिसित्तयोरप्युपादेयतोदा- 
हरणपुर्व कस्मान्नोपपादितेत्याशङ्भूथाह--तत्रेति । दक्षिणात्वस्य स्वभावसिद्धदेशविशेषो- 
पलक्षणार्थंत्वादापाद्यस्य चोपलक्षणत्वायोगाहेशविशेषोपलक्षणार्थत्वादापाद्यस्य चोपलक्षण- 
त्वायोगाददेशस्योपादेयत्वाशङ्कानुपपत्तः । प्राक्‌ सिद्धि च विना निमित्तत्वायोगा न्निमित्त- 
स्यापि कमंतन्त्रापा्यत्वलक्षणोपादेयत्वशङ्कानुपपत्तेनेह देशनिमित्त उदाहृत इत्यर्थः । 
पुर्वसुत्रार्थस्पष्टी करणाथंत्वे5स्य सूत्रस्याधिकरणभेदायोगा्तूर्वाधिकरणेऽनुपादेयान्वयस्य भेद- 
कत्वे व्युत्पादिते, फलादेरुपादेयतवातपूर्वाधिकरणविषयत्वं नास्त्यनुपादेयत्वाद्वस्तीति पूर्वाधि- 
करणविषयविवेकायैतत्सूत्रामिति व्याख्यान्तरं भाष्यानुसाराथं सूचयितुमधिकरणशब्दः । 
ूर्वाधिकरणें तहि कस्माद्देशा दिवाक्यं नोदाहृतमित्याशद्कय कालवाक्योदाहरणस्योपलक्षणार्थ- 
त्वाद्घाख्यातृ मिदंशंनोयमित्याह--पुवंत्रंव त्विति । दशंयति-तद्ययेति। एकेन सद्भुल्पित- 
सत्रानारम्भस्य निमित्ततोच्यते, परेणाप्या रब्धसमाप्तेरिति दर्शनायोदाहरणद्वयम्‌ । सामिशब्दो- 
इदववाची । शम्याया दूरे प्रक्षेपो यस्मिन्देशे स शम्यापरासः । न चाग्नेयवाक्येऽतिरात्रादिः 
वाक्यवद्यज्यश्ुतेरसत्वभूतधात्वर्थानुपादानादाग्नेयशब्देन प्रकृतिभूतदाशंपौर्णमासिकाग्नेय- 
यागोपस्थापनोपपत्तेर्भावनाभेदेऽपि घात्वर्थभेदो नास्तीत्याशङ्कां निराकर्तुम्‌ । आग्नेयशब्दस्य 


नामधेयत्वाभावात्तत्प्रकृतयागोपस्थापकत्वं सम्भवतीति परिहारसम्भवेऽपि प्रौढ्या नामधेय- ` 


त्वेऽप्यनुपस्थापकत्वं वक्तुं यजि विना वाक्यासमासेरसमाप्तस्य च वाक्यान्तरानन्वयात्‌ 
वाक्यान्तरस्थयज्यपेक्षानुपपत्तेरवश्यकल्प्येन यजिना 'नामार्थविलक्षणसत्त्वभूतधात्वथंप्रती- 
तेनोपस्थापनं भवतीति परिहारमाशङ्कापूवंमाह- यद्यपि चेति। धात्वर्थावच्छिन्नभावना- 
भेदोक्तचर्थ कर्मान्तरशब्दः । 

संस्कार्यत्वाधिकरणे विचार्यमिध्यपेक्षायामाह--फलेति । प्राधान्यलक्षणस्योपादेयत्व- 
शङ्कानिरासहेतोद्योस्तुल्यबलत्वात्फलोदाहरणेन संस्कार्योदाहरणमप्युपलक्षितमित्याशयः ! 


_ कि तहि तयोरुदाहरणमित्यपेक्षायामाह-तत्रेति। त्र॑धातव्यवाक्ये संस्कार्यवाचिशब्दाः 


भावात्कथं संस्कायोदाहरणतेत्याशङ्कघा--यजमानेति । दीक्षणीयाकायं यजमानसंस्कार- 
लक्षणार्थन दीक्षणीयाशब्देन विद्ोषणभूतसंस्कार्ययजमानलक्षणेऽत्यत्रसीयतइत्याशयः । 
प्रकरणान्तरशन्दव्यास्यार्थत्वेनाकमंसत्तिधिशब्दव्याख्यानार्थतयानारम्येतिभाष्यं व्याचष्टे 
अनारभ्येति । कि प्राप्तमिति पूर्वपक्षभाष्याशयमाह--तत्रेति। उपनयनादिवच्चाकर्मकाल- 


पापाला 


१. नामाथंलक्षणेति २ पु० पा० । 


_ CCQ. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्ध 


२५ ] द्वितीयाध्याये तृतोयपादः ४३३ 


स्यापि संस्कारस्योपपत्तेः स्वतन्त्रविहिततयापि त्रैधातव्यया ज्योतिष्टोमादियजमान': संस्कर्तत 
शक्य इति अनेतोपलक्षिते स्वारसिकप्रवृत्तिसम्भवेशपि अभ्रवरत्तमानं प्रत्युतौ भार्यामुपेयादिः 
त्यादिनियमविधिदर्शनाद्याग्नेय कुर्यातद्रुवकाम इति च विधायकस्य फलविषयत्वव्याख्योपपत्ते- 
विघायकोपपत्तेविधायकसः्भावस्य वक्तु शक्यस्वान्न शक्यतइति सिद्धान्तभाष्यमयुक्तमाश- 
दुद्योपपादयति--सिद्धान्तेति । असाधकं तु तादर्थ्यादि६-१-रति षछाद्यसिद्धान्तसुत्रेण 
विध्यन्यथानुपपत्त्या कामनोपबन्धाच्च स्वर्गादेः साध्यत्वप्रतीतेस्तादर्थ्येन कर्मविधावुक्ते, 
प्रत्यथ' चाभिसंयोगात्कर्मतो ह्मभिसम्बन्धस्तस्मात्कर्मोपदेशः स्यादि 'त्येनार्थ्यमानं स्वर्गादि 
प्रतीत्य. लक्षणी कृत्योदिश्य तदाभिमुख्येन तत्तन्त्रतया कर्मणः समीहितस्वर्गाद्यन्वयावगतेरिति 
वदता फलस्योद्श्यत्वादपि तादर्थ्येन कमंविविरिति वक्ष्यमाणत्वान्न कमंतन्त्र ूपोपादेयत्वेन 
विधिः सम्भवतीत्याशयः । 

ननुद्देश्ययोरपि देशकालयोविधेयत्वदशनान्नोद्देष्यत्वमात्रेण विधेयता निराकत्तु 
शक्येत्याशद्भुघाह--विधीयमान होति । देशकालयोः सिद्धवतत्काररूपोहेव्यत्वेपि स्वारसिक- 
प्रृत्तिविषयत्वापादकप्रयोजनाका रख्पेणो देश्यस्वा भावासस्व रूपतश्च मिद्धवत्कृत्य निर्देदोऽपि 
कर्माङ्गतवेाप्रासत्वाद्विवेयत्वोपपत्तिः । फलस्य तु प्रयोजनाकाररूपेणो दवेश्यत्वात्‌ न विधेयः 
त्वोपपत्तिरित्याशय:ः । विघायकस्य च फलविषयत्वाम्युपगमे कमंविपयत्वायोगात्तस्य 
निष्फलत्वं स्यादित्यभिधानाथं न हीति भाष्यं व्याचष्टे--क्रियापि चेति। इयं तहि 
विघीयतामित्याशङ्कपाह--न चेति। “यस्य पिता पितामहः सोम न पिबेदित्युददिश्यमात- 
योरिव विधीयमानयोरप्यन्योन्यानाकाइक्षप्वेनान्वयापत्तेरवश्यमेकोहेशेनेतर स्मिन्‌ विधेः 
फलस्योक्तेन न्यायेनोद्देव्यत्वावधारणात्कमंणो विधेयताध्वसीयतइत्याशयः । फलोहेशेन 
कर्मविध्युक्तेः प्रकृतोपपोगमाह--ततश्षेति । 

ननु फलस्योद्देश्यतायाः स्वर्गकामाविकरणसूत्रोक्ततवाद्भेदहेतुश्वसम्भवेऽपि संस्कायंस्यो- 
हेश्यतायाः क्व चिदनुक्तत्वान्न सम्भवतीत्याशङ्कध, तथापि फलवत्संस्कारकमंप्रतिप्राधा- 
्याम्युपगमादविेयतवेऽप्रघानयापततर्तवावृगमा्भदहेतत्वमतिदिशति--एतनेति । फलस्य 
चानुपादेयत्वाम्युपगमे नित्यप्रयोगव्यतिरिक्त फलकामनातत्त्रप्रयोगकल्पनानुपपत्तेनित्यएव 
प्रयोगे फलकामनाप्रसङ्गात्कामयेदिति वा श्रुतेः कर्माङ्गत्वेन कामनाविध्ययोगा न्निस्यानित्य- 
संयोगविरोधः स्यादित्यंभिधानार्थमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-किं चेति । प्रथमाथे तसिः । 
तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति । । २५ ॥ इति द्वादशं सत्निवौ- 
फलादेः कमंमेदापाकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 

॥ इति द्वादशं फलसंस्कायंयोः कमंभेदकावाधिकरणम्‌ ॥ 


आठ प्र०--आम्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद्‌ ऋक्‌ कामः” तेज की कामना करने वाला 
आग्नेय अष्टाकपाल का निर्वाप करे यह श्रुति में कहा गया है । इस प्रकार के कथित 


१. ज्योतिष्टोमादिरिति २ पु० ना० स्वयमेव यजमान इति पा० । 


८.. 
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वाक्य प्रकृतभत कमं का अर्थात्‌ दशंपूर्णमासं काः आग्नेयादि. यागः में ' फल का विधेयक, है 
अथवा उस प्रकार के '्राकृत कर्म की ` अपेक्षा स्वतन्त्रः कर्मका ही. विधांन करते हैं-- 
यह संशय होता है। इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी का कहना हूँ कि.आग्नेयादि कर्म पूर्व से ही 
प्राप्त होने से उसमें फल का ही विधान 'करता.है, मास कालविशेष होने; से :अनुपादेय है; 
अतः वह विधेय नहीं हो सकता । इसलिए, पूर्व अधिकरण में ः सास: का विधान , असम्भव 
होने से गुणविधि नहीं हो सकती है, : किन्तु फल उपादेय .हो . सकता है अर्थात्‌ निष्पाद्य; 
हो सकता है। तो उसी का. विधान उचित हे! 
इस प्रकार का पूवपेक्ष के उत्तर में : सिद्धान्ती क़ा;: कहना हैं कि. “फलं.च्‌.अकर्म- 
सन्निधौ” मास आदि काल के समान फल भी ' उपादेय नहीं हो सकता: हे. .यह कहकर 
उसका विधान नहीं किया जा सकता है, कारण, फल के साधन याग आदि विधेय, होने से 
वे जिस प्रकार स्वयं ` फल नहीं हैं, फल को,व्रिघेय मात्तने,पर - वे. भी उसी. प्रकार अफल 
हो जायेंगे और पुरुष की कामना के उत्पादन के लिए जो जास्तर-में:फड़ का विधान, रहेगा 
वह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि, सुन्त्दरता 'के बोध में स्वभावतः पुरुष का आकाङ्क्षा. 
होने से कामना के उत्पादन के लिए भी फल-विधेय ' नहीं है इसीलिए अन्य कम की 
सन्दिधि नहीं है और जब फल का. उल्लेख है, तब. फळ के अनुसार आग्नेयादि. कर्मान्तर 
भी होंगे, अन्यथा फलश्रुति, अनर्थक हो जायगी । इस स्थल, में कमं.के;; साथ फल का 
सम्बन्ध अर्थापत्तिप्रमाण के. अनुसार बोधित होता/ है औरः आग्नेयादि कमं:का ही विधान 
करता है । इसरिए.“'आग्नेयमष्टाकंपालं नित्रपेद्‌ "क्र कृकाम: 2 यह:अन्य कर्म का विधायक 
वाक्य है । “अग्नीषोमीयमेकादशकपाले 'नि्वपेद्‌ब्रह्वावर्चस्काम:' “ ऐन्द्राग्नमेकादशकपाल 
निवपेत्‌ प्रजाकाम: इत्यादि अन्य वाक्य के सम्बन्ध :मँ८भीधयही नियम समझना चाहिए । 
इस प्रसङ्ग में वातिककारः का कहना है कि. फ़ळ एवं संस्कार्य्य दोनों का ही विचार 
इस अधिकरण में किया गया है: उनमें, फुलका उदाहरण 'भाष्यकार.ने स्वयं लिखा (हैं. 
और संस्वाय के उदाहरणस्वरूप' “त्रैघातरीयाः ` दोक्षणीयाः!८7इत्यादि वाक्य ग्राह्य है.। 
इस स्थल में इस वाक्य में. जो संस्कायं का उल्लेख हु. बह भो. उदाहृत फल के. समान 
कर्मान्तर भेद का साधन है । 3; 
फलं च? = फल भी कर्म का भेदक होता है, “अकमंसन्निधौ!= कमं की सन्निधि . 
न रहने पर ॥ २५ ॥ कळ 
` यह बारहवां फल एवं संस्कार्यं का कर्ममेदाधिकरण है. ॥ १२॥ . 


अथ त्रयोदशं सन्निघौफलादेः कमंभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 
[१३] संनिधो त्वविभागात्फलार्थन पुनः श्रतिः ॥ २६ ॥ सि० 
शा० भा०-अस्तयवेष्टिः-“ग्नेयोऽष्टाकपांलः पुरोडाझो भवति’ इत्येव- 


भा द:। तां प्रकृत्योच्यते, 'एतयाऽन्नाद्चकामं' याजयेत्‌’ इति । तत्र संदेह” ` 


१. ब. एतयैवान्नाद्यकाम । ` 052] 


॥ 
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कि कर्मान्तरमवेष्टे:+ उतावेष्टिरेवेति । कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति। उक्तेन 
न्यायेन । एवं प्राप्ते । 

ब्रमः--संनिधौ फलार्थेन पुनः थुतिरवेष्टेरेव, न कर्मान्तरसिति । कुतः। 
अविभागात्‌ । एतयेत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्ट्या' विभक्तं यागमन्यं वस्तुम्‌ । 
संनिहितस्य प्रतिनिर्देशक एष शब्द । तस्मादवेष्टिरेवान्नाद्यकामस्य विधीयत 
इति। कि प्रयोजनम्‌ । यच्वेष्टिराग्नेयादीनि हतींषि । अथ कर्मान्तरमन्यः 
हविष्को याग इति ॥ २६॥ 

इति त्रयोदशं सत्तिधौ फलादेः कमंभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ १३॥ 


त० वा०--सर्वेषामेवासंनिध्यंदाप्रत्युदाहरणार्थमिदमारभ्यते । फलग्रहणं 
प्रदर्शनमात्रम्‌ । सर्वाणि तु देशादीन्यप्युपाहतंव्यानीति । 'समे दशपूर्णमासाभ्याँ 
यजेत्‌', “पौणमास्यां पौर्णमास्या यजेत', 'यावज्जीवं द्शपूर्णमासाभ्यां यजेत', 
'द्शपू्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत', 'डोषात्स्विष्टकृतं यजति' इति। सर्वत्र 
ूर्वाधिकरणेन देशादीनि प्रति विधीयमानत्वात्कर्मान्तरत्वं प्राप्तम । 
आह च। 
विहितस्य विधिर्नास्तीत्यनुवादः प्रसञ्यते । 
अनृद्यमानमुददेश्यं न चात्रोद्वेशसम्भवः || 
अनुद्यमानानि त्वेकान्तेने देेष्टव्यानि कर्माणि । न चोहेश्यानामुद्देद्ये: सम्बन्धो- 
ऽवकर्पते । देशायुद्देशेन तु विधीयमानानां कमंणां स्वरूपानुवादकल्पनं युगपछिव्य- 
नुवाददोषादयुक्तम्‌ । तस्मात्कर्मान्तराणीति प्रापे । 
विधीयते-भिन्ने हि विधिसामर्थ्ये उत्पत्तिविनियोगयो: । 
तत्र सत्यां गतावेकमसत्यां तद्‌ द्यं भवेत्‌ ॥ 
अगत्या हि तेनैबोत्पत्तिः। तेनैव च विनियोगः क्रियते । सत्यां तु गतौ 
विनियोजकस्योत्पत्तिविधयर्थापत्तयनुवादात्‌, अन्येनैवोत्पादितानां च विपखितत- 
मानानां विमियोगसामथ्यंमात्रमेव ज्ञायते । 
न. चाप्युददश्यमानत्वमनुवादत्वकारणम्‌ । 
नोपादानं विधेयत्वे ्रप्त्यप्राप्तिवशे हि ते ॥ 
यद्यपि देशादीन्यनुपादेयस्वभावत्वादुहिब्यन्ते, यथाज्प्यप्रापत्वात्तेषामेन ज्ञायते 
विधेयत्वम्‌ । उपादीयमानस्य च क्मंगस्तादृशस्येवाऽन्येन पर्युपस्थापनादबुवाद- 
त्वम्‌ । असंनिधाने त्वपर्युपस्थापनाद्विधिर्नोपादानमात्रादित्यविरोब: । तस्मादभेदः | 
विपरिवृत्तिरेव चेहाविभागशब्देनोक्ता । विशेषेण त्ववे्टावेतच्छन्दप्रत्ययादिति । 


१. बः अवेष्टिविभक्त । 
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४३६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सुर 


& कि फल 
प्रयोजने त्‌ चोदयन्ति । कर्मान्तरेऽपि तात्सादुष्यप्रत्यया- 
वा, कथमन्यहविष्को याग इति । तत्त्वचोद्यम । ज्योति 
रादिवदेतच्छब्दस्य प्रस्तूयमानमुख्यार्थोपपत्तौ सत्यां सादुस्यलक्षणानुपपत्तः। 
तस्मात्सुष्ठक्त कर्मान्तरेऽन्यहविष्क्रो याग इति। एवमुक्तानि .सापवादानि षट्‌ 


भेदकारणाति। 
वृत्तिमतस्योपन्यासनिरासौ 

वृत्त्यन्तरे तु चत्वार्येव भेदकारणानि शब्दान्तरसंज्ञागुणफलान्युदाहृतानि । 
पुनःश्रुति-संख्ययोः शब्दान्तरे एवान्तर्भावात्प्रकरणान्तरस्य च फलाचनुग्रहमा त्राथ- 
त्वात्‌। तत्त्वयुक्तमिव दुश्यते। न हि पञ्चकृत्वोऽभ्यस्तो यजतिशब्दान्तरत्वं 
प्रतिपद्यते । ताप्येकरेषेण तन्त्रोच्चारिताः सप्तदश प्राजापत्यशब्दाः सम्भवन्ति, 
शब्दैकत्वप्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 'आदित्यवद्यौगपद्यस्‌' इति 'संख्याभावात्‌' 
इति च। वक्ष्यति चेवंजातीयकानामेकत्वम्‌ । अपि वाऽव्यतिरेकाइूपशब्दा- 
बिभागाद्वा' इति। तस्मादेकशब्ये सत्येव कारणान्तराद्भेदमपण्यतः शब्दान्तर- 
कल्पनं तत्रभवतो भाष्यान्तरकृतः । - प्रकरणान्तरत्वाच्च विना फलादीनां 
भेदकत्वमुक्तमपि न दुष्टं 'संनिधौ त्वविभागात्‌' 'तत्संनिधेर्शणार्थेन पुनःश्रुतिः 
इत्यादौ । तेन प्रत्यभिज्ञाननिमित्तत्वात्फलाद्यनुगृहोतं प्रकरणान्तरमेव भेदकारणं 
भवेदप्युपेक्षितम्‌ । फलं च प्रकरणान्तरात्तर्भूतत्वेन न निरीक्षितम्‌ । 

यदपि 'एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌' इत्येकत्वे हेतुविपर्ययचतुष्टय- 
मस्य ज्ञापकमित्युक्तस्‌ । तदपि प्रस्तुतेऽधिक रणेऽन्येषामसम्भवादिति नाऽऽलोचितम्‌ । 
तस्माद्यथोक्ताः षडेव भेदहेतवः । तत्रापि तु सिद्धान्ते संज्ञाशब्दान्तरयोः गुणः 
संस्ययोश्च भेदो वक्तव्यः सन्नोक्त इत्यभिधीयते | 

स्वरूपानभिधानत्वात्संज्ञा शब्दान्तरात्पृथक्‌ । 
व्यासञ्ज्यसमवायाञ्च संख्या भिन्ना गुणान्तरात्‌ ॥ 

संज्ञा हि द्रव्यरूपापत्तामपि क्रियामभिदधाना विच्छेदमात्राद्धिनत्ति । 

संख्याऽपि युगपदनेकोत्पद्यमानसमवेता पूर्वासम्भवाद्‌ गुणान्तराद्धिद्यत इति ॥२६॥ 


(इति-त्रयोदशं संनिघो फलादेः कमं भेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥१३॥ ) 


न्या० सु०--अनुपादेयान्वयमात्रस्यासन्निधिसहङ्ृतस्य भेदकत्वे फलमात्रं प्रत्युदाह- 
रणानुपपत्तिमाशदूघाह--सर्वेषामेवेति । 'स्विष्टकृत॑ यजतीति विहितस्विष्टङ्यागस्िधौ 
शिषादिति वाक्यान्तरे शेषसंस्काराथंत्वेन स्विष्टङद्यागविधानात्संस्कार्योदाहृरणश्वम्‌ । 
भाष्यालोचनवैतच्छव्दएव फलवाक्ये विपरिवृत्तिहेतुरिति कस्य चिच्छङ्कां निवत्तयितुं 
भाष्योदाहृतफलसङ्भावेऽपि उदाहरणान्तरम्‌ । न्यायशास्त्रे पुर्वपक्षाशङ्का विना प्रत्युदाह” 
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२६ ] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४३७ 


रणानर्थक्यापत्तेस्तत्रदशंनार्थं कि प्राप्तमिति भाष्यं व्याचष्टे-सर्वत्रेति । स्वरूपतः प्रास- 
स्यान्यसम्बन्धित्वेन विध्युपपत्तेन विधीयमानत्वमात्रेण कर्मान्तरापत्तिरित्याशङ्कय वृद्धः 
वाक्येनोपपादयति--आह चेति। पूर्वस्मात्करमंणोऽस्याभेदाभ्युपगमे विहितविध्ययोगादनु- 
वादापत्तेरनुवादस्य च यच्छब्दोपबन्धलक्षणोद्देश्यव्यञ्गचत्वादनूच्यमानस्योददख्यत्वापत्त- 
हँशायुद्रेशें च कर्मदिशासम्भवात्‌ भेद इत्यथः । उत्तरा््ध व्याचट्रे--अनुचमानानि हीति । 
ननूद्देशान्वयित्वेन विधानेऽपि स्वरूपानुवादे कर्मान्तरत्वं भवषिष्यतीत्याशङ्कघाह--देशादीति । 
पूर्वपक्षमुपसंहरति--ततस्मादिति । 
उत्पत्तिविनियोगविधिव्यापारभेदादुत्पत्यनुवादविनियोगविध्योयौँगपद्यदोषं परिहरन्‌ 
सिद्धान्तमाह--इतीति । उत्तरादधं व्याचष्टे--अगत्या हीति । ननु देशादीनामुददेश्यत्वावगतेः 
कर्मणस्तानि प्रत्युपादेयत्वेन विघेयत्वाद्भेदापत्तिरित्याशङ्कघाह-न चापीति । विध्यनु- 
वादशब्दौ त्वप्त्ययान्तत्वात्रमवयुत्पत्या वा विधेयानुवाद्यवाचिनौ । इलोक॑ व्याचष्टे 
यद्यपीति । सिद्धान्तमुपसंहरति--तस्मादिति । भाष्यादविभागशब्दस्य सन्निहितप्रतिनिर्देश- 
विषयत्वमाभासमानं निराकतु' स्वयं व्याख्या करोति--विपरिवृत्तिरेव चेति । भाष्य- 
कद्वचाख्या त्ववेष्टी विशेषौक्त्यर्थेति दर्शयितुमाह्‌--विशेषेण त्विति । 
एतच्छव्दस्याग्निहोत्रशब्दवत्‌ घमंलक्षणार्थत्वेना तिदेशिकत्वात्कर्मान्तरे विश्वजिदादिवद- 
व्यक्तचोदितत्वान्सोमहविष्कत्वं पूर्वपक्षप्रयोजनमाक्षिपति--प्रयोजनं त्विति। समाघत्ते-- 
तत्त्विति । वृत्त्यन्तरोक्तं भेदकारणचतुष्टयमुपन्यासपूवं दूषयितुं भाष्योक्त पड्विधत्वं 
तावदृपसंहरति--एबमिति । उपन्यस्यति--वृत्यन्तरे त्विति । फलाद्यनुग्रहमात्राथंत्वात्‌ 
इत्यादिदाब्ददर्शनात्फलशब्दो$नुपादेयमात्रविषयो विज्ञायते । आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्य- 
वायादित्युच्चारणभेदे शब्दभेदस्मृतेः सरूपाणामेकशेष इति स्मृत्यालोचनया शेषशव्दभेदाव- 
गतेरेकरिमश्च शब्दे शतकृत्वोःत्युच्चरितेःत्यर्थ भेदाप्रतीतेरम्यासस्य भेदकत्वायोगात्संख्या- 
याश्चार्थगतायाः कर्मण्येकस्मिन्नसम्भवाद्धेदकत्वे गुणान्तर्भावापत्तेः शब्दगताया एकशेष- 
स्मृत्यवगताया भेदकत्वस्य वाच्यत्वात्‌, तस्याश्च शब्दभेदकत्वात्‌ द्वयोः शब्दान्तर्भावा- 
सकरणान्तरत्वामावेडपि 'चाम्नेयमष्टाकपालं निवपेदरुक्काम' इत्यादावनुपादेयान्वयस्य 
विधेयत्वापादकत्वा द्रेदकत्वावगतेस्ततप्रतिबन्धकअत्यभिज्ञापनयनमात्रे प्रकरणान्तरस्य 
व्यापारादित्यर्थ: । शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रे च भेदचतुष्ठयपरामर्शादिति हेत्वन्तरं 
चशब्देन सूचितं दूषयति--तत्बिति । 'आच्यभाव्यमिति' कात्यायनस्मृति दूषयितुं सत्त्वाः 
न्तरे च यौगपद्यादितिक्षब्दाधिकरणपूर्वपक्षहेतोरनैरकान्तिकत्वोक्त्यरथसूत्र पठति--तथा 
चेति । यथादित्यस्य नानादेशेषु युगपदुपपरम्भेऽपि त मेदः, तथा शब्दस्यापीति सूत्रार्थः । 
एकशेषस्मृयालोचनात्‌ भेदावगति दूषयितुं तत्रत्य सिद्धान्तसूत्रं पठति--संख्येति। अष्टौ 


गोशब्दा इति संख्याव्यवहारामावादेक एव नित्यः शब्द इति सूत्राथः । तच्च प्रत्यभिज्ञाने 
। व बंकदेशं पठति--वक्ष्यति चेति । 


१. भेदादिति ३ पुश ना० । 
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४३८ मोमांसादशंनमू | धून 
विहितद्रव्यापचारे द्रव्यान्तरेण कृतस्य बागस्य व्यतिरेकादष्टाकपालढ्रव्यकस्वाग्निदेवत्यस्व- 
रूपाविभागाग्नेयशब्द विभागाम्यां प्रत्यभिज्ञानात्‌ गोत्ववदैककर्म्यमिति वन्दन्सूत्रकृत्तत्य- 
भिज्ञायमानानामभेदं वक्ष्यतीत्येवंजातीयकशब्देनो क्तम्‌ । संझ्याभ्यासयोः शब्दान्तरान्तर्भाव- 
दूपणमृपहासपूवकमुपसंहरति- तस्मादिति । प्रकरंणान्तरस्य भेदकत्वाभावमुपहासपूवं 
दूषयितुमाह-_ प्रकरणान्तरत्वाच्चेति । अनुपादेयान्वयादुपादेयत्वावगमे$प्यप्राप्तविषयत्वाद्िघे: 
प्रकरणान्तरदाब्दोक्त प्रकृतबुद्धिविच्छेद विना विघेयत्वापादकत्वान्मुख्य भेदकारणमित्या- 
शयः । किमर्थं तह्मंतुपादेयान्वयापेक्षेत्याशकःयाह-_तेनेति । येन कारणेन प्रकरणान्तर- 
शब्दोक्तेन प्रत्यभिज्ञानं विना भेदो, न भवति, तेत कारणेन भेदस्याप्रत्यभिज्ञानहेतुकत्वा- 
ठत्यभिज्ञापादकानुपादेयत्वद्योतकशब्दोपबन्धवारणायानुपादेयापेक्षेत्याशयः । यच्चैकं चेति 
सुत्रे फलान्वयगुणशब्दान्तरसंख्याभेदप्रमाणाभावचतुष्टयमेकत्वहेतुत्वनोच्यमानं फलादिचतुष्टयं 
नेदकमित्यस्याथंस्य ज्ञापकमिति । वृत्त्यन्तरकृतोक्त तु शाखान्तराधिकरणेऽम्याससंख्या- 
प्रकरणान्तराभावानामसम्भवान्न तु फलादिचतुष्टयस्य भेदकहेतुत्वादित्युपहासपूर्वमाह-- 
यदपीति । एकत्वहेतुभूतं च तद्विपरीतचतुष्टयं चेति विग्रह: । वृत्त्यन्तरदूषणमुपसंहरति--' 
तस्मादिति । फलस्य भेदहेतुत्वनिरासार्थम्‌--यथोक्ता इत्युक्तम्‌ । चतुष्टयनिरायैवकार: । 
नतु भाष्यसिद्धान्तेईपि सञ्ज्ञाया वाच्यधाल्वर्थभेदद्वारा भावनाभेदकत्वेन शब्दान्तरा- 
न्तर्भावास्संख्यायाश्च कमंभेदं विना विघ्यसम्भवादुभेदकत्वेन गुणान्तर्भावाच्चत्वार एवं भेद- 
हेतवः स्मुरित्याशद्कथ, भेदाभिवानं प्रतिजानीते --तत्रापि त्विति । सञ्ज्ञायाः शब्दान्त- 
रात्संख्पादच गुणात्‌ भेदो विश्रीयतइत्युक्ते अध्यायोपक्रमे तयोः स्वावसरे भेदं वक्ष्याम 
इत्युक्तत्वात्सव्ज्ञाधिकरणयोरेवानयोमेदो वाच्य इत्याशङ्कय, तत्र वाच्यस्याप्यवसरालाभेना- 
ुक्तत्वादिदानीमवसरलाभादभिधानमिति वक्तव्यःसन्नित्थनेनोक्तम्‌ अभिवत्ते-स्वरूपेति । 
शब्दान्तरस्यानुरञ्जकधात्वर्थभेदेन भावानां भेदकत्वाद्यागादिशव्दाच्च सिद्धख्पतयोक्तस्य 
घात्वर्थस्य भावनानुरञ्जकत्वाप्रतीतेः स्वेन पूर्वापरीभावख्पणानुरञजकत्वावगमात्सञ््ञायाश्च 
र्वापरीभावरूपानभिधायित्वात्‌ घात्वर्थेवये चानेकसञ्ज्ञनर्थक्यापत्तर्धात्वर्थभेदागमकस्वेऽपि 
देवतं देशदरव्यत्यागादिघातवर्थान्तरविलक्षणरूपानमिधायित्वाद्यजत्यादेस्तु विलक्षणरूपे संबन्धः 
ग्रहणात्तठाचित्वोपपत्तेः । सञ्ज्ञायाः शव्दान्तराद्भेदः विधेयरूपभेदे शब्दान्तरादिव्यापारा- 
दुत्पत्तिज्ञापनेन भेदकत्वावगतेः संख्यायाश्च व्यासज्यकर्मण समवायादेकसंख्येऽपि कर्मणि 
(निघ्यन्तरोत्पादितत्र्मान्तरोपजनापेक्षग्रा समवायोपपत्तेगुणवत्पूर्वोत्पन्नकर्मसंयोगासम्भवेना- 
पूर्वकर्मालत्तिज्ञापकतया भेदकत्त्रायोगाद्‌ गुणाद्भेद इत्यर्थः । इलोकं व्याचष्टे-सञ्ज्ञा 
हीति । एकसंख्ये अपि करमणिः) कर्मान्तरापेक्षया संख्यान्तरसमवायसम्भवे कथं भेदकतेत्या- 
दादू प्रमाणान्तरेणोत्त्तिविपयत्वेनावगतस्य विधेरनेकविषग्रस्वमात्रं संख्ययावगम्यतइति 


परिहारसूचनाथंम्‌--धुगपदित्यक्तसु । पूवं स्मितकर्मण्यसम्भवो यस्य, तत्पूर्वासम्मवं वाजिना- 


१. अविभागान्तेयशब्देति ३ पु० ना० । 


२. अयं पा० ३ पु० ना० | 
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दिन्यायाभावे अपि अङ्गत्वाविशेषात्संख्याया अप्यङ्गापरपर्यायगुणत्वापल्ववायोगात्क्थ 
गुणादुभेद इत्याशङ्कानिरासायाऽन्तरशब्दः ॥ २६॥ ` ' 
इति त्रयोदशं सन्निधौ फलादेः कर्मभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 

भा० प्र०--वाजसूय ; यज्ञ का अङ्गभूत अवेष्टि नाम का एक यज्ञ है--यह अबेष्टि 
अधिकरण में अर्थात्‌ २।३।२ अधिकरण के तृतीय सूत्र में कहा गया है । उस अवेष्टि यज्ञ 
के प्रकरण में “एतया 'अंन्नाद्यकामं याजयेत्‌” = अन्नाद्यकामी इसके द्वारा यज्ञ करे, यह 
वाक्य पठित है । इसमें संशय होता है कि यह विभिन्न कर्म को विधि है या इसके द्वारा 
अवेष्टि नामक यज्ञ का ही विषय कहा गया है.? पूर्वपक्षी का कहना है कि इस वाकय में 
'अन्नाद्यकाम” पद के द्वारा फल का उल्लेख होने से अवेष्टि के समीप में श्रुत होने पर 
पूवं अधिकरण में उक्त युक्ति के अनुसार इससे अन्य कमं का ही विवान किया गया है । 
अन्यथा फल की विधि नहीं हो सकती है,' ऐसी स्थिति में वाक्य ही निरर्थक हो जायगा । 

इस प्रसङ्ग में सिद्धान्ती का कहना है कि “सञ्चिवौ तु फरार्थन पुनःश्रुतिः” यह्‌ 
अवेष्टि के समीप में पठित होने से अवेष्टि नामक इष्टि की हो पुनःश्रुति उल्लेख है, उनके 
कारण अस्यास = पुनः उल्लेख के कारणं जो कर्मभेद की आशङ्का है--वह ठीक नहीं 
है । ऐसे स्थलों में भी इन वचनों से पूवं विहित कर्मा के साथ देश, _ काळ और निमित्त 
आदि का सम्बन्ध विहित है । द 

“सन्निधी” = विहित कमं के सन्निधान में “तु” = प्रत्युदाहरणार्थक, “पुनः 
श्रतिः = पनः उल्लेख अर्थात्‌ उसी कमं का पुनः निर्देश, “फलार्थेन” = फल के लिए 
अर्थात्‌ फली निमित्त, संस्कार आदि के साथ कर्म का सम्बन्ध बोध कराने के लिए 
“विभागात्‌” = अभेद प्रतीति होती है ॥ २६ ॥ ग 
अ यह तेरहवाँ सन्निधान में फल आदि के 'कर्ममेदकत्वाधिकरण हैं ॥ १३॥ 


अर्थ चतुर्दशमाग्नेयपुनथ्थुतेस्तुत्यथंत्वाधिकरणम्‌ 
[१४] आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥ २७ ॥ पु० 


शा० भा०-“दशंपुणंमासयो:- आग्नेयोष्टाकपालोश्सावास्यायां पौणमास्यां 
चाच्यतो भवति’ इति विधाय. 'पुनरुच्यते--'आर्नेयोष्टाकपाको$मावास्यायां 
भवति' इति। तत्र. संदेहः--किसमावास्यायां हिराग्नेयेन यष्टव्यम्‌, उत 
सकृदिति । फि प्रापम्‌ ?.  आग्तेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन . प्रतोयते, एकस्येवं 
पुनःशुतिरविशेषादनर्थक हि स्यात -इति.॥ २७॥ पुवे० ॥ 

त० बा०-~'भआग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति' इति श्रूयते। कि य 
एवासाबुभयत्राप्यच्युतः तस्यैवेषा पुनः श्रुति केनापि प्रयोजनेन, अथ कर्मान्तर 
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मिति संदेहः । तत्र 'संनिधी त्वविभागात्‌' इति सत्यप्यनुपादेयाममावास्यां प्रत्यु- 
तदेव कर्मेति सिद्धान्ते प्राप्ते 
Ce ्रुतिरनन्यार्था मेदिकेत्यवधारिता । 
तादृशी चेयमित्येव द्विराग्नेयः प्रयुज्यतास्‌ ॥ 
प्रयोगद्वित्वद्वारेण च कर्मेदरित्वप्रतिज्ञानमेवैतद्‌ द्रष्टव्यमिति ॥ २७॥ 
आस्नेयद्विरक्तेः सतुत्यथंताधिकरणस्‌ ॥ १४॥। 

न्या० सु०--उदाहरणं विवेक्तुमाह--आग्नेयइति । तत्र सन्देहृभाष्यं सकृदनुष्ठान- 
चिन्तायास्तत्रावृत्तिचिन्तासारूप्याल्लक्षणासङ्ग तेरयुक्तमशङ्कध भेदाभेदफलोक्तिद्वारा भेदा- 
शयत्वेन व्याचष्टे--किमिति । अच्युतवाकयेनैककर्मासम्मवो पौर्णमास्यमावास्थाकाललक्षण- 
गुणद्वययोगादार्नेयद्वयविष्यवतेः, एकस्य कालढ्वयानन्वयात्कालह्ृयविशिष्टस्य वा, अमावा- 
स्यावाबये पुनः्रुतत्वायोगाद्योऽमावास्याकालक आग्नेय उभयत्र सोमयागात््रागूष्वं वाच्युततो 
न सात्ताम्यवत्कदाचित्‌ च्युत इत्येवं प्रतियोग्युपलक्षणार्थो वात्तिकावयवो व्याख्येयः । प्रयो- 
जनासम्भवेऽपि कर्मान्तरत्वानुपपत्तिसूचनायानवक्लृिः । फलार्थनेत्यस्माद्वि धे रनुपादेयत्व- 
सम्भवएव सन्निधेः परत्युदाहणत्वशङ्कानिरासार्त्वेन पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे--इतीति । अभ्या- 
सोकि ब्याख्यातुम्‌--ढिरित्युक्तमु । अभ्यासोभस्यावृत्तिविध्यर्थताऽस्य वाक्यस्योक्तेति शद्धां 
निवर्तयितुमाह--प्रयोगेति । पूर्वपक्षप्रयोजनमम्यास इत्याशयः, 

अविभागात्तु कमंणो द्विरुक्त विषीयतइति सिद्धान्तसूत्रमवतारयति--तत्रेति । कर्मे- 
क्यस्य सिद्धान्तत्वेऽपि वाक्यद्वयस्य विधायकत्वोक्तेप्रौढिमात्रत्वसूचनार्थः पक्षान्तरशब्द; ॥ २७॥ 

भा० प्र०--दर्शपूर्णमास प्रकरण में “'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्यायां 
पौणंमास्याञ्चाच्युतो भवति” इस वाक्य से आग्नेय याग का विधान किया गया है । इसी 
प्रकरण में पुनः "'आन्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति” अर्थात्‌ अमावास्या में आग्नेय 
अष्टाकपाल होगा--यह विधि हुँ । इस स्थल में यह वचन रहने से अमावास्या में क्या दो 
आग्नेय याग होगा या एक बार करना होगा--यह संशय होता है । 

पूवपक्षी का कहना है कि धास्वर्थं का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या पुनः उल्लेख होने 
से यहाँ यागान्तर की विधि होती है, यह जो नियम पूर्व में द्वितीय अध्याय के द्वितीय 
अधिकरण के द्वितीय सूत्र में सिद्धान्तित है। तदनुसार इस स्थळ में भी कर्मभेद होगा, 
अर्थात्‌, दर्शयाग़ में दो बार आग्नेय याग का करना होगा । 

“आग्नेय = आग्नेय याग, “तु” = प्रत्यवस्थानर्थक, अर्थात्‌ उसी का पुनः उल्लेख 
किया गया है । उक्त कमं के फल के सम्बन्ध का बोधन करना इसका प्रयोजन नहीं है । 
यदि यह कहा जाय कि इसमें अवेष्टि का पुनः उल्लेख है यह कर्मान्तर नहीं है--इसमें 
क्या प्रमाण है? ऐसी आशङ्का में कहा गया है “अविभागात्‌” क्योंकि प्रकृत कर्म के 
साथ इसका अविभाग अर्थात्‌ अभेद प्रतीति रहती है। इस वाक्य में नी “एतया” यह 
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पद है इसी के द्वारा पूर्व कर्म के साथ इस कर्म के अभेद का बोधन होता है, क्योंकि 
यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम शब्द सन्निकृष्ट का ही वाचक होता है । यदि यह कहा 
जाय कि इसका पुनः उल्लेख क्यों किया गया है ? “फलार्थेन पुनःश्रुतिः” फल के साथ 
कर्म का सम्बन्ध अवगत कराने के लिए पुनः उल्लेख किया गया है । 'अन्नाद्य' ही अवेष्टि 
यज्ञ का फल है--यह पूवं से प्राप्त नहीं था, वही इस वाक्य के द्वारा बोधित होता है । 

अधिकरण का यह प्रयोजन है कि पूर्वपक्षी के मत के अनुसार यह यागान्तर होने 
पर भी सोम आदि इसको हविः होगी और सिद्धान्ती के मत ने “ आग्नेयाष्टाकपाले 
पुरोडाशः भवति” इत्यादि अवेष्टि के विधायक वचन के अनुसार आग्नेयादि इसकी हविः 
होगी । पूवं अधिकरण के प्रत्युदाहरण के रूप में यह अधिकरण प्रवृत्त होता है । 

दशंपूर्णमास प्रकरण में “समे यजेत” अर्थात्‌ समान देश में याग करे “पौर्णमास्यां 
यजेत” पौर्णमासी में याग करे, “यावज्जीवं दर्शपूणमासभ्यां यजेत” जीवन पर्यन्त दशं- 
पूर्णमास याग करे इत्यादि वचन में जो देश, काल एवं निमित्त का “उत्तहेतुत्वात्‌'' = 
क्योंकि इसका हेतु उक्त है, अतः, “अभ्यासे” = अभ्यासख्प अर्थात्‌ कमं की आवृत्ति के 
रूप में, “प्रतीयते” = प्रतीत होगा ॥ २७ ॥ पूर्वपक्ष है । 


अविभागात्तु कर्मणो द्विरक्तेन विधोयते ॥ २८ ॥ 


झा० भा०--नेतदस्ति', पुनरभ्यसितव्य आग्नेय इति । कुतः ? नाभ्यासस्य 
वाचकः झाब्दो$स्तोति । नन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितः परं कं विधास्यति। 
नेति ब्रमः । शब्दः पुनरुच्चारितो न पुनरथंः कतंव्य इति शक्नोति वदितुम्‌। 
योऽस्य प्रथममुच्चारितस्याथंः, शतङत्वोऽप्युच्चरितस्य स एवाथो भवि- 
ष्यति, नान्यः 

ननु विहितमेव पुनरविशिष्टं विदधदनरथंको भवति । भवतु काममनर्थकत्वम्‌, 
न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ । भवेदुपपन्नमनर्थंकत्वम्‌, न त्वर्थान्तरवचनता। 
तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥ २८॥ 


त० वा०--तत्र पक्षान्तरमाह-*अविभागात्तु कमेणी पि बिघोयत' 

। युक्तं समिदादिषु प्रत्यक्षयागपुनःथुते्भेदकत्वस्‌, इह ठु संबन्धाद- 
उ । तच्च द्रव्यदेवतमभिन्नमुपलम्भमातं पूर्व॑सम्बन्धानु भववशादेकान्तेन 
तमेव यागं बोधयति | द्रव्यदेवतमप्यन्यदिति चेत्‌? न! अविभागप्रत्ययोप- 
लम्भात्‌ । यदि तु व्यक्तिकृतो भेद आश्रीयते, स प्रयोगान्तरे तस्याप्याग्नेयस्या- 
विशिष्ट: । तस्माद्वेकल्पिकेन वचनद्दयेनामावास्यायामाग्नेयविधानस्‌ । 


भवितुमर्हति 
१. ब. नाग्नेयः पुनरम्यसितव्यः! २. ब. भवितुमहंति । 
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अथवा युगपत्मवृत्तेः 'यथा स्यात्सत्वदशनस्‌' इत्यनेन न्यायेन तदेव कमं, 
एकेन, इतरेण च प्रतिपाद्वते। न च गम्यते विशेषः कतरेण प्रतिपाद्यते, 
बतरत्पोनस्वत्यादनर्थकमिति । कामं भवत्वानर्थवयं) तदेव हि युक्त्याऽन्विष्य- 
माणमिहोपपन्नतरं भवेत्‌, नार्थान्तरवचनत्वं, शब्दार्थानित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्स 
कदेव प्रयोग इति । सर्वं त्विदमभ्यासाधिकरणे निराकृतमपि सत्‌-उत्तरसूत्रदर्पेण 
विश्रब्धममिधीयते | न तु परमार्थेनाऽनरथक्याभ्युपगमं वेदः क्षमते ॥ २८॥ 

न्या? सु०--अभ्यासाधिकरणन्यायवैपम्योकत्य्थत्वेन तुशन्दव्याख्यानार्थं पूवं कमंणो 


विभागादिति हेत्वर्थं व्याचष्टे--युक्तमिति । ्रव्यदेवतान्यत्वश ङ्कानि रासार्थत्वेनाप्यविभा- 
गोक्ति व्याचष्टे--द्रव्येति । 


ननु कर्मणः क्षणिकत्वेनाविभागशब्दोक्तायाः प्रत्यभिज्ञायाः सामान्यविषयत्वान्नाभेद- 
बोधकत्वोपपत्तिरित्याशङ्कूयाह--यदि चेति । स्वरूपभेदस्य प्रयोगान्तरे अच्युतवाक्यविहि- 
तस्याप्यागनेयस्याविशोपाद्विधेयरूपभेदो अत्र विवक्षितः । स च प्रत्यभिज्ञया निरस्त . इत्या- 
शयः । नन्विति भाष्येण पुनःश्रुत्या कमंभेदमाशङ्कय तन्निरासार्थत्वेन द्वि्वचनेनैकमेव कमं 
बिधीयतइत्येवं भावनिष्ठाम्युपगमेन दिरुक्तेनेति सूत्रावयवव्याख्यानार्थ नेतीति भाष्यं द्वेधा 
व्यांच्रे--तस्मादिति । विकल्पस्याष्टदोषत्वेनापरितोषादथ वेति समुच्चयं वक्तुमेकेन वाक्येन 
विहिते वाकयान्तरानर्थक्यमाशङ्कघ-य्ुगपदिस्युक्तमु । क्रमेण वाबयद्वयभ्रवृत्तौ पूर्वेण बिहिते 
परानर्थक्यं स्यात्‌, नित्यत्वात्तु द्वयोर्युगपत्मवृत्तर्नान्यतरानर्थक्यमित्याशयः । युगपत्मवृत्ताव- 
न्यतरातर्थवयामावोऽपि चोत्मत्तिसंयोगाद्यथा स्यात्सत्वदर्शनं तथा भावविभागेस्यादि६-रति 
षष्ठाधिकरणसूत्रावयववक््यमाणेन दृष्टान्तेनोपपादितः। 'ऋद्धिकामाः सत्रमासीरन्नि'तिं कमिपद- 
स्थेन बहुवचनेन ऋद्धिकामबहुत्वोकतेः प्रत्येकम्‌ । ` ऋ द्विकामत्वावगमाञ्रत्येकमधिकार- 
मुक्त्वाख्यातस्थेन बहुब्रचनेन कतुंबहुत्वोक्तेः प्रत्येकं कतृंत्वावगमादपि प्रत्येकमधिकार इत्यु" 
सत्तावनिर्जञातकर्तुसंख्ये कर्मोण कर्तुबहुत्वसंयोगादित्यवयवेनोक्ते प्रत्येककतृंत्वे कत्त्रन्दरानर्थर 
बयमारद्धथ, यथा सत्त्वस्य द्रव्यगवादेयुगपद बहुसिर्दशनम्‌, नान्यतरानर्थक्यापादकं, तथा 
भावस्य कमंणो विभागेपृथक्कत्त्रन्वयेडपि न करत्रच्तरानथक्यमिति वक्ष्यते; युगपत्मवृत्तिमात्रेणा- 
नर्थव्यपरिहारः कथमित्यपेक्षायामाह--न चेति । हेतौ चशब्दः । ननु विहितमेवेत्यादि” 
म्याष्येणानथक्यमाशङ्कयाम्युपगमेनोत्तर दत्तम्‌ । तदुपपादयति--काममिति । प्रत्यभिज्ञान- 
मानावृत्त्यार्थात्तरत्वं वाच्यम्‌ । तदा च शब्दार्थयोरनित्यत्वापत्तिरित्याशयः । तस्मादिति 
फलतः सिद्धान्तोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । वाकयद्वयेनैककमंविध्युक्तचानथाम्यु' 
पगमयोर्‌म्यासाधिकरणविरोधमाशङ्कथाहु--सवं त्विति । आतर्थक्यापत्तेरेव वाक्यदरयेनॅक- 
घमंविघो निराकार्य्वान्न पृथगुक्तिः ॥२८॥ 

भा० प्र०--इस प्रसङ्ग में एकदेशी सिद्धान्ती का कहना है कि इस स्थल में कम 
का अभ्यास नहीं हो सकता है क्योंकि, अभ्यास का बोधक कोई भी शब्द नहीं है, यहाँ 
पूर्व में विहित कर्म का ही उल्लेख होने से उसके द्वारा कर्मान्तरता का प्रतिपादन नहीं है, 
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यदि ऐसा होता तो दशबार 'ग' शब्द का उच्चारण करने पर दश गकार परस्पर में पृथक्‌ 
वर्ण हो जायेंगे । किन्तु ऐसा नहीं होता है, इस स्थल में भो कमभेद नहीं होगा । वरन्‌ 
इन दो वचनों से विकल्प रूप में एक ही कर्म का विधान किया गया हे । अर्थात्‌ एक 
बार प्रथम विधायक, द्वितीय वचन अनुवाद, दूसरी बार द्वितीय विधायक और प्रथम 
अनुवाद होगा अथवा दो वचन एक साथ एक, कमं के प्रतिपादन में प्रवृत्त नहीं होता है। 
इसलिए , इसका कोई त्रिरोषत्व ज्ञात न होने से इसका पूर्व और पश्चात्‌ का ,भाव अवगत 
नहीं होने से कोई भी पुनरुक्त नहीं होता है । | 

“अविभागात्‌”” = अभेद प्रतीति होने से, “तु'” पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का सूचक है, 
“कमणः हिरुक्ते?? = क्योंकि एक ही कमं की दो वार कथन होने से “न वित्रीयते'' = 
द्वारा अन्य कमं का विधान नहीं होता है ॥ २८॥ 

अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः ॥ २९॥ सि० 

शा० भा०--अथवा  नानथिका पुनःश्रुति। अर्थवादार्था भविष्यतोति। 
उच्यते । किमर्थवादेन ' प्रयोजनम्‌, यदा पूर्वेणेच वाक्येन सार्थवादकेन विहित 
आग्नेय: कमच्यमर्थं विधातुं स्तुतिः प्रयुज्येत । स्तुतिमात्र॑ यज्ञ कस्यचिद्विधानाथंम्‌ 
तदनर्थकमित्युक्तम्‌, आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानर्थंक्यमतदर्थानामि१-२-१ति । 
स्तुतश्रास्तुतश्वः तावानेव सोध्थे: । यथा स्तुता वा$स्तुता* वा देवता अङ्गभावं 
साधयति, एवमेतदिति । 

तदुच्यते--अन्यार्था वा पुनःभुति । नाऽऽग्नेयं विधातुम्‌ । ऐनद्रग्नविधा- 
नार्था ।  आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येब। न केवलेनास्निना स 
साधुभंवति, किल्त्विन्द्रसहितो$ग्निः समोचोनतर:*। तस्मादेन्द्रागनः कतव्य 
इति ॥२९॥ सिद्धान्तः । 

` इति चतुवंशमाग्नेयदरिरुक्ते: स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 
इति श्रोशबरस्वामिनः कृतौ घमंमोमांसाभाष्ये 
ह्वितोयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


[० वा०--सवंथा पुनःश्रुतिप्रयोजनेष्वत्रान्विष्यमाणेषु गुणस्याश्रवणात्‌, परि- 
_ me [दर्थवा दा्थत्वेऽभ्युपगते, कस्यार्थवाद इति विविच्याऽसंकीतंना- 
छूनमाग्नेयस्येवेति मत्वा वदति--सार्थंवांदकेन विहिते कि प्रदेशान्तरस्थेनैक- 


१. ब. अर्थवादो । २. क. श्रुतिमात्रं । ३. क. श्रुतश्चाश्रुतश्च । 


४. क, श्रुताअत्रुताच ५. के. समीचीनः । 
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वाक्यतामनागच्छताऽ्थवादेनेति । विधिशेषत्वं ह्यर्थवादानामवस्थितमु । परिः 
चोदना तु पुर्वपक्षाभिप्रायेण कृता | तत्र यथा स्तुता वा, अस्तुता बा सव 
देवतेत्यविवरणाज्न विज्ञायते कि विषयमिति । 

ततत्वे\तदतिक्रान्तालोचनेन महेन्द्राधिकरणे “गुणश्चान्थंकः स्यात्‌’ इत्यत्र 
सूकेऽभिहितं परामृष्टमिति दुस्यते। यथेव हि महत्वं देवतानन्तगंतमिति पक्षे, 
केवलस्येवेन्द्रस्य साघनत्वादवधयुददेशेऽ्थवादेऽवस्थितमतर्थंकं प्राप्नोति । यथैवेदं 
स्वतन्त्रस्तुतिमात्रमिति मन्यते । 


तत्रोच्यते 
प्रशस्तशव्देरवधारितेन वाक्यान्तरात्केवलदेवतेनः । 
कतं सहेन्द्रेण पुनः प्रशंसां पुनःश्रुतिः सम्यगिह्ाऽऽश्चितियस्‌ ॥ २९ ॥ 
इति-आगनेयपरुनःश्रुतेः स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीभट्कुमारिलविरचिते ध्ममीमांसाभाष्यव्याख्याने 
तन्त्रवातिके द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


न्या० सु०---अन्यशब्दस्यार्थवदाशयत्वोक्तधर्थभाष्योपपादनपूर्वमुच्यतइस्यर द्काभाष्यम्‌ 
आग्नेयविधिशोषत्वस्यानुक्तश्वादयुक्तमाशङ्कुयोपपादनपूर्वं व्याचष्टं-सर्चथेति । वाशब्दव्या- 
ख्यानाथं वेतिभाष्यव्यास्याथंः । सवंथाशब्दः स्वरसेना्नेयविधिशेषत्वप्रतीतेश्रंम इत्याशयः । 
नन्वथंवादत्वमात्रोक्तधा प्रयोजनवत््वसिद्धेरर्थवादकैमर्ध्याविशोषोक्तधर्था परिचोदना न युक्तेः 
त्याशङ्कघाह--परिचोदना स्विति। नार्थवादकेमध्यंविदोषोक्तघर्थयं परिचोदना, कि त्वर्थः 
वादाथंत्वस्याप्ययोगात्कर्मान्तरविध्यर्थतैवाऽभ्युपगन्तव्येत्यापादनार्थत्यर्थः । स्वतन्त्रस्तुत्याः 
नर्थक्ये इष्टान्तोक्तथथं यथेति भाष्यमज्ञायमानविषयत्वेनाक्षिपति-तत्रेति। विषयोक्तथा 
समाधत्ते--तत्त्विति । अथंवादेस्तुत्यथंत्वेन स्थितं सदनर्थकमित्युक्तं अर्थवादत्वेनैवाथंवत्त्व 
भविष्यतीश्याशडूघ--विष्युद्देशइत्युक्तत्‌ । समासे विध्युद्देशेर्थवादान्वयोपपत्तेविध्युद्देश" 
मध्येऽर्थवादोऽनर्थक इत्याशयः । 

ऐद्रार्न एकादशकपालोऽमावास्यायां भवतीति ऐस्द्राग्नस्तुत्यर्थअनेयपुनः श्रृतिरिस्येवं 
सूत्रेण परिहारोक्तचर्थ तदुच्यतइति भाष्यं व्याचष्टे--तन्नेति । येयमिह सिद्धान्ते प्रशंसां 
कतु! पुनःश्ुतिराश्चिता, सा सम्यगिति, क्रियाविशेषणत्वान्नमुंसकरिङ्गेत सम्यवदाब्देनोक्ते, 
कयमित्युपेक्षिते---सहेत्युक्तयु । पुनःशब्दस्या झ्नेयपरामर्शार्थतवादिन्द्रसहितेनाग्निनाग्नेयस्येति 
प्रतीतेरन्द्रा-नस्येत्यथ: । यदाग्नेय इति वाक्यान्तरेणाऽऽनेयस्य केवलदेवतात्वावधारणा- 


ल = 
१, क० नत्वेत। २. क० देवतेन । ` 
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त्कथन्तेनेन्द्राग्नप्रंसेत्यपेक्षायाम्‌--प्रशस्तेस्युक्तमु । प्राशस्त्यवाचिभिरज्धिरसों वा इति 
उत्तमः स्वर्ग लोकमायत्नित्याद्र्थवादशब्देः सहितवाक्यान्तरावधारितत्वेनाग्नेयस्य प्रशस्त- 
त्वावगमादाग्नेय एव तावद्निदेवत्यल्वात्मशस्तः । ऐन्द्राग्नस्त्विन्द्रसहितारिनदेवत्यत्वात्ततः 
अपि प्रशस्त इत्याननेयो क्तरैन्द्राग्नप्रशंसार्थतोपपन्नेत्याशयः ॥२९॥ 

इति चतुर्दशमाग्नेयपुनःश्रुतेस्स्तुत्यर्थताधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्त्रिकाण्डसीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभट्टमाघवाप्मजभट्टसोमेश्वर- 
कृतायां तन्त्रवात्तिकटीकायां सर्वानवद्यकारिण्यां न्यायसुघाख्यायाँ 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: । 


नी — 


भा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि यहां अन्य प्रयोजन 
के लिए एक हो कर्म का पुनः उल्लेख किया गया है । इस स्थल में अभेद प्रत्यभिज्ञा से 
कर्म का एकत्व सिद्ध होता है, अतः, द्वितीय वाक्य को अनुवाद कहा जाता है । यह 
अनुवाद विधेय जो “ऐन्द्राग्न”” याग है उसका प्रशंसार्थक है । आग्नेय याग कर ऐन्द्राग्न 
याग को नहीं कर सकता है, अतः, “'आग्नेयोःष्टाकपालः अमावस्यायां भवति इसके 
द्वारा कहा गया है कि केवल अग्नि के द्वारा याग समीचीन नहीं होता है, अपितु इन्द्र 
एवम्‌ अग्नि इन दोनों के द्वारा हो सुन्दर होता है । अभेद प्रत्यभिज्ञा होने से प्रयाजादि 
के साथ इसकी तुलना नहीं होती है, अतः उसके अनुसार कर्मान्तर भी नहीं हो सकता हे । 

“वा” = पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है, 'पुनःश्रुतिः = पुनः उल्लेख, 'अन्यार्था= 
अन्य प्रयोजन के लिए हैं ॥ २९ ॥ 

यह चौदहुरवा आग्नेय की पुनःशुति की श्र॒त्यंता अधिकरण है। 
॥ मीमांसादर्शन के तन्त्रवातिक के द्वितीय अध्याय 
का तृतीयपाद सम्पूर्ण हुआ ॥ 
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अथ हितीयाध्यायस्य. चतुर्थः पादः । 
अथ प्रथमं यावज्जोवाधिकरणम्‌ । 
[१] यावज्जीविकोऽभ्यासः कमंधमंः प्रकरणात्‌ ॥१॥ पुष 

शा० भा०-बह्व चब्नाह्मणे श्रूयते यावज्जीवमग्निहीत्रं जुहोति’ इति। 
व्यावज्जोवं दशपुणमासाभ्या यजेत?, इति च । अन्नः, संदेह:--कि क्ंधर्मोऽ- 
भ्यासो यावज्जीविकता, उत कतुंधर्मो नियमश्चोद्यत यावञ्जोविकतेति । कथं 
कसंधर्मो$भ्यासः ? कथं वा कतुंघर्मो नियम इति ? यदि जुहोतिरनुवादः) याव- 
ज्जोवमिति विधिः ततः कमंधर्मोऽभ्यासः । यदि विपरीतम्‌, ततः कतुंध्मो नियम 
इति। कि तावत्पाप्तम्‌ । 7 जन के 
कमंघ्मोऽभ्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्तिः, *जुहोतियजति- 
शब्दावनुवादो, यावञ्जीवमिति च विधिः ततः प्रकरणसनुगुह्यते । तस्माव- 
भ्यासः। `एवं कृत्वां सत्रसंस्तवो युक्ती भविष्यति। जरामर्यं वा एतत्सत्रं 
यदस्निहीत्रं, दशपुणंमासौ च इति दोघंकालसामान्यात्‌। तस्मादभ्यासः ॥ १॥ 

क० पूर्वपक्षः ॥ 
'त० वा-बहवृचत्राह्मणे, अध्वरयुब्राह्मणे वा श्रूयत इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ । 

भाष्योक्तविचारस्यासांगत्ये केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासश्च 

नतु कतुंधर्मः क्मंधमं इति रोषलक्षणविषयत्वादिह न संबध्यते । . केचिदाहुः । 
पर्यवसिते लक्षणार्थे तदीयोऽपि विचारः प्रत्यासत्तेः क्रियमाणो,न विरुध्यत इति । 
तत्त्वयुक्तम्‌ । शाखान्तरे कर्मेभेदविचारस्याद्याप्यपर्यवसानात्‌ । अत एवं संबन्ध- 
नीयम्‌ | यथेव भेदकारणानि क्मंस्वरूपभेदे व्याप्रियन्ते, तथैव प्रयोगभेदेऽपि । तदिह 
यावज्जीवगुणसंयुक्तानामरिनिहोत्रादीनां कि प्रयोगा भिद्यन्त, उतैक एवायं प्रयोगः 
काम्यः, सा एव यावज्जीवकालपरिमित इति | तत्र यदि यावज्जीवकालः कमे" 
धमंत्वेन विधीयते, ततः सायंप्रातर्वाक्यवशेन तत्कालसमापनमगिनहोत्रं न शक्नोति 
तावन्तं काल पुरयितुमिति, अत्यर्थाज्ज्योतिष्टोमवदभ्यस्तरूपमेव प्रयोगं प्रतिः 
पत्स्यते । यदि पुनर्जीवनं निमित्तत्वेनोददश्य कमं विधीयते, ततो यावत्कतृंभाविनि 
तियते निमित्ते विना कामसंबन्धेन चोद्यमानमकरणे दोषप्रसक्तेरवच्यं पुरुषेण जीवता 


। १. ब. तत्र । २. ब. कि प्राप्तम्‌ । 


३. व. यजतिशब्दोञ्नुवादो । ४. ब. एवं च। 
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हने 


१] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः व 


स्वार्थसिद्धचर्थमनथपरिहाराय वा कर्तव्यमिति, कतुंधर्मो नियमोःनेन चोदितो 
भवतीति । तदा च सायंप्रातःकाल्योर्जीवनस्य च संहतानां नि मित्तत्वात्प्रतिदिवसं 
निमित्ते तत्पयेवसितं कर्म पुनः पुनः क्रियत इति प्रयोगान्यत्वस्‌ । तेन `प्रयोगभेदा- 
भेदावेवैतत्फलत्वा-द्भाष्यकारेणोपन्यस्ताविति मन्तव्यस्‌ । 

कि प्रातस्‌ ? एकः प्रयोगोऽभ्यस्तरूपः कमंधर्मा यावज्जीवकताकालोपदेशश्चा- 
यमिति । कुतः ? 

कर्मस्थो हि कथंभावस्तदङ्गमभिकाङक्षति । 
च्य कालोपदेशपक्षे च तत्तथैवोपपद्यते ॥ 

'काळो ह्यददश्यिमानस्तन्निमित्तश्चाभ्यासः कर्माङ्गं भवति । ततश्च प्रकरण- 
मनुगृह्यते । ननु च पुरुषधमंत्वेऽपि तस्थेव कर्मणो जीवने विधानान्नेव प्रकरणं 
बाध्येत | सत्यमधिकारो न वाध्यते, कथंभावात्मकं पुनः प्रकरणं ऋतुधर्ममपेक्ष- 
माणं पुरुषधमें विधीयमानेऽत्यन्तं बाधितं भवति । यद्यपि कालस्यापि निमित्तः 
वदेवानुपादेयत्वात्तुल्या वचनव्यक्तिः, तथाऽपि फलतः कालविधानं यागानुवादर्चेति 
विपरीतं कथ्यते । 

अथवा जीवनपरिमितकालड्वारेणाभ्यासर्चोदयिष्यते । स॒ च कर्महिशेन 
शक्र्यत एव विधातुमित्येवमुपदिश्यते | कर्ृधमंपक्षे पुनं कथंचित्कर्मोदेशेन 
शक्यत एव विधातुमित्येवमुपदिव्यते । कतृंधमंपक्षे पुननं कथंचित्कर्मोहेश: । एवं 
चैकप्रयोगत्वे सति दीर्घसत्रप्रयोगसंस्तव उपपन्नो भविष्यति | इतरथा पुनः प्रति- 
दिनं:पर्यवसानान्न क्थंचित्पत्रसारूप्यं भवेत्‌ । तस्मात्कमंधर्मोऽभ्यास इति ॥ १॥ 

* ॥ अथ प्रथमं थावज्जीवाधिकरणस्‌ ॥ १ ॥ 

न्या० सु०--भाष्ये' बहुवुचविशेषणस्य चिन्तानौपयिकत्वाद्यथावस्थितोक्तिमात्रार्थत्व 
सूचयितुमाह--बह्‌वृचेति । चिन्ताया लक्षणासज्भतिमादज्भूते--ननु - चेति । परमतेन 
परिहरति--कै चिदिति । दूषयति--तत्त्विति । स्वमतेन प्रयोगभेदाभेदफलतया सङ्गति 
वक्तु प्रक्रमते--अत इति । 

ननु शब्दान्तरादिप्रमाणकस्य भेदस्य लक्षणाथंत्वात्‌ तेषां चोतत्तिज्ञापनेन भेदकल्वात्‌ 
स्वरूपभेदएव व्यापारावगतेः प्रयोगमेदाभेदचिन्तापि न लुक्षणसङ्गतेत्याशङ्घाह-: 
यथंवेति । प्रयोगाङ्ग भूतस्य गुणस्य पूर्वप्रयोगसंयोगासम्भवे प्रयोगविधित्वज्ञापनेन प्रयोग- 
मेदकत्वस्यावेष्टयधिकरणे व्युत्पादितस्वात्‌, प्रयोगमेदेऽपि व्यापारोऽस्तीत्याशयः । लक्षण 
सङ्गतां चिन्तामाह--तदिहेति । यावज्जीवशब्दस्य पूर्वपक्षे काललक्षणानुपादेयगुणपरः 
त्वात्‌, सिद्धान्ते च निमित्तपरत्वात्‌, तस्यापि चावच्छेदकत्वलक्षणगुणत्वोपपत्तेरनुपादेय 


गुणान्वयस्य भेदकत्वामेदकत्वस्य विचारात्‌ कर्मविपरीवृत्तेः प्रकरणान्तरन्यायायोगेऽप्यनुः 
0011 oslo 


१. क० प्रयोगभेदाभेदफलत्वात्‌ । २. क० कालस्य निमित्तवत्‌ । 


८८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४८ मोमांसादशनम्‌ [ सू० 


पादेयान्वयनिमित्तभेदचिन्तानन्तरं बुद्धिस्थत्वोपपत्तेः प्रकरणान्तरचिन्तयाऽपि सङ्गतिः 
सम्भवतीति सूचयित यावज्जीवशन्दः । कालपरत्वेऽपि काम्यप्रयोगे सायम्प्रातःकाला- 
वरद्ेऽ प्यमावास्यामपराह्वे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ती तिवदवच्छेद्यावच्छेदकत्वेन का लद्वयसमा- 
वेशोपपत्तेर्जीवनपरिमितस्य कालस्य निवेशसम्भवादभेदकत्वम्‌ । निमित्तपरत्वे तु अस्या- 
ऽऽवस्यकत्वापादकत्वेन काम्यप्रयोगे निवेशायोगाद्भेदकृतेति गुणनिमित्तमेदाभेदचिन्ताथं 
काललक्षणगुणपरो : यावज्जीवशब्दः, निमित्तलक्षणगुणपरो वेति विचारस्परूपं सूचयितुं 
गुणशब्दः । कस्मात्तहि भाष्ये कमंधमंः, कतुंधर्मो वेति चिन्तेत्याशङ्कृध, प्रयोगभेदाभेद- 
फलासौ चिन्तेति दर्शयितुमाह--तत्रेति। काललक्षणस्य गुणस्य काम्यभ्रयोगे निवेशः 
सम्भवादभेदकत्वसिद्धयै कमंधर्मत्वोक्तिरिति सूचनार्थ: कालशब्दः । काम्यप्रयोगस्य 
सायम्प्रातःकालसमापनीयत्वेन तस्मिन्यावज्जीवकालस्य निवेशायोगाड्भेदकत्वं भविष्यती- 
त्याशद्कानिरासार्थताऽम्थासोक्तः सायमित्यादिना सूचिता । निमित्तलक्षणस्य गुणस्या- 
वर्‍्यकत्वापादकत्वेन काम्यप्रयोगे निवेशायोगाड्भेदकत्वसिद्धयै नियमाख्यस्यावण्यकत्वस्य 
कतुंधमंत्वान्नियमलक्षणार्था कतुंधर्मोक्तिरिति सूचनाथं नियमविधिभाष्योक्तमुपपादयितुम्‌ 
यावत्कतुंभाविनीत्याद्यक्तम्‌ । 
नियमस्य कतुंधमंत्वोपपादनाथं स्वार्थत्युक्ते स्वकाले विहिताकरणादुत्पन्नस्य दोषस्य 

नाशायाऽतिक्रान्तेऽपि काले कत्तव्यत्वज्ञापनाथं जन्यत्वान्नाशस्यात्मभ्रयत्नरूपभावनाभाव्य- 
त्वोपपत्तिसूचनाय स्वाथंगव्देनोक्तस्य--सिद्धघथंमित्युक्तसु । निषिद्धाचरणजन्यदोषनाशाथ- 
त्वाम्युपगमे त्वनाचरितनिषिद्धस्याऽकततव्यस्वापत्तेर्नावश्यकत्वसिद्धिः । प्रायश्चित्तत्वेन 
चाविधानान्नोपात्तदुरितक्षयार्थत्वेऽरिनिहोत्रादः कि चित्रमाणमस्ति । विस्तरेण चोपात्त- 
दुरितक्षयार्थंताऽग्नहोत्रादेसतन्त्रसारेऽस्मा भिनि रस्ता । उपात्तदुरितक्षयार्थस्वोद्घोषस्तु 
बिहिताकरणजन्यमेव दुरितं विहितकालसमीपे प्रामत्वात्‌, आङ्पुवंस्य ददातेगृह्हतयर्थ- 
वाचित्वेन ग्रहणफलप्रासिलक्षणत्वोपपत्तेरुपात्तदुरितमभिप्रेत्य व्याख्येयः । अकरणे दोष- 
प्रसक्तिरिति हेत्वभिघानादप्ययमेव वात्तिककृतोऽभिप्रायो लक्ष्यते । अनर्थपरिहारार्थत्वमात्र- 
हेतुत्वम्‌ तु व्यवघानादयुक्तसु । 

पूर्वा सन्ध्यां जपन्‌ विप्रो नैशमेनो व्यपोहत। 
इत्यादिस्मृतिस्तु निश्चान्तविहितकर्माननुछानजन्यमेनो नैशमित्येवं व्याख्येया । यद्रात्र्या 
पापमकापं, मनसा वाचा हस्ताभ्यां, पद्भ्यामुदरेण शिरनेत्यादिमन्त्रवर्णोऽपि मनःभ्रभृतीः 
नामन्यासक्ततवाद्रात्यन्तविहितकर्माननुष्ठानेन यत्पापमकाषं मित्येवं व्याख्येयः । 

सन्घ्योपासनमात्राद्धि सर्वपापक्षये सति । 

अग्निहोत्राद्नुष्ठाने कः प्रवत्तेत बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 

कस्य तु क्षमता कस्येत्यवगन्तुं न शक्यते । 

अतो मदुत्तरीत्यैव पापनाशार्थतोचिता ॥ २ ॥ 
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१] डितीयाघ्याये चतुर्थपादः ४४९ 


एतच्च स्वकाले कुतश्चित्‌ कारणात्कमंण्यकृते कालान्तरे नैष्फल्यापत्तेः काम्यवन्नित्य- 
स्यापि लोपशङ्कानिरासायोक्तम्‌ । शास्त्रेण त्वकरणजन्यदोपाभावायैवारिनिहोत्रादेः कर्तव्य- 
तोच्यतइति वक्तुं दोषप्रागभावस्याजन्यत्त्राद्भाव्यत्वायोगमाशङ्कुच प्रागसतोऽपि दोपस्यो- 
त्पत्तिप्रतिबन्धः प्रागभावप्रतिपाळनाख्यो भावयितुं शक्यते इति परिहारसूचनायाऽनर्थ- 
रूपस्यावस्तुरूपस्यासद्रूपस्य दोपस्य परिहाराय--प्रतिबन्धायेत्युक्तमु । 


अर्निहोत्रादेविहतत्वात्‌, तदक्ररणस्य प्रत्यवायोत्पादकत्वम्‌, तदकरणस्य च प्रत्यवायो- 
त्पादकत्वात्परिहारार्थविधिरित्यन्योन्याश्रयाशङ्का तु विधिकमंशत्योरनादित्वात्परि- 
हरणीया । अन्यथा विहितत्वत्फलसाधनत्वं, फलसाधनत्वाच्च तादर्थ्येन विधिरित्यन्यो- 
न्याश्रयमपरिहार्यं स्यात्‌ । जीवननिमित्तकस्यापि प्रयोगस्य निमित्तँक्यादैक्यमेव स्यादि- 
त्याशङ्क्य, सायम्प्रातःकालावच्छिन्नस्य जीवनस्य निमित्तत्वात्‌, तस्य च प्रतिदिवसं 
भेदात्‌, प्रयोगभेदोपपत्ति वक्तुं कालजीवनसमुदायस्य निमित्ततोक्ता । कालस्याजुत्वःप्यनु- 
पादेयत्वादन्यकालीनजीवनसङ्भावेऽपि कालापादनाशक्तेरनुष्ठानायोगात्तत्क्ालीनएंव जीवने 
सत्यनुछ्ेयत्वावगतेरर्थात्कालविरिष्टस्यैव जीवनस्य निमित्तताऽबसीयतइत्याशयः । फलतः 
सङ्गतिमुपपादितामुपसंहरति--तेनेति । 

थदोति सन्देहहेतुभाष्यालोचनया चैतदवगम्यतइति सूचनार्थम्‌--भाष्येत्युक्तस्‌ । 
यावज्जीवशब्दस्य निमित्तपरत्वे विधित्वायोगाद्दिष्युक्त्या कारपरत्वसूचनाद्‌ यावज्जीव- 
शब्द: कालपरो निमित्तपरो वेति बिचारार्थो गम्यते। विपरीतशब्देन च सिद्धान्ते 
जुहदोतेवियित्वोबत्या, भेदं विना विष्ययोगात्‌, कमंस्वरूपभेदस्य च 'सन्निनौ त्वविभागा- 
दित्य'त्र निरस्तत्वाशप्रयोगभेदाभेदविचारस्यापि सूचनात्‌, तस्य योग्यतया फलतःवगस्यत- 
इत्याशयः । सुन्रव्याख्यानार्थं कि तावदिति भा'यं व्याचष्टे--कि तावदिति । अभ्यासः 
शब्देनाऽभ्यासापादककालपरता यावज्जीवशब्दस्य सूचितेति दशंयितुम्‌--कालेत्युक्तम्‌ । 
ूबंपक्षभाष्यस्थयदिशब्दव्याख्यानाथंः पक्षशब्दः । कालविधिपक्षे च कालान्तरनिमित्ता- 
झ्यासविधिपक्षे च तत्कालरूपपभ्यासरूपं च यथैव कर्माङ्गसवेन वाञ्छितं तर्थवोपपद्य त- 
इत्यर्थः । उत्तरा्ड्ध व्याचष्टे--कालो हीति। 

सन्निधानापरपर्याया्रिकारलक्षणप्रकरणानुग्रहसम्मवाशयेना शङ्कते -ननु चेति । तथापि 
कथम्भावात्मकप्रकरणबाधो दुर्वार इति परिहरति सत्यमिति । तनु कालत्वस्याप्यनुपादेय- 
त्वात यच्छव्दोपबन्यलक्षणत्वेन वानुपादेयत्वस्य विचिप्रतिवन्वकत्वाहिधेयत्वानुपपत्तेः 
यावज्जीवशब्दोक्तत्वेईपि अद्धत्वायोगेन प्रकरणानुग्रहासम्भवात्मरकरणानुग्रहाथ यावज्जीवोक्तः 
कालपरत्वसूचनार्थो विधिशब्दो न प्रयुक्त इत्याशङ्कयाह--यद्यपि चेति। यावज्जीवनं 
तस्मिन सति यजेतेति कालनिमित्तपक्षयोः समानायामपि वचनव्यक्तावप्रापप्रासिफल्त्वा- 
ह्िघेयंच्छव्दोपवन्याच्च स्वरूपस्य सिद्धत्वभतीतावपि अङ्गत्वविपयविधिप्रतिबन्तायोगादमु- 
पादेयत्वेन यच्छब्दोपबन्धादनुवाद्यतया भासमानस्यापि कालस्यानुवादविपरीतं विधानं 
यागस्य चोपादेयत्वाद्वियेयतया भासमानस्य विधिविपरीतोऽ्नुवादः कथ्यतइत्यर्थेः । 


CCO.NBsishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्‌ 
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vu मोमांसादर्शतम्‌ [ सुर 


यावज्जीवदाब्दोक्तकालान्वयान्यथानुपपत्तिकल्पिताम्यासविध्याशयत्वे तु विष्युक्तेर- 
म्यासस्योपादेयत्वा्विघेयत्वं स्वरसादेव प्रतीयतइत्याह--अथ वेति । अम्यासस्योपादेयत्वेनो- 
पादेयकर्मान्वयायोगमाशङ्कय, स्वरसेनोपादेयत्वेपि कमंणो विध्यन्तरप्राप्तत्वेनो हेश्यत्वो- 
पपत्तेस्तद्रपेणान्वयोपपादनार्थभमू--स चेल्युक्ततु । ननु कर्मणः प्राप्तत्वेनोदेशसम्भैवे 
यावज्जीवोक्तेनिमित्तपरत्वेपि निमित्तान्वयान्यथानुपपत्तिकल्पितस्यावश्यकत्वस्योपादेयत्वा- 
त्कर्मोदेशेन विध्युपपत्तेनं विध्युक्त्या कालपरत्वं सूचयितुं शक्यमित्याशङ्कध, कर्मानङ्गत्वंना- 
वश्यकत्वस्य विघेयत्वेऽपि न कर्महिशापेक्षेट्याह---कत्त्रिति । निमित्तान्वयस्यावद्यकस्वा- 
पादकत्वसूचनार्थं कतूंधमंशब्देन लक्षणया निमित्तपरतोक्ता । एवं चेति लिङ्गदशनभाष्यं 
ब्याचष्टे--एवं चेति । तरमादिति पूर्वपक्षोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥ १ ॥ 


भा० प्र०-“यावजजीवमग्निहोत्रं जुहोति”, “यात्रज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत'' 
अर्थात्‌ “यावज्जोवन अग्निहोत्र होम करें”, तथा “यावज्जीवन दर्शपूर्णमास याग करे” 
यह वेद में कहा गया हे । इस स्थल में यावज्जीवन करना चाहिए अर्थात्‌ मरण से 
पूर्व तक करना चाहिए यह उपदेश है । यह कमं का घमं होने से मरणावधि समय तक 
अनेक अनुष्ठानों से एक प्रयोग अर्थात्‌ कमं सम्पन्न होगा अथवा यह अनुष्ठान करने वाले 
पुरुष का घमं होने से एक बार अनुष्ठान करने से एक प्रयोग सिद्ध होगा और जीवन 
पर्यन्त उसका निमित्त होने से अनेक कहकर कमं किया जायगा । यही संशय हुँ । 


इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी का कहना है कि 'यावज्जीवम्‌' इत्यादि वाक्य में “अग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इस वाक्य से विहित काम्य अग्निहोत्र का अनुवाद कर इस कर्म में 
यावज्जीवनरूप काल का सम्बन्ध विहित होता है। क्योंकि, इस यावज्जीवनरूप काल का 
सम्बन्ध पूवं में प्रास नहीं था, उसी का इससे विधान किया गया हैं । अतः, ' 'यावज्जीविकः 
अम्यासः कर्मधर्मः स्यात्‌? अर्थात्‌ यावज्जीवन कमं का घमं है, क्योंकि, “प्रकरणःतू' ह 
यह कर्म के प्रकरण में उपदिष्ट होने से पूर्व में उपदिष्ट कर्म में यावज्जोवन काल ही 
विहित होता है, ऐसा मानने से ही प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती है । इसलिए, याव- 
ज्जीवन कमं का अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठान करने पर एक अग्निहोत्र कमं या 
दशंपूर्णमास कमं सम्पन्न होगा । 


''यावज्जीविकः''=यावज्जीवन अग्निहोत्र विधि का “यावज्जीवन” अंश, “अभ्यासः 
= कर्मानुष्ठान का अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः, :'कर्मवर्म = कर्म का धमं है, “प्रकरणात्‌ ' 
क्योंकि यह प्रकरण में पठित हैं ॥ १ ॥ यह पूर्वपक्ष है । 


कतूर्वा भुतिसंयोगात्‌ ॥ २ ॥ सि० 


शा० भा०--अत्र ब्रूमः--यावज्जीविकोऽभ्यासो न स्यात्‌ । कतुंधेर्मो नियम- 
द्यत इति । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । एवं श्रुतिपरिच्छिभ्नोऽर्थो भविष्यति । 
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२] हितीयाध्याये चतुर्थपादः ४५१ 


इतरथा लक्षणा स्याद्‌ । कथम्‌ ? यावज्जीवनं तावता कालेत' कुर्यादिति । 
तदेतत्प्रदोषपरिसमापमग्निहोत्रमनभ्यस्थ न शक्यते यावञ्जीवनकालेन' कतुंम्‌। 
पौणंमास्यमावास्यापरिसमाप्तौ च दशंपुणंमासौ । | 

यद्युच्येत जीवनकालस्येकदेशेऽपि कृतं तेन काठेन कृतं भवतोति । नेतदेवम्‌। 
अर्थप्राप्तं हि तन्त? विधातव्यं शब्देन । जीवनपरिमितः कालो यः तेन परिसमा- 
पर्यितव्यमित्यर्थादभ्यासः । स हि कतंव्यतया श्रूयते । न चासौ जुहोतियजति- 
भ्यासुच्यते । लक्षणया तु गम्यते । यावजीवं जुहुयात्‌, यावञजीचमभ्यस्येदिति । 
श्रुतिश्च प्रकरणाद्‌ बलीयसी । यदीयं वचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य, यावज्जीव- 
मित्यनुवादो, जुहोति यजतीति च विधानमित्येवं यजतिजुहोतिशब्दो स्वार्थविव 
भविष्यतः, यावज्जीवशब्दोऽपि जोवनवचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति, 
जीवने निमित्ते कमं विघीयते-जोवंश्चेद्धोतव्यमिति। जीवनं निमित्तम्‌, 
न काल: । नियतनिमित्तत्वान्तियतं कमं । तेनोच्यते कर्त्थमों नियमश्चोद्यत 
इति॥ २॥ सि०॥ 


त० वा०--धर्म॑ इत्यनुवतंते । तेनैषा प्रतिज्ञा कतृंधर्मोऽयं चोद्यत इति । 
सोऽपि च नियमः, न यथाकाम्यम्‌ | कुतः ? 
यावज्जीवपदाख्यातश्चुतिवृत्तित्वसंभवः । 
मत्पक्षे भवतस्तत्र लक्षणावृत्तता भवेत्‌ ॥ 
इह हि यावज्जीवमिति यावत्कतृभाविजीवमं* निमित्तभूतं श्रुत्यैव प्रतिपा- 
दितम्‌ । जुहोतियजतीत्यपि धात्वर्थानुरफ्तभावनामात्रवाची प्रत्ययांशः श्रौत एव । 
तदुभयमपि मत्यक्षेषनुगृह्मते । भवत्पक्षे तु जीवनेन कालो लक्ष्येत । जुहोतियजति- 
भ्यामप्यभ्यासः । यत्र हि विधिः समाप्यते, स चोदनार्थो भवति । भवतश्च जीवनः 
धात्वर्थपरित्यागेन कालाभ्यासौ विधीयेते । तेन लक्षणापर्यंवसायी विधिः प्राप्नोति । 


तत्रेतत्स्यात्‌ । यावज्जीवमिति यावच्छब्दः श्रृत्येत्र काल ब्रवीति | तद्यथा-- 
याबद्दोहं स्वपिति । युक्तमत्र कालग्रहणम्‌ । वर्तमानपदेशो ह्ययम्‌, नात्र काचिशि- 
मित्तापेक्षा । तेन श्रृतिवृत्तं दोहनमतिक्रम्य कालो गृह्यते । यदि वि यावद्दोहं 
स्वप्यात्‌, आसीत वेति विधीयेत, ततः केन वा दोहस्य निमित्तत्वं वायंत। 
यावज्जीवचोदनायां^ तु न किचिदतिक्रमकारणमस्ति, प्राणधारणक्रियाथा एव 
निमित्तत्वोपपत्ते:। न च यावच्छब्दः कालवचनः क्वचित्मसिद्ध: | क्रियामेव तु 
समाप्तिपय॑न्तत्वेन विशिनष्टि । क्रियाकाल्योरमेदान्न लक्षणेति चेत्‌ । अत्र वैशेषिः 


१. ब. काले । २. ब. काले । र ३. ब. यन्नतु। 
४, क० कतुंभात्रजीवनं । ५. क० चोदनतायां । 
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इ हक म 


४५२ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


कानपराजित्य परिहारायोपस्थातव्यम्‌। अपि च सत्यपि क्रियाणां कालत्वे 
काचिद्रयवस्था विद्यते | यतो न सर्वासु कालप्रतिपत्तिर्लोकस्य । तत्र शेषाः क्रिया 
उपलक्षणीकृत्य चन्द्रादित्यपरिवतंनक्रियासु कालव्यवहारो व्यवस्थित: । ता एवा- 
वान्तरक्रियापरिमाणेन प्रत्यासत्तेरन्यक्रियापरिच्छेदाथंमुपादीयमानेनोपलक्ष्यन्ते । 
तथा हि-- 
अनवस्थितमानत्वाद्‌ गोदोहादिषु रूपतः। 
चिह्ल व्यवस्थयेच्छन्ति . नित्यं सूर्यादिचेश्टितस्‌ ॥ 

कियता कालेन गौर्दृद्यत इत्युक्ते, नियतान्येव मुहूर्तादीनि परिच्छेदकत्वे- 
नोपादीयन्ते । तत्परिच्छेदल्च नाडिकाल-क्षण-लव-त्रुटि-निमेषादिभिर्व्यावहारिक- 
क्रियाव्यतिरिक्तरेव क्रियते । तदभ्यासवदोन तु व्यावहारिकाणामपि प्रायिकपरि- 
माणज्ञातात्परिच्छेदकत्वं भवति । न च जीवनं नाम निमेषादिवञ्चियतपरिमाणस्‌, 
येन परिच्छेदकत्वसामर्थ्यात्कालत्वेना$श्रीयते । तस्माद्वघतिरिक्तकालशक्षणा 
दृष्परिहरा । 

पुनश्चाभ्यासलक्षणा । कथस्‌ ? 

न ह्येकेन प्रयोगेण जीवकालोऽवरुध्यते । 
विततेनापरिज्ञानादन्यथा वा वृथाश्रुतिः ॥ 

अनभ्यस्तं प्रयुज्ञानो यदि तावद्वितत्य प्रयुङ्क्ते, जीवनपरिमितस्य कालस्या- 
न्तरा किंचित्कर्मावयवं यदाकदाचित्कुर्वाणस्ततो मरणस्यानिरूपितकालत्वाद्यदि 
कथंचिदन्त्यायामवस्थायां समापयेत्‌, न च ख्रियेत तदूभे काले समापनादयथाचो- 
दितापत्तिः। अथासमाप्य म्रियेत, तथाऽपि प्रक्रान्तासमापनं दोषः स्यात्‌। न च 
सवंस्वारवद्ृचनमस्ति, येन मृतेऽपि समाप्येत । सायंप्रातश्चोदनं' च 'यावज्जीव- 
कास्यचोदनासमीपाम्नाते सत्यौ विना प्रमाणेन केवलकाम्यविषये कल्पनीये 
स्यातामस्मिन्पक्षे । 

यदि तु तदनुरोधेन सकृदेव प्रयुज्योभयं संभावितमिति मन्येत। यथा 'पौणे- 
मास्यां पौणंमास्या यजेत! इति चोदिते तदेकदेशकरणेनापि शाख्नाथंः संभाव्यत 
इति न व्याप्यते, तथा जीवितपरिच्छिन्नकालेकदेशवतिनोः सायंप्रातःकालयोरनु- 
छानाच्चोदनाद्रयमप्यनुष्ठितार्थं भविष्यतीति । 


तत्रोच्यते पोणंमास्यतिरिक्ताहरव्यवच्छेदफला श्रुतिः । 
अव्याप्तावपि तत्र स्यान्न त्विहैवं प्रतीयते ॥ 


यद्यपि तत्रात्पत्वात्कमंण: पूर्वाह्नचोदनावशेन वा पोणंमासी न व्याप्यते, न 
किचिद्‌ दुष्यति। सवंथा दिवसान्तराण्यतिक्रम्य पौर्णमास्यां तावत्कृतं कर्म 


१. क. चोदने । २. ब. योवज्जीवमितिलक्षणया । 
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२] दितोयाध्याये चतुर्थपादः ४५३ 


तावन्मात्रं च शाञ्नेणोक्तं, न व्याप्तिः । इतरत्र पुनर्जीवितव्यतिरिक्तकालासंभवा- 
इथवच्छेंद्यं न किंचिदस्तीति व्याप्तावसत्यां समस्तमेव वाक्यमनर्थकं स्यात्‌ । सायं- 


` प्रातश्चोदनयोरपि जीवनकालाग्तर्गतेः सिद्धत्वाद्यावच्छन्दश्च समस्तजीवितावधि- 


परिग्रहार्थं एकदेशानुष्ठाने बाधितः स्यात्‌। अतः सायंप्रातश्चोदनामिश्रेयमभ्यास- 
मनाक्षिपन्ती न शक्नोति पुरुषं नियोक्तुमित्यपरिहार्या लक्षणा । 
ननु चार्थादभ्यासो जायमानस्त्वत्पक्षवदेव न दोषं जनयेत्‌ । तथा हि 
सकृदेव श्रुतो होमः क्रियमाणः पुनः पुनः । 
न शब्दे भारमाधत्ते सामर्थ्यारोपितश्रमः ॥ 
अथ योऽयं मम दोषः, स तवापि दोष एव, वक्तव्यो वा विशेषः । उच्यते । 
मम प्रतिदिनं स्वंश्चोदनाथं. समाप्यते। 
काम्यवच्च पृथक्तेषटा तव त्वन्ते समाप्यते ॥ 
मम जीवनसहितसायंप्रातःकालोपजने हि सकलं कमं कृत्वा निराकाङक्ष 
पुरुषे सति पुनरपि तादूङ्निमित्तस॑भवाद्‌ द्वितीयादिष्वहःस्वनुष्ठानस्‌। तत्र च 
प्रतिदिन? कमंसमाप्तेर्नाभ्यास इति शक्यं वदितुस्‌ । तद्यथाकाम्ये यः फलभूमार्थी 
पुनः पुनः प्रयुङ्कते, न तस्याभ्यस्तखूपमेतत्कर्मेत्येवं बुद्धिर्जायते, तथाऽत्रेति । 
तव पुनर्जीवितपरिमितकालविधानात्कमंणोऽपरिसमाप्तसथवैन्द्रवायवादिप्रहा- 
भ्यासतुल्यमनुष्ठानस्‌ । तच्चैतद्यावज्जीवचोदनाकृतमित्यापन्नमभ्यासविधानस्‌ । 
नन्वर्थादभ्यास* इति । सत्यमेतत्तेनैव तु लक्षणा, अन्यथा श्रुतिरेव स्यात्‌। 
तदुभयतःऽ श्रुत्यनुरोधेन प्रकरणं बाधित्वा जीवनमुद्दिश्यः होमयागविधानात्कतृंक- 
कर्मविधिरित्युपपन्नम्‌ ॥ २॥ 
न्या० सु०--'यावज्जीविक' इति भाष्येण वाशब्दं व्याख्याय कतुंब्द्याख्यानाथं 
कर्तुरिति भाष्यं घमंशव्दाधुते रयुक्तमाशच्भुघयोपपादयितुमाह--धमंइति । अत्र च कर्तु- 
घर्मश्चोद्यतदत्येतावता प्रतिज्ञासू्रावयवव्याख्या । कर्तृधर्मोक्तिश्न यावज्जीवशब्दस्य निमित्त 
परत्वसूचनाथंत्वालिमित्तान्वयापादितस्य चावश्यकत्वस्य काम्यप्रयोगेःनुपपत्तेः प्रयोगान्यत्व- 
सिद्धिसूचनार्थो नियमशब्द इति तेनेत्यादिना सूचितम्‌ । हेतुप्रदनपुर्वे श्रुतिसंयोगव्याख्यानाथं 
कुत इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--कुत इति । ननु जीवतेः थुतिवृत्तत्वोपपत्तावपि यावच्छब्दस्य 
निमित्तानभिधायित्वात्कथं निमित्तपरस्वपक्षे यावज्जीवशन्दस्य श्रुतिवृत्तित्वम्‌, कत्तंग्यतावा- 
चिनश्चाख्यातप्रत्ययस्य पक्षद्वयेऽपि भ्रौतत्वाबिशेषान्तिमित्तपक्षएवाख्यातस्य शुतिवृतततवोक्ति- 
रयुक्तेत्याशद्धां निरस्यन्‌ श्लोकं व्याचष्टे-इहेति । . व्याततिवाचिना यावच्छच्देन जीवनस्य 
यावत्कर्तुभावित्वरूपेण सामस्त्येन श्रुत्यैव बिशेषणात्सर्वेषा सायम्प्रातःकालमेदभिन्नानां 
किक 100 पक्क के सक 


१. क० प्रतिदिनं समासे। २. क० यत्वर्थादम्यासं । ३. क° तस्मादुभयतः । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५४ मीमांसादशंनम्‌ | सूर 


जीवनानामनुषठानान्वयप्रतीतेः कर्मणि च जीवनविधौ स्वप्रयोजनभ्रयुक्तस्य कर्मानुष्ठानस्य 
कादाचित्कत्वाद्यावच्छव्दोक्तायाः सर्वजीवनव्याप्तेः प्राप्त्यभावेनानुवादायोगादयुगपत्कालीन- 
त्वाच्च जीवनानामेकर्मिन्प्रयोगे साहित्यानुपपत्तेः प्रयोगभेदाक्षेपकाभावाच्चाशङ्कुय, सम्पा- 
दनत्वेन व्यासेविघ्ययोगाद्‌ यावच्छब्दान्थक्यापत्तेः 'निमित्तपरत्वे तु यावभिमित्तं नैमित्ति- 
कस्यानुछेयत्वाद्यावच्छव्दोक्तव्यासधनुवादोपप्तेर्यावच्छूदतिसामर्थ्यान्निमित्तत्वावगतेर्यावज्जी- 
वपदस्य श्रुतिवृत्तत्वं सिद्धान्तएव सम्भवतीत्यर्थः । यश्चाख्यातप्रत्ययस्य प्रक्कतिभूतोऽप्रशस्तस्य 
श्रुत्यै ्रत्ययवाच्यभावनानुरञ्जकधात्वर्थवाचित्वादाख्यातस्य श्रुतिवृत्तत्वं सिद्धान्तएव 
सम्भवतीत्यर्थः । कारुपरयावज्जीवपदान्वयनिबन्धनत्वादम्यासलक्षणायाः धातोश्च प्रत्य 
योपसर्जनत्वेतान्वयायोगात्तदन्तितप्रत्ययवाच्यभावनानु रञ्जकत्वेन स्वारथवाचित्वादाख्यात- 
प्रत्ययद्वारा धातोरपि यावज्जीवपदान्वयात्र्वपक्षे अभ्यासलक्षणाथंत्वापत्तिसूचनाथंमु-- 
घातोर्भावनाबाचित्वं तात्पर्याशयेनोक्तस्‌ । मात्रशब्दो अम्यासव्यावृत्यथंः । 

ननु यावज्जीवोक्तनिमित्तपरत्वे अपि 'सायं च प्रातश्च जुहोती'ति चशब्दोक्तकालद्वय- 
समुच्चयास्यथानुपपत्त्याम्यासलक्षणा ुल्येत्याशङ्कानि रारुसूचनायैवकारः । 'आम्नेयी 
सायमाहुतिस्तद्रेतः सिक्तं रात्यां गर्भ दधाति, तत्‌, सौर्या प्रात. प्रजनयती ति रेतःप्रजन- 
संस्तवान्यथानुपपत्त्या तेषां “यस्तरिरजुहोत्तमपृच्छत्‌, कस्मिसस्वं जुहोषीति सो अब्नवोत्‌ 
नेघेत्यग्नये प्रजापतये सूर्यायेति, योडिस्तमपृच्छत्‌, सोऽञ्रवीद्‌ द्विधेति, अग्नये च प्रजापतये 
च सायं सूर्याय प्रजापतये च प्रातरिति, य एकस्तमपृच्छत्‌ सोऽब्रवीदेकघेति प्रजापतय” 
एबेति, तेषां यो द्विरजुहोतू स आध्नोत्तस्य नेतरे सातत्यमुपायंस्तद्य एवं विद्वान्‌ दिर्जुहोति 
आध्यत्यिवेत्यम्यासवाचिना द्विरिति सुचुप्रत्ययेनैव काल्ये अभ्यासस्योक्तत्वान्न सिद्धान्ते 
लभ्षणापत्तिरित्याशयः। इलोकं व्याख्यातुम्‌-तदिधयुक्तस्‌ । 

ननु जीवनधात्वर्थान्त्रयविध्यन्यथानुपपत््या कालाम्यासलक्षणा पठ्यमाना साध्यसाधः 
नान्वयविध्यन्यथानुपपत्त्या पूर्वकल्पनावश्न दोषमावहतीत्याशङ्कयाह- यत्र होति । निमित्त- 
त्वानम्युपगमे जोवनघात्वर्थविध्ययोगोल्लाक्षणिकाथंविध्यापत्तदोषापत्तिरित्याशय: । यावच्छ- 
ब्दस्य काळे प्रयोगदशंनात्तढठाचित्वं शद्धुते--तत्रेति । स्वापस्यात्रानुष्ठेयत्वाश्रुतेनिमित्तान- 
पेक्षत्वाहोहनस्य निमित्तत्वेनान्यथायोगात्‌ यावच्छब्दोपबन्वान्यथानुपपत्तर्लक्षणया कालग्रहणं, 
न तु श्रुत्या । तच्चागत्या युक्तम्‌ । अनुधेयत्वश्चुतौ तु निमित्तत्वेन श्ुएपर्थस्यैवान्वयोपपत्तनं 
युक्ता लक्षणेति परिहति--युक्तमिति । कस्माद्यावच्छन्दस्य काठवाचिस्वं नेष्यतइत्याश- 
ङ्कुयाह--न चेति । लक्षणयापि कालप्रतीत्युपपत्तेर्न वचकशक्तिकल्पनायुक्तेत्याशयः । 

ननु नाडिका-मुहृततप्रहरादिप्रत्ययानां परत्वापरत्वयौगपद्यायौगपद्यचिरत्वकिप्रत्वावः 
शिष्टपदाथंप्रत्ययानां च काछकृतश्वेनाङ्गीकृतानां विभक्तत्वादाकाशवदतरिभक्तेन कालद्रव्येण 
करणाशक्तेः सूर्यादिगतिक्रिःावच्छेदाद्विभक्तास्य कास्य विभ्तप्रत्ययहेतुत्वाम्युपगमे ठु 
ूर्यादिगतिक्रियाणामेव नभः षष्ठितमभागातिळङ्घनफलः सूर्यादिगतिक्षणप्रचयो नाडिकां 
नभस्त्रिशत्तममागातिलङ्घनफलो मुहत्तो । नभोऽष्ठमभागातिलङ्घनफलः प्रहर इत्येवं 
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२] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ४५५ 


नाडिकादिप्रत्ययहेतुत्वोपपत्ते: प्रतियोगिपदार्थापेक्षया वह्लू ल्पतमसूर्यादिगतिलक्षणावच्छेंदयोः 
परत्वापरत्वविशिष्टपदार्थप्रत्ययहेतुत्वोपपत्त रेकभिन्नक्षणावच्छेदयोरयौगपद्यायौगपद्यविशिष्टपदार्थ- 
्रत्ययहेतुस््रोपपत्तेत्पत््यादिभावविका रान्तर्गतब ह्वत्पसूर्या दिगतिलक्षणावच्छेदयो श्चिरत्वकषिप्र- 
त्वविशिष्टपदार्थप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तेः क्रियाव्यतिरित्तकालाभावाज्जीवनक्रियाया एव काल- 
ह्वावगतेर्न लक्षणापत्तिरित्माशङ्कते-क्रियेति। सूर्यादिस्थाया गतिक्रिया युवस्थविरा- 
दिपदार्थसम्बन्धाभावेन तदवच्छेदक त्वायोगात्कालस्य तु सवंगतत्वात्‌ स्वसंयुत्तसूर्यादिसम- 
वेतक्रियावच्छेदलब्धविभागस्य युवस्थविर।दिपदार्थावच्छेदकत्वोपपततर्थृवस्थविरादिषु परा- 
परादि्रत्ययैः क्रियातिरिक्तकालानुमानादपरिहार्या लक्षणेति परिहरति--अत्रेति । पदार्था- 
सम्बद्धायाः क्रियायास्तेषु परादिप्रस्ययहेतुतंवायोगातकालस्यानुमेयस्वे अपि क्रियाव्यतिरेकः 
सिद्धिरिति प्रौक्योक्तम्‌ । परमार्थतस्तु प्रत्यक्षत्वानम्युपगमे कालस्यासिद्धिरेव स्यादिति 
सूचनार्थम्‌--वंशेषिकानिस्युक्तघ्‌ । परापरादिप्रत्ययातां हि सावंत्रिकत्वात्‌ सवंगतहेत्वपेक्षत्वे 
अप्याकाशादेरेवान्यतः सिद्धात्कालवत्स्वरूपेणाभिन्नादपि सहकारिभेदाप[दितविलक्षण- 
सामर्थ्यादुपपत्तेनं कालकल्पकत्वं भवति । प्रत्यक्षत्वे तु सूर्योदय वर्त्ततइतिक्रियाविषयोदय- 
प्रत्ययविलक्षणा वरत्ततइत्यक्षजप्रत्ययवेद्यत्वाद्वघतिरिक्तकालसिद्धिः । भूतः सूर्योदयो । 
भविष्यति वेति भूतभविष्यत्कालावच्छिन्नोदयसत्ताग्राहिणि प्रत्यये वर्तमानत्वाप्रतीतेश्च 
न॒वर्त्ततइति बुद्धेः सत्तालम्बनत्वं शाङ्कुनीयं ह्यो भूतो, अद्य नव्यति, इवो 
भविष्यत्यद्य नोत्पद्यतइति प्रघ्वंसप्रागमा -ग्राहिनाशञानुतपत्तिबुदधिवैलक्षण्याच्च मूत- 
भविष्यद्बुद्धधोः प्रध्वंसप्रागभावालम्बनानुपपत्तः भूतभविष्यत्कालावच्छिन्नसत्ता- 
लम्बनत्वं घातुप्रत्यार्थालोचनयाभासभानं नापह्नोत्‌ं शक्यम्‌ । कालानबच्छेदे च 
सूर्योदयादिसदसत्त्वयोराकाशक्ष्षविषाणवत्सवंदा सदसत्वापत्तेः कादाचिश्कत्वप्रतीतिरोधः 
बतश्च कालस्यैककरूप्येऽपयुपाधिमेदाद्भूतमविष्यदवर्तमानत्वव्यपदेशोपपत्तिः । एकफला- 
वच्छिन्ता हि क्रियाक्षणा यावन्तं कारं व्याप्नुवन्ति, तावत्कालो वत्तंमानकालत्वेन 
व्यपदिइयते । क्रियाक्षणानां च यौगपद्येऽप्येकफलो हेशेनानुष्ठीयमानानामादयक्षणा- 
दारभ्य फलोत्पत्तिक्षणपयंन्तं क्रियैक्यव्यपदेशाद्विद्यमानक्रियावच्छेदौपाविकं कालस्य वर्त्तमा- 
नत्वं विनष्टक्रियावच्छेदौपाथिकं भूतत्वम्‌ । भाविक्रियावच्छेदौपाथिकं भविष्यत्वम्‌ उपपन्नम्‌ । 
सूर्यादिक्रियावच्छेदस्य च कालस्या क्षिपक्ष्मादिक्रि यायावच्छेद।म्युपगमान्ताच्योन्याश्रयापत्तिः । 
अतश्च ूर्यादिक्रियाणामपि भृतभविष्य्वत्तमानकालावच्छेदात््रयव्यतिरिक्तस्याकाशादि- 


व्यतिरिक्तस्य च॑ कालस्य प्रत्यक्षकालवादिमते विसक्षणप्रतीतिवलादेव सिद्धेः तेषां 


तावत्पराजयोऽनाशङ्कथ एव । Fe 
अनुमेयक्रालवादिनोऽपि त्वाकाशादिव्यतिरेकासिद्धावपि क्रियातस्तावढ्यतिरेकसिद्धेर- 


शक्याः पराजेतुमित्याशयः । सूर्यादिगतिक्गियाणाँ कारत्वमभ्युपेत्यापि गणनापरपर्याय- 
संख्यानवाचिस्वेन स्मूतात्काल्यतेर्घातोघनि कृते कालशब्दव्युत्पत्ते: क्रियामात्रे च कालत्वा- 
प्रसिद्धेः परिच्छेदकत्वप्रयुक्तत्वात्कालत्वस्य, जीवनस्य चानियतपरिमाणत्वेन परिच्छेदकत्वा- 
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४५६ मौमांसादशंनम्‌ [ सूळ 
योगात्कालत्वानुपपतेरपरिहायेंह लक्षणेति दक्तुमारभते--अपि चेति। कासु तहि कालत्व- 
प्रसिद्धिरित्यपेक्षायामाह--तत्रेति । 'यावद्दाह स्वपिति, इत्यादौ गोदोहन।दिक्रियास्वपि 
स्वापादिक्रियान्तरपरिच्छेदकत्वात्कालत्वप्रसिद्धिरस्तीत्याशङ्कथ, क्रियान्तरपरिच्छेदकचन्द्रा- 
दित्यपरिवत्त॑नक्रियोपलक्षणत्वद्वारा गोदोहनादेः परिछेदकत्वम्‌, न साक्षादिति क्रियेत्यनेनोक्ते 
जीवनबदनियतपरिमाणत्वादपलक्षणत्वायोगमाशङ्कय पयःप्राप्त्णदिफललाभात्मव्यवहारशेष- 
त्वोक्तया फललाभपर्यन्तत्वान्नियतं परिमाणत्वं सूचितम्‌ । 

ननु परिवर्त्तनक्रियाणां प्रहरचतुष्टयव्या पित्देन महापरिमाणत्वान्नाल्पपरिमाणाभिरगो- 
दाहनादिक्रियाभिरुपलक्षणं सम्भवतीत्याशङ्कयाह- ता एवेति । उदयास्तमयलक्षणपरि- 
वत्तनक्रियांणां यदवान्तरमुहु्तादिक्रियापरिमाणम्‌, तेन गोदोहनादिक्रियामिरुपलक्ष्यमा गन 
परिवर्त्तनक्रिया उपलक्ष्यन्तइति वदता गोदोहनादिक्रियाणां साक्षा द्विपा वत्त॑नोपलक्षकत्वा- 
योगेऽपि तदवयवभूतमुहु्ताद्युपलक्षणद्वारोपलक्षणत्वेऽभिहिते मुहूर्तादेव तहि उपलक्ष्यता कस्मा- 
ननोक्तेत्याशङ्कानिरासाय-अन्ेत्युक्तमु । परिव ्त॑नोपलक्षकगो दोहनादिपरिच्छेदार्थमुहुर्ता- 
देर्पादानाज्ज्वलनादिवदवान्वरव्यापारत्वावगतेनं प्राधान्येनोपलक्ष्यत्वंसम्भवतीत्याशयः । 
अनियतपरिमाणाया गोदोहनादिक्रियाया मूहुर्तादिना परिच्छेदायोगमाशङ्कघ प्रायिकी 
परिमाणप्रत्यासत्तिरक्ता मुहू्तादीनामुपलक्षकत्वसम्भवेऽन्यपरिच्छेदार्थर्वेनो पादानमयुक्त- 
मित्याशद्भानिराससूचनायैवकार: । अग्निहं.त्रादिक्ालं किमित्यनेनातिक्रा न्त इति पृष्ट गंदो- 
हनपर्यन्तस्य स्वापस्या तिक्रमहेतुत्वोक्तये यावद्दोहं स्वपितीत्युच्यमानस्वापावच्छेदकतया 
गोदोहुनमुदयास्तमययोरेव तत्कालत्वातूर्वाह्णादोनामप्युदयादयपेक्षत्वादुदयास्तमयरूपं परिः 
वत्तंनमेच प्रयोज्ञनवत्वादुपलक्षणीयमित्याशयः । 

गोदोहनादीनामन्यतः परिच्छेदापेक्षामुपपादयति--तथा हीति । गोदोहनाक्रियासु 
स्वरूपतोऽनवस्थितपरिमाणत्वाद्ृथवस्थया प्रयोजनभूतया सूर्यादिचेष्टारूपं मुहृर्तादितिय- 
तत्वात्परिच्छेदकं लौकिका इच्छन्तीत्यर्थः । उत्तराद्धं व्याचष्टे--कियतेति । 


नन्वेतावान्नभो भागो$स्मिन्क्षणे सूर्यादिनातिलङ्खित इति पुराणतो ज्ञानाशक्तेस्ताव- 
-ागातिरङ्भितफलमूर्यादिगतिक्षणप्रचयात्मकमुहर्तादिपरिच्छेदायोगादपरिच्छिननानां मुहूर्त्ता- 
दोतां गोदोहनादिपरिच्छेदकत्वं न सम्भवतीस्याशङ्गयाह-तत्परिच्छेदश्चेति। आकाशाः 
बयवविशेषा तिक्रमफरसूर्यादिगतिक्षणप्रचयात्मकस्य नाडिकादेः मुहुर्तादिवदेव नैपुण्येन स्वतः 
परिच्छेत्ुमशक्यत्वात्पष्ठया पानीयपलानां यत्र घटीपूरणफलघटी छिन्नोदंगतिक्षणप्रच" 
यात्मिक्रा नाडिकाभिप्रेता अक्षिपक्ष्मसंयोगविभागफलस्याक्षिपक्ष्मगतिक्षणप्रचयात्मकनि मेषस्य 
चतुर्थो भागः क्षणद्वयं रवः, क्षणत्रयं त्रुटि, क्षणचतुष्टयं निमेषः, पञ्चदश निमेषाः काष्ठा, 
त्रिशत्काष्ठा च कला मुहत्तंत्रि्या च यवात्मिका आदिशब्देनोक्ता मानुषीणासपि निमेषादिः 
क्रियाणां स्वतः परिच्छेदकसम्भवे गोदोनादेरपि स्वतः परिच्छेदकत्वापत्तिरित्याशङ्कयः” 
व्याबहारिकेत्युक्तसु ॥ पय:प्राप्त्याद्यभिमतफलात्मकस्य व्यवहारस्य दोस्घुप्रयत्तशैथिल्या- 
शथिल्याम्या वहृत्सलक्षणसाध्यत्वेत्ानियतपरिमाणकालब्यापित्वात्तच्छेषभूतानां गोदोहताः 
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दिक्रियाणां परिमाणनियामकत्वलक्षणपरिच्छेदत्वायोगोऽपि निमेपादिक्रियाणां फलानुद्देक्षेनेव 
स्वभावतोऽनुष्ठीयमानानामप्रयत्नापाद्यत्वेन प्रयत्नशैथिल्यक्ृतवह्नल्पकालव्यापित्वायोगात्फल- 
पर्यन्तत्वाभावेन च तद्निमित्तानियतकालब्यापित्वायोगाप्नियतपरिमाणत्वोपपत्ते: परिच्छेद- 
कत्वसम्भवतीत्याशय: । कथं ताह यावद्दोहं स्वपितीति गोदोहनक्रियायाः परिच्छेदकप्व- 
व्यवहार इत्याशङ्कुघाह- तदभ्यासेति । सकृदनुष्ठाने प्रायिकस्वायोगात्तस्मिनमुहर्तादिपरिमिते 
काले व्यवहारोपयोगिनीनां दोहनादिक्रियाणां यो अम्यासः तद्वशेनेत्युक्तम्‌ । जीवनस्य तु 
कथं चित्परिच्छेदकस्वायोगान्न कालत्वं सम्भवतीत्याह--न चेति । काललक्षणापरिहारा- 
योगमुपसंहरति--तस्मादिति । 

अम्यासलक्षणामुदपादयितुमारभते--पुनरिति ।  प्रदनपूवंमुपपादयति--कथमिति । 
प्रसनपूर्वमुपपादयति--कथमिति । वैतत्येन कदाचित्स्तोकानुष्ठानाढिक्षिसत्वेन प्रयोगे क्रियानु- 
जीवनकाल इत्यपरिज्ञानादवैतत्यं, वैपरीत्येन त्वेकहेल्या कृत्स्नप्रयोगे यावज्जीवश्वुतिवृथा 
स्याद्यत इति अध्याहारेण योज्यम्‌ । वैतत्येनापरिज्ञानादित्येतद्वभाचष्टे-अनस्यस्तमिति । 
“अमृतेन समाप्येत'इति परिसंख्यारूपेणासमाप्य भ्रियतइत्यथंविवक्षया--अथेत्युक्तमु । मृते- 
ऽपि समापने सर्वस्वाराख्यक्रतुवददोषमाशङ्कूघाभ॑वपवमाने प्रस्तूयमाने ब्राह्मणाः समापयत 
मे यज्ञमिति सम्प्रेष्य संविशतीति वचनात्तत्रादोष इति वैषम्यम्‌ । न चेत्पनेनोक्तसु । वितत्य- 
प्रयोगे निवेशायोगात्‌ । याबज्जीवचोदनायाः पूर्पकषेऽनिष्टस्थापि प्रयोगान्तविधायिष्वस्या- 
पत्ते: सायम्प्रातश्रोदनयोश्रोदताद्वयसन्निष्यविशेषेऽपि काम्यप्रयोगमात्रविषयत्वकल्पना 
निष्प्रमाणिकाप्यापद्येतेति दूषणान्तरमाह--सायमिति । सती इति पाठे चोदने इति नपुंसक- 
द्विवचनम्‌ । प्रयोगान्तरापत्तिसूचनाय--अस्मिन्नित्युक्तत्‌ । पक्षान्तरार्थमन्यथेति । इलोकावयवं 
व्याचष्टे--यदि त्विति । साय्प्रातश्चोदनानुरोधेनैकदैव कृतस्नप्रयोगात्सायम्प्रातश्चोदनार्थ 
यावज्जीवचोदनाथंयोईयोरपि सम्पादनं यदि मम्येतेत्युक्ते इस्स्तजीवनकालाव्याप्तौ कथं 
तच्चोदनार्थसम्पत्ति रिष्याशङ्कानिरासार्थो दृष्टान्तः । अस्मिन्पक्षे दोषोत्तर्थ वृथेत्यवयवं 
व्याचष्टे--तन्नेति । तिथिवाच्यहःशब्दः इह यावज्जीवश्ुतौ व्यासितोऽन्यत्फलं न 
प्रतीयतइत्यर्थः । इलोक॑ व्याचष्टे-- यदीति । पूर्वाह्णो वै देवानामित्यनयार्थदशंनमेवात्यतः 
प्रापचभावेन प्रापकत्वाच्चोदनाभिप्रेतम्‌ । आजीवतोऽनुष्ठानाशक्तेः कमंणो जीवनव्यति- 
रिक्तकालाप्राप्तावपि सायम्प्रातःकाल्योजीवनव्यतिरेकेणापि भावात्सायम्प्रातश्रोदनावशेना- 
जीवनः स्वयभशक्तावप्यूत्विग्वारा सर्वस्वारवत्मासानुष्ठाननिवृत्त्यथं सायम्भ्रातश्रोदनायो- 
जीवनकालान्तगंतसायम्प्रातःकालाविषयत्वोपसंहा रा्थत्वेनार्थवद्यावज्जीववाक्यमित्याशङ्कध- 
सायमित्युक्तस्‌ । आहत्य वचनं विनात्त्विगदवारानुष्ठानकल्पनस्याप्ययुक्तत्वाच्छत्तथालो- 
चनयेव जीवनान्तगंतसायम्प्रातःकालविषयताऽन्तगंतयुक्तथा विवक्षिता । va च 
यदपीत्माशङ्कापरिहारभाष्यं व्याख्यातम्‌ । यावच्छुतिविरोधश्च । ग सा 
दूषणान्तरोक्तथर्थस्वेन 'शब्देन स्विति भाष्यं चशब्दार्थो तुशब्दाभ्युपगमेन व्याचष्ट 
यावच्छब्दश्चेति। इत्यर्थादित्यस्यासलक्षणोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--अतः इति। 
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सायम्प्रातश्वोदनामिश्रत्वोक्तया छृत्स्नप्रयोगाडुत्वेन कालविधानात्तढि रोधादपि वितत्य 
प्रयोगो न युक्त इति सूचितम्‌ । 
ननु जीवनपरिमिते काले जुहुयादिति विहितेऽर्थादम्यासापत्तावपि विघेरम्यासविषय- 
त्वाभावान्नाम्यासलक्षणापत्तिरित्याशङ्कानिरासार्थत्वेन स होति भाष्यं व्यख्यातुमाशङ्कते 
तावत्‌- ननु चेति । एतदेव विवुणोति--तथा हीति । शब्दस्य होमाम्यासापादने यः श्रम 
स सामर्थ्यहोमेनारोपितो यत इल्यध्याहारंण भारानुपादन हेतुतया योज्यम्‌ । 
शन्दोक्तजीवनपरिमितकालान्वयसामथ्यंस्याश्रुताम्यासापादकत्वमात्रण तुशब्दस्य दुष्टत्वाभ्यु~ 
पगमे सिद्धान्तेऽपि सायम्प्रातःकालावच्छिन्नजीवनलक्षणनिमित्तान्वयसामर्ध्यस्याश्नुताम्यासा- 
पादकत्वादविदोष इत्याह--अथेति । 
सिद्धान्ते प्रत्यहं प्रयोगविध्यर्थसमाप्तेः प्रत्यहमभ्यस्तप्रयोगाभावात्प्रयोगाभ्यासस्य च 
विघिव्यापारं विनापि सामर्थ्यादेव सिद्धेर्नाम्यासलक्षणापत्तिः । पूर्वपक्षे त्वभ्यस्तस्य कर्मणः 
प्रयोगः न प्रयोगाभ्यासः । प्रयोगस्य च विध्यघीनत्वादभ्यासलक्षणं च विनाभ्यस्तप्रयोग- 
विष्ययोगाल्लक्षणापत्तिरिति वैषम्येणाशङ्कानिरासार्थतया व्याख्यातुमाह--उच्यते इति । 
रत्यहं विध्यथंसमापतौ द्वितीयादिष्वहः स्वनुष्ठानानर्थक्यमाशद्धूय, पृथवभ्रयोगतोक्ता । 
इलोकं व्याचष्टे--ममेति। प्रतिदिनं कमंसमासेनेकस्मिन्प्रयोगे कर्माभ्यास इत्यथं: । 
न त्वस्यस्तप्रयोगस्यापि सामर्थ्यालम्यत्वेनाशाब्दत्वात्‌ न दोषापत्तिरित्याशङ्कयाह- 
तच्चेति । अभ्यस्तप्रयोगचोदनां विनाभ्यस्तभ्रयोगा सिद्धेरभ्यस्तस्वरूपत्वे विधिवर्यापारयितव्य 
इत्यर्थः । ननु विधेयत्वेऽप्यम्यासस्य जीवनर्पारमितकालान्वयान्यथानुपपत्तितः प्रतीतेर्धातोर- 
म्यासलक्षणायां व्यापाराभावाददोष इत्याशङ्कते-नन्विति। शाब्दत्वं विनाभ्यासस्य 
विधावन्वथायोमनान्यथानुपपत्तित्तः प्रतीतिसम्भवेऽप धातुग्यापारस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद- 
परिहार्या ल॑क्षणेत्याशयेन परिहारं न चेत्यादिभाष्यसूचितमाह--सत्यमिति । शरुतिश्चे- 
्यादिदूत्रार्थोपसंहारभाष्यमेकहेलया व्याख्यातुमाह-तदिति। पञ्चम्यर्थे तदित्यव्ययम्‌ । 
उभयसब्देनाख्यातयावज्जीवपदविषयतया श्रुतिशब्दो व्याख्यातः । अनुवादोक्तेरुद्देशा- 
शयतो हिश्येत्यनेनोक्ता ॥२॥ 
भा० प्र०--इस विषय में सिद्धान्ती का कहना है कि “कर्तुः वा”--“यावज्जीवम्‌” 
इत्यादि वाक्य में यावत्‌ शब्दपूर्वक जीव्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय का यावज्जीवम्‌ यह प्रयोग 
सिद्ध होता है, अतः, यह कालवाचक नहीं है, अपितु सम्पूर्णं जीवन का वाचक है । अतः 
जीवन कर्म के धमं के रूप में यह विहित नहीं हो सकता है, क्योंकि, यह पुरुष का धर्म 
है । इस प्रकार इसको पुरुष का धमं मानने पर शक्यार्थ अर्थात्‌ शक्ति से लभ्य अर्थ का 
ही ग्रहण होता है, किन्तु कालवाचक मानने पर लक्षणा के द्वारा काल अर्थ का बोध 
होने से- इसको लक्ष्यार्थ मानना होगा । शक्यार्थ के सम्भव होने पर लक्ष्यार्थ का ग्रहण 
करना उचित नहीं है । भतः, यह पुरुष का धमं है । इसीलिए, सुत्र में “श्रुतिसंयोगात्‌ 
यह कहा गया है । इसको पुरुष का घर्म कह कर इस स्थळ में इसको अग्निहोत्र के 
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निमित्त के रूप में उल्लेख किया गया है । अतः, प्रकृत में “अग्निहोत्रं जुहुयात इस 
वाक्य से विहित कर्म से स्वतन्त्र कर्म का विधान किया गया है और जीवन इसका निमित्त 
होने से एवं निमित्त के रहने पर नैमित्तिक का परित्याग नहीं किया जा सकता है, अतः, 
प्रतिदिन सायं और प्रातः के कतंव्यों के अनुष्ठान में एक-एक प्रयोग सम्पन्न होगा । 
प्रत्येक दुसरे दिन उक्त अग्निहोत्र का निमित्त ख्प जो जीवन, उसके वर्तमान रहने से 
प्रत्येक दिन वह नवीन कर्तव्य होगा और जीवन की समाप्ति होने पर अनुष्ठान की भी 
निवृत्ति होगी । इस प्रकार प्रत्येक दिन के अनुष्ठान में एक-एक प्रयोग अर्थात्‌ कर्म सम्पन्न 
होने पर “यावज्जीवम्‌ अग्निहोत्र जुहोति” इस श्रुति-वाक्य से भिन्न-भिन्न प्रयोग ही 
उपदिष्ट होता है । 

“'क्र्तु:” = यावज्जीवन कर्ता का धमं अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले धर्म, “वन 
पूर्वपक्ष के निरास के लिए है, 'श्रुतिसंयोगात्‌' = श्रौत अर्थ का लाभ होने से अर्थात्‌ 
शक्यां का ग्रहण होता है ॥ २ ॥ सिद्धान्त । 


लिङ्गदशंनाच्च कमंधमं हि प्रक्रमेण नियम्येत 
तत्रानर्थकसन्यत्स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
शा० भा०-लिङ्गं च भवति--अपि ह वा एष स्वर्गाहलोकाच्छिद्यते, यो 
द्ांपुर्णमासयाजी पोर्णमासीममाचास्यां वाऽतिपातयेत्‌ इति । कथं लिङ्गम्‌ ? 


कर्मधर्मे हि प्रक्रान्तं सत्र यावउजीवनकालेन परिसमाप्येत, न तत्र कालाति- 
पातः? स्यात्‌ । तत्र चातर्थंकमन्यत्स्यातप्रायश्चित्तादि” विधीयमानम्‌ ॥ ३ ७ 


त० बा०--अतिपत्तिरि त-स्वधर्मातिक्रमोऽभिधीयते । जीवनपरिमितश्च दशं- 
पूर्णमासयोः कालः । न च तदतिक्रमः कथंचिदपि संभवति । प्रक्रमेण हि कर्मकाले 
संस्पृशदनतिक्रान्तमित्यभिधीयते । न च कश्चिदपि पूर्णमासयाजी सन्नप्रक्रममाण 
एव जीवनमतिलङ्यति। न ह्यसौ दशंपूर्णमासयाजी स्यात्‌। अथ स्वकाला- 
परिसमापनमतिपातनमुच्येत, तथा मृतस्य तड्भवतीत्यतर्थकमेव प्रायश्चित्त- 
विधानम्‌ । मत्पक्षे हि प्रतिमासं दशंपूर्णमासप्रक्रमसमाप्त्योरजीवने निमित्ते विधा- 
नात्संभवत्यतिक्रमः । तदुत्तरकालक्च प्रायश्चित्तविषयत्वेन | 

ननु पूर्वपक्षेऽपि प्रतिमासमभ्यासाभ्युपगमात्तदतिक्रमनिमित्तपरायश्चि्तविधानं 
भविष्यति । न शक्यमेवं वदितुस्‌ । यत्र हि निमित्ते यच्चोदितम्‌, तेन तत्र भविः 
तव्यस्‌, न यथेष्टम्‌ । इह च पौणमास्यमावास्यातिपत्तिनिमित्तत्वेन श्रुता, न 
चाम्यासस्तच्छन्दवाच्यः | यथा न ग्रहाभ्यास: कश्रञ्ज्योतिष्टोमशब्दवाच्यः । तेन 


se कल मनन 
१. व. सत्‌ । २. व. कालातिपत्तिः । ३. ब. पाथिकृतादि । 
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जीबितपरिमिताभ्याससंयुक्तयोरेव पौर्णमास्यमावास्याशन्दवाच्यत्वमिष्टमिति, 
चावयवानामतिपातनं निमित्तं स्यात्‌ । 

ननु च पौणंमास्यमावास्याशब्देनात्र कालोऽभिधीयते, स॒चावयवविषय 
एवेत्यवयवातिक्रमो निमित्तं स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ । अतिपातनं नामातिपद्यमानस्य 
भवति । न च कालस्यातिपन्नत्वं धमं, अनतिपत्तेरविधानात्‌ । यस्य हि यावा- 
न्विषयोऽनतिक्रमणीयत्वेन चोदितः, तस्य तदतिळङ्कनमतिपत्तिरित्युच्यते । न च 
कालस्य कर्मानतिक्रमणीयत्वेन चोदितं, कि तहि? कमंणः कालः। तस्य हि 
सोऽङ्गं, न तस्य कमं । तदेव च तत्सद्भावासद्भावयो: सगुणं, निर्गुणं च भवति, 
न कालः । तदेव चानुष्ठानात्मकत्वादतिक्रमानतिक्रमौ प्रतिपद्यते, न काल: । 
तस्य स्वभावसिद्धत्वात्‌ । तस्माद्यः पौणंमासीं स्वं कालमभिपद्यमानामतिपातये- 
दित्यवधारणात्कमंण एव तिमित्तत्वस्‌ । न चावयवस्तच्छन्दवाच्य इत्युक्तस्‌ ॥२॥ 


त्या सु०--अतिपातनलक्षणिङ्गदर्शनादपि कतृंधर्मो यावज्जीविकतेति प्रतिज्ञाय, 
कर्मधमे हि यावज्जीवकत्वे सति जीवनपरिमितदशंपूर्णमासकालंक्याहर्पूर्णमासयाजित्वा- 
नुपक्रमभूतातिपातनयोः कालभेदेन वि रोधपरिहा रानुपपत्तेर्यो दशंपूर्णमासयाजी स॒तदुप- 
क्रामेदेवेष्युपक्रमेण दशंपूर्णमासयाजी तदुपक्रामित्वख्पेण वल्चिनेव घूमो नियम्येतेत्यनुपक्रम- 
रूपातिपातनानुपपत्तिरित्येवं तदुपपादतार्थत्वेन कमंधर्मे हि प्रक्रान्तमित्येतावता भाष्येण 
प्रक्रान्तमेवत्यवधारणया । प्रक्रान्तं सदिति पाठे सु सच्छब्देनावधारणसूचनया मध्यमसूचा- । 
वयवं व्याख्याय, यावज्जीवेत्यादिना कमंघर्मंपक्षे उपक्रमरूपातिपातनायोगादसमापनरूप- 
मतिपाततं वाच्यम्‌ । तत्र च यावज्जीवकालेन समापनावगतेस्तावति कालेऽतिपन्ने कर्मणो- 
ऽतिपत्तिः स्यात्‌ । तत्र च मृतस्य प्रायश्चित्तानुछानाशक्तेनिमित्तभूता तिपातनवचनादन्यन्नै- भृ 
सित्तिकप्रायश्चित्तविधानमनर्थक स्यादित्येवम्‌ अन्यावयवो व्याख्यात: । 


| तत्र जीवनान्त्यकालात्प्रागप्यसमासिरूपा तिपत्त्युपपत्ते: कालेऽतिपन्ने कर्मातिपत्त्युक्तिर- 
युक्तेत्याशङ्कानिरासपूवं सबै भाष्यं तात्पयंतो ब्याचष्टे--अतिपतिरिति । स्वघमंभूत- 
कालातिक्रमः कर्मकतृकः प्रयोज्यव्यापारे$तिपत्तिर्नानुपक्रमः, समासिर्वा । तत्प्रयोजकस्तु 
पुंव्यापारोऽनुक्रमणासमापनोपलक्षितो विध्यविज्ञानाश्योइतिपातनमित्याशद्धानिरासाशयः । 
सिद्धान्ते तु कालभेदादेकस्मित्मासे दर्शपूर्णमासानुष्ठानालुब्धदरांपूर्णमासयाजिव्यपदेशस्य 
मासान्तरेऽनुपक्रमणरूपमसमापनरूपं वातिपातनम्‌, प्रायश्चित्तविधिश्व सम्भवतीए्याह-- 
मत्पक्षे त्विति । प्रायश्चित्तविषयत्वेत सम्भवतीत्यनुषज्ञः । ननु जीवनपरिमितदशांपूर्णमास- 
कालेक्याइद्यंपुणमासयाजिनो$तिपातनप्रायश्चित्तविघ्ययोग$प्यम्यासकालमेदादादुमयं सम्भवः 
.. तोत्याशद्धते--ननु चेति। पौणमास्यमावास्याशब्दयोरम्यासलक्षणार्थत्वे प्रमाणाभावाद- 
म्यासातिपाततस्य निमित्तत्वानवगतेर्नाम्यासकालभेदाम्युपगमेन विरोधपरिहारः सम्भवः 
__ तोत्याशयेत परिहरति--न शक्यमिति । 
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. ननु पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोः कालवाचित्वात्तस्य च. जीवनपरिमितदशंपूर्णमास- 
प्रयोगविषयत्वायोगादनम्यासविषयत्वावगतेरम्यासविषयकालातिपातनस्य निमित्तत्वं प्रतीयत- 
इत्याश्ञङ्कते--ननु चेति। अवयवविषयः कालकतृंकः प्रयोज्यव्यापारोऽतिपत्ताख्योऽतिक्रमो 
निमित्तशूतातिपाताख्यपुङ्कतुकप्रयोजकव्यापारविषयत्वान्निमित्तत्वेनोक्तः । परमार्थंतस्त्वति- 
पातनं नामेति परिहारग्रन्थालोचनया कालातिपातनान्यनिमित्तत्वशङ्कार्थो लक्ष्यते । 
कालस्यतिपत्त्याख्यंप्रयोज्यव्यापारं प्रतिकत्त्‌ त्वाभावात्कालातिपातनस्य निमित्तत्वं न 
सम्भवतीति परिहरति-नेतदिति । कालेन कर्मणा तिक्रमणीयसिति कालकतृंकमंविषयाऽनति- 
पत्त्यविधेः कालस्यातिपत्त्ययोगमिति हेुत्वनुक्तमुपपादयितुम्‌--यस्य हीत्यादयुक्तमु । प्रधान- 
स्याङ्गमनतिक्रमणीयं, नाङ्गस्य प्रधानमित्येतदेव कुत इत्यपेक्षायाम्‌-तदेव चेत्युक्तमु । 
सगुणत्वायानतिक्रमविधानात्प्रधानस्य च सगुणत्वापेक्षणात्प्रधानस्यैवा ङ्गमनतिक्रमणीयमित्या- 
शयः । अनुष्ठानाननुष्टानरूपत्वाच्चातिक्रमानतिक्रमयो रनुछेयकरमंचर्मतँव युक्तेत्याह--तदेव 
चेति। अनुष्टानमात्मा स्वभावो घर्मो यस्येति विग्रहः । अतः पौणंमास्यमावास्याशन्दवाच्य- 
कर्मातिपातनस्य निमित्तत्वादभ्यासस्य च पौर्णमास्यमावास्याशब्दवाच्यत्वाभावादतिपातन- 
प्रायश्चित्तविध्योरिङ्गता युक्ता इत्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ ३॥ 


भा० प्र०--सिद्धान्त पक्ष के समर्थन में अर्थात्‌ वह कमं का धमं नहीं है, इसका 
समर्थन अन्य हेतु से भी किया जा रहा हुँ--'रिङ्गदर्शनात्‌ च” । वेद में कहा गया हे 
जो व्यक्ति दर्शपूर्णमास याग करके अमावस्या या पूर्णिमा का अतिक्रमण करता है, वह 
स्वगंलोक से विच्युत होता है । यदि यावत्‌ जीवन दर्शपूर्णमास याग अनुष्ठेय होता तो 
श्रुति का अर्थ सङ्गत नहीं होता, वेद में जो प्रत्यवाय कहा गया है--वह सङ्गत नहीं 
होता । क्योंकि, अदोष जीवन प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा में अनुष्ठान कर मरने पर 
एक दशंपूर्णमास कमं सम्पन्न होना, तब मध्य में किसी अमावस्या या पुणिमा कर्म के 
अनुष्ठान को छोइने की सम्भावना ही नहीं होती । इसीलिए सूत्र में कहा गया हैं 
“कर्मघर्मे हि प्रक्रमेण «नियम्यते तत्र अन्यत्‌ अनर्थक स्यात्‌" । किन्तु यावज्जीवन यदि 
दशंपूणंमास यदि पृथक्‌ कर्म होता तो आरस्यवश किसी पूणिमा या अमावस्या में यह 
कर्म नहीं करता, अतः उसको लक्ष्य कर श्रुति में कहा गया है किसी एक पूणिमा 
या अमावस्या को छोड़ने पर याग पूर्ण नहीं होता । इस प्रकार यावत्‌ जीवन जब पृथक्‌ 
कमं है तब यही यावज्जीवन अग्निहोत्र पृथक्‌ कर्म ह--इसका लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक है । 
क्योंकि, यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र भी ठीक इसी प्रकार हूं 


“रिङ्ग दर्शनात्‌ च”=लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक वेदवचन दृष्ट होने से, ` हि=क्योंकि, _ 
“कृमघर्मेर्यह यदि कर्म का धर्म होता तो, ' प्रक्रमेण नियम्यते '>प्रक्रम के द्वारा ही 
नियमित अर्थात्‌ यथा समय में कतंव्य के रूप में बोधित होता, ' 'तत्र''=उसमें, “अन्यत्‌ = 
प्रायभित्तविधि आदि अन्य वाक्य, “अनर्थकं स्यात्‌” अनर्थक होगा ॥३॥ 
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व्यपवर्ग च दर्शयति कालश्चेत्कसंभेदः स्यात्‌ ४ ॥ 


० भा०--व्यपवर्गस्थ-ससापनस्थ दशन॑ भवति--दरांपूर्णमासाभ्या- 
हा ससेन यजेत इति । यदि दशंपूर्णमासाभ्यामिष्ट्बा सोमस्य कालोऽस्ति, 
व्यक्तम्‌, न यावज्जीवनकालेन तौ परिसमाप्येते । अथ जवनं निमित्तम्‌) उपपद्यते 
कसंसेदः । दशपुर्णमासौ परिसमाप्य सोमं कर्मान्तरं कुर्यादिति । 

अपि च आहिताग्तिर्वा' एष यो$स्निहोत्रं जुहोति, न दशंपूर्णमासौ यजेत, 
या आहुतिभाजो देवताः) ता अनुध्यायिनोः करोति इत्यनुध्यायिनौवचनं 
भवति । नियतो य आहुतिभागः, तस्मिन्नदीयमानेऽनुध्यायिनोवचनं भवति । 
यस्त्वनियत आहुतिभागो न तमनुष्यायन्तोदं नो भविष्यतोति हे नियतश्च द 
लियमपक्षे भवति, न काम्यपक्षे । कमंधर्मे च काम्यमग्निहोत्रै च दपु 
च तस्मान्नियमपक्षः । 
“ अपि च भूयते 
“जरामर्थ वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशपुणंमासो च । जरया ह वा एताभ्यां 
निमुंच्यते, मृत्युना च, इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचन च नियमपक्ष 
उपपद्यते । काम्यपक्षे ह्यप्रयोगादपिः मुच्येत ॥ ४ ॥ 


त० वा०--दशंपूर्णमासाविष्टवेति पूर्वेणैव न्यायेनाशेषाभ्यासनिवृत्त्युत्तरकालं 
सोमयागः स्यात्‌ । न च मृतेनासौ कर्तुं शक्‍य: । अथ त्वस्ति सोमानुष्ठानकाल: 
तत एकान्तेनैव दशाँपुर्णमासाभ्याँ जीवितकालो नावरोद्धव्प: । स च कतृंधमेपक्षे 
कमंभ्रयोगमेदान्नावरुध्यते, नान्यथा । सुत्रमप्येवमस्ति चेद्शंपुर्णमासविनि्मुक्तः 
सोमकालः ततो यथोक्त एव कमंप्रयोगमेदः स्यात्‌ । 

कालश्रेत्कमंमेदः स्यादित्यस्यापरा व्याख्या । यदि यावज्जीविकः कर्मेधमे- 
कालश्चोद्चेत, ततो दशंपूर्णमासमध्य एव सोमः, अन्यानि च कर्माणि कर्तव्यानि 
स्युः । ततश्च विततस्य कर्मणः कर्मान्तरेणाविच्छेदेः सति दशंपूर्णमासाविष्वेति 
बाध्येत । 

अथवा 'एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते एतद्यज्ञस्छिद्यते! इत्येवमादिभिश्च निन्दित- 
मनुष्ठीयेत । तस्मादपि न कालविधानमिति । 

मुक्तकान्यार्थदशनद्वयं पू्वसूत्रगोचरभूतं दशयति । तद्यया-आहितागिनर्वा 
एष सन्निति दीक्षितस्य दानादौ निषिद्धे विध्यन्तरशेषभूतः परिवेदनसख्पार्थवादो 


१. ब. आहितागिनिरेषसत्रागिनहोत्रं । २. ब. चाप्रयोगात्‌ । 
३. व° कर्मान्तरेण भेदेसति । 
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भवति । एतावन्तं हि कालमसावग्निहोत्रादिदेवताभ्यो भागमदत्त्वा ता अनुध्या- 
यिनी: करोति, नायमस्मभ्यं ददातीत्येवं चिन्तायुक्ताः करोतीत्येतन्नियमपक्षे 
युज्यते । कालविधिपक्षे तु काम्यत्वादग्निहोत्रस्य यथेष्टप्रयोगे सति नियोगतो 
दातव्याभावादनुध्यायिनीवचनं नोपपद्यते। तस्मादपि नियमवचनस्‌। एतेन 
जरामयंवचन विधान व्याख्यातम्‌ । काम्यत्वकल्पनायामप्रयोगादपि निर्मोके सति 
जरामरणनिर्मोकवचनवैयथ्यंप्रसङ्गः ॥ ४॥ 


न्या० सु०--दर्शपूर्णमाससमाप्त्युत्तरकालस्वदशंनाच्च कर्मधमंपक्षे दशंपूर्णमाससमाप्त्यु- 
तरकालं कमंकालाभावादनर्थकमन्यत्‌ सोमयागविघानं स्यात्‌, तदर्थवत्त्वाय तु सोमयागस्य 
दर्शपूणंमाससमाप्त्युत्तरकालं कालो$स्तील्यम्युपगमे यावज्जीवकालसमाप्यत्वायोगात्प्रतिमासं 
दर्शपूणमासकमंप्रयोगाङ्गमेदः स्यात्‌ । स च यावज्जीविकत्वस्य कर्तुघमंत्वपक्षे पौर्णमास्यः 
मावास्याकालावच्छिन्नस्य जीवनस्य प्रतिमासं भिन्नस्य निमित्तत्वाद्युज्यते, न कमंधर्मपक्ष 
इत्येवं तत्रानर्थकमन्यत्‌ स्यादिति पू्वसूत्रावयवानुपङ्गेण व्याख्यां सूचयितुं कथमनर्थकमन्यत्‌ 
सोमयागविधानं स्यादिति, प्रसनपू्वं कथमित्यादिभाष्येण सुत्रं व्याख्यातम्‌ । तदम्यास- 
समाप्त्युत्तरकालस्वस्य कमंघमंपक्षे प सम्भवात्‌ समाप्त्युत्तरकालत्वस्य कतूंर्मत्वाल्लिङ्गत्व- 
झङ्कानिरासपूर्वं व्याचष्टे--दर्शेति । यथैव पौणमास्यमावास्याशब्दयोरम्यासवाचित्वा- 
भावान्न प्रतिमासमम्यासपत्तिः प्रायश्चित्तनिमित्तम्‌ । कि तु यावज्जीविकाम्यासापत्तिः तथैव . 
दर्शपू्णमासदब्दयोरम्यासवाचित्वाभावाद्यावज्जीविकाम्याससमाप्तयुत्तरकालतंव स्यात्‌ न 
प्रतिमासाम्याससमाप्त्युत्तरकालतेति शङ्कानिरासार्थः । 


कालक्चेदित्यादिसूत्रावयवं स्वयमन्यथा व्याख्यास्यन्‌ भाष्यव्यार्यातेऽर्थं तावद्योजयति-- 
सुत्रमपीति। अन्यथा व्याख्यातुमाह--कालश्चेदिति । कर्मान्तरेण सोमयागादिना दशं- 
पूर्णमासकर्मणोरविच्छेदे सत्यपि को दोष इश्यपेक्षायां दशंपूर्णमाससमाप्त्युत्तरकालविधि- 
विरोधो विना एतद्यज्ञस्य छिद्यते यदन्यस्थ तन्त्रे विततेऽन्यस्य तन्त्रं भ्रतारयते' इत्यादिः 
निन्दोन्नीतनिषेधविरोघश्रेति दोषद्वयमुक्तम्‌ । लिङ्ग द्शनसाष्यमर्थमुपसंहरति- तस्मादिति । 
अनुघ्यायिनीज रामरणनिर्मोकव चनरूपस्यान्या थंदर्शनवद्यञ्स्य व्यपवर्गसूत्रा्त्वाभावात्त- 
दयाख्यावेलायामुपन्यासो न युक्त इत्याशङ्कूधापवगंसूत्रार्थत्वाभावेऽप्यनित्यत्वात्तु नैवं 
स्यादित्युत्तरसूत्रस्थेनेवंशव्देन परामशंसिद्धचर्थं तत्‌समीपे मुक्तकस्यानयार्थदर्शनद्वयस्योपन्यास 
इत्याह--मुकरकेति । सूत्रानारूढस्योपन्यस्तस्य सौत्रेण शब्देन परामर्शामाशङ्कथ विशेषतः 
केन चित्‌ सूत्रंणानुक्तत्वेऽपि सामान्यतो रिङ्गदशंनसून्रगोच रतोक्ता । अनुघ्यायिनीवचनं 
व्यास्यास्यत्‌ अतिपातनप्रायश्चित्तादीनां लिङ्गदशंनानां विधिरूपत्वादस्यापि विधिरूपत्व- 
शङ्कां निवर्त्तयितुमर्थवादश्वं तावदाह-- तद्यथेति । रिङ्ग दशंनसूत्रेऽनुध्यायिनीजरामरण- 
िर्मोचनवचनयो रपि नियमञिङ्ग त्वादुदाहरणत्वसम्भवसूवतार्थस्तदयथाशन्दः । अर्थवादत्व- 
सिद्ध्यर्थ विघ्यन्तरशोषभूतत्वेऽभिहिते होमादिनिषेधार्थत्वाह्रिष्यन्तरशेषत्वायोगमाशङ्कध 
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४६४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


दोक्षितो न ददाती स्यादिवाक्यान्तरेणैव होमादेः पर्युदस्तत्वान्नाग्निहोत्रं जुहोतीत्यादेरनु- 
वादत्वं दीक्षितस्येत्यनेनोक्त व्याचष्टे-एतावन्तं हीति । य आहेत्यादिभाष्येणाभिमुश्यार्थ- 
त्वादाहो हकारस्य च मिश्चयार्थत्वादातमार्थत्वरूपेणामिमुख्येन यो भागो निश्चितो भवति 
तस्मिन्नदीयमानेऽनुघ्यायिनीवचनं भवतोष्यनुध्यायिनीवचनाङद्भागस्य  नियतत्वमुक्‍त्वा 
यन्नेष्यनेन व्यतिरेकमुखेनोपपाद्य॒ नियतश्चेत्यनेन भागनियतत्वद्वारानुष्यायिनीवचनस्य 
नियमरिङ्गतोपपादिता । ततूसब॑ सङ्झिप्य ताप्पर्यतो व्याचष्टे-एतदिति । कर्मवर्मपक्ष- 
रिङ्गायोगोवत्यथं नेति भाष्यं व्याचष्टे-कालेति । तस्मादिश्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे 
तस्मादपीलि । जरामरणनिर्मोक्रोक्तेलिङ्गत्वोकत्यर्थम'पि च श्रूयतइति भाष्यं व्याख्यात्‌ 
यथाभागस्य नियतत्वं, नियमलिङ्ग, तथा 'जरामृत्युभ्यामेव निर्मुच्यत इति जरामरणयोरपि 
नि्मोककारणयो नियतत्वं छिङ्गमित्यतिदिशति--एतेनेति । जराविधेरन्यतोऽ्रापतत्वादनेनैव 
वाक्येन विधि सूचयितुं विधानशब्दः । जरेति भाष्यं व्याचष्टे--काम्यत्वेति ॥ ४ ॥ 


भा० प्र०--इसके स्वतन्त्र कर्म अन्य हेतु यह भी है कि. “व्यापवगंश्च दर्शयति 
वेद में कहा गया है कि “दशंपूर्णमास याग कर सोम याग करे” । इस स्थल में स्पष्ट 
अवगत होता है कि दशंपूणंमास की समाप्ति के बाद सोमयाग कर्तव्य है, किन्तु दर्शपूणं- 
मास यदि यावज्जीवन अनुष्ठेय होता तो यह वेदवचन सङ्गत नहीं होता, कारण, जब 
तक मृत्यु नहीं होती उस क्षण तक दशंपूर्णमास अनुष्ठेय होता और मृत्यु होने पर दश" 
पूर्णमास की समासि होती, किन्तु सोमयाग का अनुष्ठान नहीं होता । अन्य पक्ष में यदि 
यावज्जीवन दर्शपूर्णमास स्वतन्त्र कर्म होता तो अल्पकालव्यापी काम्य दर्शपूर्णमास अनुष्ठान 
के बाद सोम याग का अनुष्ठान किये जाने से यह श्रुति भी सङ्गत होती । ऐसो स्थिति में 
यावज्जीवन दशंपूर्णमास स्वतन्त्र कर्म होता । इसीलिए सूत्र में कहा गया है कि “कालः 
श्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ । ऐसा होने से यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र के भी स्वतन्त्र कर्म होने 
में वैपरीत्य नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने प्रकृत में अन्य ज्ञापक वचनों को देकर 
यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र के अनुष्ठान की स्वतन्त्रता और नित्यता का बोधन किया है । 

“व्यपवगं''=क्रियासमासि, ““च''=और, “'दशंयति”=दिखःते हैं, “काल: चेत्‌" 
यदि समय रहता हे, “कमंभेदः स्यात्‌''=एऐसा होने पर कमं का भेद होगा ॥४॥ 


अनित्यत्वात्तु नवं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


शा? भा०--तुशब्दोऽन्वाचये। इतश्च पश्यामः) कतुंधर्मो नियमश्चोद्यत 
इति। यदि पुवंस्य होमस्य गुणविधिभवेत्स एवेकः पूर्वोऽग्निहत्रहीमोऽनित्यः 
स्यात्‌ । कामसंयोगेन भुतो, नान्यः कश्चिन्नित्य: । तत्न लिङ्गं विरुध्येत । जरामर्यं 
बा एतत्सत्रं यदरिनहीत्रम्‌, दशंपुणंमासौ, जरया वा एताभ्यां निर्मुच्यते) 


मृत्युना च इति । कथ विरुष्यते ? जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं नियमपक्ष 


उपपद्यते । काम्यपक्षेऽप्रयोगादपि मुच्येत ॥ ५ ॥ 
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५ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ४६५ 


त° वा०--यदेतन्मुक्तकमभिहितमेतदेव सूत्रारूढं करोति । नियमपक्षे ह्येतदेवं 
स्यातु । अनित्यत्वात्तु भवत्पक्षे नैवं स्यात्‌ । 

अथवा यावज्जीवशब्देन काले गृह्यमाणे लक्षणादोष उक्तः तमभ्युपेत्याभि- 
धीयते-सत्यामपि लक्षणायामनित्यत्वाच्नेवं स्यात्‌। तन्नाम कालोपलक्षणं युक्तम्‌, 
यन्नित्यं कियताऽपि कालेनाविनाभूतम्‌, यदहश्चन्द्रमा न दृश्यते, ताममावास्यां 
विद्यादित्यादिवत्‌ । न च सर्वंप्राणभृतामेव जीवनपरिसमाप्तियंतः कुतङ्चिद्‌ व्यव- 
स्थितस्वरूपा, यथा कालो लक्ष्येत । तदेतदेवमापद्चते यदैवेदं भवति, ततश्चा- 
नित्यत्वान्निमित्तमेवैतदिति सिद्धम्‌ | कथं तहि नियतनिमित्तत्वान्नित्यमित्युच्यते, 
यावच्छरीरभावित्वाभिप्रायमेतदित्यदोषः || ५ ॥ 


न्या० सू०--जरामरणवाक्यस्य प्रागेवोपन्यस्तत्वात्पुनरुपन्या सोऽनर्थकइत्याशङ्कघाह- 
यदेवेति । ततुसूत्रस्थेनैबंशब्देन परामर्शाथं प्रागुपन्यस्तम्‌ । वस्तुतस्त्वेतत्सूत्राथंएवान्याथ- 
दशंनद्दयम्‌, उपलक्षणार्थ त्वेकमृपन्यस्तमित्याशयः । सुत्रं योजयति--नियमेति । यदेतदनु- 
घ्यानं जरामरणनिर्मोचनं चोक्तं तद्भवत्पक्षे कमंणोऽनित्यत्वायोगाद्यथोक्तम्‌, तथा न 
स्यादित्यर्थः । 

लक्षणाभ्युपगमेऽपि जीवनस्यानियतपरिमाणत्वात्तु यत्क्राललक्षणार्थ्चमुत्तम्‌, तन्तैवं 
स्यादित्येवम्‌, स्वयमन्यथासूत्रं व्याचष्टे--अथ वेति। ूत्रार्थमुपपादयति-तन्नामेति । 
नित्यशब्दव्याख्यानार्थम्‌--कियतापीत्थुक्तमु । चन्द्रादर्शनस्य ज्योतिःशास्त्रान्षियतपरिमाणे- 
नामावास्याक्रालेनाविनाभावावगमात्तदुपलक्षणत्वं युक्तम्‌ । जीवनस्य तु कियता कालेनाविना- 
भावानवगमान्न युक्तोपलक्षणतेत्यर्थः । यस्मादनियतपरिमाणत्वाज्जीवनकालमृपलक्षयितं न 
शक्नोति । तस्मादेतज्जीवनमेत्रमुपलक्षणमापद्यते, यदुर्तेतञ्जीवनमेवंभूतमनियतपरिमाणं 
यदा भवेत्‌ । तदा जुहुयाद्यजेत वेति । ततश्च कादाचित्कत्वाल्लिमित्ततँव स्यादित्याह-¬ 
तदिति । 

ननु नियतनिमित्तत्वान्नियतं कर्मत्याद्यसिदान्तसूत्रस्थभाष्ये नियतनिमित्तत्ववशेन 
कर्मणोध्वश्यकर्तव्यतोक्तिज्जीवनस्या नित्यत्वान्निमित्तत्वाम्युपगमे विरुध्येतेत्याशङ्कते-कथं 
तर्होति । यावद।हमाधिष्ठितत्वर्पेण गरीरमस्ति तावत्प्राणधारणाख्यं जीवनं नियमेनास्ती- 
त्येदमाशयं भाष्ये जीवननित्यत्वाभिधानमिति परिहरति--यावच्छरीरेति ॥ ५ ॥ 


भार प्र ०--यदि काम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवन के लिए कहा जाय तो अन्य नित्य 
अग्निहोत्र नहीं रहेगा । नित्य अग्निहोत्र की प्राप्ति होने पर “'जरामरय्य वा एतत्‌ सत्र 
यदग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ जरया वा एतास्यां निमुच्यंते मृत्युना च = अग्निहोत्र एवं दशं- 
पूर्णमास नामक सत्र = दीघंकालानुष्ठेय याग यह जरामयं-जरा-मरण पर्यन्त, जरा द्वारा 
या मृत्यु के द्वारा लोक में मुक्ति होती है । इस श्रुति में मृत्यु पर्यन्त कर्तव्य नित्य अग्निहोत्र 
विहित होता है--यह असङ्गत होगा । कारण, जो काम्य है वह इच्छा करने पर किया 
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४६६ भीमांसादशंनम्‌ [ सू० 
जाता है और कामना न रहने पर नहीं भी किया जाता है । अतः, वह नित्य नहीं होता 
है, उक्त जरासर्याश्रुति के अनुसार इसको नित्य ही कहना होगा । 
“अनित्यत्वात्‌ तु” = अनित्य कहते पर भी, “एवं न स्यात्‌” = इस प्रकार नहीं 
होता है, अर्थात्‌ नित्यताबोधक अन्य श्रुतिवचन भी सङ्गत नहीं होता है ॥ ५ ॥ 


विरोधश्रापि पुवंवत्‌ ॥ ९ ॥ 


शा० भा०--इतश्व पश्यामो न पुर्वाभ्यासो गुणश्रोद्यत इति। कुतः ? 
विरोधात्‌ । विरोधो भवति । दशपुर्णमासविकारा: सौर्यादयोऽपि यावज्जीव- 
सभ्यतितव्या भवेयुः । सोऽनारभ्याथंः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । अतो$पि पश्यामो 
नियम इति । सत्रसंस्तवश्च संततभावसुपपत्स्यते* ॥ ६॥ हेतुः ॥ 

त० वा०--नियमः सत्पुरुषधमंत्वान्नातिदिश्यत इति च वक्ष्यते । कालः 
सन्नतिदिष्येत । 


ननु कालोऽपि द्रेयहकाल्यवत्सद्यःकाळतया बाध्येत्‌ । नैतदेवम्‌ । यावज्जीवं 
पौणंमास्यमावास्ययो: सद्यः कुर्यादित्यवधारणप्रसद्ञात्‌ ॥ ६॥ 


न्या० सु०--यावज्जीविकाम्यासपक्षे च दशंपूर्णमासवत्तद्विकृतीनामप्यम्यासापत्तेः 
सर्वासां चैकस्मित्कारेऽम्यासस्याशक्यत्वाद्विरोधस्यादित्यवं सून्व्यास्यार्थमितश्चेत्यादिभाष्यं 
नियतपक्षेपि विरोधसाम्यादयुक्तमाशङ्कुघोपपादयति--नियमः सन्निति। नियमस्यावस्य- 
कत्तंव्यरूपस्य प्रत्यवायपरिहाराथत्वेन पुरुषार्थत्वादनतिदेशोऽष्टमे) वक्ष्यतइत्यथं: । 

नन्वतिदेशप्रासोऽपि यावज्जीवकालो य॒ इष्टव्येति वाक्योपदिष्ठेन सद्यस्कालत्वेन 
बाधिष्यत इत्याशद्धुते--ननु चेति। अविरोधान्न बाष्यत इति परिहरति ॥ ६॥ 


भा० प्र०-_काम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवनपर्यन्त मानने पर “'दशंपूर्णमासाभ्याम्‌ 
इष्टा” इत्यादि श्रुतिवचन के साथ विरोध पूर्व में कहा गया है, इसी प्रकार अन्य विरोध 
भी होता है । यावत्‌ जीवनपर्यन्त दशंपूर्णमास को मानने पर उसका विकृतिभृत सौं 
आदि याग को भी यावत्‌ जीवनपर्यन्त मानना होगा, किन्तु, वह उस प्रकरण में उक्त 
न होने से प्रकरण विरोध भी होता है, किन्तु इसको स्वतन्त्र कमं मानने पर किसी प्रकार 
के विरोध की सम्भावना नहीं है । 


“विरोधः अपि च” = विरोध होने पर भी, “पूर्ववत्‌” = पूवं के समान ॥ ६ ॥ 


१. ब. विगुणाभवेयुः । २. ब. संततभावादुपपत्स्यते । 
३. कसणस्त्वप्रवृत्तत्वात्‌ फल्नियमकतुसमुदायस्यानन्वयस्तढन्थनत्वात्‌ ८-१-२० । 
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कर्तस्तु धर्मनियमात्काछशास्त्रं निमित्त स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


शा० भा०--यदि कतुंधेर्मो नियमश्रोद्येत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने 
निमित्ते कमं विधोयते । तत्र* प्रयोगे परिसमाप्तं कमं । तथा व्यपवगंस्य वर्हान- 
सवक्त्मं भवति । तस्मात्कतुंधर्मो नियमश्चोद्यत इति सिद्धं भवति ॥७॥ युक्तिः ॥ 


इति प्रथमं यावज्जोविकारिनहोत्राधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


तर वा०-कतुंधमंपक्षे यदिदं त्वभिमतं यावज्जीवमिति । कालशास्त्रमिदं 
निमित्तं भविष्यरतीत्येतावत्सूत्रस्‌ । यत्तु भाष्पकारेण व्यपवगंद्शनमुक्तस्‌ । तद्यदि 
द्शंपूर्णमासाविष्टवेत्येतदेवाभिप्रेतं `, ततः पुनरुक्तम्‌ । अथान्यत्तदप्यनुदाहृतत्वान्न 
ज्ञायते । तेनानन्तरालोचनयेवं योजयितव्यम्‌ | त्वत्पक्षे विक्कतीनामपवगं: स्यात्‌ । 
मत्पक्षे तु तासां व्यपवगंदशंनं सिद्धान्त उपपत्स्यते । 

अथवा निगमनसूत्रमेतदिति व्याख्येयस्‌ । अथवा सूत्रकारेण कतुंधर्मो निय- 
मोऽयमित्युक्तस्‌ । यावञ्जीवशब्दस्य तु का गतिरिति नाभिहितमत आह । एवं 
सति काछशास्त्रमेव निमित्तं स्यात्‌ । 

अथवाऽरिनहोत्रे दराँपू्णमासयो स्तावद्यावज्जीवग्रहणात्कतुंधमं नियमत्वं भवेत्‌ । 
पशुसोमचातुर्मास्येषु तु कथस्‌ ? तदुच्यते । तत्रापि वीप्सायुक्तं कालशास्त्रमेव 
निमित्तं स्यात्‌ “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा’ इत्यादि । न तावदेतत्काम्यस्योपदिश्यते | 
स हि यावदिच्छमञ्गत्वेनैव स्थितत्वान्नेव॑ वक्तुं शक्यते। अथापि नंयमिकस्य 
सक्ृत्प्रयोगः स्यात्‌, तत्रापि वीप्साऽनथिका भवेत्‌। न च वसन्तेयत्तावधारणा- 
प्रमाणमस्ति । तस्माद्यावज्जीवं ये वसन्ताः, तेष्विति विज्ञायते | सप्तम्यपि च 
'भिन्ने जुहोति’ इत्या दिवन्निमित्तार्था भविष्यति । तेनोच्यते सवंत्रेवंजातीयके 
कतृंधमंनियमावधारणास्क्ाळशास्त्रं निमित्तशास्त्रै प्रत्येतव्यम्‌ । एतेनेव पशुचातुर्मा- 
स्थादिष्त्रपि नैयमिकत्वसिद्धिः ॥ ७॥ 

इति प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

न्या सु०- ननु कर्तुधमपक्षेशपि यावज्जीवशब्देन जीवनपरिमितकालत्वोक्तेस्तुल्यो 
विरोध इत्याशङ्कानि रासार्थत्वेन यथाभाष्यं सूत्रं योजयति--कर्ञ्रेति । व्यपवगंदर्शनानुक्ता- 
वपि सूत्रार्थः पर्यवस्यतीति सूचनाय--एतावदित्युक्तम्‌ । 

निमित्तपक्षे दशंपू्णमासाविष्ट्वेत्यपवर्गदशंनावक्हसेः कालश्रेत्कमंमेदः स्यादित्यने- 
नैवोक्तत्वाहृशंनान्तरानुदाहरणाच्च व्यपवर्गंदर्शनोक्तिरयुक्तेत्याक्षिपति--यत्विति । दर्शन- 
शब्दो याज्ञिकस्थितिलक्षणसिद्धान्ताशञयो न तु लिङ्गदर्शनाशय इत्येवं समाघत्ते--तत्रेति । 


१ ब. तत्र प्रात्यहिके । - २. क० विष्टवैतदेबाभिप्रेतं । 
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व्यपवर्गंसिद्धान्तोक्तेरपि पौनरुक्त्यमाशङ्कथ पूर्वसूत्रस्थभाष्यालोचनया विकृतिविषय- 
तोक्ता प्रकृतिन्यायेनेव विकृतीनामपि व्यपवर्गसिद्धान्तत्वोपपत्तिसिद्धेमंन्दफलत्वेनापरितोषा- 
त्स्वयमन्यथासूत्रं व्याचष्टे--अथ वेति । उपसंहाराथंत्वे सूत्रस्यानतिरिक्तार्थत्वात्फल्गुत्वापत्ते- 
रतराप्यरितोषान्तियमपक्षे कारुवाचियावज्जीवशब्दानुपपत्तिमाशद्धथ, नियमवाचितया 
यावज्जीवत्न्दव्याख्यार्थत्वेन व्याचष्टे--अथ वेति। उक्तेन न्यायेन कतृंधर्मनियमे सिद्ध 
इति कालशास्त्रतयाभासमानमपि यावज्जीवपदं वस्तुतो निमित्तशास्त्रमेच स्यादित्यर्थः । 


श्रुतिसंयोगोवत्यैव कालवाचित्वनिरासेन निमित्तवाचित्वसिद्धेरत्राप्यपरितोषात्‌ स्वम- 
तेन निरूढपश्वादिषु नैयमिकत्वोकत्य्थत्वेन व्याचष्टे--अथ वेति । षट्सु षट्सु मासेषु पशुना 
यजेत, चतुर्षु मासेषु चातुर्मास्यैयंजतेत्यादिशब्देनोक्तम्‌ । कालशास्त्रत्वेना भासमानस्य 
दीप्सायोगमात्रेण कथं निमित्तशास्त्रताश्वसीयतइत्पाशङ्कयाह--न तावदिति । काम्यस्य 
बा ज्योतिष्टोमप्रयोगस्य वसन्तकाल उपदिइयेत 'एष वा अनूणोयः पुत्री यज्वा ब्रह्मचर्य 
वासीत्य'नृणवाक्याद्वावगतस्य नैयमिकस्य तत्र काम्यस्य तावद्यावदिच्छयावृत्तौ कालस्याप्यङ्ग- 
त्वेन हेतुना वीप्सां विनापि प्रतिप्रधानावृत्तित्यायादावत्त्यमानतया स्थितत्वाद्वीप्सानर्थक्या- 
पत्ते व॑सन्ते वसन्त'इत्येवं वीप्सायुक्तत्वेन कालो न शक्यो वक्तुं, नैयमिकस्य च ज्योतिष्टोम- 
प्रयोगस्योपदिश्यते ततश्चौलोपनयनादिवत्‌ सङृत्प्रयोगमात्रेण  नैयमिकविध्यर्थसिद्धेनि- 
ष्फलावृत्त्ययोगात्तद्वाचिका वीप्सानर्थिका स्यात्‌ इत्यर्थः । 


ननु नेयमिकस्यापि प्रयोगस्य कालोपदेशे द्वित्रादिषु वसन्तेषु प्रयोगविध्यर्था वीप्सा 
भविष्यतीत्याशङ्कुघानवस्थितशास्त्रा्थापत््या निरस्यति--न चेति। अतः सवंवसन्त- 
व्यामचंर्थत्वाद्वीप्साया, निमित्तत्वं च विना व्यासेरप्रापत्वनानुवादायोगादेकस्मिश्च प्रयोगे 
अनेकवसन्तसाहित्यसम्पादनाशक्तेविध्ययोगान्नि मित्तशास्त्रतावसीयतइह्याह -- तस्मादिति । 
नन्वधिकरणवाचिन्या सप्तम्या कालस्याङ्गत्वावगतेनिमित्तता न युवतेत्याशङ्कथाह--सप्तम्यपि 
चेति। अत्रार्थे सूत्र योजयति-_तेनेति। ज्योतिष्टोमन्यायं पश्वादिष्वतिदिशति- 
एतेनेति ॥ ७ ॥ 


इति प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ । 


. सा प्र० इस सूत्र मं पूर्वोक्त विषय का उपसंहार क्रिया गया हैं । यावत्‌ जीवन 
काल कर्ता का ही विषय होने से वही अग्निहोत्र का निमित्त होता है । अग्निहोत्र का 
उसके निमित्त होने से जव तक जीवन रहेगा, तब तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना 
होगा । क्योंकि, “सति निमित्ते नैमित्तिकस्य त्यागायोगात्‌--निमित्त के रहने पर 
नैमित्तिक कायं का अर्थात्‌ निमित्त के रहने से जो करणीय है, उसका परित्याग नहीं 
किया जा सकता है, फलतः, वह नित्य कर्म ही होगा, क्योकि, नित्य कमं जिस तरह 
यावत्‌ जीवन कतंव्य होता है, वैसे ही सम्पूणं जीवन में अनुष्ठेय होगा । 
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तु = अतएव, “कर्तुः धर्मनियमात्‌” = कर्ता के अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले पुरुष 
के धर्म का नियम कहे जाने से, “कालशास्त्रै निमित्तं स्यात्‌” = कालबोधक शास्त्र 
निमित्त होगा ॥७॥ 
॥ यह प्रथम यावज्जीव अधिकरण हू ॥ 
अथ द्वितोयं शाखान्तराधिकरणम्‌ 
[२] नामरूपधर्मविशेषपुनरु क्तिनिन्दा ऽशक्तिसमाप्ति- 
वचनप्रायश्रित्तान्याथंदर्शनाच्छाखान्तरेषु 
कर्मभेदः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ पु० 
शा० भा०-<इह शाखान्तराण्युदाहरणं-काठकं, कालापक, पेप्पलादक- 
मित्येवमादीनि । तत्र संदेहः-किमेकस्यां शाखायां यत्कर्माऽरिनहहोत्रादि भूयते, 
तच्छाखान्तरे पुनः श्रूयमाणं भिद्येत। तस्मात्‌, उत न भिद्येत। भिद्येतेति 
पश्यामः । कुतः ? नामभेदात्‌। एकं? काठकं नाम, अन्यत्कालापकं नाम । 
एवं" नामभेदाःद्रेदः । ननु ग्रन्यनामेतत्‌^ । सत्यम्‌ । कमंणामपीति ब्रूमः । कमं- 
भिरप्येचमादीनां सामानाधिकरण्यमेकविभक्तित्वं चेति । 
रूपभेदाच्च । एकस्यां शञाखायामग्नीषोमोयमेकाददाकपालमामनन्ति, एकस्यां 
द्वादशकपालम्‌ । एवं भिन्नरूपं कथमिव न कर्मान्तरं भविष्यति । 
अमंविशेषाच्च । कारोरीवाक्यान्यधीयानास्तेत्तिरीया भूमो भोजनमाच- 
रन्ति, अपरे शाखिनो नाऽऽचरन्ति । तथा, अग्निमधोयानाः केचिदुपाध्यायस्योद- 
कुम्भानाहरन्ति, अपरे न। अश्वमेघमघीयानाः केचिदश्वस्य घासमाहुरन्ति, 
अपरे न। परेऽन्यं धर्ममाचरन्ति। अश्वघासादेरेकेषामुपकारमाकाङक्षत्यश्व- 
मेघादिः, एकेषां ना$काडक्षति । स एवेकः` कथं नाऽऽकाङ्क्षेत, कथं वाऽन्यदा- 
काङक्षितुमहति । अतो” गम्यतेऽन्यदिति । 
पुनरुक्तिप्रसद्काच्च । यदि सवंश्ाखाप्रत्ययमेकं कमं, एकस्यां शाखायां 
विहितस्य कमंणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनर्थंकं स्यात्‌ । न तु भेदपक्ष एषः 
दोषोऽस्ति । तस्मादपि । कमंभेदः । 
निन्दावचनाच्च । 
प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्ृति येऽरिनहोत्रम्‌। 
दिवाकीत्यंमदिबा कोतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ ॥ 


१. ब. पुनरुक्त । २. ब. निन्दाञ्शक्ति । ३. ब. एवं। 
४. ब. अतो । ५. ब. दाखांतराणांनामेदं। ६. ब. चैकः । 
७, ब. अतोऽद्रश्यं । ८. ब. एवंदोषोप्यस्ति। 
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इति केचिच्छाखिनोऽनुदितहोमं निन्दन्ति। अपरे पुनरुदितहोमं निन्दति । 
व्यथा$तिथये परुतायान्नमाहरेयुस्तादृक््‌ तद, यदुदिते जुह्वति) इति । सवंशाखा- 
प्रत्यये विरुद्धं, न तु कमंभेंदे । तस्मादपि भेद इति । 

अवाक्तेश्न । न शक्नुयुः खल्वपि सवंशाखाप्रत्ययमुपसंहतुँम्‌ । तत्रानार- 
स्योऽयो विधीयत इति प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्यं तु कमंभेदे । अतः कर्मभेद इति। 

समाप्रिवचनाच्च । असमाप्नेऽपि समाप्रेबंचन॑ भवति । केचिदाहुः) अत्रा 
स्माकमस्निः परिसमाप्यत' इति । अपरेऽन्यपरिसमाि व्यपदिशस्ति । तदेक- 
कमंत्वे नोपपद्यते । न हि तदेव तत्र परिसमाप्येत, अन्यत्र न । भेदे तु युक्तम्‌ । 
तस्माड्भेद इति। 

प्रायश्चित्तविधानाच्च । केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायश्चि्तमामनन्ति, 
केचिडुदितहोमव्यतिक्रमे, व्यूद्े प्रायश्चित्तम्‌ । न च कमँकत्व उभयथा व्यूधिः 
सम्भवति । कमंभेदे तु यदनुदिते होमकमं, तडुदिते व्युद्धमितरदप्यनुदिते। 
तस्मादपि भेदः । 

अन्याथंददांनाच्च । इवं भूयते-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युयंदि वेषां गृह- 
पतिः। गृहपतेर्वा्नुसत्रिण इति, त एनमेव ब्रृहत्सामानं क्रतुमुपेयुः उपेतं 
हथेषां रथन्तरम्‌ । अथ यद्यदिदीक्षाणा इतीष्टवतामनिष्टपर्वाणां च द्वादशाहे 
दर्शनमुपपद्यते यदि कमंभेदः । एककमंत्वे नावकल्पते । 

कथम्‌ ? ताण्ड्यके भूयते “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां, यज्ज्योतिष्टोमो । 
य एतेनानिष्ट्वाऽथान्येन यजेत, गतंपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा मीयते, इति। 
तत्सवंत्र स्यात्‌ । तत्रादिदीक्षाणां द्वादशाहे दशनं नोपपद्यते । तस्मादपि कमं- 
भेद: । अथापरं लिङ्गदशंनम्‌। यत्पक्षसंमितां मिनुयात्कनीयांसं यज्ञक्रतुसुपेयात्‌ 
कनीयसो प्रजा कनीयसः पशून्‌, कनीयोऽज्ञाहं पापीयान्‌ स्यात्‌। अथ यदि 
वेदिसंमित्या मिनोतीति पक्षसंमाने' प्रतिषिद्धे वेदिसंभानस्य दशनं भवति । 
तत्तुः कर्मभेद उपपद्यते। पाक्षिकस्य वेदिसंमानस्य दशंनमेककमंत्वे नोपपद्यते । 
कथम्‌ ? एके हि समामनन्ति। “रथाक्षमात्राणि युपान्तरालानि भवन्ति’ इति । 
तत्सवंत्र स्यात्‌ । तत्र च नो पक्षसंमानं नो वेदिसंमानं स्यात्‌ । वेदिसमान- 
दशनं नोपपद्यते । तस्मादपि कमंभेदः। अपरं च लिङ्गदशंनम्‌ । केषाञ्चि- 
ज्ज्योतिष्टोमे भूयते । द्वे संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते इति। परेषां तिस्नः 
संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते इति। एककमंत्वे विरोधः। नानाकमंत्वे 
कस्सिश्रिज्ज्योतिष्टोमे द्वे, कस्मिश्रित्तिस्र: । तस्मात्कमंभेद^ इति । 


१. ब. परिममासः। २. ब. प्रजां। ३ ब. अथ वेदिसंमितां । 
४. बृ. तच्च । ५. ब, तत्रचेदक्षसम्मानं न । ६. ब. तस्मादपि । 
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८ | द्वितोयाघ्याये चतुथंपाद: ४७१ 


अपि च सारस्वते श्रूयते । थे पुरोडाशिनः अत उपवसन्ति । ये सांनायिनः 
ते वत्सान्वारयन्ति' । सांनायिन-दष्टप्रथमयज्ञाः पुरोडाशिनो विपरीताः । 
उभयेषां सारस्वते दशंनमवकल्पते कमंभेदे। एककमंत्वे सर्वेषां ज्योतिष्टोम- 
पुव॑त्व॑ स्यत्त्‌ । तत्र दर्शनं नोपपद्यते । 

अपि च श्रूयते । “उपह्व्योऽनिरुक्तोऽरिनिष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, अश्वः 
श्यावो दक्षिणा। परेषां श्यते । उयहव्योऽनिरक्त उक्थ्यो यज्ञो बृहत्सामा, 
अश्वः श्वेतो रुक्मललाटो दक्षिणा इति । कमँकत्वे रथंतरवचनं ब्रृहद्वचनं चान- 
येकम्‌ । शाखाद्वयप्रत्ययस्वात्‌ । बृहत्सामा, रथन्तरसामा वा स्यात्‌ स चायं 
प्रकृतित एवंलक्षणकः प्राप्त: । नानाकमंत्वे त्वन्यो बृहत्सामा, अन्यो रथन्तर- 
सामेति युक्तं भवति । तस्माच्छाखान्तरे कमंभेदो भवितुमहंति ॥८॥ पुरवेपक्ष: ॥ 


त० वा०--उतक्तभेदकारणषट्कव्यतिरिक्तकारणनिराकरणार्थमिदमारभ्यते । 
तत्रेव कानिचित्केचनचित्प्रकारान्तरेणाऽदाङ्कूय प्रतिसिध्यन्ते। तत्तु प्रत्युदाहरणं 
प्रविविज्चन्तो ' योजयिष्यामः । 

अत्र शंका तत्र केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासेन स्वमतञ् 

कथं पुनरत्र वेदान्तराणि नोदाहियन्ते। केचिदाहुः। शाखान्तरशब्देन 

तान्यप्युदाहृतानीति । न त्वेतद्यक्तस्‌ । कुतः ? 
शाखान्तरे यथा कमं कृत्स्नरूपं प्रतीयते । 
किञ्चिद्गुणसमाम्नान्नेवं वेदान्तरेषु तत्‌ ॥ 

अत्र हि कमं निराकाङक्षमाम्नायते, तत्र ततुभेदप्रतिपत्तिक्षमं भवति। यथा 
सर्वास्वध्वर्युशाखासु दशंपूर्णमासज्योतिष्टोमादीनि समस्तद्रव्यदेवतादियुक्तत्वाद- 
न्योन्यनिरपेक्षाणि विधीयन्त इति, भेदाशङ्कां सहन्ते । न त्वेवं वेदान्तरेऽपि । 
तत्र हि द्रव्यदेवतारहितं कमंमात्रं प्रस्तुत्य, स्तोत्रशख्रयाज्यानुवाक्यादिमात्रं 
विधीयते । न च तावताऽस्य नैराकाङक्ष्यं भवति । दृष्टार्थानामेव द्रव्यदेवतात- 
तसंस्काराणामभावात्‌ । यत्तु तत्र द्रव्यदेवतायु्तमाम्नायते, तस्याऽऽध्वर्यवे गुण- 
मात्रविधानात्साकाङक्षत्वस्‌। तथा च वक्ष्यति 'भूयस्त्वेनोभयश्चुति’ इति । 
तस्माच्छाखान्तराण्येवोदहरणस्‌ । तत्र च नामभेदास्तावत्कारणं दुस्यते । तद्यथा- 
काठकेऽर्निहोत्रं तैत्तिरीयेऽग्निहोत्र इदं पठ्यते’ इत्यादि । तथा रूपभेद एकादशक- 
पाळत्वादि । वैश्वानरद्वादशाष्टत्वादिवदामिक्षावाजिनवन्न न द्वादशत्वैकादशत्व- 
योरितरेतरसंक्रान्तिरुपपद्यत इति गुण एव भेत्ता । कारीयन्यश्वमेधेष्वपि भूमि- 
भोजनोदकुम्भाश्रघासा गुणा एव सन्त इतिकतंव्यतास्थानीयत्वेन बाह्येतरत्वा- 


१. ब, धारयन्ति। २, क० प्रतिषेधयन्तः । 
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ूवंस्माङ्रेदेनोपात्ताः । *परे$न्यं धमंमाचरन्तीति विरोधिगुणान्तरप्रदशंनार्थम्‌ । 
अश्वघासादेरिति--पश्चम्यन्तं मध्ये पठितमुभाम्यां सह सम्बध्यते। पूर्वेण 
तावदश्वघासादेरच्यमुत्तरेणाप्यश्वघासदेनिव्पन्नमुपकारमाकाडक्षत्यश्वमेधादिरिति । 
पुनरुक्तत्वेन पुन: श्रुतिर्भेदिकोक्ता । तशा 
. निन्दायामप्युदितानुदितकालसंयोगभेदाद गुण एव भेदकः | उदितहोमवादिनो 
ह्यनुदितहोमं निन्दन्त्यनृतवादित्वेन | “सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा' इति 
ह्यनुदिते सूर्येशभिधीयमानमनृतं जायते | तस्मादुदितहोमः कतव्य इति । इतरे 
पुनराहुः, यः पूजां पूज्याय प्रथममेव गृहीत्वोत्तिष्ठते, स साधुः । यस्त्वतिक्रान्तं 
व्याहृत्य पूजयति, नासौ सम्यबपूजकः | तस्मादनुदितहोम एव कतंव्य इति । 
तत्रैकत्वे विप्रतिषिद्धधमंसमवायप्रसङ्गः | नानात्वे तु न कश्चिद्विरोधः | अशक्ति- 
द्वारेणापि गुण एवोपन्यस्तः शाखान्तरीथाणां गुणानामेककमंण्युपसंहा राशक्तेर- 
पूर्वयोगः । 
समाप्तिमेदोऽपि गुण एव। निन्दया गतार्थोऽपि सन्प्रायश्चित्तभेदः पुनरुप- 
न्यस्यते | कदाचिदत्र वेकल्पिकत्वपरिहारं ब्रूयात्‌-तत्त्वभ्थुपेत्योच्यते | वेकल्पि- 
केषु ह्यभयथाऽप्यवैगुण्यं भवति । अत्र च प्रायश्चित्तविधानाढुभयनत्रापि वेगुण्यं 
दुश्यते । न च तत्कमँकत्वे घटते । तस्मादपि भेदः | परिहारसुत्रवसेन पञ्चा- 
च्याथंदर्शनान्युच्यन्ते । यदि पुरा दीक्षितवन्तः ततो बृहत्सामानमतिरात्रमुपेयुः । 
पुवंदीक्षायां रथन्तरस्य प्रयुक्तत्वात्‌। भथ न दीक्षितवन्तः ततो रथन्तरसामान- 
मेवोपेयुरिति । डादशाहेऽनिष्टप्रथमयज्ञत्वं कमं भेदे भवति | ताण्डकवचनेन ज्योति- 
ष्रोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति, एतच्छाखागतस्यानियमात्‌ । एकत्वे तु 
स॒वंशाखास्थज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमाददीक्षितानां दशनं न स्यात्‌ । 


तथा युपैकादशिन्यां पक्षवेदिसंमानयोरथंप्राक्तयोरेकं निन्दित्वेतरपरिग्रहो 
वचनान्तरप्राप्त्यसत्त्वं द्योतयति । वचनान्तरे हि किमेकस्य निन्दया, कि वेतरस्य 
स्फुटविधाने सति स्तुत्या । तस्मान्नूनं शाखान्तरीयो रथाक्षमात्रान्तरालविधिरेषां 
नास्ति | ततश्च कमंभेद इति | 


वे स्तोत्रीये 'विराजं^ दशकमतिरिच्येते इति, ति्रोऽतिरिच्यन्त इति च 
ज्योतिष्टोमातिरात्रकत्वे सति उपपन्नम्‌ | भेदे तु यथाविधि भवतीत्यविरोधः । 
पुरोडाशिसांनाय्यिदशंं दीक्षितादी क्षितसंदशंनेनेव गतमु | परिहारप्रकारान्तर- 
त्वावुदाहृतम्‌ | 


१. क० अपरे | २. क० वैराजं । 
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८] द्वितौयाघ्याये चतुर्थपादः ५७३ 


कि च-- 
पुष्ठद्यविकल्पः स्याच्छाखान्तरविधानतः । 
स च प्रकृतितः प्राप्तः कमैंकत्वे वृथा भवेत्‌ ॥ 
उपहव्यभेदे तु नियमार्थायां पुनः श्रुतावथंवत्ता । तस्मादपि कमंभेद: ॥ ८ ॥ 
॥ अथ हितीयं शाखान्तराधिकरणसु ॥ २॥ 

न्या० सु०--पड्विधस्यापि कर्मभेदस्योक्तत्वादनर्थकमेतदधिकरणमित्याशङ्कय शाखा- 
न्तराख्यकारणान्तरनिरासार्थत्वं तावत्परमतेनाह--उक्तेति । प्रतियोगिज्ञानापेक्षत्त्रादिदं कर्म 
शाखान्तरीयकमभिन्नमिति बुद्धेः शाखान्तरान्यभेदकल्वशद्धानुपपत्ते: कारणान्तरनिरासाथं- 
त्वायोगेनापरितोषात्‌ स्वमतेनोक्तषट्कमध्ये एव संज्ञागुणाभ्यासाशद्धानिरासाथंमाह-- तन्नैव 
चेति । रूपादेः षट्कबाह्यत्वात्कथं तन्मध्यताशञङ्केत्याशङ्कूघ केनचिदपूवंसंयोगादिप्रकारेण 
पट्कान्यतमरूपत्वाशङ्कोक्ता । कथं निन्दादेः षट्कान्यतमप्रकारत्वमित्याशङ्क्याह-तदिति । 
सिद्धान्ते प्रतिषेबाथं निन्दादेर्गुणप्रकारत्वमुदितानुदितकालसंनोगभेदादित्यत्र शाखान्तरीयाणां 
गुणानामित्यादौ चं पूर्वपक्षवात्तिके योजयिष्याम इत्यर्थः । 

ननु पूर्वत्रासम्भवेन गुणस्य भेदकत्वादुदितानुदितकालस्थ चोत्पत्तिशिष्टत्वाभावेना- 
मिक्षादिवत्‌ पूर्वसंयोगासम्भवहेतुत्वायोगाच्छाखान्तरीयस्य च कर्मणोऽनवगतत्वेना प्रत्य- 
भिज्ञानाच्छाखान्तरीयस्य गुणस्य शाखान्तरीये कर्मोण विष्यसम्भवेन भेदकत्वस्यारङ्कनी य- 
त्वाच्छाखान्तरीयगुणानां चंकशाखास्थे कमं्युपसंहाराशक्तेः शाखान्तरीयकर्मानवगमस्यँव 
हेतुत्वाच्छाखान्तरीयत्वसहकृतस्यैव गुणस्य भेदकत्वेनाशद्भूनीयत्वावगतेः पुनःशरुतेश्च सिद्धान्ते 
शाखान्तरीयत्वेनैवाभेदकत्वाभिधानाच्छाखान्तरीयाणां यथोदाहरणत्वम्‌, तथा वेदान्तरी- 
यस्यापि कर्मणः शाखान्त रीयाध्यायिभिरनवगमाविदोषादवेदान्त राणामप्युदाहरणीथत्वावगतेः 
शाखान्तराणीति भाष्यमयुष्तमित्याशङ्कते--कथं पुनरिति । 

केषां चिदुपलक्षणत्वेन समर्थन दूषयितुमुपन्यस्यति-के चिदिति । त्रयी विना सर्वाङ्गो- 
पेतकर्मानवगते्वेदत्रयस्याप्यध्येयत्वाच्छाखान्तरीयन्यायासम्भवेन दूषयति-न चिति। 
इलोकं व्याचष्टे--यत्र हीति। ओद्गात्रे वा वेदे यत्कर्म द्रन्यदेवतासंयुक्तमाम्नायते तत्र 
कथमित्यपेक्षायामाह-यत्त्विति । अनेकवेदाधीतस्य कर्मणा यत्र ्रव्यदेवाम्नातं तत्रैवो- 
पत्तिः, वेदान्तरे गुणमात्रविष्यर्थश्रुतिरित्येतदेव तृतीयाधिकरणसूब्रेण द्रढयति--तथा चेति । 
तस्माद्युक्तमेव भाष्यमित्याह्‌-तस्मादिति । 

नामविशेषदर्शनादूपविशेषदर्शनादित्यादिश्रत्येक॑ दर्शनशन्दान्वयेन सूत्रव्याख्यां दृश्यते- 
शब्देन सूचयज्नाम्ता भेदोकि व्याचटे--तत्रेति । नामरूपयोविशेषोक्त्यन्वयो भेदोक्त्या 
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सूचितः । नामभेदो यद्भेदकारणम्‌, तत्तावदिह दृश्यतइत्यर्थः । नन्विति भाष्येण काठ- 
कादिनाम्नोऽवघ्यस्मरणेनानादित्वावघारणाइँसम्पायनान्तेवासिपुष्षवाचिकठशब्दप्रक्ृतिकत्वे 
चादिमत्त्वापत्तेश्नरणाख्यब्राह्मणावान्तरजातिवाचिकठशब्दप्रकृतिकत्वावगमात्तस्माच्च परत- 
स्तेन प्रोक्तमिति बिहितस्याण्प्त्ययस्य कठ्शब्दपरतया विष्यभावेन कठ्चरकाल्लुगिति 
्मतेूगभावात्स्वाथिककक्रत्ययान्तत्वेन काठकमिति रूपावगतेग्रन्थस्यैव प्रवाच्यतयैतन्नाम- 
कस्वावसायात्कर्मनामत्वायोगमाशङ्क्य सत्यमित्यनेन तस्येदमित्यस्मन्तर्थे गोत्रचरणाद्‌ 
वुनिति चरणवाचिनः कठशब्दाद्‌ वुङप्रत्ययोस्पादनेन तदादेशाक्रान्तत्वात्काठकशब्दव्युत्पत्त्यव- 
गतेस्तस्य च धम॑समाम्ताययोरिष्यतइति स्मृत्या कठसम्बन्धिसमाम्तायविषयष्ववत्तत्सम्बन्धि- 
घमंविषयत्वस्याप्यवगत्यविशोषाद्विभकत्यैक्यहेतुकसामानाधिकरण्याविरोषाच्च धमंरूपकमंना- 
मताप्युपपादितेत्येवंव्यास्यातुमाह--तद्यथेति । 

ख्पादुभेदोक्ति व्याचष्टे--तथेति । आमिक्षावाजिनदुष्टान्तेनोपपादितेन गुणत्वेन रूप- 
भेदस्य भेत्तृत्व कपालसंख्याया यागगुणत्वाभावादभेदकश्वमाशङ्क्य गुणस्य तु विधानाथं 
इत्यत्र कपालाथिताया अपि संख्याया यागं प्रत्यज्गत्वरूपगुणतोक्ता, आद्यदुष्टान्तेन स्मारिता 
धर्मविशेषस्यापि गुणत्वमुपपादयितुमाह--कारीरौति । कारीर्याद्यघ्यनकाले$नुष्ठीयमानस्य 
भूमिभोजनादेः कैमर्थ्याकाङ्क्षायां फलवतः कारीयादिर्वाक्याष्ययनद्वारा सन्निहितस्य 
प्रकरणानाम्नातेतिकर्तव्यताग्रा हित्वायोगेऽप्यघ्ययनस्य दुष्टार्थतेतिकत्व्यताग्रा हित्वायोगा- 
न्सन्निघानाख्येन स्थानेन कारीर्यादीतिक्तव्यतावगतेर्गुणत्वेपि कर्माङ्गभूतज्ञानद्वारत्वेन 
विप्रष्ठतरत्वाद्भेदेनोपादानमित्यर्थः । साक्षादितिकर्त्तव्यतात्वनिरासार्थ: स्थानीयशब्दः । 
अश्वघासादिग्रहणस्योदाहरणार्थत्वेन घर्मान्तरस्यापि प्रहणसिद्धेविशेषानमिघानाच्चान्य 
धर्मोक्तेर्दाहृरणान्तरार्थत्वायोगादान्क्यमाशङ्क्याह- पर इति । अश्वघासादेरिति तन्त्रेणा- 
न्ययोगनिमित्तापादानपञ्चमीत्वेत व्याचष्टे-अश्वेति। पुनरुक्तत्वमभ्यासत्वेन व्याचष्टे 
पुनरुक्तत्वेनेति । निन्दाया गुणत्वं तावदुपपादयति-निन्दायामपीति । 


पूर्वपक्षे निन्दाया निषेधमात्रपयंवसानाम्युपगमा न्निन्दासंयोगेनो दितानुदितकालयो निषेध्य 
योर्गुणयोमेदादित्येवं योज्यम्‌ । अनुदितहोमनिन्दां व्याचष्टे-उदितेति। निन्दाया निन्द्यः 
निषेधापेक्षत्वादुदित एवेत्यवघारणाभ्युपगमेनानुदितहोमो न कायं इत्यस्मिन्नर्थे तस्मादिति 
योज्यम्‌ । उदितहोमनिन्दां व्याचष्टे-इतरे पुनरिति। प्रद्रुतायान्नदानो क्तेनिन्दात्वाभिः 
व्यक्त्यर्थं यः पूजामित्युक्तम्‌ । प्रद्रुतशन्दव्याख्यानार्थातिक्रान्तोक्तिः अतिक्रान्तायान्नदाना- 
शक्तिमाशड्बय--व्ाहतयहीत्तुक्त्वेस्युक्तसु । तस्मादित्युदितहोमो न कार्य इत्येवं योज्यम्‌ । 
निन्दाया निन्यन्तरविधिशेषत्वात्तद्वाददोकादशकपालत्ववद्वि कत्पेनाविरोधमाशङ्क्य वैकल्पिः 
कत्रे सत्युभयथाप्यवंगुण्यान्निन्दानुपपत्तेविरोधपरिहारायोगोक्त्यथं सर्वेति भाष्यं व्याचष्टे 
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तत्रेति । अशक्तेर्गुणत्वमुपपादयति--अश्क्तीति । समीसिभेदस्याप्येकस्मिन्कमंणि निवेशा- 
सम्भवेन भेदकत्वात्‌ समासिवचनस्यापि गुणतेत्याह--समाप्तीति । अस्माकं योऽग्निः, 
सोऽन्वारोहेषु समाप्यते, अन्येषामन्यत्रेति समातभेदा: समाप्त्युक्त्या भेदकत्वेन विवक्षित मेद- 
शब्देन सूचितम्‌ । कव चिच्छाखायामुदितकालातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तम्‌ । क्व चिद- 
नुदितकालातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तभेदस्यापि निन्दावन्निषेधगमकत्वेनैव भेदकत्वात्पुथ- 
गुपन्यासानर्थक्यमाशङ्क्याह-निन्दयेति । प्रायश्चित्तनिमित्तो भेदः प्रायश्चित्तभेद इति 
मध्यमपदलोपी समासः । वृद्धिशब्दव्याख्यानारथं वैगुण्योक्तिः । 

एकेनैवोदाहरणेनान्यार्थदर्शनव्याख्या सिद्धेरुदाहरणपञ्चकानर्थक्यमाशङ्कघ परिहरति 
परिहारेति । यदीत्यन्यार्थद्शनं व्याचष्टे--यदीति । इष्टवतामिति भाष्यादिष्टप्रथमयज्ञतानिष्ट- 
प्रथमयज्ञता च द्वयमपि लिङ्गमिति श्रान्तिनिरासायानिष्टप्रथमयज्ञत्वस्यैवलिङ्गत्वमाह-¬ 
द्वादशाह इति । ताण्डकइत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--ताण्डकेति । ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमे 
सति यज्ञान्तरेम्यः पश्चाठायोगे प्राथम्याभावान्ञैण्फल्यापत्तेः, यज्ञान्तराणां च प्रथमप्रयोगेऽप्य- 
बैगुण्यापत्तेरन्येन यजेतेति चान्यशब्दसमभिव्याह्ृतस्य यजेयंजञान्तरवाचित्वात्‌, तत्परेण 
प्रत्ययेन ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यविधावत्यन्तश्रुतिबाघापत्तः सोमयागान्तराणां ज्योतिष्टोम- 
एक्वाद्धावरूपघर्मविध्यर्थत्वेनास्य वाक्यस्य वात्तिककृतव पञ्चमे व्याख्यास्यमानत्वाद्यजुर्वे- 
दोत्पन्नत्वेन च ज्योतिष्टोमस्य सामवैदिकताण्डुकशाखागतत्वाभावात्‌ सारस्वतसूत्रे च ज्योति- 
छोमपूर्वत्वात्‌ सर्वकर्मणासिति भाष्यदशंनादेकस्यापि ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमे सति 
प्षदवयेऽप्यदी क्षितदर्शनानुपपत्तिसम्भवात्‌ तत्सिद्धै छिङ्गपरिहारसूत्रे सवंशेषत्वोकत्यानर्थक्या- 
पत्तेद्वादशाहस्य ज्योतिष्टोमपश्चाङ्भावलक्षणार्थं ज्योतिष्टोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति 
इप्युक्तिमङ्गीकृत्य प्रकृतशाखगताद्‌ हादशाहादन्यताण्डरशाखागतं द्वादशाहस्य ज्योतिष्ठोम- 
पञ्चाद्भावानियमाञ्जतिशाखं द्वादशाहाख्यकर्मभेदे सत्यनिष्टप्रथमय्ञत्वं द्वादशाहकत्‌ विशेषणं 
युक्तं भवतीति व्याख्येयम्‌ । 

ननु सामवेदे ज्योतिष्टोमोत्पत्त्यभावाद्यजुर्वेदोत्पन्नज्योतिष्टोमप्राथम्यप्रतीतेः कर्मभेदे 
चाविशेषात्‌ सवंज्योतिष्टोमप्राथम्यापत्तेरेकं च द्वादशाहादियज्ञं प्रति सवज्योष्टोमप्राथम्या- 
योगात्‌ सबंशाखोत्पन्नानां द्वादशाहादियज्ञानां ज्योतिष्टोमः प्रथम इत्यर्थावगतिद्वारा सवं- 
शाखागतानां द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्भावावगतेरुदाहृतवाक्ययुक्तशाखागतस्यापि द्वाद- 
शाहस्य ज्योतिष्टोमपश्चाद्धवनियमात्कर्ममेदेष्प्यनिष्टप्रथमयज्ञदर्शवानुपपत्तिरित्याशङ्वानि- 
राससूचनार्थोत्तरशब्दः । यज्ञान्तरधमंभूतपश्राद्वावावच्छेदकत्वेन ज्योतिष्टोमस्य पराथंतयो- 
पादानात्पारार्थ्ये चैक इष्यतइत्यनेन न्यायेनैकस्यैव ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यावसायानेतद्वशेन 
सर्वशाखास्थाता द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चाःद्भावावगतिरित्याशयः । सवंशाखासु कर्मेक्ये 
तु सवंशाखास्थं द्वादशाहं प्रति ज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमात्तदुद्वारा सर्वशाखास्थस्य द्वादशा- 
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हस्य ज्योतिष्टोमपश्चाद्भावनियमावगतेरदीक्षिठदर्शनं द्वादशाहे न स्यादित्याह--एकत्वे 
त्विति । ज्योतिष्टोमः प्रथमो यस्मात्स ज्योतिष्टोमप्रथमः तस्य भावो ज्योतिष्टोमप्राथम्यमिति 
_ बहुब्रीह्मभ्युपगमेन वा सर्वशाखास्थस्य द्वादशा हस्य ज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमादित्येवं योज्यम्‌ । 
तथा चेति दवितीयान्याथंदर्शनभाष्यं व्याचष्टे तथेति । अद्धमन्तर्वेदि मिनोत्यधं बहिवें- 
दीति । वेद्ग्ने विहितस्य यूपमानस्यातिदेशेन यूपैकादेशिनी प्राप्तस्य वेदिदेशा तिक्रमायोगाद्वेदि- 
मानस्य वेद्याधारस्य दयेनादिपक्ष्याकारस्थलावयवभूतपक्षद्वयसम्मानस्य चाथंप्रासत्वेनानु- 
वादोपपत्तः प्रत्यक्षविधिविरोघे अर्थवादकल्प्यविध्ययोगात्पक्षसम्मानं निन्दित्वा वेदिसम्मान- 
परिग्रहः शाखान्तरीयस्य विरोधिनो वचनान्तरस्य तच्छाखीये कमंण्यप्रास द्योतयतीत्यर्थः । 
एतदेवोपपादयति--चचनान्तरे हीति । चतुविशतिप्रक्रमवेद्यग्रदेशे रथाक्षमात्रान्तरालानाम्‌ 
एकादशानाम्‌ युपानां मातुमशक्यत्वाद्वयासमात्राणि पक्षपुच्छानि भवन्तीति च पक्षयोर्वास- 
मात्नत्वविधानात्पक्षसम्मानपक्षो सुतरामशक्तेविरोध इत्याशयः । तस्मादपीत्युपसंहारभाष्यं 
| व्याचष्टे-ततश्चेति । 
अपरं चेति तृतीयान्याथंदर्शनात्‌ भाष्यं व्याचष्टे-द्वे इति । स्तोत्रोयावाचिसंस्तुत- 
शब्दपरनिर्डारणषष्ठीयोगाद्‌ द्वित्रिसंख्ययोः स्तोत्रियाविषयत्वोक्तिः । दशकाख्यत्वेन विराट्‌- 
शब्दं व्याख्यातुं दशकशन्दः । अतिरेकोक्त्याऽतिरात्रसंस्थज्यो तिष्टोमविषयत्वप्रदर्शनायाऽति- 
रात्रशब्दः । 
अपि चेति चतुर्थान्या्थंदर्शनभाष्यं नासोमयाजी सन्नयतीत्यसोमयाजिनः सान्नाय्य- 
निषेधो नैद्धाग्नस्य पुरोडाशस्य तत्स्थाने विधानादनिष्टप्रथंमयज्ञानां पुरोडाशित्वेन विवक्षि- 
1 तानां दीक्षितादीक्षितदशेनेनैव गतत्वादयुक्तमाशङ्कुघ समाधत्ते-पुरोडाशीति । पञ्चमान्यार्थ- 
दसनभाष्यं व्याचष्टे--कि चेति। नानाकर्मत्वेति भाष्यं व्याचष्टे--उपहुब्येति । तस्मा- 
दिति पूर्वपक्षोपसंहारभाप्यं व्याचष्टे-तस्मादपीति ॥ ८ ॥ 
भा० प्र०--एक वेद की काठक, कालापक, पैप्पलाद, माध्यन्दिन, तंतिरीय आदि 
अनेक शाखाए हूँ । उन सभी शाखाओं में प्रत्येक का अम्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आदि यज्ञ 
उपदिष्ट हुए हैं। इनमें संशय हो सकता है कि शाखागत भेद होने से प्रत्येक शाखा में 
उपदिष्ट अग्निहोत्र आदि कमं भिन्न हैं या अभिन्न हैँ। 
र ~ Ea विभिन्न शाखाओं में एक ही नाम के सभी 
१ १ भिन्न होने के नामभेद, रूपभेद आदि अनेक कारण 
विद्यमान हैं, वे क्या यथाक्रम में कहे गये हैं । 
` अस्तिहोत्र आदि कर्मविशेष का घर्म विशेष निदिष्ट कर शिष्टों के सम्प्रदाय क्रम के 
अनुसार इसका उल्लेख करना सुना जाता है--यह काठक अग्निहोत्र कहा गया है, यह 
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तैत्तिरीय अग्निहोत्र कहा गया है इत्यादि । इस रूप में प्रत्येक शाखा के नाप के अनुसार 
वहाँ के कर्मो का स्वरूप भी काठक, कालापक आदि विभिन्न नाम कहकर नामभेद के 
कारण कमं का भेद होगा । 

भिन्न शाखा में एक ही कर्म का भिन्न रूप-द्रव्यादि उपदिष्ट होने से रूपभेद के कारण 
भी कर्म का भेद होगा । जैसे एक शाखा में अग्निषोमीय को एकादश कपाल कहकर विधि 
है, और अन्य शाखा में उसका द्वादश कपालत्व उपदिष्ट होता है । अतः एक ही कर्म में 
एकादशकपालत्व एवं द्वादशकपालत्व आदि विरूप दो घर्मो का एक साथ समावेश नहीं हो 
सकता है, अतः, शाखा के भेद से कर्म का भेद ही होना उचित है । विभिन्‍न शाखाओं के 
भेद से कर्म का भेद ही होना उचित है। विभिन्न शाखाओं के ग्रहण के समय विशेष 
आचरण अनुशीलित होने से उन शाखाओं का कर्म अन्य शाखाओं के कर्म से विभिन्न है । 
जैसे तैत्तिरीय शाखियों का कारीरी वाक्य अर्थात्‌ कारीरी नामक यज्ञ विषयक वेदभाग 
के अध्ययन के समय भूमि में भोजन किया जाता है, किन्तु अन्य शाखाओं के उसी अंश के 
अध्ययन के समय अध्ययन करने वालों को वैसा नहीं करना पड़ता है । इसी प्रकार 
अस्निग्रन्य अर्थात्‌ अग्नितत्त्व प्रतिपादक वेद का अंश विशेष के अध्ययन के समय किसी- 
किसी शाखा वालों को गुरु के जल कलश का संग्रह करना पड़ता है, किन्तु अन्य शाखा 
वालों को वैसा नहीं करना पड़ता है । इसी प्रकार अश्वमेध ग्रन्थ के अध्ययन के समय 
कतिपय शाखा वालों को अश्व के लिए घास को लाना पड़ता है, किन्तु अन्य शाखा वालों 
को वैसा नहीं करना पड़ता है । इसी खूप में प्रत्येक शाखा के कारीरी आदि कमों के 
धमंगत और आचारगत वैशिष्टय हैं । अतः शाखा के भेद से कर्म का मेद होता है । 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार शाखा का भेद होने पर भी कमो का भेद किस 
प्रकार सिद्ध होता है? शाखा के भेद में जो यह धर्म विशेष हैं--वह परित्याज्य नहीं है, 
कारण, बाद में कारीरी, अश्वमेध आदि कर्मों का अनुष्ठान करने में वे सभी धमं विशेषों 
के नियामक उन शाखाओं के व्यक्ति इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए वेद का 
अध्ययन करते हैं तभी बाद में वे उन यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते है और तभी वे 
अनुष्ठान पूणं होंगे, अन्यथा नहीं । अन्य शाखाओं के व्यक्ति अपने से भिन्न शाखाओं के 
नियमों का आचरण नहीं करेंगे क्योंकि, उनके लिए यह नियम ही नहीं है । अतः शाखा 
के भेद से कर्म का भेद न मानने पर किसी शाखा वाले का कर्म धर्म विशेष सापेक्ष और 
किसी का नहीं यह सङ्गत नहीं हो सकेगा । 


दूसरा कारण यह है कि पुनरुक्ति के भय से भी शाखा के मेद से कमं का भेद मानना 
उचित है । क्योंकि, यदि एक ही कर्म विभिन्न शाखाओं में उपदिष्ट होगा तो एक को ही 
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विधि अन्य सभी को अनुवाद मानना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में किस शाखा का वाक्य विधि 
हे और किस शाखा का वाकय अनुवाद है--यह भी निश्चित नहीं हो सकता है अर्थात्‌ 
अनिश्चित ही रह जायगा । एक वाक्य को विधायक मानने से ही जब इष्ट की सिद्धि हो 
जाती है, तब अन्य शाखाओं में अन्य वाक्यों को पुनरुक्ति मात्र मानना होगा । इस प्रकार 
दोष के परिहार के लिए शाखा-मेद से कमं का भेद मानना ही उचित है, ऐसा न मानने 
पर वेद वाक्यों की अनथंकता होने लगेगी । 
निन्दावचन के आधार पर भी शाखा के भेद से कर्मों का भेद मानना उचित हैं, 
क्योंकि, किसी शाखा में अनूदित होम की अर्थात्‌ मूर्योदय से पूर्व में किये गये अग्निहोत्र 
की निन्दा की गई और किसी शाखा में सूर्य के उदय के बाद किये गये होम की निन्दा 
की गई है । यदि विभिन्न शाखाओं के अग्निहोत्र को अभिन्न माना जायगा तो एक ही 
कमं की एक शाखा में प्रशंसा एवम्‌ अन्य शाखा में निन्दा नहीं मानी जा सकती है । 
अतः, निन्दावचन के कारण भी शाखाभेद से कमंभेद मानना होगा । | 
अशक्ति अर्थात्‌ अनुष्ठान सम्पादन की असमर्थता होती है, अतः, शाखा-भेद से कर्म 
का भेद होता है । क्योंकि सभी शाखाओं का अध्ययन कर उन शाखाओं में जो अनुष्ठान 
का वैशिष्ट्य कहा गया है, उन समी का समाहार कर अनुष्ठान करना अल्प आयु वाले 
मनुष्य के लिए असम्भव है, अतः, पृथक्‌ शाखा के कर्मो को भिन्न मानने पर भिन्न 
शाखाओं के गुणों के उपसंहार करने की आवश्यकता नहीं होती हैँ । 


समाप्ति वचन के कारण भी शाखा के भेद से कर्मों का भेद मानना आवश्यक है । 
क्योंकि, कोई कहता हे कि यहाँ हमारी अग्नि की समासि कही गई है और अन्थ व्यक्ति 
के लिए अन्यत्र अग्ति की समाप्ति का निर्देश किया गया है। शाखा के भेद से कमं का 
भेद न मानने पर यह सङ्गत नहीं हो सकता है, क्योंकि, अभिन्न कमं विभिन्न स्थानों में 
समाप्त नहीं हो सकता है, अतः, एक ही कमं की विभिन्न स्थानों में समासि के निर्देश के 
कारण शाखाओं के भेद से कर्मो का भेद मानना उचित है 
प्रायश्चित्त का विधान होने के कारण भी : शाखा के भेद से कर्मा का भेद मानना 
उचित है, क्योंकि किसी-किसी शाखा में अनुदित कमं का व्यतिक्रम होने पर प्रायदिचत्त 
का विधान किया गया है और किसी शाखा में उदित होम के व्यतिक्रम होने पर प्राय- 
स्चित्त का विधान किया गया है, अतः, यह स्पष्ट हैं कि उदित होम करने पर भी और 
अनुदित होम करने पर भी प्रायश्चित्त करना होगा । ऐसी स्थिति में प्रायश्चित्त का भेद 
दो भागों में विभक्त करना होगा, कारण, किसी भी पक्ष का अवलम्बन करने पर 
प्रायश्चित्त से छुटकारा नहीं है । फलतः, होमविषयक श्रुति ही अप्रामाणिक हो जायगी । 
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इसलिए एक ही कर्म के अनुष्ठान वैगुण्य के कारण इस प्रकार का प्रायश्चित्त का विधान 
उचित नहीं होने से शाखा के भेद से कमं का भेद अवश्य ही मानना होगा । 


इसी प्रकार “यदि पुरा दिदीक्षाणा:” इत्यादि वाक्य में दीक्षित (एवं अदीक्षित-- 
“ये प्रथमे सोमयाजी >जो प्रथम सोम याग करता है एवं जो प्रथम सोमयाग नहीं करता 
है, इस प्रकार के दोनों व्यक्तियों को ही “दादशाहे अर्थात्‌ सत्र नामके यज्ञ विदोष में 
अधिकार कहा गया है । शाखा भेद से कर्म का भेद मानने पर ही यह उपपन्न हो सकता 
है, क्योंकि, ताण्ड्य शाखा में द्वादशाह नाम के यज्ञ के पूर्व में ज्योतिष्टोम याग की 
कतंव्यता का उपदेश दिया गया है । वह ज्योतिष्टोम उसी शाखा के अध्ययन करने वाले 
के लिए कर्तव्य है । एक स्वतन्त्र कमं होने: अन्य शाखावालों के द्वारा वह यज्ञ न करने 
पर भी द्वादशाह याग का सम्पादन वह कर सकता है । क्योंकि, उसके लिए उस शाखा में 
विहित वह स्वतन्त्र ज्योतिष्टोमादि याग अवश्य कर्तव्य नहीं है । किन्तु शाखा के भेद होने 
पर भी कर्म को अभिन्न मानने पर यह सङ्गत नहीं है कि अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्ति भी 
ढादशाह यज्ञ का अधिकारी है । इस प्रकार अन्यार्थ दर्शन होने से ही शाखा-भेद से 
कर्म-भेद मानना आवश्यक है । परिहार सूत्र के अनुसार भाष्यकार ने अन्यार्थ दर्शन का 
पाँच उदाहरण दिया है । जिसका विश्लेषण शाबरभाष्य के अनुवाद के अनुसार प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 

इस सूत्र की व्याख्या आचायं युधिष्ठिर मीमांसक ने इस प्रकार की है-- 


इस सूत्र में शाखान्तर (कर्म) उदाहरण है--काठक, कालापक, पैप्पलादक इत्यादि । 
इनमें सन्देह होता है-क्या एक शाखा में जो अग्निहोत्रादि कमं सुना जाता है, वही 
शाखान्तर में पुनः श्रूयमाण उससे भिन्न होता है, अथवा भिन्न नहीं होता है ? भिन्त 
होता है, ऐसा हम देखते हूँ । किस हेतु से ? 

(१) नामभेद से--एक कमं काठक है, और दूसरा कापालक्र । इस प्रकार नामभेद 
से (कर्मों में) भेद होता है । (आक्षेप) ये ( = काठक, कालापक) तो ग्रन्थों के नाम हूँ 
(नकि कर्मों के)। (समाधान) सत्य है । कर्मों के नाम भी हैं, ऐसा हम कहते हैं । 
कर्मों के साथ भी इन काठक कालपक आदि का सामानाबिकरण्य और एक विभक्तित्त्व 
देखा जाता है ( > काठकमग्निहोत्रम्‌, कालापकमग्निहोत्रम्‌ ।) 

(२) रूपभेद से भी--एक शाखा में अग्निषोम देवतावाला पुरोडाश एकादशकपाल 
में संस्कृत पढ़ा जाना है, दूसरी में द्वादशकपालो में संस्कृत । इस प्रकार भिन्तरूप क्यों 
नहीं कर्मान्तर होगा ? 
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(३) घमंविशेष से भी--कारीरी (दष्टि) के वाक्यों का अध्ययन करते हुए तैत्तिरीय 
शाखा के छात्र भूमि पर भोजन करते हैं, दूसरी शाखावाले ऐसा आचरण नहीं करते । 
तथा अग्नि ( = अग्निचयन) का अध्ययन करते हुए कुछ शाखावाले उपाध्याय के जल- 
घटों का आहरण करते हैं ( = उपाध्याय के लिए घड़ों में पानी भर के लाते हैं) दूसरे 
ऐसा आचरण नहीं करते । अश्वमेध का अध्ययन करते हुए कुछ लोग अश्व के घास को 

लाते हैं, दूसरे नहीं लाते । दूसरे लोग अन्य धमं का आचरण करते हैं । किन्ही का 
अइवमेधादि (कमं का अध्ययन) अस्वघास से उपकार की आकांक्षा करता है, अन्यों की 
आकांक्षा नहीं करता है । वह एक ही होवे, तो (अश्वघासादि की) कैसे आकांक्षा न करे? 
अथवा कैसे अन्य की आकांक्षा करे ? इससे जाना जाता है कि (शाखाभेद से) कमं- 

` भेद होता है । 

विवरण--ग्रन्यनामैतत्‌ । सत्यम्‌, कर्मणामपीतिं ब्रूमः--कठ से ते प्रोक्तम्‌ (अष्टा० 

(४।३।१०१) प्रकरण में कलापिवैश्षम्पायन्तेवासिभ्यशच (अष्टा० ४।३।१ ०४) से णिनि 
प्रत्यय होता है । कठ से णिनि का कठचरकाल्लूक्‌ (अष्टा० ४।३।१०७) से छुक्‌ हो जाता 
है । यद्यपि यह प्रत्यय प्रोक्ताथं में होता है, प्रोक्तप्रत्ययान्त से तद्ृधीते तद्वेद (अष्टा० 
४।२।५९) से अण्‌ होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (अष्टा० ४।३।६३) से लुक्‌ प्राप्त होता है । पुनरपि 
छन्दोब्राह्मणानि च तदृविषयाणि (अष्टा० ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रस्ययान्त हो तद- 
ध्येतुवेदितृविषयक हो जाते हैं। इसलिए छन्दोत्राह्माण वाचक शब्दों से न अध्येतृवेदितु 
विषयक प्रत्यय होता है, और ना ही प्रोक्ताल्छक्‌ (अष्टा० ४।२।६३) से लुक्‌ होता है । 
इसलिए कठेन प्रोक्तमधीयते विदर्वा कठाः विग्रह होता है । 

कलापिन्‌ शब्द से कलापिनोऽण्‌ (अष्टा० ४।३।१०८) से अग्‌ प्रत्यय होता है-- 
कलपिनो प्रोक्तमधीयते विदुर्वा क्रालापाः । इस प्रकार 'कठाः' 'कलापाः' चरणवाची 
शब्द उपपन्न होते हैँ। तत्परचात्‌ तस्येदम्‌ (अष्टा० ४।३।१२०) प्रकरण में गोत्रचरणाद्‌ 
बुन्न (अष्टा० ४।३।१२६) सूत्रस्थ चरणाद्वर्माम्नाययोः वातिक से धर्म और आम्नाय अर्थ 
में बुभ प्रत्यय होकर काठक आम्नायः, काठको धर्मः, कापालक आम्नायः, कापालको 
प्रयोग उत्पन्न होते हैँ। आम्नाय अर्थवाला काठक कापालक ग्रन्थवाचक् होता है ओर धर्म 
अर्थवाला तदविहिति कर्मों का वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक अर्थ को मुख्य मानकर 
काठकमग्निहोत्रम्‌, कापालकमरिनिहोत्रम्‌ में कर्म के साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कर्म” 
वाचक स्वीकार किया है । वस्तुतः घर्म शब्द के व्यापक अर्थवाला होने से तत्तच्छाखा- 
विहित कर्म तत्तच्छाखाध्येताओं के लिए घमंरूप ही है । इसी प्रकार पैप्पलादकम्‌ में 
पिप्पलादेन प्रोक्तमधीयते पैप्मलादाः, तेन प्रोक्तम्‌ (अष्टा० ४।३।१०१) से अणु और चरः 
णाद्‌ धर्माम्ताययोः (वा० ४।३।१२६) नियम से वुल्‌ प्रत्यय होकर बनता है। 
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मीमांसाकौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ शब्द से प्रोक्तार्थ में पूर्ववत? 
णिनि और उसका लुक्‌ करके तदधीते तद्दंद (अष्टा० ४।२।५९) से पुनः अणु और प्रोक्ताः 
3 ४।२।६४) से लुक कहा है वह अशुद्ध है । प्रोक्त प्रत्यय जहाँ केवल प्रोक्तार्थ 
में, और अध्येतृवेदितृविषयक होते हैं, उनमें अर्थों का अन्तर होने-से तदधीते तद्वेद 
प्रकरणस्थ प्रत्ययों की उत्पात्त और अनुत्पत्ति में भी अन्तर होता है । जैसे पाणिनिना 
प्रोक्तमू--पाणिनीयरमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, और पाणिनोयमष्टकमधीयते विदुर्वा पाणिनीयाः 
में अध्येतृवेदितु विषयक प्रत्यय, और उसका प्रोक्ताल्लुक से पाणिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग 
, उत्पन्न होते है । तद्वत्‌ कठेन प्रोक्तम्‌ = कठः आम्नायः, और कठमाम्नायमधीयते कठाः 
` ऐसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते हैँ । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगों की निवृत्ति के लिए पाणिनि ने 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अष्टा० ४।२।६६) का प्रवचन किया है । इस सूत्र की 
व्याख्या में काशिझाकार ने स्पष्ट लिखा है--अनन्यभावो विषयार्थः । तेन स्वातन्त्र्य- 
मुपाध्यन्तरप्रयोगो वाक्यं च निवर्तते । अर्थात्‌ तद्विषयता का निधान अनन्यभाव (=एकत्व) 
विषय के लिए है । इससे प्रोक्त, और अध्येतृवेदितुविषयक प्रत्ययों का स्वतन्त्रता से 
होना प्रोक्तम्‌ और अधीते वेद वा उपाध्यन्तर (=अर्थान्तर) का प्रयोग और भिन्नवावयत्व 
निवृत्त होता है । 
प्रतीत होता है--खण्डदेव की इस भूल का कारण सिद्धान्तकोमुदींकार का अब्येतू- 
वेदितु प्रस्ययं विना न प्रयोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि ूत्रव्याख्यायाम्‌) वाक्य रहा हो । 
हरदत्त तथा भट्रोजिदीक्षित प्रभृति ने प्रोक्त्रत्ययान्त छन्दोव्राह्मण शब्दों से तदत्रीते तददद 
अर्थ में प्रत्यय उत्पन्न करके लुक्‌ माना है । इस प्रक्रिया में कलापिनः में प्रोक्प्रत्ययान्त 
कलापिन्‌ के नकार का अवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे, इसके लिए नागेश भट्ट 
ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का अवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे इसके 
लिए नागेशभटट ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ से सुवुसत्ति से पूर्व ही अध्येतृवेदितू प्रत्यय 
का विधान माना है (द्र० लघुदाव्देन्द्दोखर) । यह सब सूत्रकार और भाष्यभार के मत 
से विरुद्ध है। यदि सूत्रकार को यह प्रक्रिया अभिमत होती, तो तद्विषयाणि के स्थान 
पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्त्रेमम्‌ नित्यम्‌ (अष्टा ४।४।२०) में 
किया है । तद्विषयाणि ऐसा गुरनिर्देश का प्रयोजन यही है कि प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दों- 
ब्राह्मण वाचक ही तद्विपयक = अध्येतृवेदितूविषयक होवे । भाष्यकार ने प्रोक्ताधिकार में 
तद्विषयता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही ध्वनित होता ह 
कि वे प्रोक्तप्रत्ययान्त को हो अध्येतुवेदितृविपयक मानते हैं । अनापंग्रन्थो के माध्यम से 
आर्षग्रन्य पढ़ने पर उनके तात्ययं का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता हैं । इसीलिए 
आपग्रन्थों के परम उद्धारक स्वामी दयानन्द ने ठीक ही लिखा है--जितना बोध इन 
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(अष्टाघ्ययीमहाभाष्य) के पढ़ने से तीन वर्षों' में होता है, उतना बोध कुग्रन्य अर्थात्‌ 
सारस्वत चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ्ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता 
है, (दर० सत्या्थप्रकाश, समु० ३) । इसीलिए आप्तपुरुषों ने भी कहा है--काणादं 
पाणिनीयं च स्वशास्त्रोपकारकम्‌, अर्थात्‌ कणादप्रोक्त वैशेषिकदशंन और पाणिनीयप्रोक्त 
व्याकरण समस्त शास्त्रो का उपकारक है । इनको यथावत्‌ जाने विना अन्य शास्त्र समझ 
में नही आते, पदे पदे स्खलन होता है । 
अस्तीषोमीयमेकादशकपालम्‌-तैत्ति० सं २।५।२ का वचन हँ--ताम्यामेतमस्नी- 
पोमीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ । इसी अग्नीषोमीय पुरोडाश को माध्यन्दिनी 
द्वादशकपालवाला मानते हैं (प्र योग उपलब्ध) । 


कारीरीवाक्यान्यघीयानाः--कारीरी इष्टि का विधान वृष्टिकामना के लिए है-- 
कारीर्या वृष्टिकामो यजेत (द्र० मै० सं० २1४८) । तैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति यह 
चासमाहरन्ति ये तीनों नियम हमें उपलब्ध नहीं हुये । 
व्याख्या (४)--पुनरुक्ति के प्रसंग ( = प्राप्ति) से भी--यदि सर्वशाखाओं में जाना 
गया एक कमं होवे, तो एक शाखा में विहित कमं का शाखान्तर में वचन पुनरुक्त अनर्थक 
होवे । भेदपक्ष में तो यह दोष नहीं है । इसलिए भी कमंभेद है । 
(५) निन्दावचन से भी--प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जुह्ल ति येऽर्निहोत्रम्‌ । 
दिवाकीर्त्यमदिवाकीतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌--(=सवेरे सबेर वे झूठ बोलते 
हैं, जो सूर्योदय से पूवं अग्निहोत्र करते हैं । दिन में कीतंन-योग्य सूर्यो ज्योतिः को रात्रि 
में कीर्तन करते हुए, इनकी तब = सूर्योदय से पूवं सूर्यज्योति नहीं होती है, इस प्रकार 
कुछ शाखावाले अनुदितहोम की निन्दा करते हैँ । दुसरी शाखावाले पुनः उदितहोम की 
निन्दा करते हैं-यथाऽतिथये प्रदरुतायान्नमाहरेयुस्तादुक तद्‌ यदि उदिते जुह्वति इति 

(=जैसे इस घर पर आकर लौट गये अतिथि के लिए अन्न का आहरण करे, वैसा वह 

कर्म है जो उदित होने पर होम करते हैं) । सर्वशाखा में एकरूप से जाने गये कमं में 

विरोध होता है कम॑भेद मानने पर विरोध नहीं होता है । इसलिए भी कमभेद है । 

१. हमारे विद्यालय में अष्टाघ्यायी-सूत्र पाठ के माध्यम से महामाष्यान्त पाणिनीय 
व्याकरण का ५ वर्षों का अध्ययन-अध्यापन लगभग ५० वर्षों से हो रहा है। 
इसी प्रकार माघ्वमतानुयायी आत्मकूर (आन्ध्र) निवासी श्री पं० पद्मनाभ राव जी 

ह के विद्यालय में भी हु । 
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विवरण--यथातिथये प्रदुताय--इसका अभिप्राय यह है कि पूज्य के लिए पूजा को 
ग्रहण करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (भट्ट कुमारिल) । सम्भवतः इसी 
दृष्टि से प्राचीनकाल में गृह्हियाँ ब्रह्मचारी आदि के भिक्षाकाल से पूर्व ही भिक्षा लेकर 
द्वार पर खड़ी रहती थीं । 


व्याख्या- (६) अशक्ति से भी--सब शाखाओं में जाने गये कमं का उपसंहार करने 
में निश्‍चय ही कर्ता समर्थ नहीं होंगे । ऐसी अवस्था में जो आरम्भ करने योग्य नहीं हैं, 
ऐसे अर्थ का विधान किया जाता है, यह स्वीकार करना होगा । कमंभेद मानने पर कर्म 
करना शकय है । इससे भी कमंभेद है । 

(७) समाप्तिश्च (के भेद) से भी--कर्म के असमास होने पर भी समासि का कथन 
होता है । किसी शाखा वाले कहते हैं--यहाँ हमारा अग्निकर्म ( = अग्निचयन) परिसमाप्त 
होता है । दूसरी शाखा वाले अन्य परिसमासि को कहते हैं। यह (= समासिभेद) एक- 
कमंत्व में उपपन्न नहीं होता है । वह कमं वहाँ (=जहाँ कहा गया है) भी समाप्त होवें, 
और अन्यत्र भी यह नहीं हो सकता है । कमंमेद में तो (समासिभेद) युक्त है । इसलिए 
कर्मभेद है । 

(८) प्रायश्चित्त का विधान करने से भी--कुछ लोग अनुदित होम के व्यतिक्रम में 
(=समय पर न होने पर) प्रायश्चित्त पा कथन करते हँ कुछ लोग उदित होम के व्यतिक्रम 
में । और भर्म के व्यृद्धि (= यथाविहित न होना = असम्पूर्णता) होने पर प्रायश्चित्त होता 
है । कर्म के एक होने पर दोनों प्रकार व्यद्धि सम्भव नहीं है । कमंभेद होने पर तो जो 
अनुदित में होमकर्म हुं, वह उदय होने पर व्यृद्धि होता है, और अन्य ( = उदितहोम) 
अनुदित में । इसलिए भी कर्मभेद हँ । 

विवरण--त च कर्मत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्भवति--इसका भाव यहु हैं कि सभी 
शाखाओं में एक कर्म मानने पर अग्निहोत्र के उदित और अनुदित दोनों काल विहित 
होते हैं । अतः अनुदित के उदित हेने पर, वा उदित के अनुदितकाल में हने पर व्यृद्धि 
सम्भव है । 

व्याख्या-- (९) अन्यार्थ के दर्शन से भी--यह सुना जाता है --यदि पुरा दिदीक्षाणाः 
स्युः, यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वा$्नुसव्रिण इति, त एनमेव वृहत्सामानं क्रतुमुपेयुः, 
उपेतं ह्येषां रथन्तरम्‌ । अथ यदि अदिदीक्षाणाः (= यदि सत्र करने वाळे पहले दोक्षित 
हो चुके हों, अथवा यदि गृहपति, अथवा गृहपति के अनुयायी सभी दीक्षित हो चुके हों, 
तो इस वृहत्सामा क्रतु को करे, क्योंकि इनका रथन्तरसामा क्रतु किया हुआ होता है । 
और यदि अदीक्षित होवे) । यह जिन्होंने पहले सोमक्रतु कर लिया है, अथवा जो अनिष्टः 
पूर्व हैं, उन दोनों का द्वादशाह सत्र में दर्शन तभी उपपन्त होता हे, यदि बममंमेद होवे । 
यह एककर्मत्वपक्ष में उपपन्न नहीं होता हे । कैसे ? ताण्ड्य ( = ताण्ड्य ब्राह्मण) में सुना 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सु० 


जाता हे--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत, 
गत्तंपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा प्रतीयते ( = यही यज्ञां में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है, 
जो इसके बिना यजन क्रिये अन्य से यजन करता है, वह गड़ढे में गिरता है अथवा 
मर जाता है । यह (नियम) सर्वत्र होवे (अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना सर्वत्र 
प्रात होवे) । इस अवस्था में अदीक्षितों का द्वादशाह में दर्शन उपपन्न न होवे । इससे भी 
कर्मभेद है । 
विवरण--ताण्ड्यके श्रूयते--प्राचीन ऋषि नामों में तण्ड और ताण्ड्य दो नाम 
मिलते हैं । तण्ड द्र०--गर्गादिगण ४।१।१०५; तथा ताण्ड्य--वैशाम्पायनान्तेवासियों में 
अन्यतम, द्र कालिका ४।३।१०५, ताण्ड्य तण्ड का अपत्य है (द्र० गणपाठ ४।१।१० ५) 
तण्ड से प्रोक्त ब्राह्मण का अघ्ययन करने वाले अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से 
ताण्डिनः कहाते हैं । इसी प्रकार ताण्ड्य से अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर 'आपत्यस्य 
च तड़ितेऽनातिः (अष्टा० ६।४।१५१) से 'य' का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्पन्न 
होता है। तथा दोनों से धर्माम्नाय से में ताण्डक (अष्टा० ४।३।१२६) समान शब्द 
उपपन्न होता है । इसी प्रकार तण्ड और ताण्ड्य से औत्सगिक अण्‌ प्रत्यय (अष्टा० 
(४।३।१०१) करने पर दोनों का ताण्डाः समानरूप निष्पन्न होता है । इसी कारण 
पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्ड्यप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करने के लिए लाट्या० श्रौत० 
७।१०।१७ में तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता है । दोनों के भेद को 
स्पष्ट करने के लिए ताण्ड्यप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्ड्य से ताण्ड्यब्राह्मण 
के रूप में अथवा उससे संज्ञा में (अष्टा० ५।३।७५) से कन्‌ प्रत्यय करके ताण्ड्यक शब्द के 
रूप में व्यवहार होता है । 
व्याख्या--ओर दूसरा छिङ्गदर्शन होता है--यत्यक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञः 
क्रतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजा कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि 
वेदिसम्मित्या मिनोति ( = यदि यूपैकादशिनी को पक्षसम्मित = पक्षबराबर में मान 
स्थापित करे तो छोटे क्रतु को प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे पशुओं को छोटे अन्नाद् 
को, पापी होवे और यदि वेदिसम्मित पद्वेकादडिनी का मान करे) में पक्ष सम्मान के 
प्रतिषेध में वेदिसम्मान का दर्शन होता है। वह कममंमेंद पक्ष में ही उपपन्न होता है । 
पाक्षिक चेदिसम्मान का दर्शन एक कमं होने पर उपपन्न नहीं होता है । कैसे ? कुछ 
शाखा वाले पढ़ते है--रथाक्षमात्राणि ूपान्तरालानि भवन्ति (= रक्ष के अक्ष = धुरा 
मात्र अन्तराल = दूरी वाले यूप होते है) । यह विधि सत्र होवे। उस अवस्था में न 
पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । इस प्रकार वेदिसम्मान का दर्शन उपपन्न नहीं 
होता है । इससे भी कमंभेद है । 
दिवरण--अथापरं लिङ्गदर्शनम्‌-सून्न में अन्याथंदर्शनात्‌ इतना ही कहा है । उसकी 
उपपत्ति पूर्व उदाहरण से हो जाती है । फिर इस का तथा आगे उद्ध्षियमाण किङ्गदर्शनों 
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का भाष्य में निर्देश समाधानसूत्रों की दृष्टि से किया है । अग्निचयन (सुपर्णयाग वा इयेन- 
याग) सम्बन्धी कर्मविशेष में पश्वैकादशिनीच्ग्यारह पशु विहित हँ । उनके लिए एकादश- 
यूप गाड़े जाते हैं । सुपर्णयाग का अग्निस्थण्डिल पंख.फैलाये श्येन के समान होता है । 
उत्तर-दक्षिण पंखभाग, मध्य में आत्मस्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चुस्थान और पश्चिम में 
पुच्छ स्थान होता है । आहवनीय की पूर्वरेखा के मध्य में एक यूप गाड़ा जाता है और 
पांच-पांच यूप दोनों ओर गाडे जाते हँ । इन यूपों को कितने स्थान में गाइ इसके लिए 
प्रथम पक्ष है--उत्तर-दक्षिण पंखों का फैलाव जितने स्थान में उतनी बराबर दूरी रखकर 
गाई । यह पक्षसम्मांन (=पक्ष वराबर=दक्षिण और उत्तर प्रत्येक ओर चारं हाथ और 
२२ अंगुल परिमाण) से यूपों का मान है । दूसरा पक्ष है--वेदि का जितना पूर्व दिशा 
में स्थान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपों को गाड । चयन में वेदि का परिमाण इस 
क्रतु में ४० पदन्कदमच्साढे सात पुरुष-सवा छब्बीस हाथ होता है । तीसरा पक्ष हँ 
रथ से अक्षपरिमाण (१०४ अंगुलन्न्चार हाथ ८ अंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाइना 
चाहिए । पक्षसम्माने प्रतिषिद्धे -पक्ष=्पंख बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेध 
और वेदिसम्मान की स्तुति से उसकी विधि जानी जाती है । तत्तु कमंभेदे उपपद्यते 
एक विधि का प्रतिषेध और एक विधि का विधान कमंभेद मानने पर सम्भव होता हुँ। 
तत्र च न पक्षसम्मानम्‌--रथाक्षमात्र यूपों का अन्तराल होने पर न पक्षसम्मान हो सकता 
है, न वेदिसम्मान । पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष-४ हाथ २२ अंगुल, उत्तरपक्ष>४ हाथ 
२२ अंगुल, दोनों के मध्य का भाग २ पुरुष=७ हाथ, सब मिलाकर १६ हाथ २० अंगुल 
स्थान होता है । वेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ अंगुल कह चुके हैँ । 
११ यूपों के मध्य के १० अन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण=१०४० अंगुल बराबर ४३ हाथ 
८ अंगुल होता है । इसके साथ १८ यूपों की मोटाई न्यून से न्यून एक वितस्ति=१२ 
अंगुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । अतः ११ यूप अन्तरालसहित ४८ हाथ २० 
अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर न पक्ष- 
सम्मित यूपनिखनन उपपन्न होता है, और ना ही वंदिसम्मित । 


काएयायन श्रौत ८८।६-७-८ । में रथाक्षअन्तराल, वेदिसम्मित और पक्षपम्मित ' 
तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं । 


व्याख्या--और भी लिङ्गदर्शन होता है--किन्हीं शाखियों के यहाँ ज्योतिष्टोम में 
सुना जाता हुँ--संस्तुत स्तोत्रीय ऋचाओं में विराट (5१० संख्या) से दो अतिरिक्त 
रहती हुँ । अन्यों के मत में संस्तुत स्तोतों में विराटू संख्या से तीन अतिरिक्त रहती है! 
यदि दोनों एककमं होवे तो विरोध होता है । नानाक्रमं होने पर किसी ज्योतिष्टोम में 
दो, और किसी में तीन का विराट संख्या से अतिरेक उपपन्न होता है । इसलिए 


(दाखान्तरस्थों में) कमं का भेद है। 
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विवरण- ज्योतिष्टोमे श्रूयते--ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाएं है--अग्निष्टोम, उवध्य, 
सोडशी, अतिरात्र, अत्यरिनिष्टोम, वाजपेय और आप्तोर्याम । इनमें स्तोत्रों के न्यूनाधिक 
होने से स्तोत्रीय ऋचाओं की संख्या में भी भेद होता है । आगे उद्धृत वचन अतिरात्र 
संस्था का है (द्र० सूत्र २४२६) | संस्तुतानाम्‌ = स्तुति की गई। यह ऋचा का 
निर्देशक हूँ । 
एक साम एक स्तोत्र होता है । एक साम तुचे क्रिय्ते (= एक साम तीन ऋचाओं 
के समदाय पर गाया जाता है), इसलिये निवृत्‌ ( = िगुणित) स्तोत्र में स्तोत्रीय 
ऋचाओं की संख्या ३२३% होती हैं, पञ्चदश स्तोत्र में पन्द्रह गुणित होती है, 
सप्तदश स्तोत्र में १७ गुणित । इसी प्रकार सर्वत्र जाने । इथ संख्या का उपयोग अगले 
सिद्धान्तसूत्र २६ में होगा । 
बिराजमतिरिच्यैत ””“अतिरिच्यन्ते--बिराटु नाम पूर्ण संख्या १० का वाचक 
है--विराट्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षरा (निरुक्त ७१३) । १० संख्या को पूर्ण संख्या इसलिए 
मानते हैं कि इसके आगे १०-१२-१३ आदि में दाई ओर पुनः १।२।३ रखे जाते हँ, 
इसलिये विराजमतिरिच्येते ””"”रिच्यन्तै का भाव है--विरादू (= १० संख्या) से 
बचती हँ । एक ज्योतिष्टोम = किसी भी संस्था) में जितने स्तोत्र हैं, उनकी ऋचाओं 
की संख्या में विराट्‌ (5१० संख्या से भाग देने पर भागफल की संख्या विराटों की 
होती है । शेष जो बचता है, उसका यहाँ संकेत है । 


व्याख्या--और भी, सारस्वत सत्र मे सुना जाता है--जो पुरोडाशी (=पुरोडाश से 
दर्श करने वाळे) हैं वे चुपचाप बैठते हैं, और जो सान्नायी (=दूध दधि से दशं करने 
वाले) हैं, वे वत्सों को (गायों से) हटाते हँ । सान्नायी इष्टप्रथमयज्ञ (=जिन्होने पहले सोमः 
याग किया है) होते हैं। और पुरोडाशी इससे बिपरीत (=जिन्होंने बिना सोमयाग 
किये दसंपूर्णमास का आरम्भ किया है) होते है । दोनों (=पुरोडाश से और सान्नाय्य 
से दलं करने वालों) का सारस्वत सत्र में दर्शन कर्मभेद में उपपन्त होता है । एककर्म 
होने पर सभी (मपुरोड[शियों और सान्नायियो) का ज्योतिष्टोम पूर्वत्व होने । उस 
अवस्था में (मेद) दर्शन उपपन्न नहीं होता हूँ। 


बिबरण-सारस्वते श्रूयते-सारस्वत नाम का सत्ररूप सोमयाग हूँ । सत्र का 
सामान्य सोमयाग से जो भेद है, उसका निर्देश प्रथम भाग के पृष्ठ ९४ टि० २ में दर्शाया 
है । जिसने सं.मयांग पहले क्रिया हैं, उन्हीं का सत्र में अधिकार होता है । ऐसा मानकर 
दोष दिया है कि सारस्वतसत्र में पुरोडाशियों और सान्तायियों का दर्शन उपपन्न नहीं 
होता हूँ । क्योंकि जो सोमयाग करके द्पूर्णमास करते हैं, उन्हें दश में सान्नास्य हवि 
(=दघि दूध मिश्रित इवि) देनी होती है और जो दशंपूर्णणास पहले करते हैं, उन्हें 
दश में पुरोडा श हुवि देनी होती है (विशेष घिद्धान्तसूत्र में देखें) 


| 
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व्याख्या--और भी सुना जाता है---उपहब्य अनिरुक्त, अग्निष्टोम यज्ञ, रथन्तर- 
सामवाला और काला अश्व दक्षिणावाला होता है । अन्यों का सुना जाता है--उपहब्य 
अनिरुक्त, उक्थयज्ञ, वृहत्सामवाला और श्वेत अश्व जिसके ललाट पर रुक्म सुवर्ण बंधा 
हँ । दक्षिणावाला होता है । कमं के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन और बृहत्साम का 
वचन अनर्थक है । - दोनों शाखाओं में ज्ञात - होने बृहत्सामा . रथन्तरसामा वा स्यात्‌ 

=वृहत्सामवाला अथवा रथन्तरसामवाला होवे) । और यह (उवथसंस्थाक यज्ञ में) प्रकृति 

(=अस्निष्टोम) से ही इस लक्षणवाला (न्पक्ष में बृहत्सामवाला वा रथन्तरसामवाला) प्राप्त 
ही है । नानाकमंत्व होने पर वृहत्सामवाछा और रथन्तरसामवाला भिन्न होता है, इससे 
(उभयनिर्देश) युक्त है । इसलिए शाखान्तर में कमभेद होना चाहिए । 

विवरण--उपहव्योऽनिरक्तः-उपहुव्यसंज्ञक एकाहरूप सोमयाग है । इसकी अग्निष्टोम 
संस्था का वर्णन ताण्ड्य ब्रा० १८।१ में मिलता है । अनिरुक्तः--इसका अभिप्राय है कि 
देवता का नाम परोक्षरूप से बोळ; जाये । द्र० उपहव्ये देवतानामधेयानि परोमं ब्रूयुः 
स्वस्थानासु (लाट्या० श्रौत० ८।९।१) । अभ्तिष्टोमो थज्ञ:--अग्तिष्टोम संस्थावाला 
(= जिस सोमयाग की आग्नेय स्तोम से संस्था = समासि होवे) । 

रथन्तरसामा--ताण्ड्य ब्रा० १८।१।१८ में अग्निष्टोमसंस्था में बृहत्साम कहा है-- 
बृहत्सामा भवति । अर्वः श्यावो दक्षिणा (ताण्ड्य ब्रा० १८।१।२०) । उक्थो यश-- 
उबथसंस्थावाला सोमयाग । वृहत्सामा--बृहत्सामवाला । अश्वः शवेतो । 

रुक्मललाटो दक्षिणा--एुक्मलूलाटः = जिसके ललाट पर्‌ हिरण्य का पत्रा बाँधा हुआ 
होवे । वृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ = इसका तात्पयं है कि अग्निष्टोम में माध्यन्दिन- 
सवन में पृष्ठस्तोत्र कहे है, उनमें वृहत्साम अथवा रथन्तरसाम होवे । वृहत्‌ और रथन्तर- 
साम के लिए भ्रकृतिगान और ऊहगान द्रष्टव्य हूँ ॥ ८ ॥ 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌ ॥&॥ सि० 


झा० भा०--न चेतदस्ति, यदुक्तं शाखान्तरेषु कमभेद इति। सवं- 
झाखाप्रत्ययम्‌, सवंत्राह्मणप्रत्ययं चेक कमं) अर्थंसंयोगस्याविशेषात्‌ । तदेव प्रयो- 
जनमुद्दिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभिजानीमः । रूपमप्यस्य तदेब ब्रव्यदेवतम्‌ । 
पुरुषप्रयत्नश्च तादृश एव चोद्यते । नामधेयं चाविशिष्टम्‌। तेन तदेव कमं सद॑ 
शाखादिष्वति प्रत्ययः ॥९। सिद्धान्तः । 
त° वा०— 
सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानात्संज्ञाङूपगुणादिभिः । 
एकक्रमंत्वविज्ञानं न शाखास्वपगच्छति ॥ 
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४८८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


सवंत्राह्मणप्रत्ययमिति--एकस्यामपि शाखायां ब्राह्मणानेकत्वेषपि तदेकं 

कर्मेत्यभिप्रायः । तद्यथोद्गातृणां पद्चविशषड्विशत्राह्मणयोज्योतिष्टोमद्वादशाहो | 

संयोग इति प्राधान्यात्फलसंयोगग्रहणस्‌ । रूपमिति-प्रत्यासत्तेद्रंव्यदेवतस्‌ । 

चोदनेति--सवंधात्व्थभावनाविषयो विधि: | ज्योतिष्टोमादि नामधेयं च सवे- 

| शाखास्वविशिष्टं दुश्यते । तस्मादियतः प्रत्यभिज्ञानकारणकलापादभेदसिद्धि: ।न 

| चान्यः कश्चिळदहेतुरस्ति | प्रकरणान्तरवच्छाखान्तरेषु परस्परासंनिधानमिति 

| चेत्‌ ? न। तेनैवेतराग्रहणात्‌ । येन हि प्रदेशान्तरे किचित्कर्म गुहीतं भवति, स 

एव तत्सदृशमन्यत्रोपलभमातः' शक्नोति ततोऽन्यदेतदित्यध्यबसातूम्‌ । एकशाखा- 

विषये च सर्वशाखाध्ययनादेवं भवति । शाखान्तरे पुनरन्यशाखागतज्योतिष्टोमा- 
द्यनवबोधादपूर्ववदुच्यमानेषु न भेदवुद्धिर्जायते । 


यस्तहि दवे शाखे पठति, तस्य प्रकरणान्तरन्यायेन भवितव्यमेकशाखागतेषु 
च ब्राह्मणान्तरेषु। नैष दोषः। शाखान्तराध्ययनं तावदेकस्य पुंसो नैवेष्यते । 
कि कारणम्‌ ? 
स्वाध्यायग्रहणेनेका शाखा हि परिगृह्यते । 
एकार्थानां विकल्पश्च कर्मेकत्वे भविष्यति ॥ 
यथैवाऽऽक्रृतिः प्रतिव्यक्ति समवैति, तथेव स्वाध्यायत्वमेकेकस्यां शाखायाम्‌ । 
अतश्च 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इति कर्मावबोधनं प्ररत्युपादीयमानत्वाद्विवक्षितेकः 
; संख्येका शाखाऽध्येतव्या । नन्वेवं वेदान्तरस्याप्यध्ययतं न प्रसज्यते । न । वचना- 
छक न्तरेण प्रतिप्रसवात्‌ 'अनया त्रय्या विद्यया’ इति । तथा 'वेदानधीत्य वेदौ वा 
अ इति मानवम्‌ | साकाडक्षत्त्वाच वेदान्तराणामतुल्यकार्यत्वकारितः समुच्चयो- 
र ऽवगम्यते। शाखान्तरेषु चन्योन्यनिरपेक्षस्वतन्त्रज्योतिष्टोमादिरूपप्रतीतेस्तु- 
2) ल्याथंत्वनिमित्तो विकल्प: | साकाङ्षत्त्वादेव चेकशाखागतब्राह्वाणान्तरसमुच्चया- 
श्रयणम्‌ । 
तत्वेककमंत्वाद्विकल्पो विकल्पाच्चेककमंत्वमितीतरेतराश्रयत्वं भवेत्‌ । न । 
प्रत्यभिज्ञानमात्रणेकत्वे विज्ञाते संख्यावशेन विकल्पसिद्धेः । अतश्च यो नामाति- 
मेधावित्वादेकवेदगतानि शाखान्तराष्यप्यधीते, स समृद्ध: सन्‌ व्रीहियवैरपि 
मिश्रेयंजेत्‌ । तस्मादेकं कर्मेति ॥ ९ ॥ 


न्या० सु०- सुत्र व्याचष्टे-सबंत्रेति । रूपशाब्दोक्तद्वव्यदेवतब्यतिरिक्ताङ्गाशयो गुण- 
शब्दः । संयोगचोदनयोग्रंहणायादिशब्दः । शाखास्थानां ब्राह्मणानामेव विधायकत्वात्‌ 
सर्वशाखाम्यो ज्ञानं यस्य कमणस्तदेकमित्युक्ते सर्वेभ्यो ब्राह्मणभागोभ्यो ज्ञानं यस्य तदेक 


१, लक्ष्यमानः । 
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मित्युक्तिः पुनरुक्तेत्याशदूः्याह--सर्वेति । अत्रोदाहरणमाह--तद्यथेति । गुणमुख्यव्यति- 
क्रमाधिकरणे ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वदिकतया: स्वयमेव वक्ष्यमाणत्वादौद्गात्रे ज्योतिष्टोमा- 
नुत्तत्तेस्तदद्धभूतस्तोत्राद्याशया ज्योतिष्टोमोक्ति: । अर्थंयोगस्येति भाष्यं व्याचष्टे-- 
संयोग इति । संशब्दस्य समी हितवाचित्वात्फलस्यैव च समीहितत्वात्‌ समीहितेन योग इत्य- 
वयवार्थसंयोगात्फलान्वयवाची संयोगशब्द इत्याशय: । रूपमपीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
रूपमिति । पुरुषेति भाष्यं व्याचष्टे -चोदनेति । नामधेयं चेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
ज्योतिष्टोमादिति । तेनेति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति। शाखान्तरस्य 
भेदकत्वं शङ्कितुमापातनिकां तावत्करोति--न चेति। व्याचष्टे^-प्रमाणान्तरबदिति । 
असन्निधानेनैव कारगेन शाखान्तराघ्यायिभाष्यं शाखान्तरीयस्य कमंणोऽनवगतेः प्रति- 
योग्यनवगमे च भेदाप्रतीतेनं शास्त्रान्तरलक्षणमसन्निधानं भेदहेतुरिति परिहरतिनेति । 
एतदेव विवृणोति--येन हीति । स्मृतिहेतुसंस्कारोद्बोधसिद्धधर्था सदृशोक्तिः । 

ननु शाखाद्वयाध्यायिनः प्रतियोगिकमंग्रहणसम्भवाच्छाखान्तरे प्रकरणान्तरन्यायो 
भविष्यतीस्याशङ्कृते-थस्तरहाति । पञ्चविशादिपु चैकशाखाङ्गतेपु ब्राह्मणान्तरष्वेकृशाखा- 
घ्यायिनोऽपि प्रकरणान्तरन्यायो भविष्यतीस्याशङ्कान्तरमाह-एकेति। आद्यां शङ्कां 
_ निरसितुमुपक्रमते--नेष इति । एतदेव प्रश्‍नपुर्वमुपपादयति--किसमिति । स्वाध्यायो क्तेवेद- 
वाचित्वात्‌ समस्तस्वशाखासमुहस्य च वेदत्वास्क्रथं स्वाध्यायशब्देनैकशाखाग्रहणमित्याशङ्कां 
निरस्यन्‌ पूर्वाद्ध॑ व्याचष्टे--यथँवेति । एकशाखाध्यायिनि वेदवित्शब्दप्रयोगान्न गाखा- 
समूहस्य वेदतेत्याशयः । संस्कारकर्माध्ययनपक्षे स्वाध्यायस्य संस्कार्यस्वेनानुपादेयत्वे अपि 
स्वशब्देनात्मीयवाचिना पितृपितामहादिपरम्परागताया एव शाखायाः कर्मव्युत्पत््याध्याय- 
शब्दोक्तायाः अध्येतव्यत्वोक्तेरेक्शाखाग्रहणसूचनार्थश्चशब्दः । 

वेदान्तरस्यापि तह्मंनघ्ययनापतते स्त्रवेदीवोष्यज्यो तिष्टोमादिकर्मासिद्धिः स्यादिष्या- 
शङ्कते---नन्विति । स्वाश्यायाष्ययनविधिनैकवेदाघ्ययनविध्रानाद्वेदान्तरानध्ययनप्रसक्तावपि 
वचनान्तरेण प्रतिप्रसवाद्वेदान्तराध्ययनसिद्विरिति परिहरति--नेति। स्मृत्यापि प्रतिप्रसव 
माह--तथेति । वेदान्तरवंषम्यप्रदर्शनपू्वमत्तराद्धं व्याचष्टे-साकाइक्षत्वाच्चेति । द्वितो- 
यामपि शङ्कामनेनैव न्यायेन--परिहरति साकाङ्क्षात्वादेवेति । ननु शाखान्तरानघ्ययने 
प्रतियोगिकर्माप्रहणाड्रेदबु द्विवतपरत्यभिज्ञानस्यापि तदेवेदमिति प्रतियोगिग्रहणसापेक्षत्वेनानु- 
पपत्तेविकल्पादेवैककर्माभ्युपगमभ्रसङ्गादन्योन्याश्रयः स्यादित्याशङ्कते--नन्बिति। विधेयः 
रूपभेदे शब्दान्तरादिप्रमाणव्यापारात्तस्य चोत्पत्तिविध्यधीनत्वादुत्पत्तिबोधनेनोतन्नोतपत्य- 
योग।च्छन्दान्तरादीनां भेदकत्वावगतेः शाखान्तरे चोत्पन्नोत्पत्तावप्यध्येत्रन्तरे प्रत्यर्थवत्त्वो- 
पपत्तेरुत्पत्तित्रोधने अपि भेदकत्वायोगाच्छाखान्तरीयत्वनिमित्तवँसक्षण्यप्रतीतिमांत्रेण भेदो 


वाच्य: । स॒ च प्रतियोगिंग्रहणापेक्षत्वाच्छाखान्तराग्रदणे तावन्न शक्यो ग्रहीतुमष्येत्रन्तरा- 
Mr :2:77 5:10: 


१. शङ्कतेइति २ पु० पा० | 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९० मीमांसादशंनम्‌ [ सूळ 


ग्रहणे अपि फलाद्यविक्षेषण प्रत्यभिज्ञानाहस्त्रादिवैलक्षण्येत च देवदत्तवैलक्षण्यवच्छाखा- 
देलक्षण्यमात्रेण कमंवैलक्षण्यायोगादभेद एवावसीयते न भेद इत्याशयेन परिहरति --नेति । 
विकल्पावर्गात विनाप्यध्येत्वन्तराच्छाखान्तरीयकमंग्रहणे सति फलाद्यविषयनिमित्तप्रत्यमि- 
ज्ञानमात्रेण कर्मेक्यज्ञानाद्विकल्पसिद्धेरन्योन्याश्रयपरिहारमुक्‍्लैकशाखाध्ययनात्‌ स्वाध्याय- 
विघ्यथंसम्पत्तावप्यनेकशाखाध्ययननिषेधादनेकशाखाध्यासिनो विहितविध्ययोगाद्विविभेदेन 
कर्मसेदबुद्धेविविधुतिविरोधात्‌ सञ्नियिलक्षणपरत्यभिञ्ञाबाधमाश ङ्क थ स्वाघ्यायगतयैकत्व- 
संख्यया अनेकशाखाध्ययननिपेघसूचनार्थम्‌--संख्यावशेनेत्युक्तसु । स्वशब्देन च स्वोयशाखा- 
नियमाच्छाखान्तराष्ययन निवृत्तिरिति दुष्टान्तद्वारा सूचयितुमाह--अथेति । शाखान्तरस्य 
भेदकत्वश्ञक्कानिरासमुपसंहरति-तस्मा'दति ॥९॥ 
भा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि “एकं वा" सभी 
शाखाओं का प्रत्यय एवं सभी ब्राह्मणों का प्रत्यय एक ही कर्म का उपदेश करता है, 
शाखाभेद के कारण भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि, '' संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌'' 
एक ही फल के लिए एक ही कमं का शाखाओं में बिधान होता है, सभी स्थलों में 
कर्म का द्रव्य, देवता और नाम अभिन्न है एवं सर्वत्र एक ही प्रकार के पुरुष प्रयत्न से 
कमं की निष्पत्ति होती है अथवा सर्वत्र एकही प्रकार की विधि है-तब इन सभी कारणों 
के रहने से विभिन्न शाखाओं में कहें जाने पर भी वे अभिन्न ही रहेंगे-थह मानना 
ही होगा, क्योंकि 'यह वहीं कमं हुँ. इस प्रकार की अभेद प्रत्यभिज्ञा रहती है, अतः, वह 
एकही रूप, वह एकही फल, वह एकही चोदना = पुरुष प्रयत्न एवं वह एक ही नाम 
रहने से शाखामेद होने पर भी कार्य का भेद नहीं होगा । इसीलियें .वातिककार ने 
कहा है-- 
सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ संज्ञारूपगुणादिभिः । 
एककर्मत्रविज्ञान न शाखास्वपगच्छति ॥ 


नाम रूप एवं गुण के कारण जब अभेद प्रत्यभिज्ञा रहती है, तब भिन्न-भिन्न 
शाखाओं में भो कमं के एकत्व की प्रतीति होगी--यह अन्यथा नहीं हो सकतो है । इसो- 
लिए सभी शाखाओं का प्रत्यय एवं सर्वब्राह्मण प्रत्ययकमं एक ही है । सवंशाखाप्रत्यय 
का अर्थ सर्वशाखाप्रमाण होता है। एक ही शाखा का ब्राह्मण भिन्न-भिन्न होने पर 
एवम्‌ एकही कर्म का पुथक्‌ रूप से उल्लेख रहते पर भी कमं का भेद नहीं हो सकता है, 
इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा है सवंद्याखाप्रत्यय कह कर भी सर्वंशाखाब्राह्मगः 
प्रत्यय कहा है । 

वस्तुतः भाष्यकार के द्वारा कथित सवंशाखाप्रत्यय' और सवंत्राह्मणप्रत्यय का अर्थ 
यह है कि स्वशाखाप्रमाण क्योंकि वेदान्त में सवंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणे (वै० सू० ३1३1१) 


इस सूत्र में, वाचस्पति मिश्र ने भामतो में लिखा है कि सवंवेदान्तप्रत्यय = सर्ववेदान्त 
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१. ब. ग्रन्थनाम तदिति । 


१० ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ४९१ 


प्रमाण अतः प्रकृत में सर्वशाखाप्रत्यय और सर्वब्राह्वाणप्रत्यय का अर्थ सवंशाखाप्रमाण 
और सवंत्राह्मणप्रमाण होता है । 

“एकम्‌” = एक अर्थात्‌ एकही कर्म, “वा” = पूर्वपक्ष के निरास के लिए हैं, 
“संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌”” = संयोग अर्थात्‌ फलसम्वन्ध, रूप अर्थात्‌ द्रब्य और 
देवता चोदना अर्थात्‌ पुरुषप्रत्यय अथवा विमि एवम्‌ आख्या = नाम का विशेष अर्थात्‌ भेद 
नहों हैं ॥ ९ ॥ 

यह सिद्धान्त पक्ष है । 


न नास्ना स्यादचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ 

झा० भा०--यडुक्तं नामभेद इति । परिहृतं तदग्रन्यना 'मत इति। अथ 
यदुक्तम्‌, कमंणोऽपि नामसामानाधिकरण्यदशंनादिति । नेष दोषः । ग्रन्यसंयोग।- 
त्कर्म काठकादि, न कमेसंयोगाद ग्रन्थः काठकः । कथं गम्यते ? यत्कमं काठ- 
कादिसंयुक्तम्‌, तत्काठकादि' शब्देनोच्यते । किमतोऽपि” यदग्रन्थसंयोगात्काठकं 
कालापक कर्मोच्यते । एकत्वेऽपि काठकप्रन्थसंयोगात्काठकम्‌) कालापकग्रन्थ- 
संयोगात्तु कालापकं भविष्यति ॥ पुवंपक्षनिरासः ७ 

त० वा०--यद्यपि तावत्काठकादिकं नामधेयं स्यात्‌, तथाऽ्पत्पत्तिसंयोगा- 
भावान्नैव भिन्द्यात्‌ । इदं तु नैव कर्मनामधेयम्‌ । 'अन्यायो ह्यनेकार्थत्वमि' त्यनेन 
न्यायेन ग्रन्थनामत्वे सति कर्मणि लक्षणयेव प्रयोगोपपत्तेः । 

कथं पुनरवगम्यते ग्रन्थनामेतत्कर्मण्युपचर्यते न पुर्नावपर्यय इति । 

तदुच्यते 

शाखाया हथेकया योगाद्‌ बहुकर्मावबोधनम्‌ । 
युज्यते कर्मनानात्वान्नैकशाखोपलक्षणस्‌ ॥ 

काठकादिशब्दो हि परस्परासम्बद्धेषु बहुषु कमंसु प्रयुज्यते । स यदि कमं- 
नाम स्यात्‌, कर्मान्तरे न भ्रयुज्येत । न हि तत्र लक्षणोपपद्यत, सम्बन्धाभावात्‌ । 
सर्वाभिधात्तं तु व्यक्तिवद्‌ दुरुपपादस । तस्माच्छाखयेव कर्माण रक्ष्यन्ते, 
न कर्मभिः शाखा । ततश्च संज्ञया कामं शाखा एव भिद्यन्ताम्‌, न कर्माणि, 
सम्बन्धाभावात्‌ । तस्मातान्येवाग्नहोत्रादीनि सम्बन्धिमेदादन्यथाऽन्यथा च 
व्यपदिश्यन्ते || १० ॥ 
२. ब. काठकादिना । 


३, व्‌. किमतो यत्‌ । ४, क० यथाग्रन्थ । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९२ सीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


न्या० सु०--काठकादिनाम्नः कर्माभिधानत्वेऽप्युत्पत्तिचोदनागतत्वाभावान्न नाम्ना 
कर्मभेदः स्यादिति स्वयमभ्युपत्योकत्याशयहेत्वर्थसूचनापूवं चोद्यतइति व्युत्पत्त्या कमंवाचि- 
चोदनाशब्दाभ्युपगमेन भाष्योक्तं हेत्वर्थं व्याचष्टे--यद्यपि तावदिति । इदं स्वित्यनेन 


परिहृतमिति भाष्ये व्याख्याते अथेति भाष्येण कर्मभिरपीति ू्वपक्षभाष्योक्तमर्थमनुभाष्य . 


नैप इति परिहारभाष्यं व्याख्यातुम्‌--अभ्यायो होत्युक्तम्‌ । कथमिति प्रश्‍नभाष्यं -याचष्टे- 
कथं पुनरिति। यद्यदिति परिहारभाष्यं व्याचष्टे--तदिति। श्लोकं व्याचष्टे--काठका- 
दीति । ज्योतिरादिवल्लाक्षणिक्यपि कर्मसंज्ञा कमं भेत्स्यतीत्याशयेन किमत इति पृष्ट्वा 
पञ्चम्यर्थे यदित्यव्ययमज्ञीकृष्य यस्मात्काठकग्रन्थसंयोगात्काठककर्मेवयेऽपि काठकादिभिन्न" 
अन्थसंयोगात्कर्म कानकादिभिन्तसंज्ञं भविष्यतीति परिहारार्थं यद्‌ ग्रन्थसंयोगावित्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे--ततश्चेति । एतदेवोपपादयति--तस्मादिति ॥ १० ॥ 


भा० प्र०--सिद्धान्त पक्ष का प्रदर्शन कर पूर्वपक्षी के द्वारा प्रदर्शित आपत्तियों का 
निराकरण किया जा रहा है। पूर्वपक्षो ने कहा था कि शाखाभेद से एक ही कमं का 
काठके, कालापक, आदि नामगत भेद होने से सभी कर्म अभिन्न नहीं हैं । अपितु विभिन्न 
हैं--यह उनका कहना टीक नहीं है, क्योंकि, काठक, कालापक, ये कमं के नाम नहीं है, 
अपितु ग्रन्थ के नाम के अनुसार उन ग्रन्थों के कर्मों का उल्लेख मात्र है । अतः, 
“अचोदनाभिधानत्वात्‌"-- अर्थात्‌ कमं विधायक वाक्य से बोधित नाम नहीं हूँ । क्योकि, 
कर्मोत्पत्ति वाक्य में जो संज्ञामेद रहता है, उसी के अनुसार कर्म का भेद बोधित 
होता है। 

“न = नहीं, “नाम्ना” = नाम के कारण, “स्यात्‌! = होगा अर्थात्‌ कमं का भेद 
होगा, “अचोदनाभिघानश्वात्‌” = क्योंकि चोदनामें अर्थात्‌ कर्मोत्पत्ति वाक्य में अभिधान 
अर्थात्‌ उसके काठक आदि नाम का अभिधान अर्थात्‌ उल्लेख नहीं है ७ १० ॥ 


सर्वेषां चेककम्य स्यात्‌ ॥११॥ 


शा० भा०-यदि शब्दभेदाऱ्दो भवेत्‌, शब्देक्यार्ताह कर्मेक्‍्यं भवेत्‌ । तत्र 
काठकदाब्दाभिधानादेक्यं' भवेत्‌ । अग्निहोत्रस्थ, दशंपुर्ण॑मासयोः ज्यो तेष्टोमस्य 
च तच्छब्दत्वात्‌ । न चेतदेवम्‌। तस्मादप्यभेदः ॥११॥ 


त० वा०--प्रायेण हेतुविपयेये कार्यविपर्ययो दुस्यत इति काठकादिसंज्ञेकत्वा- 
ती प पल ह ब परम, 5 अप अलग 
से जाती गर्ल रासद्धर ार्थमेवाभिहिता । सर्वत्र च ढु 
पुर्वपक्षे म्‌ < केषांचिदिष्टम्‌ ॥ १ १ i हित 
बडी 13302. त. वेपिष्ट 


१. ब, शब्दादैक्यं । 
a २. क० सत्वमिष्टम्‌ । 
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न्या० सु०--नामभेदाच्च कर्ममेदेश्मयुपगम्यमाने सर्वेषामेकशाखाधीतानामग्निहोत्र- 
दर्शपूणंमासादीनां काठकादिनामैक्यादैकक्यं स्यादिति नाम्ना कमंभेदेऽनिष्टापत्युक्त्यर्थ- 
मेतत्सूत्रं चातुर्मास्यादिनामैक्ये अपि वैश्वदेववरुणप्रधासादिक्मभेददशंनादयुक्तमाशङ्क्चोपपा- 
दयति--प्रायेणेति । करोतेर्ज्ञानाख्यक्रियाविशेषलक्षणार्थत्वमभिप्रेत्य साध्यवाची कार्यशब्द: । 


नन्वेवमपि सञ्जैक्यस्य साध्यकर्मेक्ये व्यभिचारात्न हेतुत्वं सम्भवतीत्याशङ्कघाह-- 
साध्येति । सत्यं साध्यव्यभिचारेण सम्य्घेतुत्वायोगात्नेदं सम्यगुत्तरम्‌ । कि तु जात्युत्तर- 
मित्यर्थः । साधरम्यवैधर्म्योरकर्षापकषंवरण्यारवण्यविकत्पसाष्यप्राप्यपरसिप्रसङ्भप्रतिप्रसङ्ग- 
प्रतिदृष्टान्तानुलत्तिसंश्यप्रकरणहेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्या नित्यकार्यसमा- 
ख्यानां चतुविशतिजातीनां मध्ये केयमित्यपेक्षायाम्‌ ? नामभेदात्कर्मभेदे$मिहितेःर्थाचामैवये 
कर्मैक्यापत्तेरर्थापत्तितः प्रातिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसम इति लक्षणयोगात्‌--अर्थापत्तीत्युक्तसु । 
जातेरत राभासत्वादुपन्यासानर्थक्यमाशङ्कघ क्मंनामभेदस्य पूर्वपक्षहेतोः काठकादेः 
कर्मनामत्वेऽरिनिहोत्रदशंपूर्णंमासादीनामेकशाखास्थानां काठकादिनामैकयेनैबयापत्तेनं कमं- 
नामता युक्तेत्यसिद्धत्वलक्षणस्य दोषस्याचोदनाभिषानत्त्रादित्यनेन दर्शितस्याप्यनिष्टाम्निहोत्र- 
दशपुर्णमासाचैक्यापादनद्वारा प्रकर्षेण दर्शनायामिहितेतपुक्तम्‌ । असिद्धत्वलक्षणदोपाविव- 
क्षायामपि यादृशो यक्षः। तादृशो बलिरिस्यनेन न्यायेन दुष्टपुवंपक्ष दुष्टमप्युत्तरम्‌ । यथा 
मदीयमुत्तर दुष्टम्‌, तथा त्वदीयः पूर्वपक्षोऽपि दुष्ट इत्येवं पूर्वपक्षस्य दष्टत्वद्योतनात्सम्थ- 
गुत्तरं भवतीत्याशयेन परिहारान्तरमाह--सर्वत्र चेति । सन्तं दोषमनुक्त्वान्यमसन्तं यो 
हि जल्पठि तस्य द्वे निग्रहस्थाने वाच्यानुक्तीतरोक्तिजे इति वृहट्टीकायां दुष्टेपि पुवपक्षे 
सम्यगेवोत्तरं वाच्यमियक्ततवान्त्यायभाष्येऽपि छलजातिनिग्रहस्थानानां स्ववाक्ये परिवर्जनम्‌, 
परवाक्ये च पयंनुयोग इत्यनेन स्वयमप्रयोगाय परप्रयुक्तस्य च छलादिव्युत्पादनं न तु 
प्रयोगायेत्युक्तत्वाद्‌ दृष्टेऽपि पूव॑पक्षे जातेर्नोत्तरता युक्तेत्याशङ्कय परमतत्वसूचनार्थं केषां 
चिदिष्टमित्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा० प्र०--शब्द का भेद रहने पर यदि कमं का भेद माना जाय तो इस प्रसङ्ग में 
यह कहना है कि “स्वेषां चैककम्यं स्यात्‌” = शब्द की एकता के कारण अभेद भी 
रहेगा । अतः, अग्निहोत्र, दशं पूर्णमास, ज्योतिष्टोम आदि अत्यन्त विभिन्न कमं भी 
अभिन्न हो जायेंगे, क्योंकि, सभी का काठक, कालापक इत्यादि रूप में एक ही नाम से 
उल्लेख मिलता है, किन्तु ऐसा नहीं होता है, अतः काठक आदि नाममेद भी कर्मभेद 
का हेतु नहीं है । 

वातिककार ने कहा है--इस सूत्र के द्वारा पूवंपक्षी की आपत्ति का परिहार नहीं 
है, किन्तु यह जात्युत्तर अर्थात्‌ अर्थापत्तिसमा नामक जाति है । कतिपय व्यक्तियों 
का कहना है कि पूर्वपक्ष के दुष्ट रहने पर जात्युत्तर अर्थात्‌ असदुत्तर देना उचित 
है ॥११॥ 
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कृतकं चाभिधानस्‌ ॥१२॥ 

झा० भा०-इदानींतनं चेत'दभिधानं भवेत्‌ । अस्य न पूर्वमासोत्‌ । यतः 
प्रभृति कठस्य प्रकृष्टं वचनम्‌, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पुर्व॑ नाऽऽसी-ट्भेदः । इदानों 
भेद इति विरुद्धम्‌ ॥२॥ युक्तिः ॥ 

त० वा०--कृत्रिमं काठकायुक्तमास्याप्रवचनादिति । 

न वाऽनादीति भिद्यन्ते कर्माण्यादिमता सता ॥ 

यद्यपि काठकादेजतिनित्यत्वान्नित्यैवाऽस्या, तथाऽपि प्रवचननिमित्तेयं 
स्मयंते, न च कर्माणि प्रोच्यन्ते । शब्दविषयत्वात्प्रवचनस्य । तस्मादपि न संज्ञया 
कमंभेद इति ॥ १२॥ 

न्या० सु०--यथाभाष्यं तावत्सूत्र व्याचष्टे-क्ृत्रिममिति । कठस्य वैशम्पायनान्ते- 
वासित्वात्कलापिबैश््पायनात्तेवासिम्यश्चेति तेन प्रोक्तमित्यस्मिन्नथे पाणिनितप्रत्येयस्मृते- 
स्तस्य कठचरकाल्लुगिति लुक्स्मृतेः छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणी ति च तदधाते तदवदेत्ये- 
तदर्थविहितप्रत्ययविषयत्वनियमस्मृतेस्तस्यापि च ध्रोक्ताल्लुगिति लुक्स्मृतेः कठेन परोक्त 
योऽभरीते, स कठ इति स्थिते तस्येदमित्यस्मिन्नथें काठकशब्दव्युत्पत्यवगमादाख्येति वेदा- 
घिकरणसून्ने काठकाद्यभिधाने पुरुषविशेषप्रवचनकृतमित्युक्तम्‌ । ततश्वादिमता सताभिधाने- 
नानादीनि कर्माणि न मिद्यन्तइत्यर्थः । 


ननु यथा ब्राह्मणादिशब्दो मनुष्यावान्तरवर्णाब्यजातिवाचों, तथा कठादिशब्दो 
ब्राह्मणावान्तरचरणाख्यजातिवाची । तद्वाचिन एव च कठशब्दादुयूप्रत्यय इतिस्मृतेस्त- 
ज्जातीयानां च वैशम्पायनप्राग्भाविनां तदन्तेवासिपुरुषविशेषप्रोक्ताध्येतृश्वायोगारप्रवकतूः 
विषयस्यापि कठदान्दस्य चरणविदोषवाचित्वावगतेः शाखाचरणविदाषयोगाच्च प्रवाच्यः 
वकतृसम्बन्धस्यानादित्वात्रवचनङ्कतापीयमाख्या नित्यैवेति शाष्यकृत्‌व्यार्यानस्यायुक्तत्वः 
माशङ्कुध, स्वयं प्रवचनकृतत्वाहक्राठकाद्यमिधानस्याकमंणश्राप्रवाच्यत्त्रान्न कमंविषयत्वं 
सम्भवतीति व्याख्यान्तरमाह--यद्यपीति। नाम्नो भेदकत्वायोगमुपसंहरति--तस्मादपीति ॥ 
कठप्रोक्ताध्येतुसम्बन्धनिमित्तत्वात्नवचननिमित्तत्वेषषि._ पूर्वोक्तन्यायात्कमंविषयत्वासम्भव- 
सूचनार्थो$पिशब्द: ॥ १२ ॥ 


भा० प्र०--यदि काठक आदि संज्ञा को कमंभेद का हेतु माना जाय तो नाम कृत्रिम 
हो जायगा । क्योंकि, काठक इत्यादि आख्या प्रवचन के कारण है--इरावग प्रतिपादन 
प्रथम अध्याय के प्रथमपाद में किया गया है। इसलिए जब से कठ आदि व्यक्ति का 
प्रवत्तन-प्रकृष्ट अध्ययन और अध्यापन प्रवृत्त होता है, उसके बाद से ही काठक आदि 


१. ब. चाभिघानं । 
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संज्ञा की प्रवृत्ति होती है, इससे पूर्व यह संज्ञा नहीं थी । ऐसी स्थिति में प्रवचन के पूर्वं 
काठक आदि संज्ञा न होने से कर्म का भेद नहीं था, किन्तु इस समय भेद हो गया है 
इस प्रकार विरुद्ध बाते कहनी पड़ेगी । वेदान्त-दर्शन के 'सवंवदान्तप्रत्ययाधिकरणे' (३।३।१) 
सूत्र की टीका में कल्पतरुकार ने कहा है-- निश्यानित्यसंगोगविरोधात्‌ च संज्ञानां न 
विद्याभेदकत्वम्‌” अर्थात्‌ काठक आदि संज्ञाभेद और शाखाभेद होने से विद्याभेद, मीमांसा- 
दर्शन के अनुसार कमंभेद मानने पर नित्यानित्य-संयोग विरोध रूप दोष होगा । कारण, 
वेद अनादि अपौरुषेय होने से नित्य है और काठक आदि संज्ञा संज्ञा के अधीन होने से 
अनित्य है । अतः काठक आदि संज्ञा से उनका भेद मानने पर एक ही विद्या अथवा कर्म 
एक साथ ही नित्य एवं अनिश्य हो जायगा, जो उचित नहीं है । 

“'कुतकम्‌ > कृत्रिम, “च” = और भी, “अमिधानम्‌” = अभिधान अर्थात्‌ संज्ञा, 
“भवेत्‌”-होगी ॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ 


शा० भा०-एककमंत्वेऽपि रूपभेदो भवति, वचनात्‌ । न च वाचनिके रूप- 
भेदेऽसत्यामपि भेदबुद्धौ कमणो भेदोऽध्यवसोयेत\ ॥१३॥ 


विद्यायां धमंशास्त्रस्‌ ॥१४॥ 


शा० मा०-अथ यो घधसंविशेष उक्तो विद्याप्रहणाथं:, स न कम॑ण उपकारकः । 
कथं गस्यते ? भ्रुत्यादीनामभावात्‌, विद्यासंयोगाच्च न कसं्रयुक्त इति ॥१४॥ 
पुर्वंपक्षनिरासः ॥ 

त० वा०--न च कपालसंस्याभेदा-ट्टेदः । तत्सम्बन्धिद्ठारभेदानभ्युपगमात्‌ । 
तस्मादेकस्मिन्नेव कर्मणि साधनविकल्पो भविष्यति। 

ननु चोत्पत्तिवाक्यशिष्टत्वाहिकल्यो नास्तीत्युक्तम्‌ । नैप दोष: | उभयोर्त्पत्ति- 
वाक्यरिष्टत्वाविशेषेण तुल्यबछत्वात्‌ | कथं पुनरेकवाक्योत्पादितस्यैकत्वं विज्ञायत 
इति । तस्योत्तरसूत्रे परिहारं वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ १४॥ 

न्या० सु०--रूपभेदार्यं यत्परं कमंभेदकारणमुक्तम्‌, तस्कर्म्यक्येऽपि विकल्पेनानेकाङ्ग- 
निवेशोपपत्तेर युक्त मित्यभिधानार्थं सूत्रं व्याख्यातुमाह--भ चेति । ब्रीहियवादिसम्तरन्बिद्वारस्य 
कमंभेदस्यानभ्युपगमादित्यर्थः | कमैक्ये कथं कपालसंख्यामेदनिवेशोपपत्तिरित्याशङ्कयाह-¬ 
तस्मादिति । ननुत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे कर्माण तद्विरोधिगुणान्तरविध्ययोगादिकल्पासम्भवः 
स्योत्पत्तिवाक्यवरिज्ञातमिति चित्राधिकरणवात्तिकेऽभिहितत्वान्नेह विकल्पः सम्भवतीस्या- 


शद्धुते--ननु चेति। गुणान्तरस्याप्पुत्पत्तिशिष्टत्वाविदोषात्केन गुणेनावरुद्धे कर्मणि को 


१. ब. भेदोऽनुमीयते । 
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गुणोऽशक्यवि्धिरिति ज्ञातुमशक्यत्वादगृह्ममाणविदोषत्वेनोभयोस्तुल्यवलवत्वा द्विकल्पो युक्त 
इति परिहरति--नेष इति । तर्हसन्नोसत्त्ययोगात्कर्मभेदः स्यादिति शङ्कते--कथं पुन- 
रिति । अद्दिर्वचनं वेत्यत्र सूत्रे चो्स्याध्येतुभेदादेकस्मिन्नपि कर्मणि स्वाध्येतृन्‌ प्रत्यप्रवृत्त- 
प्रवर्तकत्वान्तोत्पत्तिविधिभेदेऽपि कर्ममेदापत्तिरेषेत्येवं परिहारं वक्ष्याम इत्याह--तस्येति । 
अनेकवाक्योत्पादितत्वो क्त अपौनरुक्तघानुभाषणार्थस्याग्रेयवदिति सूत्रस्य बुद्धिस्थत्वात्तद- 
ेक्षयोत्तरत्वं घर्मविशेषस्य भेदकनिरासार्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
न्या० सु०--सूत्र॑ यद्धमंशास्त्रै भेदकत्वेनोक्तम्‌, तत्तर्माद्धृत्वावेदकश्रृत्यादिप्रमाणा- 
भावान्न कर्मविषयम्‌, कि तु 
तपोविद्येषैविविधेव्नतैश्ष॒श्रुतिचोदितः: ॥ 
वेदः कृत्स्तोऽघिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 
इस्यादिविद्यासंयोगाद्विद्याविषयमित्यभिधानार्थम्‌ । यथाभाष्यं स्पष्टत्वान्न व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा० प्र०--एक शाखा में अग्नीषोमीय को एकादशकपाल एवम्‌ अन्य शाखा में 
द्वादशकपाल कहने रूप मेद अर्थात्‌ कपाल की संख्या के भेद होने से भेद होगा--यह भी 
ठीक नहीं है, कारण, इस स्थल में कमं का एकत्व होने पर भी विशेष वचन होने से 
वैसा रूपभेद हो सकता है । 
आशय यह है कि इस स्थल में द्रव्य का विकल्प होता है, किन्तु उसके कारण कमं का 
भेद नहीं हो सकता है । कारण दुढतर प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही शाखाभेद होने पर भी 
कर्म का एकत्व ही रहेगा । ; 
“एकत्वे अपि” = कर्मक एकत्व रहने पर भी, “परम्‌”च्परवर्ती अर्थात्‌ रूप का भेद 
हो सकता हुँ ॥१३॥ 
भा० प्र०--शाखा भेद से विशेष विशेष कमं के प्रतिपादक ग्रन्थों के ग्रहण के समय 
भूमि में भोजन आदि आचारों का पार्थक्य रहने से शाखा के भेद से कर्म का भेद होगा- 
यह पूर्वपक्षी ने शङ्का की थी, उसी का उत्तर दिया जा रहा हूँ। 
भूमि में भोजन आदि नियम अध्ययन का अङ्ग है, कमं का अङ्ग नहीं है, इसलिए 
इनके कारण कमं का भेद नहीं हो सकता है । यह भेद यदि कमं प्रयुक्त होता तो उत्तरः 
वर्तो काल में करिष्यमाण क्रमं यदि इन सभी कर्मा का नियामक होता तो-यह कहा जा 
सकता था । किन्तु ब्रह्मचारी का कर्तव्य होने से ये घमं कहे गये है, कुल के आचार के अनु" 
सार इनमें कोई एक घमं की स्थिति रहती है । अतः, यह कमंभेद का प्रयोजक नहीं है । 
“घर्मशास्त्रम्‌” = धमं का अर्थात्‌ भूमि पर भोजन जलकुम्भ का लाना, अस्व के 
घास का संग्रह आदि धर्मो का्आचरणों का शास्त्र, “विद्यायाम्‌ =विद्या के=भर्थात्‌ 
वेदाघ्ययन के ये सब अङ्क हैं ॥१४॥ 
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` आग्नेयवतुनवंचनस्‌ ॥१५॥ 


शा० भा०--अथ यदुक्तं यथाऽमावास्यायामार्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः 
पक्षो निरस्त, एवमयमपि। तस्मादेव दोषात्कमेकत्वपक्षो निरसितव्य इति । 
एतत्परिहतंव्यमित्याभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥१५॥ आशङ्का । 

त वा०-अनुभाषणसूत्रमेतत्‌ । अथवा पुनरक्तत्वपरिहारार्थमेवेतत्‌ । पुनः 
शरुते रर्थवादगुणार्थत्वेनान्यारथंत्वात्‌ ॥ १५॥ 


न्या० सु०-यथाग्नेयस्य पुनर्वचनमाग्नेयमूत्तहेतुत्वादित्याग्नेयाधिकरणपूवंपक्षसूतर 
भेदकमृक्तम्‌, तथा प्रतिशाखमरिनिहोत्रादिपुनवंचनं भेदकमित्येवं यथाभाष्यं तावत्‌ सूत्रः 
व्याचष्टे~-अनुभाषणेति । यत्पुनर्वचनं भेदकत्वेनोक्तम्‌ । तत्‌-अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः 
रित्यानेयाधिकरणसिद्धान्तसूत्रे यथाग्नेयस्य पुनवंचनमन्यार्थत्वान्त भेदकमित्ययं पौन- 
रुक्तधस्य भेदकत्वनिरासाथंत्वे स्वयं व्याचष्टे--अथ वेति। यथासम्भवमर्थवादार्थत्वेन 
गुणार्थत्वेन वा पुनः श्रृतेरन्याथंत्वान्न भेदकतेत्याशयः ॥ १५ ॥ 


भा० प्र०--भाष्यकार के मत में पूर्वपक्षी की उक्ति का पुनः उल्लेख माना गया है 
और वातिककार के मत में इसको पुनरुक्ति के परिहार के रूप में भी इसकी व्याख्या की 
है, वार्तिककार ने इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

विभिन्न शाखाओं में एक ही कमं का उपदेश रहने पर पुनरुक्ति होती है, उसी का 
परिहार कहा गया है । इस अध्याय के तृतीय पाद के आग्नेयाधिकरण में (१४ अधि- 
करण, २८ और २९ सूत्र में) जो परिहार कहा गया हे यहाँ भो वैसा ही परिहार 
समझना चाहिए । आग्नेय वाक्य दो प्रकार का रहने पर भी जैसे विकल्प से दोनों का 
ही विधायकत्व स्वीकार नहीं किया जाता है, किन्तु एक की ही विधि मानी जाती हैँ, 
बैसे ही विभिन्न शाखाओं में एक ही कर्म की विधि रहने पर भी विकल्प से सभी का 
विधायकत्व नहीं माना जाता है, किन्तु एक कर्म की विधि और अन्य को अन्य फल के 
लिए अर्थात्‌ गुण दिशेष के विधान के लिये अथवा विज्ञापन के लिये पठित मानकर 
अनुवाद माना जाता हूँ। 

“पुनर्वचनम्‌”” = पुनरुक्ति, “आग्नेयवत्‌'' = आग्नेय वाक्य के समान अर्थात्‌ अनुवादः 


मात्र है ॥ १५ ॥ 


अद्विवंचन वा श्रतिसंयोग़ाविशेषात्‌ ॥१६॥ 


शा० भा०--नेव खल्वेतद्‌ द्विवंचनम्‌ । स एवायमर्थः पुनः श्रावितोषग्निहो- 
ञादिबेहुकतत्वो बहुभिस्तु पुरुषे; । न चेकोःर्थो बहुभिरुच्यमानः पुनरक्तो भवति । 
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यदि भवेत्‌, एकस्मिन्नेव वेदे बहुभिरुच्यमाने भवेत्‌ । तस्मान्न बहुकमंससवायो$- 
यस्‌ \ एकमेवेदं कमेति ॥१६॥ आ० नि०॥ 


त° वा०--द्वितीयव्याख्याने परिहारान्तरनिवृत््यर्थो वाशब्दः । तत्रान्यार्था 
पुनःश्वुतिर्भवति, यत्र तावन्मात्रमेव श्रूयते । यत्र चैकवाक्यगतं विधेयान्तरं विद्यते । 
न त्विह तदेकमपि । समस्तेतिकतंव्यतोपेतप्रधानपुनःश्रतिश्रवणात्‌ । एतमेव 
श्रुतिसंयोगाविशेष॑ मन्यते । न चेषा पुनःश्रुतिः | कुतः ? 

एकद्याखानिबद्धानां ज्ञायते हि पुनः श्रुतिः । 
कठादिचरणानां तु प्रतिशाखं सकृच्छुतिः ॥ 

पूर्वोक्तेन शाखाध्ययनविकल्पेन येन काठकमग्निहोत्रं श्रुतम्‌, नासौ कदाचि- 
त्तेत्तिरीयकं शुणोति। शुण्वन्नपि वा स्वशाखयेव प्रतिपन्नत्वात्तैत्तिरीयकप्रति- 
पत्त्यथंमेवेतादिति कल्पयित्वा, न पुनःश्रुति मन्यते । एवमितरोऽपीतरदिति सवं 
एवेकश्रुतिसंयोगविशेषादग्निहोत्रादि प्रतिपद्यन्ते। न च तत्र पौर्वापर्यमस्ति, 
येन ज्ञायेतानया शाखया प्रथमं विहिते शाखान्तरीये पुनःश्रुतिर्भूत्वा भेत्स्यतीति । 

आह च--शाखानां युगपद्‌ वृत्तेनं पुनःश्रुतिकल्पना । 

न हि तत्रेकशाखावत्क्रमेणाध्ययनं स्थितम्‌ ॥ * 

_ तस्माद्यथेकशाखाकमं देशान्तरपुरुषान्तरादिषु पुनः श्रूयमाणमपि प्रतिपाद्यः 
भंदान्न पुनरुक्तं भवत्येवं शाखान्तरेष्विति | 

ननु चेकयाऽपि झाया समस्तपुरुषप्रतिपादने सति, अनर्थकमेव शाखा- 
स्तरमु । नानर्थकसु । न हि कश्चिद्‌ द्रे शाखे अधीते । न च पुरुषान्तरगतं तत्प्रति- 
पादनेनार्थवदन्यानप्रत्यन्थंकं भवति । यस्तु तेऽपि किल शाखिनस्तामेवाधीत्य 
प्रतिपत्स्यन्त इत्यभिप्रायः, स नित्यत्वाद्वेदस्य तदध्ययनाध्यापनसम्बन्धानादित्वा- 
दनुपपन्तः। कि च | 


सम्प्रदायागतां मुक्त्वा स्वां समाख्यानिबन्धनीस्‌ । 
शाखा शाखान्तरं युक्तं नाध्येतुं सदुरोे श्रमे ॥ 
तस्मात्परकी यशाखाध्ययनेऽप्यसत्येव पुरुषाणां श्रम इति यथावस्थितशाखा- 
ध्ययनमेव | न च वेदः पुनरुक्तादिदोषट्टार' पर्येनुयोगमहंति || १६ ॥ 


ह सु०-आभ्नेयवदित्यस्य पौनरक्तचपरिहाराथंत्वव्याख्याने तेनैव पूर्वपक्षनिवृत्तें:, 
| वाशब्दानर्थव्यमाशङ्कयन्याथत्वलक्षणपूवंप रिहा र निवृत्त्यर्थमाह--दवितीयेति । 
ुरवपरिहारनिवृत्तावर्थवादाथं गुणार्थं वेदं द्विर्वचनं न भवति समस्तेतिकत्तव्यतोपेतप्रधान- 
अवणलक्षणस्य श्रुतिसंयोगस्य सवंश्ालास्वविरोषादित्येवं सूत्रं योजयितुमाह---तत्रेति । 
अच्युतवाव्ये पौणमास्यतिरकथुतेरप्रा सार्थत्वेनैकान्तिकविधिप्वप्रतीतेरमावास्यामात्रथुतेख 
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प्राप्तार्थत्वसम्भवेन गृह्ममाणविशेषस्वादर्थवादत्वं यथाङ्गीकृतम्‌, तथेह यद्येक्रस्यां शाखायां 
समस्तेतिकत्तंव्यतोपेतप्रधानश्षुतिरस्यां प्रधानमात्रश्षुतिः स्यात्‌, ततो नेतिकत्तंव्यताकप्रधान- 
भुतेगृंहामाणविसेषत्वादंबादत्वं स्याद्चदि च शालान्तरविहितं किं चिदङ्गमेकस्यां शाखायां 
प्रधानवाक्यगतं विधेयं स्यात्ततो दध्ना जुहोतीतिवत्‌ गृणार्थत्वं स्यादित्याशयः । अत्रैवार्थे 
थरुतीतिसुत्रावयवं योजयति--एतमेवेति भाष्यकृह्ठयाख्याते प्रतिशाखं भिन्नानामध्येतृणां 
श्रुतिसंयोगस्यापूर्वत्वेनाविशेषान्न कं चिदध्येतार प्रति हिर्वचनमित्येवं सूत्रं योजयितुमाह-- 
न चेति । प्रइनपू्व॑ हेत्वथ॑ व्याख्यातुमाह--कुत इति । इलोकं ग्याचष्टे--पुवोक्तिनेति । 
इतरस्तँत्तिरीयोऽपीतरत्काठकमग्निहोत्रमादरान्न श्युणोति । श्ृण्वन्नपि च कठप्रतिपत्त्यर्थ- 
मेवैतदिति कल्पयित्वा पुनःश्रुतिन मन्यतइत्यर्थः । यच्च शाखान्तरस्य मेंदकत्वनिरासायैकं 
वेति सूत्रे प्रतियोगिभुतशाखान्तरीयागिनिहोत्राग्रहणाहप्रतियोगिग्रहणासापेश्षभेदग्रहणं न 
सम्भवतीत्युक्तम्‌ । तत्रापि प्रतियोगिग्रहणशुन्यत्वेन श्रुतिसंयोगस्य सर्वशाखास्वविशेषा- 
दित्येवं हेतृप्रयोजनं सूचयितुमाह--इतीति । अभ्यृपेत्याप्यनेकशाखाष्ययनं पौर्वापर्या- 
भावात्पुनः श्रुतत्वं नास्तीत्याह-न चेति । अनेन च श्रृतिसंयोगस्य पौर्वापर्यरूपविद्ोपा- 
भावादिति हेत्वर्थः सूचितः । 

अत्रैवार्थे वृद्धसम्मतिमाह--भाहु चेति । यथाभाष्यं मूमार्थमुप संहरति--तस्मादिति । 

नन्वेकेन पुंसा नेकणाखाध्ययनेऽपि शाखानां च पौर्वापर्याभावेऽप्येककमंविपयत्वे 
सत्येक्यैव शाखया सर्वपुसां प्रतिपत्तिसिद्धेः शाखान्तरानर्श्क्यं स्यादित्याशङ्कते-ननु 
चेति। प्रतिचरणं व्यवस्थितस्त्राच्छाखानां स्वशाखात्यागेन परश़ाखाध्ययनानुपपत्तेः 
स्वशाखाध्ययनपूर्व मेघावितया शाखान्तराध्ययने सत्यानर्थयं वाच्यम्‌ । तच्च स्वाध्याय- 
इत्येकवचनेनानेकश्ाखाब्ग्रयननिषेधादयुक्तमित्याशयेन परिहरतिनेति । 

नन्वनघीतस्यापि शाखान्तरस्यानध्येतारं प्रत्यप्रतिपादकत्वादानर्थक्यं स्यादित्या- 
शङ्कुयाह--म चेति । यत्पुरुपत्रतिपत््यर्था या शाखा, तस्यास्तं प्रत्यप्रतिपादकत्वे सत्यानर्थक्यं 
स्यान्नान्यथेत्याशयः । स्वाध्यायगतेनैकवचनेनैकशाखाध्ययन नियमेऽपि शाखाविदोपानियमा- 
स्तिचरणं व्यवस्थायाः प्रमाणामावेनाऽनुपपत्तेः सर्वपंसानेकयैव शाखया प्रतीपत्तिरित्या- 
रित्याशद्धित्त्राशयमुऱद्वावनपूर्वक॑ निर्स्यति--यस्त्विति । तुच्छत्वद्योतनार्थ: किलबाब्दः 
तेऽपीति तच्छव्दोष्न्यात्मतीत्यनन्तरनिदिष्टान्यपरामर्णी यद्यन्येपामपि शाखिनां पुरुपान्तर- 
गतशाखाध्ययनादेव प्रतिपत्तिसिद्धेः शाखान्तराणि किमर्थ प्रवृत्तानीत्याश्यय:, ततो नित्यत्वेन 
वेदस्यापर्यनुयोज्यत्वादयुक्तः । अथ शाखान्तराध्ययनमनर्थकमित्याशयः । तथापि तच्छब्दः 
निदिष्टकाठकादिशाखाध्ययनाध्यापनाभ्यां कठादिचरणानां वतुकर्मम्बन्धलक्षणस्याचार- 
स्पानादित्वेन भ्रान्तिमूळत्वायोगात्कठचरणेः कराठ्यशाखाध्येतव्येत्यादिशुतिकस्पनां प्रति" 
चरणं व्यवस्थावगतेय्युक्त इत्यर्थः । 

“येनास्य पितरो याता येन याताः नितामहा: । 
सेन यायात्सतां मार्ग तेनागच्छन्‌ न रिष्यती ॥' 
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स्मृत्यालोचनया काठकादिसमाख्यालोचनया, स्वाध्याय इति स्वशब्दालोचनया च 
पितृपितामहादिपरम्परात्मकसम्प्रदायागतशाखात्यागेन शाखान्तराध्ययनं न युक्तमित्याह 
कि चेति । स्वेनात्मना कठादिना समाख्या काठकशाखेयमित्यादिका निबन्धनमध्ययनव्यव- 
स्थापिका यस्या इत्यर्थाश्रयणेन स्वसमाख्याशब्देन काठकादिसमाख्योक्ता । स्वशब्दवती 
समाख्येत्यर्थाश्रयणे त्वघीयतइति कर्मव्युत्पत््या शाखावाच्यध्यायशन्दाम्युपगमेन स्वश्चा- 
सावध्यायश्चेति विग्रहाश्वयणात्स्वाध्यायविधित एव प्रतिचरणं शाखाव्ययस्थासिद्धिः एवं 
सत्यपि शाखान्तराघ्ययनस्याल्पायाससाध्यत्वे सत्यनुकल्पाश्रयणेन शाखान्तरमधीयेत न 
त्वेतदप्यस्तीति तुल्यश्रमोक्त्या सूचितम्‌ । सदुः श्रम इति व्याचक्षाणः सूत्रार्थमुपसंहरति- 
तस्मादिति । यस्य वेदस्य शाखानां प्रतिचरणं व्यवस्थया यथावस्थितमध्ययनं स॒ तथोक्तः । 
श्रृतिसंयोगाविशेषोपपादनायैकस्य पृंसो अनेकशाखाध्ययननिरासाथं वाक्यासमवायादिति 
सूत्र चिस्मृतत्वान्न भाष्यकृता व्यार्यातमित्याह--तत्रेति । कथं तहि व्याख्येयमित्यपेक्षा- 
यामाह--तदिति ॥ १६ ॥ 

भा० प्र ०--वार्तिककार ने. अपने मत से पुवं सूत्र की व्याख्या कर जिस रूप में 
जिस किसी प्रकार से परिहार किया है, इस सूत्र में उसका निवारण कर यथोचित 
परिहार कहा गया है। यदि एक ही शाखा में एक ही कमं की विधि रहे तो पुनः 


उल्लेख होता है और आग्नेय विधि के समान वही पुनरुक्ति श्रुति को अन्यार्थ कहा 


जाता है, किन्तु भिन्न-भिन्न शाखा में जब एक ही साङ्गोपाङ्ग अर्थात्‌ अङ्ग और 
उपाङ्ग के साथ कमं की विधि देखो जाती है तो ऐसी विधि को अन्याथं नहीं कहा जा 
सकता है, किन्तु उन शाखाओं के अनुसार यह एक बार की ही उक्ति रहती है । 
वातिककार ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जैसे एक ही शाखा का कर्म 
देशान्तर में अन्य पुरुष के द्वारा पठित होने पर भी पुनरुक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न शाखा में एक ही कम उपदिष्ट होने पर भी पुनः उल्लेख नहीं होता हूँ, कारण, 
कोई भी शाखाओं का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि, एक शाखा ही उसके लिये 
ग्राह्म है। जब जो व्यक्ति अपनी शाखा का अध्ययन करता है तब उसके लिए शाखा- 
न्तर का वाक्य अज्ञात रहने से अपनी शाक्षा का वाक्य अप्राप्त होने से अपूर्व विधि ही 
रहती है। यदि कोई मेधावी व्यक्ति एक से अधिक शाखाओं का भी ग्रहण करता है 
तब भी अन्य शाखा के अध्ययन काल में वह अपनी शाखा में उपदिष्ट कर्म का ही 
उल्लेख देखकर समझता है कि यह इस शाखा के अध्ययन करने वालों के लिये विधि 
स्वरूप है । ८ अतएव विभिन्‍न व्यक्ति के पास जैसे एक ही शाखा का एक कर्म अनुवाद 
नहीं होता है, उसी प्रकार विभिन्न झाला वालों के लिये भी एक ही कर्म पुनः उल्लि- 
खित नहीं हो सकता है । दुसरी बात यह है कि आगे और पीछे का भाव रहने पर 
परवर्ती को पुनरुक्ति कहा जा सकता है, किन्तु अनादि अपौरुषेय वेद की सभी शाखाएं 
उस शाखा के अध्ययन करने वालो के ल्यि एक साथ विधि और निषेध करने से अग्न 
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और पश्चात्‌ भाव न रहने से किसी को भी पुनरुक्ति नहीं होती है, इसीलिये वातिक- 
कार ने कहा है-- 

“शाखानां युगपद्वृत्तेने पुनःश्ुतिकल्पना” अतः शाखाभेद होने पर भी एक ही 
कमं है। 

“'अद्विवंचनम्‌' = दो वार अर्थात्‌ एक से अधिक बार उल्लेख नहीं होता है, “वा? 
= निश्चयार्थक है, अथवा अन्य परिहार के निवारण के लिए, “श्रृतिसंयोगविदोषात्‌ 
यतः थुतिसंयोग अर्थात्‌ समस्त इतिकतंव्यताओं से युक्त प्रधान कर्म का पुनः उल्लेख 
रहता हे ॥ १६ ॥ 


वाक्याससवाय्रात्‌ ॥१७॥ 


त° वा०--अत्रान्तरे भाष्यकारस्य सूत्रं भ्रष्टम्‌ 'वाक्यासमवायात्‌' इति। 
तदेवं व्याख्येयम्‌ । नैकस्मिन्पुरुषे शाखान्तरवाक्यं समवेति ॥ १७ ॥ 


भा० प्र०--एक एक वेद एक वृक्ष के समान है । अनेक वेद शाखा इस वेदवृक्ष 
की शाखा के समान एवं अङ्गोपाङ्गयुक कर्मकलाप फल, पुष्प और पत्र के समान है । 
एक शाखा का फल, पुष्प आदि जैसे अन्य शाखा के सन्निहित नहीं है, इसी प्रकार वेद 
की एक-एक शाखा का दशंपूर्णमास, अग्निहोत्र आदि कर्म फल अपने-अपने सम्पूर्ण गुण- 
विद्येप के साथ अन्य शाखा का सन्निधान नही है । इसलिये भिन्न-भिन्न शाखा का एक 
ही कर्म की विधि रहने पर भी उसका पुनः उल्लेख नहीं कहा जा सकता है, इसीलिये 
वातिककार ने कहा है-- 
एकस्य वेदवृक्षस्य किञ्चित्‌ कमंफलाश्रयात्‌ 1 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुशाखैकवृक्षवत्‌ ॥ 
वेद एक वृक्ष है, वेद की शाखाएँ, उस वृक्ष की शाखा के रूप में है; कर्म-कलाप 
उसका फल है इस कर्म रूप फल की अभिन्नता अर्थात्‌ एक जातीयता होने से अनेक 
शाखाविशिष्ट एक वृक्ष के समान विभिन्न शाखाओं से समन्वित वेद का एकत्व सिद्ध होता 
है, अन्यथा शाखा के भेद से वेद ही हो जाता । शाखाभेद में कहीं-कहीं इतिकर्तव्यता 
का भेद रहता हे । 
“अर्थासन्तिधेः च? = अर्थ का अर्थात्‌ प्रतिपाद्यविषय का असन्निधात होने से भी 
शाखाभेद रहने पर भी विधिवाक्य की पुनरक्ति नहीं होती है ॥ १७ ॥ 


अर्थासंनिधेश्च ॥१८॥ 


झा० भा०-अर्थासंनिधेश्च शाखाशब्द उपपन्नो भविष्यति। शाखा इव 
हीमाः शाखा: । तद्यथा वृक्षस्य शाखाः, एवमिहापि वृक्षस्थानीयस्य वेदस्य 
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शाखा: । कि शाखासारूप्यस्‌ ? यथा नानावस्थानम्‌ । न चेकेकस्यां कृत्स्नं पुष्पं 
फलं संनिहितम्‌ । एवमिहापि, नेकेकस्यां कस्तं गुणकाण्डं संनिहितिमित्यर्थासंनिधेः 
शाखाशब्दोपपत्तिः । तस्मादप्येकं कर्मेति ॥१८॥ 


त० वा०--एकस्य वेदवृक्षस्य किश्वित्कमंफछाश्रयात्‌ । 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुशाखैकवृक्षवत्‌ || 
यदि प्रतिशाखं कमंभेदः स्यात्‌ । तत एकमूलाभावादादित एवाऽऽरभ्य 
भिद्यमानत्वात्समस्तर्मास्यपुष्पफलान्तरत्वाद्‌ वृक्षान्तरवदवेदान्तराण्येवोच्येरन्‌ । 
न शाखान्तराणि । एककर्ममूलविधिस्कन्धरूपत्वे सतोतिकतंव्यताया: कचित्कि- 
जिदधिकमित्यालोच्य सारूप्यादुपपन्नः शाखान्तरभेदव्यपदेशः । 


अथवा पौनर्वत्यपरिहारार्थमेव सूत्रम्‌ | तत्र नाम पुनरुक्ता भवति, यत्र 
पूर्वोक्तोष्यंस्तस्येव पुंससन्निहितो भवति | न त्विह शाखान्तरगतस्य सन्निधान- 
मित्यपुनरुक्तता ॥ १८ || 

न्या० सु०- निन्दादेगुणप्रकारलात्तत्रिहाराथत्वेनैकस्वे अपि परमित्यनेन सामान्यतः 
परिहारसिद्वेरन्याथंदद्वनानां च प्राप्घपेक्षव्वात्तेष्वपरिहुतेष्वपि पुर्वपक्षे दोषोपन्यासावसर- 
सम्भवाद्वाक्यासमवायादित्यनेन च काठकादितमाख्याबलेन प्रतिचरणं शाखाध्ययगव्यव- 
स्थायामुक्तायां शाखाममास्याया वुद्धिस्थत्वात्तदूमलेन पूवंपक्षनिरासायैतत्सूत्रं कर्मणो अनु- 
ग्राहकतमाऽ्यमानस्याङ्भकाण्डस्य समस्तस्येकेकस्यां शाखायामविधानादनिक्षेपादभावादक- 
कम्येण शाखासादुश्याच्छाखासमाख्योपपत्तेर्न कर्मभेद इत्येवं यथाभाष्यं व्याख्यातुमाह 
एकस्येति । ध्मश्व्दस्या ङ्ग वाचित्वात्फलोवत्या च पुष्पाणामप्युपलक्षणादेवंशव्देन च कर्मेंव्य- 
परामर्थालमैक्ये सत्येकस्यैककर्ममूलत्वं विमिस्कन्भरूपस्य वेदाख्यवृक्षस्य कतिपयाङ्गाश्य- 
पुष्पफलान्वयात्काठकादाः शाखा: शाखाव्यपदेश्याः प्रसिद्धयन्तीत्यथः । कथं वेदस्य 
ुक्षत्वोपचारः शाखानां च शाखात्वोपचार इत्याशङ्कय-बह्नि्युक्तमु । यर्थेकस्य ृक्षस्यैः 
कमूलः सवंद्याखावारभूतः स्कन्धस्तर्थेकस्यैव कर्म्माख्यमूलोतत्ति विध्याख्यस्कन्बरूपत्वाद्‌ 
ृक्षत्वोपचारः । यथा वृक्षस्य पुष्पफलानि नैकैकस्यां वृक्षशाखायां समस्तानि सन्ति, तथा 
वेदश।खायामप्येकैकस्यामृगवदा दिप्रतिपाद्यहोत्रादितमस्ताङ्गाख्यपुष्पफलासत्त्वाच्छाखात्वोप - 
चार इत्याशयः । व्यतिरेकतो अन्वयतश्च रलोकार्थमुपपादयति--यदीति । प्रघानभूतमग्निः 
होत्रादिकमं प्रथमं विघेयसमेन प्रतीतेर्मूसत्वेनोपचरितं कर्माश्यमूरान्तरत्वेना ङ्भ स्यपुष्प- 
फलार्थान्तरत्वन च समस्तस्य म॒ळपृष्पफरुस्यान्यत्वादादित एवारभ्य भिद्यमानाः शाखाः 
वदान्तराण्येवोच्येरन्नित्यन्वयः । सौत्रस्य संशस्दस्य सामस्त्यर्थ्वं समस्तशाब्देन सूचितम्‌ । 
अज्ञाना पश्बातञ्तोतेः पुष्पफलत्वोपचार: वृषषामूलाश्ितस्य शास्त्रोपक्रमस्य स्कन्धत्वा प्रसिद्ध 
प्रवानाशितत्वादितिकत्तन्यताविध्युपक्रमत्वाच्च प्रधानविधेः स्कन्धत्वेनोपचारः एकमग्ति” 


होत्रादिमळसविष्ठानविषयमूत्तस्य प्रधानकर्मोसत्तिविधेः स सरवशाखास्थाङ्ग विघ्यविष्ठा" 
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१९ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ५०३ 


नत्वास्कन्धरूपो यस्य वेदस्य तत्त्वे सतीति कर्मधारयगर्भबहुन्रीहिसमासार्थः । यथा वव चिद्‌ 
वृक्षस्य शाखायां पुष्पं क्व चित्फलमधिकम्‌, तथा क्व चिडेदशाखायामितिकत्तव्यतायाः । 
कि चिदधिकमित्येककर्माख्यमूलसम्बन्ध्य ङ्गाख्यविङक्षणपुष्पफलयोगित्वरूपथमंसामान्येन वेद- 
शाखानां वृक्षशाखासादुर्याच्छाखान्तररूपो वेदान्तरव्यपदेशाद्भेदेन व्यपदेशो वेदस्यैककमं- 
मूलविधिस्कन्धरूपत्वे सत्यूपपन्न इश्यर्थः । शाखान्तराध्याथिनः शाखन्तरीयार्थाश्रत्यभि- 
ज्ञानाच्चाद्विर्वचनमित्येवमेतदपि सूत्रं पौनरुवत्यपरिहारार्थवेन स्वयं व्याचष्टे 
अथ वेति ॥ १८॥ 

भा० प्रा०--वातिककार की दृष्टि में इस सूत्र से पूर्व “वाक्यसमवायात्‌' सूत्र था । 
जो भाष्य में नष्ट हो गया है, इसीलिए, भाष्यकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है । 
वातिककार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की ह--वाक्य का समवाय न होने से अर्थात्‌ 
एक ही व्यक्ति के अन्य शाखा का वाक्य समवेत अर्थात्‌ ज्ञात या गृहीत न होने से शाखा 
भेद होने पर एक ही कमं का उल्लेख रहने पर उसकी पुनरुक्ति नहीं होती हुं, कारण, 
एक व्यक्ति एक से अधिक शाखा का ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि, अपनी शाखा के 
ग्रहण में ही अध्ययन विधि का तात्पयं हुं, एक शाखा का ग्रहण ही केवल अपनी शाखा 
का ग्रहण ही “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इस विवि के अनुसार स्वाध्याय विधि का अर्थ 
है--इस विषय को इस अधिकरण के नवम सूत्र में वातिककार ने युक्तिपूर्वक व्याख्या 
की है, किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि अन्य शाखा के अध्ययन का निषेध हूँ । इतना 
सत्य है कि अपनी शाखा का अध्ययन ही अवश्य कतंव्य है और वाद में अन्य शाखा 
का अध्ययन किया जाता है । 

युधिष्ठिर मीमांसक ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा हैं “स्वाध्यायोः््येतव्पः'' में 
स्वशब्द के प्रयोग से प्रतिव्यक्ति को स्वशाखा का अध्ययन प्राप्त होता हैं, इस अवस्था 
में शाखान्तर पठित कमंविवायक वाक्यों का समवाय = (एकीभाव) एक पुरुष के प्रति 
प्रास ही नहीं होता है । इस कारण पुनः वचन नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ॥१८॥ 


न चेक प्रति शिष्यते ॥१९॥ 


शा० भा०---न च यत्काठकेऽग्निहोत्रम्‌, तत्काठकमेवेक पुरुषं प्रति विधोयते । 
तेत्तिरोयस्यापि तद्विहितमेव । पुरुषविशेषवचनाभावात्‌ । यच्चान्निहोत्रस्य 
किचिदङ्गं विधोयते, सर्वावस्थस्य तदग्निहोत्र॒स्थ । यच्च काठकस्याग्निहोत्रस्य, 
तच्च तेत्तिरोयकस्थेति । विशेषवचनाभावात्‌ । तस्मात्सवंशाखाभिरेक समाप्त 
कर्मोच्यत इति ॥१०॥ 

त० वा०--अभ्युपेत्यवादोऽयस्‌ । सत्यपि कमभेदे ये तावद्वाक्यसयुक्ता- 
शेषा:, ते अग्निहोत्रादिमात्रोद्वेशेन विधीयमानाः सर्वाथेत्वेन ज्ञायन्त इत्यवश्यो- 
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५०४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


पादातव्या इति, नेव शाखामात्रपरितोषव्यवस्था लभ्यते | न च सूत्रकाराणामपि 
कश्चित्स्वशाखोपसंहारमात्रेणावस्थितो, येन प्रतिशाखं कमंव्यवस्था समर्थ्येत । 
प्रधानान्यपि प्रधान्येन यजमाननियमं प्रति, अप्रभवन्तीभिः समाख्याभिर*थिमात्र- 
सुदिश्य विधीयमानानि सर्वशाखागतान्येकैकं पुरुषमुपतिष्ठन्ते | तत्रेकफलत्वा * 
दसमृच्चये येन केनचित्साध्यमाने फलेऽन्येषां वैयथ्यप्रसङ्ग: । अथ तेषां विकल्पे 
नाथंवत्त्वस्‌, तद्वरं शाखान्तराणामेव व्यवस्थितप्रतिपद्यमानानामकुलतरं परि- 
कल्पितमित्यपुनरुक्तता ॥ १९ ॥ 

न्या० सु०- नन्विहाधिकरणे स्वशाखाबिहिताङ्गमात्रोपसंहारः पुर्वपक्षप्रयोजन सवं- 
शाखाविहिताङ्गोपसंहारइच सिद्धान्तप्रयोजनम्‌ । तत्र चेत्कमंभेदे अपि सवंशाखाविहित- 
मन्निहोत्रादि प्रत्यङ्गानि विधीयन्ते ततः पुर्वपक्षप्रयोजनाभावादनारम्यमिदमधिकरणं स्यादि- 
त्याशक्ुधाह--अम्युपेत्येति । यथा दर्व्यादेरपि होमसाधनत्वस्य हेत्वधिकरणपूरवपक्षप्रयोज- 
नस्य, यदि च हेतुरवतिष्ठेतेत्यनेन निरासेऽप्यन्नकरणे असमधथंशूपंव्यावृत्ते: पूर्वपक्षप्रयोज- 
नत्वसम्भवादधिकरणारम्भोपपत्तिस्तु चोदिते? जुहोतीत्यादिवाक्यसंयुक्तानामुदितकालादी- 


नामङ्गानां सर्वाग्निहोत्राद्यथंत्वे अपि प्राकरणिकानामङ्गानां प्रतिशाखमग्निहोत्रादिभेदे , 


अन्यप्रकरणस्थातामङ्गानामन्येनाग्रहणाद्वधवस्थायाः पूर्वपक्षमयोजनत्वसम्भवादधिकरणारम्भो- 
पपत्तिरित्यभ्युपेत्यवादोकत्या सूचितम्‌ । कीदृशोऽभ्युपेत्यवाद इत्यपेक्षायामाह सत्यपीति । 
वाक्यसंयुक्तानामङ्गानां सर्वार्थत्वेऽपि प्राकरणिकानां व्यवस्थापू्वपक्षप्रयोजनं भविष्यतीति 
सूचनार्थस्तावच्छन्दः । स्वशाखामात्रेण परितोषात्काठकेऽर्निहोत्रे तच्छाखावि हितमेवा ङ्ग म्‌; 
नान्यशाखाविहितामिति व्यवस्था लम्यतइत्येतदेव द्रढयितुं 'प्रातरूपोदयं व्युषित'उदिते 
वेत्यादौ शाखान्तरत्रिहितँरूपोदेयादिभिः स्वशाखाविहितस्योदितत्वादेविकल्पाभिधानादाश्च- 
लायनादीनां सूत्रकाराणां मध्ये न करिचित्स्वशाखाविहिताङ्गोपसंहारमात्रेण---अवस्थित- 
इत्युक्तमु । अनेन चेकमग्निहोत्रादि प्रत्यङ्गं न शिष्यतइत्येवं सूत्रव्याख्याथं ‘यच्चाग्निहोत्रस्ये ति 
भाष्यं पाश्चात्यमपि प्रधानानामपि प्रतिचरणव्यवस्थया गुणत्वाच्च वेदेन व्यवस्था स्यादिति 
लोहितोष्णीषाविकरणवक्षयमाणन्यायनिरस्तत्वेन पूरंपक्षिणोऽप्यनिष्टत्वात्‌, तत्रैकफलत्वा- 
दित्यादिवात्तिकवक्ष्यमाणन्यायेन पौनर्कत्यपरिहारा्थं तन्निरासः, न तु पूर्वपक्षस्य निष्प्र 
योजनत्वोकत्यर्थ इति सूचयितुम्‌ । प्राग्व्याख्यातं नैकं कठादिकमेव पुरुं प्रत्यग्निहोत्रादि- 
प्रधान शिष्यते, येन भिन्नविषयत्वास्समुच्चयः स्यात्‌, द्विकल्पस्तु कमंणां भवतु, शाखानां 
वेति जिज्ञासायां शाखानां व्यवस्थितपुरुषविषयतया विकल्पे सम्भवत्यब्यवस्थितकर्मव्रिकल्पा- 
श्रयणस्यायुक्तत्वाच्छाखानामेव विकल्पावगतेरद्विवंचनमित्येवं सूत्रव्याख्यानार्थं न चेत्याद्य 
भाष्यमिदानीं व्याख्यातुमाह-अ्रधानान्यपीति । स्वगंकामादिशब्दैरथिमात्मुद्दिश्य विधीय- 


१. क० अर्थमात्र। २. क० असतिसमुच्चये । 


` ३. तथोदितइति २ पु० पा० । 
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२० ] द्वितीयाध्याये चतुथंपादः ५०५ 


मानत्वात्कमंभेदपक्षे च भिन्नविषयत्वाच्छाखानां विकल्पानापत्तेस्तस्याष्टदोगत्वपरिहाराथ 
प्रतिचरणं शाखाव्यवस्थाकल्पस्यायुक्तत्वात्‌, सर्वशाखास्थानि प्रधानानि सर्वान्‌ पुरुषान्प्रति 
प्रकाशन्तइत्युक्ते, काठकादिसमाइ्याभिव्यंवस्थामाशङ्कूय यजमानानां प्राधान्यात्‌ समाख्यानां 
च प्रधाननियमं प्रत्यसामर्थ्यात्‌ समाख्यायोगेऽपि न व्यवतिष्ठन्तइति समाख्याभिर्युक्तान्यपीति 
पदद्दयाध्याहारसहितेनोक्त ननु पूर्वपक्ष्यनिष्टाख्यायाः प्रतिचरणं कर्मव्यवस्थायाः किमर्थो 
निरास इत्याशङ्कयाह--तत्रेति । प्रतिचरणमग्निहोन्रादिव्यवस्थानम्युपगमे निरपेक्षसाधन- 
त्वेन समुच्चयायोगादेकेनैवारिनहोत्रादिना सर्वपुंसां फसिद्धेः शाखान्तरीया ग्निहोत्राद्यानर्थ- 
क्यापत्तेविकल्पेनार्थवत्त्वं वाच्यम्‌ । तच्च विकल्पेनाथंवत्त्व॑ कर्मक्यास्युपपमेन शाखानामेव 
व्यवस्थितेः कठादिचरणैः प्रतिपद्यमानत्वेना$ष्टदोपत्वनिमित्ताकुलत्वानापादकत्वाच्च कल्पितं 
वरं ततश्चापौनरत्यमित्येव पौनर्वत्यपरिहारसूचनाथंम्‌, प्रतिचरणं कमंव्यवस्था निरास 
इत्याशयः ॥ ११ ॥ 

भा० प्र०--ख्पभेद अर्थात्‌ द्रव्यभेद के कारण कर्म का भेद होता है, इस प्रदत्त 
आपत्ति का परिहार इस सूत्र से किया जा रहा है “न च एक प्रति शिष्यते” बिभिन्न 
शाखाओं में एक ही कमं कहे जाने पर भी कहीं किस गुण का उल्लेख नहीं रहता है, 
कहीं भिन्न प्रकार के गुण का उपदेश है । केवल एक पुरुष अर्थात्‌ उस शाखा से व्यक्ति 
के लिये उपदिष्ट होता है--ऐसी बात नहीं है, किन्तु, सभी के प्रति ही उसका विधान 
किया जाता हँ । अतः, अन्य शाखा में जिस गुण का उल्लेख किया हूँ, वह यदि अपनी 
शाखा में कथित कमं के विरुद्ध नहीं हो तो अपनी शाखा के कर्म से ही गुणों का उप- 
संहार = समाहार अर्थात्‌ समुच्चय कर अनुष्ठान किया जाता है । यदि वे विरुद्ध होता 
है, तब विकल्प होगा, इसलिये, शाखाभेद होने पर कर्म का भेद नहीं होता है । 

“च” और, “एकं प्रति? = केवल एक के लिये, “न शिष्यते'? = उपदिष्ट नहीं 
होता है ॥ १९॥ 

समाप्तिवच्च संप्रेक्षा ॥२०॥ 


शा० भा०-अत्रास्माकमर्निः परिसमाप्यत' इत्युत्मेक्षितारो भवन्ति 
अन्वारोहेषु मेत्रायणीयानामग्निः परिसमाप्यते । अस्माकं तेषु न परिसमाप्यत 
इति । यद्यन्यदेव मेत्रायणीयानाम्‌, अन्यच्च तेषम्‌, कथं ते ब्रयुरेष्वस्माक* न 
परिसमाप्यत इति । एकत्वम्ुपपन्नंः, तेषामपि हि ते सन्ति ॥२०॥ युक्तिः ॥ 

त० वा०--असमाप्तिवदिति वा छेदः। कमंभेदपक्षे हि यावदेव येषां समा- 
स्नानम्‌, तावदेव तेषां समाप्यत इति न ब्रूयुरत्रास्माकं न समाप्यत इति । अन्वाः 
रोहो नाम स्थलारोहणमन्त्राः। तेषु मैत्रायणीयानां समाप्यते, नास्माकसित्यमि- 
घानादध्येतृणामपि कमँकत्वं प्रसिद्धमित्यवसीयते ॥२०॥ 


१. ब. समाप्तः । २. ब, अत्रास्माकं । ३. ब. एकत्वेतूपपन्न । 
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न्या० सु०--यदा च भिन्नमपि कर्म सर्वान्त्रति विधीयते, तदा योऽस्माकमरिनिः, 
सोऽत्र समाप्यतइति कर्मभेदापेक्षसमासिव्यपदेशायोगाद्योऽरििः सोऽस्माकमत्र समाप्यत- 
इत्यष्यतुविशेषापेक्षः समासिव्यपदेशो वाच्यः । भिन्नकर्मविषयत्वे समाप्त्यसमाप्त्योरध्येः 
तुविशेषापेक्षानर्थक्यापत्तेरस्मानपेकष्याम्ेः समासिजतित्येवंरूपापेक्षाबुद्धिरध्येतृविश्षेषसंमताध्ये- 
तृविशेषापेक्षा कर्मेक्य द्योतयतीत्यमिघानाथंमेतत्‌ सुत्रम्‌ । समाप्तेरापेक्षिकत्वस्य सिद्धान्त- 
लिङ्गलोबत्यर्थलेनात्रेति भाष्येण व्याख्यायासमासेरापेक्षिकत्वस्य सिद्धान्तलिङ्भत्वोकत्यथंत्वे- 
नान्वारोहे त्तित्यादिनापेक्षिकत्त्रोबत्याथं सोत्रसंशब्दव्याख्यानायासमाप्तेमेत्रायणी यापेक्षत्वा- 
भावोक्तिपूवं व्याख्यातम्‌ । तत्सूत्राननुगुणमाशङ्कधाकारप्रस्लेषेण पाठान्तरमाह--असमासि- 
चदिति । शिष्यते समासिवदिति सुत्रसहितायामकारप्रश्लेषेणापि विच्छेदसम्भवः । छेदोक्त्या 
सूचितः । सूत्राथमुपपादयति--कर्मेति । अस्वारोहुशब्दव्याख्यापूर्व सङ्क्षेपतो भाष्यं व्याचष्टे- 
अन्वारोहनामेति ॥ २० ॥ 
भा० प्र०--“यहाँ हमारी अग्नि समाप्त हुई” इस प्रकार समाप्ति का वचन होने 
से शाखा के भेद से कमं का भेद होगा--यह ठीक नहीं है । कारण, “'ैत्रायणीय'' समूह 
के अत्वारोह में = भन्त्रविशेष में अग्नि समाप्त होती है, किन्तु, हमारी अग्नि यहाँ समाप्त 
नहीं होती है । इस प्रकार के वचन भी होने से कर्म का अभेद ही बोधित होता है, 
क्योंकि, कर्म के भिन्न होने पर यह कथन सङ्गत नहीं होगा, कारण, एक ही कर्म को 
लक्ष्य कर ही लोक में कहा जाता हूँ कि इसकी इच्छा यहाँ शेष होती है, किन्तु मेरा 
यह कर्म यहाँ समाप्त नहीं होता है। इस स्थल में भी इसी प्रकार हु । “मैत्रायणीय के 
अन्वारोह मन्त्र में ही अग्नि समाप्त होती है, किन्तु हमारी वैसी इच्छा नहीं होती है-- 
इस प्रकार को उक्ति में महाग्निचयन कमं का भेद न समझकर अभेद हो बोधित होता है। 
वातिककार ने कहा है कि इस सूत्र में अकार को आदि में देकर “'असमासिंवत्‌ 
च सम्प्रेक्षा” इस प्रकार प्रयोग कर पाठ करना उचित है । अर्थात्‌ सूत्रों को संहिता 
के रूप में एक साथ संलग्न कर निबद्ध होने से “समाप्तिवत्‌” इस अंश को “असमासि- 
बत्‌” इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये । पूर्ववर्ती सूत्र के शेष में एकार रहने पर इस 
सूत्र के अ' कार का लोप होता हैँ । इस पक्ष में भी व्याख्या पूर्ववत्‌ हे । 
“समासिवत्‌ च” = समाप्ति के समान भी, “सम्प्रेक्षा” = उत्प्रेक्षा अर्थात्‌ कल्पना 
की जाती है; वस्तुतः पक्ष में समास नहीं होती है ॥ २० ॥ 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥२१॥ 
झा० भा०--त हि निन्दा निन्द निन्दितुं प्रयुज्यते । कि ताह? निन्दितादि` 
तरत्प्रशंसितुम्‌। तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते, कि त्वितिरस्य विधिः । 
` तत्रेकस्मिन्नरिनहोत्रे हो कालौ विहितो विकल्प्येते । अतो न कश्चिद्विरोधः । 
` १. ब. अन्यत्‌ । 
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२१ ] दवितीयांध्याये चतुर्थपादः ५०७ 


तथा, असमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे विहितं ङृत्स्नमङ्गजातमुपसंहतं शक्ति- 
रस्तीति तेनेककमंत्वेऽपि न विरुद्धमिति । तथेकस्मिन्नपि कमणि किचिदवस्तु 
समाप्तमिति कृत्वा समापतिशब्दः प्रयुज्यते । यथाऽऽध्वर्यंचे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य) 
समाप्नो ज्योतिष्टोम इति भवति ॥२१॥ पुर्वपक्षनिरासः ॥ 


त० वा०-अन्योन्यनिन्दयेतरेतरविधाने तुल्यार्थयोरुदितानुदितत्वयोः कर्मणि 
विकल्पो भविष्यति । त्वत्पक्षेऽपि चासौ कर्मणोः फलं प्रत्यविशिष्ट: । तथा शक्त्य- 
शक्ती सर्वंपुरुषाणामव्यवस्थिते | स्ंशाखास्वधिकविधावेकशाख्ायां च स्तोका- 
न्तरत्वादविशिष्टे । 


चाक्यसंयुक्तानां साङ्कर्यम्‌, प्राकरणिकानां स्यवस्थेभिवदतां केषां 
मतस्योपन्यासनिरासौ 
केचिच्चात्र लाभवाथिन एवं वर्णयन्ति । य एव किल वाकयसंयुक्ता: शाखा- 
न्तरविधयः । त एव संकीर्यन्ते । ये तु प्राकरणिकाः तेषां व्यवस्थेवेति । कुतः ? 


एककमंगता: पुंसां विकल्पन्ते विधायकाः । 
तत्समीपसमाम्नातं ग्राह्यं प्रकरणस्य च॥ 
शाखान्तरेषु विकल्पमानेषु यथेव प्रधानं विधीयतेऽथिनः तदीयः कथंभावः 
तामेव व्याप्नोति, न शाखान्तराणि । अतश्चान्यगता गुणाः कथंभावेन नापेक्षिता 
प्रयोगवचनेनानुपसंहूता नाङ्गं भवन्तीति नानुष्ठेयाः । ततश्च वाक्यसंयुक्तानामल्प- 
त्वाद्विधीयमानानामस्त्युपसंहरणशक्तिरिति । 
न त्वेतद्युक्तमिव । तथा हि-- 


शाखान्तरगतस्यापि यदङ्गं कर्मणः स्थितम्‌ । 

तस्यान्यत्रापि तादर्थ्यं प्राप्तं केन निवार्यते ॥ 
प्रतिवेदमपि च प्रकरणं पुरुषस्य धर्मानुपदिशति। न च तद्वेदान्तरस्थं प्रत्य- 
प्रमाणम्‌ । तथा शा्रान्तरेऽपि द्रष्टव्यम्‌ | कमंधर्माश्चेते विज्ञायन्ते । तच्च कमं 
शाखान्तरेष्वपि तदेवेत्य ङ्गत्वाविशेषः । यद्यपि प्रकरणरूपमन्यत्‌ तथाऽपि शाखान्त- 
रस्थेनानेनेतेऽपि धर्मा गृहीता इत्यवधारणान्न स्वप्रकरणगृहीतेभ्यो विशिष्यन्ते, 
सर्वास्वपि च शाखास्वधिकविधयो न कथंचिच्छाखया परिमिता भवन्तीत्यल्प 
एवाऽयास इति नाशक्तिः । समास्षिश्वाधीतापेक्षयोपपन्नत्वान्न भेदं कल्पयति ॥२१॥ 


न्या० सु०--यानि पुनवंचनात्पराणि निन्दाऽशक्तिसमासिवचनाति कर्मभेदकारणा- 
युक्तानि । तान्येकत्वेऽप्यविरुदवानीत्यभिधानार्थमेतससूत्रं व्याख्यातुं न होति निन्दापरिहार- 
भाष्यं ताबद्दयाचष्टे-अभ्योत्येति । ननूदितानुदितवाक्ययो भिन्तविषयत्वेनाविकल्पिकतयाष्टः 


दोषत्वपरिहाराय व्यवस्थानपेक्षत्वाञ्जतिचरणं व्यवस्थाकल्पनानुपपत्तेः सवपुरुषान्त्रति 
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प्रामाण्यावि शेषादुदितानुहितत्वयो रव्यवस्थितविकल्पापत्तेरपरिहार्या$्टदोषतेत्याशदःयाह — 
त्वत्पक्षे चेति । कमंभेदपक्षे तद्वाकयानामपि भिन्नविषयत्वेनावैकल्मिकत्वात्‌ प्रतिचरणं प्रामाण्य 
कल्पनानुपपत्तेः कमंणामव्यवस्थितविकल्पाविदोषादुभयोस्तुल्योदोषः, नेकं प्रत्युद्भावनीय 
इएयारायः । 


तयेत्यशक्तिपरिहारभाष्यं व्याचष्टेतथेति । एकशाखाविहितेष्वप्यङ्गष्वन्धादीनाम- ` 


शक्तेः साधनसम्पन्नानां च सवंशाखाविहितेष्वपि शक्तेः परशाखाविहितानां च कल्पसुचा- 
दिभ्यो ज्ञानसम्भवादित्याशयः । ननु सर्वशाखास्थाङ्गोपसंहारो बहुतरायाससाघ्यत्वादशक्य 
इत्याशङ्क्याह--सर्वेति। बहूनामङ्गानां सर्वशाखास्वभिन्नत्वात्क्रतिपयान्यत्वेपि न 
बह्वायासापत्तिरित्याशयः। शाखान्तरेऽविका ङ्ग विधावप्येकशाखायाः सकाशात्‌ सवशाखा- 
स्वङ्जानामन्तरस्य स्तोकत्वाच्छकत्यशकत्योरविशेष इत्यर्थः । 
प्रकरणविनियोज्यानामङ्गानां प्रतिप्रकरणं व्यवसिथितश्वेन तत्तच्छाखाश्यायिभिरेवा- 
ुषठेयत्वाद्वाक्यविनियोज्यानामेव सवंशाखागुष्ठेयत्वावगतेः स्तोकान्तरत्व कैद्चिदुक्तम्‌ । 
दूषयितुमुपत्यस्यति-के चिदिति। विष्युक्तिविषेयलक्षणार्था प्रधानस्य सवशाखास्व- 
भिन्नत्वात्कथंभावरूपस्य प्रकरणस्याप्यभेदावगतेः कथं प्राकरणिकानामप्यङ्भानां व्यवस्थे 
त्याशयेन प्रद्नपुर्व॑ व्यवस्थामुपपादयति--कुत इति। कर्मस्वख्माभेदेऽपि फलसाधनत्वेन 
विधीयमानस्यैव कथम्भावोत्पत्तेः कर्मेक्येपि च तद्टिवीनां प्रतिशाखं भेदादेकविषयत्वाच्च 
विकल्प्यमातानां प्रतिचरणं व्यवस्थितप्रामाण्यावगतेविधेयत्व्रयुक्तत्वेन कथंभावस्यापि भेदा- 
तञ्चावत्तादिवच्चाुष्ठतुन्यवस्थया व्यवस्थिताङ्गग्राहकश्ोपपत्तेः प्रतिचरणं प्राकरणिकाङ्ग- 
व्यवस्था युक्तेत्युत्तरादाय: । इलोक व्याचष्टे-ज्ञाखान्तरेष्विति । प्राकरणिका ङ्गव्यवस्थोक्त 
प्रकृतोपयोगमाह--ततश्वेति । दूषयति--तत्त्विति । कर्मधमत्वेनाङ्गानामविदोषाएसवंपुरुषा- 
नृष्ठेयकर्माथत्वप्राप्ते: पञ्चावत्तादिवत्पुरुषविशोषानुष्टेयकर्मार्थत्वावेदकश्ुत्यमावेन शाखान्तरा- 
नुष्ठेयकर्मार्थत्वानिवारणा द्धिन्नानामपि च प्रकरणानामेककर्मणि विनियोजकत्वेन व्यव- 
स्थापकत्वायोगात््राकरणिकानामप्यङ्गानां सङ्कर एव युक्त इत्याशयः । 
त्वनेकेषां प्रकरणानामेककर्माङ्गविनियोजकत्वेचैकार्थ्या्विकल्मापत्तेव्यंवस्थापेक्षाया 
विधायकवत्तच्छाखाघ्यायिनामेव प्रतिमाण्यावगते््यवस्थापकत्वं भविष्यतीत्यादद्कानिरासपूवं 
इलोक व्याचष्टे-प्रतिवेदमपि चेति विघायकत्वप्रकरणानामप्रवृत्तप्रवर्तनस्वभावेनैकमपि 
पुरुष परत्यनेकेषामन्योन्यानपेक्षत्वेनानुवादत्वपरिहारसम्भवात््रामाण्योपपत्ते््यवस्थापकरत्वायोगं 
दृषटात्ते द्रढयितुं यथा प्रतिवेदं भिन्नं प्रकरणं यद्यपि कमंवर्मान्‌ पुरुषस्योपदिशति, तथापि 
वेदान्तराध्यायिन पुरुष प्रत्यप्रमाणं न भवतीत्युक्तं इलोकव्याख्याथंम्‌--फर्मेत्युक्ततु । फलः 
बत्वकर्मविधिसञ्चिघावफलकर्मविधिपाठस्य प्रकरणत्वातातिशाखं च विधिमेदेन सन्निधिभेदा- 
त्मकरणसेदे सति कथमविशेष इत्याशङ्कघ-यद्यपोत्युक्तसु । कथं तह्म॑शक्तिः परिहर्तव्येः 
त्याशद्कघाह-सर्वास््रपि चेति। तथैकस्मिन्नपीति समासिपरिहारभाण्यं व्याचछे¬ 
समासतश्चेति ॥ २१ ॥ 
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भा० प्र०--उदित होम और अनुदित होम दोनों की निन्दा के कारण भी 
काम का भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि, शास्त्रीय निन्दा का निन्दा में तात्पर्यं 
नहीं हे । इसीलिए, भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा है “न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितं 
प्रयुज्यते । कि तहि । निन्दितादिवत्‌ प्रशंसितुम्‌ । तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते । 
किन्तु इतरस्य विधिः” । अर्थात्‌ निन्दनीय विषय की निन्दा करने के लिए शास्त्र में 
निन्दावचन नहीं कहा जाता है । तब किस लिए कहा जाता है ? निन्दितातिरिक्त = 
भनिन्दित विधेय विषय की प्रशंसा के लिए निन्दावचन कहा जाता है” । एसे स्थल में 
निन्दित विषय का निषेध अवगत नहीं होता है, किन्तु, निन्दितातिरिक्त की विधि ही 
विज्ञापित होती है, अतः, इस स्थल में निन्दा में तात्पयं न होने से अग्निहोत्र होम में 
उदित एवम्‌ अनुदित दोनों काल ही विकल्पित रूप में विहित होता है; जिस स्थल में 
अनुदित की निन्दा है वहाँ उदित की प्रशंसा में ही तात्पर्य है, क्योंकि उदित होम ही 
वहाँ विहित है और जहाँ उदित की निन्दा हैं वहाँ अनुदित की प्रशंसा हो प्रतिपाद्य है। 

अशक्ति के विषय में जो कहा गथा है, वहाँ कर्म का भेद नहीं है, कारण, जो असमर्थ 
है, वह अपनी शाखा में विहित सभी कमं अवेगुण्य के रूप में अनुष्ठान नहीं कर सकता है । 
जो व्यक्ति समर्थ रहता है, वह अन्य शाखा के संवाद में सभी अङ्गों का समाहार कर 
ही अनुष्ठान करता है, अतः, किसकी कितनी शक्ति है, जब उसका अवधारण नहीं है, 
अतः अशक्ति के कारण जो कमं भेद होगा--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, एक व्यक्ति 
का अशक्ति रहने पर भी अन्य पाँच लोगों को शक्ति रह सकती है । 

इसी प्रकार समासि वचन के सम्बन्ध में भी किसी कर्म में एक विद्येष अंश समाप्त 
होने पर लोक में जैसे कहा जाता हँ-- यह कर्म शेष हुआ”, जैसे ज्योतिष्टोम का 
अध्वर्भव = अध्वर्यु से सम्पाद्य कर्म समाप्त होने पर ही “'ज्योतिष्टोम समाप्त हुआ 
प्रकार कहा जाता हैँ--प्रकृत में भी ऐसा ही है, अतः, समापिवचन कमं भेद का हेतु 
नहीं हे । कर्म को अभिन्न न मानने पर इस प्रकार की उक्ति भी सङ्गत नहीं होगी, 
क्योंकि, भिन्न-भिन्न कमं के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि “हमलोगों का 
यह कमं यहाँ समाप्त हुआ और अन्य का अन्य स्थळ मे" । 

“प्राणि निन्दाशक्ति समाप्तिवचनानि'' = अवशिष्ट निन्दा अशक्ति एवं समाप्ति का 
उल्लेख, “एकत्वे अपि” = कमं का एकत्व = अभेद पक्ष में भी सङ्गत होता हे ॥ २१ ॥ 

प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२२॥ 

शा० भा०--यडुक्तम्‌-उवितहोमस्यापि प्रायश्चितास्तानाद्‌\ व्यूद्धता 
ग्यते, अनुदितहोसस्यापि । तदेकत्वे विरुध्यते। अविरुद्धं नानात्व इति। 
तत्परिहतंव्यम्‌ । आभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥२२॥ आशङ्का ॥ 


१. क० प्रायश्चित्तान्ता नावृद्धता । 
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त० वा०--भनुभाषणसूत्रं सामान्यपरिहारसुत्रै वा ॥२२॥ 
न्या सु०--उदितानुदितकालातिक्रमात्सकेन भिन्नेन निमित्तेन प्रायश्चित्तं विधीयमानं 
भेदकत्वेन यदुक्तमित्यनुभाषणाथंत्वेन तावद्यथाभाष्यं सूत्रं व्याचष्टे--अनुभाषणेति । 
उदितानुदितकालयोईयोरप्यतिक्रमे प्रायश्चित्तं विधीयमानं यद्भेदकत्वेनोक्ताम्‌ । तत्केन 
चित्रिमित्तेन कर्मेक्येऽप्युपपत्तेनें भेदकमित्येवं सामान्यपरिहारार्थत्वेन स्वयं व्याचष्टे-- 
सामान्येनेति ॥ २२ ॥ 
भा० प्र०--शाखा भेद से उदित होम का समय अतिक्रान्त होने पर भी प्रायश्चित्त 
त्रिभि है और अनुदित होम का कालातिपात होने पर भी प्रायश्चित्त का उपदेश किया है । 
शाखा भेद से कर्म अभिन्न होने पर--यह सङ्गत नहीं होगा, किन्तु कर्म के भिन्न होने पर 
हो समीचीन होगा--इस प्रकार की जो आपत्ति है, उसका भी परिहार कहा जा रहा 
है । इस सूत्र में पुर्वपक्ष का निर्देश किया गया है । 
“निमित्तेन” = निमित्त के कारण अर्थात्‌ कालातिक्रमण रूप निमित्त के कारण, 
“प्रायश्वित्तम = प्रायश्चित कँसे होता हैं ॥ २२ ॥ 
प्रक्रसाद्वा नियोगेन ॥२३॥ 
झा० भा०--वाशब्द? पक्षं व्यावतंयति। नेष दोषः । उदिते होष्यामीति 
प्रक्रान्ते, अन्यथा क्रियमाणे भवति दोषः। तत्र प्रायश्चितस्य विषयो भविष्य- 
तीति, कमंकत्वेऽपि न दोषः ॥२३॥ आशङ्कानिरासः ॥ 


त० वा०_चैकल्पिकानामादित एवाङ्गीकरणादाश्रितक्रमातिक्रमे प्राय- 
श्चित्तविधिरुपपत्स्यते ॥२३॥ 

त्या० सु०--सङ्कूल्पापरपर्यायप्रक्रमवरोन वैकल्पिकानामप्यङ्गानां यदेव सङ्कल्पितम्‌, 

तदेत्रनुष्ठेयमिति नियमात्‌, तदत्तिक्रमे कर्मेक्येऽपि प्रायश्चित्तमविरुद्मित्येवमनुभाषितभेद- 

हेतुपरिहाराथं सामान्यपरिहारोक्तिजनितविशोषमन्देहुव्यावृत्त्या विदोषपरिहाराथं चैतत्सूत् 

भ्रधानवशवत्तित्वेनाङ्गानां प्रधानसङ्कसपेनैवानुष्ठन सिद्धेरङ्गानामसङ्कूलपनी यत्वादयुक्तमाश- 

्कघोपपादयन्‌ व्याचष्टे--चेकल्पिकानामिति। नैयमिकाङ्गासङ्कूल्पनेऽपि वैकहििकाङ्गाः 

सङ्कल्पे प्रयोगमध्ये किमिदं कुर्यामिदं वेति दोलायमानमतेः कालविक्षेपापत्तेः कर्मोरक्रम- 

. काळएव वैकल्पिकानामाङ्गानामिदमेव करिष्यामीत्येवमङ्गीकरणीयत्वादङ्गीकृतस द्भू्पस्या ङ्गः 
स्यातिक्रमे प्रायश्रित्तविधिय॒क्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

भा० प्र--उदित होम एवं अनुदित होम दोनों ही स्थलों में जो काळ के अतिक्रमण 

के कारण प्रायश्चित्त कहा है--वह आरम्भ के अनुसार व्यवस्थित होता है । जो व्यक्ति 

अनुदित होम का सङ्कल्प कर आरम्भ करता है, उसके पक्ष में उदित होम जन्य प्रायश्चित्त 

८ विहित होता हँ- यदि वह सूर्योदय के बाद होम करता है तो उसको यथा कथित 
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प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, उदित होम के सम्बन्ध में भी यही नियम है, इसका यह कारण 
हैं कि उदित होम एवम्‌ अनुदित होम वैकल्पिक अर्थात्‌ इच्छाधीन होने पर भी जो क्रम 
अवलम्बन किया जाता है, पूर्व पुरुप जिस क्रम का अवलम्बन कर होम कर आए हैं, . 
हमको भी उसी क्रम का अवलम्बन करना पड़ेगा अर्थात्‌ उसी का अनुसरण करना होगा । 
उसका व्यतिक्रम करने पर हमको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । उदित होमानुसारी एवम्‌ 
अनुदित होमानुसारी दोनों हो पक्षों में यह व्यतिक्रम समान दोषावह है । किन्तु इसके 
द्वारा मूल कर्म का कोई भी पार्थक्य नहीं होता है, अतः, प्रायश्चित्तवचन कमंभेद का 
साधक नहीं है । 

“प्रक्रमात्‌ = प्रक्रम अर्थात्‌ प्रथम प्रयोग या आरम्भ के अनुसार, “वा = पक्ष के 
परिवतंन के लिए, “नियोगेन” = नियोग के कारण अर्थात्‌ नियम का अनुसरण किया 
गया है, अतः, उसका व्यतिक्रम होने पर प्रायश्चित्त करना होगा ॥ २३ ॥ 


समाप्तिः पुर्ववत्त्वादयथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२४॥ 
शा० भा०--पुर्ववति समाप्तिवचनं भवति । यत्प्ारब्धम्‌, तत्परिसमाप्यते । 
तत्रास्माकं परिसमाप्रोऽर्निरिति, योऽस्माभि्ज्ञायते, परिसमाप्यते । प्रारब्धश्चे- 
त्यभिप्रायः ॥२४॥ 
त० वा०-एकत्वेऽपि समाप्षिलिङ्त्वेनोक्ता । 'समाप्तिवच्च संप्रेक्षा' इति 
समासिवचनं नानात्वेऽपि | तत्र न्यायानुसारित्वादेकत्वस्येव^ साधिका । तद्वचन- 
स्येयमुपपत्तिः पूवंवत्त्वादिति, आरम्भापेक्षत्वात्‌ । 
अथवा शब्दप्रयोगस्य प्रसिद्धिपूर्वंकत्वाद्यादृशीं वयं समाप्ति पश्यामः 
तादुश्यामयं प्रयुक्त इति निश्चिनुमः। स च वस्तुन्यसमाप्तेऽपि तच्छाखाविज्ञेय- 
पदार्थंसमाप्तौ प्रयुक्त इति दृश्यते | तस्मादविरोधः ॥२४॥ 
न्या० सु०-समासेभिन्नस्थानत्वरूपेणाऽमेदहेतुत्वस्य पूर्वंपक्षितस्यैकस्वेपि पराणी- 
त्यनेन दूषितत्वादापेक्षिकत्वरूपेण त्वेकत्वहेतुत्वस्य समासिवच्चेत्यनेन सिद्धान्तितत्वादनर्थक- 
मेतत्सूत्रमित्याशङ्कयाह--एकत्वेऽपीति । यथेकत्वेऽग्निसमासिरिङ्गत्वेनोक्ता, न तदीयकति- 
पयपदाथंसमासिः तथाभेदेऽप्यरिनसमाप्तेरवे लिङ्गत्वेनोक्तत्वात्स्वशाखाधीतारन्यङ्गभूत- 
पदार्थापेक्षसमाप्त्यम्युपगमेन दूषणोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कय, समासिवचनस्य न्यायानुसारेण 
व्याख्येयत्वात्‌, न्यायेन चैकत्वावधारणात्तस्यैव समासिः। साधिका, न भेदस्येत्येतद- 
भिघानायेदं सूत्रमित्याशयः । 
` नन्वर्निशब्दस्यारन्यङ्गभूतपदार्थवाचित्वाभावात्कथं करमेक्येऽर्निसमासिवचनोपपत्तिः 
रित्या्यङ्कुघ, पूवंवत्वादित्यवयवेनोपपत्तिरक्तेत्याह--तद्चनस्य चेति। एतमेव चावयवं 
१. क6 प्रत्ययानुसारित्वात्‌ । 
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यथाभाष्यं तावत्पूदंशब्दस्यारम्भवाचित्वाभ्युपगमेन व्याचष्टे--आरस्भेति । समाप्तेरा- 
र्भापेक्षत्वान्मैत्रायणीयैश्चान्वा रोहान्तग्न्यज्भपदार्थकलापमात्रस्याध्येतुमा रव्घल्वत्तल्लक्षणा - 
थोऽग्निशन्दोऽवसीयतइत्या्यः । 

स्वयमन्यथा व्याचष्टे--कथं वेति । भाष्यक्ृता तु प्रक्रमाद्वेति सूत्रेणारस्भवशाहैकल्पि- 
काङ्गनियमेऽभिहिते बुदधिस्थत्वात्समासे रारम्भापेक्षत्वास्समास्तिसमभिव्याहृतस्यार्निशब्दस्य 
यावदारव्पपदार्थक्लापलक्षणार्थत्वोक्तरश्रष्टावसरत्वसिदधचर्थं पूर्वशब्दस्यारम्भवाचित्वं 
व्याख्यातम्‌ । पूर्वपक्षयक्तविरोधपरिहारसमर्थनार्थस्वं सूत्रस्य च सूचयन्नुपसंहरति--तस्मा- 
दिति ॥ २४॥ 


भा० प्र९--समाप्रिवचन के कारण शाखाभेद से कमं का भेद होता है, इस प्रकार 
की आपत्ति का परिहार “समासिवच्च सम्प्रेक्षा” इस सूत्र के हारा किये जाने पर भी 
पुर्वपक्षी यह कह सकते हैं कि समास्तिवचन जब कर्म के भेद का साधन है और सम्प्रेक्षा 
कर्म के अभेद का लिङ्ग है तब अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है ? इसके उत्तर में सिद्धान्ती 
का कहना है कि जिस पक्ष में युक्ति हो वही ग्राह्य हँ । अभेदप्रत्यभिज्ञा आदि युक्ति के 
द्वारा जब शाखा का भेद होने पर भी कर्म का अभेद ही सिद्ध होता है तब यहाँ हम 
लोगों की अग्नि समास होती है--इस प्रकार सम्प्रेक्षा = उत्प्रेक्षा स्थल में समाप्ति अभेद 
का ही रिङ्ग है। 

“समाप्ति” = समासि अर्थात्‌ समापन की उक्ति, “यथाज्ञाते” = यथादृष्ट अर्थात्‌ 
जैसा देखा जाय वैसा ही विषय में, “प्रतीयते” = प्रतीत होता है, “पूर्ववत्त्वात्‌'=यतः 
आरस्भसापेक्ष अथवा यतः शब्द का प्रयोग प्रसिद्धिपूर्वक्र अथवा “पू्ववत्वात्‌'' = अर्थ 
अभेद प्रत्यभिज्ञा होने से ॥ २४॥ 


हिङ्गमविशिष्टं सवंशेषत्वान्न हि तत्र कर्मचोदना, तस्माद्‌ 
द्वादशाहस्याऽऽहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥२५॥ 


शा० भा०--यदुक्तमु-यदि पुरा दिदीक्षाणा इति द्वादशा हे, इष्टप्रथमयज्ञानाम्‌) 
अनिष्टप्रथमयत्ञानां च दशनं कमंभेदे उपपद्यते, न सवंश्ाखाप्रत्ययेककमंणीति । 
नष दोषः । यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन, अदिदीक्षाणा द्वादशाहेनेत्येवं तत्‌ । न 
हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्‌ । किमतोऽपि ? यत्र विहितस्तत्रानृद्यते । तेत 
कर्मभेदेऽपि सवंज्योतिष्टोमानामेष घमं: प्राथम्यं नाम। अतो नानाकमंपक्षेऽत्यवश्यं 
्वादशाहस्याऽऽहारव्यपदेशः कत्पनीयः । तस्माददोषः ॥२५॥ 


त° वा०-अदीक्षितदशंनं द्वादशाहे तवाप्यनुपपन्नस्‌ । ताण्डके सवंशाखा- 


 गतज्योतिष्टोमानुवादैन प्राथम्यविधानात्‌ | न हि तत्रापरस्यापि ज्योतिष्टोमस्यो- 
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त्पत्तिरस्ति । यस्य नियमः स्यात्‌ । अत अध्यवयंवाणामेव नियमे, उभयपक्षे समे 
च दोषे सति उमाभ्यामेषोऽ्थो वर्णनीयः, यदि ढादशाहेन पुरा दिदीक्षाणा अदि- 
दीक्षाणा वेति । तस्मादविदिष्टमेतत्‌ ॥२५॥ 


स्या० सु०-यददीक्षितदशंनं भेदरिङ्गमुक्तम्‌ । तद्भेदपक्षेऽपयथृक्तत्वान्न पक्षविशेष- 
साधकमित्येवमादसून्रावयवं व्याचप्रे--अदीक्षितेति । सर्वेत्यनेन ज्योतिष्टोमपश्चाद्वावस्य 
सर्वशाखास्थद्वाद्ाहरोपत्वमुक्तमुपपादयित्‌ं प्राथम्पस्य सर्वण्योतिष्टोमधर्मत्यं भाष्यकृतोक्त 
विवृणोति--ताण्डकइति। न होति सूत्रावयवव्यास्यानाथं न हीति भाष्यं व्याचष्टे 
न रीति । सामवेदे ज्योतिष्टोमस्योत्पत्तयभ्युपगमे यजुर्वेदोत्यन्नाज्ज्योतिष्टोमाद्भेदः स्यात्‌ । 
न चासाविष्ट इति सूचनाय--अपरेसयेत्युक्तप्‌ । तस्मादिति सूत्रावयवव्याख्यानाथंमत इति 
भाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । सामवेदे ज्योतिष्टोमोत्पत्य भावादष्वर्यवेदोत्पन्नानां ज्योतिष्टोमानां 
भेदे सत्यविशेषातसर्वेपामेव प्राथम्यनियमे सत्येक द्वादथाहं प्रति सर्वंज्योतिष्टोमानां प्राथम्या- 
योगात्‌ । तद्द्वारा सर्वेपां द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चा-द्रावनियमापत्तेः पक्षद्वयेऽपि दोपः 
साम्यात्‌, तत्परिहारार्थं “यदि पुरा द्वादशाहेन दिदीक्षाणा' यदि पुरा द्वादश्ञाहेनादि- 
दोक्षाणा इति चाघ्याहारेण द्वादशाहस्य पक्षहयेऽप्युमयथा व्यपदेशः स्यादित्यर्थो$नेन 
दशितः । तस्मादिति सूत्रार्थोपमंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥ २५॥ 


भा० प्र०-पूबंपक्षो ने कहा हुँ शाखान्तर में अर्थात्‌ ताण्ड्य शाखा में ज्योतिष्टोम 
का प्रथमत्व विहित होता ६-- प्रथम में ज्योतिष्टोम न कर अग्य यज्ञ नहीं किया जायगा । 
किन्तु शाखान्तर में “यदि पुरादिदीक्षाणाः” इत्यादि वाक्य में अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्ति 
का अर्थात्‌ जो प्रथम कतंव्य ज्योतिप्डोम नहीं करता है उसके पक्ष में भी द्वादशाह नामक 
यज्ञ विहित होता है, इसलिए शाखान्तर मे ज्योतिष्टोम फे पूर्व में द्वादशाह और यज्ञ का 
निपेष और शाखान्तर में ज्योतिप्टोम के प्रथम में ही द्वादशाह का विधान होने से 
द्वादशाह रूप कमं सभी शाखाओं में अभिन्न नहीं हैं, किन्तु, विभिन्न है । इसके उत्तर में 
सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी का यह युक्ति युक्तियुक्त होता यदि जिस शाखा के 
ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व विहित होता है, उसमें ही ज्योतिष्टोम की विधि रहती । साम- 
बेद के ताण्डय शाखा में ज्योतिष्टोम का प्राथम्य विहित होता है, किन्तु सामवेद में 
ज्योतिष्टोम की विधि नहीं है, इसलिए, सूत्र में कहा गया है “न हि तत्र बमंचोदना'' 
अंतः, ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व उस शाखावालों के पक्ष में विहित हँ--यह नहीं कहा जा 
सकता है। ज्योतिष्टोम की प्रथमस्थ विधि को निरर्थक नहों कहा जा सकता है 
अतः, वह सभी शाखास्थ ज्योतिष्टोम का हो शेप अर्थात्‌ अङ्ग होगा । इसी लिए 
सूत्र में कहा गया है “सबंशोपत्वात्‌”, ज्योतिष्टोम का प्राथम्य सभी शाखा की हो 
विधि हो तो जहाँ अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्ति के पक्ष में भी द्वादशाह सत्र की कतंव्यता 
उपदिष्ट होती है, वहाँ भी ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व रहेगा । किन्तु एक ही व्यक्ति 


८७८७. Vasiggiha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१४ मीमांसादशंतम्‌ [ सू० 


प्रथम में ज्योतिष्टोम न कर द्वादशाह का अनुष्ठान करता है और प्रथम में ज्योतिष्टोम 

का समापन कर हादशाह का अनुष्ठान करेगा, इस प्रकार विधि के विरुद्ध होने से द्वाद" 
शाह का प्रयोग भेद स्वीकार करना होगा अर्थात्‌ विकल्प मानना होगा--प्रथम मं 
ज्योतिष्ठोम का अनुष्ठान करके भी द्वादशाह का अनुष्ठान किया जाता है या १: प्रथम में 
ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान करके भी द्वादशाह किया जाता है--इस प्रकार ल्प ही 
स्वीकार करना होगा । यही सूत्र में “तस्मात्‌ द्वादशाहस्य आहारव्यपदेशः स्यात्‌ इस 
अंश में कहा गया है । विकल्प मानने पर प्राथम्य विधान शाखा भव में द्वादशाह नामक 
कमं का भेद रहने पर भी उपपन्न होता है एवं कमं का भेद न रहने पर उपपन्न होता 
हे । अतः, प्राथम्य रूप लिङ्ग पूर्वपक्ष और सिद्धान्त दोनों मतों में ही समान है । इसी 
लिए सूत्र में कहा गया है “लिङ्गमविशिष्टम्‌” प्राथम्य रूप लिङ्ग जब साधारण हैं, 
तब उसके द्वारा कर्म का भेद सिद्ध होगा--यह नहीं कहा जा सकता है । 


"ङ्गम्‌ = प्रथमत्व रूप लिङ्ग, ' अविशिष्टम्‌'” = अविशिष्ट अर्थात्‌ पूर्वपक्ष एबं 
उत्तरपक्ष दोनों स्थलों में ही एक रूप है, “सर्वशेषत्वात्‌” = यतः ज्योतिष्टोम का 
प्रथमत्व सवंशेष अर्थात्‌ सभी कर्मो का अङ्ग है, “तत्र” = उस स्थल में अर्थात्‌ जहाँ 
ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व विहित होता है, “कमंचोदना” = कर्म की = ज्योतिष्टोम की 
विधि, “न हि'=नहीं है, “तस्मात्‌” = इस कारण से, “द्वादशाहस्य '=ढ्वादशाह नाम के 
यज्ञ की, “आहास्यपदेशः स्यात्‌ -प्रयोग भेद होगा ।।२५॥ 


व्ये चाचोदितत्वाद्विधीनामव्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२६॥ 


शा० भा०-द्रव्ये चाग्नावचोदितत्वादेकादशिन्याः सम्मानपरिमाणं प्रति नेषा 
ब्यवस्था स्यात्‌ । नेवारनावेकादशिनो चोद्यते । कुतः पक्षसंमानम्‌, वेदिसंमानं वा 
स्यात्‌ । द्रयमप्येतत्परार्थं कोत्यंते, पश्चेकादशिनोविघानाथंम्‌ । `यदि पक्षसंमिता 
स्यादयं दोषः स्यात्‌ । वेदिसंमाने न दोषो भवेत्‌ । क एतत्‌? संकटमध्यवसातु- 
महंतिः। एकस्मिन्यूप एकादश पशवो नियोक्तव्या इति। वाचस्तोमादिषु तु 
युपैकादशिन्यामस्य नित्यानुवादत्वाद्रथाक्षमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति । 
नित्यानुवावत्वाच्चासत्यपि पक्षसंमाने, वेदिसंमाने वेकादशिनोविधातार्थं वचन- 
मुपपद्यत एवेति न दोषः ॥२६॥ 


त° वा .-अथ यदुक्तमेकादशिन्यां पक्षवेदिसंमानदर्शनं न स्यादिति 
तत्र ब्रूमः । 


१. व० यत्‌। २. स्यादेषदोषः। ३, ब० एनं। ४. ब० अध्यवमान । 
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अन्यथाऽपि तु नैवास्ति पक्षवेद्यादिमानता | 
एकादसिन्यभावेन स्तूयते त्वेकयूपता ॥ 
एकयूप एकादश पशव इत्यस्य विधेः शेषोऽयं 'यत्पक्षसंमितामित्या'दि | 
एकादशिन्यां हि सत्यामन्यतरसमानाश्रयणात्रलेशो भवेत्‌ । तस्मादेकयूप एव 
वरमिति । पक्षसंमानं तावदत्यन्ताप्राप्तमेवेति नित्यानुवादः । वेदिसंमानोपदेशोऽपि 
प्रशंसाख्पेणेकयूपप्रशस्ततरत्वज्ञापनार्थः । रथाक्षमात्रान्तरालता च यंत्रेकादशिनी 
विहिता, तत्र भविष्यतीत्यविरोधः | इह तु वेदिसंमानस्य प्रशंसया विधेयत्व 
प्रतीते रशक्यमन्यस्तूत्यर्थत्वं कल्पयितुस्‌ । अतः पक्षसंमानस्याप्राप्तस्यैव वेदिः 
संमानस्तुत्यर्थो नित्यानुवाद इति समर्थयितव्यस्‌ | प्राकरणिकत्वाञ्चास्यैवारनौ 
बलीयस्त्वमिति, अनारभ्याधीतो रथाक्षमात्रान्तराळविधिस्त विनिर्मुक्ता विकृति- 
गमिष्यति | 
सुत्रमप्येवं नेयस्‌ । यदि हि द्रव्ये वेदिसंमानं न चोद्येत ततोऽर्थानास्‌- 

पक्षसंमानादिविधीनामव्यवस्था स्यात्‌। सा च रथान्तरालत्वेन बाध्येत, न त्वेव 
मस्तीत्यविरोधः ॥२६॥ 

न्या० सु०--अग्न्याख्ये द्रव्ये यूपैकादशिन्या अचोदितत्वास्उम्मानानपेक्षस्वेन सम्मान- 
विधीनां सध्ये न कस्य चित्सम्भव. स्यात्‌, यदि ह्यग्नौ यूपैकादशिन्या निर्देश: स्यात्‌, ततः 
कञ्चित्सम्मानविविः सम्भवेत्‌, तस्मान्ना'न्तरिक्षे न दिवीतिवःत्सम्माननिषेधो नित्यानुवादः 
स्यात्‌, नित्यानुवादस्वादेव च वाचस्तोमादौ यूपैकादशिनीस-द्भावेऽपि पक्षवेदीसम्मानयोर- 
प्रासेस्तत्र रथाक्षमात्रान्तराखविविनं विरुष्यतइत्येवं यथाभःष्यं तावत्सूत्रम्‌ अनुभाषणपूर्व 
व्याख्यातुमाह्‌-अथेति । भेदपक्षेऽप्यग्नी यूपैकादशिन्यभावा्पक्षमानं वेदिमानंम्‌, आदि- 
शब्दोक्ता रथाक्षमात्रान्तरालता च नास्तीत्युक्तं पश्वेकादशिनीविधानादेवाविहितापि यूपैका- 
दशिनी प्रतिप्रधानावृत्तिन्यायात्‌ भविष्यतीत्याशद्भुच--श्रूयतइत्युक्तमु । युपैक्यश्रुत्या 
न्यायप्रापैकादशिनीबाधादभाव इत्याशयः । नित्यानुवादप्रयोजनोक्तधर्थं दृयमपीति भाष्यं 
सम्माननिपेधानुवादस्प पश्वेक्रादशिनीविघानरोषत्वायोगादयुक्तमाशङ्कथ युपैवयविषयायि- 
वाक्योपलक्षणार्थत्वं पश्चेकादशिनीविधानोक्तेः सूचयन्व्याचष्टे-एकेति । 

युपैक्यविधिस्ुत्यर्थत्वोपपादनार्थंयदित्यादिमाष्यं पक्षसम्माने तावत्स्पष्ट एवोक्तो 
दोषः । वेदिसम्माने तु स्पष्टदोषाभावेऽपि युप।न्तरालानां न्यूनातिरेकनिवृत्तये$तिनैपुण्य- 
सम्पादनाय क्लेशलक्षणस्य दोषस्या$परिहायंत्वेन युपैकादशिन्या दुष्टत्वाचूपैक्यमेव प्रशस्त- 
मित्येवमथंत्वेन व्याचष्टे--एकादशिन्यां होति । 

नन्वग्नौ यूपैकादशिन्यभावात्कस्य चिस्सम्मानस्याभावेऽपि वाचस्तोमादौ यूपैका- 
दशिनीसद्भावे सम्मानत्रयसमावेशः । कमैक्ये विरुध्येतेत्याशड्ू/निरासार्थ वाचस्तोमादिषु 
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५१६ मोमांसादर्शनम्‌ [ सू 


स्विति भाष्यं पक्षसम्मानस्य निन्दया व््यत्वावगमादनेकयपत्वेऽप्यप्रासैनिन्दोन्नीतस्य 
च तन्निषेधस्य नित्यानुवादश्वेन पक्षसम्माने विध्यभावाद्वेदिसम्मानोक्तेश्च 'जत्तिलय 
वाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयान्न ग्राम्यान्‌ पून हिनस्ति 
नारण्यानि त्यादिवदविघेयान्यप्रशंसाख्पत्वेन बिघेयख्पैक्यप्रशस्ततरश्वज्ञापनार्थत्वाद्वेदिसम्मान- 
निन्दाथंत्वावगतेनिन्दोन्नीतस्य तन्निषेधस्यापि नित्यानुवादत्वावगतेवेदिसम्मानस्यापि विध्य- 
भावदूपैकादशिन्यां सत्यां रथाक्षमात्रान्तराल्वस्यैव निवेशादविरोध इत्येवं व्याचष्टे 
पक्षेति । पक्षवेदिसम्मानयोरभावे तत्र कीर्तनं निरावलम्बनं स्यादित्याशङ्कूघासतोरपि 
जत्तिलादिवदन्यस्तुत्यर्थ कीततनं युक्तमित्यमिधानाथं निध्यानुवादाच्चेति भाष्यं स्पष्टत्वान्न 
व्याख्यातम्‌ । वेदिसम्मानोक्तः स्तुत्यर्थत्वं दृषयति--इह त्विति । जत्तिलादावनाहुतिर्वे 
जत्तिलाश्च गवीघुकाश्चेत्यादिनिन्दाश्रुतिवद्रेदिसम्माननिन्दाथरुत्यमावात्‌ सम्मानविध्यन्यथा- 
नुपपत्त्या च शाखान्तरे युपैकादशिनीबिधानस्यापि कल्पयितुं शक्यत्वाूपैकादशिनीपक्षे 
वेदिसम्मानविभ्युपपत्तेनोन्यस्तुत्यर्थत्वकल्पना युक्तत्याशयः । 
कथं तहि नित्यानुवादता सूत्रक्ृतोक्तेत्याशङ्कथाह्‌-अत इति । नन्वेवमपि वेदिः 
सम्मानरथाक्षमात्रान्तरालयोः कमॅक्ये विरोधः स्यादित्याशङ्कघाह- -प्राकरणिकत्वाच्चेति । 
` ज्योतिष्टोमेऽन्यभावेऽपि पश्वेकादशिन्यविधानाद्यूपैकादिन्यप्रासेर्यासु विङृतिष्वरन्यभावेऽपि 
पश्चेकादशिनी विहिता, तद्विषयत्वं रथाक्षमात्रान्त रालविधेविङृत्युक्तधो्त विशिष्टमपि 
सूत्रं व्यवधारणकल्पनया गमयितब्यमित्याह-सुत्रमपीति। स चेत्यनेन निश्चितरूपाति- 
देशनाद्विषानाद्रथाक्षमात्रान्त रालत्वमेव व्यवतिष्ठेते्येवं निदेंशादित्यवयवो व्याख्यातः ॥२६॥ 
भा० प्र०--शाख्रा भेद के अनुसार कमं का भेद न होने पर लिङ्ग का विरोध 
होगा--यह पूर्वेपक्षी कह सकते हैं, क्योंकि, शाखा विशेष में महाग्निचयन प्रकरण में 
एकादश यूप के प्रत्येक के मध्य में जो पक्ष परिमाण = स्येनाकार में स्थापित अग्नि के 
पक्ष के समान परिमाण बिशिष्ट व्यवधान स्थान उसकी निन्दाकर वैदिक परिमाण स्थान 
का व्यवधान रहेगा--यह कहा गया है । अन्य शाखाविशेष में यूपों के मध्य में रथाक्ष 
परिमाण अन्तराल का विधान किया गया है। इस प्रकार इसके मध्य में विरोध प्राप्त 
होता है, किन्तु शाखामेद के अनुसार कमं भेद मानने पर विरोध नहीं होता है । किन्तु, 
पुर्वपक्षी का यह कथन समीचीन नहों है । क्योंकि महाग्निचयन में एकादश यूप न कहने 
से वहाँ मध्य में अन्तराल का प्रश्‍न ही नहीं उठता है क्योंकि, वहाँ एक ही युप है उसका 
वेदि परिमाण ही होगा । तब जिस स्थल में अर्थात्‌ वाचः स्तोत्र में एकादश यूप का 
विधान है, वहाँ उसका प्रसङ्ग होगा--उसी स्थल में रथाक्ष परिमाण व्यवधान विहित 
होगा । यदि कहा जाय कि पक्षसम्मित परिमाण की जो निन्दा की गई है, उसकी समी- 
चीनता किस प्रकार से होती है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वह नित्य 
अनुवाद ट्‌ और युप का वेदि परिमाणता की प्रशंसा करने के लिए ही इस प्रकार अनुवाद 
किया गया है। प्रशंतापूर्वक वेदिपरिमाण विधि इसको भी वेदिपरिमाण करने कां 
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प्रयोजन नहीं है, किन्तु, पद्वेकादशिनीते = एकादश पशु युक्त धर्म विशेष में जो एकादश 
यूप आवश्यक नहीं है, किन्तु एक ही युप कतंव्य है, इस प्रकार यूप की एकता का विधान 
है, उसी की प्रशंसा का बोध किया गया है, यूप की वेदिपरिमाणता पक्षपरिमाणता की 
अपेक्षा अति प्रशस्त होने पर भो यूप का जो एकत्व विहित है, वह उसकी अपेक्षा 
अप्रशस्त है--इस प्रकार प्रशंसा ही इस स्थल में त्रिवक्षित है। मीमांसाकौस्तुभ में इसी 
रूप में भाष्य का अभिप्राय व्यक्त किया गया है । 

“द्रव्य” = अग्नि चयन में “अचोदित्वात्‌ ” = वेदि परिभाषा यदि चोदित अर्थात्‌ 
विहित न होता तो, “'विधीनाम्‌ अव्यवस्था स्पांत्‌” = पक्ष परिमाण आदि विधि अर्थात्‌ 
विधेयों की अव्यवस्था=्परस्पर विरोध हो सकता था, ''निर्देशात्‌” = किन्तु निर्देश अर्थात्‌ 
स्थल विशेष में उल्लेख होने से “'व्यवतिष्ठेत''=ब्यवस्थायुक्त होता है, '“तस्मात्‌'=अतएव, 
“नित्यानुवादः स्यात्‌”'=पक्ष परिमाण नित्यानुवाद अर्थात्‌ सार्वकालिक अनुवाद होगा । 

अथवा मीमांसाकौस्तुभ ग्रन्थ में इस प्रकार कहा गया है-- द्रव्ये च" अग्नि प्रकरण 
में, “अचोदितत्वात्‌''=अन्तराल का विधान न होने से, “विवीनाम्‌ अव्यवस्था'=रथाक्ष- 
मात्र अन्तराल होगा इत्यादि विधियों का इस प्रकरण में व्यवस्थिति अर्थात्‌ सन्निवेश 
या प्राप्ति नहीं होगी, “ निर्देशात्‌ व्यवतिष्ठेत''=किन्तु वेदिपरिमाण का ही निर्देश होने से 
वही इस प्रकरण में अर्थात्‌ अग्नि-प्रकरण में यूप के परिमाण के निरूपण के विषय में 
व्यवस्थित होगा, “तस्मात्‌ नित्यानुवादः स्यात्‌ '=अतएव पक्ष सम्मान को जो निन्दा 
उसका नित्य अनुवाद होगा ॥२६॥ 


बिहितप्रतिषेधात्पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२७॥ 


शा० भा०-अतिरात्रे गृह्हाति षोडशिनम्‌, इति विहितः षोडशो नाति- 
रात्रे गृह्णाति षोडशिनम्‌, इति प्रतिषिद्धः । तन पक्षे द्वयोः स्तोत्रीययोरतिरेकः, 
पक्षे तिसुणाम्‌ । तस्माददोषः । कथं पुनरयं द्वयोस्तिसृणां वाऽतिरेकः ? त्रिवृद- 
हिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ । पञ्चदशान्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेन सा 
षष्टिः । पञ्चदशो साध्यंदिनः पचमानः । तया पञ्चदशसंख्यया सह पूर्वया च नव- 
संख्यया चतुरशोतिः । सप्तदशानि पृष्ठानि चत्वारि, सप्तदश आभवः पवमानः, 
पञ्चसप्दशकानि तानीति पञ्चाशीतिः पवया चतुरश्ीत्या सहैकोनसप्रतिशतस्‌ । 
एकविशं यज्ञायज्ञियम्‌, तयैर्कावशत्या सह, तस्य नवतिशतं स्तोत्रीया इति 
ब्राह्मणवाद: । अगिमिष्टोममात्रममिप्रेत्योच्यते, सा विराट्‌ संपुर्णा । विराडिति 
दशक्राख्या । त्रय एकविशका उक्थ्यपर्यायाः, सा निषष्टिः । एकविशः षोडशी । 
तयेकविदात्या सह चतुरशीतिः । पञ्चदशका रान्तिपर्यायाद्जयः । तत्रेकेकपर्याय- 
अतुःस्तोत्रः । तदश्ञोतिशतं संपुर्णा विराट्‌ । त्रिवुद्र्थतर पञ्चताम, तन्नवकम्‌ । 
ततश्चतुरश्ोतेरेकं नवकमागच्छति । तथा तितर: संस्तुतानां विराजमर्तिरिच्यन्ते। 
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५१८ मौमासादशनम्‌ [ सूर 
यदा षोडशी न गृह्यते, तदा एकावशत्या विना हे संस्तुतानां विराजमतिरिच्यते। 
एवमेककमंत्वेऽपि लिङ्गमुपपद्यते ॥२७॥ 
त० वा०--वैकल्पिके षोडरिन्यगृह्यमाणे दयोरतिरेकः । क्रियमाणे त्वेक- 
विशतिप्रचयादृगद्दयादेकातिरेकेण तिरो भवन्ति | तस्मादविरोधः ॥२७॥ 
न्या० सु०--षोडशिग्रहणस्य विहितत्वात्‌, प्रतिषेधाच्च । ग्रहणपक्षे द्योः, ग्रहणपक्षे 
तिसुणामतिरेक: स्यादित्येवं तृतीयलिङ्गपरिहारसुत्र व्पाचऐ--चैकल्पिक इति ॥ २७ ॥ 
भा० प्र-_यूवंपक्षी ने यह कहा है एक ही कर्म में किसी शाखा में अतिरिक्त 
स्तोत्रीया होंगे, इस प्रकार का विरोध भी कर्ममेद के लिए दूसरा लिङ्ग होगा । यह 
कथन भी समीचोन नहीं है । कारण, अतिरात्र नामक यज्ञ में षोडशि नामक ग्रह के ग्रहण 
की विधि एवं निषेध दोनों होने से विकल्प होता है । यदि ग्रह का ग्रहण किया जाय, तब 
तीन स्तोत्रीया अतिरिक्त होगा और यदि ग्रह का ग्रहण नहीं किया जाय तो दो अतिरिक्त 
होगा । इस प्रकार विकल्प के अनुसार व्यवस्था होने से यह अतिरेक लिङ्ग के द्वारा भी 
कम भेंद सिद्ध नहीं होता है । 
: “बिहितप्रतिषेघात्‌”>विधि एवं प्रतिषेध रहने से, “पक्षे” = पाक्षिक रूप में अर्थात्‌ 
विकल्प रूप में, “अतिरेकः स्यात्‌ >अतिरिक्त होगा ॥२७॥ 


सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्यात्‌ ॥२८॥ 


झा० भा०-यडुक्तम्‌, पुरोडाशिनाम्‌, साम्नाय्यिनां च सारस्वते दर्शनं भव- 
तीति। ज्योतिष्टोमपुवंकत्वात्सर्वकमंणां विप्रतिषिद्धमेतदिति'। तेन यदा 
सांनाथ्यिन इति कहप्यते ॥२८॥ पुवंपक्षनिरास: ॥ 
त° वा०--सारस्वते हि द्वादशाहन्यायेनैवोभयोः पक्षयोर्यातिष्टोमपूर्व- 
कत्वादवक्यमेवं वक्तव्यम्‌ | यदा पुरोडाशिनः पौर्णमासीपक्षे तदोपवसन्ति, यदा 
सांनाय्यिनोऽमावास्यापक्षे ` तदा . वत्सानपाकुवेन्तीति | भवति हि कालभेदादपि 
कर्तुभेदोपचारस्तस्मादप्यदोषः ।।२८।| 
न्या० सु०-सर्वसोमयागानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्भावनियमेन सारस्वते द्वादशाहृवत्पक्ष- 
दृ येऽप्यनिष्टप्रथमयज्ञत्वनिमित्तपु रोडशित्वदर्शनविद्रतिषेधाद्यदा पुरोडाशिन इति कालमेद- 
निमित्तपुरोडाशिशवं स्यादित्येवं चवुर्थलिङ्गपरिहारसूत्रं व्याचष्टे--सारस्वतेष्पीति । 
मित्रावरणयोरयने सारस्वतसत्रविशेषे यथामावास्यायामतिरात्रः स्यात्तथा दीक्षेरंस्तेऽमावा- 
स्यायामतिरात्रं संस्थाप्य तदहरेव वत्सानपाकुर्यास्तं पक्षमामावास्येन व्रजित्वा पौणमास्यां 
गामुपेयुः, पौर्णमासेनोत्तरं ब्रजित्वामावास्यायामायुषमपेगुरेवमावत्त॑यन्तो ब्रजेयुरित्यनेन 
वाबयेन प्रतिमासमेकस्मिन्पक्षेमावास्याख्यकर्मविधानातक्षान्तरेण पौर्णामावास्याख्यकमं- 


विवि चल है | ५ 


` १, व° तदिति यदासान्नाय्यिन, पुरोडाशिन इति कल्प्यते । 
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विधानात्पुरोडाशिशन्दः पौणंमासाख्यकर्मोपयोगिपक्षोपलक्षणार्थः । सान्नायिशब्दश्वामावा- 
स्याख्यकर्मयोगिपक्षोपलक्षणार्थ इत्येवमवश्य पक्षद्वयेऽपि वक्तव्यमित्यर्थः । ननुकालमेद- 
विवक्षायां पुराडाशिनः, सान्नायिन इति कतुंभेदव्यपदेशो न युज्येतेत्याशङ्कयाह- 
भवति हीति । उपचारात्कतुग्यपदेश इत्याशयः । सूत्राथंमुपसंहरति=- तस्मादपीति ॥२८॥ 

भा० प्र०--पूर्वपक्षी ने कहा है कि सारस्वत सत्र में = यज्ञविशेष में “ये पुरोडाशि- 
नस्ते उपवसन्ति ये सान्ताथिनस्ते वत्सान्‌ वारयन्ति'='जो पुरोडाशी अर्थात्‌ सोमयाग= 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथम नहीं करते हैं वे उपवास करें और सान्नायी = सोमयाग अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथम में करते हैं, वे वत्स का वारण करे” इस प्रकार एक ही सारस्वत- 
सत्र में दो परस्पर विरुद्ध विषयों का दर्शन=समाबेश कमं भेद के विना नहीं हो सकता 
हैं, किन्तु, यह सङ्गत नहीं है । क्योंकि, “ये पुरोडाशिनः” इत्यादि वाक्य में “यदा?” 
इस पद का अध्याहार करना होगा । 

आशय यह है कि “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः” इत्यादि थुति से 
जाना जाता है कि सोमयाजी के पक्ष में ज्योतिष्टोम प्रथम में अनुष्ठेय हे । यह सारस्वत 
सत्र सोमयाग विशेष है । अतः जो व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करता है, उनका इसमें 
अधिकार ही नहीं हो सकता हैं, ऐसी स्थिति में श्रुतिका “ये पुरोडाशिनः' इत्यादि उक्ति 
किस प्रकार सङ्गत होती है। कारण, “ये पुरोडाशिनः इत्यादि श्रुति में वह व्यक्ति 
ज्योतिष्टोम नहीं करते हैं और सारस्वत सत्र का अनुष्ठान करते हैँ उसी का उल्लेख किया 
जाता है । शाखा भेद से यदि कर्म भिन्न होता है तो किसी-किसी शाखा वाले के पक्ष 
में उस शाखा में विहित स्वतन्त्र ज्योतिष्टोम किसी सामयाग के पुर्व में प्रथमतः अवस्य 
कर्तब्य होता है और किसी-किसी शाखा वाले के लिए अपनी शाखा में विहित स्वतन्त्र 
ज्योतिष्टोम आदि न करने पर भी चलता है, उस पक्ष में “ये पुरोडाशिन: इत्यादि 
उल्लेख सङ्गत होता है । 

इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “ये पुरोडाशिनः” इत्यादि श्रुतिः 
वाक्य का अर्थ “यदा पुरोडाडिनः' अर्थात्‌ जब पुरोडाशी होगा या जब सान्नायी 


होगा” । इस स्थल में “पुरोडाशी यह शब्द पौणमासी नामक कर्म के उपयोगी काल का 
ज्ञापक एवं 'सन्नायी' शब्द अमावस्या नाम के कमं का उपयोगी काल का ज्ञापन हूँ । 
कारण, यह जो सारस्वत सत्र है, इसके प्रसद्ध में “यथा अमावस्यायाम्‌ अतिरात्रः स्यात्‌ 
तथा दीक्षेरन्‌” इत्यादि वाक्य में श्रुति में जो कहा गया है, उसका तात्पर्य यह है कि 
सारस्वतसत्र का दूसरा “मित्रावर्णयोरयन' है । वर्ष से अधिक काल में अनुष्ठेय जो 
सोमयाग विशेष है, उसको अयन कहा जाता है । इस सारस्वतसत्र के अनुष्ठान में प्रतिमास 
अमावस्या एवं पौणेमासी नाम में एक एक बार कमं का सम्पादन कर्तव्य कोटि में आता 
है । पौ्णमासीका कमं पुरोडाश से साध्य हैं। यह पुरोडाश से साध्य पौणंमासी जब 
कर्तव्य होता है तब उपवास करना पड़ता है--यही “यदा पुरोडशिनः इस आकार में 
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परिवर्तित वचन का अर्थ है और इसमें अनिष्ट प्रथम यज्ञ (जो ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करता 
है वैसा) व्यक्ति का प्रसङ्ग नहीं है, अतः किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 

“'सारस्वते'' = सारस्वत सत्र नाम के यज्ञ में, “विप्नतिषेत्रात्‌' = विप्रतिषेध अर्थात्‌ 
विरोध होने से “यदा इतिस्यात्‌ = यदा' इस प्रकार होगा अर्थात्‌ यदा इस पद का 
मघ्याहार करना होगा ॥ २८॥ 

अतः पूर्वपक्षी की आशङ्का निर्मूल है । 
उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥२९॥ 


शा० भा०--अथ यदुक्तम्‌, उपहव्ये बृहद्रथन्तरविधानं प्रकृतिप्राप्तमेब । एक 
कमंत्वे प्रतिभ्रसवतयाऽप्यसंभवाद्विघोयमानमनर्थकं स्यादिति । तत्परिहतं व्यम्‌ । 
आभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥२९॥ आशङ्का ॥ 
त० वा०-अनुभाषणं सामान्यपरिहारो वा ॥२९॥ 
न्या० सु०--उपहब्यस्य भेदे सत्यतिदेशप्रापतवृहद्रथन्तरविकर्पनिवृत्तिः प्रतिप्रसवाख्या 
पुनःश्रुतिप्रयोजनं स्यात्‌ । ऐक्ये तु शाखाद्वयप्रत्ययत्वात्पुनःश्चुतावपि विकल्पापत्तेनं तन्नि- 
वृत्त्याख्यः प्रतिप्रसवः प्रयोजनमिति पुनःभृत्यानर्थवयं स्यादित्येवमनुभ।षणार्थत्वेन यथाभाष्यं 
तावत्ूत्रं व्याचष्टे--अनुभाषणेति । उपहतव्ये वृहद्रथन्तरपुनःश्रृतेनं प्रतिप्रसवोऽस्माकं प्रयो- 
जनत्वेनेष्टो, येन तदसम्भवादानर्थक्यं स्यात्कि त्वन्यत्कि चिदित्येवं सामान्यपरिहारार्थत्वेन 
स्वयं व्याचष्टे-सामान्येति ॥ २९ ॥ 
भा० प्र०--शाखा के भेद से कमं का भेद होना है, इसका प्रतिपादन करने के लिए 
पूर्व पक्षी ने पुनः कहा हे कि शाखाविशेष में “उपहव्य' नाम के यज्ञ में ''उपहब्योऽनिरुक्तो 
अग्निष्टोमो यज्ञः रथन्तरसामा, अश्वः दयावो दक्षिणा? इस वाक्य में “रथन्तर' नाम के 
साम का उल्लेख है । अन्य शाखाये “उपहुब्योऽनिरुक्तः उक्थ्या यज्ञो वृहुत्सामा अश्वः 
इवेतो स्वमललाटो दक्षिणा" इस वचन में 'वृहत्‌' नाम के साम का निर्देश हूँ, यदि यह 
एक हो कमं है, तब रथन्तर वृहत्सामे का विकल्प होगा । किन्तु इस यज्ञ के प्रक्कतिभूत 
यज्ञ से ही रथन्तर एवं वृहत्‌ नाम के दोनों सामों का पुर्व से ही विकल्प से प्राप्ति होने से 
ये दोनों वचन निरर्थक हो जायेंगे । किन्तु शाखाभेद से कमं का भेद मानने पर इन दोनों 
वचनों से प्रकृति से विकल्प प्राप्त दोनों सामों का प्रतिप्रसव पिया गया हुं अर्थात्‌ व्यवध्था 
करके दिखाया गया है--उन शाखाओं में वचनविहित वृहत्‌ अथवा रथन्तर ही ग्रहणाय 
होता ई-यह्‌ नियम है | अतः, इस प्रकार अन्याथं दशणन भी शाखामेद में कर्म भेद का 
सिङ्ग है । पूर्व पक्षी की इथ प्रकार को आपत्ति भी ठीक नहीं है, कारण, “'उपहव्यो$ 
प्रतिप्रसवः ' = इस स्थळ मे जो वृहत्‌ और रथन्तर साम का पुनः उल्लेख = प्रतिप्रसव 
उसका प्रयःजन नहीं हे । किन्तु उसका अन्य ही प्रयोजन है । इस प्रयोजन को अग्रिम 
सुत भ कहा गया ह, अतः शाखामेद में कमं के अभिन्न होने पर भी कोई दोप नहीं हैं । 
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३१ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ५२१ 
भाष्यकार के मत में इस सूत्र में पूर्वपक्षी के मत का पुनः कथन मात्र है--यही माना 
गया हैं, किन्तु वातिककार ने इसका परिहार परक अर्थ मानकर व्याख्या की है । 

““उपहच्ये'” = उपहव्य नाम के यज्ञ में, “अप्रतिप्रसवः = प्रतिप्रसव अर्थात्‌ विशेष 
विधान नहीं है ॥ २९ ॥ 

गुणार्था वा पुनःश्रुतिः ॥३०॥ 

झा० भा०--यदा रथन्तरसामा तदा, अश्वः श्वेतो दक्षिणा, यदा बृहत्सामा 

तदा रुक्मललाट इति ॥३०॥ आशङ्कानिरासः ॥ 
त० वा०--संस्थाव्यवस्थार्था वा वृहद्रथन्तरयो: पुनःश्रुति्भेविष्यति ॥३०॥ 

न्या० सु०--यदेति भाष्यात्‌ दक्षिणाव्यवस्थालक्ष णगुणविध्यर्था निमित्तत्वेन बृह्द्रथ- 
न्तरपुनः श्रुतिरिति सूत्रार्थः । प्रतिभाति। स च संस्थाथुत्यानर्थक्यापत्तेरयुक्त इति 
मत्वोपलक्षणार्थत्वम्भाष्यस्य सूचयन्सूत्रं व्याचष्टे-संस्थेति। संस्थासामदक्षिणाविशिष्टः 
यागविधावरूणैकहानीन्यायात्पाण्णिकपरस्परनियमावगमे सति सामश्रुतेः प्रासार्थस्वान्निमित्त- 
परत्वं प्रतीयमानमविश्ेषादुभयव्यवस्थार्थ प्रतीयतइत्याशयः--चशब्दार्थे वाशब्दः ॥ ३० ॥ 

भा० प्र०--पूर्वपक्षी के द्वारा दोनों वचनों के अनार्थक्य आशङ्का भी निर्मूल है, 
कारण, उक्त दोनों वचनों से दक्षिणा आदि विशेष गुण की व्यवस्था की गई है, अतः, 
वह अनर्थक नहीं है, उसमें यही कहा गया है कि उपहृव्य नाम का यज्ञ रथन्तर साम से 
युक्त होने पर इवेत अश्व दक्षिणा होगी और वृहत्‌ साम से युक्त होने पर रुक्मललाट 
अस्व दक्षिणा होगी । वातिककार ने कहा हैं क्रि संस्था व्यवस्था के लिए ही इस स्थल में 
पुनः उल्लेख किया गया है । 

“बुनः श्रुति” = वृहत्‌ और रथन्तरः साम के पुनः उल्लेख “गुणार्था ' = गुणविशेष 


७, 


के विधान के लिए है, “वा --यह पूर्वपक्ष का व्यावर्तक है अथवा निम्चयार्थक है ॥३०॥ 


प्रत्ययं चापि दर्शयति ॥३१॥ 
शा० भा०--यदा न सवंशाखाप्रत्ययमेक कर्मेति, कथमेकस्यां शाखायां 

समाम्नायते, अन्यस्यां गुणो विधोयते । यथा सैत्रायणोयानां समिदादयः प्रयाजा 
नश समाम्तायन्ते । अथ च गुणा: श्रूयन्ते--ऋतवो वे प्रयाजाः समानीय 
होतव्या इति । तथा येषां शाबिनां, कुटरुरसि, इत्यशमादानमन्त्रो नाऽऽम्नातः 
तेषामपि हि दृश्यते--कुक्कुटोध्सीत्यश्मानमुपादत्ते, कुटरुरसोति वा? इति। 
तस्मादेकं कर्मे ति प्रतीमः ॥३१॥ युक्तिः ॥ 

शाखान्तरविहितप्रयाजानुवादेन सह होमं वदन्नन्यशाखाघीतं च कुट 
रुरसि' इति मन्त्रम्मादाने विदधत्सवंशाखाप्रत्ययत्व॑ दशयति ॥३१॥ 
St कक मस 


१. ब. ताम्नायन्ते । २. ब. गुणः श्रूयते । ३. ब, चेति। 
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५२२ मीमांसादर्शनम्‌ | सुर 


न्या सु०--शाखान्तरविहिताङ्गानुवादेन तद्धमंविधानं शाखान्तराधीतस्य च 
मन्त्रस्य स्वशाखाघीतेन मन्त्रेण सह विकल्पवचनमन्योन्यघमंसाङ्कयं सूच यन्सर्वशाखाप्रत्ययमेकं 
कर्म द्योतयतीत्येवं सिद्धान्तकिङ्गोक्तध्ं सूत्रं व्याचष्टे--शाखान्तरेति । सर्वाभिः शाखाभिः 
प्रत्ययो ज्ञानं यस्येति समासार्थः ॥ ३१ ॥ 

भा० प्र०--पूव्व पक्षियों के द्वारा प्रदर्शित आपत्तियों का परिहार कर सभी शाखाओं 
में जो एक कर्म है, उसके साधक = प्रतिपादक लिङ्ग = प्रमाण का प्रदर्शन किया गया है। 
मैत्रायणो शाखा में समिदादि प्रयाज नहीं कहा गया है । तथापि “ऋतवो वै प्रयाजाः समा- 
नीय होतव्याः” इस वाक्य में शाखान्तर में विहित प्रयाज का अनुवाद कर तद्विषयक गुण 
का विधान किया गया है । इसी प्रकार शाखाविशेष में “कुटरुरसि' यह मन्त्र अश्मदान में= 
प्रस्तर ग्रहण रूप कर्मविशेष में नहीं पढ़ा गया है । तथापि वहाँ कहा गया है “कुक्कुटो- 
ऽसीष्यस्मानुपादत्ते कुटरुरीति वा” अर्थात्‌ “कुक्कुटोऽसि' इस मन्त्र में अश्मादान को 
'कुटरुरसि' यह मन्त्र भी ग्रहण किया जा सकता है। शाखाभेद में यदि कमं अभिन्न 
न होता तो अन्य शाखा में विहित कर्म का अन्य शाखा में पठित मन्त्र इस प्रकार का 
का उल्लेख सङ्गत नहीं होता । अतः, सभी शाखाओं में एक ही कमं कहा गया है । 
(अपि च” और भी, “प्रत्यय = प्रमाण, “दर्शयति'' = दिखाते हैं, सभी 
शाखाओं में एक ही कमं है, इसमें श्रुति का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं ॥ ३१ ॥ 
अपि वा क्रमसंयोगाद्विधिपृथक्त्वमेकस्यां व्यनतिष्ठेत ॥३२॥ 
ज्ञा भा०-र्‍यो ह्य्यञ्ञाखावस्थितान्विधीनुपसंहरति, स स्वशाखाविहितं 
क्रममुपरुणद्धीति । तेन शाखान्तरेषु कमभेद इति ॥३२॥ आ०॥ 
त० वा०--प्रतिशाखं वा विधिपृथक्त्वं व्यवतिष्ठेत | तथा सति हि क्रम- ` 
सेदं न यास्यन्ति स्वशाखाविहिताः क्रिया: । परिमाणं च तद्वति नान्यत्वं प्रतिः 
पत्स्यते ॥२२॥ 

न्या० सु ०--सवंशाखा ङ्गोपसंहारलक्ष णसिद्धान्तप्रयोजनाक्षेपार्थमेतससूत्रं व्याचष्टे 
प्रतिशावसिति । एकँकस्यामिति वीप्सा प्रतिशब्देन सूचिता । ऋतवो वै प्रयाजा इत्या- 
दावपि न शाखान्तरभ्रयाजाद्यनुवादः, किं त्वन्यप्रयाजादिविधिरिति सूचनार्थं विधिः 
पुथकत्वोक्तधा कम्युत्प्या विधेयान्यतोक्ता कालपरिमाणयोरपि क्रमोक्तधोपलक्षणं 
सूचयत्‌ हेत्वथ व्याचष्ट--तथा सति हीति। कालोऽप्याशुनिर्माणलक्षणः पुर्वाह्वादिलक्षणश्च 
त बाभिष्यतइति चशब्देन सूचितम्‌ ॥ ३२॥ 

भा० प्र०-यूर्वपक्षी ने प्रकारान्त से शाखामेद से कमभेद का प्रतिपादन करते हुए 
कहा है--जिस शाखा में जो कमं विहित होता है वहाँ उस कमं के अङ्गकलाप में अगु 
छान का एक क्रम अर्थात्‌ पौर्वापर्य निदिष्ट होता हे । किन्तु, शाखान्तर में उस कमं के 
अङ्गों के अनुष्ठानक्रम का पार्थक्य दृष्ट होता है । अतः, शाखान्तर में कर्म का अनुष्ठान 
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३३ ] द्वितीयाध्याये चतुर्थपाद: ५३३ 
करने प्र अपनी शाखा में कथित क्रम का बाघ होता है । अतएव शाखामेद में एक ही 
कम का क्रमवेषम्य रहने पर शाखाभेद में कमं का भी भेद मानना होगा । अन्यथा 
श्रुतिबोधित क्रम का लङ्कन होता है । 

“अपि वा” = पक्ष परिवर्तनसूचक, “क्रमसंयोगात्‌” = क्रम का अर्थात्‌ अनुष्ठेय कमं 
के पारम्पयं का संयोग = श्रुत्युक्त नियम होने से, “विधिपृथक्त्वम्‌” = विधि का पृथवत्व 
होगा अर्थात्‌ शाखा के भेद में कर्म का भेद होगा, “एकस्यां व्यवतिष्ठेत” = और वह 
एक शाखा में ही व्यवस्थित = पृथक्‌ भाव में निबद्ध होगा ॥ ३२॥ 

विरोधिनां त्वसंयोगादेककस्ये तत्संयोगाद्विधीनां सर्वकमं- 

प्रत्ययः स्यात्‌ ॥३३॥ 

शा० भा०--उच्यते । नेष शाखान्तरविहितानासेककम्यं सति विरोधिनां 
संयोग: । न हि क्रमो वाक्येन विरुध्यते। दुबंलो हि क्रमः । बलवद्वाक्यम्‌ । 
वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुपसंहारः। तस्मात्स वंश्ाखाप्रत्ययम्‌, सवंत्नाह्मण- 
प्रत्ययं चेक कमं चोद्यत इति सिद्धं भवति ॥३३॥ आ० नि०। 

इति द्वितीयं शाखान्तराधिकरणम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीशाबरस्वामिन: कृतो धर्ममोमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः ॥ 
समाप्तोऽयं द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
त० वा०--यत्र स्मार्ताः पदार्था न क्रमकालपरिमाणानुरोधेन बाधिताः | 
तत्र श्रौता बाधिष्यन्त इति कुत एतत्‌ ? तेनैव गतत्वादवाच्यमिति चेत्‌ ? न। 
सूत्रकारस्यात्रेव प्रथमाभिधानाद्‌ | तत्र हि कारणाग्रहृणमात्रमुपपत्तिरक्ता । शेषं 
त्विह सिद्धमसूत्रितमित्यपुन्क्तत्वस्‌ । 
तस्मात्तदेवेति मते न कमं भिन्नं कथंचित्प्रतिशाखमिष्टम्‌ । 
न कारणं सप्तममस्ति चान्यदतो यथोक्तेव तु भेदपिद्धिः ॥३२॥ 
इति द्वितीयं शाखान्तराधिकरणम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीभटुकुमारिलविरचिते धमंमीमांसाभाष्यव्याख्याने तन्त्रवातिके 
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थश्चरणः समाप्तः ॥ 
समाप्तश्च तीयोऽध्यायः ॥ 

न्या० सु०--कर्मक्ये सति सवंशाखास्थानां विघेयानामङ्गानां विभिशब्दोक्तानां तेनैके- 
नैव कमणा संयोगावगतेविरोधिनां क्रम-कालपरिमाणानामसंयोगात्सवंशाखाविहितानामङ्गा- 
गव कमा अ तनय 

१. ब. नैषांशाखान्तरगतानां । 


८८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सुज 


नामेककर्माङ्ग खप्रत्यय इत्येवं सिद्धान्तप्रयोजनसमाधानाथे सूत्रे विरोधिनामसंयोगादिति 
हेतुमृपपादयितुमाह--यत्रेति । क्रमादीनां पदार्थप्राप्त्युत्तरकालभावित्वात्तदनुरोधवृत्तिता 
शिष्टाकोपाधिकरणे व्युत्पादितेत्याशयः । शिष्टाकोपाधिकरणेन तह्येतत्पुनरुक्त स्यादित्या- 
चाङ्धते--एतेनैव चेति । सुत्रानुक्तत्वात्‌ पौनरुक्त्य परिहरति- चेति । 

ननु तेष्वदर्शनाद्विरोधस्येत्येतावता अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्निति 
सिद्धान्तसूत्रसमाप्तिपक्षे सुत्रोक्तलात्यौनसक्त्य स्यादित्याशङ्कयाह--तत्र होति । शब्दाथं- 
विरोघात्‌ क्रमादिसंयोगाभावेनेहोक्तेन सिद्धाविरोधाभावस्तत्र सिद्धवद्धेतुत्वेनोक्तो तूपपादित 
इत्याशयः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । तदेवेश्यनेनैक वेति 
सिद्धान्तसूत्रार्थोपसंहार: । न कथं चिदित्यनेन नाभादिभेदहेतुनिरासोपसंहारः । न कारण- 
मित्यनेन शाखान्तरभेदकत्वनिरासोपसंहारः । अध्यायार्थमुपसंहरति--एवमिति । उक्तेन 
प्रकारेण शब्दान्तरादिप्रमाणिका हि भेदसिद्धिनं शाखान्तरप्रमाणिकेत्येवकारार्थ: ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमत्त्रिकाण्डमीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभट्टमाधवात्मजभट्टसोमेश्वर- 

कृतायां तन्त्रवात्तिकटीकायां सर्वानवद्यकारिण्यां न्यायसुधाख्यायां 
द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थ पादः समासः । 
द्वितीयोध्ध्यायश्ष समास; । 


भा० प्र०-ु्वपक्षी ने जो आपत्ति दी है--बह सङ्गत नहीं है । कारण, क्रम के 
अनुरोध में पदार्थ का =कर्मादि का अन्यथा नहीं हो सकता है । पूर्वोक्त युक्तिसमूह से 
यह जब दृढभाव से ही सिद्धान्तित होता है कि शाखा भेद होने पर भी कर्म अभिन्न 
होगा, क्रम के अनुरोध से उसका भेद नहों होगा, किन्तु उदितानुदित होम के समान क्रम 
का ही विकल्प होगा । अतएव सवंशाखा प्रत्यय एवं सर्व ब्राह्मण प्रत्यय एक ही कर्म 
विहित होता है । 

“विरोधिनाम्‌ “विरोधी क्रमों का, “तु”-आशङ्का निवारक, “असंयोगात्‌ 'चएक 
अनुष्ठान में कर्म का एकत्व सिद्ध न होने से “ऐक्रकम्ये' सभी शाखास्थ कर्मों का एकत्व 
सिद्ध होने पर, “विधीनां उत्संयोगात्‌>विवियों अर्थात्‌ सभी शाखाओं में पठित अङ्ग 
विधियों का तत्संयोग अर्थात्‌ कमं के साथ सम्बन्ध होने से, “सर्वकमंप्रतययः स्यात्‌ 
सभी अङ्गों का एक ही कम में समन्वय होगा ॥३३॥ 

यह द्वितीय शाखान्तराधिकरण । 
सभो शाखा प्र त्यवैककमंताधिकरण ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद है. । 
द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 
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अथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ 
अथ प्रथमं शेषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ । 
[१] अथाऽतः शेषलक्षणस्‌ ॥ १ ॥ (प्रतिज्ञासुत्रस्‌ ।) 
झा० भा०-नानाकमंलक्षणं वृत्तम्‌ । अनन्तरं शेषलक्षणं वतंयिष्यामः । 
कः शेष ? केन हेतुना शेषः? कथं च विनियुज्यत इति? थृत्यादोनि च 
विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते | तेषां च बलवद्बलवत्ता। एतत्तात्पर्येणान्य- 
दप्युपोदूघातादिना ॥ १॥ 
इति प्रथमं शेषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
त० वा--द्विलक्षण्याः परं शिष्टं यावत्किचन लक्षणस्‌ । 
तत्सर्वं वक्तुमारब्धमथातः शेषलक्षणस्‌ ॥ 
शेषलक्षणपदार्थेनिरूपणम्‌ । 
तथा च प्रथमसूत्रोपात्तप्रतिज्ञापिण्डव्याख्याप्रदेशप्रदशंने' धमंप्रमाणस्वरूप- 
विषयलक्षणद्रयार्थं चोदनालक्षणसूत्रेणेकेनेव सूत्रितं वर्णयित्वा, कानि अस्य 
साधनानि-अङ्गानि। कानि च साधनामासानि-अनङ्गानीति, फलाथंत्वातदर्थ 
त्वाभ्यां क पुरुषः प्रधानं धमंस्य, क वा पुरुषो गुणभूत इत्यादि यार्वात्किचन 
मीमांसितव्यम्‌, तत्सर्वं शेषलक्षणेनैव व्याख्यातस्‌ । शेषैः । समस्तैरेव लक्षणे- 
रित्यर्थः । इह लक्षणानां बहुत्वेऽपि, यदेकवचनं इतस्‌, तल्लक्षणत्वसामान्यसंख्याः 
मात्रविवक्षया । 
यत्तु शेषः परार्थत्वादित्यनन्तरछक्षणस्‌ । 
तदङ्गत्वस्य वाच्यत्वादादौ तन्मात्रगोचरम्‌ ॥ 
बहुष्वपि हि लक्षणार्थेपु विवक्षितेषु क्रमवशादेकस्तावदङ्गत्वरूपः शेष 
एतल्लक्षणगोचरः पराथंत्वहेतुकः प्रतिपाद्यते । 
समासश्च द्रेधा विगृह्य द्रयोर्वाक्यार्थयोः प्रदर्शनीयः । शेषं च तल्लक्षणं च । 
शेषस्य वाऽर्थस्य लक्षणमिति । षष्ठीसमासमात्राश्रयणेन वा यथाव्यार्यायमानारथंस्‌ । 
अङ्गलक्षणमेवेदमिहोक्तं शेषलक्षणस्‌ । 
तद्विशेषप्रपञ्चत्वात्तत्रान्यान्तगतिस्थितेः ॥ 


१. कण प्रदर्शनेन । १ 
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सर्वेषां हि लक्षणान्तरार्थानां ्रयोज्याप्रयोज्यप्रयोजकाप्रयोजकषड्विधक्रम- 
नियमफळूवत्कमंविषयकत्रंधिकाररूपाणां तावदङ्गात्मकशेषविरोषप्रकारत्वाल्ल- 
क्षणान्तरगोचराणामपि शेषलक्षणान्तर्गतत्वावधारणस्थितिः । तथा हि-- 
प्रयोजकाः प्रयोक्तारः शेषाणामेव शेषिणः । 
क्रमोऽपि शेष एवैकप्रयोगवचनाश्रयः || 
क्रमस्यावश्यकता तत्र प्रमाणानि च 
एकफळलसाधतानामर्थानां ह्येकफलवदुपकारोपनिबद्धानां वैकप्रयोगवचन 
चोदितानां योगपद्यानुष्ठानाशक्तेः सामर्थ्यनाङ्गभूतः क्रम आपद्यमानः श्रुत्यथंपठन- 
स्थानमुख्यप्रावृत्तिकक्रमाख्यप्रमाणषट्कवशेन व्यवस्थाप्यते । 
अधिकारोऽपि यज्ञेषु कतु: शोषस्य चिन्त्यते । 
भाव्यानां भावकः कर्ता द्रव्यं को नाम कमंणाम्‌ ॥ 
तथा चास्य विशेषेण सुत्रबद्धेव शेषता । 
पुरुषश्च पुनः शेषः कर्मार्थत्वेन चोदनात्‌ ॥ 
वक्ष्यति हि 'पुरुषश्च कर्माथंत्वात्‌' इति जैमिनिः । 
सप्तमादि द्वादशान्तप्रतिपाद्य विषयनिदेशः । 
तथाऽनाम्नातशेषाणां शेषिणां सप्तमादिभिः। 
शेषस-द्भाव-तद्रुप-परिमाणादिनिर्णयः ॥ 
तत्र तु-सप्षमेनातिदेशेन शेषाः सन्तीति साधिते । 
ततोऽष्टमे नये यस्य यतञ्चेति निरूपणा ॥ 
नवमेऽंप्रधानत्वात्तदधीनाऽन्यरूपता | 
इयत्ता दशमे देषबाधाभ्युच्चयचिन्तया ॥ 
प्रयोगपरिमाणं च तत्तन्त्रावापलक्षणम्‌ । 
एतदेव प्रसङ्गेन परारथंङ्गोपजीवनात्‌ ॥ 
अन्यार्थानुष्ठिति: ोषेरुपकारेऽल्पकल्पना । 
भसङ्गे तदभावे च स्यादभूयिष्ठप्रकल्पना ॥ 
शेषलक्षणशब्दस्य कृत्स्नशास्रविषयत्व प्रतिपाद्य तृतोयाध्याय- 
प्रतिपाद्यतया द्वितीयव्याख्यानम्‌। 
अथर्वाऽस्त्विदमेवेकं तृतीयं शेषलक्षणम्‌ । 
तदेव सूचित वक्त्मधातः दोषल्क्षणमू 
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अत्यानि पुथगारम्मैलंक्षणानि करिष्यति । 
इदं सपरिवाराणां शेषाणामेव लक्षणस्‌ ॥ 
तत्राथशब्द आनन्तर्य-पूवप्रकृतापेक्षा-धिकाराणामेकं सर्वान्वा विवक्षित्वा 
प्रयुज्यते । प्रागुक्तमेदलक्षणानन्तरोक्तत्वात्यूव॑प्रकृतमपेक्ष्य शेषलक्षणमारभ्यते । 


भेदनिरूपणस्य हेतुत्वोपपादनम्‌ । 
कुत इति हेत्वपेक्षया* अत इति हेतुव्यपदेशः । 


यस्माड्केदमविज्ञाय न शक्यं शेषलक्षणस्‌ । 

विज्ञातुमत एतस्य तदनन्तरमुच्यते ॥ 

भिन्नानां हि पदार्थानां शेषशेषित्वसंभवः । 

एकत्वे नापदिइयेत कः शेषः कस्य शेषिणः ॥ 

भेदानन्तरवक्तव्यं शेषलक्षणमेव च । 

प्रयोजकक्रमादीनां शेषत्वाधोनचिन्तनात्‌ ॥ 

अध्याययोस्संबन्धवणेनस्‌ । 

अयमेव च संबन्धः संमतोऽध्याययोद्व॑योः । 

अस्मिन्‌ हि सति सूत्रोक्त नान्यो भाष्यकुतोदित: ॥ 

पूर्वयोर्नास्ति संबन्धः सूत्रोक्तोऽध्याययो वयोः । 

प्रथमेऽध्याय इत्यादिभाष्येणातोऽभ्यधायि सः ॥ 

अर्थद्वारो ह्यध्यायादिसंबन्धो न ग्रन्थस्वरूपाश्रय इति संक्षेपोक्तिपिण्डीक्कत- 

वृत्तवतिष्यमाणाध्यायाथंप्रदशंनपूर्व' भाष्यकारेणेव संबन्ध पूर्वाध्यायोरभिहितः । 
इह तु सूत्रकारेणेवाथातःशब्दाभ्यामुपनिबद्ध इति, स एव व्याख्यातः, नानाकर्म 
लक्षणं वृत्तमिति च । 

प्रधानमात्रमेवोक्तं नोपोद्घातादिविस्तरः। 

नानाकमंत्वमात्रं हि शेषलक्षणसिद्धिकृत्‌ ॥ 

प्रथसाध्यायप्रतिपाद्यो विषयः । 
प्रथमाध्यायप्रतिपादितो हि प्रमाणविवेकविध्यर्थवादमन्त्रस्मृतिगुणविधिनाम- 

चेयवाकयशेषार्थकृतसंदिगधविधिनिणंयप्रविभागः प्रत्येकं भेदादिलक्षणेषु भेदेनोपः 
योक्ष्यत इति प्रपश्चेनानुभाषितः । 
१. क० हेत्वपेक्षायां । २. क० पिण्डीकृत्य । 
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दवितीयाध्यायार्थंवर्णंनम्‌ । 
तथा चाभ्यासाधिकरणे स्थितवेदप्रमाणलक्षणबलेनोक्तम्‌ 'अविशेषादनथंकं 
हि स्यात्‌’ इति । विधेयान्तररहितञ्चानन्यपरो विधिः कमंस्वरूपमेव विदधत्पुवं- 
विहितादवस्यमेव कर्मान्तरं करोतीति, विधित्वनिणंयफलोपजीवनस्‌ । 
तथाऽ्थवादविज्ञानाद्विषण्वा दिगुणकाख्यः । 
यागा न कल्पितास्तेषां विधिशक्तेरस॑भवातु ॥ 
जामित्वाजामित्वोपक्रमोपसंहारमध्यपातिनो हि 'विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजा- 
मित्वाय' इत्येवमादयोऽन्तरालसंबन्धविध्येकवाक्यत्वेनार्थवादत्वात्पृथग्विधित्वमल- 
भमाना न देवताविशिष्टकमंत्रयविधानार्था विज्ञायन्ते । 
मन्त्राणामपि यत्कार्यं विहितार्थंप्रकाशनस्‌ । 
तेन गोदानगोयागौ नाभ्यासाड्भेदमागतौ ॥ 
यच्छन्दामन्त्रणोत्तमपुरुषाद्युपहतविधिशाक्तयो हि मन्त्रा धमंसाधनत्वेनो- 
च्यमाना 'देवांश्च याभियंजते ददाति च' इत्येवमादिभिराख्यातपदेः पुनः पुनः 
श्रुतेरपि न कर्मान्तर कल्पयन्ति । 
तथा शब्दार्थंसंबन्धस्मृतितत्त्वावधारणात्‌ । 
्रक्षेपाधिकतामात्राद्यागाद्धोमस्य भिन्नता ॥ 
तथा न भिद्यते कम॑ काठकादिसमाख्यया । 
ग्रन्थामस्मृते्छोके निमित्तस्मरणादपि ॥ 
कृतकं चाभिधानं यदन्येरादिमदुच्यते । 
निमित्तप्रभवत्वेन सूत्रकारस्य तन्मतम्‌ ॥ 
कठेन प्रोक्तमित्येवं तेन प्रोक्तमिति स्मृतेः | 
ग्रन्थश्च प्रोच्यते नार्थः स ह्यनुष्ठीयते नरैः ॥ 
तेनानुष्डितमित्येवं यदि नाम स्मृतिभंवेत्‌ । 
कमं काठकमुच्येत कठेनानुष्ठितं हि यत्‌ ॥ 
'कठेनाध्यापितं प्रोक्तमित्यर्थे तद्धितो यतः । 
समयंते गरन्थनामातस्तस्याध्यापनसंभवात्‌ ॥ 
गुणश्वापुवंसंयोगे नामधेयं च भेदकम्‌ । 
भेदोपयोगिना\ तेन गुणनामत्वबोधयोः || 
१. भेदोपयोगिता । 
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प्राजापत्येषु यागानामेकानेकत्वसंशये । 
कृतः प्रकृतिवच्छब्दवाक्यशेषेण निर्णय: ॥ 
पशुसप्तदशत्वस्य न यागे यत्तया विना | 
सिद्धिरस्तीति चार्थेन सिद्धः संदिग्धनिर्णय: ॥ 
कमंभेदस्येव शेषत्वनिरूपणे हेतुता । 
एवमत्र प्रपञ्चेन पूर्वाध्याथार्थवर्णनस्‌ । 
उत्तराध्यायसिद्धयर्थमनुक्रान्तमशेषतः ॥ 
शेषत्वे कर्मभेदात्तु नाधिकार्थापयोगिता । 
तस्मात्स एव वृत्तोऽत्र संक्षेपेणोपसंहूतः ॥ 
ग्राह्यं न त्वेतदेकान्तात्सं्षेपो क्तिप्रयोजनम्‌ । 
यतः पूर्वंवदेवेहृ प्रपञ्चोऽप्युपयो क्ष्यते.॥ 
उपोद्घातोदितेनेव शेषत्वमभिधास्यति । 
भावार्थफलवत्त्वेन कमेणामपि जैमिनिः॥ 
तथा चापूवंभेदेन कमंमेदानुसारिणा । 
आज्यौषधादिधर्माणां व्यवस्थां साधयिष्यति ॥ 
तथा च-- 
प्रसक्तानुप्रसक्तोक्तमुग्यजुःसामलक्षणम्‌ । 
श्रुतेर्जाताधिकारः स्यादित्यस्मिन्नुपयोक्ष्यते ॥ 
राक्षेपविस्मराभ्यां व्याख्यानवणंनम्‌। 
तस्मा द्विस्तरसंक्षेपावर्थमार्गावुभावपि । 
व्याख्यायामुपयुज्येते इति कश्चित्क्वचित्क्रतः ॥ 
एवमथंद्ठये तावदथशन्दस्य वणितम्‌ । 
संबन्धोऽध्याययोर्क्तो यद्वाऽर्थात्सिद्ध एव सः ॥ 
ततश्चापुनरक्तत्वाद्वक्ष्यमाणार्थगोचरा | 
अधिकारार्थता वक्तुमथशब्दस्य शक्यते ॥ 
अथ शब्दस्याधिकारार्थनिरूपणम्‌ । 
प्रथमाध्यायप्रथमसूत्रे हि धमंज्ञानेच्छाया वष्ष्यमाणव्याख्येयत्वेनानुपन्यासाद- 
न्तरानुष्ठेयत्वमात्रमेवोपदेष्व्यमित्यधिकाराथंत्व॑ नोक्तस्‌। यदपि तदुपसजंनत्वेन 
धमंज्ञानमुपात्तम्‌, तदप्यथव्याख्यानकरणात्स्वयमेव शिष्याणां भवतीति, न सूत्रकार- 
भाष्यकारव्याख्यातृवचनोपात्ताधिकारकमंत्वेनावधारितम्‌ । 
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अतः परं शेषलक्षणमधिक्कतम्‌ । तदादरेण श्रोतव्यस्‌ । यतोऽध्यायान्तराव- 


मीमांसादशंनम्‌ 
वक्तृवाक्यगतं यत्तु स्यात्किचिदधिकारभाक्‌ । 
न जिज्ञासापदं तस्य श्रोतुः स्वार्थनिरूपकस्‌ || 
इह त्वध्यायरूपं वा तदर्थात्मकमेव वा। 
व्याख्यायामधिकतु हि शक्यते शेषलक्षणम्‌ ॥ 


[ सूर 


काशोऽद्यापि नास्तीति । अतः शेषलक्षणमधिकृतं वेदितव्यमिति शक्यं वक्तुस्‌ । 


सप्तमादिषट्कस्तावदुपदेशपूर्वकातिदेशविषयत्वादुपदेशे विचारार्थप्रथमषट्क- 
समाप्त प्रतीक्षते । तथाऽधिकारोऽपि यथोपदिष्टकर्मानुष्ठानसामर्थ्येन कर्तुरवधायंत 


अधिकारतिरूपणे क्रमपयंन्तनिरूपण हेतु: । 
शेषस्येवाधिकारोऽत्र युक्तो नान्यस्य कस्यचित्‌ | 
शेषधीसिद्धयपेक्षत्वादन्यलक्षणवारिधयास्‌ ॥ 


इति क्रमनियमपर्यन्तोपदेशज्ञानोत्तरकालमारप्स्यते | तथा हि । 


उच्यते 


भारो यो येन वोढव्यः स प्रागातोितो यदा । 
तदा कस्तस्य वोढेति शक्यं कतुँनिरूपणस्‌ ॥ 
प्रयोजकवशौ चेष्टो मुख्यप्रावृत्तिकक्रमो । 
चतुर्थलक्षणा दूर्व क्रमतश्चिन्तयिष्यते ॥ 
प्रयोजकोऽपि शेषाणां शेष्यन्यस्त्वप्रयोजकः। 
करिष्यते परा तस्मात्तञ्चिन्ता शेषलक्षणात्‌ ॥ 
शेषनिरूपणञ बहुप्रकार मिति वर्णनम्‌ । 


तनात्रेवेदमारभ्यमिति सिद्धेऽभिधीयते । 
्रकारैबंहुभिश्चेदं कतंव्थं शेषलक्षणम्‌ ॥ 
स्वरूप - हेतु - संबन्ध - तत्प्रमाण - बलाबलैः ॥ 
ननु ज्ञेया यथा शेषाः शेषिणोऽपि तथेव नः। 
नेकस्मिन्प्यविज्ञाते व्यत्रहारो हि सिध्यति ॥ 


ज्ञातव्या उभये सत्यं सुत्रणोया न तूभये । 
अर्थापत्त्या हि सिध्यन्ति द्वितीया एक लक्षणात्‌ ॥ 
तत्र सुत्राणि शेषाणां कि कार्याण्युत शेषिणास्‌ । 


फळप्रयासतुल्यत्वात्प्रसज्येत यथारुचि ॥ 
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१] तृतीयाघ्याये प्रथमः पादः ५३१ 


प्राधान्याच्छेषिणां साक्षाद्युक्तं वा शेषिलक्षणस्‌ । 
न तु तत्क्रियते तत्र कतंव्यं हि इयं भवेत्‌ ॥ 
शेषोऽस्यास्तीति मत्वर्थादेवं शेषी निरूप्यते । 
न स शेषमविज्ञाय ज्ञातुं शक्येत केनचित्‌ ॥ 
तेनोपसजँनस्यापि शोषस्येवेह लक्षणम्‌ । 
क्रियते शेषिणस्त्वर्थात्तज्ज्ञानेनेव सेत्स्यति ॥ 
श्रुत्यादिभिः प्रमाणेश्च शेषत्वस्यैव निर्णयः । 
शेषी तद्विषयत्वेन लक्ष्यते नान्तरीयकः ॥ 
श्रुत्यादिसमवाये च वक्ष्यते यद्वलाबलम्‌ | 
तच्छेषिण्यविरुद्वस्वाच्छेषगोचरमेव नः॥ 
तुतोयाध्यायप्रतिपाद्य विषयसंक्षेपः। 
तस्माच्छेषलक्षणमेव समस्ततद्गतप्रकारविरिष्टं वक्तुमिदं प्रतिज्ञातम्‌ | 
“अथातः शेषलक्षणस्‌' इति । 
तत्र कः शेष इति-स्वरूपाभिधानप्र तिज्ञा । केन हेतुनेति-येनासौ शेष 
इत्युच्यते । तस्य च कारकहेतोस्तद्धमंस्येव लक्षणं वक्ष्यत इति प्रतिज्ञायते | 
तथा विनियोगप्रकारज्ञानं-क शेषिणि कः शेषः कतमेन प्रमाणेन कतमत्प्रमा- 
णान्तरं बाधित्वा, विना बाधेन वा विनियुज्यते। तथा विनियोजकश्रुत्यादि- 
षट्कस्वरूपज्ञानस्‌, तेषां बलाबलज्ञानं च । तत्र प्रथमे पादे तावछुतिविनियोगः । 
किञ्चिच्च प्रासङ्गिकस्‌ । द्वितीयपादादौ लिङ्गविनियोगः। तृतीयपादादौ 
तदेव प्रमाणद्वयमुपन्यस्योपक्रमोपसंहारद्वारेणेकवाक्यत्वेन सिद्धान्तस्थापना- 
द्विनाऽपि वाक्यग्रहणेन 'प्रायदर्शनात्‌' इति वाक्यविनियोगमुक्त्वा, प्रक 
रणक्रमसमाख्याभिविनियोगः सूत्रोपनिबद्ध एव वक्ष्यते । 
ततो बलाबलाधिकरणम्‌ । ततः परं च, श्रुतिरिङ्गवाक्यानां प्रकरणेन सह 


' विरोधाविरोधचिन्ता तावद्यावन्‌ "तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः इति । ततश्चतुर्णा 


क्रमेण सह पुनः सैव चिन्ता, यावत्‌ “शाख्रफर्ल प्रयोक्तरि' इति । तत उपोद्घात- 
पूवकं पञ्चभिः सह समाख्याया विरोधाविरोधविषयविचारेणाध्यायर्पारसमा्तिः | 
एतत्तात्प्येण, अन्यदुपोदूघातप्रसक्तातुप्रसक्तेरिति वक्ष्यमाणमनुसंकीत्यते । प्रदः 
शितमुच्यमानं सुखं ग्राहिष्यते । सवं चैतच्छेषलक्षणप्रतिज्ञयेव पिण्डीकृत- 
प्रतिज्ञातमिति, न भेदेन सूत्रितम्‌ ॥ १ ॥ 

इति प्रथमं दोषप्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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तृतीय अध्याय का प्रथम पाद । 

भा० प्र०--भेदलक्षण नाम के पूर्व अध्याय में कर्ममेद विषयक विचार किया 
गया है । प्रकृत अध्याय में दोषलक्षण का विचार किया जायगा । दोष किसको कहा 
जाता है ? किस कारण से वह शेष है ? किस प्रकार उसका विनियोग होता हे ? उसके 
विनियोग का क्या-क्या कारण है? इन्हीं विषयों का इस अध्याय में विचार किया 
जायगा एवं इसी प्रसङ्ग में अन्य विषयों का भी विचार किया जायगा । कर्म के भेद 
विषय का विचार निष्पन्न होनें पर ही शेषदोषिभाव का विचार सङ्गत होता है, 
क्योंकि, शेषरोषिभाव कर्मभेद सापेक्ष है । इसलिए भेदलक्षण का विचार कर शेषलक्षण 
का विचार आरम्भ किया जाता है । शेष का अर्थ अङ्ग होता है एवं शेषी का अथं अङ्गो 
होता है अर्थात्‌ प्रधान । 

“अर्थ” = सेद के निरूपण के बाद, “अतः” = यतः शेषशेषिभाव भेद निरूपण के 
अधीन होता है, इसलिए, “ शेषलक्षणम्‌” = शेष का लक्षण अर्थात्‌ अध्याय का आरम्भ 
होता है । यह प्रथम शेष प्रतिज्ञाधिकरण है ॥ १ ॥ 


अथ ह्वितोयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ । 
[२] शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ सि० 
शा० भा०--हह सूत्रे शेषस्य लक्षणम्‌, येन च हेतुना शेष इत्युच्यते, तदुभय- 

माख्यायते। यः परस्योपकारे वर्तते, स शेष इत्युच्यते। तद्‌ यथा ये परार्थाः 
ते वक्तारो भवन्ति शेषभूता वयमिहेति। ननु योऽपि प्रधानभूतः, सोऽपि 
कदाचित्परार्थे वतते, यथोपाध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने 
चतंते । सत्यं वतंते। यस्त्वत्यन्तं परार्थ:। तं वयं शेष इति ब्रूमः। यथा, 
ग्ंदासः कर्माथं एव स्वामिनोऽनड्वांश्च क्रीयते वक्ष्यतीत्येव । ननु गभंदास- 
स्यापि. स्वामी संविधानो गुणभावमायात्‌\। नेति ब्रूमः । आत्मन एवासौ 
संविदधानो गुणभावं गच्छति। नान्तरीयकत्वादगभंदासस्योपकरोति, अनडुही 
वा। यस्त्वत्यन्तं परार्थस्तं वयं शेष इति ब्रूमः। अथ तत्र कि वृत्तं, येस्तु 
रव्यं चिकोष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत इति । तत्रापुर्वाथंता व्यावतिता दृष्टप्रयोजना- 
चामाख्यातानाम्‌ । इह तु सवेषामेव शेषाणां लक्षणमुच्यते ॥ २॥ शेषत्वकारण- 
सहित-शेषलक्षणाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


अथ ड्वितोयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ । 
त? वा०--कि च--शेषलक्षणमात्रोक्तावर्थात्स्याच्छेषिलक्षणम्‌ | - 
अतः शेषः परार्थंत्वादित्युक्तं शेषलक्षणस्‌ ॥ 
१. ब० गुणभावं यायात्‌ । 
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शेषशब्दस्यानेकाधिकाद्यथवचनत्वादिहाज्ञ-गुण-धर्मादिपर्यायवाचित्वपरिग्रहाथं 
हेतुविशेषाभिधानं पराथंत्वादिति । 
अविनाभूतत्वादिलक्षणानां निराकरणमुखेन पाराथंत्वं लक्षणम्‌ । 
यच्चान्यदविनाभावप्रयोज्यत्वादिकारणम्‌ । 
तच्च सर्वं निराकतुँ पराथ्यमिह गृह्यते ॥ 
द्वावपि चार्थो श्रुत्यर्थापत्तिभ्यामुपात्ताविति चोदनालक्षणसूत्र"वद्वाक्यमेददोष 
परिहुत्य व्याख्येयम्‌ । 
तथाहि-- 
न शेषोष्न्यः परार्थत्वान्न च हेत्वन्तरेण स: । 
अन्योन्यनियमेनेवं पक्षहेत्वोः परिग्रहः॥ 
इह च-- 
शेषत्वं केचिदिच्छन्ति ह्यविनाभावलक्षणम्‌ । 
प्रयोज्यलक्षणं त्वन्ये तदाधिक्येन चापरे ॥ 
अन्ये त्वन्ततया तस्य* विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ । 
उपकारेण शेषत्वं बहुभिश्चैव लक्षितम्‌ ॥ 


तद्धावभावित्वेन तावद्यो येन विना न भवति, स तस्य शेष: । तद्यथाऽङकुर- 
स्तोयादिभिविना न भवति । घटश्च मृत्पिण्डदण्डचक्रादिभिरिति, तयोस्तानि 
शेषत्वेन ज्ञायन्ते । तत्रोच्यते । 


भयुक्तमेवं शेषत्वमविनाभावलक्षणस्‌ । 
व्यभिचारात्तथाहीदमरोषेष्वपि दुष्यते ॥ 
संदा ह्यविनाभूता रूपस्पर्शादयः क्षितौ । 
न चेषां तुल्यकल्पत्वाद्धवत्यन्योन्यशेषता ॥ 
स्वामिना च विना दासा न भवन्ति कदाचन | 
तथा गृहादयस्तेषां शेष: स्वामी च नेष्यते ॥ 
प्रधानानां प्रधानैश्च विनाभावो न दुदयते। 
तत्र स्याच्छेषशेषित्वं तेषामपि परस्परम्‌ ॥ 
एवमङ्गप्रधानानामङ्ानां च परस्परस | 
प्रसञ्येतैव दोषत्वमविनाभावलक्षणसु ॥ 
एतेनाध्ययनाधानकृषिदर्व्याजनादिषु | 
वाच्यं प्रसङ्गिशेषित्वं तेविना क्रत्वसम्भवातु ॥ 


१, क० तद्वाक्यभेद । २. क्रय 
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तस्मात्सत्यविनाभावे विनाभावेऽपि वा कचित्‌ । 
प्रयोज्यो यस्य यस्तस्य स शेष इति निश्चयः ॥ 
प्रयोज्यत्वलक्षणस्य दूषणम्‌ । 
न च स्वामी दासेन खूपस्पर्शादिभिर्वा यथोदाहुतैरन्योन्यं प्रयुज्यते, येनाति- 
प्रसङ्गः स्यात्‌ । न त्वेतदपि शेषत्वलक्षणं घटते | कुतः ? 
लक्ष्यलक्षणयोर्ृष्टो व्यभिचारो द्वयोरपि । 
पुरोडाशकपालं हि न च तावत्प्रयुज्यते ॥ 
सिद्धेस्तुषोपवापेन शेषस्तत्तस्य चेष्यते । 
तथा होमाः प्रयुज्यन्ते भेदनस्कन्दनादिभिः ॥ 
निमित्तेनं च तेष्वेषां होमानां शेषता मता । 
प्रधानविध्यधिक्त्वविधानम्‌ । 
तस्माद्यो विहिते यस्मिन्नधिकोऽन्यो विधीयते ॥ 
तस्य त॑ प्रति शेषत्वमतिरेकेण लक्ष्यते | 
सवंत्रेव फलवत्प्रधानविधेरङ्गविधयोऽङ्गानि प्रधानेभ्योऽतिरिच्यन्त इत्येत- 
देवातिरेकलक्षणं शोषत्वं युक्तमित्युक्ते । 
अभिधीयते 
व्यभिचार्यतिरेकोऽपि प्रधानेष्वपि दर्शनात्‌ | 
तान्यपि ह्यतिरिच्यन्ते शेषेभ्योऽधिकशेषवत्‌ ॥ 
विध्यन्तविहितत्वमिति दूषणम्‌ । 
अन्ये विध्यादिनिदिष्टप्रधानेभ्यः परान्विधीत्‌ । 
ृष्ठाऽङ्गान्यध्यवस्यन्ति विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ ॥ 
विध्यन्तो वा प्रवर्तेत विकृतौ प्रकृताविव । 
विध्यन्तविहितांस्तत्र शेषान्वक्ष्यति जैमिनिः ॥ 
तस्माद्विष्यादिविहितप्रधानकथम्भावाकाङक्षापूरणसमर्थविध्यन्तविहितत्वलक्ष- 
णमेव शेषत्व सूत्रकाराभिप्रेतमित्युक्ते । 
अभिधीयते 
उपक्रमोपसंहारमध्याम्नातेषु शेषताम्‌। 
विचित्रामुपलभ्येतत्नेष््ते शेषलक्षणम्‌ ॥ 
यदि हि नियोगतो वाक्यप्रकरणान्तेष्वेव व्यवस्थिताः शेषविधयः समाम्ना- 
येरन्‌, तत एतदव्यभिचाराल्लक्षणमाश्रीयते | न त्वेवमाम्नायन्ते, त्रिष्वप्यादि- 
मध्यावसानेषु समाम्नानातु । 
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प्रधानादौ विधीयन्ते ये झाखाच्छेदनादयः। 
विध्यादिविहितत्वात्ते नाअप्नुयुदंशंशोषतास॥ 
कर्मणा सह चोद्यन्ते ये हविर्देवतादय: । 
शेषास्तेऽपि न युज्येरंस्तदन्ताम्नानवर्जेनात्‌ ॥ 
अङ्गेविध्युपक्रमेषु तावद्वाक्यप्रकरणेषु तद्गतकिभावाका इक्षितप्रयोजन- 
कल्पनावेलायां कथम्भावाकाङक्षायुक्तप्रधानविधिदशंनात्तदपेक्षितोपकारविद्धयर्थ- 
त्वेन तेषामवधार्यमाणानां विध्यादिगतानामपि शेषत्वमस्तीति, न विध्यन्त 
विधानमेवेकं शेषलक्षणत्वेनावकल्पते । 
शेषं तस्येव तं विद्यादुपकारेण लक्षितम्‌ । 
भवत्येवं च होमादेभिन्नादि प्रत्यशेषता ॥ 
न हि भिन्नोपकारार्थेः स तद्ध्येवोपकारकस्‌ । 
वेदे च नान्यदङ्गत्वकारणं दुष्यते कचित्‌ ॥ 

न ह्यनुपञुर्वोरिकिचिदप्यङ्गं कस्यचिद्भवेत्‌। तस्मादुपपन्नमिदं लक्षणमिति | 
तथा चोपदिष्टादपि तत्र तत्र प्रदेशे भाष्यकारो वक्ष्यति--'यो यस्योपकरोति स 
तस्य शेषः । उपकारलक्षणं हि शेषत्वस्‌' इत्येवमादि | 

तादथ्यंमपि नैवान्यदुपकारात्प्रतीयते । 
तेनोपकार एवेको विज्ञेयं शेषलक्षणस्‌ ॥ 


उपकारकत्वमिति लक्षणस्य दुषणम्‌ । 
न त्वेतदपि घटते । कुतः। 
एवं सति प्रधानानामद्धानां च परस्परम्‌ | 
अङ्गाङ्गानां च सर्वेषां संकीर्येतेव शेषता ॥ 
यथेव ह्यङ्गानि प्रधानानामुपकुर्व॑न्ति, तथेवानुष्ठापनेनोपकारप्रतिग्रहणाच्च 
प्रधानान्यप्यङ्गानामुपकुर्वन्त्येव | कुतः ? 
प्रधानेरप्रयुक्ताति कुर्यानाङ्गानि कश्चन। 
उपकार्येविना तानि नोपकर्तुं च शक्नुयुः ॥ 
प्रधानान्यप्यतोऽङ्गानामङ्गानि स्युरनुग्रहात्‌। 
स्यादन्योन्योपकाराच्च तेषामन्योन्यशेषता ॥ 
नेकेनापि प्रधानेन puss फलम्‌ | 
तेनेतान्युपकुर्वेन्ति फल परस्परस ॥ 
तस्मात्परस्पराङ्गत्वमुपकारात्प्रसञ्यते । 
नायमङ्गङ्कतादेषामुपकाराद्विलक्षणः ॥ 
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एवमङ्गानामप्यन्योन्यापादनं दशंयितव्यम्‌ । ततश्वेकप्रधानविकारेष्वेकाङ्ग- 
गमनेऽपि, समस्तसाङ्गप्रधानगमनादनियम: प्राप्नोति । 
तथा द्रव्याजंनाधानस्वाध्यायाध्ययनादिषु । 
सवंकर्माङ्गवाप्रा्िः कार्ये: सर्वोपकारिषु ॥ 

न हि तदनुग्रहरह्ितं किञ्चित्सिध्यति। ततश्चाथिमात्रविषयकामश्चुतिपरि- 
ग्रहात्‌ । 'वसन्ते ब्राह्मणम्‌' इत्यादीनां निमित्ता्थत्वाच्छूद्राधिकारादिदोषप्रसङ्गः । 
ज्ञातं च लक्षणं सर्वं लक्ष्यं लक्षयितुं क्षमम्‌ । 
तत्र दुष्टोपकाराणां तत्कृता शेषता भवेत्‌ ॥ 
अदृष्टार्थ तु संस्कारे पर्यग्तिकरणादिके | 
प्रयाजादिष्वपूर्वारोस्तथाऽऽरादपकारिषु  ॥ 


अनवगतरेषत्वावस्थेषूपकारादशँनात्‌, तदधीनावधारणं शेषत्वं न स्यात्‌ । 
कल्पित उपकारे भविष्यतीति चेत्‌ ? न । प्रागङ्गत्वादुपकारकल्पनाप्रमाणाभावात्‌। 
यो हि यस्य फलस्य, फलवतो वा रोषत्वेनावधारितो भवति, स कथं तस्योपक- 
रिष्यतीत्यपेक्षिते सति दुष्टमुपकारमप श्यङ्स्तस्माददुष्टः परिकल्प्यते । यावत्तु 
शेषत्वमेव नावगम्यते, तावत्केन प्रमाणेनादुष्टकल्पना स्यात्‌ । ततर्चेतरेतराश्रयः 
प्रसज्यते । तथाहि 
उपकारेण शेषत्वं शेषत्वाच्चोपकारिता । 


स्वातन्त्रयेण प्रसिद्धं हि न ह्मन्यतरदेतयोः ॥ 

दृष्टार्थानामपि चावहन्त्यादीनाँ नियमान्न कश्चिदुपकारो दृद्यत इति, न 
नियोगतोऽङ्गत्वं स्यात्‌ । न च प्रासङ्गिकत्वाच्छास्त्रेणोपकारः प्रतिपाद्यत इति । 
प्रत्यक्षादिभिरेवोपकार गृहीत्वा शेषत्वं गम्येत । ततश्च श्रुत्यादिप्रमाणक शेषलक्षणं 
नेवानेनाळश्रीयेत । तथा प्रासङ्गिकान्यन्यप्रयोजनान्य ङ्गन्यन्यार्थान्यप्यन्यस्यो- 
पकारीणीति तन्त्रिप्रयोजकवदितरस्यापि शेषत्वं गच्छेयुः । तत्र “प्रासङ्गिकं च 
नोत्कर्षत्‌' प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं न विद्यते! “न वाऽभात्रत्वादपात्त्वं त्वेकदेशत्वात्‌' 
“अपि वा शेषभाजां स्यात्‌' इत्यादिन्यायविरोधः | एवमेतस्मिन्नपि पक्षे स्वं तन्त्र 


विघटते | 
अङ्गत्वलक्षणम्‌। 
तस्मादुच्यते ‘शेषः परार्थत्वात्‌' इति। 
उपकारमळब्ध्वेव यो यदर्थोऽवगम्यते | 
तादथ्यंलभ्यशेषत्वः स तस्योपकरिष्यति || 
आहकिं तादर्थ्योपकारयोभेदोऽप्यस्ति ? वाढमस्ति | कुतः ? 
अपकुवॅननपौष्टो हि तदथंब्यपदेशभाक । 


श्‌ कपि नपीष्ट 
उपकु त्वन्यस्तदथ इति नोच्यते || 
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उद्देशमात्रेण तावत्तादर्थ्यप्रसिद्धिः । सा चोपकारापकारयोस्तुल्या । तद्यथा-- 
मशकार्थो धूम इत्यपकारिण्यपि प्रयुज्यते । तथोपकुवंत्नपि प्रसङ््यप्रयोजकयोनं 
तादर्थ्येन व्यपदिश्यते | न हि कश्चिदपि शालिकुल्यास्थमुदकं पिबन्मदर्थमेताः 
प्रणीता इत्यध्यवस्यति । तस्मादन्यत्तादर्थ्यंम्‌, अन्यश्चोपकार इति विज्ञायते । 
नन्वेवं सत्यपकारकोऽपि शेषः प्राप्नोति। लोके तावस्प्राप्नोतु नाम | वेदे 
पुनरनपेक्षितत्वान्न भविष्यतीति । यो हि तादर्थ्यनावधारितः, स किमुपकरिष्यति, 
संदिग्धे शेषिभिरपकारो नापेक्षित इति तं परित्यज्यापेक्षासामर्थ्यादुपकारः 
कल्प्यते । 
आकाङक्षति प्रधानं हि न यावदुपकारकम्‌ । 
तावत्सामीप्ययुक्तोपि नाङ्गमित्यवधार्यते ॥ 
न हि प्रयाजादयः सामीप्यमात्रेणेवोपकारनिरपेक्षास्तादर्थ्यं प्रतिपद्यन्ते । 
तस्मादुपकारपूरवंकमेव तादर्थ्यमिति, स एव शेषत्वकारणं प्राप्नोति । नेष दोषः । 
श्रुत्या तावत्तदर्थत्वं क्वचित्पूर्व प्रतीयते । 
अन्यत्राप्युपकारित्वादपेक्षामात्रपूरवंकस्‌ ॥ 


"दशापवित्रेण ग्रहं संमाष्टि' 'ब्रीहीन्प्रोक्षति' इत्यादिषु तावच्छुत्यैव तादर्थ्येऽ 
भिहितेऽङ्गत्वमवधार्योपकारः कल्प्यते | यत्रापि तु प्रयाजादौ तादर्थ्याभिधाना- 
भावादुपकारपूर्वकत्वं लक्ष्यते, तत्राप्यपेक्षामात्रमेव तस्य, प्रथमं न निष्पत्तिः । 
न ह्नवगताज्गत्वेषु प्रयाजादिषूपकारदशंनं कल्पनं चास्तीत्युक्तस्‌ । अतो दशंपूणं- 
मासयोरुपकारमपेक्षमाणयोः प्रयाजादिषु चोपकार्यमपेक्षमाणेष्वनिष्पत्नावस्थ एवो- 
पकारे प्रकरणात्‌ तादर्थ्य॑ तावत्प्रतीयते । तदन्यथानुपपत्तिमात्रेणोपकारकल्पना। 
तेनोपकारापेक्षामात्रमिह ताद््यंप्रमाणानुमाने व्याप्रियते । नोपकारादेव शेषत्वं 
तादर्थ्यं वेत्यनवद्यस्‌ । एवं च सति श्रुत्यादीन्येव तादशथ्यंप्रतिपादनरूपेण शेषस्य 
विनियोजकानीति तद्विवेकार्थ लक्षणमारब्धव्यम्‌ । सत्यपि चाङ्भप्रधानादीनामुपः 
कारसंकरेऽतादर्थ्यादसंकरस्थितिसिद्विः। तस्मात्परार्थत्वलक्षणमेव शेषत्वं निर्दोषस्‌। 

यः परस्योपकारे वतत इति-पारार्थ्यमेवोपकारेण फलेनाभिधीयत इत्य- 
बगन्तव्यम्‌, न त्वत्रेव लक्षणोक्तिश्रान्तिः' कतंव्या । तथा च स्फुटीकरोति ये परा- 
स्ति वक्तारो भवन्तीति । परः पुनरुपकारलक्षणश्नान्त्या द र्‍यथोपाध्याय: 
शिष्याणामिति । सत्यं ps कयोतत 
शेषत्वमित्युपेक्ष्येतदुदाहरणमे कपाराथ्येयुक्तमुदाहरति 
स ह्यलत्त्यैव स्वाम्यर्थेत प्रसिद्ध: । अनड्वांश्च वहनार्थतया । न तु स्वामी तादर्थ्ये- 


१, क० लक्षणभ्रान्ति.1 २. क० नतूपाध्यायः। ३ क० व्यतिरेक । 
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नावगम्यत इति विवेकः । परस्तु तत्राप्युपकारकत्वादस्त्येव कश्चित्तादथ्यंलेश 
इति प्रत्यवतिष्ठते-ननु गभंदासस्यापीति। सिद्धान्तवादी त्वाह--आत्मन एवासो 
संविदघान इति । उद्देशेन हि तादर्थ्यं विविच्यते । न च स्वामिनो गभंदासाद्ु- 
दुदेशेन तदुपकाराय प्रवृत्तिः। किं तहि? स्वार्थसिद्धिप्रयुक्ता, नान्तरीयक- 
तत्संविधानादशेषत्वस्‌ । येस्तु दरव्यं चिकोष्यंत इति--पुनरुक्तशङ्कयोपन्यासः । 
ननु च तदध्यायोक्तेनेव लक्षणेन गतार्थत्वान्नात्र वक्तव्यस्‌ । अत आह-तत्राऽ- 
पूर्वाथता व्यावतितेति । तत्र केचिदेवं व्याचक्षते । तत्र दुष्टार्थानामवहन्त्यादीनां 
शेषत्वमुक्तम्‌। इह तु सर्वेषामेव दृष्टार्थानास्‌, अदृष्टार्थानां च द्रव्यविषयाणां, कमं- 
विषयाणां च रोषाणां लक्षणमुच्यत इति | एवं तु सति एतस्यापुनर्क्तता स्यात्‌ | 
तत्पुनरेतेन गतार्थमित्यपहृतमेव | तस्मादेवं वर्णयितव्यस्‌--अथ तत्र कि वृत्तं 
येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंत इति । 
तदभिधीयते-- 
हन्त्यादावपि शेषत्वमेतस्मादेव लक्षणात्‌ । 
दृष्टाथत्वादपृर्व॑ तु ततो नेति पुरोदितस्‌ ॥ 
सवंविषयव्यापि शेषत्वमिह' लभ्यमेव तत्र नोतमपूर्वभेदरनिराकरणार्थम्‌ । 
अथवा पूर्वोक्त यधि कारणान्तरनिरासेन 
पराथंत्वलक्षणे हिते थैस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते! इत्यनेनोपकारलक्षणाभ्यु- 
पगमाद्विरोधमाशङ्कय परिहरति | तत्रापुवभेदकल्पनानिवृत्त्यर्थमुपकारदर्शन- 
मुक्तमु, न शेषलक्षणत्वेन । अत्र पुनः सवंशेषाणां पारमाथिकं लक्षणमेवोच्यत इति 
भिन्तविषयत्वादविरोध इति ॥२॥ 


( इति द्वितीयं शेषत्वनिवंचनाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 


_ भा० भ०--इस सूत्र में शेष का लक्षण एवं उसके हेतु का निरूपण किया जाता है । 
उनमे हेतु श्रौत है और लक्षण आधिक है । कतिपय आचार्य कहते हैं-लक्षण भौत है और 
हेतु आथिक है। जो परार्थ अर्थात्‌ दूसरे के हो प्रधान के प्रयोजन अर्थात्‌ उपकार का 
निर्वाह करता हुँ-वहीं शेष है--यही शेष का हेतु है । 

“शेष: = दोष अर्थात्‌ अङ्ग, “पराथत्वात्‌” = यतः पराथंता, प्रधान के प्रयोजन 
को निर्वाहकता है । परार्थ का नाम शेष हैं, यतः वह परार्थं ह अतः, वह शेष है । 
यह द्वितीय शेषत्वनिवंचनत्वाधिकरण अर्थात्‌ चेषलक्षणाधिकरण है ॥ २॥ 


१. क० इहत्यमेव । 
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अथ तृतीयं बादयंधिकरणम्‌ । 
[३] द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥ ३ ॥ पु० 

शा० भा०-जबादरिराचार्यो$त्र द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषशब्द: इति मेने, न 
यागफलपुरुषेषु । द्रव्यं क्रियार्थ॑म्‌ । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्तं सा ब्रव्येण 
निवतेयितव्या । तस्या निवुृद्धिद्रंव्याद्त न भवतीति, तश्निवृत्तये द्रव्यमेषितव्यं 
भवति । तस्मात्त्रियार्थं द्रव्यम्‌ । 

गुणः शक्नोति विशिष्ट दरव्यं चोदितं लक्षयितुम्‌ । लक्षितेन च तेन प्रयो- 
जनम्‌, विशिष्टस्य क्रियासाधनत्वात्‌। तस्मात्सोऽपि द्रव्यद्वारेण कियाया उप- 
करोतीति क्रियार्थं एव । 

संस्कारो नाम स भवति, यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचि- 
दर्थस्य । तेनापि क्रियायां कतंव्यायां प्रयोजनमिति, सोऽपि परार्थः । तस्माद्‌ 
गुणसंस्काराः परा्थंत्वाच्छेषभूता, न तु यागफलपुरुषाः । 

यागस्तावत्कतंव्यः पुरुषस्य । न हि तस्मिनिवीतते किचिदपरमस्ति कतं- 
च्यम्‌ । स हि पुरुषार्थः । यदन्यद्‌द्रव्यादि, तत्‌ तदर्थम्‌, तस्य शेषभूतम्‌ । स तु न 
[कचिदभिनिवंतंथितुं क्रियते । फलमपि न तेन क्रियते। तास्मस्तु कृते स्वयमेव 
तद्भवति । तस्मिन्कृते फलमस्य भवतीत्येतावद्गम्यते। नास्ति शब्दो यागेन 
क्रियते फलमिति । तस्माद्यागो न शेषभूतः कस्यचिदथंस्य । 

फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्ग कामयते) स यागं कुर्यादित्ये- 
तावच्छव्देनोपदिश्यते, नाऽऽत्मनः परस्थ वेति । स्वर्ग प्रतोच्छामात्रेण स्वगंकाम 
इति भवति । तस्मात्पुरुषं प्रति गुणभावेन न भूयते स्वगं: । तस्मात्सोऽपि न 
शेषभूतः । न चेत्फलयागो गुणभावेन चोद्येते कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भवति । 
प्रत्यक्षश्वास्य द्रव्यत्वात्कमं प्रति गुणभावः। तस्माद्‌ ्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
शेषभावं बादरिमेंने' इति ॥ ३॥ 

अथ तुतोयं बादर्येधिकरणम्‌ । 

त० वा०-इदानीं शेषत्वस्य विषयं कथयति । तत्र बादरिमतेन तावत्त्रय 
एव शोषाः । द्रव्यं हि द्रव्याणां कमंसंयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्धः' इति स्वभावत 
एव) शेषभूतं, नियमान्तिष्प्रयोजनत्वेन केवलं व्यावत्य॑ते । गुणोऽप्यर्णादिः 
क्रियायाः स्वसाधनभूतद्रव्यपरिच्छेदसामर्थ्यादुत्पत्त्येव शेषः। तथा संस्कारोऽप्य- 
वहत्त्यादिर्यागसाधनपुरोडाशादिनिवृंत्तये चोदितानां ब्रीह्मादीनां स्वरूपेणायोग्य- 


= 


त्वादबहतातां योग्यत्वमापादयन्तुत्प्त्थवा ङ्भ भवतीति । 
अ प व is घर 


१, क० एतत्पदंनास्ति । ८ 
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न तु यागादावोत्पत्तिकं शेषत्वं दुश्यते । न च शब्देन चोद्यते | यागस्ता- 
वत्सर्वेकारकेरनुष्ठीयते । न चाच्चत्र व्याप्रियमाणो दुस्यते | फल इति चेत्‌? न। 
चिरनिवृत्ते यागे फलोत्पत्तिप्रतीतेः। 


ननु च भावार्थाधिकरणे करणत्वं यागस्योक्तस्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तु साधितम्‌ । 
स्वगंकामाधिकरणाधीनसिद्धिना तेन नामपदकरणत्वमात्रनिराकरणात्‌ । अत 
इदानीमसिद्धावस्थेनैव करणत्वेन व्यवहरति | फलमपि यागं साध्यमानत्वात्प्रधानं, 
पुरुषं प्रति त्वस्य शेषभावो नेवोपात्तः, काम्यमानत्वेन सुतरां प्रधानत्वात्‌ । पुरुष 
एव तु कामं दरव्यत्वाद्यागे गुणत्वेन स्यात्‌। तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषभाव 

` इति ॥३॥ 


भा० प्र०--शेष शब्द का प्रयोग निरूपण के लिए आचार्य कोटि का मत प्रदर्शित 
किया जा रहा है । बादरिनाम के आचार्य के मत में द्रव्य, गुण एवं संस्कार में ही शेष 
शब्द का प्रयोग होता हे । उनके मत में जो दूसरे का उपकारी होता है, उसे ही दोष 
कहा जाता हे । कपाल आदि द्रव्य क्रिया के निष्पादक होने से उसको दोष कहा जाता 
है । अरुणिमा आदि गुण भी उससे विशिष्ट द्रव्य से क्रिया का उपकार करते हैं, अतः, 
उसको भी शेष कहा जाता है। अवधात, प्रोक्षण, आदि संस्कार भी द्रव्य का दोष 
हटाकर एवम्‌ गुणान्तर का आधान कर उसको कर्म के उपयुक्त मानते हैं । अतः, वे भी 
दुसरे का उपकार करते हुँ, अतः शेषपदवाच्य है । किन्तु, कमं, फल एवम्‌ पुरुष ये 
किसी के भी उपकारक नहीं हैं, अतः, इनको शेष नहीं कहा जाता है । याग पुरुष का 
कतंव्य हैं। उसका निष्पादन करने पर हो होगा । अतः, याग किसी के उपकार में नहीं 
आता है, अतः, वह शेष नहीं है । इसी प्रकार फल भी पुरुष के लिए उपदिष्ट नहीं होता 
है, किन्तु जो ब्यक्ति स्वर्गफल की कामना करता है--वह याग करता है--यही शास्त्र 
का बक्तव्य है। इसलिए, फल किसी का भो उपकारक न होने से शेष नहीं है । इसी 
प्रकार पुरुष भी स्वप्रघान होने से किसी का शेष नहीं है । अतएव द्रव्य, गुण एवम्‌ कमं 
ये तीन हो शेष हैं, याग, फल एवम्‌ पुरुष ये शेष नहीं हैं । 
“दव्यगुणसंस्कारेषु” = द्रव्य, गुण एवं संस्कार में शेष शब्द का प्रयोग होता है, 
“बादरिः” = बादरि नाम के आचायं का यह मत हैं ॥ ३॥ 


कर्माण्यपि जेमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ सि० 


शा? भा०--जैमिनिस्तु खल्वाचार्य: कर्माण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म । 
न Sl । ल ददश, न यागः कतंव्यतया चोद्यते । 
फलकामस्य की त। एवं श्रुतोऽथंः परिगृहीतो भविष्यति । 
अथंवांद्मोपदेश: । एनमेवार्थ षष्ठेष्ष्याये सुत्रेरेव साधयिष्यति । इह तु तत्सिद्धे” 
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नेव फळाथंत्वेन शेषभावं यागस्याऽऽपादयतिः स्म । तस्मादनवघारणा, ब्रव्य- 
गुण-संस्काराः शेषभूताः । यागोऽपि शेषभूतः फलं प्रतीति ॥ ४॥ 

त० वा०--गतार्थमेतत्‌ ॥४॥ 

भा० प्र०--अच्य आचार्यो का मत कह कर शेष के सम्बन्ध में जैमिनि स्वमत का 
प्रदर्शन कर रहे हूँ--“कर्माण अपि” । कमं शेष पद का वाच्य नहीं है--यह कहना 
उचित नहीं है। कारण कमं फल के लिए है, क्योंकि फल की प्राप्ति के लिए ही कमं 
किया जाता है, याग आदि कर्मों से फल सिद्ध होता है, अतः, फल कर्म का प्रयोजन 
होने से कर्म का शेष है । यतः उपकारित्व हो शेषत्व का लक्षण नहीं है, कारण, यह लक्षण 
अतिव्याप्ति दोष से दुष्ट है । अतः, परार्थत्व ही होपत्व हैं । कर्म फल का निष्पादन 
करना है, अतः, परार्थ ही होता है । 

“कर्माणि अपि” = कमं भी, “जैमिनिः” = आचार्य जैसिनि शेप का निरूपण 
कर रहे हैं, “फलाथंत्वात्‌'” = यतः कमं भी फल के लिए अर्थात्‌ फल के उपकारी हैं, 
अतः, वे भी शेष हैं ॥ ४ ॥ 


फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


शा० भा०-फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते। यः स्वर्गो मे भवेदित्येव 
कामयते) तस्य यागः । न यः स्वगं:, स आत्मानं लभेतेति । कुतः ? आत्मनेपद- 
प्रयोगात्‌ । कत्र॑भिप्रायः एतःद्ूवति । क्रियाफलमनुभवेत्कथं पुरुष इति, यागः 
प्रयुज्यते । तस्मात्फलं पुरुषार्थं यागाच्छुयते, नाऽऽत्मनिवृंत्यंथंम्‌ । तस्माच्छेष- 
भूतमिति॥ ५॥ उ | 

त० वा०-कामगदोपादानादेव फलस्य पुरुषार्थत्वं गम्यते। न हि कश्चिद्‌ 
बुद्धिपूर्वकार्येवै कामयते स्वगं आत्मानं लभतामिति | कि तहि? ममोपभोग्यः 
स्यादिति । पुनश्राऽत्मनेपदनिद्ेशात्कतुंरेवोपभोग्यो, नान्यस्येति गम्यते । तेनोप- 
भोक्तारं प्रति फलमपि शेषभूतस्‌ ॥५॥ 

भा० प्र०--कमं के समान फल भो शेष है, क्योंकि, उसमें परार्थतारूप शेष लक्षण 
समन्वित होता है, इसमें पुरुष का फल हो सकता है और उस पुरुष का प्रयोजन फल 
है । इसलिए, फल पदार्थ होने से भी नेष है । अनुष्ठाता पुरुष फल का भोक्ता होने से 
फल पुरुष का गुणभूत है । यही विधिविभक्ति के आत्मनेपद से का अवगत होता है। 
इसलिए, याग के द्वारा फल निष्पन्न होने पर भी वह स्वप्रधान नहीं है, अतः, फल शेष 

नहीं है मत नहीं माना जाता है । 

र “च = फल भी शेष, “पुरुषार्थत्वात्‌” = क्योंकि, वह पुरुषार्थं हे ॥ ५ ॥ 


—. 


१. ब० यागस्योपपादयति सम | २. ब० कर्त्रभिप्राये क्रियाफले । 
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पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥ ६॥ 


शा० भा०-पुरुषोऽप्यौदुम्बरीसंभानादिषु गुणभूतः श्ूयते। तस्मादवधा- 
रणेषा द्रव्यगुणसंस्कारेषु शेषत्वं बादरिमेन इति । 

अथेदानीमत्र भगवान्‌' वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय । द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
नियतो याजि प्रति शेषभाव:। आपेक्षिक इतरेषाम्‌ । यागस्य द्रव्यं प्रति प्रधान- 
भावः, फलं प्रति गुणभावः । फलस्य यागं प्रति प्राधान्यं पुरुषं प्रति गुणता । 
पुरुषस्य फलं प्रति प्रधानता, ओडुस्बरोसंमानादि प्रति गुणत्वम्‌ । तस्मात्सम- 
ताऽवधारणाः। द्रव्यगुणसंस्कारा यागं प्रति नियोगतो निर्देशा गुणभूता 
एवेति ॥ ६॥ ज्ञेषत्वस्य लक्ष्माधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


त० वा०-मुरुषोऽपि यजेतेत्याख्यातेन गुणभूत भाक्षि्तः । औदुम्बरीसंमा- 
नादौ विहित इति शेषः। एवं चतुःसूत्रेणाधिकरणेन समस्तः शेषत्वविषयः 
प्रतिपादितः | 

अत्र चोद्यते । यत्तावद्‌ 'द्रव्यगुणसंस्कारेषु' इत्यत्र न तु यागफलपुरुषेषु 
शेषत्वमित्यभिधाय, अन्ते पुरुषस्य शेषित्वनिराकरणं तदसंबद्धम्‌ । यत्तु 'प्रत्यक्ष- 
आस्य द्रव्यत्वात्कम प्रति गुणभावः, इति | तदपि व्याहतं, पुनरुक्तं च, पूर्वमेवा- 
मिहितत्वात्‌ । न च यागफलाभ्यां रोषत्वनिराकरणवद्भयां सहास्यातुल्यप्रवृत्ति- 
त्वादुच्चारणं युक्तम्‌ । तस्मादसदेतत्‌ | ` 

यदप्यधिकरणसमाप्तावुक्तम्‌-अथेदानीमत्र भगवान्वृत्तिकारः परिनिश्चि- 
कायेति । तदपि प्रथममेव द्रव्य-गुण-संस्काराणां निरपेक्षशेषत्वाभिधानात्कमंफल- 
पुरुषाणां च द्रव्यादीनि प्रति प्राधान्ये$वस्थिते, सुत्रेरेव परस्परापेक्षरोषत्वप्रति- 
पादनादुक्ताथंमिति मन्दफलं दृश्यते । 

तेनेवं परिहतंव्यस्‌ । अस्याधिकरणस्य व्याख्यानद्वयं कृतम्‌ | तत्र प्रथमं 
तावत्स्वमतेन “शेषः पराथंत्वात्‌' इत्यभिहिते बादरिमतमुपकारलक्षणदोषत्वाभि- 
प्रायेण द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शोषत्वमित्येवं पूर्वपक्षीकृत्य, जेमिनिमतमेव सिद्धान्त- 
त्वेन वणितस्‌ । तथा च पूत्र दृष्टोपकारानुक्रमणमेव भाष्ये दुस्यते । तत्र च 
पुरुषस्य द्रव्यत्वात्मत्यक्षमेव क्रियानिवृत्तिहेतुत्वादिष्टमेव, रोषत्वस्‌, यागफल्योस्तु न 
किचित्रति प्रत्यक्षं साधनत्वमुपलभ्यत इत्यशेषत्वस्‌ । 

यत्तु न यागफळ्पुरुषेष्विति त्रयाणामपि भाष्ये संकीतंनं, न तत्प्रकृतशेषपदा- 
चुषङ्भादेवं कल्पयितव्यं, न तेषां दोषत्वमिति | कि तहि ? यत्सिद्धान्तवादिसंमतं 

_चयाणामपि भाष्ये संकीतंनम्‌, न ततप्रक्ृतशेषपदानुसङ्गादेनं कल्पयितव्यं, न तेषां 


१. क शेषान्‌ । २. तस्मात्सम्यगवघारणा । 
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शेषत्वमिति । कि तहि ? यत्सिद्वान्तवादिसंमतं तन्न भवतीत्येवं संबन्धः । सर्वत्र 
हि पूवपक्षवादिना सिद्धान्तवादिमतं प्रतिषेद्धव्यं न यत्किचित्‌ । शेषत्वमेव हि 
असौ तदभिप्रेतमेवेति प्रतिषेधति, न स्वरूपमात्रेण । सिद्धान्तवादिनश्चेतन्मतं, 
यदुत यागफलपुरुषाणां इयाकारत्व॑-किचिदपेक्ष्य शेषत्वं, किचिदपेक्ष्य शेषित्वमिति 
तद्‌ बादरिमतानुसारी भाष्यकारः प्रतिषेधति । न तु यागफलपुरुषेषु सिद्धान्त- 
वादिसंमतं इयाकारत्वस्‌ । यागफळयोरेकान्तेनैव शेषित्वात्पुरुषस्य चात्यन्तशेष- 
त्वात्‌ । सवेथा य एवेक आकारः प्रतिषिद्धस्तेनेव तद्‌ इथाकारत्वनिराकरणं 
शक्यमिति त्रयाणामप्येतावता तुल्यधमंत्वात्सह निर्देशः “कर्माण्यपि जैमिनिः/ 
इत्यादिभिरन्तर्णीतद्वथाकारमेव शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, पाराथ्यंलक्षणशेषत्वाङ्गी- 
करणात्‌। 

नन्वेवं सति पुरुषष्य द्रव्यत्वात्पूवपक्षवादिनेवाभ्युपगम्य' शोषत्वं, शेषितवे 
निराक्कते सिद्धान्तवादिना तदेव प्रतिपादनीयमिति न वक्तव्यं 'पुरुषश्च कर्मार्थ- 
त्वात्‌? इति । नेष दोषः । तेन हि यागफलयोरशेषत्वात्तस्य शेषित्वं निराङ्कतस्‌ । 
ततश्च यावदेव *सूत्रढयेन यागफल्योः शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, तावदेव यागोप- 
सर्जनं फलं प्रति प्रधानत्वादुभौ प्रति केवलं शेषित्वमेव प्रसक्तमिति, प्रलीने 
दृ्याकारत्वे पुनः शोषत्वप्रतिप्रसवार्थमुच्यते “पुरुषश्च कर्मा्थ्वात्‌' इति । 

अथवा परेणोपकारद्वारेण शेषत्त्रमभ्यूपगतं तदयुक्तं मन्यमानः फळ्यागयोरि- 
वास्यापि पराथ्यक्कतमेवेति प्रतिपादयिष्यन्नाह--पुरुषश्च कर्माथंत्वात्‌' न तदुप- 
करित्वादिति। 

वृत्तिकारमतेन सूत्रचतुष्टयमन्यथा व्याख्यास्यन्नाह-- अथात्र भगवात्‌' इति। 
नेवेदानीं बादरिमतं पू्ंपक्षः। किं तहि? “शेवः पराथंत्वातु' इति सामान्येन 
लक्षणमुक्त्वा, तस्यैवं विषयप्रदशंनद्वारेणोत्तरः प्रपञ्चः क्रियते । तत्र पूर्वव्याख्यायाँ 
रव्यसंस्कारेष्वेव ोषत्वमित्येवमवधारणं पूर्वपक्षे कृतम्‌। तदानीं तु सिद्धान्त- 
रूपेणैव बादरिमतमप्रतिषेधेनानुमतं कृत्वा लक्षणप्रपञ्चाभ्यां शेषत्वं वर्णयिष्यते । 
रव्यगुणसंस्कारेषु शोषत्वमेवेत्यवधारयति। अतश्च द्रव्यगुणसंस्काराः रेष त्वेन 
नियताः, शेषित्वं न प्रतिपद्यन्ते | शेषत्वं पुनरनियतत्वाद्यागफलपुरुषेष्वप्यस्त्वेवेति 
तत्प्रतिपादनार्थान्युत्तरसुत्राण्यवकल्पन्ते । तस्मादापेक्षिकशेषशेषित्वमात्रमेवेभि: 
सूत्रे: प्रतिपाद्यते । तथा च भाष्ये दर्शितम्‌ । ततश्च हिप्रकार एप दोषविषयो 
नैयमिक आपेक्षिकश्नेत्युक्तं भवति । 

ननु च द्रव्यगुणसंस्काराणामपि स्वाङ्गाति प्रति प्रधातत्वाद्यागं च प्रति 
गुणमावादापेक्षिकमेव शेषशेषित्वस्‌ | तथा हि 


१. क० अम्युपगम्यते । २. क० पू्वसूत्रद्ययेन । 
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बरीह्मादीनां प्रधानत्वमवघातादिषु स्थितम्‌ । 
मुसलादीन्यपेक्ष्येवमवघातप्रधानता ॥ 
ब्रीह्यादयो ह्यवघातादीन्प्रति प्रधानभूताः पुरोडाशनिर्वुत्त प्रति गुणभूताः । 
तथा गुणः सख्यादिः संख्येयं प्रति परिच्छेदाच्छेषः | येषां तु गुणानां निष्पाद्या 
सा, तान्प्रति शोषिणी । तथा संस्कारः संमार्गावघातादिरगिनत्रीह्यादेः रोषः, 
स्वसाधनानामिध्मसंनहनोलूखलमुसलादीनां शेषी । तस्मान्नावधारणं सिध्यतीति । 
तदुच्यते 
रव्यादेयंत्र शेषत्वं तत्र नेवास्ति शेषिता । 
फल्यागनराणां तु द्रयाकारत्वं परस्परस्‌ ॥ 


्रव्यगुणसंस्कारा हि फलवन्तं यागं प्रति नियोगतः शेषभूताः । सत्यपि 
स्वाङ्गानि प्रति शेषित्वे, तं प्रति नास्तीत्यभिधीयते | अत एव भाष्यकारोऽपि 
'नियोगतो यजि प्रति शेषभावः’ इत्याह । न ब्रवीति नियतः शेषभाव इति। 
“आपेक्षिक इतरेषास्‌' इत्यत्रापि यजि प्रतीत्यनुवतते । तथा ह्येकैकस्य दवौ दौ 
प्रति गुणत्वं प्राधान्यं च दुस्यते । यागस्य तावद्‌ द्रव्यात्मकं निव॑तंक पुरुषं प्रति 
प्राधान्यं, फलं प्रति गुणता | यश्च फलं प्रति गुणः, स' शक्यते फलस्य स्वामिनं 
पुरुषमपि प्रति सुतरां गुण इति वक्तुम्‌ । यथा तस्य पुरुषं प्रति प्राधान्यं, तस्य 
तदुपसर्जनं फलं प्रति सुतरां तदित्यपि शक्यनिरूपणस्‌ । 
एवं फलस्य यागं प्रति प्राधान्यात्तत्साधनं पुरुषमपि प्रति प्राधान्यस्‌, पुरुषं 
प्रति गुणत्वात्तदनुष्ठेये यागेऽपि गुणत्वम्‌ । 
तथा पुरुषस्य फल प्रति प्राधान्यात्तत्साधनं यागमपि प्रति प्रधानत्वम्‌ । 
स च प्रति गुणभावाततत्साध्ये फलेऽपि गुणत्वम्‌ । न त्वेवं द्रव्यगुणसंस्कारेष्विति 
:। 
लिक पारम्पर्येणापि शेषत्वं, प्राधान्यं चोक्तम्‌, इदमर्थलक्षणं वस्तुमात्र- 
र । न व्यवहाराथंस्‌ । मा भूदङ्गत्वांरोन विकृतौ फलपुरुषयोरपि 
अतिदेशासिद्वान्तविरोधः | तस्मादेतावत्प्रकार एव वक्ष्यमाणप्रपञ्चदोषत्वविषय- 
संक्षेप इति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
(इति तृतीयं शेषत्वस्य लक्ष्यनिर्देशाधिकरणस्‌ ॥ ३ ॥) 
भा० प्र०--स्थल विशेष में पुरुष भी शेष होता है, यही इस सूत्र में कहा गया 
है। औदुम्बरी पुरुषसम्मित अर्थात्‌ पुरुष का परिमाणविशिष्ट होगा” इत्यादि स्थल 
में पुरुष भी गुणभूत होने से वह भी पराथं है । इस कारण पुरुष भी शेष अर्थात्‌ अङ्ग 


१. क०्स इति । 
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. होता है । अतः, केवल द्रव्य, गुण एवं संस्कार ही शेष है--यह नहीं है, किन्तु, याग, 


फल एवं पुरुष भी शेष पद वाच्य है । 

भगवान्‌ भाष्यकार ने इस स्थल में वृत्तिकार भगवान्‌ उपवषं के मत उद्धृत कर 
कहा है कि द्रव्य, गुण एवं संस्कार--ये निरपेक्षशेष अर्थात्‌ ये सदा याग का ही शेप 
अर्थात्‌ अङ्ग होता है और याग, फल एवम्‌ पुरुप का शोपत्व, वह आपेक्षिक- अर्थात्‌ 
किसी को तुलना में शेष एवं किसी को तुलना में शेषी = अङ्गी होता है । 

“पुरुष: च” = पुरुष भी शेष, “कर्मार्थत्वात्‌” = यतः पुरुष भो कर्म के लिए 
अर्थात्‌ “औदुम्बरीसम्मान” आदि कर्म में गुणभूत होने से श्रुति मध्य में उपदिष्ट 
होता है ॥ ६ ॥ 

यह तृतीय शेषत्वलक्ष्य निर्देशाधिकरण है । 
अथ चतुर्थ तेषामर्थाधिकरणम्‌ । 


[४] तेषासर्थेन सम्बन्धः ॥ ७ ॥ सि० 


_ झा० भा०--स्तो दशंपुणमासौ “दशंपुणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत? इति । 
तत्र श्रूयन्ते धर्मा:--निवंपण्ण, प्रोक्षणमवहननमित्येवमादय औषधधर्मा: । 
तथोत्पवनविलापनग्रहणासादनादय आज्यमर्धा:। तथा क्ादाहरणम्‌, गवां 
प्रस्थापनम्‌, गवां प्रस्नावनमित्येवमादयोऽपि सानाय्यस्य । तेजु संदेहः--कि सर्वे 
औषधे आज्ये सांनाय्ये च कतंव्या:, उत ये यत्र क्रियमाणा अथंवन्तस्ते तत्र 
कतंच्या इति । ननु संयुक्ता एवेते शूयन्ते । यथा 'त्रोहीनवहन्ति, तण्डुलान्पिनष्टि' 
इति । बाढं संयुक्ता: । अवघातादयस्तु पदार्था विधीयत्ते श्रुत्या । वाक्येनेषां 
्रह्मादिसंयोगः । अतोऽस्ति संशय: । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेषामर्थेन संबन्धः । 
अर्थेन--प्रयोजनेन। ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तः। ते तत्र कतंव्या: । 
प्रथनादय आज्य-सांनाथ्ययोरनुपकारका इति, न तत्र करणीयाः । एवमुत्पव- 
नादय औषध-सांनाय्ययोः । शाखाहरणादय आज्योषधयो: । 

ननु श्रयन्ते सर्वे सवंत्र। एतदेव न जानीमः भ्ूयन्ते, न श्रूयन्त इति \ 
तद्विचारयितव्यम्‌। यद्यपि भ्रयेरन्‌, तथाऽप्यनुपकारकत्वा्नव कतंव्या 
भवेयुः ॥ ७॥ 

अथ चतुर्थ तेषामर्थाधिकरणम्‌ | 

त° बा०-उक्तः सहेतुः सविषयश्च शेषः'। „इदानीं कथ च विनियुज्यन्ते ? 
इत्ययमंशो विचार्यते । तत्र त्रिष्वधिकरणेषु क्रमेण संस्कारद्रव्यःगुणानां विनि- 
योगः कथ्यते । तत्रापि किल प्रथमे लिङ्गेन, द्वितीये वाकेन, तृतीये शरुत्या विनि- 
योग इति केचित्‌ । 
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तत्र केषाच्विन्मतोपन्यास: । 
तत्त्वाचार्या नेच्छन्ति। यद्यप्यत्र विचित्रप्रमाणव्यापारपरामशंः तथाऽपि 
श्रतिविनियोग एवात्र पादे | लिङ्गादिविनियोगस्तु द्वितीयपादात्प्रभृति भविष्यती- 
यक्तम्‌ | औषध घर्मा इत्याद्यप्येतदधिकरणसाध्यमपिः सिद्ान्ताभिप्रायेणोक्तस्‌। 
ननु संयुक्ता एवेत इति सिद्धान्तवादी श्रुतिबछेन संशयमाक्षिपति। परः 
पुनः पदान्तरसंबन्धक्ृतं ब्रीह्मादिसंबन्धं शुद्वावघातविधिना बाध्यमानं मन्यमान 


आह-अवघातादयस्तु पदार्था विघोयन्ते श्रुत्येति । 
तच्चेतदयुक्तमिव | कुतः ? 
प्रयुज्यते पदं किचिद्विना न हि पदान्तरात्‌ । 
वाक्याधिकरणे चोक्ता श्रुतिबाधप्रतिक्रिया ॥ 

न हि ब्रीह्यादिभिः संबध्यमाना अवघातदयो नावघातादयो? भवन्ति । 
यदि ह्येवं भवेयुः, ततः श्रुतिविरुद्त्वाद्वाक्यं बाध्येत । अत्र पुनः केवलानामेवाव- 
घातादीनामनुष्ठातुमशक्यत्वादवदयमेव संबन्ध्यन्तरे कार्या: | न हि भवत्पक्षेऽपि 
अवघातादयः केवलाः क्रियन्ते | तत्र प्रकरणळभ्यद्रव्यमात्रसंबन्धः क्लेशान्तरेण 
कल्प्येत । मथापि किचिदध्याहृत्य संबन्धः क्रियते, तथाऽपि क्लेशः । अथाऽऽ- 
रादुपकारकत्वेन प्रधानसंबन्ध इष्यते, तत्रापि विप्रकर्षः । अथ तु नेव केनचित्सं- 
बध्यते, ततो विध्यानर्थक्यप्रसङ्गः | तस्मादसदेतत्‌ । 

तेनेवं व्याख्येयम्‌ 

वाक्यमेदतदेकत्वसंदेहान्ना्र संशयः | 
परमावान्तरापूर्वपरयुक्तत्वक्ृतो ह्यसौ ॥ 

ेवात्रायं पू्वपक्षहेतुरवघातादयः पदार्थाः स्वतन्त्राः श्रुत्या विधीयन्ते वाक्येन 
्रीह्यादिभिः संबध्यन्ते । तच्च श्रुत्या बाध्यते । तस्मात्केवलविधानारँकि सर्वार्थाः 
कि वा दृष्टोपकारसामर्थ्येन यथासंयोगमेव भवन्तीति । कि तहि 

विधीयतेऽत्रघातादि श्रुत्या ब्रोह्यादिसंगतः । 

त्रीहित्वाद्यथंता चास्य निष्फलत्वेन नेष्यते ॥ 
यदि ह्येषां यथाश्रुतत्रीह्याद्यथत्वमध्यवसीयते, ततः संयुक्तत्वात्सर्वे स्ंत्र 
न प्रापनुयुः। एते पुननंवमाद्याधिकरणन्यायेन श्रौतं त्रीहित्वमुल्लङ्घ्यापूर्व- 
साधनत्वेन संबध्यन्ते । तच्च प्रकरणापेक्षापूवंसाधनांशलक्षणागम्यत्वाद्वाक्यगम्य- 
मिति मन्यमान आह--वाक्येनेषां बरीह्यादिसंबन्धः, न श्रुत्या | यच्च तदपूर्वंसाध- 


१. क० इत्युक्तं तैः । २. क० इत्याद्येत । 
३. क० द्वितीयमवघातादथो । ४ क० संबन्ध्यन्तरेण कायं । 
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नाँशलक्षणात्मक वाक्यस्‌, तप्रकरणाविशेषाद्यथौषधे, तथाळज्यसांनाय्ययोरप्य- 
विशिष्टम्‌ । एवमुत्पवनविलापनशाखाहरणादीनां लक्षणयेवाश्रुतहवि रन्तरसंबन्धो 
दशंयितव्यः । 

तत्र किमेकं दशंपु्णमासापू्वं धर्माणां प्रयोजकमुतानेकम्‌ । यदाऽप्यनेकस्‌, 
तदाऽपि किमपूर्वमात्रम्‌, उत किंचिदेवेति । यद्येकमपूर्वं सर्वाणि वा, सर्वेषां प्रयोज- 
कानि ततः संकरो धर्माणाम्‌ । अथ त्वनेकमपूर्वं किंचिदेव प्रयोजकम्‌, ततः 
प्रत्येकं व्यवस्थेति। तत्र सिद्धान्तेनैव तावदुपक्रमते 'तेषामर्थेन संबन्धः’ । 
यद्यपि तावत्केवलपदवाच्याः शरूयेरंस्तथाऽपि क क्रियेरन्नित्यपेक्षिते यत्र क्रियमाणाः 
प्रयोजनवन्तो भवन्ति। तत्र कर्तव्याः । न चेते संकीर्यमाणाः सवंत्र प्रयोजन- 
बन्तो दृस्यन्ते | सत्यपि चापूवंप्रयुक्तवे दृष्टप्रयोजनद्वार एव संबन्धो$वकल्पते | 


अथवा शाख्नेणेव यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तो विज्ञायन्ते, यदपूर्वसाधनं 
ब्रीह्मादिशब्दे: स्वाभिधेयजात्येकार्थसमवायि लक्षितम्‌, तद्थत्वेनावघातादयो 
विज्ञायमानाः संबन्धाभावादपूर्वान्तरसाधनेऽलक्षिते न भविष्यन्ति | ननु श्रूयन्ते 
सर्वे सवंत्रेति-अपूर्वेकत्वात्‌, भेदे चासति लक्षणानियमापरिज्ञानात्प्रयोजनस्य 
च विध्युत्तरकाळलभ्यत्वान्न तहशंनद्वारेण व्यवस्थेति; मत्वा परिचोदना | एतदेव 
न जानीम इति। नावश्यमेकमेवापूर्वं प्रयोजकम्‌, अपूवंमात्रं वेत्यभिप्रायः | 
सत्यपि ह्मविशेषश्रवणे 'अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌’ इत्यविरुद्धेव व्यवस्था | 


अथवैकापूर्वापर्वमातत्रप्रयक्तत्वपक्षयोः संकरः | नानापूवंध्रय क्तब्रीह्मादिजाति- 
लक्षितसाधनसंबन्धे तु व्यवस्था । न चेतयोरन्यतरस्याऽवधारणम्‌। अतो न 
जानोमः सर्वे सवंत्र श्रूयन्ते नेति ॥ ७॥ 


भा० प्र०-शेष किसको कहते है ? एवम्‌ उसका हेतु क्या हैँ? इसवा निरूपण 
किया गया है । कहाँ शेष का विनियोग होता है--इसका निरूपण विया जा रहा है | 
“'दरशपूर्णमासाम्यां यजेत्‌” इस वाक्य में दशंपूर्णमास यज्ञ विहित होता है । उस यज्ञ में 
घमं विशेष भी उक्त होता है । जंसे निवंपन, प्रोक्षण, अवहनन आदि औषध धमं = 
औषधिजात द्रव्य का धमं, उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादन = स्थापन आदि आज्य 
का धमं अर्थात्‌ साम्न्याम्य का = दुग्धरूप हविःविद्येष का धमं है । ये घमं क्या अविशेष 
में सभी द्रव्य में ही इच्छा के अनुसार अनुष्ठेय है अथवा ये डब्यविशेष में व्यवस्थित 
है--यही संशय है । इस प्रकार संशय होने पर पुवपक्ष को दृढ़ करने के क. के 
मत का अनुवादपूर्वक कहा है कि जो धमं जिस द्रव्य में अनुष्ठित होने पर त 
उपकार होता है--वही उसमें अनुष्ठेय है । अतः, औषधिजात द्रव्य में अवधात न 
ही कतंव्य है, कारण, तुषविमोचन उसका दृष्ट प्रयोजन है। इस प्रकार विलापन आदि 
आज्य का धर्म रूप में अनुष्ठेय है । अन्य विषयों को भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 
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“तेषां” = उसका अर्थात्‌ संस्कारों का, अर्थेन सम्बन्धः" = अर्थं के साथ अर्थात्‌ 

दृष्ट प्रयोजन के अनुसार सम्बन्ध होता है॥ ७ ॥ 
विहितस्तु सवंधर्मः स्यात्संयोगतोऽविशेषात्‌ 
प्रकरणाविशेषाच्च ॥ ८ ॥ 

ज्ञा० भा०--उच्यते-योऽर्था्प्राप्तः स्यात्‌) स यत्र प्रयोजनम्‌, तत्रेव क्रियेत । 
ब्देन तु सर्वेऽमी पदार्था विहिताः । तेन न यत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दृश्यते, 
तत्रेव कतंव्याः। क्व तहि? यत्र यत्र विहिताः। ते चामी संत्र विहिता 
गम्यन्ते । कुतः ? संयोगतोऽविशेषात्प्रकरणाविशेषाच्च । सवेषां तावदाज्योषध- 
सांन्नाय्यानामपुवॅण साध्यसाधनसंयोगोऽविशिष्टः। यत्र क्रियसाणा अपूर्वस्य 
कृता भवन्तोति विज्ञायते। तथा प्रकरणमविशिषष्टम्‌। यस्भिन्विहिताः सवेषां 
विहिता भवन्तीति गम्यते। अतः सर्वे सवंत्र कतंव्याः। यत्त्वमी न सवंत्रोप- 
कु्वन्तीति। विधानसामर्थ्यात्सवंत्रोपकारका इति गम्यते। स चायमदृष्ट 
उपकारो भविष्यति ॥ ८ ॥ पुरवेपक्ष: ॥ 

त० वा०--परः स्वाभिप्रायं विवृणोति । फलस्य हि सूक्ष्मसामर्थ्यरूपाव- 
a  पूर्वानुत्पन्नोत्पतेरपूर्व मित्युक्त प्राक्‌ । तच्च फलैकत्वादेकमेवाध्य- 
वसीयते । तत्साधनत्वं चाऽऽज्यौषधसांनाय्यानां सर्वेषामविशिष्टम्‌ । अतस्तदुद्देशेन 
विहितानां सवंधमंत्वं विज्ञायते । यद्यपि चाऽग्नेयादीनामवान्तरापूर्वाणि प्रात्या- 
त्मिकानि भवेयुः। तथाऽपि तेषां निष्फलत्वाद्यागादिस्वरूपवदेव प्रयोजकशक्ति- 
स्तीति, परमापूर्वमेव प्रयोजकमवधार्यंते । भिन्नापूर्वतरयुक्तत्वेऽपि प्रकरणगता- 
पूर्वंसाधनमात्रोहदेशेन विधीयमानानां शेषाणां' विशञेषेणानुपादानात्‌, उपादाने च 
वाक्यमेदप्रस ्गात्सावंत्रिकविधानमस्तीति सवंधमंत्वे हेतु: । तत्सिद्ध्यर्थं च 
'संयोगतोऽविशेषात्प्रकरणाविशेषाच्च' इत्युक्तम्‌ । यदेकस्यापूर्वंसाधनत्वं धमं 
संबन्धकारणम्‌, तदितरत्राप्यविशिष्टम | यत्तु विशिष्ट ब्रोहित्वादि, तल्लक्षणा- 
मात्रौपयिकत्वादनियामकम्‌ । यदपि कारकत्वं लक्ष्यते, तदपि सर्वेषां प्रदेयत्वाद- 
विशिष्ट । तस्मादपूर्वासंबद्धमप्रदेयमप्रकृतापुर्वसाधनं च वर्जयित्वा, सर्वे स्त्र 
कतंव्याः | यो हार्थात्याप्तोतीति--अचोदितः सन्सामर्थ्येन, लौकिकप्रयोजनेन वा 
यः प्राप्नोति, स तद्वशेन व्यवतिष्ठते । 

अथवा यत्र पृव॑तरप्राप्तप्रयोजनद्वारेण धर्माः प्राप्नुवन्ति, न च धर्मेभ्य एव 
प्रयोजनकल्पना | यथा विकृतिषु, तत्र यावदर्थ॑त्वं भवेत्‌ । अत्र पुनः प्रकृताबुप- 
देशेन प्राकम्रयोजनेभ्यः स्वरूपमात्रेण कल्पयिष्यमाणप्रयोजनाः सन्तो विधीयन्ते । 


१. ० विदेषाणां । 
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तेन नेषा वचनव्यक्तिः,, यज्ञ प्रयोजनम्‌, तत्रैते । कि तहि ? यत्रेते तत्र दृष्टम 
वा प्रयोजनमिति । तस्मात्सवंधर्मा: || ८ ॥ क 


भा० प्र०-पूर्वपक्षी ने वहा है कि--“ विहितस्तु सवंघमंः स्यात्‌? अर्थात्‌ अवहनन, 
उत्पवन आदि कर्म जब शास्त्र विहित है, तव सभो द्रव्यों का हो धर्म होगा अर्थात्‌ 
सभी द्रव्यों में ही अवहनन, उत्पवन आदि अविशेष अनुष्ठेय है, कारण, “संयोगतः 
विशेषात्‌” = दृष्ट प्रयोजन का निर्वाह करने के लिए शास्त्र की विधि नहीं है, किन्तु 
अपूव से फल साधन करने के लिए ही शास्त्र विधि है । ब्रोहि आदि औषधि जातद्रव्य 
एवम्‌ आज्य सन्नाय्य आदि सभी जब परम अपूर्व का साधक है और अवहनन, उत्पवन 
आदि जब उनके अपूर्व निष्पादन के ही उपयोगी है, तब अवहनन, उत्पवन आदि सभी 
द्रव्य के ही धमं रूप में अनुष्ठेय होगे । ये सभी द्रव्यो के ही धर्म के रूप में अनुष्ठेय 
हैं--इसमें अन्य कारण यह है कि “प्रकरणाविशेषात्‌” = एक ही प्रकरण में = दर्श 
पूर्णमास के प्रकरण में जब ये अवहनन, उत्पन आदि घमं अनुष्ठेयरूप में उक्त होते हैं, 
तब ये अविशेषरूप में उस प्रकरण के सभी द्रव्यो के साथ अन्वित होता हैँ । प्रकरणगत 
विशेष अर्थात्‌ पार्थक्य रहने से द्रव्य विशेष में धर्म विशेष का नियम अर्थात्‌ व्यवस्था की 
जाती है, किन्तु ऐसा न होने से ये सभी द्रव्यो के धमं हैं । 

“विहितः” = शास्त्रविहित कर्म, “तु” = प्रत्यवस्थान में, “सर्वघर्म स्यात्‌” = सभी 
के धर्म होंगे, “संयोगतः अविशेषात्‌ = यतः साध्यसाधन सम्बन्ध सभी में अर्थात्‌ एक 
रूप रहता है, “प्रकरणाविशेषात्‌ च” = एवम्‌ प्रकरण का भो अविशेष रहता है, 
अर्थात्‌ विशेष या भेद नहीं है । यह पूर्वपक्ष है ॥ ८ ॥ 


अर्थलोपादकसं स्यात्‌ ॥ & ॥ 
झा० भा०--नेतत्‌-सर्वे सबंत्र करणीया इति। ये यत्र नोपकुर्वन्ति, न 


ते तत्र क्रियामहंन्तीत्युक्तमेब । ननु विधानसामर्थ्यात्सवे सकंत्रोपकरिष्यन्ति । 
नेति ब्रूमः ॥ ९ ॥ सिद्धान्तः ॥ 

त० वा०--दृष्टार्थलोपात्‌ शाख्नगम्यारथंछोपाद्वेति निगदव्याख्यातं भाष्यस्‌ ॥०॥ 

भा० प्र०--पूर्वपक्षी के मत का प्रतिवाद करते हुए सिद्धान्ती ने कहा हँ कि 
“अथंलोपात्‌ अकमं स्यात्‌? = अवहनन, उत्तवन आदि सभी के धर्म नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि, ऐसा मानने पर अवहनन आदि के दृष्ट फल के लोप की आपत्ति होगी और 
अदृष्ट के अनुरोध में दृष्ट प्रयोजन का लोप नहीं माना जा सकता हैं । 

“अर्थलोपात्‌" = अर्थ का अर्थात्‌ दृष्ट प्रयोजन के लोप की आपत्ति होने से “अकम 
स्यात्‌? = अकमं होगा अर्थात्‌ अवहनन, उत्पवन आदि सवंधर्म नहीं होगा ॥ ९ ॥ 
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फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोञ्भावादिप्रयोगे 
स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
शा० भा०--तास्ति विधानम्‌, येन सर्वे सर्वत्नोपकुर्वोन्ति। न च प्रत्यक्षादिभि- 


रुपकारमवगच्छामः। अर्थापत्तिरपि नियोगतत्तत्रेव' भवेत्‌, यत्रेव शब्देन | 


चोदना भवति, नान्यथा। यदि च प्रथनादीनामाज्यसांनाय्ययोरनुपकुर्वतामपि 
तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपञ्ञो भवेत्‌, ततोऽर्धाददुष्ट उपकारः कह्प्येत। ते 
त्ववश्यं समाम्नानीया ओषधार्थम्‌ । फलं हि सह चेष्टयाऽवहुननादिकयाऽवगम्यते 
तुषं विमोचनादि। प्रयोजनं च तेन । न तस्मादृते पुरोडाशः सिध्यति। सति 


चास्मिन्नर्थावान्प्रकरणे समाम्नायः । अरथंवति च तस्मिच्चादृष्टकहपनायाँ प्रमाण- ' 


मस्तौत्यतो न शक्यं कल्पयितुम्‌। यदि च तत्र तण्डुलादिनिष्पादनं दृष्टं 
नाभविष्यत्‌, ततो विप्रयोगे तण्डुमादोनामभावादुपकारस्य, शद्दार्थमात्रं 
ष्टोपकारानपेक्षं कतंव्यमित्याज्यसांनाय्ययोरपि क्रियमाणानामदुष्टमभविष्यत्‌ । 
तस्मान्न प्रथनादयः सवंत्र। एवमुत्पवनादयः, शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न 
सवं सवंत्र कतंव्याः। प्रथनादयो नाऽऽज्यसांनाय्ययोः । औषधे एव ते । उत्पव- 
नादय आज्यस्य, नोषधसांनाऱ्ययोः। शाखाहरणादयश्च सांनाय्यस्सः, नाऽऽज्यो- 
षधयोरि ति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ युक्ति: ॥ ४॥ 
इति चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ । 
त० वा०-यदुक्तमदुष्टकल्पनान्नैवेतरत्राप्यर्थंछोप इति । 
तत्राभिधीयते 
यद्याहृत्य विधीयेरन्नाज्येऽपि प्रथनादयः । 
अदृषटार्था अगत्या स्युदुष्ट वा न भवेद्यदि ॥ 
आम्नानान्यथानुपपत्त्या झ्यदृष्टं कल्प्यते । तच्चाऽम्नानमन्यथैव दुष्टार्थ- 
तयोपपन्नमित्यर्थापत्तेरसंभवः । तद्दशंयति । अवघातादीनामनुष्ठानसहितं फलं 
्रीहषु दुस्यते । अन्यत्र तु चेष्टामात्रमु । न च सफलचेष्टानुष्ठानसंभवे विफलानुष्ठाने 
विधिः पुरुषं नियोक्तुं शक्नोति। न च तेनानियुज्यमानः फलकल्पनानिमित्तं 
लभते । तदितरेतराश्रयं भवति । फलाद्विधिविधेश्च फलमित्यभ्युपगमात्‌ । 
न ह्यत्रेकमपि स्पष्ट परिद्धं्रीहिषु दयस्‌ । 
अन्योन्यनिरपेक्षं च प्रत्यक्षमुपलभ्यते ॥ 


१. ब. तद्धावेयत्रैव । २. ब. तुषकणविमोचनादि । ३. ब. सांच्नाय्ये । 
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तथोत्पवनादीनामाज्यसांनाय्ययोरिति योजनीयस्‌ । तथा हि-- 
योऽर्थे: प्रत्यक्षदुष्टोऽपि क्रतुना पुरुषेण वा। 
नापेक्ष्येतोपकाराय सोऽग्राह्मो न त्वयं तथा ॥ 
अवघातादिनिर्वत्यों हि तुषकणविप्रमोचनादिरर्थः पुरोडाशसिद्धि प्रति 
षड्भिरपि व्रीहिपुरोडाशक्त्वपूर्वाध्वर्युयजमानेरपेक्षितः। न हि तस्मादुते ब्रीहि- 
भियंष्टुं पुरोडाशो वा निवंतंयितुं शक्येतेति | तहर्शयति--प्रयोजन॑ च तेनेति। . 
विप्रयोगे तु दुष्टस्य फलस्य तदभावजा | 
तेषां शब्दार्थमात्रत्वात्स्याददुषटार्थकल्पना ॥ 
ततश्चावघात आज्यसांनाय्ययोरपि स्यात्‌। सति तु दुष्टे काल्पनिकासंभ- 
वाद्यथार्थमेव व्यवस्थासिद्धिः । तथा हि-- 
क्वचिद्‌ दुष्टनिराकाङ्क्षः क्षीणार्थापत्तिशक्तिकः। 
नादृष्टार्थो$पि सोऽन्यत्र शक्यः कल्पयितुं विधिः ॥ 
अथवा तत एते सवंत्र विहिता भवेयुः, यदि परमापूवंप्रयुक्ताः, सर्वापूर्व- 
प्रयुक्ता वा स्युः। तदा चैवं ते भवेयुः। यदि भिन्नानि ब्रीह्मादिकर्मापूर्वाणि 
न स्युः। यदि चेषां प्रयोजकशक्तिने स्यात्‌ । तानि तु प्रयोजकशक्तिमन्ति प्रतिकमं 
भिन्नानि विद्यन्ते । तत्र भेदस्तावदपूर्वाधिकरणे साधित: | 
यद्यपि चेषा साक्षादफलत्वं, तथाऽपि स्वरूपसिद्धयन्यथानुपपत्त्येव प्रयोजकत्वं 
भविष्यति | न च निष्फलानि । तन्नाम निष्फलत्वादप्रयोजकं भवति यदत्यन्त- 
निष्फलस्‌ । तन्निरपेक्षं वा द्रव्ययागादि स्वरूपवल्लब्धात्मकस्‌ । आग्नेयाद्य- 
वान्तरापूर्वाणि तु परमापूर्वसिद्धयङ्गत्वात्पारम्पर्थेण फलवन्ति। न च धर्मेम्यः 
प्राक्‌ सिद्धानि निर्ज्ञातोपायपरिमाणानि वा । तस्मादात्मलाभार्थमेव प्रयुज्यन्ते 
यच्च येषु धर्मेषु विधीयमानेष्वपू्वमुपतिष्ठते; तत्तेषां प्रयोजकं भवति, न यावः 
त्किचित्‌ । व्रीह्मादिशब्देश्च स्वकमंसाध्यमेव केवलमपूर्वमुपस्थाप्यते, नान्यत्‌, 
असंबन्धात्‌ । ततश्चावघातादयस्तदेवैकमपूर्वं प्रप्यार्थवन्तो जाता न परमापूर्वं, 
कर्मन्तरापूर्वं वाप्पेक्षन्ते | तहृशंयति । यस्मादवहननादिचेष्टया सह श्रुतेषु 
ब्रीह्यादिष्वेव स्वापू्॑साधनद्वारेण विधेः फलं दृस्यते । तस्मान्तानयत् संक्रान्ति: । 
यदि तु तत्रापूर्व न स्यात्‌, ततोऽ्थाददुष्टं कल्प्येत । ब्रीह्मादिशब्देरनुपस्थापितोऽ- 
्युपकारः प्रयोजकः कल्प्येत । अस्ति तु तत्‌ । सत्रमप्येवस्‌ । विप्रयोगे--तण्डुला- 
दिनिष्पाद्यस्यापूवस्य प्रयोजनाभावात्सांनाय्या१दिसंबन्धोऽपि व्यवहितपरमापूवं- 
वारेण, कर्मान्तरापुर्वद्वारेण वा शब्दां स्यात्‌ । परत्यासन्तापू्वस दभावे ठु न शब्दः 
स्तावन्तं खेदं सहते । तस्मादप्रमाणकः सांनाय्यादिसंबन्धः | 


१, क० सांन्नाय्याज्यादि । 
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एवं तह्याग्नियाद्यपूर्वसंबन्धाविशेषात्‌ ख्रुगादीनामवघातादयः प्राप्नुवन्ति । 
नेष दोष: । कारकान्तरत्वेन तेषामलक्षितत्वात्‌ । यथैव हि प्रदेयत्वाविशेषेऽपि 
सांनाय्यादेरपूर्वान्तरसाधनत्वादप्रतीतिः, एवमेकापूवंसंबन्धेऽपि ब्रीहित्वैकार्थ- 
समवेतप्रदेयरूपकारकत्वाभावात्लुगादीनामग्रहणस्‌ । 


यत्तु तस्मिन्नेवापुर्वे समानकारकत्वेनोपकरिष्यति, तस्य भविष्यन्त्येव धर्मा: । 
यथा यवानाम्‌। सर्व चेतन्नवमे विस्तरेण वक्ष्यामः ॥१०॥ 


( इति चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 


भा० प्र--अवघात आदि सर्व ध्म मानने पर उनको केवल अदृष्ट का हेतु मानना 
पड़ेगा । किन्तु, ब्रीहि आदि में अवघात आदि करने पर तुपादिविमोचन आदि रूप 
दृष्ट प्रयोजन सम्पादन कर यागीय अपूव का उत्पादक होता है । अतः तुषविमोचन आदि 
दृष्ट फल अवघात आदि कमं के साथ दृष्ट होने से केवल अदृष्ट की ही कल्पना करना 
उचित नहीं है । क्योंकि, अन्य रूप में विधि की उपपत्ति न होने पर ही अदृष्ट की कल्पना 
की जाती है । किन्तु, नियमापूवं स्वीकृत करने पर तुषविमोचन आदि दृष्ट फल के साथ 
जब अदृष्ट फल सम्भव हुँ तो केवल अदृष्ट की कल्पना करना उचित नहीं है । ऐसी स्थिति 
में अवघातादि सवं धमं कहना सङ्गत नहीं है । ब्रीहि आदि औषधि द्रव्यों में अवधात 
होगा आज्य आदि में नहीं होता है, इसी प्रकार उत्पवन आदि आज्य आदि में ही होगा, 
ब्रीहि आदि में नहीं होगा । आज्य आदि साक्षात्‌ सम्बन्ध से फलापूर्व में हेतु नहीं होता 
है, किन्तु, अवघात से निष्पन्न तण्डुल भादि के द्वारा पुरोडाश होने पर उससे सम्पादित 
आग्नेय आदि याग से अवान्तर अपूर्व उत्पन्न होता है और उससे अन्त में फलापूर्व उत्पन्न 
होता है, अतः, फलापूर्व रूप प्रयोजन निर्वाह करने से अवघातादि सवंधर्म है--यह भी 
नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि, फलापूर्व साक्षात्‌ अवघातादि का प्रयोजक नहीं है 
अपितु पुरोडाश आदि के द्वारा निष्पाद्य आग्नेयादि याग से जनित अवान्त अपूर्वं ही 
अवघातादि का प्रयोजक होता है । इसलिए, जिस द्रव्य से जिस याग के निष्पन्न होने 
पर अवान्तर अपूर्व हो सकता है, जिस धर्म से उस द्रव्य का उपकार होता है-र्‍वहो 
उसमें अनुष्ठेय होता हैँ । ब्रीहि का अवघात न करने पर ब्रीहि से उत्पन्न तण्डुल से 
तिष्पन्न पुरोडाश से साध्य याग के द्वारा अपू नहीं होगा । आज्य के उत्पवन, अवेक्षण 
आदि न करने पर उससे सम्पादित याग के द्वारा अवान्तर अपुर्व न होने से अवघात 
आदि ब्रोहि का ही धर्म है एवम्‌ उत्पवन आदि आज्य आदि का ही घमं हूँ । 
प्रकरण के द्वारा अवघात आदि सर्व धर्म होगा--यह भी नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि, 'श्रीहीन्‌ प्रोक्षति” इत्यादि वाक्य में द्वितीया के श्रवण से (थुति) प्रोक्षण, आदि 
त्रीहि एवम्‌ आज्य आदि का ही धर्म है-- यह व्यवस्थापित होता है। प्रकरण की अपेक्षा 
थुति बलवान्‌ होती है, अतः, प्रोक्षण, अवेक्षण आदि अवृष्टार्थक सभी धर्म प्रकरणवश 
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१३. 


११] तृतोयाध्याये प्रथमः पाद: प्प्रै 
भी जब सर्व घमं नहीं हो सकते हैं तो दृष्टाथक अवघात के प्रसङ्ग में तो कहना हो 
क्या है ? 

“फलं तु सह चेष्टया” = किन्तु चेष्टा अर्थात्‌ अवहनन आदि क्रियाओं से = तुप- 
विमोचनादि फल दृष्ट होता है, “विप्रयोगे'' = वितुपीभाव आदि दृष्ट फल न होने से, 
“नभावात्‌'' = प्रयोजन का अभाव होने से, “शब्दार्थ: स्यात्‌” = आज्यादि में भी 
अवघात आदि शब्दार्थ अर्थात्‌ अनुष्ठेय होता ॥ १० ॥ 


यह चतुर्थ तेषामर्थाधिकरण = निर्वपन आदि व्यवस्थितविषयताधिकरण सम्पूर्ण हुआ । 
[५] द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदर्थभेव चोद्येत ॥११॥ ति० 


शा० भा०--स्तो दशंपुर्णमासो । तत्र ससासनन्ति । “स्वयश्च कपालानि 
चाग्निहोत्रहवणी च शरर्प च कृष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च. मुसलं च दुष- 
च्चोपला चेतानि वे दश यज्ञायुधानि (तै० सं० १-६-७) इति। तत्र संदिह्यते 
कि यो य इह शक्यत एभिः कुँ, तस्मे तस्मे पदार्थायेतानि समाम्नातानि, 
उत यद्येन संयुक्तम्‌, तस्मा एवेति । 


कि तावत्माप्तम्‌ ? यद्येन शक्यमिति। कुतः? एवं विधयो भविष्यन्ति 
तथा'ऽथंवन्तः। इतरथा तेऽनुवादा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणाविशेषश्व सवं 
पदार्थानप्रति । यज्ञायुधानीति च यज्ञसंयोगो४विशिष्ट: । तस्मात्सवं सर्वत्र इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्रापने । 

ब्ूमः--द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदर्थभेव चोद्येत । यो येन पदार्थेन सहोत्पत्ति- 
वाक्येन संयुक्त» स पदार्थस्तेनेब कतंव्य: । यथा स्प्येनोद्धन्ति, इत्युद्धननाथता 
स्फ्यस्य वाक्येन । तडुद्धनन॑ न स्पयादन्येन कर्तव्यम्‌ । यदा चेवं तदा प्राप्त एव 
स्क्यः । तस्यायमनुवादो भवितुमहंति, “एतानि वे दश यज्ञायुबानि' इति । 
एवसेकेकस्यानुवादस्तेन तेन वचनेन प्राप्तस्य । यथा “कपालेषु श्रपयति, अग्ति- 
होत्रहवण्या हवींषि निवे्पात, शूर्पेण विविनक्ति, कृष्णाजिनमधस्तादुलुखस्यावस्तू- 
णाति, शस्यायास्‌, 'दृषदसुपदर्धात, उठूखलमुसलाभ्यामनहन्ति, दृषडुपलाभ्या 
पिनष्टि' इति प्रकरणात्सर्वाणि सवंत्र प्राप्नुयुः । वचनात्तु यथावचनम्‌ । यज्ञा- 
युघदाव्दो$पि सामान्येन प्रयोजनं विद त्तद्माध्येतेव । परोक्षं हि सामान्यवचनेन, 


१. ब. तथा । २. ब. दुषदुपदघाति । 
३. ब. तंद्विदध्यात्‌, सविशेषेण बाध्येतेव इत्यधिकम्‌ । 
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५५४ मौमांसादशंनम्‌ [ सूर 


विशेषविधानं भवति । प्रत्यक्षं तु विशेषवचनेन विशेषविधानम्‌ । तस्माददे- 
नोत्पत्त्या संयुक्तम्‌, तत्तत्रेव विनियुज्यत इति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ स्फ्यादीनाँ संयोगा- 
नुसारेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

त० वा०--अवधघातादिवदेव द्रव्याणामपि यथासंयोगं विनियोगे सिद्धे, किमर्थः 
पुनरारम्भः ? उच्यते । एवं तावत्तत्र दृष्टप्रयोजनवशेन यथासंयोगं विनियोगं 
पूर्वपक्षवादी मन्यते । स चात्रापि विना दुष्टेन प्रयोजनेन नेवाऽऽश्रयितव्यः | सति 
हि दुष्टाथंत्वेनान्यत्रप्रसङ्गे, न कश्चिदपि यथासंयोगं व्यवस्थाहेतुरस्ति। यथा च 
तस्य व्रीह्मादिसंबन्धाडिज्ञाप्रयुक्तत्व॑' नेवं वेद्युद्धननादिष्वेक॑ किचिदपूर्वं प्रयोज- 
कम्‌ | एक एव च तत्र संयोगः । इह तु द्वौ संयोगो “एतानि वे दश यज्ञायुवानि' 
इत्येकः, स्फ्येनोद्धन्ति' इत्येवमादिरपरः। तयोश्वैको विधिः, अपरोऽनुवादः । 
तद्यदि पूरवो विधिः, ततः साक्षाद्यागसंबन्धे चतुर्थाधिकरणेन व्यावतिते सप्तदशा- 
रत्नित्ववदानर्थक्यात्तदङ्गेष्वेवावतरत्यङ्गत्वाविशेषाद्यथासामरथ्यं सर्वार्थानीति 
विज्ञायन्ते | ततश्चोद्धननादिसंयोगानामवयुत्यानुवादत्वस्‌ । 

अथ पुनरुद्धननादिसंयुक्ता एव विधयः इतरोऽनुवादः। ततः पूर्वाधिकरण- 
न्यायेनेव यथासंयोगं व्यवस्थेति । कि प्राप्तस्‌ ? अपुवभेदसंबन्धाभावाद्‌ दृष्टाथंत्वा- 
विशेषाच्च यथासामर्थ्यं विनियोगः । एवं यज्ञायुधसंथुक्ता विधयो भूत्वाऽर्वन्तो 
भविष्यन्ति । बहुवचनं च विधेयारथंशान्दबहुत्वाभिप्रायस्‌ | इतरथा त्वेकवाक्य- 
त्वादेक एव विधिः । तस्माद्यसामर्थ्य विनियोग इति प्राप्ते । | 

अभिधीयते | 

स्फ्यादेरत्पत्तिसंबन्धः कार्यैरुद्धननादिभिः । 
तत्र यज्ञायुधानीति प्राप्तमेवानुकीत्यंते ॥ 
'एतानि वे दश यज्ञायुधानि' इति वैशब्दसंयोगादस्यामुवादसारूप्यस्‌ | न 
चात्र भावनावचनो विधायकोऽस्ति, यो विनियुञ्जीत, विदध्याद्वेति । बहुतराणि 
च वाक्यानि त्तत्सक्षेऽनर्थकानि भवेयुः। न ह्येषामनुवादत्वे किचित्रयोजनमस्ति । 
` साक्षाच्चेतानि स्वाभिधानैरुद्धननादिष्वेव विनियुज्यन्ते । परोक्षवृत्त्या यज्ञायुध- 
वाक्ये । यज्ञरब्दस्याङ्भलक्षणार्थत्वात्‌, आयुधशब्दस्य च युद्धसाधनवचनस्य 
क्रियान्तरसाधनेष्वोपचारिकत्वात्‌ । न चात्र सप्तदशारत्निन्यायोऽवकल्पते । न 
ह्यत्र वाजपेयस्येतिवत्संबन्धमात्राभिधायिनी यज्ञशब्दात्परा षष्ठी दृश्यते । सत्यपि 
' चाऽनर्थव्यात्तदङ्गावतरणे सामान्यशास्राणि विशेषशाख्नैरुद्धननादिसंयुक्तेरुपसं- 
हियमाणानि न कर्मान्तरेः संबध्येरन्‌ । तस्मादुद्धननादिवाक्यप्रापितानां सतां 
जाइ वय यज्ञायुधत्वं पश्यामः, तादृशम्‌ 'एतानि वे दश' इत्यनेनातुद्यते । 


१, क9 प्रयुक्तत्वे । 
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११ ] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५५५ ( 


यत्त्वपूर्वभेद: प्रयोजको नास्तीति । तत्र ब्रूम: । कपालादीनां तावदस्त्येव 
पुरोडाशादयपूर्वभेद: । इतरेषामप्युद्धननादिद्वारत्वादन्यत्र तत्कृतोपकाराभावाद- 
सकर: | तद्यथाऽवघातादयः समानापुर्वेनिबन्धनेष्वपि खुगादिषु कारकान्तरत्वान्न 
क्रियन्ते । तस्मादेतेषामपि यथासंयोगमेव विनियोग इति सिद्धस्‌ ॥ ११ ॥ 

(इति पंचमं द्रव्यविषय उद्देश्यतावच्छेदकनिरूपाधिकरणस्‌ ॥ ५ ॥) 

भा० भ्र०---अवधघात, प्रोक्षण आदि को धमं का साङ्कर्य्य अर्थात्‌ सर्वधर्मता मानने 
पर परस्पर के धमं परस्पर में अनुष्ठित होने पर उनके सादुयं की प्राप्ति का निराकरण 
होने पर भी कर्म के सम्पादन के विषय में स्प्य, कपाल आदि द्रव्यो के साडुय का 
निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि, “स्प्यश्च कपालानि च” ( तैं० सं० १६६७) 
इत्यादि श्रुति में “एतानि वै दश यज्ञायुधानि” अर्थात्‌ ये दश यज्ञ के आयुध हँ । यह 
कह कर स्फ्य, कपाल आदि द्रव्यों को साधारण रूप में सभी यज्ञों का आयुध कहा गया 
है । स्फ्य आदि किसी द्रव्य से किसी कर्म का अनुष्ठान करने पर भी उनका यज्ञायुधस्व 
अर्थात्‌ यज्ञसाधनत्व समस्त नहीं होता है । 'स्फ्य' तलवार के आकार का काष्ठफलक 
विशेष है । इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त रूप में कहा जाता है कि “द्रब्य च 
तदर्थम्‌ एवं चोद्यते उत्पत्तिसंयोगात्‌'', उत्पत्तिवाक्य में जिस कर्म के साथ जिस द्रव्य का 
साध्य साधनता सम्बन्ध द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियों के श्रवण से विज्ञापित होती 
है, वही द्रव्य उस कर्म का अङ्ग अर्थात्‌ साधन होता है । अतः, “स्फ्येन उद्धन्ति” अर्थात्‌ 
स्फ्य से वेदि को खोदता है । इस वचन के अनुसार स्फ्य से उद्धनेन, “कपालेन श्रपयति” 
अर्थात्‌ कपाल से पुरोडाश को पकाता है, श्रपण = पाक करना, “उलूखलमुसलाभ्याम्‌ 
अवहन्ति अर्थात्‌ ऊखलमसल से ब्रीहि को कूटता है अर्थात्‌ अवघात करता है । “दुष- 
दुपलाभ्यां पिनष्टि” अर्थात्‌ शिला और लोढी से तण्डुलों को पीसता हे । इस निर्देश के 
मत में 'दुषत्‌' एवम्‌ उपल से पेषण होगा । अन्य द्रव्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का 
नियम समझना चाहिए। पूर्वंपक्षी के मत के अनुसार प्रकरणवश से द्रव्यादि का 
साङ्कूयं होता है, किन्तु प्रकरण की अपेक्षा श्रुति के बलवान्‌ होने से बिशेष वचनों से 
“स्फ्य' कपालादि द्रव्य का भी कार्य व्यवस्थित है । यदि कहा जाय कि “स्प्यदच 
कपालानि च” इत्यादि वाक्य की क्या दशा होगी ? ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता 
है कि यह अनुवाद मात्र है । यदि यह कहा जाय कि अनुवाद मानने पर वह व्यर्थ 
होगा, ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता हैं “यज्ञायुधानि सम्भवन्ति इस वाक्य में 
जो “सम्भार” विधान किया गया है अर्थात्‌ यज्ञपात्रों का आसादन विहित होता है, यह 
उसी में उपयोगी नहीं होगा । इसीलिए “सफ्यर्च” इत्यादि वाक्य अनुवाद होते पर भी 
सर्वथा निरर्थक नहीं है । ० 27 र 

“द्रब्य च” =स्पय, कपाल आदि द्रव्य भी, “तदर्थम्‌ एव =उसी कार्य का 
अङ्ग के रूप में, “चोद्यते” र विहित होता हे, “उलत्तिसंयोगात्‌ / = उतत्तिवाक्य में 
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अर्थात्‌ कर्म विधायक वाक्य में, संयोग अर्थात्‌ साध्यसाधनादि सम्बन्ध बोधित 


होने से ॥ ११॥ 
यह पञ्चम द्रव्य विषय में उद्देश्यतावच्छेदकता निरूपणाधिकरण ( संयोगानुसार 
स्प्य आदि का व्यवस्थितत्व अधिकरण समाप्त हुआ । ) 


अथ षष्ठमरुणाधिकरणम्‌ 
[६] अर्थेकत्वे दरव्यगुणयोरेककर्स्यान्नियमः स्यात्‌ ॥१२॥ सि० 


झा० भा०-जोति्टोमे क्रयं प्रत्य शूयते, “अरुणया पिद्भाक्ष्येकहायन्या 
सोमं क्रोणाति', इति । तत्र संदेहः=किमरुणिमा इत्स्तप्रकरणे निविशेत, उत 
क्रय एवेकहायन्यामिति । कथं पुनः, अरुणया क्रीणाति, इत्येवं विस्पष्टे क्रय- 
संबन्धे गम्यसाने संशय इति ? उच्यते-इह हि गुणमरुणणिमानमसूर्त सन्तं 
क्रियायः करणमिति शब्द उपदिशति, यत्करणाभिधायिन्या तृतीयाविभकत्या 
संयुज्य निदिशति--अरुणयेति । न चामसूर्तोऽर्थः क्रियायाः साधनं भवितुमहँति । 
अतोऽसंबन्धं क्लीणातिनाऽरुणगुणस्यावगंच्छामः। न चाशङ्क नोयम्थ प्रमाणभूतः 
जन्दोऽभिधास्यतीत्येवं प्रकल्पनाः कदाचिडुपपद्येतापि । केनचित्प्रकारेण संबन्ध 
इति दचनप्रासाण्यःप्रकारान्वेषणे अुद्धिभंवति । तद्यदि परं विचारयन्तः क्रिया- 
संबन्धसामऽ्यंमवगमिष्यामः-एकवाक्यतया क्रयएवारुणिमानं निवेशयिष्यामः । 
अथ त्वप्रमाद्यङ्धि रन्विष्यमाणो न कथंचन संबन्ध उपपत्स्यते, ततो वाक्य- 
भेदमभ्युपगस्य प्रकरणधमंसामेनमध्यवस्यामः। तस्मादचश्यं विचारणीयमेत- 
दिति। कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कृत्स्ने प्रकरणे निवेशः । कस्मात्‌ ? संयोगतो$विदो- 
षात्प्रकरणाविशेषाच्च । 
ननु" प्रकरणाद्वाक्यं बलीयो भवतोत्येकवाक्यत्वादरुणिमा क्रशेण संभन्स्थत 
इति । नेतदेवमवगम्यते। न हि वचनशतेनाप्यनारभ्योऽर्थः वाक्यो विधातुम्‌ । 
यो हि ब्र्याडुदकेन दग्धव्यम्‌, अग्निना क्लेदयितव्यमिति, कि स वचनभ्रयोजन- 
सामञ्जस्यमश्नुवीत । न चामूतोंऽथंः क्रियायाः साघनमुपपद्यते । तस्मादरुणया 
क्रोणातीतिसंबन्धाभावारेकवाक्यता न भवतीति । 
ननु नेवायं गुणवचनः । कि तहि? द्रव्यवचनः । कुतः ? ख्ीलिङ्गसम्ब- 
त्‌ । अव्यविशरेषा हृथेते खो पुमात्‌ नपुंसकमिति। स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं 


१. व. मशंकनीयं || २. व, प्रकरुप्य । 


' ३. व. बचनप्रामाण्यात्‌। . ४, ब.ननुच। 
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बतंते तस्मात्त्यीप्रत्ययो भवतीति । स््रोप्रत्ययं चारुणयेत्युपलभामहे । तस्माद 
द्रव्यवचनो5रुणाशब्द इति । तदेतवपेशलम्‌ । तदेव हि द्रव्यसरणिम्ना परिच्छि- 
दमानमरणादाव्दाभिधानीयतां लभते । तदेवान्यगुणकं नारुणाशब्दः शक्नोत्य" 
भिवदितुम्‌ । अरुणिमानमेष शब्दो न व्यभिचरति। व्यभिचरति घुनद्रंव्यस्‌ । 
अव्यभिचारि च कारणं कारणवतासिष्टम्‌ । अतोऽस्य गुणः स्वार्थ इति गम्यते" । 
तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते । व्ीप्रत्ययदर्शनातु नुनमझुणाघ्रातिपदिकं 
द्रव्यवचनमित्यनुमानस्‌ । प्रत्यक्षं चानुमानाद्बलीयः । तस्माद्‌ युणवचनः । क्थं 
तहि स्रीप्रत्ययसंबन्ध्ः । भवति हि गुणवचनस्यापि लिङ्गता । यथा करुणा 
बुद्धि, एवमरुणेति। गुणवचनश्चेरक्रोणातिना न संबध्यते । तस्माद्वाक्यभेदं 
कृत्वा प्रकरणे सर्वस्मिन्नेव संनिवेश इति । 

अथ यदि क्रीणातिना न संबध्यते तस्सिन्नेच वादय एकहायनीशब्देन 
संभन्त्स्यते न भविष्यति वाक्यभेद इति तन्न । केवलं हि गुणसरुणाञन्दोऽभि- 
दधाति, न द्रव्यगुणौ । केवलं च द्रव्यसेकहायनीशब्द:, न गुणसहितमिति, तयोः 
संबन्धस्य वाचिकां षष्ठीमन्तरेण कथं सम्बन्धी गस्थते । 

आह । अन्तरेणापि बष्ठीसेकविभर्तिनिर्देशात्सामानाधिकरण्यमवगमिष्यासः । 
यथा नीलपुत्पलमिति । तदनुपपन्नम्‌ । रूपादरुणाशब्दस्य गुणवचनता) कल्पः 
नीयं त्वेकविभक्तिसंयोगादेकहायनीशब्दसंनिघानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युपग- 
स्येकहायनोशन्दसामानाथिकरण्यम्‌। न च छिङ्गाद्वाक्यं बलोयः। तस्माद 
सदेतत्‌ । तत्रोच्यते । यदा फेवलगुणवचनतायां शब्दः प्रवतंसानो न्यायेन संबन्ध 
लभते, तदाऽनुपदेशकत्वादानर्थक्यं मा भदिति ब्रव्यपरतासापद्यते । तस्याम- 
वस्थायामेकविभ (क्तयुक्ते नेकहायनीशब्देन संनि हितेनेकचाक्यतासापद्यमानः 
समानाधिकरणो भवति । तथा च कुत्वा नौलमुत्पलमित्युपपद्यते । स चायमरुण- 
दाब्दस्तस्यामवस्थायां वतंते। न हास्य स्वार्थंभभिदधत इतो विच्छिन्नस्य 
प्रकरणेऽप्य्थंवत्ता । कुतः ? येनेव हेतुना क्लोणातिना न संबध्यते, नासूर्तोर्श्थ: 
क्रियायाः साधनं भवति, न च क्रियासाधनेद्रंव्येः। न हि केवल्युणवचनः 
ज्ञक्नोति द्रव्यमभिधातुमिति। स एव हेतुः प्रकरणसंबन्थाभावेऽपि । तत्रापि 
संबध्यमानः क्रियाभिर्वा संबध्येत, तत्साधनेर्वा द्रव्ये: । तच्चोभयमप्यनुपपञ्नम्‌ । 
अतोऽनर्थेकत्वपरिजिहीषंया संतिहितेनेकहायनोशाब्देनाऽरुणाशब्दः संबध्यते । 
नास्ति वाक्यभेदः । 


१. ब० मन्यते । 
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नेतदेवम । न ह्यायमरुणाशब्द एकहायनोविशेषणं भवितुसहति। कि 
कारणम्‌ ? करणविभक्त्या तृतीयया. समुच्चरितोऽ्यस्‌ । तेनेतेन तृतीयाथुति- 
सामर्थ्यात्कियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां हि क्रियया संबन्ध:, न 
ब्रव्येणेति। स एष शुतिसामर्थ्यात्क्रियाविशेषणम्‌, वाक्यादेकहायनोविशेषणम्‌ । 
अतिश्र वाक्याढलोयसो । तस्मान्नास्येकहायनीसंबन्थ इति । 
ह ननु च गुणस्य क्कियासंबन्घाभावादविवक्षिता कारकविभक्तिरिति\, एक- 

हायनीसंबन्धोऽयमध्यवसितः । एवमपि नोपपद्यते । यदि कारकाभिधानमवि- 

वक्षितमिति गुणराब्देनेतेन द्रव्यमभिघातुमिष्यते) तदा प्रातिपदिकार्थस्याव्यति- 
रेक इति प्रथमा विभक्तिः प्राप्नोति। न हि तृतीयान्तस्तमभिसंबन्धं शक्नोति 
वक्तुम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिरित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽथंः शक्यते कल्पयितुम्‌ । 
यथाऽनो तिष्ठति माणवक इत्युक्ते ज्वलनेऽनुपपद्यमानोः नाश्वे गवि चा 
कल्प्यते । अग्निसमोपवचन एवाऽध्यवसोयते। तहदिहाप्यप्रथमान्तः शब्दो न 
कर्थेचिदप्यव्यतिरिक्तेप्रातिपदिका्थे भवितुमर्हति । तस्मात्काममनर्थकोऽवगम्य- 
ताम्‌, तास्येकहायनोयसंबन्धोऽध्यवसातव्यः । 

आह-न ब्रूमो न कारकमरुणाशब्देनाभिधोयत इति, व्यक्तमरुणगुणविशिष्ट- 
सेतेत कारकसभिघोयते । कदाचित्तु किचिद्विधित्सितं भवति, कदाचिदुपसजंनो- 
भूतोऽर्यो विधित्सितः, प्रधानोभतो$नुवाद: । तद्यथा दण्डीत्युपस्जंनीभतदण्डक- 
पुरुषप्रधानकः शब्दोऽवगम्यते। कदाचित्तु निज्ञति पुरषे दण्डगुणविधानाथं- 
मुच्चायंते “दण्डी प्रेषानन्वाह' इति । यथाः लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, 
इति । एवमिहापि यद्युपसजेँनभतोऽरुणो गुणः, प्रधानभूतम्‌-कारकम्‌) तथाऽप्य- 
नुदिते कारकेऽरुणविधानार्थं वचनं युज्यते। तस्मादेकहायनीयसम्बन्ध उप- 
पद्यते नास्ति वाक्यभेद इति। 

नेतत्सारम्‌। अत्र हथेकहायनीक्रोणात्योरनवबुद्धं सम्बन्धं *बोधयितुमय- 
मेकहायनीशब्द उच्चरितः। स एष कथमिवारुणाजब्देन सम्बध्यते ? तदेतद- 
भिहितिमपि पुनः पुनः पर्यनुयुज्यते । कथं पुनरेकहायनोदाब्दस्य क्रीणाति- 
नाऽरुणगुणेन च समाने समभिव्याहारे क्रोणातिना संबन्धोऽभ्युपगमनोयः न 
पुनरारष्येनेति। शाब्दप्रामाप्यात्‌। भवति हि क्रियासम्बन्धस्य वाचिका 
विभक्तिरेकहायनोशब्दमनुनिविष्टा, न तु गुणसंबन्धस्य वाचिका। का पुनः 
क्रियासंबन्धस्य वाचिका? का वा गुणसंबन्धस्येति? कारकलक्षणा क्रिया- 


१. ब० कारकशक्ति \ २. ब० अनुपपद्यमानः शब्दः । 


दे, 0 अवबोधयितं 
_ ३. ब० तथा। ४. ब? तुं । 
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सम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितोयादि:। अविवक्षिते पुनः कारके सस्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठी । न चात्र षष्ठं पश्यामः। पश्यामस्तु खलु तृतीयाम्‌ । अतः 
क्रोणातिना संबन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशब्दस्य, नारुणाशाब्देनेति। कथं 
'तहि भवत्यत्र संबन्धो नीलमुत्पलमिति ? उच्यते ।' भवति, न तु थुतिलक्षण:, 
कि तु वाक्यलक्षणः। उत्पलशब्दस॑निधाने `तदपेक्षोनीलशब्दस्तेनेकवावयता- 
सभ्युपगच्छन्नाजहत्स्वार्थवुत्तिरुत्पलविशेषाभिधानपरः उच्चायंमाणः सम्बन्ध- 
सभ्युपैति । 

नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्वदेवारणिम्ना समं संबन्ध एकहायन्या युज्यते । 
नेति ब्रूमः । श्रुतिहि वाक्याद्‌ बलीयसी । श्रुतिश्चास्याः क्रियासम्बन्धमाह) न 
गुणसम्बन्धम्‌ । यदि पुनः श्चुतिसामर्थ्यात्क्रियासस्बन्धोऽभ्युपगस्येत, एकवाक्य- 
स्वादपि गुणसम्बन्धः ! नेवं शक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सह सम्बन्दुसुच्चायंते, न 
तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह सम्बन्दूमहंति । यथा भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्त- 
स्येति भार्याविशेषणाथंसुच्चायंमाणो राजशब्दो न पुरुषेण सम्बध्यते । तह- 
दिह क्रियाविशेषणाथंसुच्चायंमाण^ एकहायनीशब्दी नारुणाशब्देन सम्बन्ध- 
महति । 

आह । सत्यमेवमेतत्‌ः । असत्यामाकाङक्षायामानन्तर्यंमकारणम्‌ । सर्वत्र तु 
बोधिते पदार्थ वाक्यार्थे उपपद्यते, नान्यथा । सामान्यवृत्ति हि पदम्‌, विशे षवृत्ति 
चाक्यम्‌ । सामान्येनाभिप्रवृत्तानां पदार्थानां यद्विशेषेऽवस्थानं स वाक्यार्थः । 
तदेतदुक्तं तद्‌भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ १-१-२५ इति । 
तत्र प्रत्यक्षतः पदार्थोः, वाक्यार्थः पुनरानुमानिकः । तदेतदवगम्यताम्‌ । केवल- 
स्वार्थवृत्तिपदमनुपदेशकमिति, पदान्तरेण संनिहितेनेकवाक्यत्वमभ्युपेति) 
नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहायनीशब्दः क्रीणातिना सम्बध्यमानः कृतार्थो न 
पदान्तरेण सम्बन्धमाकाइक्षति । अरुणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्बन्धमलभमानो- 
ऽनर्थक इत्येकहायनोशाब्देनेकवाक्यतामभ्युपेति । 


ननुक्त क्रियासस्बन्धार्थो, नारुणासम्बन्धार्थ इति । आह--अरुणादाब्दस्या- 
ऽऽनर्थक्यपरिहारायौभयसम्बन्धार्थ इति वदास: । अन्यार्थमपि कृतम्‌, अन्याथ- 
सपि शक्नोति कर्तुम्‌ । तद्यया शाल्यर्थं कुल्याः प्रणोयन्ते) ताभ्यश्च पानोयं 


१. न० भवति वाक्यलक्षणः संबन्धो न तु-श्रतिलक्षणः । 

२. ब० तदपेक्षोनीलक्चन्दः प्रयुज्यमानः । 

३. ब० न जहत्स्वाथंवृत्ति: । ४. ब० पुरुषशब्देन । 
५. ब० क्रयविशेषणाथं । ६. ब० सत्यमेतत्‌ । 
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५६० मीमांसादशभम्‌ [ सूळ 


पीयते, उपस्पृश्यते च । एवमिहापि क्रयसस्बन्धार्थमेकहायनोशब्द उच्चार्यमाणो- ` 


इरुणाशब्देन सह संभन्त्स्यते न किचिद्‌ दुष्यति। तस्मान्न -वाक्यभेद इति। 
नेतदस्ति । यद्यप्ययमरुणाशन्दोऽनर्थको मा भूदित्येकहायन्या संबध्येत;.तथाऽपि 
सर्वस्मिन्रकरणे निवेष्टुमहति। न चैनं सोमं क्रोणाति इत्येष शब्दः शक्नोति 
विशेष्दुम्‌ । न ह्ययं विशेषणत्वेनोच्चायते, कि तहि? अपूर्वोऽयं विधोयते । 
तन्वपुर्वोऽपि विधीयमान एकहायनीशब्दवदितरेण संभन्त्स्थते। कथम्‌ ? 
प्रयोजनाय हथुच्चार्यमाणः शब्दो येनार्थः, तस्तै तावत्प्रयोजनायाऽवकल्प्यते । 
संनिहितश्च बुद्धौ भवति। तेन बुद्धौ संनिहितेन शक्यते साकाङ्क्षः शब्दः 
सम्बन्धयितुमिति । 
. नेतदेवम्‌। यो ह्यसम्बघ्यमानोऽनर्थको भवति) स संबध्यते, नान्यः । कुत 
एतत्‌ ? संबध्यमाने हि सामान्यं विशेषेष्वस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्ुतिः पोडिता 
स्यात्‌। न चायमसंबध्यमानः क्रोणातिनाऽनर्थको भवति। प्रकरणगतेरभि- 
संभन्त्स्यते । 

नन्वेतडुक्त प्रकरणेऽप्यस्य संबन्धोऽनुपपन्न इति। नानुपपन्नः! एकस्मि- 
च्वाकयेऽन्योऽ्थो विधीयमानो नान्येन संबध्यते, दचनव्यक्तिमेदात्‌ । अन्या हि 
वचतव्यक्तिवधोयमानस्य, अन्या गुणेन संबध्यमानस्य अज्ञातवज्ज्ञाप्यते 
विघोयमानोऽथंः, ज्ञातवदनुद्यते गुणसंबन्धार्थस्‌। न च सक्नुडुच्चायंसाणो 
ज्ञातवत्‌, अज्ञातवच्च भवितुमर्हति। एकहायनीशब्दः) क्ये विधोय- 
मानोऽज्ञातवत्स्यात्‌ । अरुणाशब्देन संबध्यमानश्च ज्ञातवत्‌। वाक्यभेदे पुननं 
दोषो भवति, प्रकरणे तु वाक्यान्तरेः क्रियाद्रव्यान्तराणि च प्राप्तानि। तैरिदं 
वाक्यान्तरविहितं संब्रध्यते। `तत्रान्यस्मिन्विधोयतेऽन्यस्मिन्वाक्येऽगुद्यतः 
इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणाविशेषाच्च सवंस्मिन 
प्रकरणे द्रव्येषु निवेश इति । एवं प्रापे । 


बरमः-अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्यादिति । यत्रारथेकत्वं भूयते 
द्रव्यगुणयोः, तत्र बरव्यगुणावेकस्मिन्पदार्थे नियम्येयाताम्‌ । कुतः ? ऐककर्म्यात्‌-- 
ऐककार्यत्वात्‌ । एकं हि कार्यं द्रव्यगुणयोः भूयते-क्रयसम्बन्धः। कथमेतदव- 
कक एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? अरुणया पिज्ञाक्ष्यकहायन्या 
यपयवसितोऽथः साकाडक्षत्वादभिघातृप्रतिपत्त्रो: । सोमं क्रोणाति इति तु 
पथवस्यति। तयोरेवं नेरत्सुक्यात्‌ । 


~ — “५ त+++-+ 


१. ब० तथा एकहायनीशब्दः । २. ब० अन्यास्मनवाक्य । 
३. व° अन्यस्मित्ननृद्यतं । ४, ब० निविशत इति। 
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यद्येककार्यता किमिति विकल्पो न भवति (यदभिधोयते नियम्येयाता- 
मिति) । नेतदेवम्‌। एकार्थास्तु विकल्पेरन्निति विकल्पधर्माणौ प्राप्नुत इत्य- 
युक्तोऽयं पर्यनुयोगः । कथमु ? पर्यनुयोगो नाम स भवति, यः स्वपक्षं साधयति, 
विपक्षस्य च प्रतोपमाचरति। न च विकल्पोऽस्मत्पक्षस्य प्रतोपमाचरति। 
कयेणारणिमसस्बन्ध इत्येष नः पक्षः। न च विकल्पः, नानाकार्यत्वात्‌ । 


नन्विदानीमेचोक्तमेकं कार्यमिति । तच्चापि विरुद्धम्‌ । एवं हि पुर्वमभि- 
हितम्‌ । 'अमुर्तत्वाद्‌ गुणो न क्रियया संबध्यत इति। इदानीं वियरीतमभि- 
घीयते । उभावपि ब्रव्यगुणावेकाथो क्रयमभिनिर्वतयत इति । उच्यते । नेतहि- 
रुद्धम्‌। न च विकल्पः । एकं कार्यम्‌ । सामर्थ्य भेदस्तु । साक्षाद द्रव्यं क्रियां 
प्रत्युपकरोति। गुणस्तु विशिनष्टि साधनम्‌ । यद्येवं न तहि गुणः क्रियामभि- 
निर्वतेयति साधनस्यासौ विशेषक इति । नेतदेवम्‌ । गुणस्य क्रियामभिनिर्वतयत 
एतदेव सामर्थ्यं यत्साधनं विशिष्यात्‌। आकाङक्षति च क्रिया साधनविशेष- 
णस्‌ । चिह्नभूतो हि गुणः साधनं लक्षयति। असति चिह्ने न लक्ष्येत कतम- 
त्साघनं क्रियाया इति । ततः क्रियां नाध्यवस्येस' कर्तुमिति भवति क्रियासाधनं 
गुणः। न चेवं सति विकतपो भवति । यथाऽधिकरणस्य, कर्त्रादीनां च । अधि- 
करणे हि कर््रादोनि धारयति। तान्यधायमाणानि न शक्नुवन्ति क्रियामभि- 
नि्वतेयितुस्‌ । तथा कर्ता कारणादोनि समाघसे। तान्यसमाहितानि न शक्तु- 
बन्ति स्यं स्वमर्थमभिनिर्वतयितुम्‌* । यस्मिस्तु साधनोपकारे कार्ये, तस्मिन्ने- 
चोपकाऽरेभ्यत्साधनं विधीयते, तत्र विकल्पः । यथा ब्रीहिभियजेत, यवर्थजेत 
इति । उभयेऽपि तण्डुलतिवृत््यर्थाः । 


एवं ताह तदेवेदं संजातम्‌ । भवत्येकहायनोविधानम्‌, तद्विशेषणं चारुणो 
गुणः। तत्र स एव दोषो वाक्यभेदः प्रसञ्स्येतेति। न ब्र्मोऽरुणारब्द एक- 
हायनोशब्देन सम्बध्यत इति। कि तहि, क्रीणातिनेव सम्बध्यते। एवं हि 
शूयतेऽरुणगुणेन क्रयमभिनिर्वर्तयेदिति । यथा च तेन निर्वत्यते, तथा यतितव्यं 
भवति । न चार्विशषन्साधनं गुः :क्रियामभिनिवतंर्यतीत्यर्थात्साधनविशञेषः- 
णतां प्रतिपद्यते । यथा स्थाल्यां पचेदिति क्रियासाधनत्वे नादष्टेऽर्थात्संभवने^ 
. धारणे च स्थालीं व्यापारयति, तददिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नास्ति वाक्यभेद- 

प्रसङ्ग इति । 


——- 


१. बर? नैवाध्यवस्यम । २. ब० अभिसंपादयितुं । 


३. ब° क्रियांसाधयति । ४. ब० विशेषणत्वं । 
५, ब० संभरणे । 
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५६२ . मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 
नन्वेवमपि वाक्यं भिद्येत ` कथम्‌ ? प्रत्येक वाक्यपरिसमापिदुष्टेति । यथा 


७७ 


त्रा भोज्यन्तामिति प्रत्येकं भुजिः समाप्यते' । यथा च 
“रस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेदि'ति। एवमिहाप्यरुणया क्रीणाति) एक- 
हायन्या क्रीणातीति वैतदस्मत्पक्षस्ण बाधकम्‌! एवमपि क्रय एवारुणिमा 
निवेक्ष्यति । न सर्वस्मिनप्रकरण इति। सत्यमेष दोषो न भवति । कि त्वन- 
याऽप्येकहायन्या क्रयः प्राप्तोति, अरुणया चानेकहायन्या । 
हु तत्र यदुक्तं द्वव्यगुणयोनियम इति, सा प्रतिज्ञा होयते। न तहि नूमो 
वाक्यभेद इति । कथम्‌ ? क्रयस्य हि द्रव्यारणिसानावुपदिश्येते, न क़्यस्तयोः । 
न च प्रधानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यत इति । अस्ति चायं 
दृष्टान्तसमुदाये वाक्यपरिसमापिरिति । यथा गर्गाः शत दण्डयन्तासिति । 
तथा “अभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ती'ति । तस्माइुभयविशेषणविशिष्टः क्रयो विधी- 
यते । कथं पुनस्तास्मिश्चेतरस्मिश्चः दृष्टान्ते सति एकान्तेतावधार्यंते समुदाय 
एव वाक्यपरिसमासिने? प्रत्यवयवमिति । 
अत्र ब्रमः। इह द्रव्यारुणिमानावुभावषि क्रि'थासंबद्धावुपलभ्येते परस्प- 
। क्रयोऽपि द्रव्यारणिमभ्यां विशिष्ट उपलभ्येते नान्यतरेण। तत्र 


यदि ब्रव्यपरम्‌, अरुणिमपरं च भवति वचनमिदं) ततः प्रस्यचयवमसंशयं 
क्रयसंबन्धः। अय क्रप्यविधित्सयाऽभिधोयते ततो यथैवायसेकहायनीविशिष्ट 
एवमरुणिमविसिष्ट इति नियमत” उभयसंबन्धोऽभ्युपगसतोस्‌;। न चात्र हत्या 
रुणिमानाबीप्सितो । ईप्सितस्तु क्रयः । तेन हि ज्योतिष्टोमद्रव्यं सोसः परि- 


प्राप्यते । द्रव्यारुणिमानो क्रयार्था सन्तार्वीप्सितौ स्याताम्‌, नान्यथा । तस्मात्कयों - 


विघीयते । स च गान्यतरविशिष्टः प्रतीयत इति, समुदाये वाक्यपरिसमापिरिह 
निश्चीयते । यदा चेबं तदा नेकहायनों मुकत्वाऽन्यद्‌ द्रव्यं क्रयसाधनसस्ति । न 
चारुणादन्यः साधनस्य विशेषको गुण इति नियमः सिद्धो भवति । 

अन्न बदामः। यदि क्रयस्य साधने गुणोऽभिसंबन्धमुपेति, तदा वाक्ये 
सिन्नेपि क्रयसाधनत्वादरुणिमाऽन्यस्मिन्‌ः द्रव्ये न निवेक्ष्यते) किमर्थेमेकः 
वाक्यता प्रयत्नेन साध्यत इति ? तदेतदभिधीयते । भिन्ने हि वाक्य एकहायः 
नौसाधनकः क्रयोऽचडुद्धो भवति। अरुगासाधनसपि क्रयाम्तरम्‌ । न तस्मिन्ने- 
वेकहायनीसाघने : येऽरुणिमाः विहितो” भवति। तत्र यत्क्यान्तरमरुणगुणः 


१. ब० परिसमाप्यते । २. ब० पुनरेतस्मिन्‌ । 
३. ब० रिहन प्रत्येकमिति ब्रूमः। ४. ब७ क्रयसंबद्धा । 
५. ब० मिंदमिह । ६. ब० विधीयते । 
७. ब० नियोगतः । ८. ब० क्रयेऽरणता । 
९. ब० विहिता । 


0 
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१२] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५६३ 


विशिष्ट तत्रार्थात्प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि विशिषन्नरुणो गुणस्तेन 
संबध्येत एकवाक्यत्वे तु तत्परिहतं भवति । तस्मात्साध्वभिघीयते अर्थैकत्वे 
द्रव्यगुणयोरेककर्स्याक्तियमः स्यादिति ॥१२॥ इति षष्ठमं आरुणाधिकरणम्‌ ॥६॥ 


अथ षष्ठमरुणाधिकरणम्‌ 
त० वा०--अरुणाशब्दो गुणवचनः । पिङ्गाक्ष्येकहायनीशब्दी हावपि सामा- 
नाधिकरण्यादेकद्रव्यवचनौ । तत्र गुणे संदेहः-किमेकवाक्यगतेनेव द्रव्येण सह 
सम्बध्यते, उत प्रकृतेन द्रव्यमात्रेणेति । 


पिङ्काक्षीत्यादिशब्दानां गुगवाचित्वमिति शङ्का 
ननु च पिज्भाक्ष्येकहायनीशब्दयोरपि गुणवचनत्वान्नैवात्र वाक्ये द्रव्यमस्ति । 
कथं गुणवचनत्वमिति चेत्‌ ? 
मतुप्प्रत्ययस्य सम्बन्धवाचिकत्वम्‌ 


उच्यते 
बहुब्रीहिसमासोऽयं मतुबर्थ विधीयते । 
सोऽस्यास्तीति च सम्बन्धे मत्प्र्थीयः प्रवतंते ॥ 
गोमानित्येवमादिषु हि गोषु प्रातिपदिकेनाभिहितासु तद्वत्यर्थे मतुपाऽभि- 
धातव्येऽवश्यं तावत्सम्बन्धः पूर्वंतरमभिधातव्यः । कुतः ? 
न हि गोभिरसम्बद्धो गोमानित्यभिधीयते । 
तस्माद्विरेषणं तत्र सम्बद्धः पूवंमिष्यते ॥ 
विशेषणं तावत्सवंत्र पूवंतरमभिधीयत इति स्थितम्‌ । इह च सम्बन्धो 
विश्ञेषणमिष्यते, न गोमात्रम्‌, असंबद्धेषु प्रत्ययानुत्पादात्‌ ।* यदि गोमात्रं विशेषणं 
भवेत्‌, ततस्तासु प्रातिपदिकेनामिहितासु विशेष्यं प्रत्ययोऽभिदध्यात्‌ । सम्बन्धे 
पुनविशेषणे नियोगतः सोऽमिधातव्यः केनचित्‌ | न चास्य प्रातिपदिकमभिधा- 
यकम्‌ । आङ्गतिमात्रामिधायित्वात्‌ । न च प्रातिपदिकार्थो गमक: । विनाऽपि 
संबन्धेनोपपद्चमानत्वात्‌ । केवलगोचन्दोच्चारणेऽपि चाप्रतीतेः । गोमत्पदोच्चा रणेऽपि 
प्रत्ययवेलायामेव संबन्धवुद्धिः । अतश्च 'तदागमे हि तद्‌ दृश्यते इत्यपि 
प्रत्ययार्थत्वम्‌ । यच्च विशेष्ये वतंते, तेन ततप्रत्यासन्तं विशेषणमुपादातव्यम्‌ । 
न च प्रातिपदिकं विशेष्ये वतते, यतस्त द्विशेषणभूतं संबन्धमुपाददीत । प्रत्ययस्तु 
तत्र वतंत इत्युपादते । स चेदुपात्तः, तेनैव संबर्धिप्रत्ययसिद्धेरभिधानशक्तिः 
प्रतिबन्धाद्विशेष्यानभिधानस्‌। न च विशेष्यप्रत्ययात्संबन्धप्रत्ययो भवति | 


= 
१. क० प्रत्ययानुत्पत्तः । 
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५६४४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


प्रा्संबन्धा द्विहेष्यत्वाभावात्सिद्े च विशेष्यत्वेन संबन्धे न पश्चारतिकिचित्प्रयो- 


जनमस्तीत्यप्रतीतिरेवास्य प्राप्तोति । तस्मात्प्रथमतरप्रत्याय्यलवातत्रत्यया्थंः 
सम्बन्धः। 
इतश्च प्रत्ययार्थः सम्बन्धः । 
दब्दवृत्तिनिमित्ते हिं भावप्रत्यय इष्यते । 
देवदत्तस्य गोमत्त्वं संबन्धश्च प्रतीयते ॥ 
यथैव शाबलेयस्य गोत्वं विशेषणम्‌, यथा च विशेषणभूता जातिर्भावप्रत्ययेन 
निष्कृष्टाःभिधीयत इति, गोपदस्य सैव वाच्यत्वेनेष्टा । तथा देवदत्तस्य गोमत्त्व- 
मित्युक्ते गवि प्रतिपत््भावात्संबन्धनिष्कषंप्रतीतेरच स एव भावप्रत्ययार्थोऽध्यव- 
सीयते | यक्व मावप्रत्ययार्थ:, स प्रातिपदिकस्य विदोष्ये वर्तमानस्य निमित्तम्‌ । 
यच्च निमित्तं, तद्विरेषणात्वान्मुख्यमभिधेयम्‌ । लाक्षणिकं विशेष्यम्‌ । यदि च 
मतुपा संबन्धोऽभिहितः, ततः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सहः बूत’ इति गोमत्प्रा- 
तिपदिकादुत्पन्तो भावप्रत्ययः संबन्धमभिधातुमहति, नान्यथा । तस्मादपि 
सम्बन्धोऽथः । 
एतेन सर्वे यौगिकाः कृत्तद्धितसमासेषु व्याख्याताः | सर्वत्र हि भावप्रत्ययः 
संबन्धमभिधत्ते राजपुरुषत्वमौपगवत्वं पाचकत्वमिति । अत एवैते यौगिकाः, 
यतस्तेन निमित्तेन वतंन्ते। तस्मान्मत्वर्थविषयत्वाद्हुद्रीहेरेकहायन्या दिशब्दैः 
सम्बन्धोऽभिधीयते । 


बहुब्रहेस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ 
कि च 


यस्मिन्नन्यपदार्थे च बहुव्रीहिविधीयते। 

तत्रापि प्रत्ययार्थत्वात्संबन्धस्य प्रधानता ॥ 
एकं हायनमस्या इति षष्ठयन्तेनाऽन्यपदार्थः प्रदश्यंते । षष्ठयर्थस्य च 
प्रत्ययाथत्वादिह प्राधान्यम्‌ | तद्रूपदशनाथमेवः सवंनामप्रयोगः। केवलायाः 
विभक्तेरप्रयोगात्सवंनामाथंप्रतीत्यभावाञ्च । षष्ठ्यारच स्वस्वामिसम्बन्धकारणा- 
वयवादिसम्बन्धो3 वाच्य इत्येततप्रसिद्धम्‌ | अतोऽपि सम्बन्धाभिधानं बहुव्रीहिणा । 

न चाप्यन्यपदार्थत्वं जातेरध्यवसीयते । 

त हि पिङ्गाक्षिसंबन्धस्तस्या नाप्येकवर्षता ॥ 
व्यक्तिधर्मा ह्यते पिङ्गे अक्षिणी अस्याः, एकं हायनमस्या:, चित्रागावोऽस्ये- 
त्येवमादयः । तासां च व्यक्तीनामनन्तत्वेन संबन्धानुपछब्धेव्यभिचा राच्चावाचर्कः 


१. क० सहाथंब्रूत। २. क० तदूपदशतार्थमेव । ३. क० स्वस्वामिसम्बन्धसमूह । 
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शब्द इत्युक्तम्‌ । न ह्यद्य जातायां यिद्धाक्ष्यां प्रथमः प्रयोगो भवेत्‌ । अतो$वद्यं 
सामान्यं किचिद्वाच्यमाश्रयितव्यस्‌ । न च तदिह संबन्धादन्यदुपपद्चते । 
कि च-- 
वयोवस्थाऽभिधीयेत यद्यपि त्वेकहायनी । 
तथाऽपि गुण एवासौ न द्रव्यमिति गम्यते ॥ 
तस्मान्न द्रव्यशब्दः कक्चिदत्र विद्यत इत्यनुदाहुरणत्वस्‌ । न चान्यदुदाहरणं 
सम्भवतिः। साक्षाद्‌ द्रव्यवचनशब्दाभावात्‌ | सवंत्र हि रूढिशब्दानां जातिवच- 
नत्वस्‌, यौगिकानां च संबन्धाभिधायित्वस्‌ । यस्त्वेकान्तेन द्रव्यवचनः स्यात्‌, डित्थ- 
डवित्थादिशन्दः, न नेव वेदे प्रयुज्यते | तस्माञ्जातिगुणयोर्गृणयोरेव वा. नियमः 
स्यादिति सिद्धान्तोक्तावपि योजयितव्यम्‌ | 
अथवाऽधिकरणमेव निविषयत्वान्नाऽरब्धव्यमिति । 
उच्यते 
सर्वत्र यौगिकः शब्देद्रव्यमेवाभिधीयते । 
न हि सम्बन्धवाच्यत्वं सम्भवत्यतियौरवात्‌ ॥ 
तन्निरासः 


यद्येकहायन्यादिभिः शब्दे: संबन्धोऽभिधीयेत, ततो नोदाहियेरत्‌ । न त्वेतैः 
संबन्धोऽभिधीयते । कथम्‌ ? 
सम्बन्धवाचकत्वे गोरवकथनम्‌ 
अतिगौरवातु । इह हि संबन्धमात्रं वाऽभिधेयं कल्प्यते, तद्विशोषो वा | यदि 
तावत्संबन्धमात्रं, ततः स्वंयौगिकानामेकविषयोपनिपातात्पर्यायत्वप्रस ङ्गः । अथ 
संबन्धविशेषः । ततस्तस्य स्वतो विशेषाभावादवश्यं संबन्धिक्कत एव भेदोऽभ्युः 
पगन्तव्यः। संबन्ध्यपि चानभिधीयमानो न शक्तोत्यभिधीयमानं संबन्धं ब्यव- 
च्छेतुमित्यवश्यं सोऽप्यमिधातव्यः। न चेकस्मिन्संबन्धिनि संबन्धोऽ्रस्थितः। 
न च तन्मात्रेणान्यस्माद्वयवच्छिन्तः प्रतीयत इति, उभावप्यभिधातव्यौ । तत्र 
गोमानित्येकः सबन्धी गोरब्देनाभिधीयते । द्वितीयस्य न करिचिदभिधाता 
दुश्यते । तेन मतुपा विशिष्टं संबन्धमभिदधता तद्वन्तं सन्तं संबन्धिनमेकमनुकत्वा- 
ऽभिधातुमशक्नुवता नियोगतः सोऽप्यभिधातव्यः । ततश्च तमभिधाय संबन्धाः 
भिघायामतिगोरवं स्यात्‌ । 
अपि च | 
संबन्धिनेव संबन्धः प्रत्येतुं यदि शक्यते | 
पुनस्तस्याभिधार्शाक्त कः श्रुतेः परिकल्पयेत्‌ |. 
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५६६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 
यदा च पूर्वतराभिहितसंबन्धिप्र तोत्यैव संबन्धोऽप्याक्षिप्तः तदा नेव प्रत्यये- 
नापि सोऽभिधीयत इति शक्यं वक्तुस । तस्मादर्थाक्षिपेनैव संबन्धेन भवितव्यम्‌ । 
यत्त्वप्रतीते संबन्धे, विशेष्यं न प्रतीयत इति । 
स विदोषणाद्विना सेष्टो विशेष्यप्रत्ययोद्धवः । 
विशेषण च गावोऽत्र न संबन्धः कथंचन ॥ 
देवदत्तो हि गोभिरवाच्छिन्नो विवक्षित: । ताश्च प्रातिपदिकेनोपात्ता: 
सन्त्येव। यत्तु नासंबद्धाभिरवच्छिद्यत इति । सत्यं नावच्छिद्यते । तेनेव ताभिः 
संबन्धाक्षेपोर््थाल्लभ्यते' संथा तावद्गोमच्छन्देन ` गोविरिष्टोऽयमित्येतद- 
भिहिते, कथमतवस्थितास्ता गावस्तं विशिषन्तीति, तासामेवैष व्यापारः, न 
शब्दस्य । 

तथा हि 

न विशिषन्ति गावोऽर्थं पृथिव्यामतवस्थिताः | 
तत्र कि शक्यते वक्तु पृथिव्यप्यभिधीयते ॥ 

न हि येन विनाभर्थात्मलाभो नास्ति तत्तदभिधातव्यस्‌ । कि तहि ? यावता 
विना . विशिष्टबुद्धिनोत्पद्यते--गोभिकचाप्रतीताभिस्तद्रति वुद्धिनोत्पद्यते, न 
संबन्धेनापि। 

कि च 

वक्तव्यापारमात्रं च संबन्धप्रत्यवेक्षणम्‌ । 
स हि गोभिरसंबद्धं न गोमन्तं विवक्षति ॥ 

सवंत्र हि वक्तक्रमविपयंयेण श्रोतुः क्रमो भवति । स हि प्रथमं तावत्किचिहि- 
शेष्यं विवक्षति, ततस्तस्य केनतिद्विशेषणेन विनाऽभिधातुमशक्तेविशेषणविवक्षां 
करोति, ततः शब्द्रोच्चारणम्‌ | श्रोता पुनः प्रथमं तावच्छब्दं श्वुणोति, ततो 
विशेषणम्‌, ततो विशेष्यम्‌, ततस्तदुपपत्त्यर्थानि वस्त्वन्तराणि प्रपद्यते । तेन यद्यपि 
वक्त्रा पूर्वं संबन्ध आळोचितः तथारप श्रोता पश्चादेवेनं ग्रहीष्यति न त्वत्र 
वकत्राऽप्यसौ पूरवंतरमवधारितः । संबन्धिनोरगृहीतयोग्रंहीतुमराक्यत्वात्‌, अतस्त 
दीयेनापि क्रमेणोत्तरकालमेव प्रतीयमानः संबन्धो नार्थाक्षिप्तत्वं परित्यजति । वस्तुः 
धर्मश्चेष यदसंबद्धा गावो न विशिषन्ति, स तासां व्यापारो न शब्दस्य । तेन य॑ 
यथावस्थितं शक्नुवन्ति विशोष्ठुस्‌, स तथाक्वस्थास्यते | संबन्धश्चासौ विशोष्यत्वं 
प्रतिपद्यत इति गर्थात्संबध्यते | 


१. क० संबन्धोऽर्यातj। २, क० तावच्छच्देन । ३. क० अवस्थिताः । 
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विशेष्यत्वेन संपन्तं तद्विशेषणसंगतम्‌ । 
गोविशिष्टोऽयमित्येवं गोमच्छब्दोऽभिधास्यति ॥ 


तस्मादप्यनभिधेयः संबन्धः । 
कि च-- विभक्तिवाच्यरूपेण संबन्धो नावगम्यते । 
रूपान्तरेण वक्तव्य इति नास्ति च लक्षणम्‌ ॥ 
षष्ठीसप्तमीभ्यां हि यादुक्‌ संबन्धः स्वप्रधानोऽसत्वभूतश्च प्रत्याय्यते, न तादृक्‌ 
मत्वर्थीयेन । न च “कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवतीत्येवमिव खूपान्तरोपादानं 
केचिदभिदधति । तत्र किमसत्त्वभूतसंबन्धामिधानमाश्रीयताम्‌, उत संबच्ध्येवाथं- 
लभ्यतद्विशिष्टोऽभिधीयतामिति । तदुच्यते 


प्राबप्रतीतैकसंबन्धिविशिष्टेऽभिहिते परे। 
संबन्धिन्येव संबन्धः प्रतीत इति नोच्यते ॥ 
यत्तु सिद्धे विशोष्ये न पश्चात्सबन्धप्रत्ययेन कार्यमिति। सत्यं नास्ति। 
विनाऽपि तु तेन नान्तरीयकत्वातप्रतोयत इति कि क्रियतास्‌ । 
यच्च भावप्रत्ययेनामिधानादस्य मत्वर्थत्वमिति । 


अत्रापि बमः 
यदा स्वसमवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणोऽपरः । 
तदा गत्यन्तराभावात्संबन्धो वाच्य आश्वितः ॥ 


गोमतो भावो गोमत्त्वमिति हि 
यन्तिमित्तमपेक्ष्यायं गोमच्छब्दः प्रवतंते । 
स एव गोमतो भाव उच्यते त्वतलादिभिः ॥ 
तत्र यास्तावत्प्रातिपदिकार्थे विशेषणं गावः तासां तद्वतः पुरुषादत्यन्त- 
भेदाद्धावप्रत्ययेनाञ्ग्रहणम्‌ । समवेतगुणग्राहो हि भावप्रत्ययः । न चाऽन्योऽभि- 
धीयमानस्तत्र गुणः संभवति, यो निमित्तभावाङ्भाव इत्युच्यत । न च उुख एव 
तस्य भाव इत्येवं व्यपदेशभेदं लभते | तेन भावप्रत्ययः आनथक्यात्तदङ्जेषु 
इत्यर्थप्राप्तं संबन्धमवलम्बते । निमित्तत्वमपि च तस्य वस्तुलक्षणमस्तीत्यभिधेय- 
निमित्तासंभवे तदपि तावद्‌ गृह्यतामित्येवमाश्री यते । तस्मादकारणमेतद्यौगिकानां 


संबन्धाभिधानशक्तिकल्पनायास्‌ः । 


१. क० तदुच्यताम्‌ । २. क० कल्पतायाः । 
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अतश्च दण्डिशन्देन संबन्ध्येवोच्यते यथा । 
तथैव योगिकैः शब्दैः पिङ्जाक्ष्यादिपदैरपि | 
संबन्धस्य च भावत्वं व्याख्येयं तेषु पूववत्‌ | 
बहुत्रीहेरतो द्रव्यमभिधेयं न तद्गुणः ॥ 
यदप्येकं हायनमस्य इत्यन्यपदार्थ षष्ठयथं्राधान्यात्संबन्ये बहुत्रीहिरिति । 


तत्राभिधीयते 
अभिधेयो बहुब्ीहेय्यप्यस्येति कथ्यते । 
यथाऽपि प्रथमान्तेन तुल्योऽसौ संप्रतीयते ॥ 
यदि त्वन्यपदार्थः षठ्यन्त एव संबन्धी स्यात्‌ ततो यथैव राज्ञः पुरुष इत्यत्र 
षष्ठयन्तत्वाद्राजा पुरुषविशेषणं भवति, प्रथमान्तत्वाञ्च पुरुषः प्रधानख्पेण 
समासार्थो भवति । एवमेव चित्रग्वादिशब्दैदेवदत्तादिविशिषष्टा गाव एव प्रतीयेरन्‌, 
न चित्रगोविरिष्टो देवदत्तादिः । तस्माच्चित्राणां गवामयमितीदुशोऽर्थे बहुब्रीहि- 
वतते । यद्यप्यन्यथा विग्रहः तथाऽप्युत्तरकालमो दुगर्थदर्शनादेवमेव विग्रहोऽपि 
कतंव्यः। ततश्च संबन्धविशिष्टाभिर्ोभिदेवदत्तादिविरिष्ट इति समासार्थो 
विज्ञायते | 
तथेव च राज्ञः पुरुष इत्यत्र षष्ठयां प्रयुज्यमानायां संबन्धः प्रधानभूतो- 
ऽभिधीयते, कृते च समासे निवृत्तायां विभक्तौ पूर्वोत्तरपदयोः प्रत्येकप्रयोग- 
दृ्ार्थाप्ररित्यागात्संबन्धाधिक्यस्य च सामीप्यावगतविदिष्टार्थप्रत्ययादेव सिद्धेन 
संबन्धपरः समासो भवति । 
एवमेव षष्ठयप्रयोगादेव बहुव्रीहावपि न संबन्धप्राधान्यम्‌। तञ्च न 
र्वोत्तरपदार्थयोः, नाप्यन्यतरस्येत्यन्यपदार्थूतद्रव्यप्राधान्याध्यवसानस्‌ । स 
चान्यपदार्थः संबन्धो योग्यतावशेन जाति-द्रव्य-गुण-क्रियाणामन्यतमः परिगृह्यते । 
तद्यथा-- 
चित्रव्यक्तिरियँ जातिद्रव्यं नानागुणं त्विदम्‌ । 
गुणोऽनेकाश्रयः कर्चिदियं त्वेकाश्रया क्रिया ॥। 
"सर्वत्र च योग्यत्वात्समानाधिकरणपदान्तरोपनीतोऽन्यपदार्थविशेषो गम्यते । 


` तदिहैकं हायनमस्या इति जातेरनादित्वान्न विशेषणं सम्भवतीति, व्यक्तिः 
` राश्रीयते। ननु व्यक्तीनामानन्त्यव्यभिचाराभ्यामनभिभ्रानमुक्तस्‌ । नेष दोषः ॥ 


अनन्त्येऽपि हि भावनामेकं कृत्वोपलक्षणस्‌ | 
शब्दः सुकरसंबन्धो न च व्यभिचरिष्यति ॥ 
१. क० नचेति। र 
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यत्र तावज्नात्येवान्यपदा्थ उपलक्ष्यते, तत्र तयेवैकया सकृद्‌ गृहीतयोपलक्षिता 
व्यक्तयो देशादिभिन्ना अप्यभिधास्यन्त इति सुज्ञानः संबन्धः। न च तदुप- 
लक्षिताभ्थोऽन्यत्र प्रयोग इत्यव्प्रभिचारः। यत्र तु व्यक्तिभिरेव व्यक्त्यन्तराणि 
विशेष्यन्ते, तत्रापि मूलोपलक्षणं जातिरेवाभ्युपगम्यते । सवंथा दूरमपि विशेषण- 
मालायामनुवर्तमानायां प्रथमोपलक्षणस्याभेदात्संबन्धदशंनमुपपत्स्यते । सवंप्रथम- 
सर्वान्त्यियोषच शब्दार्थत्वस्‌ । आन्तरालिकानां तु छक्षणासिद्धज्ञानत्वादनभिधेय- 
त्वसु । अतश्च पिङ्गत्वाक्षित्वाभ्यां स्वव्यक्तयो गृणावयवात्मिका लक्ष्यन्ते । 
ताभिरवयवि द्रव्यमुपलक्ष्यते । तच्च समासार्थो भवति । 


अभिघानमिति केषाञ्चिन्मतम्‌ 


सः पुनः किमभिधेयः लाक्षणिक इति । प्रधान्येन प्रतीतेः सामानाधिकरण्यात्‌ 
'अनेकमन्यपदार्थ' इति च स्मरणाह्देवतातद्धितमत्वर्थीयादिभिरिवाभिधीयत इति 
केचित्‌ । 


अपरेषां मतम्‌ 


अपरे त्वाहुः-युक्तं देवतातद्धितादावनन्यप्रयोजनत्वाच्छन्दाधिक्याच्चान्य- 
पदार्थाभिधानस्‌\। न च तत्र प्रातिपदिकार्थन सोऽथः शक्यो लक्षयितुस्‌, व्यभि- 
चारात्‌ । केवलाच्च प्रातिपदिकादप्रतीतेः । बहुव्रीहौ तु पूर्वोत्तरयोः पदयोविद्य- 
मानस्वार्थंत्वादन्यस्य चाभ्यधिकस्य शब्दावयवस्याभावात्पिङ्गत्वाक्षित्वाभ्यामेव 
च द्रव्यप्रत्ययसिद्धेनं शक्यमभिधेयत्वं कल्पयितुमिति । 


तघिरासेन पिगाक्ष्यादिशब्दानां द्रव्यवाचित्वम्‌ 


. न खेतद्वयापित्वेन शक्यमाश्रयितुस्‌ । कर्मधारये ह्येतद्व्यापित्वेन स्यात्सवंथा 
लक्षणानिमित्तोपपत्तेः । इह तु चित्रगुदित्येवमादिषु चित्रगोशाब्दयोरन्यन्तव्यति- 
रिक्तार्थाभिधायित्वाद्वेवदत्तादिशब्देश्च न श्रुत्या, लक्षणया वा सामानाधिकरण्य- 
मवकल्पते | प्रागपि च देवदत्तादिशब्दादन्यपदाथंप्रतीतेनं वाक्याथत्वकल्पना । 
न च केवलं समासवेलायां यौ पदार्थाववधारितौ, तौ देवताद्यर्थसंबन्धिनो, 
यतो वाक्यार्थो देवदत्तः स्यात्‌। तस्मादवश्यं प्रतीते, स्मरणोच्चान्यपदार्थोऽस्य 
वाच्य इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । एवं च प्राधान्यमविरुद्धं भविष्यति | अतश्चेवमादिषु 
बहुब्रीहेरन्यपदार्थाभिधानरात्तिदुष्टेति यत्रापि कर्थचिल्लक्षणा संभवति, तत्रापि 
ूर्वंबळशकत्यतपायादमिधेयत्वमेवाध्यवसीयते । तस्मादुपपन्नं पिङ्भाक्ष्यादीनां ` 
द्रव्यवचनत्वम्‌ । 


१, क० शन्दाधिक्यस्य । 
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यत्त्वेकहायनीति वयोवचन इति । तदनुपपञ्चस्‌ । वयसो लक्षणयाऽवगतेः | 
उक्षादिशब्दानां हि वयोवचनत्वस्‌ । एकहायन्यादिशब्दा: पुनः कालविशेषयुक्त- 
द्रव्यवचना: सन्तो वयोलक्षयन्तः प्रवतंन्ते । न ह्येकं हायमानस्या इत्येवं वयो 
निदिश्यते । कि तहि ? द्रव्यम्‌ । तस्य ह्येकं हायनं जातस्य, न वयसः। तस्माङुः 
भाभ्यामप्येताभ्यामात्मेकदेशोपात्तगुणविशिष्टद्रव्य प्रत्यायनादुपपन्नोऽयं संशयः 
किमरुणिमा कृत्स्तप्रकरणगतक्रयाङ्गद्रव्यशेषत्वेन निविशते, अथवा समानवाक्य- 
स्थास्यातपदप्रत्यायितक्रय  एवैकहायन्यामिति । अत्राप्युद्धननादिवदाक्षेपः । 
संयुक्तश्रवणादसावंत्रिकत्वे प्रापे, तं परिहरति | एष गुणः क्रयेण, एकहायन्या 
चा समानवाक्योपादानात्संबध्येत । तत्र तावत्कारकविभक्तिनिर्देशादनाशङ्ध- 
नीयतरे सति द्रव्यसंबन्धे, क्रयसंबन्धः श्रुतिबलीयस्त्वाड्भवेत्‌ । न चासावमूतंत्वा- 
निष्कस्य गुणस्योपपद्यते | यदि त्वगत्या पुनद्रेव्ये संबन्ध आश्रीयते, तत्राप्येक- 
हायत्यास्‌ 'ऐकशन्दये पराथंवत्‌' इत्येवं क्रयारुणिमानौ प्रति वैरूप्यं स्यात्‌ । 
भिन्नविभ्वत्यर्थयोगश्चासन्नभ्युपगन्तव्यः । क्रियासम्बन्धस्य कारकविभक्तिसाध्य- 
त्वातु, गुणसम्बन्धस्य च षष्ठ्यधीनत्वात्‌ । अतश्च वाक्यगतेन सम्बन्धिना योग्य- 
त्वामावादसम्बध्यमानः प्रकरणिना गृहीतः सर्वार्थं स्थादित्याशंडक्यते । तेन 
तह्यंयमेवार्थो निश्चीयत इति, क्रयसम्बन्धो नाऊश्ितव्य: । तदर्थमाह-न 
चाञङ्कतीयमर्थः प्रमाणभूत शब्दोऽभिधास्यती'ति। यदेतत्समानवाक्योपादानस्‌, 
करणविभक्तिविर्देशश्वेतेनापि क्रयेकहायनीविरेषणत्वर्बुद्धदुंढा जायते। तेन 
शब्दप्रामाण्यादरस्तुविसंवादाच्च कि समञ्जसम्‌, किमसमझसमिति जायते संदेह: । 
तत्र प्राथम्याच्छब्दानुरोघेन तावत्त्रियासम्बन्धमुपत्यस्यति, वेदिकशब्दस्याति- 
भाराभावात्‌ । तत्र विनियोगबलेतास्य वस्तुसामर्थ्यसञ्भावान्वेषणे यतिष्यामहे । 
तद्यदि केनचित्प्रकारेणोपपत्स्यते, ततः क्रय एव निवेशमङ्गीकरिष्यामः । अथ तु 
न कथंचनोपपत्स्यते, ततो वाक्यभेदमभ्युपगम्य प्र करणघमंमेनमध्यवसास्यामः । 
न चात्र वाक्यमेदः प्रत्ययाद्यन्यतमावृत्तिलक्षण: | कस्तहि ? विभागरूपः | क्रय- 
वाक्यस्य भेदंविभागलक्षणमभ्युपगम्येत्य्थेः । 

यद्वा भिद्यत इत्येवं घञ्जयं कमकतरि | 
अरुणाशब्द एवं च भेदो वाक्यस्य गम्यते || 


पृथगूभवद्ठाक्यं भेदयतीति वाक्यभेदः | तादुशं चाभ्युपगम्य प्रकरणधर्माध्य- 
वसानमु | एतदुक्तं भवति “यावच्छुतिवाक्ये व्याप्रियेते, तावत्प्रकरणधमंत्वं नास्ति’ 
य॒दा तु वस्तुविसंवादाद्रिहतशक्तिनी ते निर्व्यापारे भविष्यतः, तदा प्रकरण- 
विनियोग इति किं तावत्माप्तमत आह विहितस्तु सवंधमं: स्यात्संयोगतोऽवि- 


१. अर. शंकनोय । 
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शेषात्प्रकरणाविशेषाच्चेति । श्रुतिवाक्ययोश्च तावदसामर्थ्यनोदासीन्यात्‌ । कथं 
पुनगुणस्याक्रियात्मकस्य सतः प्रकरणेन ग्रहणम्‌ ? उच्यते । नेवात्र प्रकरणं ग्राह- 
कत्वेनेष्टस्‌ । कथं तहि ? अरुणयेत्यत्र पदे या तृतीया, तया करणानि प्रकरणलभ्य- 
ज्योतिष्टोमापूर्वंसाधनानि सोमप्रभृतीन्यनु्ारुणभ्रातिपदिकार्थो विधीयते । 


अतश्च पदमेवेतद्वाक्येनेवं विभज्यते । 
या व्यक्तिः करणत्वेन चोदिताऽपूर्वंसाधनस्‌ ॥ 
तया तत्साधयेन्नित्यमरुणत्वविशिष्टया । 
एवं चेदरुणं कार्थं करणं यद्‌ ग्रहाद्यपि॥ 
तस्मात्सवेकरणान्यरुणीकतंव्यानि | 
यत्पुनयेजमानादि विहितं कारकान्तरस्‌ । 
न तस्यायं गुण: शेषः सर्वार्थोष्प्यवधारितः ॥ 
यदुच्यते गुणवचनत्वादरुणाशब्दः क्रीणातिना न संबध्यत इति | तदाक्षि- 
पन्‍नाह--ननु नेवायं गुणवचन इति । रूपरसादिशब्दा: केवलगुणवचनाः। तथा 
हि । यदा तेषां द्रव्येषु प्रयोगः, तदा न मत्वर्थीयेन विना प्रवतंन्ते । ये पुनः 
शुक्लारुणादिशब्दाः ते कदाचिदेव षष्ठयन्तद्रव्यपदसंनिधानाद्धावप्रत्ययरहिता 
गुणेषु वतंन्ते पटस्य शुक्ल इति । नित्यं गुणोपसजेनद्रव्यवचना: । तथा चान्त- 
रेणापि मत्वर्थीय॑ द्रव्यसामानाधिकरण्यं प्रतिपद्यन्ते । यथा शुक्लः पटः, अरुणो 
घट इति । 
ननु च मतुन्लोपाम्नानादेषामेवं वृत्तिभंविष्यति । नैतदेवम्‌ । 
शब्दानां न हि लोपेन वाच्योऽर्थः प्रतिपाद्यते । 
तस्मादुभयसामर्थ्यमेवं तत्रावगम्यते ॥ 
यथैव क्विबन्ताधुनादिषु प्रकृतिप्रत्ययोः प्रत्येकमुभयार्थाभिधानसामथ्यं सदेव 
लोपद्वारेणान्वाख्यायते, तथैवात्र प्रातिपादेकमेव मत्वर्थमप्यृपादातुं समर्थमिति, 
मतुन्लोपाम्नानसु । लक्षणयेति चेत्‌ ? न किविबन्तादिवदेव मुख्यख्पप्रतीतेः । न 
च लक्षणासु शास्त्रेणान्वाख्यानं क्रियते। रूपादीनामपि च लक्षणोपपत्तेमंतुपा 
बिना वृत्तिः स्यात्‌ । चन्दनस्य गन्ध इतिवच्चान्तरेण भावप्रत्ययं गोररुण इत्यपि 
प्रयोगः स्यात्‌। यथा च गन्धत्वमित्युक्तं चन्दनादिसंबन्धमपास्य तद्विशेषाणां 
गन्धत्वसंबन्धो भवति । एवमरुणत्वमित्यपि द्रव्यसंबन्धो न स्यात्‌ । रूपादि- 
शब्दवदेव वारुणादेरपि द्रव्यसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । यो हि मन्यते लक्षण- 
याऽसुणादिषु सामाताधिकरप्यमिति, तस्य खूपादिष्वपि तथेव स्यादरुणत्वादिषु 
वा। न हिते किंचिदप्यधिकं वदन्ति। एतेनारुणत्वादिभ्यो मतुब्लोप- 
प्रसक्तिर्व्याख्याता । 
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नळ लिङ्गसंख्यादिसंबन्धो गुणानां न च विद्यते । 
तद्योगादपि शुक्लादेद्रव्यवाचित्वमिष्यते ॥ 
ननु 'गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति १.३.९' इत्येवं सेत्स्प्रति । 
न | रूपादिशुक्लत्वादिष्वपि प्रसङ्गात्‌ । अपि च । गुणवचन इति न गुणाभि- 
घानमात्रेणोच्यते | किं तहि? गुणमुक्त्वा यो द्रव्ये वर्तते । न ह्यन्यथा वचनः 
शब्दः प्रयुज्यते’ । वचनमेव स्वरूपं शब्दस्येत्येवं गुणशब्देनेव व्यवहारसिद्धेः । 
४ अत एव रूपादीनामग्रहणम्‌ । एतेन मतुब्लोपवाक्यं व्याख्यातस्‌ । तस्माद्‌ 
| रव्यवचनोऽरुणाचब्दः, तस्य च कारकत्वामिधानोपपततेरेकवाक्यत्वसिद्धिः । अतो- 
हे न सवेधमंत्वमिति । 
तदेतदपेशलमिति । आङ्गत्यधिकरणोक्त्यायविसंवादादशोमनमित्यभिप्रायस्‌ । 


तथा हि- 


अन्ययव्यतिरेकाभ्यां ये कदाचिन्न मुञ्चति । 
स एव तस्य वाच्योऽर्थो गुणं चेष न मुञ्चति ॥ 
| एकान्तद्रव्यसंबन्धिनि तावद्‌ गुणे विशेषणत्वात्यूवंतरमभिहिते तत्संबन्धादेव 
; प्रतीयमानस्य द्रव्यस्य न झाक्यं वाच्यत्वं कल्पयितुमित्युक्तम्‌ । 
व्यभिचाराच न द्रव्यस्वरूपं वाच्यमिष्यते । 
तद्गुणेऽन्यत्र वृत्तेशच निवृत्तेर्चागुणात्ततः ॥ 
ननु गुणान्तरोत्पत्तिकालेऽन्यदेव द्रव्यमिति, न व्यभिचरेत्‌ । 
न तावदयमेकान्तः कायंद्रव्यान्तरोङ्भवः। 
स्थितेऽपि हि भवत्येव द्रव्ये किचिद्‌ गुणान्तरम्‌ ॥ 
येषां तावत्कायंद्रव्याण्येव घटादीनि पच्यन्ते, यथा पेठराणां तन्मतेनाभेद 
एव । पेलूकानामपि तु परमाणुषु व्यभिचारः यादृशं त्वस्माभिद्रेव्यमभिहित 
तादृशस्य सत्र गुणमात्रमेव भिद्यते, न स्वरूपस्‌। यानि च घटादीनि द्रव्या- 
न्तरेण गैरिकादिना रक्तानि संथुक्तसमवेतगुणद्वारेणारुणादिशब्दैरभिधीयन्ते, तत्रेक- 
f स्येव द्रव्यस्यानेकनीलपीतादिशब्दविषयत्वापत्तेः स्पष्टं व्यभिचारित्वम्‌ । अतश्चा- 
| ऽङ्ृतिव्यवहाराद्‌ दुरेण स्थूलतरोष्यमित्यपेशलता । मतुन्लोपर्चात्यन्तनिरूढः 
लक्षणावशादन्वाख्यायते । 
` यतु मुख्यप्रत्ययाच्नेवमिति । तत्रोच्यते । 
गौणत्वं यो वदेदत्र स॒ एवमनुयुज्यते । 
_________संनिकृष्टाभिघेयाथलक्षणायां न दुष्टता ॥ 
१, क० प्रयुज्येत || 
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अग्निर्माणवक इत्यत्रार्नमाणवकयोरत्यन्तभेदात्सादुश्येन शब्दः प्रवर्तमानः 
प्रत्ययवेलक्षण्यान्नाभिघातेति सर्वेण ज्ञायते। ये तु जातिगुणवचना भूत्वा द्रव्यं 
प्रत्याययन्ति, येषामभिघेयलक्ष्यमाणवस्तुनोविवेकाभावात्मतीतावप्यविवेक: स्थित 
एव । स कथंचिदन्वयव्यतिरेकाभ्यां निपुणैः परीक्षकेरपनीयत इति । लोकस्य 
तु मुख्यबुद्धिरेव। न च परीक्षकाणामनभिधेयत्वं वदतां लोकविरोधः । प्रतीत- 
मात्रव्यवहारी हि लोकोऽभिघानलक्षणाविवेकमकुरवन्नुदासीनावस्थः' सामात्य- 
विशेषबाधादिसिद्धयर्थं परीक्षकेविवेकं क्रियमाणं न नानुमन्यते । तस्मादविरोधः । 

कथं न रूपादिशब्देष्वपि तल्लक्षणया^ मतुन्लोपः, कथं वा लक्षणावृत्तिः 
शाख्नेणान्वाख्यायत इति । 


लक्षणाया सावान्तरभेदाया निरूपणम्‌ 
अत्राभिधीयते 


निरूढा लक्षणाः कार्चित्सामर्थर्यादभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते सांप्रतं काश्चित्काश्चिनैव त्वशक्तितः ॥ 
इह्‌ केषुचिदर्थष्वमिधानवदेव लक्षणाशक्तिरप्यानादिकालप्रवृत्तत्वेन निरूढा । 
यथा शुक्लादिषु । केषुचित्तु क्रियते । यथा रथाङ्गनामा चक्रवाक इति । केषु- 
चित्पुनः कर्तुमपि न शक्यते, यथा शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धेषु । कथं पुनरिहा- 
विशिष्टे संबन्धे सति न लक्षणेति? तत्रोत्तरमभिधानवदिति। यथा भवतः 
समाने गुणराब्दत्वे शुक्लादीनां गुणोपसर्जनद्रव्यवचनत्वस्‌, न ख्पादीनामेवं मम 
लक्षणेति । 
तत्रैतत्स्यात्‌ अभिधानशक्तिः स्वाभाविकी । लक्षणा तु न संबन्धादधिक 
निमित्तमपेक्षत इति । उच्यते । यदृच्छाशब्दत्व एतदेवं स्यात्‌ । तव तु शुक्ला- 
दीनां समवेतगुणद्वारेण द्रव्ये वृत्तिः । तत्त्वविशिष्ट रूपादिष्वपीति द्रव्ये वृत्ति- 
प्रसङ्ग: | तत्रावश्भं गुणगतः कण्त्ित्ामर्थ्यभेदोऽङ्गीकतंव्यः । येन ते शब्दा: 
केचिदेव गुणिपरा भवन्ति, अन्ये गुणप्रधानाः । एवं लक्षणायामपि भविष्यति ॥ 
यथा गुणवाचिनां शब्दानां सब्ये केषाञ्चिदगुणवाचित्वम्‌, केषाद्धिद्गुणि पारात्वं 
तथेव लक्षणायामपि विशेषइत्युपपादनस्‌ । 


तस्माद्यथेव शब्दानां शक्तिभेदो$भिधां प्रति । 
प्रत्येतव्यस्तथाऽर्थांनां लक्ष्यार्थान्तरगोचरः ॥ 
सत्यपि च फलानुमेये दुश्यमानारथंप्रत्यायनसामर्थ्ये, सत्यपि चास्माकमप्य- 
दृष्टशक्तिगौरवतुल्यत्वे, अभिधेयमात्रप्रत्ययेन निवृत्तव्यापारे राब्देऽ्यंप्रत्यये 


१. क० औदासीन्यावस्थः । २. क० ते लक्षणया । 
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चाक्रतार्थ सति कल्प्यमानत्वादर्थशक्तिः प्रमाणवती, न शब्दशक्तिः । तेनादृष्ट- 
कल्पनातुल्यत्वेन पक्षयोस्तुल्यबलत्वम्‌ । अतश ख्पादीनां लक्षणाशक्त्यभावा- 
न्मतुपा विना न द्रव्ये वृत्तिः। तथा च 'रसादिभ्यश्व” इति प्रत्ययान्तरनिवृत्यर्थ 
मतुम्नियमपुनःश्रुतिरमुमेवार्थ द्योतयति । न च रूपादिप्रत्येत न द्रव्य प्रत्याय्यते, 
गम्यते हि धूः द्रव्यम्‌ । शाब्दस्य त्वतत्परत्वाल्लक्षणान- 
ध्यवसानम | प्रधानत्वाप्रधानत्वप्रती तिस्तु द्रव्यगुणयोः स्वाभाविकी नित्यं हि 
ख्पादिषु स्वप्राधान्येनाभिधीयमानेषु, व्यं विज्ेषणत्वेनोच्यते, शुक्लादिषु 
विशेष्यत्वेन । अतएव चानादिकाएप्रसिद्धार्थत्वादस्या लक्षणाया मतुब्लोपाम्ना- 
नेनानुगमः। या त्वादिमती चात्यन्तप्रसिद्धा, नासौ शास्त्रेणानुगम्यतेविनाऽपि 
चानुगमात्संबन्ध्यन्तरवशेन सा कदाचिदुपलभ्यते। तद्यथा मधुरो रसः स्निग्धः 
शीतो गुरुरिति स्निग्धशीतत्वादीनां गुणान्तरविशेषत्वान्न रसेन संबन्धोऽस्तीति 
रसलक्षितेन द्रव्येण संबध्यते | तस्माच्छत्तिपर्यनुयोगाभावान्मतुन्लोपभावाभावौ । 
एतेन मावप्रत्ययसदसऱद्भावसामानाधिकरण्यवैयधिकरप्यव्यवस्था व्याख्याता । 
शुक्लत्वादिशब्दाश्च भावत्रत्ययतिष्क्रष्टविशेष्यभूतगुणवचनत्वाद्गन्धवदेव नित्यं 
वैयधिकरण्येन संबध्यन्ते । 

एतावांस्तु विशेषोऽत्र यदत्रापि विशेषणम्‌ । 

विशोष्य एव झुक्लत्वे शुक्लो द्रव्यविशेषणम्‌ ॥ 

्रव्योपसजंनीभूतः स्वाप्रतिपदिके स्थितः। 

तादग्निष्कृष्यते द्रव्यात्पञ्चातु त्वतलादिभिः ॥ 

तेनेतस्य द्विरूपत्वं गन्धादेरेकरूपता । 

तथा च शुक्ल इत्यस्य पुनरन्या द्विरूपता ॥ 

कदाचिद्‌ गुणमेवाऽऽह गुणिनं लक्षयेत्ववचित्‌ | 

षष्ठयन्ततद्विभकत्यन्तवाच्यद्रव्योपसजंनः ॥ 

परस्य शुक्ल इत्यत्र निष्कृष्ठो गुण आश्रितः । 

पटः शुक्ल इति त्वत्र द्रव्यलीनोऽभिधीयते ॥ 

अत्र विषये शान्दिकानां ताकिकाणाञ्च विशेषकथनम्‌ 


छिङ्गसंख्यादिसंबन्धः स्वाश्रयद्वारेण पूवंवदेवोपपत्स्यते। तथा गुणवचनः 
शब्दश्च दरव्यप्राधान्ये वतंते वैयाकरणानास्‌, गुणमुक्त्वा गुणिनि वतंमानत्वात्‌ । 
न हि वैयाकरणानां वेशेषिकवद्गुणाः परिसंख्यायन्ते । कि तहि ? अङ्गाङ्गिभा- 
वापेक्षया गुणगुणिव्यवहारः । शुक्लादिशब्दाश्चोपस्ेनीभूतमर्थं वदन्ति, न रूपादिः 


शब्दा इति रिङ्गसंख्यासंबन्धासंकरः । 
= 


१. क० तदुद्रव्यं । २. क० आदितः । 
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भाष्यकारेण त्वेतमेव परिहारं मनसि कृत्वोक्तं, भवति हि गुणवचनस्यापि 
स्रीलिङ्गता । यथा करुणाबुद्धिशब्दयो: । गन्धादिशब्दतुल्यावपि चेतौ प्रदशन- 
मात्रविशेषाढुदाहृतौ । एतदुक्तं भवति । येऽपि तावत्स्वप्रधानगुणवचनाः तेऽपि 
कथंचिल्रिङ्गसंख्याभ्यां युज्यन्ते, कि पुनर्येषु द्रव्यप्राधान्यम्‌ | एवमनया युकत्याऽ- 
रुणेति गुणवचनः । 

गुणवचनश्चेत्क्कोणातिना न संबध्यत इत्युपसंहुते परः पुनराह--अथ यदि 
क्रोणातिना न संबघ्यते, तत एकहायन्या संबध्यतामिति । शक्यते हि गुणवचनस्य 
द्रव्यसंबन्धः कर्तुम्‌ । सिद्धान्तवादी तु श्रुत्या क्रियासंबन्धावगमाद्‌ द्रव्यसंबन्धो 
वाक्यलक्षणो दुर्बलत्वाद्वाध्यत इत्येतत्प्रतिपादयितुमाह-तञ्न' । केवलं हि गुण- 
मिति । द्विप्रकारो हि नाम शब्दानां संबन्धः-सामानाधिकरण्येन, वैयधिकरण्येन 
वा । तत्र यदोभाभ्यामुभयार्थोपादानस्‌, तदा सामानाधिकरण्यं भवति | षष्ठयन्त- 
द्रव्यपदोच्चारणे तु वैयधिकरण्येन संबन्धः | तदिह केवलगुणगुणिवचनत्वादरुणेक- 
हायनीरान्दयोः श्रुतिसामानाधिकरण्यं तावन्न विद्यते । नापि षष्ठीश्रुतिरस्ति। 
तस्मात्तृतीयाश्रुतिबलीयस्त्वान्न द्रव्यगुणयोः संबन्ध इति । बलाबलकृतं संबन्ध 
निराकरणमवगम्याप्रमाणकृतत्वाभिप्रायेणायं ब्रवीतीति मत्वैकविभक्तियोगादि- 
त्याह-तदनुपपन्नमिति-बलाबलप्रदशनस्‌ । प्रथमं तावत्स्वसामर्थ्येनारुणप्राति- 
पदिकस्य गुणवचनत्वं गम्यते । पदान्तरसंनिधानाच्च सामानाधिकरण्यमिति 
बलाबलम्‌ | तत्राऽऽह- 

केवलारुणवाचित्वं लिद्भाद्रद्यपि गम्यते । 
तथाऽप्यगतितो वाक्याल्लक्षणावृत्तिराश्रिता ॥ 

इदानीं तृतीयाश्रुतिबलीयस्त्वात्तक्रियासंबन्धावबोधाद्‌ द्रव्यसंबन्धबाघं दशं- 
यति । तत्राप्यगत्यैव प्रत्यवस्थानम्‌ । 

ननु गुणस्य क्रियासंबन्धाभावादिति । तस्योत्तरं तृतीयानर्थक्यप्रस ङ्गा दिति । 
न ह्यगत्याऽनभिषेयोऽरथः शक्यः प्रत्येतुस्‌ । न चात्र लक्षणयाऽपि सक्तुद्वितीयाव- 
त्तृतीयाऽर्थवती कारकसामान्यस्याप्यनिष्टत्वात्‌ । परस्त्वाह लिङ्गसंख्यावदाश्रय- 
द्वधारप्राप्तं कारकमनूद्य प्रातिपदिकार्थो विधास्यत इति । अस्ति ह्येतंदपि दर्शनं-यद्‌ 
गुणशाब्देभ्यो विनाऽपि कारकत्वेन कारकविशेषणत्वाद्‌ द्वितीयादयो भवन्तीति । 


नैतत्सारमिति । यद्यपि कथंचिदरुणयेत्यस्येकहायनीसंबन्धयोग्यत्वस्‌, तथाऽपि 
क्रियाक्षिप्तायामेकहायन्यास्‌। 'ऐकशब्दये परार्थवत्‌' इत्येवमुभयसंबन्धाभावे 
बलीयसा क्रयसंबन्धेन गुणसंबन्धनिराकरणम्‌। न ह्यत्र क्रियासंबन्धविभक्तिवद्‌, 
गुणसंबन्धविभक्तिः षष्ठी दृस्यते । नीलोत्पले तु श्रुतिविरोधाभावाद्ठाक्यलक्षणोऽपि 


१. क० ननु । 
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संबन्धीऽवगम्यत इति वैषम्यस्‌। ये तु सामानाधिकरण्यविकल्पास्तान्‌ "नियमो 
वेकार्थ्ये हि' इत्यत्र षष्ठान्त्याधिकरणसूत्रे सर्वानेव वक्ष्यामः सवंथा लाक्षणिकं 
सामानाधिकरण्यमिति दुर्बलस्‌ । न च कारकविशेषणत्वाद्‌ गुणाना कारक- 
बिभक्तिः। कि ताहि? कारकत्वादेवेति । एतदपि परवेकत्वविवक्षाधिकरणे 
वक्ष्यते । 
आह । सत्यमेवतेतदिति । पुनरपि श्रुतिविरोधपरिहारार्थमेव यतते । कथम्‌ ? 
तन्त्रेणोभयसंबन्धे विरोधित्वं प्रसज्यते । 
प्रासङ्गिके त्विहैकस्मिन्नविरोधो भविष्यति । 
सर्वत्र तु बोधिते पदाथ इति कोऽयमुपन्यासः। 
उच्यते 
सवेथा बाधिता तावत्पदार्थानां स्वतन्त्रता । 
तेनानेकोऽपि संबन्धः कल्प्यमानो न दुष्यति ॥ 
अरुणाशब्दस्तावदवद्यमेव केनचिद्‌ गुणिना संबन्धनीयः। एकहायनी- 
शब्दस्यापि क्र्यासंबन्धात्स्वातन्त्र्यमपनीतम्‌ । तत्र पदान्तरसंबन्धेऽपि सक्कत्प्र- 
वृत्तायाः किमवगुण्ठनेतिवचनस्य तावत्येव श्रुतिपीडेति। अतो गुणपदेनापि 
संबध्यतामिति । 
नेतदस्तोति=अभ्युपेत्य द्रव्यगुणसंबन्धस्‌ । यागगतद्रव्यसंबन्धनिराकरणा- 
त्कीणातेविध्यनुवादयोगपद्याश्रयणविरोधः) । यत्र तु क्रियाविशेषणानि सर्वाणि 
भवन्ति तत्र विर्शिष्टविधानादक्लेशो भवति । यत्र तु क्रियाविधीयते, द्रव्यस्य च 
किंचित्तत्र प्रत्थयावृत्तिलक्षणं वाक्यभेदमभ्युपेत्य नियमाभावो भवतीत्युच्यते । 
विशेषण हि प्रसिद्धं भवति । न च विधीयमानावस्थः क्रयः प्रसिद्ध इति प्रकरण- 
गतैकहायतीमात्रसंबन्धप्रसङ्गः । कतमा पुनरन्या ज्योतिष्टोमप्रकरण एकहायनी । 
सवंथा तावद्वाक्येन तस्यामपि गुणः प्राप्यते। यदिः तु सा न विद्यते कि 
क्रियतां दक्षिणास्तु3 वा काचिद्भविष्यति, अनूबन्ध्यायां वा । 
अथवोदिश्यमानत्वादविवक्षितरिङ्गसंख्येकहायनमात्रग्रहणात्सवनीयाग्नीषोमी - 
ययोरप्येकहायनयोग्रंहृणादनियमः। सदृशन्यायेषु वोदाहरणान्तरेष्वेव तद्धवि- 
ष्यति। तद्यथा 'दश्मुष्टीमिमीते' इत्यत्र सोममानादन्येषामप्यङ्ञष्टितिर्वापमुष्टीनां 
दशसंख्यत्वप्रसङ्ग: । 


१. क० श्रयणे। २. क० यदातु । 
३. क० दक्षिणात, वा । ४, विशोक्ष्यति । 
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त्युत्तरस्‌ । यावद्यावद्धि पदार्थो विशेष्यते, तावत्तावच्छुतेः स्वरसभङ्ग: | तेन 
सक्ृत्प्रवृत्ताया: किमवगुण्ठनेनेत्येवमेकेन केनचिद्विशेषितः परेणापि विक्षेष्यता- 
मित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चाऽननर्थक्यम्‌, प्रकरणेऽर्थवत्त्वात्‌ । तत्राप्येवमेव संबन्ध 
इति चेत्‌ ? न । वाक्यान्तरप्राप्तद्रव्यानुवादेन गुणविधौ वेरूप्यप्रसङ्गाभावात्‌ । 
भवत्पक्षेऽपि स्वरूपतः सोमं च प्रति क्रये विधीयमाने, द्रव्यं च प्रति विद्येषणत्वे- 
नानुद्यमाने वैरूप्यं भवति। एवमेकहायम्यपि क्रयं, गुणं च प्रति वैरुप्यान्नेव 
संवध्यते | पर्वं त्वभ्युपेत्यवादमात्रेणाऽङ्गीकृतस्‌ । 
तदिदानीं तत्रेव परस्य^ दुष्टाशा मा” भूदिति निराक्रियते.। तेनायमेव 
परमार्थः कारकं विभकत्याऽनूद्य प्रातिपदिकार्थो विधीयत इति । 
परे त्वविवक्षितकारकं गुणमात्रं प्रकरणयुक्तं प्रयोगवचनेनागृहीतम्‌ 'आनथे- 
क्यात्तदङ्गेष्‌' इत्येवं द्रव्येष्ववतीर्ण॑ सर्वार्थ मन्यन्ते । तत्तु प्रकरणेनानितिकतंव्य- 
तात्मकगुणग्रहणाभावादातर्थक्यतदङ्गन्यायस्य च क्रयाञ्गेकहायन्यामुपपन्चतरत्वेन 
पूर्वपक्षमूलाभावभ्रस ङ्गादुपेक्षणीयम्‌ । तस्मात्पूर्वणेव न्यायेन कृत्स्ने प्रक रणे निवेश 
इति | एवं पराप्ते । 
सिद्धान्तवर्णनम्‌ 
अभिधीयते 
यत्र द्रव्यगुणेकार्थ्यं श्रवणादेव गम्यते । 
अन्योन्य नियमस्तत्र तयोः स्थाल्यादिवद्धवेत्‌ ॥ 


अर्थकत्वेति--वाक्यत्रिशेषोपलक्षणम्‌ । ऐककर्म्यादिति--पुनस्तदेव हेतुत्वेनो- 
पदिष्टस्‌ । 


अथवा वाक्यार्थैकत्वे यत्रकवाक्यता संभवतीत्यर्थः । तत्र सर्वेविशेषण- 
विशिष्टेकभावनाविधिः । तादृशीं कृत्वा कृतार्थो भवतीति परिग्रहात्सवंनियमो 
भवति । यथा देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचतीत्युक्ते सर्वेषामेकपाकविषयत्वस्‌ | 
एवमिहापि केवलयोस्तावद्‌ द्रव्यगुणयो रनुष्ठानमेव नास्तीति, न विधीयते । 
क्रियान्तरसंबन्धमपि क्रीणातेः परः प्रत्ययो न शक्नोति क्तुंम्‌ । द्रव्यसंबन्धे तु 
सवंत्र विधीनामेव झक्त्यभावः। सवंत्र हि भावनातद्विशेषणार्थातिरिक्तेऽ्थे 
विधिव्यापारो नास्तीत्युत्तराधिकरणे वक्ष्यामः । तृतीयानिर्देशाच्च इयोरप्यरुणै- 
कहायन्योः परस्परमनपेक्ष्य स्वसाध्यक्रियामात्रापेक्षिणोर्वाक्येन तद्विशेष फयसबन्वो 


विज्ञायते । कुतः ? 
१. क० परस्येष्ठाशा । २. क० तावन्तास्तीति । 


३७ 
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कारकं ह्याच्यते बुवंन्नाक्रियां तत्करोति। 
तस्मान्न द्रव्यसंबन्ध: कारकस्यास्ति कस्यचित्‌ ॥ 
निष्पन्नत्वाविरेषाच्च नापेक्षेषां परस्परम्‌ । 
गुणानां च परार्थत्वादसंबन्धः समत्वतः ॥ 


द्रव्यगुणयोः परस्परनियमस्योपपादनम्‌ 


न चाप्यन्योन्यसंबन्धे विधिरेषां प्रवतंते । 
तदधोना वयं चेति क्रियासंबन्धकल्पना ॥ 
क्रियाऽपि न विना कैश्चित्साध्यते कारके: क्वचित्‌ । 
भूतभव्यवशत्वेन क्रियाकारकसंगतिः || 
यथा च द्रव्यमिच्छन्ति साधकत्वेन कर्मणास्‌ । 
तथा गुणमपीत्येवं नाऽरुण्यस्यान्यसंगतिः ॥ 


यथैव द्रव्येण विना क्रियानुपपत्तेरेकहायनीं क्रयो गृह्वाति-- 


तथा गृणविशेषेण द्रव्यं यावदलक्षितम्‌ । 
तावत्तेन क्रियासिद्धिर्नास्त्यतोऽपेक्ष्यते गुणः ॥ 


तस्मात्सोऽपि क्रियाङ्गमिति | तथा च द्रव्यगुणसंस्कारेषु' इति गुणग्रहणं 
कृतम्‌ | 
ननु नान्तरीयकत्वाद्‌ द्रव्यग्रहणे गुणानुष्ठानात्पृथक्‌ प्रयत्नाभावान्न द्रव्यवद्‌ 
गुणापेक्षा युक्ता । 
तथा हि- न द्रव्यमनुपादाय प्रवृत्तिः कमंणीष्यते | 
पुर्व द्रव्ये गृहीते तु तद्गुणोऽप्यनुवतंते ॥ 
उच्यते कमंण्यपि कृते पूर्व न द्रव्येण प्रयोजनम्‌ । 
्रव्याकाङक्षाऽथ पूर्वं स्यात्‌ सा गुणेऽपि प्रतीयताम्‌ ॥ 


यथेव हि त्वयोवतं द्रव्यग्रहणेनेव गुणोऽपि कश्चिद्‌ गृहीत एवेति, न पृथगृ- 
पादानं प्रयोजयति, तथा क्रियोपादानेऽपि यत्किचिद द्रव्यमुपात्तमिति नापेक्षि- 
तव्यसु | अथ तु प्रागपादानाद्‌ द्रव्यविशेषापेक्षा भवति, तदितरत्रापि प्राग्‌ द्रव्यो- 
पादानाड्भवत्येवापेक्षा किंगुणकं द्रव्यं गृह्वामिति । सर्वथा त्वेतावानत्र विशेष: | 
अज्ञानोत्तरकालमपि क्रियायां द्रव्यं व्यापायंते । गुणस्तु प्रज्ञानान्न पृथग द्रव्यव्यति- 


रेकेण व्याप्रियते । तावतैव चरिताथंत्वात्‌। न च तथा व्यापृतस्याव्यापृतत्वम्‌- 


sn व्यापाराणामु । परिच्छेदकाले त्वस्याधिकव्यापारत्वं विविच्यते | 
तथा ४हि-- 


| 
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द्रव्येण साधनोयेयमिति ज्ञाता यदा क्रिया । रर 
कीदृशीनेत्यपेक्षाऽस्या गृणेऽपयुत्पद्यते तदा ॥ 
तेनात्र यदि तावद्वेद एव कंचिद्विशेषं दास्यति, ततस्तेनेत्यवधारयिष्यते | 

यदि तु न दास्यति, ततोऽर्थाक्षि्त एव यः कश्चित्प्रमाणवान्भविष्यतोत्यवगमे सति 
विधीयमानस्यारुणादेरङ्गत्वं भवति । सवंत्र च शब्दादचोदितेऽ्थं अर्थाद्वा कल्पनैः 
कदेशत्वात्‌' इत्येवमज्ञानसंशयव्युदास इष्टः । तदिहारुणत्वेन क्रियां साधयेदिति 
विस्पष्टे चोदिते, शब्दान्तराणामध्याहारादीनामभावाद्यया शक्नुयादित्युपबन 
सति, तत्साधनभूतं द्रव्यं परिच्छिन्दतेत्येतावदवधार्यते । कुतः ? 

गृणानामेवमात्मत्वं' संत्र ह्यवधारितम्‌। 

नान्यथा निष्क्रियत्वाच्च विधेश्चैवमनुग्र हात्‌ ॥ 

क्रयगतस्तावद्विधिस्तृतोयोपनीतं कर्थंचिदरुणिमानं न मुञ्चति । स च नान्येन 

प्रकारेण तदङ्गतां भजते । न चैकस्वरूपैव सर्वेषां साधनता । न च स्वसमवायि- 
न्येव केवला चळनात्मिका वा क्रिया सकंत्रेष्यते । न च प्रधानक्रियायाः सर्वाण्येव 
साक्षात्साधनानि भवन्ति । अवान्तरव्यापाराधीनत्वात्संबन्धस्य। अरुणादीनां 
च योग्यत्वाद्‌ द्रव्यपरिच्छेद एव स्वव्यापारो विज्ञायते । तत्रेषकतुंत्वादितरत्र 
करणत्वं भविऽःति । तेनारुणपदादेतावदवगतं किचिद्‌ द्रव्यां परिच्छित्दताऽरुण- 
गुणेन क्रयः साधयितव्य इति । तथैकहायन्याऽप्यन्यथा साधनत्वासं भवात्केनचिद्‌ 
गुणेन मे परिच्छेदः कर्तव्य इत्येतावदपेक्ष्यते । तत्र गुणो यत्किचिद्‌ द्रव्यपरिच्छेद्य- 
माश्रयत्वेनापेक्षितुमारभते । द्रव्यमपि यं कंचिद्‌ गुणस्‌। उभयापेक्षालक्षणश्र 
संबन्धः शीघ्र निवंत्यंते । न च द्रव्यान्तरगुणान्तराणामत्र वाक्ये सापेक्षत्वं 
प्रतोयते । तेन नष्टाश्वदग्धरथवद्विनाऽपि षष्ठयऽनयोरेव संबन्धः | 


संनिहितातिक्रमकारणाभावादप्येवमेव विज्ञायते | कि च-- 

क्रयश्चावगतद्रव्पगुणः प्राधान्यसम्मतः। 

अनिच्छन्नश्चुतं कंचिद्‌ गुणं द्रव्ये नियच्छति ॥ 
यन्ताम गुणोऽन्यथानुपपत्तेरश्चुतं द्रव्यमानयति, तत्क्रथः श्रुतेकहायनोद्रव्य- 
कत्वान्त प्रतीच्छति | तथेकहाथनीयं गुणमश्नुतमानयति तमपि क्रय एव श्रुता- 
रुणिमगुणत्वान्नेच्छति | यदि ह्यसावनियतद्रव्यगुण: स्थात्‌, ततो यत्किचिद- 
प्यानीयमानं सहेत । निरपेक्षद्रव्यगुणविशेषसंबन्ये नेव यथाचोदितः क्रय उभय- 
विशिष्टक्रियेत । अश्रुता च प्रधानस्य सत आवृत्तिरापद्येत । विकल्पे वा 


पुनविशिष्ट: विधिर्बाध्येत । प्रधानत्वादेव च गुणद्रव्याभ्यां दरव्यान्तरगुणान्त राक्षेपं 


१. क० गुणानामेतदात्मत्वं । 
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क्रयणं' निरुणद्धि | कांस्यभोजिन्यायेन वाऽमुख्योऽप्यनियमं वारयेत्‌ । किमुत 
मुख्य एव सन्‌ । न वाऽश्रुतकल्पनया विनाऽनुपर्पिः । श्रुतयोरेव परस्परसंबन्धेन 
परिपूर्णत्वातु । एवं च स्ववाक्यगतमपि सामानाधिकरण्यं समथितं भविष्यति । 
न चात्र श्रुतिविरोधः । यथा वक्ष्यति | न श्रुतित्रूतते वाक्यार्थो न' इति । 
तथा हि-- 
क्रयापेक्षित एवायं सम्बन्धः क्रियते पुनः । 
न चात्रानुगुणा वृत्तिदुंबेला$पि विरुध्यते ॥ 
क्रय एव हि द्रव्यं गृह्वन्नेवमपेक्षते--को गुण एतत्परिच्छेत्स्यतीति \ गुणमपि 
गह्वन्नपेक्षते कि द्रव्यमेतस्याऽऽश्रयो भविष्यतोति । तेनेव तयोः क्रयवशेनान्यो- 
न्यानुगुण्य॑प्रतिपद्यमानयोरपि न परस्पराङ्गाङ्गितवं भवति । यस्तु मन्यते 
परिच्छेदकत्वाद गुणस्य दरव्याङ्भत्वं प्रतीयत इति, स वक्तव्यो गुणस्यापि 
क्रयमन्यथा साधयितुमशक्नुवतो द्रव्यभाश्रयत्वं प्रतिपद्यमानमङ्गमिति । तस्मा- 
त्रयाङ्गभूतयोरेव नान्तरीयकः परस्परोपकारो भवन्नङ्गत्वमापादयतीति द्रष्टव्यस्‌ । 
यस्तु प्रकरणे निवेशं मन्यते, तस्य केन गुणो विधीयत इति वक्तव्यम्‌ | 
क्रयविधिना तावत्सह नेव संबन्ध इष्टः । प्रयोगवचनस्त्वक्रियात्मकं दूरादुपेक्षते । 
न चारुणपदस्येवं विधिशक्तिरस्ति । यद्यपि कारकत्वेन द्रव्याणि प्रतीयन्ते, 
तथाऽपि तत्पदान्यविधायकान्येव । येऽपि तत्संबन्धिक्रियाविषयाः विधयः । तेऽपि 
पर्यवसिताः संप्रति प्रतीयमाना अपि न विधातुं संमर्थाः । न चेषां द्र व्यविशेषणेषु 
व्यापारः। तस्मान्न क्थंचित्प्रकरणे निविशते । एकार्थास्तु विकल्पेरन्नित्य- 
विरोषभ्रतीतेः । अवान्तरव्यापारानेकार्थत्वमगृहीत्वा वदति-यद्येककार्यंताः 
किमिति विकल्पो न भवतोति। सिद्धान्तवादी त्वाह-नैतेनास्मत्प्रतिपक्षः 
कृत्स्तप्रकरणनिवेशः सिध्यति। क्रयसंबन्धो वा बाध्यते । तस्मात्सिद्धान्तान्तर- 
दूषणत्वान्तिग्रहस्थानमिति। न च विकल्पः, नानाकायत्वादिति-अवान्तरः 
व्यापाराभिप्रायेण। 
प्रस्तु प्रधानकार्यनानात्रमेवोक्तमिति मत्वाऽह्‌-नस्विदानीमेवोक्तमिति । 
तच्चापि विरुद्धं यत्पूवंमुक्तममूतंत्वान्निष्क्रयो गुण इति। ननु पूर्वपक्षवादिता 
तदुक्तम्‌ । इदानीं सिद्धान्तवादी न सक्रियत्वं ब्रवीतीति युक्तो विरोधोपन्यासः । 
उच्यते 


संदेहः क्रियते सर्वे: साधारणपदे स्थितः । 
तत्र चामूतंतोक्तेत सिद्धान्तेऽपि विरुध्यते ॥ 


त 00 2 ती 000 


१. क द्रव्यं1 २. क० विघयः। ३. क० यद्यकार्थता । 
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अथवा पूर्वपक्षवादिना तद्धेतुत्वेनोक्तम्‌। हेतुश्चोभयसिंद्धो भवति। यदि 
चायमसिद्धो भवेत्‌ ततस्तदानीमेवोडद्भाव्येत, यतस्तु नोज्भावितः ततोऽभ्युपगतः । 
तथा सति चेदानीं सिद्धवदर्थेकत्वाभिधानात्सक्रियत्वमभिदधतो^ विश्रतिषिद्धमा- 
पद्यते । नेतद्ठिरुद्धम्‌ । न च विकल्प इति । शक्तिभेदनिमित्तावान्तरव्यापारान्य- 
त्वात्‌ । तहृशंयति--द्रव्यं साक्षात्साधनं, गुणस्तत्परिच्छेदार्थं इति । परस्त्वेतावतैव 
तदेतरत्तदर्थमितिवद्‌ गुणस्य द्रव्यार्थत्वं मन्यमान आह-यद्येवं न तहि गुणः 
क्रियामभिनिर्वंतयतोति । नेतदेवमिति=द्रारमात्रत्वं तावद्‌ द्रव्यस्य दशयति | 
परिहृते दोषद्वये वस्तुकृतमेकहायनीद्ठारत्वमपश्यन्वाक्येनेव द्वारद्वारिसंबन्धकरणा- 
वरूप्यापत्ति चोदयति-एवं तर्हीति । ब्रमो5रुणाशब्द इति सामथ्यंकारितमेक- 
हायनीसंबन्धं दशयति । 

नन्वेवमपि वाक्यं भिद्येतेति--नियमनिराकरणार्थमाह । सत्यपि क्रयसंबन्धे 
प्रतिकारकं क्रियान्यत्वादर्थमेद्निमित्तो वाक्यमेदोऽस्त्येवेति । तथा च लोकवेद- 
योदृष्टमित्युदाहरणद्रयस्‌ । प्रत्येकं देवदत्तादिषु भोजनं, पितुः पितामहस्य वाऽसो- 
मपत्वं ब्रात्यपशोनिमित्तत्वेनोच्यमानं साहित्याविवक्षया सिद्धस्‌ । तत्र न पिबेदिति 
संबन्धः पशुयागसंबन्धश्चोभयमप्युदाहरणम्‌ । नेतदस्मत्पक्षस्य बाधकमिति 
विकल्पपक्षवदेवासंबन्धोपन्यासः । 

परः पुनराह-सत्यमेष न दोष इति। क्रियाप्राधान्ये तु तद्वशीकृतविशेषण- 
समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः । गगंशतदण्डनहोमाभिषवभक्षवदिति परिहारः । 

ननु दण्डस्य दण्डयसंकारत्वाऱद्गोजनादिवत्परतिगर्गमावृत्तिः प्राप्नोति । 


नैष दोष:-- 
शारीरो निग्रहो यत्र तत्र प्रत्येकमिन्नता । 
हिरण्यादानदण्डस्तु समुदाये समाप्यते ॥ 
अपराधे निमित्ते हि शतसंख्याविशेषिता । 
तदबुषठात्रपादानां राज्ञां वृत्तिविधीयते ॥ 
यथैवाध्वर्य्वादीनां दक्षिणा परिक्रयार्या, कमेसंयोगात्‌ | एवं *राज्ञाप्यथंदण्डो 
नैमित्तिकी परिपालनवृत्तिः। तां तां च प्रति तत्र तत्रापराधे निमित्ते शतादीन्युः 
पादीयमानत्वाद्विवक्षितैकसंख्यानि भवन्ति। यश्चासावपराधो गरगंकृतः, स 
एककतुंकोऽनेककतुंको वा राज्ञः शतादानिमित्तं भवति। तत्कारे चापराधि- 
नामपादानत्वेतावस्थानात्समस्तगर्गापादानकं राज्ञा शतं ग्रह्मीतव्यमित्यवगते सति 
प्रत्येकं ग्रहणे सत्येकेन शतेनापराधनिष्क्रये कृते शेषमश्ुत ब्रह्मस्वहरणं स्यात्सं- 


१. क० सिद्धान्तोऽपि । २. क० अयमपि । 
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ख्यान्तरं च वृद्धावापद्येत। तस्मात्समुदाये वाक््यपरिसमासिः। परः पुनरः 
भिहितेर्शप हेतुविशेषे दृष्टान्तद्वयात्संदेहमुपन्यस्यति | क्रयस्य यागसाधनसोम- 
्राप्त्यथेत्वेन भूतभव्यसमुच्चारणन्यायेन विधायकलाघवेन च प्राधान्याद्‌ द्रव्य- 
गुणयोश्च पूवंहेतुविपर्ययेण विपरीतत्वादितर एकवाक्यत्वप्रतिपादनफल प्राप्नोति । 


तत्रापर आह--सवंथा तावदश्रुतकल्पनाभयाऱ्द्रि्ववाक्यचोदितयोरपि नियमः 
सिध्यतीति, नार्थं एकवाक्यत्वेनेति । सिद्धान्तवादी वदति। वाक्यभेदे सति 
उभयविशेषणविसिष्टक्रयप्रतीत्यभावाद्यथाश्रुतप्रत्येकसंबद्धक्रयानुष्ठाने सति गुणे- 
नापि यत्किचिद्‌ द्रव्यं गृह्येत, दरव्येणापि यः कर्चिद्‌ गृणः। न हि तदानीमन्यो- 
न्यासंनिधेररथाक्षेपप्रतिबन्धशक्तिरस्ति। न चेका क्रिया गुणट्रव्यवशीकार- 
समर्था स्यात्‌। अरुणगुणक्रयो ह्यनियतद्रव्यकत्वात्किमिति गुणोपस्थापितं 
यत्किचिद्‌, द्रव्यं न गृह्णीयात्‌ । एकहायनीक्रयो वा यं कंचिद्‌ गुणम्‌ । अथापि 
वाक्यान्तरविशिष्टानि) क्रयद्रव्याण्येव गुण आस्कन्दति, तथाऽपि तेषु वासः- 
प्रभृतिषु दशस्वपि प्राप्नोति। तस्माद्विशिष्टेकक्रपरसिद्धयर्थ वक्तव्यमेकवाक्यत्वस्‌ । 
अतर्च नियम इति सिद्ध ॥ १२॥ 


( इति षष्ठमरुणाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ ) 


भा० प्रभृति में कहा गया हे कि “अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहाथन्या सोमं 
क्रोणाति (त° सं° ६।१।६) अर्थात्‌ अरुणा पिङ्गाक्षी एकहायनी गाय के द्वारा सोम 
खरीदे । इस स्थल में अरुणा शब्द गुणवाचक है ओर पिङ्गक्षी एवम्‌ एकहायनी ये दो 
शब्द द्रव्य के वाचक हैँ । इस प्रसङ्ग में यह संशय है कि अरुणा यह शब्द क्रय के साथ 
अन्वित होगा या प्रकरण के अनुसार सभी द्रव्यों के साथ अन्वित होगा ? इस विषय में 
पूर्वपक्षी का कहना है कि ' अरुणया” यह शब्द तृतीयान्त है, अतः, सोमक्रय रूप क्रिया 
का साधन (करण) है--यह अवगत होता है, किन्तु, गुण क्रिया का साधन नहीं हो सकता 
है । क्योंकि, मूतं पदार्थ ही क्रिया का साधन होता हे । अतः, बह्‌ क्रिया का साधन नहीं 


, हैँ | यदि यह क्रिया का सावन = करण नहीं होता तो अरुणा शब्द के उत्तर साधनता 


को अवगत कराने वाली तृतीया विभक्ति की विनियोजकता नहीं होगी, ऐसी स्थिति में 
प्रकरण को ही विनियोजक मानना पड़ेगा । प्रकरण को विनियोजक मानने पर अरुणा 
गुण गोस्वरूप द्रव्य के समान इस प्रकरण में ग्रह, चमसादि सभी द्रव्यो का आश्रयण 
करेगा, ऐसी स्थिति में गौ की आरुण्य ही क्रय का साधन होगा ऐसी नहीं है, वरन्‌ ग्रह 
चमसादि सभी पदार्थ जो ज्योतिष्टोम के साधन हैं, वे सभी द्रव्य अरुण वर्ण के होंगे । 
इसलिए उक्त श्रुति का “अरुणया” यह अंश को एक पृथक्‌ वाक्य मान कर ग्रहण करना 
होगा, फलतः प्रकरण के अनुसार से भी द्रव्यो के साथ अन्वित होगा, इसलिए पूर्व के 


१, क० विशिष्टानि। . 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३३1 तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५८३ 


दो अधिकरणों के द्रब्यों और संस्कारों की असङ्कोणंता स्थापित होने पर भी इस स्थल 
में गुण की व्यवस्था अर्थात्‌ असड्धीर्णता नहीं हो सकती है, अपितु सामान्य रूप से वह 
सभी द्रव्यो के साथ सङ्कीर्ण = भिश्चित हो जायगा । 

इस प्रकार के पूर्वपक्षी के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि “अर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोः 
ऐककर्म्यानियमः स्यात्‌” यह सत्य है कि गुण अमूतं है, अतः, साक्षात्‌ सम्बन्ध से क्रिया 
के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता है, किन्तु, “एकहायनो” और “पिङ्गक्षी” इन 
दो स्थलों में 'हायन' एवम्‌ “अक्षि' शब्द जिस प्रकार गौ का ही अवच्छेदक अर्थात्‌ 
विशेषक है, उसी तरह आरुण्य गुण भी गौ का ही अवच्छेदक अर्थात्‌ विशेषक होता है । 
इस स्थल में गौ द्रव्य सोमक्रयण रूप क्रिया का सावक्र होता है । अतः, आरुण्य गुण भी 
द्रव्य के द्वारा क्रिया का साबन होगा । यह मानने पर किसी प्रकार के दोष की आपत्ति 
नहीं होती हे । पूर्वंपक्षी का मत मानने पर वाक्यभेद की आपत्ति होती है, क्योंकि, 
वाक्यभेद के विना एक जगह श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट गुण अन्यत्र अन्वित नहीं हो सकता है, 
किन्तु, सिद्धान्त पक्ष में आरुण्य शब्द में अरुणिमा गुण विशिष्ट द्रव्य में लक्षणा मानने का 
भी प्रसङ्ग नहीं है, वाक्यभेद प्रसङ्ग की तो चर्चा भी व्यथं है, कारण, 'अरुणया' इस 
पद में तृतीया का श्रवण होने से अरुणिमा गुण का ही क्रिया साधनत्व अवगत होता है । 
गुण द्रव्याश्रित हुए बिना क्रिया का साधन नहीं हो सकता है, अतः, उसकी साधनता = 
द्रव्यावच्छेदकता अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है । इसीलिए द्रव्य के समान आरुण्य गुण भी 
प्रथमतः साक्षात्‌ सम्बन्ध से क्रिया के साथ अन्वित होता है और बाद में अर्थापत्ति के 
बल से द्रव्य और गुण का परस्पर अवच्छेदक अवच्छेदकता रूप में अन्वय होता है । 
इस प्रकार के स्थल में गुण द्रव्य का अवच्छेदक होता है एवं द्रव्य गुण का अवच्छेद्य 
होता है । इसीलिए संस्कार एवं द्रव्य के समान गुण भी असङ्कीर्ण ही है । 

“'अर्थेकत्वे” = प्रयोजन की एकता रहने पर अर्थात्‌ एक हो प्रयोजन होने पर, 
“द्रव्यगुणयोः” ='एकहायनी' आदि द्रव्य एवम्‌ 'आरुण्य' आदि द्रव्य एवम्‌ “अरुणा” आदि 
गुणों का, “ऐककर्म्यात्‌  > एक ही क्रिया के साथ अन्वय होने से, “नियम: स्यात्‌'' = 
नियम अर्थात्‌ परिच्छेद्यपरिच्छेदकभाव में व्यवस्था होगी । दोनों का एक ही प्रयोजन 
होने पर द्रव्य एवं गुण एक ही क्रिया के साथ अन्वित होने से द्रव्य को गुण के द्वारा 
परिच्छिन्न कर द्रव्य के परिच्छेदक के रूप में गुण क्रिया के साथ अन्वित होगा ॥ १२ ॥ 

यह छठा अरुणाविकरण सम्पूर्ण हुआ । 


अथ सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ 
[७] एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १३ ॥ पु० 


शा० भा०- अस्ति ज्योतिष्टोमः-*य एवं बिद्वान्सोमेन यजते' इति । तत्र- 
-श्रूयते “दशापदि संमा्टि' इति। तथा अग्निहोत्र भ्रयते, “गनेस्तुणा- 


CCO. Vasishtha गह hi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८४ मीमांसादर्शनम्‌ | सूळ 


न्यपचिनोति' इति । तथा दर्शापूर्णणासयो: भूयते) “पुरोडाशं पर्योग्निकरोति' 
इति। तत्र संदेह:--किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्याग्नेः+ एकस्य पुरोडाशस्य च 
संमाजंनादि कतंव्यमु, उत सर्वषां ग्रहाणाम्‌) सर्वेषामग्नीनाम्‌, सर्वेषां पुरो- 
डाश्ञानामिति । र ल्ल 

प्राप्तम्‌ ? ग्रहः) एकोऽग्निः) एकः पुरोडाश इह्‌ व्यः । 
र ए लया एते पदार्थाः । एकं हि द्रव्यमेषु 
श्रयते । शब्दलक्षणे च हि कर्मणि यच्छब्द आह, तदस्माक प्रमाणम्‌ । 

था ध्यशुमालभेत' इत्युक्ते एक एव पशुः पुमांश्चाऽऽलभ्यते । एवमत्राप्येको 
ग्रह: संमाजंनीय:, एकस्याग्नेस्तुणानि अपचेयानि, एकः पुरोडाशः पयंग्यि- 
कर्तव्य इति ॥ १३ ॥ पुर्वेपक्ष: ॥ 

अथ सप्तमं प्रहेकत्वाधिकरणम्‌ 
त० वा०--एवं यथासंयोगं शेषविनियोगः स्थित: । इदानीं तद्विरेषचिन्ता- 
क्रिमेकस्य ग्रहणस्य संमागं:, उत प्राकरणिकग्रहमात्रस्येति । यथा चेकत्वयुक्तम्‌, 
तथा हित्वबहुत्वयुक्तमप्युदाहतंव्यस्‌ | यस्य पुरोडाशौ क्षायतः, “यस्य सर्वाणि 
हवीषि नद्येयुदुष्येयु:”, प्रयाजशेषेण हृवीष्यभिघारयति इत्यादि । सवत्र च 
किब्चिदुदिव्य क्रिया विधीयते । तत्रोहित्यमानस्य कि संख्या विवक्ष्यते, उत 
नेति संशयः । 
ननु च वेदवाकयेष्वयुक्तोऽर्य विचारः । कुतः ? 
पोरुषेयवाकयेषु विवक्षाविवक्षे वेदिक्रेषु श्रुताश्रुतयोग्रंहणमिति निरूपणम्‌ 
प्रतीतिव्यतिरेकेण विवक्षाऽन्या न विद्यते | 
नित्यत्वाद्वेदवाक्यानां श्रुतोऽतो नाविवक्षितः ॥ 

' यानि पुरुषप्रणीतानि, तानि पुरुषविवक्षाधीनवचनत्वात्संभवत्प्रमादाभिः 
्ायान्तरप्रमाणान्तरगम्यार्थानि भवन्ति । तत्र प्रतीतोऽप्यर्थो वकतुरनभिप्रेतत्वादः 
विवक्षां लभेत । सा च द्वेधा विज्ञायते । 

यद्वा वक्तेव कथयत्यन्यपरं ममेदमभिप्रेतम्‌, प्रमादेन वा । तस्मादेतावन्मात्रः 
मिह॒ न ग्रहीतव्यमिति | 

यद्वा प्रमाणान्तरवशेनान्यथार्थेऽ्वधारिते वकत्रनपेक्षाः श्रोतार एव।भिप्रायान्तरं 
प्रमादं वाऽध्यवस्यन्ति । न तु वेदवाक्येष्वभिप्रायान्तरम्‌, प्रमादो वा कस्याचिः 
दस्ति। न च वक्ता, योऽन्यथात्वं कथयेत्सवंपुरषाणास्‌, “उक्त तु शब्दपूर्वत्वम्‌ 
इति केवक्श्रोतुत्वाश्रयणात्‌ । न च प्रमाणान्तरगम्योऽथः । यत्स्तद्वरोन स्वयमेव 


१. ब० एध्वत्रपु। ` २. क ृष्येयवाऽहरेय्वा वहरेयुव | ० यदा । 
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श्रोतारोऽन्यथात्वं प्रतिपद्येरन्‌ । विवक्षाविवक्षे च वक्तृणां प्रत्ययविशेषाविच्छा- 
निच्छाविशेषौ वा । तेन विवक्षितम्‌, अविवक्षितमिति द्यमप्येतद्ववत्रभावादनु- 
पपन्नस्‌ । अतः श्रुताश्रुतयोरेव केवलयोरत्र ग्रहणाग्रहणे । नातः पर किञ्चिः 
त्कारणमस्ति । 
पुंबाक्यऽप्यन्यथोक्तत्वं यावन्नान्येन गम्यते । 
तावद्यथाश्रुतं मुवत्वा नान्यथात्वपरिग्रहः ॥ 
अभिधात्रीविनियोकत्रीविधात्रीणां भेदप्रतिपादनम्‌ 
उच्यते--प्रतीति प्रति नेवात्र विसंवादोऽस्ति कस्यचित्‌ । 
प्रतीतेऽपि तु सत्येषा विध्यविध्योविचारणा ॥ 
एकत्वं तावदत्रासंशयमुक्तस्‌ । तच्च ग्रहसंबन्धीत्येतदप्यसंदिग्धम्‌ । इह तु 
सर्वार्थानास्‌- 
अभिधात्री श्रुतिः काचिद्विनियोक्त्रयपरा तथा । 
विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यन्निबन्धनः ॥ 
प्रकृतिप्रत्ययश्चुत्योः स्वस्वार्थामिधातृत्वम्‌ । पदस्य, कारकविभक्तीनां च 
विनियोजकत्वम्‌ । लिङ-छोट्‌-तव्य-पञ्चमलकाराणां तु विधिसामर्थ्यस्‌ । तत्नानु- 
छानकाले विधिश्रुत्यधीनः पुरुषः । स हि यत्र तया भ्रवरत्य॑ते तत्राभिहिते अनभिहिते 
वा विनियुक्ते अविनियुक्ते वा तुल्यवत्मवतंते । यत्र तु विधिना न नियुज्यते; 
तत्राभिहिते, विनियुक्तेऽपि न प्रवतंते । न ह्यसावनुष्ठानं प्रति तयोरेकयाऽपि 
प्रेयंते । इदमिहास्ति, अस्येदमिति “चैतन्मात्रपरिच्छेदाद्विषयकतंव्यताबुद्धधनु- 
त्पत्तेः | तेनाभिहितविनियुक्तस्यापि विधिम्‌, अनुष्ठानं च प्रतीत्य" विवक्षाविवक्षे 
विधित्सिताविधित्सितचिकीषिताचिकीषितात्मिके' भवत: । 
नन्विदमपीच्छया विना नैवोपपद्यते । उच्यते । नैवात्र पारमाथिकीमिच्छां 
वदामः । कि तहि? 
परिग्रह-परित्यागाविच्छानिच्छाफले स्थिते । 
। तल्लक्षणाथंता त्वत्र* स्याद्विवक्षाविवक्षयोः ॥ 
यथैव कूलं पिपतिषतीत्येवमादो पातकालप्रत्यासत्तेरिच्छामुपचर्येवं व्यपदेशो 
भवति, तथा पौरुषेयेषु वाक्येषु परिग्रहापरिग्रही विवक्षाविवक्षयोः फलत्वेन 
्रज्ञाताविति, तावभिप्रेत्यायं विवक्षाविवक्षोपच्यासः । कथं श्रुतस्यापरिग्रहः 
स्यादिति चेत्‌ ? नेष दोषः । विध्यधीनः परिग्रह इति प्रागेवोक्तत्वात्‌ । 


१. क० एतावन्मात्र । २. क9 प्रति। 
३, कु०, विधित्सिते । 3 “करत्यात 
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उक्तेष्यर्थ तथैवेह लिङादिविधिशक्तितः ॥ 
पुरुषस्थानीयो हि वेदे विधायक: । पुरुषेच्छास्थानीयं विघित्त्वस्‌ । अतो 
यद्विधित्वेन संस्पृष्टस्‌, तत्कतंव्यस्‌, नेतरदित्यवधारणाद्विधिव्यापारसंस्पशंपरिमाण- 
मन्वेष्ठव्यम्‌ । कथं पुनस्तुल्यायां समातवाकयगतोत्तिभ्रतीतौ किश्चिद्विधिः । संस्पु- 
शति, किश्विन्नेति ? 
विधानाय प्रवतंन्ते स्वशकत्यैव विधायकाः | 
योग्यश्दोपनीतेऽर्थे सर्वस्मिन्नास्मादिच्छया ।। 
यद्यस्मदभिप्रायानुरोषेन, अभिधानविनियोगश्चुतिवशेन वा लिङादयो विदध्युः 
ततः सर्वं विधीयेत । ते तु स्वशक्तिमनुरुध्यमानाः किञ्चिदेव विदधति, न सवंस्‌ । 


कण हि- | 
| 


यथेव पौरुषेयेषु पुरुषो हि प्रवतंकः। | 


विधित्वं श्रोतमार्थं च भावनाकारकाश्रयस्‌ । 
ताभ्यां तु व्यतिरिक्तेऽर्थे नेकमप्येतदिष्यते ॥ 


श्रुत्या तावत्प्रयोजनभावना' विधीयते। तदन्यथानुपपत्तेस्त्वर्थात्का रका- 
न्तराणि । यस्तु श्रुतोऽप्यर्थो भावनाकारकतदाश्रयत्वेन नावधार्यते, तत्रेकमपि 
विधित्वं नास्तोत्यनुष्ठनं प्रत्यनङ्गत्वस्‌ | तेन संमार्गाचनुष्ठाने कि ग्रहैकत्वाद्यपि 
कतंव्यस्‌, उत नेति जायते संदेहः । तत्र यद्येकत्वादि कारकत्वेन भावनाविशेषणस्‌, 
ततो विधिसंस्पर्थाद्ववक्षितं भविष्यति | अथ द्रव्यविशेषणम्‌, ततो न विवक्षित- ॥ 
मिति । तदेतदप्रसिद्धालौकिकवेदवाक्याथंव्याख्यानप्रकारकरणाशक्ते: पौरुषेय- 
चाक्यव्याख्यासादुश्यापादनार्थमन्तर्णीतोपमानगौणवृत्याश्रयणेन फलसामान्यदर्शना- 
रग्रहापरिग्रहयोरेव विवक्षिताविवक्षितवाचोयुक्त्युच्चारणं 
मन्दबुद्धिशिष्यप्रतिपादनार्थ ग्रन्यकाराणामु, व्याख्यातृणां चान्यत्रापि वेदविषय- 
मेवमेव गमयितव्यस्‌ । 


पुवेव्याख्यातृणामेव विवक्षाविवक्षे अर्वाचीनव्याख्यातृभिविवक्षतमविवक्षित- 
मुच्यत इति निरूपणम्‌ 


न्यायेन सम्प्रदायाद्वा ये मीमांसकयाज्ञिकाः | 
वेदं व्याचक्षते तेषामभिप्रायोऽयमुच्यते ॥ 
शब्दशक्त्यनुसारेण वाक्यार्थं गमयन्ति ते । 
तत्र यः रावत्युपारूढः स तेर्व्याख्यातुमिष्यते ॥ 
१. कण प्रत्ययन भावना। | 
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यस्तु शकया परित्यक्तो न व्याचिख्यास्यते स तैः | 
तेन व्याख्यातुमिष्टोऽर्थो यस्तेषां स विवक्षित: ॥ 
अनिष्टो यस्त्वशक्तित्वादविवक्षित एव सः। 
अतः पूर्तसमावृत्तव्याख्यात्रिष्टं विवक्षितम्‌ ॥ 
तेनोच्येत तथा तेषां त्वनिष्टं त्वविवक्षितम्‌। 
तस्माद्वयाख्यातुगतमेव विवक्षिताविवक्षितत्वमुपन्यस्य, विचारकरणाद्वेदेऽ- 
प्यविरोधः । 


अन्तर्यातिब्राह्मणावलम्बनेन समाधानान्तरम्‌ 


~ 


तऋग्वेदादिसमूहेषु क्षेत्रज्ञा ये प्रतिष्ठिताः । 
तेषां वाऽ्यमभिप्रायः स्याद्विवक्षाविवक्षयोः ॥ 
महाभौतिकदेहस्था यथाऽत्मानः सचेतनाः। 
कंचिदर्थं विवक्षन्ति न विवक्षन्ति चापरम्‌ ॥ 
तेषामन्तगंताऽपीच्छा तद्टाक्यार्थविचारिभिः। 
ज्ञायते शब्दशक्यैव स्फुरन्तोव बहिः स्थिता ॥ 
देहमेदप्रका राश्च कमंशक्तिवशानुगाः । 
प्रकृत्यारम्भवेचित्र्याद दुश्यन्ते परमात्मनास्‌ ॥ 
पा्थिवावयवप्रायाः शेषतोयाद्यनुग्रह्मात्‌ । 
जरायुजादयो देहा दृष्टा भुवि चतुविधाः॥ 
भूतान्तरानुबद्धेन तोयेनेव विनिमिताः। 
श्रयन्ते वारुणे लोके देहाः स्वच्छा ङ्गलक्षणाः ॥ 
अन्तरिक्षे च बहवः प्राणिनो वातनिर्मितैः । 
भ्रमन्ति लघुभिः सुक्ष्मेदेहैर्भूम्याद्यनुग्रहात्‌ ॥ 
स्वर्लोके तैजसप्राया देहाः शुद्धप्रभान्विताः। 
आप्यायन्ते विकोर्णेन मानवीयेन तेजसा ॥ 
तथा च नक्षत्रेष्टिवाक्यरेषेऽभिहितं 'ये हि जनाः पुण्यक्कतः स्वगं लोकं 
यन्ति, तेषामेतानि ज्योतींषि यन्चक्षत्राणि' इति । तथा च मनुना5ंपि स्वर्गं लोकं 
गच्छन्नभिहितः, तेजोमूतिः पथर्जुनेति । 
विधिशक्तया गृहीतं विवक्षितम्‌, तेन त्यक्तञ्चाविवक्षितमिति वात्तकमतम्‌ । 
तथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा श्रुती श्रुतः । 
इज्यते वारिणा नित्यं यः स्वं ब्रह्मेति चोदितः ॥ 
्पस्पर्शादयो येऽपि महाभूतगुणाः स्थिताः। 
प्रत्येकमात्मनां तेऽपि देहाः संभोगहेतवः ॥ 
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शब्दब्रह्मेति यच्चेदं शाखं वेदाख्यमुच्यते । 
तदप्यधिष्ठितं सवंमेकेन परमात्मना ॥ 
तथग्वेंदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पृथक्‌-पृथक्‌ । 
भोग्यत्वेना$त्मनां तेऽपि चेतन्यानुगताः सदा ॥ 
तेषां चान्तगंतेच्छानां वाक्याथंप्रतिपादने । 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा ज्ञायते शब्दशक्तितः ॥ 
विधिशक्त्या गृहीतं यत्तत्सर्वं हि विवक्षितम्‌ । 
तयेव तु परित्यक्तं व्याख्येयमविवक्षितस्‌ ॥ 
शब्दब्रह्मात्मनोऽप्येवं सवंवेदानुसारिण: | 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तव्या विधिशक्तितः ॥ 
अनादिनिधनेऽप्येवं वेदे वेदार्थंगोचरे । 
व्याख्यानं मुख्यवृत्त्याऽपि स्याद्विवक्षाविवक्षयोः ॥ 
ततश्चैतद्‌ ग्रहैकत्वं किं वेदेन विवक्षितम्‌ । 
कि नेति न्यायमार्गेण विचायं स्थापयिष्यति ॥ 


कि तावत्प्राप्तम्‌ ? ग 
स्यात्कर्मेकत्वयुक्तं यद्विधानं वाऽपि वैदिकम्‌ । 
रव्यस्येकस्य तज्ज्ञेयमनुष्ठेये च कर्तृभिः ॥ 

सर्वत्र विधिप्रतिषेधात्मकत्वाद्वेदस्य यावत्किचिच्छूयते तत्सर्वं तत्संबान्थत्वेन 
तत्र येन प्रकारेण विधिःप्रतिषेधविषयं भवति, तथा सर्वात्मता योज- 

तनकस्तावसक्षः | सत्यपि द्रव्यविशेषणत्वे यथेव द्रव्यादिविशिष्टभावना- 
विधावर्थाद्रिशषणेपु विधिर्भवति, न त्वन्यथा विशिष्टा विहिता स्यादित्येवमेकत्व- 
विशिष्टग्रहविशिष्टसंमागंविध्यन्यथानुपपत्तेस्थापतत्यन्तरेणेकत्वविधानस्‌। एवं 
विशेषणमालायामपि सत्यां संयुक्तसंयोगपारम्पर्येण सर्वविधिप्रत्ययः | परस्पर- 
संबन्धिषु गुणेषवेकस्मिन्विहितेऽन्यो विधीयत इत्युक्तम्‌ । 


` विषयत्वादा विरोधाभावः। यदि ह्युभयत्रापि तादथ्यंलक्षण एवाऽऽश्रयाश्नयि” 


विद्येषणविद्ेष्यरूपो ता संबन्धः स्यात्‌, ततः समानविषयत्वं प्रतीयेत । न त्वेब- 
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मप्यस्ति। ग्रहैकत्वयोराश्रयाश्रयिरूपेण विशेषणविशेष्यभावाऱद्भावनया च सह 
शेषशेषित्वाभ्युपगमात्‌ । तेन ग्रहाश्चितेनेकत्वेन संमार्गंभावनां कुर्यादित्येवमव- 
गमयिष्यामः। तादर्थ्यंसंबन्धे च भावनां प्रति निवृत्तेझणेकहायनीन्यायेन 
पश्चात्तनो विशेषणविशेष्यभावः । सोऽयं पदेन प्रत्याव्यते । 


अथवा यदेकत्वं स्वाथंत्वेन ग्रहो नोपजीवितुं समर्थं इत्यवघारितं भवति, 
तदाऽसौ तड्भावनां वाक्येनापि गच्छन्न निवारयति। यद्वा सुतरां प्रेरयति । 
भावनार्थं हि सदेतद्विधिना गृह्यमाणं पश्चादपि तावन्नियम्यमानं मां परिच्छे- 
त्स्यति । अन्यथा तु मयाऽगृहोतं विधिनोपेक्षितं ताव-द्धावनाया न मम स्यात्‌ । 
अथवा ग्रहार्थमेवेतदस्तु । तचच ग्रहाथंत्वं येन प्रकारेणोपपद्यते, स दशंयितव्यः । 
तत्र यदि ग्रहः स्वरूपमात्रेण भावनायामतुप्रविशेत्‌, तत एकत्वं पश्चाःद्भविष्यद- 
गुहीतं भावनया भावनागतं न स्यात्‌ । ग्रहस्वरूपस्येव स्यात्‌ । अतोऽसावेकत्व- 
पुरःसरमेव, तत्समानदेशं वा पृथकपदोपात्तारुणादिवदेवाऽत्मानं प्रतिपद्यते । 
कुतः ? 
विशिष्टो हि विधिः कृत्स्तो नाप्रक्लक्षविशेषणः । 
विशिष्टो विशिनष्टीति तत्पूर्वं प्रविशत्यसौ ॥ 
गृह्हृती भावनाऽत्येवमेकसंख्यं ग्रहं श्रुतम्‌ । 
न गृह्वाति विशिष्टं तमगृहीतविशेषणस्‌ ॥ 
एवं च सति भावनाप्रविष्टं तद्विाऽपि संस्पृश्यमानं द्रव्यगुणयोनियमे सति 
ग्रहस्य जातं भवति । 
अथवा श्रुतिबलीयस्त्वादस्य द्रव्यसंबन्ध उच्यते. तदेवात्यन्तविपरीतस्‌। 
प्रातिपदिकोपात्तं हि द्रव्यं समानपदोपात्तत्वेन प्रत्यासन्नं स्यात्‌ । इह तु समान- 
विभक्त्युपादानादेकत्वं कारकविशेषणं शीघ्रतरं गम्यते। कारकं च विभक्तिः 
प्रतिपादितमाविर्भूतपूर्वापरीभूतभावनेकदेश इत्युक्तम्‌ । प्रत्थयार्थेत्वादेतदेव 
प्रधानम्‌ । सर्वं च संभवत्प्रधानगामि भवति। तेन ग्रहृश्चैकत्वं चोभयमपि 
कारकीभूतं विभक्तिश्रुत्येव भावनायां प्रक्षिप्यत इति विधीयते। तत्तु विशिष्टः 
विधानात्‌ । वक्ष्यति हि “शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे हि तद्‌ दुष्यते तस्य ज्ञानं 
यथाऽन्येषाम्‌' इति । यथेव दशापवित्रेण श्रृतो नान्येन क्रियते, संमागश्च श्रुतो 
नावघातः क्रियते, ग्रहस्य श्रुतो नाग्रहस्य क्रियते, तथैकस्य श्रुतो नानेकस्य कतंव्यः । 
स्वेषां चंतेषां पूर्वाधिकरणन्यायेन परस्परनियमः। तस्मादुपादीयमानपश्चादिव- 
देवोदिश्यिमानस्यापि संख्या विवक्षिता । पुंपशुश्चेति । प्रसङ्गादुदाहृतस्‌ । न त्वत्र 
लिङ्गमपि तुल्यन्यायत्वात्संख्याविचारेण विचारितप्रायमेवेत्युदाहियते, मा भूत्‌ 
'रिङ्गविशेषनिर्देशातुयुक्तमेतिशायनः' इत्यस्य पुनरुक्तता ॥ १३॥ 
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अथ सप्तमग्रहैकत्वाधिकरणसु ॥ ७॥ 

न्या सु०--संस्कारादित्रयस्यापि यथासंयोगं विनियोगोक्तया श्रौतविनियोगप्रकार- 
पर्यंचसानचिन्तान्तराणामानर्थक्यमाशङ्कघाह--एबमिति । संयुक्त ग्रहादौ सम्मार्गादेविनि- 
योगे स्थिते स्वविशेषणैकस्वादिविशिष्टे विनियोगः, ग्रहादिमात्रे वेति चिन्तैकवचनादिश्नुति- 
हेतुकविनियोगविषया कार्येत्यर्थः । संस्कारविषयाग्राः विशेषचिन्तायाः संस्कार- 
विनियोगचिन्तानन्तरं कार्यत्व॒शङ्कानिरा पावेदानीमित्युक्तर्‌ । सवंदोेषविनियोग- 
पर्यचसानात््ास्विरेषाऽनव्रसर इत्याशयः । तुल्यन्यायतयैकत्वग्रहणस्योददेश्यस्थसंख्यामात्रो- 
पलक्षणार्थत्वादुदाहर णतेत्याशङ्कथावगमात्‌) द्वित्वबहुत्वयुक्तमपि वाक्यमुदाहार्यमित्याह्‌-- 
यथा चेति। ननु पुरोडाशञक्षाण-हविर्नाशयोनिमित्तत्वेनोद्देशयत्वान्नोदाह रणतेत्याश ङ्कघाह-- 
सर्वत्र चेति । प्रयाजदोषप्रतिपत्तयर्थंतायाश्चतुर्थे वक्ष्यमाणत्वात्प्रयाजशेषस्योद्देश्यत्वेन च 


हविषामनुद्देकयतवान्नोदाहरणतेत्याशङ्कयाह-- संत्र चेति । प्रयाजरोषप्रतिपत्तयर्थत्वेऽपि 
द्वितीयावगतहविः संस्क्ारार्थत्वस्यापि सम्भवतो त्याज्यत्वादेकस्यापि प्रतिपत्त्यर्थकर्मत्वयोः 


स्विष्टकृद्ददविरोधात्पर प्रयुक्तद्रव्यसंस्कार्यत्वादसंस्कार्यत्वेशपे हविषां चतुर्थे वक््यमाणशेष- 
धारणात्रयोजकत्वाविरोघादुद्देश्यस्वं सम्भवतीत्याशयः । एवं च सत्युद्देश्यसंख्याया 
विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहान्मूल्संशयो युक्त इत्याहतन्नेति । हेतावितिकरणः । 

वेदे वक्तृभावाद्वचनेच्छानिच्छार्पविवक्षायोगात्प्रमाणभूतवेदप्रती तस्य च त्यागायोगा- 
च्चिकीर्षाचिकीर्षारूप विवक्षा विवक्षायोगात्रतीत्यंप्रतो तिरूपवितरक्षाविवक्षाविवक्षाभ्युपगमे तु 
यस्य कस्य चिदविवक्नायोगाद्धेतुभूतमन्देहमाक्षिपति- ननु चेति। प्रइनपूवंमाक्षेपाशयं 
विवृणोति--कुत इति । वेदवाक्यविशेषणफलोक्तिपुव॑ श्लोकं व्याचष्टे--यानीति । सम्भवति 
प्रमादोऽमिप्रायान्तरं वा येषु वाक्येषु, तानि सम्भवत्प्रमादाभिप्रायान्तराणि 1 प्रमाणान्तर- 


` गम्योऽ्थो येषां तानि प्रमाणान्तरगम्यार्थानीति बहुब्नीहिदयं कृत्वा सम्भवत्प्रमःदाभि- 


प्रायान्तराणि च प्रमाणान्तरगम्यार्थाति चेति कमंघारयः ! पुरुषाघीनोच्चारणत्वात्पुरु ष- 
धर्मयोः प्रमादाभिप्रायान्तरयोः पौरुषेयेपु च वाक्येषु सम्भवेऽपि प्रमाणान्तरगम्यार्थ- 
त्वस्य वैदिकेष्वपि सम्भवात्तुल्यतामाशङ्कय ज्ञातां विवक्षायोगात्पौरुषेयेष्वैकान्तिकं 
प्रमाणान्तरगम्यार्थत्वं वक्त्रनपेक्षैरपि श्रोतृभिः प्रमादाभिप्रायान्तराष्यवसानिद्धधर्थमुपपाद- 
यितुं विवक्षोक्तिः । एवं च पुंवाक्येषु श्रुतस्याप्यर्थस्य वक्तृनिच्छारूपासम्भवत्यविवकषतयुकत 
ट वाक्येनानुमीयमानाया विवक्षायाः कथमभावावधावरणेत्याशङ्कय-सा 

वेदवाकयेष्वाश्रयभूतपुरुषाभावात्‌ सद्भावे तत्प्रमादाभिप्रायान्तरायोगोक्तथथः कस्य 
चिच्छव्दः । अभिप्रायान्यथात्वस्य तदुपलक्षितस्य च प्रमादस्य सम्भवाभ्युपगमेऽपि कथनाख्य" 
स्तावद्ेदे ज्ञानप्रकारो वक्त्रभावान्न सम्भवतीत्युक्ते वेदाधिकरणसिद्धान्तसूत्रोक्तभावोपपाद- 


१. थंत्वावगमादिति २ पु० पा० । 
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नार्थम्‌- सवद्युक्तमु । वायुक्षेपिष्ठादिवाक्यानामपि स्वख्पार्थस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वेऽपि लोके 
विषं भक्षय न तु पापिगृहे भुइ्कषवेत्यादौ विवक्षानुमापकत्वादशंनात्तात्पर्याथंस्य च प्रमाणा- 
न्तरागम्यत्वाद्वितीयोऽपि ज्ञानप्रकारो न सम्भवतीति--न चेत्युक्तसु । न केवलमविवक्षाहेतु- 
भूतप्रमादाभिप्रायान्तरायोगाद्वेदवाक्येषु विवक्षा न युक्ता, किन्तु वचनेच्छानिच्छयोविवक्षा- 
विवक्षात्वात्‌ द्वारमित्यादौ संब्रियतामित्यादिपदानुच्चारणात्सम्वरणादिसम्प्रतिपादनेच्छा- 
ननुमानेऽपि सम्वरणादिप्रतिपादनं विना नैराकाङ्क्षघाभावात्तत्तत्प्रतिपादनाशयख्पां बुद्धि- 
सनुमाय सम्वरणमनेन विवक्षितामिति वचनेच्छाहेतुभूते वचनाशयख्पे प्रत्ययविशेषे विवक्षा- 
शब्दप्रयोगादवचनाशयरूपप्रत्ययविशेषाभावे च मौनिनोऽनिच्छायामप्यविवक्षाशब्दा- 
प्रयोगाद्वचनेच्छानिच्छाहेतुभूतयोः प्रश्यययोविवक्षाविवक्षात्वाद्वा स्वरूपेणापि विवक्षाविव- 
क्षयोवेंदवाक्येषु प्रयोगादपीति विवक्षेत्यनेनोक्तम्‌ । तेनेत्यादिना इलोकार्थोपसंहार: । 
अचिकीर्षारूपा विवक्षा वेदे संभवत्यपि प्रमाणाभावादयुक्तेत्यर्थान्तरन्यासेन दशंयितु- 
माह--पुम्वाक्येऽपीति । विधेयाविधेयत्वस्वरूपविवक्षाभ्युपगमेन भाष्योक्तसन्देहदेतुभूतसन्देहं 
समाधातुमाह--उच्यतइति । वचनभ्नुत्यैकत्वस्याभिधानात्स्वरूपेण प्रतीतिः, पदश्रुत्या च 
्रहान्वयोक्तेग्रहान्वयित्वरूपेण प्रतीतिरविवादेत्येवं पूर्वां व्याचष्टे--एकत्वं तावदिति । 
उत्तराद्धं तावद्वयाख्यातुं सम्माजंनीयस्य ग्रहस्यैकत्वान्वयावगतिमात्रेणैकग्रहसम्मागं सिद्धे- 
विधेयत्त्वचिन्तानर्थक्यशङ्कानिरासार्थं विनियोगामिधानश्रुतिविषयभूतस्यापि विभिश्नुति- 
विषयत्वं विनानुष्टानायोगं चिकीर्षाचिकीर्षाल्पविवक्षाविवक्षासिद्धयर्थं वा शुतित्रैः 
विध्योक्तिपूवं विध्येयत्वं विनानुष्ठनायोगं तावदाह--इह त्विति । तृतीयैव श्रुतिरनुष्ठान- 
हेतुः, न पूर्वेत्यर्थः । उदाहरणनिष्ठं इलोकं व्याचष्टे--अकृतीति । अभिधातृत्वस्वरूपमात्र- 
वोघोऽभिप्रेतः विष्ययनपेक्षैः श्रुत्यादिभिस्तादर्थ्यवो वाख्यविनियोगारिद्धेरस्वथमात्रबोधोऽत्र 
विन्तियोगोऽभिमतः । कारकविभक्तीनां प्रत्ययत्वेन स्वार्थस्वरूपवद्घृत्वे प्रकृतिसमभि- 
व्याहारात्मकरपदत्वरूपेण प्रकृत्यर्थान्वयवोद्धृष्येऽपि क्रियान्वयबोधाविक्योक्तचं पृथगुक्तिः । 
षष्ट्या अपि पदान्तरोक्तार्थान्वयबोद्धुत्वोक्तचर्थश्चकारः । लिङादीनामपि कारकविभक्तिः 
बदमिधातृत्वविनियोक्तुत्वसङ्भावेऽपि विविसामर्थ्याविक्यमुक्तम्‌ । तत्रेत्यनेन इलोकतात्पर्योक्ति: । 


विविनिबन्धनत्वं प्रयोगस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामुपपादयति--स हीति । सीर्यादियागे 
अनभिहितेऽपि सक्तुषु होमसाधनत्वेनाऽविनियुक्तेष्वपि विधिसङ्भावे प्रवृत्तेविध्यभावें च 
वायव्यइलेतालस्मादौ धातुनाभिहिते द्वितीयया च विनियुक्तेध्प्यप्रवृत्तेविध्यधोनत्वाद्यवगति- 
रिष्यर्थः । नन्वश्चद्धयापि प्रवृत्त्युपपत्तेः नाप्रवृत्तिमात्रणाभिधानविनियोग्चुत्योः प्रेरणा 
शक्त्यभावोश्वसीयते इत्याशद्धुत्याभिधानश्रुत्याउस्तित्वमात्रपरिच्छेदाद्विनियोगाश्रुत्या 
चान्वयमात्रपरिच्छेदातसत्तान्वयविषयकारयत्वबुद्धचनुत्पादकत्वेनानयोः प्रेरणाशक्त्यमाव- 
मुपपादयितुमाह--न होति । उत्तरादंव्याख्यानायाऽनु्ठानस्य विध्यधीनत्वमुपपाद्योत्तराद्ध 
तात्पर्यतो व्याचष्टे--तेनेति । विधि प्रतीत्यविधि लक्षणीकृत्य विधिलक्षणाथं वचनसङ्गी- 
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कृत्य विवक्षाविवक्षे भवत इत्युक्ते सनोऽपि इच्छार्थस्यास्मिन्पक्षे परिग्रहलक्षणाथंत्वापत्ते: । 
तस्य च श्रृतिवृत्तत्वसिद्धयेञ्नुषानं प्रतीत्यातुष्ठानलक्षणाथं वचनमद्धीकृत्येत्युक्तम्‌ । 

द्यमपि व्याख्यातुं विधित्सितेत्युक्त चिकोषिताचिकीषितत्वयोश्व मूलसन्देहविषय- 
भूतकतंव्यत्वाकतंव्यत्वोपलक्षणाथंत्वेनोपायसन्देहहेतुत्वेनोपन्यसनीयत्वाद्वाष्येअपि चैकत्वा- 
विवक्षायामेकवचनायोगशङ्कायाः दाब्दविषयत्वेनानुष्ठातृगता चिकीर्षाविषयत्वे$नुपपत्ते '- 
विवक्षाविवक्षाशब्दयोविधेयत्वाविधेयत्वोपलक्षणार्थ विधित्सिताविधित्सितार्थत्वावसायात्सनः 
श्रुतिवृत्तिशक्तिप्रदर्शनमात्रार्थ विवक्षाविवक्षयोश्चिकीषिताचिकीर्षितात्मकतोक्ता, न परपा- 
थिकी । विवित्सिताविधित्सितात्मकमपि विवक्षिताविवक्षितत्वं विधायकस्य शब्दस्या- 
चेतनत्वेनेच्छाभावादयुक्त मित्याशङ्कते-“नन्विति । २एकवचनेनैकत्वोत्तेनिःशङ्कुत्वेनात् 
विवक्षाशब्दस्य 'आशङ्भायां सन्‌ वक्तव्य” इति स्मृत्यविषयत्वादौपचारिकतँव सनो 
युक्तेत्याशयः । उपचारेणापि चेच्छाव्यतिरिक्ते सन्प्रयोगोपपत्तौ सूत्रस्मृतेच्छावाचित्वत्यागे- 
नान्याथंत्वकल्पनायोगाद्वाकयक्तसमृत्यनादरेण दृष्टान्तेऽप्यौपचारिकत्वोक्तिः सम्प्रध्ययोप- 
लक्षणार्थं इति परिहरति--उच्यत इति। सनश्चेच्छाफलम्रत्यास त्तिलक्षणार्थत्वदर्शना- 
रातयन्तादृष्टोपलक्षणेति दशनान्नाश्न्तादृष्टोपलक्षणेति दर्शयन्‌ इलोक व्याचष्टे-तथैवेति । 
अनुष्ठानार्थी परिग्रहपरित्यागश्चब्दौ मत्वाऽभिबानविनियोगश्चुत्योरविधायवश्येऽपि विघेय- 
समपंकत्वात्तद्विषयताया विधेयस्वावगतेविघायकश्चुत्यविषयत्वेपि परित्यागे न युक्त 
इत्याशङ्कते-कथमिति । अप्रासत्वाद्विधानाहंत्वरूपविधेयत्वावगमेऽपि विधेयत्वाधीनस्वाद- 
नुष्ठानस्य विघायकेनाग्रहणेनानुष्ठानं युक्तमिति परिहरति--न इति । पुम्वाक्यदृष्टान्ते- 
नेतदेवोपपादयति--यथेवेति । एलोक व्याचष्टे-पुरुषेति। इच्छाशव्देनाज्ञादयः पुरुषा- 
दायविद्दोषा प्रवर्तनासामान्यव्यक्तिमूता विवक्षिताः । विधित्वशब्देन प्रेरणाख्यो लिङ्‌- 
व्यापारः । शङ्कापरिहारमुपसंहरति-अत इति । 

विनियोगामिधानश्रुतिसमपितत्वाविशेषेऽपि विधिस्पर्शास्पर्शव्यवस्था न युक्तेश्याशद्धुति- 
कथं पु^रिति । समपितत्वाविशेषे पि रूपरसयोक्रक्षुग्रेहणाग्रहणव्यवस्थावढिघिग्रहणाग्रहण- 
व्यवस्था युक्तेति परिहरति--तदिति। योग्येत्यनेनाध्याहृतापिशब्दकेनाभिधानविनियोग- 
श्रुतिवश॒त्वे निरस्ते। दृष्टान्तत्वेन श्रोत्राशयवशत्वाभावोक्तिः । व्पतिरेकपूर्व इलोक 
व्याच्टे-यदीति। 

कस्मिन्नर्थे विधायकानां शक्तिरित्यपेक्षायामाह--तथा हीति। श्रौत विधित्वं 
भावनाविषयं कारकविषयं चार्थमित्पर्थः । कलोकं व्याचष्टे--धृत्या तावदिति । धात्वर्थस्य 
कारकत्वेऽपि तदवच्छिन्नाया भावनाया निरूपणाशक्तेविष्ययोगात्पदश्नुत्यैव धात्वर्थविष्यः 
वगतेस्तद्रथतिरिक्तानामेव कार्‌णामार्थेविधिविषयत्वसूचनायान्तरो क्तिः कारकत्वेन श्रुतस्य 
सङ्घघादेः साक्षात्कारकत्वायोगेऽपि कारकीभूतदरव्यद्वारा कारकत्वसम्भवे विघेयस्वानपल्णवः 


— 


१. अनुपपत्तेरित २ पु० ना०। २. घात्वेकवचनेनेति २ पु० पा० । 
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सूचनाथोत्तरारद्वव्याख्याने तदाश्रयत्वोक्तिः विध्यवगतानुष्ठेयत्यानुपपत्त्या सामान्यतः कि 
चित्समीहितं प्रत्यङ्गत्वेऽवधारिते भुत्यादेस्तद्विरेषसमपंणमात्र व्यापाराद्विध्यपरिग्रहे 
थुतस्याप्यङ्गत्वं नास्तीति सूचनायानुष्ठानं प्रत्थङ्गत्वं स्यात्‌, तच्च विध्यभावाज्ञास्ती- 
त्युक्तम्‌ । एकत्वादेविषिपरिग्रहाप रिग्रहलक्षणविवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहेऽप्येकस्य ग्रहस्य 
सम्मागादिकार्यम्‌ । सवेषां वेति मूलसन्देहस्य सिद्धि: कथमित्याशङ्कच , विवक्षिताविवक्षितत्वं 
सन्देहेनैकत्वादेः कायेत्वाकायंत्वसन्देहरसिद्धिन्दर्दायितुमाह--तेनेति । उपक्रमोक्तो विवक्षा- 
विवक्षितत्वसदेहः सम्भवोपपादनसमाप्स्या वुद्धिस्थीकृतस्तच्छन्देन परामृष्टः । हेत्वभावे 
वेदे सम्भवमात्रेण विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहासिद्धेस्तद्धेतुत्वेनेकत्वादे: सम्मार्गादिभावना- 
विवक्षिताविवक्षितस्वसन्देहासिद्वेस्तदधेुत्वेनैकक्वादेः सम्मार्गादिभावनाविशेषणत्वसदसऱद्भाव- 
सन्देहं दर्शयितुमाह--तन्नेति । भावनाद्रवया ङ्ग त्वहेतुभूतका रकाकारकत्वसन्देहान्तरसूचनाथं 
कारकत्वेनेत्युक्तम्‌ । चिकीषितत्वात्मके विवक्षितत्वे विधिस्पर्शस्य हेतुत्वार्था पञ्चमी विधित्सि- 
तरूपे विवक्षितत्वे शब्दप्रवृत्तिमात्रे हेतुत्वम्‌ । 


ननु विवक्षाविवक्षोकत्योविधिपरिग्रहापरिग्रहलक्षणार्थत्वे कस्मादुहदेश्यसंस्याविधिना 
गृह्यते न वेत्येव सन्देहो न कृत इत्याशङ्कयाशङ्कयाह--तदेतदिति । विधिशक्त्यशकत्य- 
धीनयोविधिपरिग्रहापरिग्रहयोयंद्विवक्षिताविवक्षितत्वं वाचोयुकत्युच्चारणं तन्मन्दवृद्धिशिष्य- 
प्रतिपादनफलं पौरुषेयवाक्यव्याख्यासादुश्याप।दनार्थमित्युक्ते कस्मात्पुंवाकयव्याख्यासा- 
दृश्यापादनं विना न रिष्यप्रतिपत्तिरित्याङ्कघालौकिकस्थेनावुद्धस्य वेदवाक्यार्थस्य विस- 
दुशव्याख्यानप्र कारप्रकरणाशक्तेरित्युक्तम्‌ । कया वृत्त्या परिग्रहापरिग्रहयोविवक्षिताविवक्षित- 
वाचोयुक्तिरित्याशङ्कूयान्तर्णीतमुपमानं यस्याङ्गौणवृत्तौ तदाश्रयणेनेत्युक्तम्‌ । कथमुप- 
मानमित्यपेक्षायां परिग्रहापरिग्रहाख्यफलसामान्यदर्शनादित्युत्तम्‌ । न केवलमेतदेव विवक्षिता- 
विवक्षितवाचोयुकत्युच्चारणं परिग्रहापरिग्रहविषयम्‌ । कि त्वन्यत्रापि तस्मान्नैतत्कि चिदपि 
कतु' विवक्ष्यत इत्यादिभाष्यादौ यद्वेदविषयं विवदिताविवक्षितवाचोयुकत्युच्चारणम्‌, तदेव 
मे विसमर्थनीयमिति ग्रन्थेत्यनेनोक्तम्‌ । व्याख्यार्थवच्यङ्जीकारेण वाच्या चिख्यासाव्या- 
चिख्यासे विवक्षाविवक्षो क्तिभ्यामुच्येते इति समाधान्तरमाह--अथ वेति । 


ननु सम्भ्रदायानुसारेण व्याचक्षाणानां याज्ञिकानां न्यायशास्त्रे अभिप्रायाख्येच्छा . 
चिन्ता न युक्तेत्याशङ्कयाह--शब्दैति । सम्प्रदायस्य पौरुषेयत्वेन मूलप्रमाणापेक्षत्वाद्ग्रः 
हैकत्वादिविवक्षाविषयभूतस्य च प्रमाणान्तरस्पादर्शनादुष्टन्यायमूलश्वसम्भवे चादृष्टमूलान्तर- 
कल्पनायोगान्न्यायमूलत्वावगतेन्यायाविरोधेसम्प्रदायाद्वेदार्थावगमेऽपि विरोधे न्यायावगम्य- 
विधिशब्दशकत्यनुसारेणैव याज्ञिकैरपि व्याख्येयत्वात्तद्व्याचिख्यासा चिन्तयितुं युक्तेत्या- 
शयः। यद्वे्छाया निरङ्कुशत्वात्तद्वशेन शा्त्रार्थनि्णयायोगाशङ्कातिरासार्थत्वेनायं 
इलोकाद्धों व्याख्येयः । व्याख्यात्रिच्छायाः साइङशत्वमेव विवृणोति--तत्रेति । विवक्षाः 
विवक्षोक्त्योर्व्याचिख्याव्याचिख्यासाथंत्वमुपसंहर ति--तेनेति । 
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ननु ग्रन्थकारप्रयुक्तयोविवक्षाविवक्षा्ब्दयोर्व्याख्यात्रिच्छानिच्छानिच्छार्थत्वसम्भवेऽपि 
व्याख्यातुमुक्तयोरात्माश्न यदो षाप्त्तेर्व्याख्यातरिच्छानिच्छार्थत्वं न सम्भवतीत्याशङ्कुघाह- 
अत इति। संवत्सरवाचिना समाशब्देन कालोपलक्षणादतः पूर्वव्याख्यातृप्रतियो गित्वेनो - 
पस्थापितादर्वाचीनाद्‌ व्याख्यातुः पूर्वकाले वृत्ता जाता ये व्याख्यातारः तेषामिष्ट यत्ते- 
नार्वाचीनेन व्याख्यात्रविवक्षितमुच्यते । तेषां चानिष्टं यत्तदविवक्षितमुच्यतइत्यर्थः । अतो 
वेदेऽपि विवक्षिताविवक्षितत्वचिन्ता न विरुद्धेति प्रस्तुतोपयोगमाह--तस्मादिति। स्वरूपे 
अर्थ वेदप्रामाण्यात्सवंस्य जगतश्चेतना धिष्ठितत्वाम्युपगमेन मुख्यवृत्त्यैव विवक्षाविवक्षोक्ती 
समाधत्ते-ऋग्वेदादीति । यो वै वेदेषु तिष्ठन्वेदानन्तरो यमयति यो वेदान्वेत्ति, यं वेदा 
न विदुः यस्य वेदाः शरीरं एष त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्युपनिषतूप्रामा ण्यादुग्वेदादिष्वात्मानो 
ये प्रतिष्टठितास्तेषामिच्छानिच्छाख्यभिप्रायो विवक्षाविवक्षाशान्दवाच्य इत्युक्ते क्मजन्य- 
फलोपभोगाथं देहाधिष्ठातृभिजीवैनित्यानां वेदानां कर्मानजितत्वेनाधिष्ठानायोगात्पर- 
मात्मनश्च देहानविषठातृत्वाद्‌ ऋग्वेदादीनां चेतनेच्छाघीनव्यापारस्वानुपपत्तेः, शब्दशवत्या- 
छोचनाबरोन शब्दव्यापाराच्चेतनेच्छानुमानायोगेन सदसद्भावचिन्तानुपपत्तिमाशङ्कुय पर- 
मात्मनः कमंजन्यफलोपभोगाथं देहानघिष्ठानेऽपि कार्यकारणप्रतिनियमसिद्ध्ै सर्व॑स्य 
जगतश्चेतनाचिष्ठानाकरणात्परमात्मनोऽपि च-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारतेति । 
देहास्यक्षेत्रे ज्ञातृत्वास्यक्षेत्रे ज्त्वस्मृतोवेदेष्वबिष्ठातृत्वोपपत्तिसूचनार्थ क्षेत्रज्ञत्वेडमिहिते । 
“विच्छिच्ययलव्यङ्गचैश्च नित्यैः सवंगतैरपि । 
व्यतिरिक्तपदारम्भो वर्णर्नात्रोपपद्यते ॥' 
इत्यनेन न्यायेन पदावयविवत्‌ ऋग्वेदाद्यवयविनो , वेदावयविनश्चानुपपत्ते रनारब्धावय- 
विकानां चावयवानां देहत्वादशंनादुस्वेदादोनां देहत्वायं।गेन । 
“इदं शरीरं कौतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्योबेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
इति देहाख्यक्षेत्रमविष्ठाय ज्ञातृत्वलक्षणक्षेत्रज्ञत्वायोगमाशङ्कयोप निषत्रामाण्यादना रब्धा- 
भृग्वदादिशब्दवाच्येषु मन्तत्राह्मणसमहेषु क्षेत्रज्ञानामधिष्ठातृतोक्ता । 
ननु पञ्चधातूत्स्वयम्‌ षष्ठ आदत्ते युगपत्रभुरिति । 
इत्या दिस्मृष्यालोचनेन महाभूताधिष्टितस्यैवात्मनो ज्ञानेच्छादिमत्त्वावगमा8दाधिष्ितानामा- 
तनां ज्ञानाभावेन तत्ूर्वकविवक्षासम्भवोत्सम्भवेऽपि प्रमाणान्तरगम्याथंत्वाभावा&ैदाचिष्ठा- 
तृभिरकधितायाः परैज्ञातुमशक्‍यत्वात्तत्सदसद्भावचिन्ता युक्तेत्याशडूयाह--महाभोतिकेति । 
यथा पृथिव्यसतेजोवाय्वाकाज्याख्यमहाभूतारव्यदेहाधिष्ठितानामात्मनां चैतन्याख्यज्ञानवत्तवात्त- 
त्युविका विवक्षा सम्भवति 'वृषलेनं प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मिन्नि'त्यादौ वा कथितापि बहुत्वा द्यः 
विवक्षा प्रमाणान्तरगम्येऽपि चार्थे शब्दशवत्यालोचनयैवाग्यैज्ञायते, तथर्वंदादिदेहा- 
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धिष्टितानामप्यात्मनां चैतन्याख्यज्ञानवत्वात्तत्पूविका विवक्षा सम्भवति । शब्दशक्‍त्या- 
लोचनया चान्यैज्ञातूं शक्यत इति तथर्वेदादयो देहा इति वक्ष्यमाणान्वयेन व्याख्येयम्‌ । 
अकथितत्वसूचनायान्तगंतत्वोक्तिः प्रमाणान्तरवशत्वनिरासार्थः शब्दशक्त्यैवेत्येवकारः । 


ननु देहानां पार्थिवत्वव्यासेऋस्वेदादीनां व्यापकपा्थिवत्वनिवृत्त्या व्या प्यदेहत्वनिवृत्त्य- 
वगमाज्नात्मभिरघिष्टानं युक्तमित्याशद्धःयाह--देहेति । पृथिवीपरमाण्वादीनां देहप्रकृति- 
भूतानां देहारम्भवेचित्र्याहेहानां भिन्नाः प्रकारा इत्युक्ते प्रकृत्या रम्भवैचित्र्यनिमित्तपेक्षा- 
यामपरमात्मनां जीवानां देहविचित्रकमजन्यविचित्रफलोपभोगापादकापुर्वाख्यशक्तिवशानुगा 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च शुद्धायाः पृथिव्याः क्व चिद्देहप्रकृतित्वाभावाद्‌ बाहुल्यस्य च भूतान्त- 
रेष्वपि भावादेहत्वस्य पार्थिवत्वेन व्यासिरसिद्धेति परिहाराशयः । 


वैचित्र्यं विवृणोति--पाथिवेति । स्वेदजाण्डजो द्गञ्जैरादिशब्दोत्तः संख्यापुरणं 
तोयवाहुल्योपपादनार्थंस्वेच्छावयवरूपतोक्ता । वायुवाहुल्योपपादनार्थं भ्रमन्तीत्युक्तम्‌ । 
अग्निदृष्टान्तेन तेजोबाहुल्योपपादनाथं रात्रौ विक्षिप्तेन सौर्येण तेजसा आप्यायन्तइत्युक्तम्‌ । 
चाक्यहेषेऽपि-- 


एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजो मूर्तिर्यथार्जुन ॥ 


इति मानवाभिधानेन च तँजसानां देहानां चेतनाधिष्ठिततोपपादिता । नाभिहित इति- 
पाठे ना पुरुषः । 


ननु जीवात्मनां स्वकर्मोपात्तफलोपभोगदेहाषिष्ठतृत्वसम्भवेऽपि वेदाधिष्ठातृत्वेनामि- 
मतस्य परमात्मनः कत्तु भोक्तृष्वाभावादेहाघिष्ठातृत्वे न सम्भवति । वेदानां च नित्यत्वे- 
नात्मकर्मानुपात्तत्वान्न तहेहत्वे सम्भवतीत्याशङ्कघ नित्यानां वेदानां व्योमदृष्टान्तेन 
परमात्माधिष्टितत्वमुपपादयितुमाह--तथेति । क्रमार्थस्तथाशब्दो न तु दा्टान्तिकत्वो- 
कत्यर्थः । परमात्मनो 'अनरनन्नन्यो अभिचाकशीतीति श्रुतेः । प्रयोजनाभावाहहानधिष्ठातु- 
तामाशङ्कूघ भोक्तृत्वसिद्ध्ये 'तसवितुवरेण्यमि'ति सवित्रविष्ठानतच्छन्दवाच्यन्नह्माख्य- 
परमात्मामिधायिन्या गायत््योत्क्षिप्यमाणेन वारिणेज्यतइत्युक्तम्‌ । 'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहृमित्युपनिषच्छ्र्तेः सूर्य आत्मा जगतस्तःस्थुषश्चेति सन्त्रवर्णाच्च ब्रह्मणः सवित्र- 
धिष्ठातृत्वावगतिः । ङृस्नदेहाधिष्ठानस्यापि चात्मनो हृदयाधिष्ठानोपासनवत्‌ ङृस्नव्योमा- 
धिष्ठानस्यापि व्योमान्तगंतसवितृ मण्डलधिानोपासनाविरोघः । कस्याः श्रुतेव्योमशरीरता 
श्रुतेत्यपेक्षायां “सब्रह्म ति श्रुत्या व्योमशरीरतयोदितइत्युक्तम्‌ । य आकाशे तिष्ठन्नाकाश- 
मन्तरो यमयतीति य आकाशं वेत्ति, यमाकाशं न वेद यस्याकाशः शरीरमेष त आत्मा 
सर्वान्तर्यामीअमृत इति श्रुत्यन्तरसूचनार्थश्चकारः । नित्यस्यापि नियमत्वलक्ष णभोग्यत्वा- 


देहत्वोपपत्तिसुचनार्था नित्योक्तिः । 


Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९६ भीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


नन्वेवमपि देहानां भौतिकत्वव्याप्तेऋंग्वेदादीनां व्यापकभौतिकत्वनिवृत्या देहत्व- 
तिवृत्त्यवगमान्न देहता युक्तेत्याशङ्कय महाभूत (गुणानामपि यो रूपेषु तिष्ठन्नपाण्यन्तरो 
यसयतीत्यादिश्रृतिप्रामाण्याइ हत्वावगतेर्भौतिकत्वेनापि देहत्वस्य व्यासिरसिद्धेति सूचयितु- 
माह--रूपेति । देहत्वोपपादनार्थं नियमलक्षणसम्भोगाघि छानता सम्भोगहेतुराब्देनोक्ता । 
पृथिव्यादिमहाभूतवत्समुदितानामेव रूपादीनाँ देहत्वशद्धानिरासार्थ प्रत्येकमित्युक्तम्‌ । 
शाब्दब्रह्मवादस्य च चेतनाचेतनयोक्रह्मशब्दयोस्तादाश्म्यानुपपत्ते । शब्दो ब्रह्माधिष्ठान- 
मित्येवं व्याख्येयत्वाच्छन्दात्मकानासपि वेदानान्देहताम्ब्रह्माख्यस्य च परमात्मनोऽपि 
देहाधिठातृतां शब्दन्रह्मवादिनामपि मतम्‌ । परकृत््वेदाद्यधिष्ठतुकषेत्रज्ञसिद्धचै सूचयितुमाह-- 
हाब्देति । यद्वेदाख्यं शाब्दं शब्दब्रहोत्युच्यते तत्परमात्मनाधिष्ठितमिति कृष्याहारेणयोज्यम्‌ । 


अनादिनिधनम्ब्रह्म शब्दतत्त्वमिति । 

शब्दमात्रस्य ब्रह्मत्वोक्तावपि शास्त्रत्वाख्यैश्‍वर्ययो गिकूटस्थनित्यत्रह्माविष्ठानस्य कूटस्थनित्यं 
शास्त्रं बिनानुपपततेवेदातिरिक्तस्य च शास्त्रस्य कूटस्थनित्यत्वाभावाद्वेदाख्यं शास्त्रमिति 
विशेषतः परमात्माधिष्ठानमात्रेण तहि चेतनाविष्टितत्वसिद्धेः, क्षेत्रज्ञाधिष्ठानो क्तिरनथिके 
त्याशङ्कच दावा सुवर्णा सयुजा सखायेत्यादिश्रुत्यालोचनया सवस्य साधारणचेतनद्वयाधि- 
छानत्वावगतेः' सरव॑साधारणपरमात्माधिष्ठितस्याप प्रतिबिम्बवत्स्वासाघारणाधिष्ठिततत्वो- 
पपत्तिसूचना्थं सर्वामेकेनेत्युक्तम्‌ । सवंस्यैकाधिष्ठितत्वे वेदमात्रस्यैकाधिष्ठितत्वोक्तिरयुक्ते 
ए्याशद्धूब-- 

“सर्वेषाञ्च स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे॥' 


इत्याविस्मृत्यालोचनया सर्वस्याभिधानाभिधेयजातस्य वेदास्तगंतत्वाद्वेदात्मकत्वसूचना- 
येदमित्युक्तम्‌ । ख्पादिदृषटान्तेनाभौतिकानामपि वेदानान्देहत्वसम्भवेऽपि ज्ञानसाघनेद्ि- 
याद्यमावात्परमात्मवच्च क्े्रज्ञाधिष्ठानेऽपि ज्ञानानुपपत्तस्तत्पूविका विवक्षा न सम्भवः 
तीत्याशङ्कां निरस्यन्‌ दार्ष्टान्तिके ज्ञानपूवं विवक्षोपपत्ति-योजयति। तथेति। यथा 
माहाभौतिकदेहेष्वत्माधिष्ठानाच्चैतन्याख्यं ज्ञानमस्ति, तथभ्वेदादयोऽपि देहत्वेन श्रुत्योक्तः 
त्वाददेहानाञ्चात्मयोग्यत्वव्यासेर्ज्ञानञ्च विना भोगायोगाच्चैतन्याख्यज्ञानान्विता इत्यथंः । 
परमात्मन एव वेदास्सवार्थप्रतिपादने नियन्तुं वेदाख्य-क्षेत्राधिष्ठातृत्वेन क्षेतज्ञव्यपदेश्यः 
त्वालित्यज्ञानत्वोपपत्तः । साधनाभावेन ज्ञानाभावाशङ्कानिरासः सदेत्यनेन सूचितः । 
शब्दब्रहौव क्षेत्रजञराब्देनोक्त स्यादित्याशङ्कध, वेदपुरुष इति यमवोचामथेन वेदान्वेद ऋग्वेद 
यजुवेंदं सामवेदमिति श्रुत्या प्रस्येकमसाधारण्येन ऋग्वेदादीनान्देहत्वोक्तेः सबंवेदसाधारणः 
त्वाच्छव्दब्रह्मणः प्रतिवेदमसाधारण्येन क्षेत्रज्ञस्य वैलक्षण्यसूचार्थं पृथक्‌ पृथगित्युक्तम्‌ । 
यथा च मौतिकदेहस्थानात्मनामन्तगंतापीच्छा शक्त्यालोचनया अन्पैज्ञायते, तथा वेद 
देहस्थानामपीत्याह--तेषाज्चेति । वेदक्षे्रज्ञाशयतिषयविवक्षाविवक्षोवितपृक्षमुपसंहरति-- 
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बिधीति। शब्दब्रह्मवादाभ्युपगमे तु ब्रह्मणोऽपि सवंवेदात्मकदेहाविष्ठातृत्वाद्विवक्षाविवक्षे 
वक्तुं शक्येते । ते च विधिशक्तितो ज्ञायेते इत्याह शब्दैति' । एवंशब्देन प्रत्येकम्वेदा- 
धिष्ठातृणां दृष्टान्ततोक्ता--नन्वनादिति । 
'नन्वनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं व्यवस्थितम्‌ । 
चिवत्ततेऽथेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' 

इति वदद्भिः शब्दग्रह्मवादिभिः शब्दव्यतिरिक्तार्थनिरासात्तस्मिन्पक्षोऽर्थविवक्षानु- 
पपत्तेस्तद्विषयत्वेन विवक्षोक्तिव्याख्या न युक्तेत्याशङ्कयाह--अनादीति । अर्थापल्ववे 
सर्वप्रमाणविरोधापत्तेरभिधेयवाचिनोऽर्थशब्दात्क्दन्तादुत्पन्नेन भावप्रत्ययेन वाच्यवाचक- 
संबन्धोक्तिमङ्गीक्ृत्य वाच्यविषयशक्तियुक्तत्वेन विवृत्यर्थभावेन` विवृत्त्युक्‍तेव्यंख्येयत्व- 
सूचनायानादिनिघनत्त्वस्योपलक्षितस्य शब्दब्रह्मणो वेदवेदार्थाधिष्ठानतोबता । शब्दन्नह्मपक्ष 
तवेवं वेदक्षत्रज्ञपक्षोक्तप्रकारेण विवक्षाविवक्षाशव्दयोर्याच्यमुर्यावृत्तयायुकतेत््यर्थः । उपासना- 
. विधिरोष्घवेनान्तर्यामिब्राह्मणादेः स्वर्पार्थपरस्वाभावात्‌ कार्यकारणप्रतिनियमस्य च 
शक्तिव्यवस्थयोपपत्तेः सर्वस्य जगतश्चेतनाबिष्ठितस्वे प्रमाणाभावात्परमात्मनस्तु योऽयम- 
शरीरः प्रतिज्ञातेत्यशरीरत्वश्नुतेज्जीवात्मनां च कर्मानपेक्षाणां च देहानविष्ठातृत्वान्मुख्य- 
ृत्तिव्याख्यानस्याम्युच्चयमात्रत्वसूचनार्थोऽपिशब्दः । वेदवाक्येषु विवक्षाविवक्षासन्देहस्य 
चतुद्धोपपादितम्‌ । युक्तस्वमुपसंहति-ततश्चेति । तस्मान्नैतत्कि चिदपि कर्तुविवक्ष्यतइत्यादि- 
भाष्यादेव विविधसन्देहावगमसूचनार्थं न विवक्षितमिति स्थापयिष्यतीत्युक्तम्‌ । एकत्वयुक्तं 
क्मेकस्य द्रव्यस्यानुष्ठेयं विधानं वैकत्वयुक्तं द्रव्यस्यैकस्य ज्ञेयमित्येवं द्वेधा सूत्रं पुरयन्पुर्व- 
पक्षमाह-कि ताबदिति। श्रृतिसंयोगं विधिध्रुत्माशयत्वेन व्याख्यातुमाह--सवंत्रेति । 
नन्वक्रियात्मनः कारकत्वेन विध्यन्वयाम्युपगमात्‌ संख्यायाश्च कारकीभूतविधेयद्रव्य- 
विशेषणत्वद्वारा कारकत्वस्याम्युपगमनीयत्वात्‌ । ग्रहादेश्व द्वारभूतस्य द्रव्यस्येहाविधेयत्वेन 
तदद्वारा कारकतया संख्यादिविध्ययोगाद्विधिश्रुत्यसंयोग इत्याशङ्क श्रुतिसंयोगोपपादित- 
प्रतिज्ञां तावत्करोति--तत्रेति । कारकत्वेन वा, कारकविशेषणेन वेति सर्वात्मनेत्यस्यार्थः । 
कारकविशेषणत्वेन तावद्विधेयत्वमुपपादयति--तन्रेकस्तावदिति । अनमिमतत्वसूचनायैक- 
शाब्दः द्रव्यादित्रिशिष्टक्रियाविध्यन्यथानुपपतत्या विधेयक्रि याविशेषणभूतद्रव्यादिविधिकह्प- 
नैव संख्याविरिष्टद्रव्यविशिष्टक्रियाविष्यन्यथानुपपत्त्या विशेषणभूतसंख्याविधि कल्पनापि 
युक्तेत्यर्थः । स्वख्पेण च प्रकृतं कर्माङ्गत्वेन च ग्रहस्य प्राप्तावपि सम्मार्यान्वयित्वेनाप्रापत- 
त्वाद्विधेयत्वोपपत्तिरित्याशयः । अष्टाकपालादिवाक्ये च क्रियाविशेषणपुरोडाशविनेषण- 
कपालविशेषण मूतस्याष्टत्वादेरपि विधिप्रतीतेविशेषणविशेषणस्य सुतरां विष्युपपत्तिरिति 
सूचयितुमाह- एवमिति । अर्थाक्षेपलम्यत्वाच्चानेकार्थविधिन गौरवं शब्दस्यापादय- 


१. अयं पा० २ पु० ना०। 
२. विविधवृत्यरथंतया अर्थभावेनेति २ पु० पा० । 
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५९८ मीभांसादशंनंम्‌ [ सू 


तीत्यर्थान्तरन्यासेनाह-परस्परस्यापीति । शुद्धस्य द्रव्यस्य विरोषणत्वे द्रव्यवि शिष्ट क्रिया. 
विधिना द्रव्यविशेषणानाक्षेपात्संख्यादेश्च क्रियाविशेषणत्वाभावे तद्विशिष्टस्य क्रियाविशेषण- 
त्वायोगात्कारकविशेषणत्वेन विधेयत्वानुपपत्तेः । कारकत्वेनैव ग्रहकत्वस्य विधेयत्वमुप- 
पादयितुमाह--अथ वेति। यद्यपि द्रव्यविशञेषणप्यन्तं विधिप्रत्ययो न गच्छेत्ततश्न 
स्वविशेषणविशिष्टक्रियान्यथानुपपत्तिलक्षणयैवार्थापत्त्या संख्याद्यपि विध!तुमिष्यते, तथापि 
ग्रहैकत्वस्यापि भावनाविद्षेषणतेत्येदं ग्रहैकत्वविधानं प्रतिपादनीथमित्येवं तथाशब्दार्थ: ततः 
शब्दापिशन्दाष्याहाराद्यम्युपगमेन योज्यम्‌ । 

यद्वा यदीत्यसंदिग्धे सन्दिग्धवचनं नामबचनः कथं चिच्छब्दार्थे गच्छतिनान्वेतव्यः ¡ 
ततश्चेति चश्न्दाध्याहारस्तुल्यः । उद्देश्यविशेषणस्यो हश्यत्वेन क्रियान्वथाम्युपगमे प्रत्युद्देश्यं 
वाबयसमाप्त्यापततेर_द्देकयद्वयस्यैकक्रियावशीकाराभावेनान्योन्यानियमादुद्देशोपादानयोश्जंक - 
स्मिन्पदेऽनुपपत्तेरुपादेयत्वेन क्रियान्वयायोगाद्‌ ग्रहैकत्वयोविशेषणविशेष्यत्वायोगेनैकपद- 
रक्षणायाः भुतेस्तद्विषयत्वायोगात्तदर्थ्यविषयत्वमापाद्य वाक्यीयक्रियान्वयबोधकत्वं शङ्कते- 
ननु चेति। पदशरुतेस्तादर्थ्यविषयत्वाभ्युपगमेनैव ग्रहाणां निरज्ञातदशसंख्यत्वेत स्वरूपतः 
संख्यानभेकषत्वातसंसकार्यस्वख्पेणैकत्वंप्रत्यङ्गित्वावगतेः संमार्गभावनान्वयित्वात्संकायंखूपा ङ्ग- 
्वस्यैकस्य भावाङ्गत्वविरोधमाह--नेंष इति । वस्तुस्वभावनिन्धन्धनो द्देश्योपादेयत्वयोः 
शब्दव्यापाराविषयत्वादेकपदोपात्तयो रव्यवस्थोपपत्तेग्रंहमिति द्वितीयोक्तस्यापि चंकत्वस्या- 
नुपयोगित्वेनासंस्कार्यत्वाध्सकतुवद्‌ गुणत्वप्रतीतेः। साक्षाच्च निष्क्रियत्वेनाश्रयत्वेनाश्रय- 
रव्यापेक्षायामेकपदलक्षणया श्रुतेराश्रयद्रव्यसमपर्कत्वेनाविरोघसम्भवे विरोघापादकग्रहार्थ- 
ताविषयत्वकल्पनायोगमभिम्रत्यान्यथा विरोधाभावमाह--भिन्नेति । 

विरोधे सत्येकत्वस्य क्रियाङ्गत्वं विना विधेयत्वायोगात्‌ थुत्युक्तस्य ग्रहाङ्गत्वस्यानु- 
पपत्तेर्वावयीयो5पि क्रियान्वयो न बाध्यतइति परिहारान्तरमाह--अथ वेति । श्रुत्युक्त- 
विशेषणविशेष्यभावसिद्ध वाष्पेक्ष्यतएव क्रियान्वयः । श्रुत्पेति परिहारान्तरमाह--यद्वेति । 


तादथ्यंविषयश्रृत्यम्युपगमे त्वेक्रत्वस्य क्रियान्वितग्रहान्वयनिमित्तक्रियान्वयपक्षा- 
तपर्वोक्तात्मका रान्तरेणैकत्वान्वितस्य ग्रहस्य क्रियान्वयाभ्युपगमे तस्यैकाभिधानश्चत्यैका- 
भिधानशुत्यैकपदोक्तात्‌ ग्रहात्माक्‌ संस्क्रायत्वप्रतीतेः । स्वतन्त्रस्य चैकत्वस्य क्रियायोगा- 
ठत्युद्देशयं बाबयसमाप्तयनुपपते ग्हस्यैकत्वान्वयपूर्वकः क्रियान्वयः । गुणत्वेन तु क्रिया- 
म्युपगमे द्वितीयायाः कारकसामान्यलक्षणार्थत्वोपपत्तेः योग्यत्वाद्‌ गुणप्रधानभावावधारणे 
सति 'दृयोविप्रकषंतुत्यत्वद्योतनाथं समानदेशोक्तधा लक्षणयैककालतोक्ता । एतदेव प्रइन- 
पुवमुपपादयति- छुत इति । विशिष्टेन श्रुतो योऽर्थ भावनां विशिनष्टयसौ, विशिष्टो 
मुला पश्चाद्विशिनष्टि न तवक्दुसविदेषणावस्थ इति कृत्वाऽसौ विशेषणपुव माया प्रविश- 
तोलुक्ते तड्पपादनाथ भावनाया विधानाहत्वात्कात्स्न्यंसिद्धचव विशेषणापेक्षत्वादविशिष्टेन च 
विशेषणेऽपि कार्त्स्यासिद्धिरिति वतं विध्युक्ता कमंव्युत्पत्त्या भावनोक्ता । 
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यौगपद्यपक्षे पूर्वोक्तिः साहित्यलक्षणार्था । भावनापि विशिष्टमेव ग्रहं गृह्णाति न 
त्वगृहीतविशेषणमित्याह--गृह्ह्ातीति । सति त्वेकत्वान्वितस्य ग्रहस्य क्रियान्वये तस्यापि 
ग्रहवद्विष्यन्वयात्साक्षाच्च क्रियान्वयायोगेनाश्यद्रव्यापेक्षायां पदश्चु त्यवगततप्रहान्वयित्व- 
नियमादवघातभावनार्थस्यापि परोक्ष णस्योळूख छमुसलाथंत्वाद्गरहर्थतोपपादिता भवतीति 
प्रकृतोपयोगमाह--एवं चेति। एकमिधानशुत्या चैकत्वस्य कारकविरोषणत्वावगतेः 
कारकत्वस्य क्रियान्वयिरूपत्वेन कारकद्वारा क्रियाविशेषणत्वादेकपदशुत्योक्तग्रहविदोषत्वा- 
त्कारकैकत्वयोः साम्येन मिथोऽन्वयायोगात्नैकत्वस्य कारकविशेषणता युक्तेत्याशङ्कघाह-- 
प्रत्ययाथंत्वाच्चेति । 'प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह बूतस्तयो: प्रत्ययार्थं प्राघान्येनेति'- 
प्रत्ययार्थप्राधान्यस्मृतेः लि्गसंख्ययोश्च प्रत्ययाथंप्राधान्यस्मृतेलिङ्गसंख्योञ्च प्रत्त्ययार्थ- 
त्वाविशेषेणैकस्मिन्पदेऽनेकेषां प्राघान्यायोगादेकस्यैकव प्राधान्ये$वगते, कारकत्वेन प्रयोजन- 
वत्वातपराधान्यप्रतीतेकिङ्गसंख्यापेक्षया च प्रातिपदिकाथंप्राधान्यसमृत्युपपत्तेः कारकमेव 
प्रधानमित्यर्थ: । प्रयोजनवत्त्वसमुच्चयार्थश्रकारः । 


ननु प्राधान्येऽपि कारकत्वस्याद्रव्यत्वेनैकत्वाख्यगुणाश्रयस्वायोगान्न *तद्विशेष्यत्वं 
सम्भवतीत्याशङ्कयाह--सव चेति। कुंकुमस्योष्टाश्रितस्यापि राजशेषश्ववतसंख्य देदरव्या- 
थितस्यापि कारकं प्रत्यङ्गता न विशद्धेत्याशयः । अतः कारकद्वारेकत्त्वस्य क्रियान्वयायुक्ता 
विघेयतेत्युक्तमुपसंहरति--तेनेति ।  विशिष्टविधानाच्चावाक्यमेदापत्तेयुक्तमेकत्वविधान- 
मित्याह--तत्त्विति । पश्चेकत्वविवक्षाधिकरणन्यायेनैव दुढयितुमाह--वक्ष्यति हीति । 
गौरवभयेनैकत्वस्यापि विधेयत्वाम्युपगमे दशापवित्रादेरविधेयत्वं स्यादित्यर्थान्तरन्यासेनाह- 
यर्थवेति । ननूदुदेश्यत्वेन ग्रहस्य क्रियया वशीकारायोगात्तक्रियाङ्ग भूतेगेकत्वेन विशेष्यः 
नियमः सम्भवतीत्याशङ्कुघाह-सर्वेषां चेति । एकक्रियाविशेषगत्वस्यान्योन्यनियमहेतु- 
त्वादुद्देश्यस्यापि वाक्यार्थीभूतक्रियाविशेषणत्वाविरोधान्नियमोपपत्तिरित्याशयः । वाक्यः 
भेदप्रसङ्गेनोद्देश्यविशेषणविवक्षानुपपत्तिमाशङ्कथ, वस्तुस्वभावङ्कतस्योद्देश्योपादेयत्वस्य 
शब्दव्यापाराविषयत्वाद्वाक्यमेदाप्रसक्तिसूचनार्थं यथा पशुमालभेतेति भाष्यस्य दशंयन्पुव- 
मुपसंहरति--तस्मादिति । 

ननूपादेयस्थलिङ्ग विवक्षादृष्टान्तोक्त्यैकत्वयुक्तताक्योदाहरणस्योह श्याविशेषणमात्रोपल- 
क्षणाथंत्वप्रती ते: संख्यामात्रविवक्षोपसंहारो न युक्त इत्याशङ्कयाह--पुंपशुक्षेति । 

उद्देश्यविशेषणविबक्षायां वाक्याभेदापत्तिलक्षणस्य न्यायस्याविवक्षासाधकस्य तुल्यत्वे- 
ऽपि यथोभयपदानर्थक्यपरिहारायोभयत्वस्योह इयान्तर्गतत्वेन विवक्षाशङ्काधिक्यान्नेहोदा- 
हरणत्वम्‌, तथा स्वर्गकामस्योपादेयत्वशङ्काधिक्यात्संख्याविचारेण लिङ्गविचारपर्यवसाना- 
नुपपततर्वाक्यभेदापत्तिलक्षणन्यामतुल्यत्वेऽप्यनुदाहरणतेति सूचनार्थ: प्रायशब्दः । स्वगं- 
कामपदस्योपादेयकतृंसंख्यावाच्याख्यातान्तसामानाधिकरण्येनोपादेयार्थत्वशङ्ा । तंत्र 
स्वगंकामपदस्य फलसमर्पकत्वात्फलस्य चानुपादेयत्वात्कर्तुरेव च फलभागित्वात्सामाना- 
घिकरण्योपादेयाथंत्वानुपपत्तिरित्येवं कस्मान्न निरस्तेत्याशङ्कघाह--माभुदिति । यथाय 
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६०० मीमांसादशंनम्‌ [ सू० 


घिकरणपौनरुक्यभयादुभयत्वस्योद्द श्यान्तगंत्या शङ्का ह॒विद्वंयातिगमने च पञ्चशरावे- 
३घिकार्य्येकहविरातिगमनेशपि चेति (विवेकाय शष्ठे निरसिष्यमाणात्र निरस्यते, यथा 
स्वगंकामपदस्योपादेयत्वशङ्का पुमानेव ज्योतिष्टोमादावधिकारी सर्वापि वेति') निरसिष्य- 
साणात्र न निरस्यत इत्यरथः ॥ १३॥ 
भा० प्र०--ज्योतिष्टोम के प्रकरण में कहा गया है “दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि' 
दशापवित्र अर्थात्‌ वस्त्रखण्ड के द्वारा ग्रह का अर्थात्‌ यज्ञियपात्र विशेष का सम्मार्जन 
करें। इस प्रसङ्ग में “ग्रहम्‌” इस पद में जो एकवचन का प्रयोग हैं वह एकवचन 
विवक्षित है या अविवक्षित है-यही विचायं है । यदि एकत्व विवक्षित है, तो प्रकृत में 
इन्द्रवायव आदि जो दशग्रह हैं, उनमें किसी एक का सम्मार्जन करने से ही कार्य का 
निर्वाह होगा और यदि एकत्व की विवक्षा नहीं है तो सभी ग्रहों का सम्मार्जन करना 
होगा । इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षो का कहना है कि “पशुना यजेत” पशु के द्वारा याग करें, 
इत्यादि स्थलों में जैसे पशु का एकत्व एवं पुस्त्व विवक्षित है, वैसे ही इस स्थल में 
('एकत्वयुक्तम्‌ ग्रह का एकत्व विवक्षित है । क्योंकि, “श्रुतिसंयोगात्‌ जब धर्माधर्म 
शब्दसात्र से अवगत होता है तब शब्दात्मक श्रुतिवचन से जो अर्थ लब्ध होता है, उस 
अर्थ का अन्यथा करना उचित नहीं है, इसलिए “ग्रहम्‌” इस स्थळ में जब स्पष्ट ही 
एकवचन श्रुत होता है तो “एकस्य” जिस-क्रिसी एक ग्रह का सम्मार्जन करने से ही 
कायं हो सकता हूँ । 
“पुकत्वयुक्तम्‌/ = एकत्वसमभिव्याहूत अर्थात्‌ सम्मार्गं आदि, “एकस्य” = एक 
का ही होगा, “श्रुतिसंयोगात्‌ = एकस्ववाचकपद से घटित प्रयोग होने से। यह 
पूर्वपक्ष है ॥ १३॥ 


सर्वषां वा छक्षणत्वादविशिष्टं हि छक्षणस्‌ ॥१४॥ ति० 


ज्ञा० भा०--नेतदस्ति-यडुक्तं ग्रहादिष्वेकत्वयुक्केष्वमी पदार्थाः कतंव्या 
इति। सर्वे ग्रहाः संमाष्टंव्याः) सर्वेभ्योऽरिनभ्यतुणान्यपचेयानि, पुरोडाश- 
मात्रं च पर्यग्निकतंव्यमिति। कुतः ? ग्रहजात्या द्रव्यं लक्षयित्वा-संमार्गादि 
विधीयते अविशिष्ट च लक्षणं सवंद्रव्येडु। तत्र न गम्यते विशेषः) को ग्रहः 
संमाष्टंव्य:) को नेति । सामान्यावगमाद्विशेषानवगमाच्च सर्वप्रत्ययः। तथा- 
ऽर्निपुरोडाशानामपि । 

नन्वेकवचनं भूयते, तद्विशक्ष्यति। नेतदस्ति। एकत्वं हि भूयमाणं ग्रहा- 
दिष्वेकत्वं ब्रूयात्‌, न द्वितोयादो्प्रतिषेधेत्‌। एकत्वस्यासौ वाचक न द्वितीयादेः 


प्रतिषेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे सामान्यवचने प्राप्तं संमाजेनादि किमिति न क्रियेत । 


१. . अयं पा० २ पु० ना० । 
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१४ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६०१ 


तत्रेतत्स्थात्‌ । एकवचनमिह श्रुयमाणं प्राप्त एवेकस्मिन्द्रव्ये द्वितीयादिषु च 
किमन्यत्कुर्यादन्यतः परिसंख्थायाः। न चेदेकवचनं परिसंचक्षीत द्वितोयादोन्‌, 
अनर्थेकमेव स्यात्‌। शक्नोति च द्वितोयादीन्िवतुंयितुम्‌। यथा, अश्वाभि- 
धानीमादत्ते' इति गरदंभाभिधानीं परिसंचष्टे । एवमत्रापि द्रष्टव्यमिति । नेत- 
देवम्‌ । तत्र सन्त्रस्याभिधान्याश्च यः संबन्धः । तदभिधानपरं वचनम्‌, “इमाम- 
गुस्णन्षित्यश्वाभिधानोस्‌ ? इति । नानेन सन्त्रेणाऽऽदत्त इति । किङ्गेनेवाऽऽदाने 
प्राप्तत्वान्मत्रस्य परिसंख्या युक्ता । इह पुनर्यंदेकवचनं द्रव्ये भूयते, तच्छूयमाण- 
मप्यविधीयमानत्वेन न निवर्तकं भवितुमहति। यथा कश्चिदोदनं निर्दिश्य 
ब्र्याद, य एनं भक्षयेत्कश्चिच्छ्चा मार्जारो बा, स निवारयितव्य इति। तत्र 
यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, न श्वमार्जारसंबन्धः । ततः काकोऽप्यागच्छ- 
छिवार्यते । श्रयमाणेऽपि झुनि माजरि वा श्वमार्जारसं्रन्धस्य निसित्तत्वेना- 
विधीयमानत्वात्‌ । एवमिहाप्येकत्वसंबन्धस्याविधोयमानत्वाच्छयमाणेऽप्येकत्वे 
ग्रहमात्रं संभूज्येतेति । न चात्र ब्रव्येकरवसंबन्धविधायकः कश्चिच्छन्दोऽस्ति। 
ननु संमाष्टौति । न ह्येतद्द्रव्येकत्वसंबन्धस्य विधायकम्‌ । एवं श्रुत्या स्वपदार्था 
बिहितो भवति । इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत । श्रुत्यसम्भवे च वाक्यं 
क्रमते, न संभवन्त्यां श्रुतो । अतोऽविधीयमानं विश्ञेषणत्वेनंकत्वम, द्वितोयादो- 
नप्रतिषेद्धुसहति । एवं सति न द्वितीयादौ संमार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । यथेव हि तदेकस्य श्रतमवगण्यते, तथा हवितीयादेरपि । 


अयं चापरो दोषः। न तदेकत्वं द्रव्यस्य संमार्गादौ विषये नियम्येत । न 
हि संमार्गादियस्मिन्द्रव्य एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति । विधो- 
यते ह्यत्र सम्मार्यादिः । न प्रासो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याऽऽम्नायते । न हि योगपद्येन 
विधातुं शक्यते, लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति 
लक्षयितुम्‌ । न चाविहित एवंजातीयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसस्बन्धो भवति । 
बिघोयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न विशेषकः। न चेद्रिशेषकः, न द्रव्य एकत्वं 
नियम्यत इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । 


अर्थेकत्वं सम्मार्गे उच्यते । तत्रापि द्यौ गतिः स्यात्‌ । एकत्वं प्रधानम्‌ 
सम्मार्गो वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्तम्‌। न तावदेकत्वस्य सम्मागः शक्यते 
कर्तुम्‌ न च द्रव्ये क्रियमाण एक त्वस्योपकरोति केनचित्प्रकारेण। न चेक- 
त्वस्योपक्कतेन' किचितप्रयोजनमस्ति। न हि तद्‌ गुणभूतं श्रुतम्‌ । अथेकत्वं 
सम्मार्गं प्रति गुणभूतमिति । तदपि न। कथम्‌ ? असुतंत्वात्‌ । न हि तत्सम्मार्ग 
निष्पादयति । यद्यप्यन्यदसुर्तं क्रियां निष्पादयति साधनं विशिषत्‌ । तथाऽप्येतन्न 


१, ब० उपकृतेः । २. ब० एतत्पदं नास्ति । 
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भवितुमहेति । न ह्यन्न ग्रहः सस्मार्गार्थः। सम्मार्गोइत्र ग्रहाय चोद्यते। स हि 

प्रयोजनवान्‌ । कल्प्यप्रयोजनः सम्मार्गः । यदि ग्रह: सस्मार्गस्योपकुर्यात्तदुप- 

कारेण उपकरोतीति सम्मार्गस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌ । तस्मा- 
देकत्वसस्मागयोरसम्बन्धः । 

ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मागं निष्पादयत्येव । अतस्तत्साधनम्‌, तच्च 

विशिषत्‌ तदुपकरिष्यति । यथा, इज्याथे दधनि पयसि च प्रणोताधर्माः पाक 

उपकुर्वन्ति । परिधानार्थे च परिधौ युपधर्मा बन्धने । तस्मादयमसमाधिरिति। 

अत्रोच्यते। न ब्रमो5तदर्थे साधके न शक्नुवन्त्युपकर्तुमिति। कि तह ? यदा 

प्रधानभूतं ग्रहादि लक्षणत्वेनोच्यते) न तदेकत्वस्य ग्रहादिना संबन्धः, न 

सम्मार्गादिनेति। कथम्‌ ? यावदिह लक्षणत्वेन किंचिदुच्यते, संवादस्तत्र 

भवति। न तु तद्विघोयते विज्ञानाय, किमर्थं तह्युंच्चायते ? अन्यत्तस्य किचि- 

द्विधायिष्यत इति। तदेतद्‌ ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य सम्मार्गादि विधोयते । 

तद्यद्येकत्वसम्बन्धोऽपरौ `द्रव्ये सम्मार्गादो वा विधोयेत द्योः सम्बन्धयो- 

विधानाईदिद्येत वाक्यम्‌ । 

अथोच्यते । ग्रहादि लक्षयित्वा तस्येकत्वसम्बन्धो विघीयते, न सभ्मार्गादि- 

सम्बन्ध इति। तथा च सम्मार्गादीनामध्ययनं प्रमाद इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । न 

चेतदेवम्‌ । तस्माडुभाभ्यामेकवचनस्यासम्बन्ध इति। एवभेतदेकत्वं ग्रहस्य न 

किचिदुपकारं? करोति, न सम्मार्गस्येबमेव सदनृद्यते । तस्मान्नेतत्‌ किचिदपि 

कतुं विवक्ष्यत इति, सवेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कतंव्यमिति। कुतः ? 

संयोगतो5विशेषात्प्रकरणाविशेषाच्च* । 

यद्यविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तहु्धेकवचनमुच्चार्यते । ननु बहुषु विवक्षितेषु 

बहुवचनेन भवितव्यम्‌। उच्यते । न वयमेतद्विचारयाम एकवचनमुच्चार- 

यितव्यं नोच्चारयितव्यमिति। उच्चार्यमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ । एक- 

स्मिन्नेव सम्मार्गादि, उत सर्वेष्विति। तच्च सर्वेष्विति स्थापितम्‌। अपि च न 


विभक्तेवंचनमेवेकं प्रयोजनम्‌ । कि तहि? कारकसम्बन्धोऽपि । अविवक्षित . 


एकत्वे कारकसम्बन्धा्थंमस्योच्चारणं भविष्यति । तस्माश्चानर्थकम्‌ । 

अपि च--प्रहः प्रातिपदिकार्थ, एकस्वं विभक्त्यर्थः । किमतो यद्येवम्‌ ? 
एतदतो भवति । प्रातिपदिकार्थगतं हि विभक्तिः स्वमर्थ थृत्येव वदति । अथेवं 
सति किम्‌ ? न सम्मागेण सम्भन्त्स्यत इति । तेन हि सम्बघ्यमानं वाक्येन 


सम्बध्येत। न च श्रुत्या$न्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाऽऽच्छिद्याऽन्येन सम्बन्ध 
१, क० प्रहद्रब्ये । २. क० वा० पदार्थ । 
३. ब० कंचित्‌ । ४. ब० विशेषाच्च । 
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महेति । असस्बध्यमानस्त्वेकत्वेन सम्मार्गो यदि नैकत्वविशिष्टः क्रियते। न 
किचिद्विपन्ने भवति । न चेकत्वविशिष्ट: सम्मार्गादिः । । प्रहादिमात्रस्य च विधो- 
यत इति किमिति, द्वितोयस्य तृतीयस्य च न क्रियेतेति ॥ १४ ॥ 


त० वा०--व्यक्तीरुद्दिव्य यत्कर्म स्वजात्याद्युपलक्षिताः | 
विहितं गुणभावेन तत्सर्वार्थ प्रतीयते ॥ 
इह तावतु, 'तुल्यश्चुतित्वाद्वेतरैः स धर्मन्‌ स्यात्‌२-१' इत्येवं द्वितीयानिर्देशात्‌ 
प्रयोजनवत्त्वाच्च ग्रहप्राधान्यस्‌, सम्मार्गस्य च गुणभावो विज्ञायते | तत्रापि 
ग्रहत्वस्य सम्मार्गानहंत्वाद्‌ व्यक्तयः संस्कार्यत्वेनावतिष्ठम्ते । तासां साक्षात्परत्या- 
यनाभावाद्‌ ग्रहत्वं लक्षणत्वेनाऽश्चितम्‌ । एष चोदनार्थोऽवगम्यते यद्‌ ग्रहकायंम्‌, 
तत्संमार्गेण सगुणं भवति । तत्र य एव न संमुज्येत, तस्यैव कार्य विगुणं भवेत्‌ । 
अतः सर्वे सम्माज॑नीया:। यदि तु सम्मागंगुणत्वेन यागा ङ्गपशुवद्‌ ग्रहशचोदयेत, 
तत एकेनेव सिंद्धे कार्ये नापरो गृह्येत। न हि तदानीं ग्रहान्तेरष्वगृह्यमाणेषु 
कस्यचिद्रगुण्यं दृश्यते, शाख्राथंस्य निर्वुत्तत्वात्‌ । प्राधान्यपक्षे तु प्रतिप्रधानं 
शाखजमेदादेकरिमन्नप्यसंस्क्रियमाणे तद्गतशाख्नबाधप्रसङ्गः । 
अथापि शाख्नतनत्रत्वात्संमागंः स्यात्प्रतिग्रहम्‌ । 
तथाऽप्यकरणे तस्य ज्ञानं बाध्येत तद्गतम्‌ ॥ 
अबाधिते तु विज्ञाने योऽन्यो न क्रियते तथा | 
विहिताकरणात्तत्र प्रत्यवायः प्रसज्ज्यते ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहत्वापूर्वंसंयोगाविरोषात्प्रकरणाविशेषाच्च सवंप्रत्ययः | 
ननु चेकवचनं श्रयते इति-अविवक्षाकारणमपश्यन्नाह्‌। तत्रोत्तरस्‌ । 
श्रुतमात्रस्य सवंस्य नानुछठेयत्वमिष्यते । 
विधानविनियोगौ हि तत्रापेकष्यौ श्रुताश्चुतौ ॥ 
बिहितो विनियृक्तश्च गृह्यते ह्यश्रुतोऽपि सन्‌ । 
श्रुतोऽपि तु न गृह्येत योऽ्थस्ता भ्यामुपेक्षितः ॥ 
तदेकरिमन्वाक्ये प्रकृतिप्रत्ययपदश्नुतिप्रतिपादितानां बहूनामर्थानां को विधिः 
विनियोगाभ्यां परिगृहीतः, को वा त्यक्त इति चिन्तायाम्‌ । 
वचनव्यक्तिभेदेन सर्वेषामेव दर्शनात्‌ । 
विहितो विनियुक्तश्च कः को नेति विचायंते ॥ 
मीमांसका हि वाक्यार्थविचारे प्रस्तुते सति । 
लोकदृष्टी: प्रतिघ्नन्ति वचनव्यक्तिपांशुभिः ॥ 
वतंमातसरूपेण लिड्थस्मृतिसाधुना । 
पञ्चमेन लकारेण कि नामात्र विधीयते ॥ 
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तथा । 


मीमांसादर्शनम्‌ 
केवला भावना तावन्न कदाचिद्विधीयते । 
अननुष्ठेयरूपत्वाद्विरिष्टा सा विधीयते ॥ 
सा कि धात्वर्थमात्रेण सम्मार्गेण विशेष्यते । 
रोकप्रसिद्ध्पेण क्याऽ्नुष्ठेयतात्मना ॥ 
ग्रहद्रव्येण कि किवा तदीयेकत्वसंख्यया । 
दशापित्रशन्दस्तु सर्वार्थषु विवक्षितः ॥ 
तुल्याथंत्वात्स भेदेन नान्यः सह विचायंते । 
ग्रहादीनां च कि चेह नियोगेन निरूपणा ॥ 


अष्टपक्ष्या उपन्यासः 
सम्मागंग्रहयोः किंवा विकल्पोऽथ समुच्चयः । 
सबन्धः समुदायो वा विशिनष्टीह भावनाम्‌ ॥ 
अथवाऽन्यतरेणेको विरिष्टोऽन्यतरस्तयोः। 
विशिषन्भावनामेव तद्द्वारेण विधीयते ॥ 
सम्मा्गेकत्वयोरेवमष्टपक्षी विचारणा | 
पुर्नोवशेष्यविशेषणभावेन विकल्पः 
विचार्येवं पुनः सैव ग्रहत्वैकत्वयोरपि ॥ 
तथा कृत्वा इयोः पूर्वं विशेषणविशेष्यतास्‌ । 
तृतीयेन सहेकेन तादुश्येव विचारणाः॥ 
उद्देश्यत्वेन, उपादेयत्वेन च विकल्पः 


किमुपादेयता तेषां स्यादथोहिद्यमानता । 
सम्मागं प्रति संहत्य प्रत्येकं वा समागमे ॥ 
तत्र क्रियाप्रधानत्वे साहित्यं द्रव्यसंख्ययोः । 
सकृच्च तादुशीं कृत्वा कृत्स्नां कर्ता कृती भवेत्‌ ॥ 
ग्रहेकत्वे यदोहित्य सम्मागं उपदिष्यते । 
एकेकस्मिन्समाप्येते क्रियावाक्ये तदा तयोः ॥ 
तत्रापि तु ग्रहस्येव सम्मागं: कि विधीयते । 
एकत्वस्येव कि किवा विकल्पेन हयोरपि ॥ 
कि समुच्चितयोः किवा संबन्धसमुदाययोः । 
कि वेकत्वविशिष्टस्य ग्रहस्येव विधीयते ॥ 
ग्रहेण वा विशिष्टां कि संख्या प्रति विधीयते । 
कयां वा प्रत्युपादानं कि ग्रहुस्येव गम्यते | 
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एकत्वस्यैव कि किवा विकल्पेन हृयोरपि । 
कि समुच्चितयोः कि वा संबन्धसमुदाययोः ॥ 
किमेकत्वविशिष्टस्य॒ग्रहस्यैव विधीयते । ड 
कि वा ग्रहविशिष्टैकसंख्या सम्मागंगामिनी ॥ 
एवं सन्देहमुपन्य संख्यायाविधेयत्वपक्षोपन्यासद्‌षणम्‌ 
एवं संदेह एताभिर्वंचनव्यक्तिभिः कृते । 
उपादेयतया संख्यां विधेयां मन्यते पर: ॥ 
येन येन प्रकारेण संख्योपादीयते ग्रहे। 
सम्मार्गे वा विधीयेत स तमापादयिष्यति ॥ 
यथा वोद्दिश्यिमानत्वे विधानं देशकाल्यो: । 
क्रियाद्वारं तथैव स्थाद्‌ ग्रहत्वेकत्वयोरपि ॥ 
यां यां स वचनव्यक्ति विधेये रचयिष्यति । 
वाक्यभेदेन तां तां तु सिद्धान्ती दूषयिष्यति ॥ 
प्राधान्यान्न ग्रहस्ताबदुपादेयो भविष्प्रति। 
तद्वशत्त्ात्तथेकत्वमृपादातुं न शक्यते॥ 
ग्रहं चोहिश्य सम्मार्गविधानाश्रयणे सति। 
तन्मात्रक्षीणशक्तित्वादेकत्वं न विधास्यते ॥ 
न तावत्तद्‌ ग्रहे शक्यं विधातुमपुनःश्रुतेः । 
दवौ तत्राऽवरतंनीयौ हि स्यातां ग्रहविधायको ॥ 
धुवं विधीयमाने हि संबन्ये ग्रहसंख्ययोः । 
ग्रहसम्मागंसम्बन्धादधिकेऽथे विधित्सिते॥ 
ग्रहोऽप्यावतंनीयः स्यास्संबन्धद्वयसिद्धये । 
विधायकश्च नैकेन विधिना तौ हि सिध्यतः ॥ 
सम्बन्धस्य युगपद्विधानं वा क्रमेण वेत्ति विकत्प्यदूषणम्‌ 
विदधद्‌ द्वौ हि सम्बन्धौ युगपद्वा क्रमेण वा | 
दविरतुच्चार्यमाणस्तौ विदध्यात्प्रत्ययः कथम्‌ ॥ 
संख्यासम्मागंसम्बन्धौ ग्रहोऽपि प्राप्नुवन्तुभौ । 
द्विरनुच्चार्यमाणस्तौ प्राप्नुयान्न सकृच्छुतः ॥ 
ग्रहे विधाय सम्मागं क्षीणमुच्चारणं यदा । 
तदैकत्वविधानाय कार्यमुच्चारणान्तरस्‌ ॥ 
पुनरुच्चार्यमाणश्च समाम्तायाद्वहिः स्थितः । 
प्रत्ययः पौरषेयत्वादप्रमाणं प्रसज्ज्यते ॥ 
सर्वप्रकारमन्विष्टं वचनव्यक्तिभिः पृथक्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६०६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सु० 


ग्रह-सम्माग-भावनाभिरगृहोतत्वात्‌ एकत्वस्याविदक्षेति 
क्रमशोविस्तरेण निरूपणम्‌ 


न शक्यते विधातुं चोदेकत्वं न ग्रहीष्यते ॥ 

केनचित्तु प्रकारेण विधिरस्थ भवेद्यदि | 

ग्रहादिवदनुष्ठाने क एकत्वं परित्यजेत्‌ ॥ 

तत्र क्रियाप्रधानत्वे तद्विशिष्टविधेबंलातु । 

विशेषणविधानं स्यादार्थविध्यन्तरोद्धवम्‌ ॥ 

यदि क्रियाप्रधानत्वं लप्स्यते पूर्वपक्षिणा । 

ततः सर्वंविवक्षाऽपि तद्द्वारेणास्य सेत्स्यति ॥ 

तस्मान्न श्रुतमात्रत्वं विधिग्रहणकारणस्‌ । 

अतः शुक्लादिभिस्तुल्यं नेतदन्येविशेषणेः ॥ 

द्रव्यस्य क्रिययोर्वेतदेकत्वं स्याद्विशेषणम्‌ । 

येनेदमात्मसाकुर्यग्र हसम्मा्गंभावनाः ॥ 
तत्र द्रव्यविशेषणं तावन्निराक्रियते । तद्धि स्वरूपप्रक्षेपेण वा भवेत्‌, अनेक- 
त्वनिराकरणेन वा । तत्र स्वख्पप्रक्षेपविशेषणफलं तावत्सर्वेऽपि सेनेज्यमानेष 
सम्भवत्येव | कथम्‌ ? यो हि बहुत ग्रहान्समाष्टि, संमाष्ट्यसावेकस्‌ । अतश्च 
क प्राप्त एकवचनेन चाप्रतिषिद्धः किमिव द्वितीयादेः. सम्मार्गो न 

। र 


तन्रेतत्स्यात्‌ । प्रातिपदिकादेवैकस्मिन्ननेकस्मिञ्च ग्रहे सम्माजंनीये प्रापे, 
पुनरेकवचन्चुति्गृणार्थवादत्वेनासम्भवन्ती परिसंख्यार्था भविष्यतीति । नैतदेवस्‌ । 


कृतः ? 
यत्र सामान्यतः प्राप्स्यन्विशेषे श्रूयते पुनः । 
परिसंख्थेष्यते तत्र न त्विहैवं पुनःश्रुतिः ॥ 
प्राप्ति-परिसंख्ययोः एकस्मिन्वाक्येऽसम्भवप्रतिपादनम्‌ 


तच्च चानावाक्यत्वे सत्येव भवति । इह त्वेकेनैव वाक्येन प्राप्ति, परिसंख्या 
च क्रियत इत्युक्तम्‌ । तच्चात्यन्तमेवानुपपन्नस्‌ । 
न चेकवाक्यमात्रेण द्वयमेतच्चिकीषितम्‌ | 
कि त्वेकेन पदेनापि तच्चाऽऽश्चर्थमतीन्द्रियम्‌ ॥ 


प्रातिपदिकेन हि सकंग्रहसम्बन्धः प्राप्यते | प्रत्यकवचनेन तत्रेव पदे निवत्यंते. 


न चेतदुत्रेक्षितुमपि शक्यते | 
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अन्या हि वचनव्यक्तिर्वाक्ये प्रापकहापके । 
यथा तथा पदव्यक्तिभेदो$प्यत्र प्रसज्ज्यते ॥ 
तन्नेव च क्षणे प्राप्तिस्तत्रेव च निवर्तनम्‌ । 
कथमेकपदेनेतद्विरुद्वमभिधीयते ॥ 


कि च-- सामान्यप्रापणाशङ्का वाक्याद्यत्रा$्नुमानिकात्‌ । 
श्रतात्माप्तिविशेषे च परिसंख्या तदाश्रया ॥ 
निर्दोषत्वं हि तत्रास्या विधाने सति लभ्यते । 
कल्प्यत्वेन हि तस्थेषा\ क्ळपतादाश्रीयते फलात्‌ ॥ 


समानवावयपदपूर्वंभागावस्थितप्रापितदिकप्रापितसवंग्रहसम्मागंज्ञानप्रत्याख्या- 
नेन तदधीनात्मलाभप्रत्ययप्रतिपाद्यायाः परिसंस्यायाख्िदोषत्वमपरिहायंस्‌ । 


यत्तु भाष्यकारेण निर्दोषपरिसंख्याविषयं प्रदर्शयतेष्टानिष्टवचनव्यक्तिद्वयं प्रद- 
शितम्‌-इत्यश्वाभिधानोमिति। नेत्यादत्त इति। मन्त्रस्य रूपादेवाऽऽदाने प्राप्त- 
त्वादिति च कारणमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ | कुतः ? 


भाष्यमतस्य निराकरणम्‌ 


इत्यादत्त इति ह्मस्मादाख्याता्विधिसम्भवः । 
सम्बन्धेऽश्वा भिधान्यां तु नास्ति कश्चिद्विधायकः || 
आदाने च यथा प्रापतिरगृभ्णन्तिति रूपतः । 
तथेवाश्वामिधान्यां सा तुल्या स्याद्रशनापदात्‌ ॥ 
न वाऽ्थविप्रकर्षाोऽस्य रशनां प्रति कश्चन । 
संयोगतो विशेषेण युगपत्प्रत्ययाद्‌ द्वयोः ॥ 
सुतरां विधिवाक्ये तु विशेषः श्रुतिवाक्ययोः । 
घात्वर्थनामसम्बन्धविवेकेनोपलभ्यते ॥ 
पदत्रयाद्विना नामसम्बन्धो नावकल्पते । 
इत्यादत्त इति त्वेष द्वाभ्यामेव समाप्यते ॥ 
प्रत्ययश्च यथा मन्त्र विधत्ते धातुगोचरे । 
स्वपदार्थे श्रुते शीघं न नामार्थं तथा श्रुते ॥ 
मन्त्रोऽपि रशनां शीघ्र यथा याति स्फुटश्चुताम्‌ । 
न तथा ग्रहणं कष्टं छान्दमीयपदोदितम्‌ ॥ 
न चाश्वरशनायां स प्राप्त्यन्तरमपेक्षते । 


१. क तत्रेषा । २. क० स्वपदस्ये । 
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विशेषशब्दतुल्यं हि प्रापणं रशनापदात्‌ ॥ 
अपूर्वंसाधनत्वांदालक्षणाऽवव्यमेव हि । 
सवंत्रेवाऽश्चता श्रुत्या विधिः स्यान्निष्परयोजन: ॥ 
तत्राश्वरशनाशब्दो लक्षणां याति यावता। 
तावता रशनाशब्द इति तुल्यार्थता तयोः ॥ 
अत्र विषये वातिकमतम्‌ 
तस्मान्ताऽदत्त एप्येतद्र्पात्ाप्तमन्नुदाते । 
न वेत्यश्वामिधानीमित्येतदत्र विधीयते ॥ 
कि त्वश्वरशनामन्त्रधातवर्थर्यगपत्त्रिभिः । 
विशिष्टा भावनेवैका प्रत्यपेन विधीयते ॥ 
न चाऽऽदानेऽस्ति मन्त्रस्य रूपातप्राप्तिः कथंचन । 
न हि श्रुत्यनुमानात्मराक्स्वय॑ मन्त्रो विधीयते ॥ 
रूपप्रकरणद्वाराश्चुतिर्यावत्नु कल्प्यते । 
तावत्प्रत्यक्षया श्रुत्या विधिः शीघं समाप्यते ॥ 
अप्राप्रविधिः, फलतः परिसंख्येतिविशेषकथनस्‌ 
अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निश्चितः । 
परिसंख्या फलेनोक्ता न विशेषपुनःश्रुतेः ॥ 
प्रयोजनं विधेः कि स्यादस्येति तु निरूपणे । 
न गर्दभाभिधानीतः फलमन्यन्तिवतंनात्‌ ॥ 
न तु वाक्याथं एवान्यनिवृत्ति्भेदपक्षवत्‌ । 
अप्रवृत््येव तत्सिद्धेः प्रवृत्तो हि निवत्यंते ॥ 
न च गर्दभबन्धन्यां प्राप्तोऽननुमितश्चुतिः । 
मन्त्रो येन निवर्त्येत वाजिरञ्जुपुनःश्रुतेः ॥ 
शीघ्रश्रुत्या पुरा प्राप्ते पश्चिमा स्यात्पुनःश्रुतिः । 
न गदभश्चुतिप्राप्त्या युक्ता त्वश्वपुनःश्रुतिः ॥ 
अश्वश्रुत्येव शीघत्वान्मन्त्रे प्राग्विहिते सति । 
निराकाङक्षीकृताऽऽम्नाये तथा प्रकरणिन्यपि ॥ 
लिङ्गप्रकरणद्वारा श्रुतिनेवानुमीयत । 
तस्यामप्रापितायाँ च मन्त्रप्राप्तिनं गर्दभे ॥ 
सोऽय्माभाणको लोके यदखेन हृतं पुरा । 
तत्पश्चाद्गर्दभः प्रापु केनोपायेन शक्नुयात्‌ ॥ 
प्रयोजनं तु प्रत्यकषश्रुतेरालोच्यते यदा । 
भवत्या कि प्रभुत्वेन निरुद्धा लेज़िकी श्रुतिः ॥ 
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यदाऽनुमितयाऽप्येष श्रुत्याऽवरशनां प्रति। 
प्राप्तुयादेव मन्त्रः कि त्वरया विहितस्त्वया ॥ 
सत्यं त्वद्विहितस्यास्य थुतिर्नास्त्यानुमानिकी । 
तथाऽपि तन्निरोधस्य फलं किमधिकं तव ॥ 
यद्यश्वरशनाप्रापि केवलामानुमानिकी । 
्त्यक्षश्चुतिवत्ुर्यात्ततः सा स्यादनथिका ॥ 
लिङ्गानुमितया श्रुत्या प्राप्नुयाद्रशनाद्वये । 
स मा प्रापत्तयेत्येवं प्रत्यक्षां त्वरिता श्रुतिः ॥ 
केवलाश्वाभिधान्या हि विधिः प्रत्यक्षया यथा । 
न स्यात्तथाऽऽनुमानिक्या श्रुत्येत्याम्नायते ह्यसौ ॥ 
अतश्चापुनरक्तत्वात्प्रत्यक्षाऽ्थवती श्रुतिः। 
तस्यां सत्यां निराकाइक्षान्मत्रान्नान्याऽनुमीयते॥ 
यद्यस्य विनियुक्तस्य प्रत्यक्षा स्यात्पुनःश्ुतिः । 
ततश्च पररिसंख्यानात्प्रसञ्ज्येत त्रिदोषता ॥ 
यदा तु प्रतिबद्धत्वात्सामान्यविनियोगक्ृत्‌ । 
नैव चेच्छुतिरस्तीह्‌ न प्राप्नोति त्रिदोषता ॥ 
तदिदं परिसंख्येति सूत्रेऽस्मिन्तुपर्वणतस्‌ । 
निर्दोषत्वं तथेवेह वाच्यं न पुनरन्यथा॥ 


ततश्च भाष्यकारेण यदिहोक्तमचिन्तितम्‌ । 
वाक्यभङ्गचन्तर तत्र कतंव्योऽतीव नाऽदरः ॥ 


६०९ 


न चेकत्वसंबन्धमात्रविधिः शक्यः, संमागंग्रहसंबन्धमात्रविधानोपक्षीणशक्ति- 
त्वाद्विधायकस्य । यथौदनोपघातनिवारणविधिपरे वाक्ये श्रुतानामपि शवमार्जारादी- 
नामविधीयमानत्वादविशेषणत्वम्‌ । कुतः ? 


न ह्यन्नभक्षणाद्रक्ष्याः श्वमार्जारादयोऽत्र न: | 
तुल्यान्नाद्योपधातात्तु काकादेरपि वारणा ॥ 


. तथा चाञ्ह-- 


काकेभ्यो रक्ष्यतामन्तमिति बालोऽपि चोदितः । 


उपघातप्रधानत्वान्न श्वादिभ्यो न रक्षति ॥' इति। 


न त्विदमत्रोदाहरणं घटते । कुतः ? 


पदार्थं एव काकादिः सर्वो ह्यत्राविवक्षितः। 
संख्यामात्राविवक्षा तु ग्रहस्येति विलक्षणस्‌ ॥ 
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चमसेष्वपि संमागंप्रसद्धो i bts वक्ष्यते । 
तत्रेवैतदुदाहार्य स्थालसं ॥ 
स्थिरसिद्धान्तोदाहरणमपि पशुप्रकरणे श्रूयते यद्यपि चतुरवत्ती यजमानः, 
पञ्चावत्तैव वपा कार्या इति। यदवत्तं, तत्पञ्चसंख्यं कार्येमित्येतद्विधिपरे वाक्ये 
बपाग्रहणमविवक्षितं वाक्यमेदप्रसङ्गादिति दशमे वक्ष्यति । 


दृष्टाग्रदा्टन्तिकयोवें षम्यनिरूपणम्‌ 
तत्र श्वमार्जारादिसंबन्धाविवक्षोदाहरणं घटते । इह तु-- 


संख्यामात्रविवक्षायां लोके यच्छूयते वच: । 
तदुदाहरणं देयं वृषलस्थबहुत्ववत्‌ ॥ 
वृषलेन प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मिन्निति चोदिते । 
प्रत्येक संहतानां च प्रवेशः प्रतिषिध्यते ॥ 


बहुत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

ननु संमार्टीति। अयमेव ग्रहैकत्वसंबन्धमपि विधास्यति। न। श्चुतिवि- 
प्रतिषेधातु। न ह्येको विधायकः शक्नोति संमार्गभावनां च विधातुम्‌, ग्र हैकत्व- 
संबन्धं च | तत्र विरोधे सति संनिकषंबलीयस्त्वात्‌, संमागंभावनाविधान आश्रीय- 
माणे विध्यन्तरातुपपत्तेरग्रहणमेकत्वस्य । 


यत्तूक्तं विशेषणविशेषणमपि विधीयत इति । तदनुपपन्नम्‌ । 


यदि तावद्‌ ग्रहः संख्यां क्रियायै न प्रयच्छति । 
शुद्धेनेव विशिष्टत्वान्न विशिष्टविशिष्टता ॥ 


यदा ह्येकत्वविरिष्टमात्मानं ग्रहो भावनायां प्रक्षिपति, तदाऽवश्यं विशेषणं 
पूर्वतर प्रक्षेपव्यस | न ह्यन्यथा विशिष्टेन विशेषिता स्यादित्येवं भावनाऽप्येकत्व- 
विशिष्ट ग्रहं गृ हती नेकत्वमगुहीत्वा तद्विशिष्टं ग्रहं शक्नोति ग्रहीतुस्‌ । तद्यथा 
शाब्दो जात्यादिविशिष्टं द्रव्यमभिदधन्न विशेषणमनभिधाय विशिष्टे वतंते । 
तेनावश्य॑भआवनाविशेषणं तावदेकत्वमित्याश्रयणीयस्‌ । तच्चोपरिष्टान्तिराकरि- 
यामः। शुद्धग्रव्यविशेषणत्वे तु भावनाऽपि ग्रहमात्रेण संबद्धा, न संख्यया । 
संख्याऽपि ET pes भावनया । तत्र विशिष्टविधिना भावनाविशेषण- 
मात्राक्षेपपर्यंवसायिना ना पः शक्यः कतुंस्‌ । न हि भावनां विशिषतस्तस्य 
तदेकत्वं विशेषणम्‌ । Do पका 
- न चेकत्वविदिष्टं तं ग्रहं गृह्लाति भावना । 
स्वख्पान्तरितत्वाद्धि सा संख्यां नैव पस्यति ॥ 
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नापि भावनाविशिष्ठस्य मा भूलुनरपि भावनाविशेषणत्वमेव । न हि 
'भावना$विशिष्टं ग्रह विशेष्टुं शक्नोति | तस्मान्मौलिकेन विधिना$नाकाड्क्षित- 
त्वान्न द्रव्यविशेषणाक्षेप: संभवति | तथा सत्यपि चेद्विधिरम्युपगम्येत, तत्प्रत्यया- 
चृत्तिमन्तरेण तदनुपपत्तेर्वाक्यमेद: स्यान्‌ । अभ्युपेत्यापि तु, संमागंवेलायां 
नेकत्वमादतंव्यम्‌ । स्वतन्त्रस्य ग्रहस्येवेकत्वसंबन्धविधानात्‌ । न हि विधीयमाना- 
चस्थः क्रयो गुणेन संबध्यमानं द्रव्यं विशिनष्टीतयुक्तमरुणाधिकरणे। तस्मात्तावन्न 
द्रः्यविशेषभूतस्य ग्रहणम्‌ । 
अथेतदेकत्वं संमागंभावनायाश्चोद्यते, तथाऽपि न गुणत्वेन, नापि प्रधानत्वेन 
संभवति । तत्र प्राधान्यं तावदनुपपन्नस्‌, अमूर्तस्य संस्कतुंमशक्यत्वात्‌ । न च 
्रव्यसंस्कारेण तत्संस्कारः। अन्यत्वात्‌ । ग्रहस्य वाऽयमेकत्वद्वारेण विधीयते | 
तस्य च स्वयमेव विहित्वात्पुनविधानानर्थक्यस्‌ । अनुष्ठानकालेऽपि च ग्रहस्याऽऽ- 
त्मीय एव संमागं: प्रत्यभिज्ञायत इति नेकत्वनिमित्तवुद्धिः स्यात्‌ । एवं गुणभावोऽपि 
निराकतंव्यः । 
कथमरुणत्वस्य गुणत्वमिति चेत्‌ ? आह-- 
क्रयद्रव्यपरिच्छेदाद्‌ गुणोऽपि गुण इष्यते । 
न तु निष्फलसंमागंगृणो ग्रह इहेष्यते ॥ 
अनङ्गमाश्चितो हि गुणोऽप्यनङ्गमेव स्यात्‌ । ननु प्रघानभूतमपोति। यद 
दरव्यस्याऽऽदौ निवतंकत्वं प्रासङ्गिकम्‌, तद्द्वारेणेकत्वं संमागंस्योपकारिष्यति। 
प्रधानभूतोऽपि च ग्रहो गुणभूतद्रव्यधर्मं क्रियाङ्गगुणपरिच्छेद्यत्वं प्रतिपत्स्थते । 
न हि शेषमाश्रितः शेषः। कि तहि? उपकारिणमाश्रित उपकरोतीति सवंत्र 
स्थापयिष्यामः । शेषत्वं तु श्रुत्यादिश्रमाणकमेव भविष्यतीति । सिद्धान्तवादी 
तु वस्तुन्युपपद्यमानेऽप्यनेकार्थत्वे विधिशन्दस्यासामर्थ्याद्वयवहितो वा, गुणो वा 
हातव्यो भवतीत्येवमेकत्वपरित्यागं वदति | न त्वेतदेवमविवक्षितं भवितुमर्हति । 
कथस्‌ ? 
अविवक्षोपपच्ना स्यात्सत्यं द्रव्यविशेषणे । 
संमार्गेण तु संबन्धो न द्वेधाऽपि निराकृतः ॥ 
यत्तावदुक्तममूतंत्वात्संस्कतुं न झात््यत इति। तत्परातिपदिकार्थेऽपि ग्रहत्वे 
तुल्यम्‌, जातेरमूतंत्वात्‌ । अथापि व्यक्तिद्वारेणास्याः संस्कारः, स संख्यायामपि 
तुल्यः । अथ व्यक्तौ कृतो जातेः कृतो भवतीति, तथेकत्वस्यापि। तथा यदि 
जाति्रव्यलक्षणार्था, तथेकत्वमपि । अथ जातेरमतंत्वं द्रव्यातिरेकं चाऽश्चित्य 
साक्षादेव संस्कार इत्युच्यते, तदप्येकत्वस्याविशिष्टस्‌। तदप्युक्तं न च द्रव्ये 
क्रियमाणः संख्यायाः कृतो भवतीति । तदपि त्वत्पक्षे जातेरविरिष्टम्‌ । 
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अथ ग्रहशाब्दस्य व्यक्तिवाचित्वात्परिहार उच्यते | तत आक्कत्यधिकरणन्यायो 
बाध्येत। न ह्यनेकदेशकालर्वातज्योतिट्टोमप्रयोगस्थय्रहव्यक्तिसंबन्धानुभवोर्जस्त । 
- अद्य दुष्टेषु ग्रहेषु प्रथमः शब्दप्रयोगो न स्यात्‌ । अतोऽवस्यं सामान्यं किचि- 
दुपलक्षणमाश्रयितव्यस्‌। न च तद्‌ ग्रहत्वादन्यत्संभवतीति, तदेव विशेषणत्वा- 
त्युवंमभिधेयमापद्यते । न चाऽकारवचनत्वं ग्रहशब्दस्य' । प्रतिग्रहमवयवसंनि- 
वेशस्य किंचिन्न्यनातिरिक्तावयवत्वेन भिन्नत्वात्‌ । न च तत्सामान्यं द्रव्यान्तरेभ्यो 
निवृत्तं तेषु तेषु चानुवृत्तं ग्रहत्वादन्यदस्ति । तस्मात्तदेव वाच्यम्‌ । 
यत्तु ग्रहस्य क्रियमाणः संमागंस्तदीयत्वावधारणेनेकत्वविषयो . विज्ञायत इति, 
मन्दफला च पुनः श्रुतिरिति | तत्राभिधीयते 
एकत्वेनापि संबध्य तावत्येव क्रिया यदि । 
ततो निष्फलतोच्येत भेदस्त्वस्त्येकसंस््तेः ॥ 
अयभमेचेकत्वसंबन्धाद्विशेषो यदेकस्मिन्क्रियते। अन्यथा हि ग्रहमात्रसंस्कारः 
स्यात्‌ । तस्माद्‌ दरव्यगुणयोनियमसिद्धेरस्त्यरुणाशब्दस्येवेकत्वसंबन्धस्य पृथक्‌ 
प्रयोजनमिति संस्कार्यत्वोपपत्तिः । 


गुणत्वप्रतिज्ञानं तु प्रणीताधमंवद्धाष्यकारेणैव प्रतिपादितम्‌ । मन्दयुक्तिक 
एवायमभ्युपगमो यद्‌ गुणमेवाऽश्रितेन गुणेनोपकतंव्यमिति । कुतः ? 
साक्षादयोग्यसंबन्धाः क्रियासंबन्धिनि स्थिताः | 
असंबद्धेरसंबद्धाः साधयन्ति गुणाः क्रियास्‌ ॥ 
असंबद्धेषु क्रियमाणा गुणाः क्रियां न परिच्छिन्दुरिति क्रियासंबन्धिन- 
माश्रयन्ति न तु तद्गतगुणप्रधानत्वयोः कश्चिद्विशेष इति तयोस्पेक्षा । यथा च 
क्रियासाधनं किंसंख्यमेतःद्भविष्यतीत्येवमपेक््यते। यथेव प्रधानमपि किसंख्यं 
यस्य मयोपकतंव्यमिति । एतावच्च सम्बन्धे कारणम्‌ । 
अपि च-- 
या गुणस्योपकुर्वाणमात्मसात्कुरुते गुणम्‌। 
ग्रहीष्यतितरामेषा तं तु संस्कार्यचतिनस्‌ ॥: 
 , क्रियया हि प्रधानस्योपकतंव्यस्‌, गुणेनापि। न च साधनगतोऽसौ तथागतां 
यांति। यथा प्रधानगतः को तु खलु मम प्रधानस्योपकुर्व्त्याः किचिदतुग्रहं 
कुर्यादिति । महांश्चायमनुग्रहो यत््रधानेयत्तावघारणं नाम । यजमानसंस्काराणां ` 
च॒ यागगुणभूतकत्रैशातिरेकेण फलप्रतिग्रहणयोरयपुरुषकरणाड्भोक्तत्वांशपाति- 
` त्तामपि यागाङ्भत्वं वक्ष्यते । स एवात्र न्याय इत्यविरुद्धं प्रधानाश्रयिणां गुणत्वम्‌ । 


. १. क० श्दस्येत्येव । २. क० संस्कारकाणां । 
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एवं स्थितेषु तु यद्विघेरसामर्थ्यंमित्युक्तस्‌, तदुपादीयमानेष्वपि पश्वादिष्व- 
विशिष्टस्‌ । तत्रापि हि द्रव्यदेवतायागविशिष्टभावनाविधिपरे वाक्ये यदि रिङ्ग 
संख्यासंबन्धोऽपरः क्रियाथास्‌, द्रव्ये वा विधीयते, ततो वाक्यं भिद्येतेति शक्यं 
चदितुस्‌ । अथ तु विरिष्टविधानादवाकयभेदः । स संमार्गेऽपयपरापतत्वादविशिष्टः | 
तदिहैतावानेब विशेषोऽवशिष्यते यद्ग्रह उद्दिद्यमानः, पशुरुपादीयमानः। 


न चैतावता किचित्सिध्यति । अन्यथा पभुग्रहसंबन्धमात्रभेदेनापि विवक्षिताः 
विवक्षितत्वसिद्धिः स्यात्‌ । 


अपि चास्मिन्नेव वाक्ये ग्रहमुददिश्य संमार्गे विधीयमानेऽपि दशापवित्रदेकः 
त्वादीनां विवक्षाऽभ्मुपगम्यते । न च वाक्यभेदः । तथा ग्रहैकत्वेऽपि भविष्यति । 


यस्तु पदान्तरोपादानादविरोषं ब्रूयात्तस्य सर्वत्र यः कश्चिद्विशेषोऽस्तीति न कचिद्‌ 
दृष्टान्तेनोपमा', तुल्यन्यायानां विषयाभावात्‌ । 


कि च 
पदान्तरगतो यस्य गुणोऽभीष्टो विवक्षितः । 
तस्य तुल्यपदोपात्तः कथं स्यादविवक्षितः ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहैकत्वमपि विवक्षितम्‌ । अस्ति हयुद्दिश्यमानस्यापि ग्रहस्य विधि- 
संस्पशं: । अन्यथा हि विनाऽपि ग्रहेण संमार्गे कृते यत्कृतः शाखार्थो भवेत्‌ । 
अथ प्राप्तत्वाद्‌ ग्रहस्याविधानमुच्येत | तदयुक्तम्‌ । संमार्ग प्रत्यप्राप्तत्वात्‌ ॥ अथ 
ज्योतिष्टोमे प्राप्तेरविधिशच्यते । स पश्चादेरपि लोके प्राप्तत्वात्माप्नोति | अथासौ 
यागेऽप्राप्तो विधीयते | तद्‌ ग्रहस्याप्यविशिष्टस्‌ । अथ संमागंस्य ज्योतिष्टोमः 
प्रकरणाबहिर्भावाद्‌ ग्रह्ाविधानमुच्येत । तत्‌-पशुयागस्यापि लोकान्तगंतत्वाद- 
विशिष्टस्‌ । शक्‍य हि यो ग्रह इतिवद्यः पशुरित्यपि वक्तस्‌। उद्दिव्यमानत्वात्तु 
योऽत्र ग्रहस्याविधानाशङ्का, सा विध्यनुवादयोरुदिश्यमानोपादोयमानयोश्चात्यन्त- 
भेदादयुक्ता । तथा हि। 
_ उद्देश्यस्यापि देशादेरेकान्तेन विधिः स्थितः। 
उपादेयोऽपि चाऽलम्भः प्राप्तत्वान्न विधीयते ॥ 
तस्माद्विदिष्टसम्मागंविध्याक्षेपाद्‌ ग्रहत्ववदेकत्वस्यापि विधिसंस्परों सत्यर्थाद्‌ 
गुणप्रधानभाव इत्येकत्वं निष्प्रयोजनत्वाद्‌ गुणभूतम्‌, ग्रह प्रयोजनवत्त्वा- 


स्रधानभूतः । र न स। 
एकस्वस्याविवक्षायां क्ंत्वस्याप्यविवक्षाया सवंग्रह्संमागस्या- 
संभव इत्याशङ्का 
सह त्रिध्यविधी युक्तौ न चेक्रपदगोचरौ । 


पदमेदो न च न्याय्यः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रति ॥ 
१. क० विवक्षितत्वाविवक्षितत्वादिसिद्धिः 1 २. क9 दृष्टान्तेनोपप्ता । 
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एकस्मिन्नेव च पदे युगपदुच्चरिते ग्रहानुष्ठान प्रति विधिराश्रीयते नेकत्वमितिः 
विप्रतिषिद्धस्‌। न च विभक्तिः पदान्तरमु। स्वातन्त्र्येणानियतपूर्वापरत्वेनः 
चाप्रयुञ्यमानत्वातु । गमकत्वात्पदमिति चेत्‌ ? न। घूमादिष्वतिप्रस ङ्गात्‌ । एक-- 


स्मिन्नपि चाळख्यातादिप्रत्ययेनैकोष्थः प्रतीयत इति, प्रत्यर्थं पदत्वप्रसङ्गः | 
पदमिति च लौकिकः शब्द: । स यत्र लोकेन प्रयुज्यते, यत्र च स्मतृंभिः स्मर्यते, 
न ततोऽपनेतुं शक्यते । “सुपिङन्तं पदम्‌’ इति च स्मृतिः । तत्रेव च (पदशब्दः. 
प्रयुज्यते । तस्मात्मकुतिप्रत्ययसमुदाय: पदस्‌, नावयवः। 
अत्रेव शक्त पदमिति न्यायमतं निरस्य स्वमतवर्णनम्‌ 
अभ्युपेत्यापि? तु-: 
विभकत्युपात्तकर्मत्वविवक्षा चेदिहेष्यते । 
संख्याऽपि तदुपात्तत्वान्न शक्या न विवक्षितुस्‌ ॥ 
अविवक्षायां शब्दस्याश्रुतसमत्वमाश्नीयते । 
यावच्छुतोऽपिं शब्द: सन्नाश्रुतः परिकल्प्यते । 
तावत्तदुक्तमर्थं को वावयार्थादपनेष्यति ॥ 
` तदिह यदि. तावत्संख्थापरित्यागाद्विभक्तिः परित्यक्ता, ततः कमंत्वपरि-- 

त्यागोऽपि प्राप्तोति । ततश्च ग्रहस्य संस्कार्यत्वं हीयेत । प्रयोजनवत्त्वात्संकार्य- 
त्वमिति चेत्‌ ? न । कारकविभक्तिमन्तरेण क्रियासंबन्धाभावात्‌ । न ह्यविभक्ति- 
कस्य ग्रह इत्येतावतः संमार्ीत्यनेन संबन्धोऽवकल्पते । ततोऽवश्यं कमंत्वं विव-- 
क्षितव्यम्‌ । अतश्चाऽदृतायां विभक्तावेकदेशपरित्यागाभावात्संख्याविवक्षा दुनि- 
वारेत्यशक्यः सर्वेषां संमागंः । तथा हि-- 

संमार्गो यदि सर्वेषामेकत्वस्याविवक्षया । 

न कस्यचिद्धवेदेष ग्र हकर्माविवक्षया ॥ 

न ह्येकस्मिन्पदे युक्तः प्रकृतौ प्रत्ययेऽपि वा | 

शरुताश्रृतत्वसंकल्पो विरोघात्सदसत्त्ववतु ॥ 

श्रुतशब्दा भिधेयानां नार्थानां युगपत्तथा । 

ग्रहणाग्रहणं युक्तमद्धंकुक्कुटिपाकवत्‌ ॥ 

१४ उक्तरांकाया: निरासः 
अत्र प्रतिविधीयते । a 

पराप्नोति हि प्रधानस्य विस्पष्टा सवंसंस््रिया । 
र गुणभूतविवक्षा तु न द्वितीयाविरोधतः।॥ 
१. क० उपेत्यापि। - 
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यदा हि ग्रहैकत्वोद्देरेन संमार्गो विधीयते, तदोह्द्यिमानयो: परस्परसंबन्धा- 
भावारप्रत्येकं वाक्यपरिसमासिलक्षणस्तावदेको वाक्यभेदः । उपादेयनानात्वे पुनः 
सरवंविशिष्टभावनाप्रयोजनत्वादेककार्यत्वे सत्याञ्जस्येनैवेकवाक्यत्वं स्यात्‌ । अस्मि- 
न्नेव च पक्षे प्रधानभूत क्रियावशीकाराहविरेषणानामन्योन्यनियमसिद्धिः । उदिश्य- 
मानानां पुनरवशीकृतत्वात्रत्येकं क्रियाग्रहणसामर्थ्यात्क्रियेव वशीकृता तेराकृष्यत 
इत्येकेकस्यान्योन्यनिरपेक्षस्य कतंव्यताऽवगम्यते । ट 
तदिह ग्रह एकत्वनिरपेक्षः संस्कतंव्यः, एकत्वमपि ग्रहनिरपेक्षं संस्कतेव्यस्‌ । 
तत्र यदि तावद्‌ ग्रहगतमेवैकत्वं संस्क्रियते, ततः सापेक्षकरणादुभयोनिरपेक्षसंबन्धा- 
वधृतं प्राधान्यं विहन्येत । 
अथ द्रव्यान्तरगतसु । तन्न ज्ञायेत किमिति। न हि ग्रहवत्किचिदेकं नाम 
प्रकरणे पश्यामः । यदेव ह्येकं तदेवान्यापेक्षयाऽनेकस्‌ । न चावच्छेदे कारक, 
किंचिदस्ति । येनान्यनिरपेक्षत्वेनैकमवधार्येत । नतूत्पत्तौ यदेकवचनान्तशब्दचोदितं 
तदेकं भविष्यति । न । तेषामपि बहुत्वात्किमिति निरूपणाशक्तेः । 
अथ सर्वेषां कस्मान्न भवति ? न। तत्रापि चोदितहान्यचोदितकरणापत्तेः। 
तथा हि— 
यदि तावद्विकल्पेन किंचित्संस्कृत्य तिष्ठति । 
अन्येषां चोदितं सन्तं बिना हेतोस्ततस्त्यजेत्‌ ॥ 
गुणभूतेन ह्येकेनैकत्वयुक्तेन क्रिया साध्यमाना नान्यमपेक्षत इति, यत्कि- 
चिदप्युपादाय शाज्रार्थ: कृतः स्यात्‌ । प्राधान्ये पुनयेदेवेकत्वयुक्त न गृह्येत, तस्यैव 
वैगुण्य प्रसज्येत | यदि त्वन्यदपि संस्क्रियेत, ततोऽनेकेकत्वःसं निपातातसंख्यान्त- 
रोपजने सति श्रुतैकत्वपरित्यागेनानेकसंस्काराच्छुतं हीयेत, अश्रुतं च परिगृह्येत । 
वीप्सार्थश्च कल्प्येतेकेकं संमार्टीति | जात्युद्देशेन, शुक्लादिगुणान्तरोद्देशेन वा 
संस्कारे विहितेन संस्कृतावपि न जातिगुणान्तरापत्तिभवति । तथा हि-- 
न ग्रहान्तरसंमागें तस्माज्जात्यन्तरोङ्भवः। 
संख्यान्तरवदित्येवं नेवाऽवृत्तिविरध्यते ॥ 
तत्रैतत्स्यात्‌ । सर्वेष्वपि संस्क्रियमाणेष्वनुष्ठानवेलायामेकेक एव दुस्यते । 
तस्मादविरोध इति । 
इत्युच्यते 
तथा सति ग्रहैकत्वमस्तु नाम विवक्षितम्‌ । 
सर्वः संमागवेळायां ग्रह एको भविष्यति ॥ 


१ ॥ 


क० कारणं । र. क९ 
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न हि कश्चिदपि युगपदनेकं ग्रहं संमाष्टि। ततश्च विवक्षितेऽपि तादृशमेवेति 
मन्द॑ विवक्षाफलम्‌ । ननु युगपत्संमार्गविरोध एवं फलं भवति । नैतदस्ति । प्रत्येकं 
गृह्यमाणानां तद्वदेव संस्कारे सति यौगवद्प्रसङ्गाभावात्‌। अभ्युपेत्यवादमात्रं 
चेतत्स्वतन्त्रैकत्वाप्रतीतेः । भतश्चैकत्वांशसंबन्धस्यानवधारणेनाशाञ्विषयत्वा- 
त्केबलग्रहपरमेव शासन विज्ञायते। यद्यपि च द्रव्यान्तरगतत्वेन तद्विवक्षितमेव, 
तथाऽपि ग्रहस्य तावदविवक्षितमिति सिद्धः सर्वेषां संमागं: । 

एकत्वमुहिश्य संमार्गस्य विधानमिति दुषणम्‌ । 
तस्माल्लक्षणमेवेतद्‌ द्रष्टव्यं हि स्वगोचरे | 
संख्योहेशेन संस्कारो नेव कश्चिद्विधीयते ॥ 

अथ तु गुणभूतमेकत्वं विधीयेत, तत्र द्वितीया तावद्‌ गुणभावं नेव ब्रवीतीति 
व्याख्यातं सक्त्वधिकरणे । सा यद्विवक्षितेप्सितार्था कारकमात्रलक्षणार्थेति 
विवक्ष्यते, ततः स एव तावदेको दोष इत्येकत्ववच्च ग्रहस्यापि गुणत्वप्रसङ्गः । 
अथ ग्रहस्य प्राधान्यम्‌, एकत्वस्य च गुणत्वं परिगृह्येयातां, तथाऽपि सकृटुच्चारणे 
गुणप्रधानत्वश्रुतिलक्षणाश्रयणाद्विभक्तिवैरूप्यादिनिमित्तो वाक्यभेदः । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । ऐकख्प्यार्थमेकत्ववद्‌ ग्रहस्यापि तावद्‌ गुणत्वमेवावगमयेत्‌ । 
ततः प्रयोजनवत्तावशेन ग्रहस्य प्राधान्यम्‌ । न चार्थाद्भवच्छन्दस्य वेरूप्यमा- 
पादयतीति । 

अत्र ब्रूमः 

कथमादावसन्नेव गुणभावो विवक्ष्यते। 
कथं च संभवच्छन्दादर्थात्प्राधान्यमिष्यते ॥ 

सर्वेव शब्दप्रवृत्तिरसभवाद्रिप्रकर्ष प्रतिपद्यते, नास्मदिच्छामात्रेण । तदिह 
यदि तावच्छरतिवशात्प्रधान्यं परिगृह्यते, ततस्तदेवेकम्‌ । अथास्य कथंचिदसंभवं 
कल्पयित्वा लक्षणाऽऽश्रीयते । ततः पुनः संभवकल्पनाविरोधात्सत्यपि प्रयोजनवत्त्वे 
शाञ्नवरोन गुणत्वप्रसङ्गः । युगपत्संभवासंभवपरिग्रहात्प्राधान्यगुणत्वयोः प्राधा- 
न्यालोचनेन विक्षेपाच्च शब्दक्लेशः । प्रथमं हि श्रुतिवशात्प्राधान्यं प्रतीयते । 
ततस्तदुज्झित्वा मध्येगुणत्वं, ततस्तस्याप्यसंभवादन्ते पुनः प्राधान्यमिति विक्षेपः । 
पश्चात्ततमपि च प्राधान्यमवस्यं शब्द एवाऽऽरोपयितव्यम्‌ । न ह्यर्थो नाम किचि- 
त्रमाणस्‌ । कि तहि ? शब्दशक्तिकल्पनाहेतुः अतश्चानेककल्पनानिमित्तो ह्यस्त्येव 
वाक्यभेदः | 
कि च 

विधीयमानमप्यर्थंमन्यतो वाःवधारितम्‌ । 
अवश्यं भाविनं प्राप्य न शब्दोऽन्यत्र वर्तते || 
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यद्यपि च ग्रहस्य प्राधान्यं प्रयोजनवत्तयेव सिद्धम्‌, तथाऽपि द्वितीया तदापाद- 
यन्ती सती नानुवादमात्रमपि लभमानाऽ्थान्तरे वर्तेत । तद्यथा 'दध्नेन्द्रियकामस्य 
'जुहुयातु' इत्यत्र प्रकरणप्राक्षमपि सन्ते होममेव धातुरनुवदति, न विधानार्थं 
'मप्यन्यदेव गमनादि धात्वर्थान्तरं ब्रवीति। ततश्च ग्रहस्य प्राधान्यानुवादादेकत्वस्य 
"च गुणभावविधानादपरो वाक्यभेदः । श्रुत्या चावश्यंभाविनि ग्रहप्राधान्यविधाने 
लभ्यमाने, को जातुचिदर्थात्क्लेशेन कल्पयिष्यति । 
क्वचिद्‌ द्रव्यपरिच्छेदादेकत्वमपि चार्थवत्‌ । 
अतो न तद्वशेनापि द्वितीया स्वाथंमुज्झति ॥ 


तस्माच्छन्दसामर्थ्यादुभयत्र प्राधान्यं ग्रहीतव्यस्‌ | तत्र चानिरूपणादविवक्षे- 
युक्तस्‌ । भाष्यमप्येतेष्वेव वाक्यभेदेषु योजयितव्यस्‌ । 


ननु च 'अग्नेस्तृणानि’ इत्यत्र द्वितीयासयोगामावाद्यथो क्तवाक्यभेदाभावा- 
देकत्त्रविवक्षा स्यात्‌ । नैष दोषः। यद्यप्येषा षष्ठी विशेषणत्वाद्‌ गुणभूतमिवाग्नि 
प्रतिपादयति, तथाऽपि संबन्धान्तरा भावादङ्गाङ्गिंबन्ध एव ज्ञायते । तत्राप्यगनेः 
प्रयोजनवत्त्वात्तुणापचयस्य तदभावाद्रज्ञः पुरुष इत्यत्र यथा राजा पुरुषस्य स्वामी 
एवमगिनिस्तुणापचयस्य स्वामीत्येतदेव गम्यते। यद्यपि चेषा पञ्चमी स्यात्‌, 
-तथाऽप्यर्न्यपादानकस्य तुणापचयस्य फलाभावादवर्यं “भध्यात्यूवीर्धाच्च द्विर- 
'वद्यति” इतिवदविवक्षितगुणार्था कार्यवशेनारिन`प्राधान्यं लक्षयन्ती प्रवतंते । 
-तश्चागनेः प्राधान्यमेकत्वस्य च गणभाव इत्यादि पूर्ववदेव योजनीयम्‌ । तृणानी- 
स्येत्तदपि बहुवचनमविवक्षितमिति व्याख्येयम्‌ । तथा “भिन्ने जुहोति’ इत्यादिषु । 

यदि तावड्डिन्नैकत्वयो नियोगविकल्पसमुच्चयादिभिनिमित्तत्वंसपतम्योच्येत, 
ततः प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः परस्परसंबन्धाभावः | अथैकत्वमुपादेयत्वेन प्रति- 
पाद्येत, भिन्नमनुपादेयत्वेन ततो यद्यपि गुणत्वप्रधानत्वबिरोधो नास्ति, तथाऽपि 
'पुवेवदेव विरोधः। एकवाक्यत्वे नानारूपत्व॑ नामेत्यविवक्षा । सत्यां चाऽका- 
'डक्षायां विवक्ष्येत । सा चोपादीयमानेष्वाकाङक्षोपजायते, नोहिश्यमानेषु । 
उदिश्यमाने हि प्रातिपदिकार्थसंबन्धिमात्रापेक्षित्वान्न संख्याकाङक्षा । प्रमाणान्तरा- 
देव विज्ञातसंख्यत्वात्‌। अतो यादुशं ग्रहादि प्रमाणान्तरेऽवघृतस्‌, तादृशस्य संमार्गा- 
'दय इति निश्चीयते । 

सवंलक्षणेषु प्रतीतिमात्रोपयिकत्वादनुष्ठानङ्गत्वस्‌ । यथा “योऽयं शुक्लवासा 
दुस्यते तमानयेत्यादिषु वासःप्रभृतीनास्‌ | तत्र यावता विनाःवुष्ठानं न सिध्यति, 
'तावदुपादातव्यमिति, ग्रहादिमात्र परिगृह्यते । 

ननु बहुषु बहुचचनमिति=अविवक्षितोऽप्यविदयमानोऽयो न्‌ 
शक्यो वक्तुमिति मन्यते । तत्र वेदस्य नित्यत्वाद्ययोच्चरितार्थान्वेषणमात्रे पुरुषाणां 


१, कऋ० हविः प्राधान्यं । 
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व्यापार इति, न कर्तेव पर्यनुयुज्यते | तेन प्रातिपदिकार्थानुग्रहार्था विभक्तिरिति 
द्रष्टव्यस्‌ । कारकप्रतीतिपरा वा सती नान्तरीयकत्वात्संख्यां प्रतिपादयति । यथा 
प्रकाशनार्थं प्रज्वालितो$ग्निरिन्धनं भस्मीकरोति, एवमत्रापि “प्रथमं वा नियम्येत” 
इत्येवं कमंत्वप्रतिपादकमेकवचनम्‌ । 'यस्य पुरोडाशौ’ इत्यादिषु चाऽधिकारिकं 
हविरुभयत्ववद्‌ द्विवचनम्‌ । अन्यथा हि मुख्यं वा इति कदाचिदाग्नेयग्रहणभ्रान्तिः 
स्यात्‌ । 
अपि च ग्रहः प्रातिपदिकाथं इति यदाऽन्विष्यमाणमपि क्रियासंबन्धित्वं नः 
घटते, तदा तुल्यायामविवक्षायां वरं द्रव्यविशेषणमेवेदमित्यभिप्रायः। ततश्च 
संमागंस्तेन विनाऽप्यविगुणः । जातिसंख्या चेषा प्रत्येकं संमृज्यमानव्यक्तिगता वाः 
समर्थनीया ॥१४॥ 


न्या० सु०--अ्रहजात्या द्रव्यं लक्षयित्वेति क्त्वाप्रत्ययेनाविधेयत्वा सिद्धयर्थोद्देश्यत्व- 
सूचनाथंत्वं भाष्यस्य द्योतयम्सिद्धान्तमारभते--व्यक्तीरिति । ग्रहोद्देशेन विधि विना; 
सम्मार्गस्य तद्गुणत्वासिद्धेग्रहशब्दस्य पात्रवाचित्वे जात्या ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वे वा, 
आदिशब्दोक्तन संस्कारेणोपलक्षितानां प्रकृतापूर्वसाधनभूतानां ग्रहव्यक्तीनामुद्द शयत्वस्य 
च विध्यपेक्षितत्वात्तच्छन्दव्यापारविषयत्वावगतेः प्रक्कृतापूवंसाधनश्वस्य विधानापत्तेर- 
विषयत्वाघीनत्वाद्विषयस्य च विधेयत्वायोगाद्ग्रहान्वयित्वेन सम्मार्गविधानेऽपि ग्रहथुत्यु- 
क्तस्य प्रहवस्यापुर्वसाधनांशलक्षणार्थत्वेनाविधेयस्वात्तल्लक्षितस्यापूर्वसाधनांशस्य विध्यन्तर- 
विषयत््ेनादिघेयत्वादविघेयस्य च विधेयद्वाराऽस्य चैकत्वस्य निष्क्रियत्वेन कारकतया 
विध्ययोगाविवक्षेत्या्यः । ग्रहस्यो देश्यत्रसिद्धचै प्राधान्यं सम्मार्गस्य चा ङ्गत्वमुपपादयन्‌ 
इलोकं व्याचष्टे-इह ताबदिति। लक्षणश्वेन स्वरूपेण व्यक्तिलक्षणयाष्टवपंत्राह्मणत्वेनो- 
पनयनसंस्कार्यतयोहश्यतया ब्राह्मणव्यक्तेलंक्षिताया अप्युपनयनान्वयित्वेन विधेयत्वाया- 
ऽष्टषंत्वविदोष्यत्ववद्‌गरहव्यक्तेरपि सम्मार्गान्वयित्वेन विधेयत्वादेकत्वविद्येष्यतोपपत्तेविध्य- 
नहापूवंसाघनांशलक्षाणाप्रदशनायैष वेत्युक्तम्‌ । एवं च सति वंगुण्यपरिहारायापि सर्वे 
सम्मा्टव्या इत्याह--तन्नेति । ग्रहैकस्वस्य पञ्चैकत्वसाम्यं पूवंपक्षोक्तमपि वैगुण्यापत््यनाः 
पत्तिवेषम्यादेवायुक्तमिस्याह-यदि स्विति । 


अधातानां धर्मान्वये हि साहित्यस्याविवक्षितत्वात्प्रतिग्रहं समार्गावृत््यवगतेः, तस्याः 
शास्त्रावृत्यधीनत्वाच्छास्त्रभेदोक्ति: । न्यायलम्यत्वेनावृत्तेः शास्त्रानधीनत्वाददवदत्तयज्ञदत्तः 
विष्णुमित्ा मोज्यन्तामितिवद्धिन्नपदोपादाने प्रत्येक वाक्यसमाप्तेः कल्पनाभावेन शास्त्र” 
'मेदानुपपत्तेरपरितोषात्स्वमतेन शास्त्रैक्येञप्यन्योन्यानपेक्षैकप्रहसम्मार्गानुछानस्य तथाविधः 
ज्ञानमेदाधीतत्वात्द्भदमपयमयुपेत्थ प्रतिग्रहं सम्मार्गाकरणे यस्य न क्रियते तद्विषयं ज्ञानं 
बाध्येतेत्याह--अथापीति । ज्ञानस्याप्मैक्याम्युपगमे तु प्रतिग्रहं सम्मार्गाविषयत्वं ज्ञानस्य 


` बाघ्येतेति विद्येषणप्रधानाथत्वेन व्याख्येयम्‌ । 
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१४] तृतोयाध्याये प्रथमः पादः ६१९. 


ननु ज्ञानप्रामाण्यस्यानुष्ठानानधीनत्वान्नाननुष्ठानमात्रेण ज्ञानवाधापत्तिरित्याशङ्कयाह--" 
अबाधिते त्विति । प्रतिग्रहं सम्मागंविषयज्ञानवाधाभावायो$न्यो द्वितीयादिःसम्मार्गसंस्कृतो 
न क्रियते तस्मिन््रहे वंगुण्यलक्षणप्रत्यवाया ङ्गीकारापत्तेस्तत्परिहारार्थबा बो$म्युपेतव्य 
इत्याशयः । सामान्यावगमांद्विरेषानवबोधाच्चेति हेतुद्वयोक्तेः संयोगतोऽविशेषात्म्रकरणा- 
विसेषाच्चेति सवंत्र्मस्वहेतुद्वयोपलक्षणार्थत्वं सूचयन्तसिद्धान्तमुपसंहरति-तस्मादिति ४ 
सर्वेषां ग्रहाणां सम्माष्टंव्यत्वप्रतीते रित्यर्थः । 


अवशिष्टं हि लक्षणमिति सूत्रावयवस्यैकत्वविशिष्टं सम्माष्टव्यानां व्यक्तोनां लक्षणं: 
भविष्यतीति शङ्ोत्तरत्वेन व्याख्यानाथं नन्वितिशङ्काभाष्यं श्रुतस्याप्येकत्वस्याविवक्षितः 
त्वादयुक्तमाशङ्कघाह--नन्विति। विशेषणश्वेनैकत्वस्य विध्यपरिग्रहार्यायामविवक्षायां 
विध्यनहंश्वरूपका रणोक्तचथ॑ नैतदित्यादिभाष्यं तात्पर्यतस्तावद्ृधाख्यातुमारमते-अन्नेति ॥ 
विधिपरिग्रहोश्नुष्ठेयल्लोक्तो लक्षितः । एकत्वस्याप्रापतत्वाद्वघ्यनर्हत्वेऽपि वाक्यभेदापत््याः 
द्रव्ये क्रियायां वा तादरथ्यंबोधाख्यविनियोगानर्हत्वेन पुरुषार्थाननुबन्धित्वा द्विध्यपरिगरहुंः 
वक्तुं विष्यधीनविनियोगोक्तिभ्यां तदर्हत्वे लक्षिते । अनुष्ठानकाले विधिभ्रुत्यधीनः पुरुषः 
इत्यादिवातिकेऽन्वथमात्रबो धार्यवि नियोगस्यानुष्ठानोपयोगनिरासादविरोधः । 


एतदेवोपपादयति--विहित इति । यस्मात्‌ द्रव्यदेवतान्वयाद्यनुमितेऽप्यप्रापतत्वेनः 
विध्यनहत्वाद्भावनायां च करणश्वेन विनियोगाहंत्वात्तादश्येन विविना गृह्यते । श्रुतोऽपि 
वायच्यश्वेतालम्भादि प्रासत्वेन विष्यनहंत्वात्सक्त्वादिहोमश्च स्त्वाद्यर्थत्वेन विनियोगा- 
नहत्वात्तादर्थ्येन विधिना न गृह्यते। तस्मात्तत्र विधिपरिग्रहो कार्ये: थरुतरश्रुतर्वावयाथ- 
विधिविनियोगाहंत्वे अपेक्षणीये इत्यर्थः । तस्मात्मकुतिप्रत्ययश्रुत्याभिहितानां पदश्रुति- 
विनियुक्तानामपि चार्थानां मध्ये को विधिविनियोगाम्यां गृहीतः, को वा नेति चिन्तायां 
तत्सिद्धयै को वियिविनियोग्राहंतया समपितः, को वा नेति विचायंमित्याह--तदिति ॥ 
पञ्चम्यर्थे तदित्यव्ययम्‌ । वाक्यमेदापत्तेरपरिग्रहहेतुत्वसूचनायैकवाकयोक्तिः । ग्रहैकत्वस्य 
बिनियोगानहग्रहविशेषणत्वेन विश्रिविनियोगानईत्वनिश्चयाद्विचारणा न युक्तत्याशङ्कूध,. 
ग्रहाश्नितेचैक्रत्वेन सम्मार्ग भावनां कुर्यादिश्यादिवचनव्यक्तघन्यथात्वाम्युपगमेन तस्यापि 
विधिविनियोगाहत्वप्रतिमातात्कात्र वचनव्यत्तिरयुक्तेति निर्णयार्थं विचारणा युक्तेत्युक्तम्‌ । 

ननु द्वितीयसंयोगेनैकत्वस्य लोकदृष्टया विधिविनियोगानहंश्वरावगमाद्र चनव्पक्तय” 
न्यथात्वशङ्का न युक्तेत्याशद्ध्याह--मीमांसकाहीति । न्यायामासावगतवचनव्यक्तथन्तर- 
निरासेन लोकावगतशक्तब्ननुसारिवचनव्यक्तमरवधारणा कार्येत्याशयः । ननु छोकावगत- 
शब्ददशक्यनुसारात्सम्मार्टीति वर्तमानापदेशस्याविधायकत्वान्निनिमित्तं विवित्वचिन्ता नेव 
युक्तत्याह--वर्तमानेति । अप्रासार्थत्वेनास्य बरतंमानावदेशत्वायोगेन तत्सारूप्येऽपि पञ्चम 
लकारत्वावघारणात्तस्य लोकप्रमोगामावेऽपि लिङ्ये लेडिति, लिङर्थे स्मृत्या विवो. 


साधुत्वादुक्तेयं चिन्तेत्याशयः। एवमपि भावनामात्रविधायित्वेन स्मृत्युपपत्तेरलीकिका- 
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"६२० मीमांसादशंतम्‌ [ सूर 


-यान्तरविष्यन्वयिश्वायोगान्न युक्तेस्पाशङ्कूयाह-केवलेति । एवं च सति भावनाविशेष- 
एध्वनार्थान्तरस्य विधेयत्वात्‌, तस्यां च विनियोगात्सम्माग-ग्रहतत्संख्यानाँ मध्ये कि 
-भावनाबिशेषणम्‌, कि वा नेति विधिवितियोगाहत्वसिद्धचै विचार्यमित्याह सेति। 
सम्मार्गस्य करणत्वेन, ग्रहस्य च कमंत्वेन, विशेषणत्वाड्डिल्लाथंत्वेन समुच्चयावगते्ेयं 
चिन्ता युक्तेत्याशङ्कच, सम्मार्गस्यापिं लोकप्रसिद्धेन धात्वर्थस्य भावनाकरणत्वरूपेण 
विशेषणत्वमङ्गीङ्ृष्येयं चिन्तेत्युबते तथाप्यद्रव्यकसम्मा्गंभावनानुष्ठानाशक्तेः समुच्चयो- 
वपरिहार्य इत्याशङ्कुच येन केन चिदपि दरबयेणानुेयत्वस्योपपन्नताशक्यशब्देनोक्ता । 
दशापवित्रमपि कस्मान्न चिन्त्यत इत्याह--दद्षापवित्रेति । दशापवित्रसितिशब्दो 
यस्य केवलदशाग्रन्थ्याख्यस्यार्थस्य, स दशापवित्रराब्दो विवक्षितश्वेन निश्चितत्वा चान्यैः 
-सह विचायंत इत्युक्ते ग्रहकर्मत्वपक्षे दशापवित्रस्य करणत्वेन भिन्नविरेषत्वात्समुच्चयोप- 
पत्तेरविचार्यत्वेऽपि सम्मागंकमंत्वपकष ग्रहस्य कमंत्वायोगेन करणत्वापत्तेग्रहो वा करणत्वेन 
* भावनाविशेषणं दशापवित्रं वेति विचारो युज्यतंवेत्याशङ्कघ सम्मार्गस्यापि कर्मत्वपक्षे 
तस्याकर्मकस्यानुष्ठानायोगात्कर्मापेक्षायां तत्कमंत्वेन ग्रहान्वयोपपत्तेरश्रुतकारणर्वकल्पना- 
“योगाहृश्ापवित्रस्य करणत्वाव्याघातोक्तथर्थं सर्वेषामपि सम्मार्गादिषु कर्मत्वेन विरेषणभूतेषु 
: दश्यापवित्रशब्दस्य करणत्वल्पार्थतुल्यत्वाच्च दशापवित्रशन्दवाच्योऽथों न विचायते 
सम्मार्गादीनां करणत्वेन । विशेषणरूपवचनव्यक्तिभेदे तु अयं न विचायते, अपि तु 
विचायतएवेत्युक्तम्‌ । ग्रह-तदेकत्व-सम्मार्गाणां च मध्ये ग्रहसम्मागंयोस्तावरिक्रि ग्रहएव 
“भावना विशिनष्टि सम्मागंएवेति नियोगेन विशेषणत्वम्‌, कि वा ग्रहो वा सम्मार्गो वेति 
“विकल्पः, यथा ्रहश्च सम्मार्गश्चेति समृच्चयः। अथ ग्रहसम्मार्गयोः सम्बन्धः, अथ 
'समुदायो वा अथ वा ग्रहविशिष्टः सम्मार्गः, सम्मागविशिष्टो वा ग्रह, इत्यष्टपक्षी निरूपणा 
कार्येत्याहप्रहादीनां चेति। भावनाविरोषणत्वचिन्ताया विधेयसिद्ध्युपयोगितामाह- 
“विशिषत्निति। 
सम्मारगेकत्वयोरप्यष्टपक्षीमतिदिशति--सम्मार्गेति । प्रहैकत्वयोरप्यतिदिशति-- 
` विचारयेति। तथा कि समागंविशिष्टो ग्रह एवं भावनां विशिनष्टि, एकत्वमेव वेत्यादिति- 
योगविकल्पादिरूपाष्टपक्षी कि ग्रहविशिष्टः सम्मार्ग एवैकत्वमेत्र वेत्यादिरूपा द्वितीया, कि 
एकत्वविषिष्टो ग्रह एव, सम्मागं एवेत्यादिरूपा तृतीया, कि ग्रहविशिष्टं एकत्वमेव, 
संमागं एव वेत्यादिरूपा चतुर्थी किमेकत्वविशिष्ट: सम्मागं एव ग्रह एवेत्यादिरूपा पञ्चमी 
कि ग्रहविशिष्टमेकत्वमेव सम्मागं एव वेत्यादिरूपा षष्ठीति पूर्वोक्‍्ताम्यस्तिसुम्योष्टपक्षीम्यो- 
ऽन्याः पडष्टपक्ष्यो विचार्या इत्याह--तथेति । 


नन्वेकविषवचनव्यक्तिप्रतिमासेनेकत्वस्य द्वितीयोक्तिद्वितीयविध्यनहेत्वविषय लोकदृष्टि- 
अतिघातादिधेयत्वशद्भायामपि अहवदुदूदेश्यत्वप्रसज्ञाल्त्युद्देदय॑ वाक्यसमाप्त्या वाकयभेदो- 


 भपत्तविधेयता न युक्तत्याराङ्कयोपपादनानहत्वस्यापि विध्यनहंखवद्ि रे थाः 
न जि र चारमन्तरेणासिद्धयंथा- 
नेष्यहानहत्वस्य विवेकाय भावनाविरेषणत्वं विचायं, तथा ग्रहतदेकलयोः संहत्य, प्रत्येकं 
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१४] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६२१: 


वा सम्मार्गान्वय इति विवेकायोपादेयोद्देश्यत्वे अपि विचार्ये इत्याह--तथा किमिति 0४ 
्रहैकश्वसम्बन्धसमुदायादीनामुद्देश्योपादेयत्वचिन्तायानिष्प्रयोजनत्वेनाकार्यत्वेऽपि ग्रहस्यो- 
द्देश्यत्वे तदेकपदोपादानानामप्युद्देश्यत्वापत्ति:, क्रिमुत संख्याया इति सूचनायैषामितिः 
बहुवचनम्‌ । कस्मिन्पक्षे संहत्यान्वयः, कस्मिन्वा प्रध्येक्रमित्यपेक्षायामाह--तत्रेति । क्रिया- 
प्राधान्योक्तथेतरयोरुपादेयत्त्रं सूचितम्‌ । साहित्योपपादनाथं कृत्स्नक्रियाकरणात्‌ कृतक्रतत्यत्व 
भवत्युभयान्विताया एव च कारस्न्यसिद्धिरित्युक्तेनुष्टानावृत्त्यापि कास्न्य॑ सेत्स्यतीत्याशङ्कय 
गुणानुरोधेन प्रधानावृत्त्ययोगसूचनार्थ सक्कदिप्युक्तम्‌ । चशब्दो हेतौ । प्रत्येकं वाक्यसमा-- 
प्त्युक्तथा प्रत्येकमन्वयो दशितः । उद्देशयोपादेयत्वयोरपि विशेषणत्ववद्विचारसन्तरेणासिद्धे-- 
रुदुदेश्यत्वे तार्वात्क ग्रह एवोद्देश्यः समार्ग प्रति, एकत्वमेव वा, अथ ग्रहो वैकत्वं वा, अथः 
ग्रहश्चैक्रत्वं च, अथ ग्रहैकल्वयोः सम्वन्धोऽथ समुदायो:ध्थैकत्वविशिष्टो ग्रहोष्थ ग्रहविशिष्ट- 
मेकत्त्वमिति विशिष्टाऽष्टपक्षी विचार्येत्याह--तत्रापि त्विति । उपादेयत्वेऽपि इद्व्येवाष्टपक्षी 
विचार्येत्याह--क्रियां चेति । एवं चानेकविधवचनव्यक्तिप्रतिभासे सति द्वितीयासंयोगे- 
नैकत्वस्य विधानोपादानामहंत्वविषयलोकदृष्टिप्रतिघाताद्विवेयोपादेयत्वशद्धा युक्तेत्याह 
एवमिति । वाक्यभेदपरिहा रायोपादेयतयेत्युक्तम्‌ । 

नन्वक्रियाविशेषणस्य विधातुमशक्तेग्रहे विष्ययोगात्सम्मागे च वाक्यभेदापततेः,. 
प्राधान्येन ढितीयाविरोधाच्च गुणत्वेन विध्ययोगान्नेकस्योपादानम्‌, विविर्वा सम्भवतीश्या- 
शङ्कुघाह--येन येनेति । तत्रैकस्तावत्पक्ष इति, पूर्वपक्षवात्तिकोक्तेन येन येन प्रकारेण ग्रहे,. 
सम्मागें चैकत्वस्योपादानं विधिर्वा सम्भवति, तं तं प्रकारं ननु सम्मारष्टीतिश्ङ्कामाष्येण 
दरव्यविशेषणस्यापि विष्यहंत्वसूचनादेवैकत्वं सम्मार्गं उच्यतइत्यनेन च सम्मार्गविशेषणहा= 
शङ्कुनात्पूवंपक्ष्यापादयिष्यतीत्यर्थः । यच्छव्दानुसा रात्तच्छन्दोऽप्यावर्तनीयः । उद्देश्यले, 
ऽपि चँकत्वस्य द्रव्यनिरपेक्षस्य क्रियान्वयायोगात्प्रत्येकं वाक्यसमाप्त्यनापत्तर्देशकालवच्चो-- 
द्देश्यत्वमात्रस्य विभेयत्वानापादकत्वाद्विधेयत्वाविरोध इत्याह--यथा चेति। प्रत्येकं 
वाक्यसमाप्त्यनापत्तिश्चशब्देन सूचिता । कथं तहि सिंद्धान्तसिंद्विरित्याशङ्कयाह-यांः 
यामिति । कथं दूषयिष्यतीत्यपेक्षायामुपादेयत्वं तावत्संख्याया दूषयति--प्राधान्यादिति ।: 
प्रकृतापुवसाधनत्वेन यथासंख्यं ग्रहस्योद्देश्यतया संख्यानाकाङ्क्षतवात्स्वातन्त्येण च निष्क्रि-- 
यत्वायोगेनैकत्वोपपादनस्य ग्रहोपादानाधीनत्वावगमान्तैकत्वोपपादनं शक्यमित्याशयः ।' 
विधिरप्यशक्य इत्याह--प्रहं चेति । ग्रहे वैकत्वं विधीयेत, सम्मार्गे वेति विकल्प्य, ग्रहेः 
तावदावृत्तिलक्षणवाक्यभेदापत्तेरशक्यतामुपपादयति--न तावदिति । कथमावृत्त्यापत्तिरित्य~ 
पेक्षायामाह--श्रुबमिति। विधायकावृत्ति विना तावत्सम्बन्षद्वयासिद्धि विवृणोति-- 
बरिदधदिति । ग्रहशब्दावृत्ति विना सम्बन्थद्दयासिद्धि विवृणोति-संख्येति । सङुदुच्चारिताम्यां 
क्रीणाति-तद्विघायकाम्यां दरव्यगुणान्वयवद्ग्रहविधायकाभ्यामपि सकृदुच्चारिताम्यां सम्मार्गा- 
न्वयद्रयसिद्धिभंविष्यतीत्याशङ्कयाह--प्रर इति । ग्रहसम्पार्गानिष्पाद्यत्वेन सम्मार्गङ्रियायाः 
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कथमावुत्तेर्दोषतेत्याशङ्कयाह-पुनरिति । अनावृत्तस्य च प्रत्ययस्यैकस्वविध्यशक्तेः 
सम्मार्गेप्येकत्वविध्ययोगादविवक्षा सिद्धेत्याशयेनाह--सर्वेति । पृथक्‌भूताभिनिष्कृष्टामि- 
वचनव्यक्तिभिग्रेहान्वयित्वेन विधेयतया विशिष्टस्यैकत्वस्य तु विघातुमशक्यत्वावधारणाज्न 
विधिना ग्रहणं सम्भवतीत्यर्थः । तच्छब्दो हेतौ । 

ननु सवंग्रहसम्मागेऽप्येकत्वाविधाने गुणमूतस्यापि सम्मार्गस्य लाघवार्थं सवेषां 
अहुणातन्तरं संहतानां हविरभिमर्शनादितिवत्सक्कदनुष्ठानापत्तेः प्रत्येकमावृत्त्यर्थत्वेनैकत्व- 
विध्यथंवत्त्वसम्भवात्‌ ग्रहान्तरसम्मार्गानिरासानापादकत्वेनेकत्वविधानस्य निरासोऽनर्थक 
इत्याशड्भूघाह--केन चित्बिति । एकवेदिदेशे आसन्नानां हविषां सबेषामनुलिसतसाधा रण्येन 
सकृदभिमर्शनसम्भावादावृत््यभावेऽपि ग्रहुणानन्तरं विहितस्य सम्मार्गस्य सवंग्रहणप्रतीक्षणेन 
-विक्षेपस्याशास्त्रीयत्वाद्‌ गृह्यमाणस्य च सोमस्याधोव्यवसेकनिरासायानुष्ठेयसम्मार्गस्य सर्वे- 
ग्रहणप्रतोक्षणेन विक्षेपस्याशास्त्रीयत्वाद्‌ गृह्ममाणस्य च सोमस्याधोव्यवसेकनिरासायानुष्ठेय- 
सम्मागंस्य सर्वग्रहणानन्तरमतृष्ठाने$धोव्यवसेकनिरासादक्तनॅष्फल्य ्रसङ्गादत्पपरिमाणेन च 
दशापवित्रेण सकृत्सवंग्रहसम्मार्गाशक्तर्न्यायादेवावृत्ते: ध्राप्तायाः प्रयोजनवत््वयोगाद्‌ ग्रहा- 
न्तरसम्मार्गनिरास एवैकत्वविधिप्र योजनमित्याशयः । 


ननु संस्कायंत्वाइस्तुतो ग्रहस्य प्राधान्येन, वाक्यार्थत्वेन भावनायाः शब्दतः प्राघान्या- 
दुग्रहतदेकत्वादिविशिष्टसमार्ग भावना विविप्रसूतेनार्थेन विध्यन्तरेण ग्रहैकत्वविधिः सेत्स्यतीत्या” 
शयेना्ङ्कुते-तत्रेति । ग्रहार्थत्वेन विधि विना ग्रहस्य संस्कार्यत्वासिद्धेविशेषणविरोष्यत्व- 
ख्पगुणप्रधानत्वालोचनया भावनायाः प्नाधान्येऽपयुपकार्योपकारकत्वलक्षणगुणश्रधानत्वा- 
आघान्येऽप्युपकार्योपकारकत्वलक्षणगुणप्रघातत्वालोचनया ग्रहाङ्गत्वेनैव विघानादङ्ग त्वेऽपि 
सम्मागंभावनायामङ्गत्वप्रतीतेविध्यन्तरवि हितत्वाच्च अ्रहस्याप्रवृत्तभ्रवर्तनस्वभावविधि- 
विषयत्यायोगाइप्रत्यक्षविध्यन्तरप्रासस्यैव च सम्मागंसंस्कायंत्वसम्भवे विशिष्ठविघिप्रसुतग्रहः 
विषयार्थविधिकल्पनायोगात्‌ ब्राह्मणादेरिवोपयनसंस्कार्यतया ग्रहस्य सम्सागंसंस्कार्यंतया 
विध्यनुपपत्तेग्रहा विधानाच्च तथैकत्व्रविध्यनुपपत्तेनं ग्रहृतदेकत्वयोविधिः सेह्स्यतोत्याशयेन 
परिहरति--यदीति । याऽस्य पूर्वपक्षिणो ग्रहत्ववदेकत्वस्यापि विवक्ेष्टा, सा सेत्स्यतीति 
सर्वस्यापीत्यपिशब्दापकर्षेण योज्यम्‌ । एवं नैतदस्तोत्यादि तस्मान्नेतत्किचिदपि कछु 
विवद्यतइत्यन्तमुत्तरभाष्यं समुदायतासर्थतो व्याख्याय, अवयवश्षो व्याचिख्यासुर्नेतदिति 
भाष्यावयवं श्ुत्वादेकवचनं विशेक्ष्यतोति यच्छङ्ितम्‌ । तन्नास्तोत्येवं 5 ल 
तस्मादिति । तस्मादुपादीयमानपष्वादिवदेवेति वात्तिकोक्तोददेश्यविशेषणस्योपादेयविशेषण- 
तुल्यताप्यत एवायुक्तेत्याह- अत इति । 


शुतत्वसात्रस्य विधिग्रहणाख्यबिवकषाहेतुत्वाभावात्योमारौन्द्रै घृते चरं निवपेच्छुद्वानां 
ब्रोहीणामित्यादिभिर्पादेयविदयेषणैनोद्‌ स्यविशेषणं तुल्यमित्यर्थः । एकश्वं हीत्यादिशङ्का 
निरासोपपादनभाष्यं अह विद्येध्यति-+क्रियां वेति। विकल्पतिरासार्थत्वेन व्याख्यात 
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विकल्पं तावदाह--द्रव्यस्येति। सम्मार्गविशेषणत्वं भाष्ये संशिष्यमाणं धात्वर्थस्यापि 
-भावनाविशेषणत्वाद्‌ “गुणानां च पराथंत्वादसम्वन्धः सम्मत्वात्स्यादि’ ३-१-२२य्यनेन 
न्यायेनैव विशेषणानन्वयाद्धातवर्थानवच्छिन्नाया भावनाया विशेषणान्वयोक्त्यथं न तु 
सम्मार्गस्यैकत्वान्वयोक्त्यर्थमिति सूचनार्थ क्रिययो रित्युक्तम्‌ । 

तर्थैकत्वं हीत्यादिना द्रव्यएकत्वं नियम्यत इति शक्यमाश्रयितुमित्यन्तं दरव्यान्वयपक्ष- 
निरासायेत्याह-तत्रेलि । अयोगण्यावृत््यैकत्वं द्रव्यविशेषणम्‌, अन्ययोगव्यावृत्त्ये, वेति 
विकल्प्याद्यपक्षनिरासार्थ्वेनैकत्वं हीत्यादि न क्रियेतेत्यन्तं भाष्यावयवव्यार्यातुमाह-¬ 
तढीति । द्वितीयपक्षशङ्कार्थं तत्रेत्यादिभाष्यावयवं व्याचष्टे--तत्रेति । 

एतच्छड्कानिरासार्थं नैतदिति भाष्यावयवमभिप्रायतो व्याख्यातुमाह--नेतदिति । 
सामान्यतः प्राप्तावस्थस्य विशोषश्रुतेः परिसंख्यार्थरवे स्वार्थहानपरार्थकल्पनप्रासवाधात्मक- 
दोषत्रयापत्तेः सामान्यप्रासितः प्रागभावे सति विशेषश्रुतेः परिसंर्पौचित्यादसमाप्ते च 
वाक्ये विध्यपर्यवसानेनैकवाक्यस्थत्वे पदयोः पीर्वापर्येऽपि पदार्थविधिपौर्वापर्यायोगान्नास्या 
पुनःश्रुतेः परिसंख्यार्थंता युक्तेति प्राप्ता। श्रूयत इति भाष्याद्ृतमानोक्त्या सूचितम्‌ । 
कस्मान्नेह विशेषशुतेः सामान्यप्रापतितः प्राग्भावः सम्भवतीत्याशङ्कघाह-तच्चेति । 
विरोघादप्येकस्मिन्वाक्ये प्रासिपरिसंख्ये न युक्ते इत्याह--तश्चान्त भेवेति। इह्‌ त्वेदपद- 
स्थत्त्वात्सुतरां विरोध इत्याह--न चेति। इलोकं व्याचष्टे-प्रासिपदिकेन हीति। 
अशक्यतामेवोपपादयति--अन्या हीति । अत्रापीत्यन्वयः । एवमपि वाक्यैक्यात्पदैक्ये को 
विशेष इत्याह--तत्रेव हीति । 


प्रातिपदिकोक्तानामपिं सवंग्रहाणां क्रियान्वयप्रासेः कारकविभक्त्यघीनस्वात्‌ क्षणैक्योक्तिः 
प्रत्यक्षश्रुतिप्रासपरिसंख्यायां च दोषत्रयपरिहाराशक्तेः, आनुमानिकप्रासिविषयत्वात्परि- 
संख्यायास्तत्रोपपत्तेरित्याह-कि चेति। आनुमानिकप्राप्त्याश्रयतामेवोपपादयति-¬ 
निर्दोषत्वं हीति । कल्पत्वेनानुमानिकस्याप्रासावर्थादेव गर्दभाभिवायिन्यां मन्त्रे पाठक्ठपा- 
द्वाक्यान्मन्त्राइवाभिधानीविशिष्टादानविधाने सति परिसंख्याया निर्दोषत्वं कल्प्यत इति ` 
इत्युक्ते विधित्वे निवर््तकत्वाख्यपरिसंख्यात्वायोगमाशङ्कय फलादेवाश्रीयतइ्युक्तम्‌ । प्राति- 
पदिकाधीनात्मलामशाच्च प्रश्ययस्य प्रातिपदिकभ्रासार्थपरिसंख्यातुताऽत्यन्तायुक्तेत्याह 
समानेति । वाक्यपर्दैक्ययोः परिसंख्यानुपपत्तिहेतुत्वं दृष्टान्तयोक्तम्‌ । 

ननु मन्त्रस्य चेत्यादिमाष्यान्मन्त्रस्यादानान्वयाभावेन सिङ्गप्रासानुवादायोगादश्वाभि- 
चान्या रशनाद्वयादाने प्रातमन्त्रविशेषणत्वानुपपत्तविधीयमानमन्त्रविशेषणत्वाद्गदंभासि- 
घानीनिवत्तंकत्वं युक्तम्‌ । एकत्वस्य तु विधीयमानग्रहविशेषणत्वाभावात्प्राप्तग्रहविशेषणत्वेन 
च द्वितीयादिग्रहनिवर्तकस्वे दोषत्रयापत्तेनं युक्ता तिवतंकतेति वैषम्यप्रतीतेरन्यादुस्वैषम्या- 
भिघानव्याख्या न युक्तेत्याशङ्कथ, यथाश्चुतभाष्यमुपन्यासपूवं दूषयितुमुपक्रामति- 
यत्त्विति । मन्त्रादानान्वये यदनेनादत्ते, तदश्वाभिघानीमिति विशेषणसामर्थ्याद्गर्दभाभि- 
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घानीतो मन्त्रनिवृत्तिसिद्धेः, स्वार्थंहानपरार्थकल्पनाभावेऽप्यनुवादतः प्रापस्यादानमन्त्रा-- 
ङ्गत्वस्य बाधापरिहारान्नेयं वचनव्यक्तिरिष्टा । मन्त्राच्चाश्वाभियावचनव्यक्तिप्रदशनस्यः 
तावदन्यान्वयवत्वादानान्वयाभावादप्रा्ावस्थस्यैव मन्त्रस्याश्वाभिधानान्वयविधानात्प्रात- 
बाधपरिहारोपपत्तेरनेनास्वाभिधानी मितीयमेव वचनव्यक्तिरिति यहशितम्‌, यच्चादानेः 
प्रात्वादिति मन्त्रादानान्वयवचनव्यक्तिनिरासे कारणमुक्त मित्यर्थः । प्रइनपूर्वोमष्टानिष्ट-. 
वचनव्यक्तिप्रदशंन॑स्य तावदयुक्तत्वमुपपादयति--कुत इति । आददातिपरस्य विवाय- 
कस्याख्यातार्थानपेक्षमन्त्राइवाभिधानान्वय प्य्यवसानायोगसू चनायाइवा मिधान्यामिति 
सप्तमी । कारणोक्त्ययुक्तत्वमुपपादयति--अदाने चेति । 


नन्वनुष्ठियस्मृत्यथंत्वान्मन्त्रस्य, कारकस्य च न्नियाद्वारानुष्ठेयत्वादादाने प्राक्‌ मन्त्र- 
प्राप्ति: परश्नाद्रशनायामित्याशङ्कयाह--चेति। क्रियाया अप्यकाम्मिकाया अननुष्ठेयश्वात्‌ः 
क्रियाकारकसंयोगस्यैवानुष्ठेयत्वावगतेस्तद्वारा द्वयोरपि रशनादानाख्ययोः कर्म्मक्रिययोर्युग- 
पन्मन्त्र्रकादयत्वप्रत्यवायान्नास्य रशनाम्प्रति विप्रकषं इत्यर्थः । प्रत्युत ब्राह्मणवाक्ये 
एवेमामगृम्णन्रशनामृतस्येत्यश्वाभिघानीमादत्त इत्य स्मिन्मन्त्रस्याददातिघात्वर्थान्वये सन्नि- 
कों, अस्वाभिधानीनामन्वये विप्रकर्ष इति विवेकादादानरशने प्रति सन्निकषंविप्रकर्ष-' 
विशेष उपलम्यत इत्याह--सुतरामिति । वाक्ये तावद्विशेषं विवृणोति--पदेति । क्रियानि- 
रपेक्षकारकान्वयाप्रतीते्नामान्वयः, पदद्रयापेक्षत्वाद्विप्रकृष्टो धात्वर्थान्वयस्तूर्वाभिधानी- 
पदानर्थक्यप्रसङ्गात्तदन्वयं विना विघायकपर्यवसाने अपि स्वरूपेण तावत्पर्यवस्यतीत्याशयः। 
विधायकप्रत्यये. विवृणोतिप्रस्ययश्चेति । मन्त्रे अपि विपरीतविशेषमाह--भन्त्रो अपीति ४ 
हृग्रहोभः छन्दसीति लोकाप्रयुक्तछन्दोविषयभकारयुक्ततया क्लेशावगम्यवाचकत्वेन प्रकृति 
भागेनोक्तत्वाद्ग्रहणस्य न शीघ्रप्रतीतिरित्यरथंः । 


ननु सामान्यवाचिनो नाश्वरशनाप्रतीतिः शीध्रम्भवतीत्याशङ्कुयाह-न चेति ॥ 
अपूर्वंसावनीमूतं विशेषएव मन्त्रविनियोगेन सामान्यविनियोगपूर्वकत्वाभावान्न विप्रकषंइति 
इलोकत्रयाशय: । नन्वादानान्वये रिङ्गप्रासेरशनामात्रादानान्वयानुवादेनाइवाभिधानी- 
विशेषविध्यापत्तसत्रंदोष्यस्यापरिहायंत्वप्रस ङ्गान्मन्त्रस्याशवाभिघान्यन्वय एव युक्त इत्या- 
शद्गुथाह--तस्मादिति। यस्मादुभयत्रापि सन्त्र्रासिस्तुल्या तस्मादादानान्वयानुवादो 
अस्वाभिघात्यन्वयविविश्चेत वेषम्यमयुक्तन्ततश्चानुवादाभावे अनुवादसिद्वयर्थादानान्वय- 
प्रातचम्युपगमतिमित्तप्राबाघानापत्तेः न तद्भयेनान्वयनिरासः ।  क्रियानपेक्षका रकान्वया- 
योगाच्चाक्वामिधान्यन्वयविधिरयुक्त इत्याशयः । 


तनु मन्त्रादातात्वयस्य विधेयत्वे अस्वाभिघानीपदानथंक्यापत्ते रदवा भिधानी विधेयेः 
 अनुवाद्चता्वसीयतइत्याशङ्कयाह--किर्विति । सन्त्रादानवदञ्वाभिधान्या अपि विधेयत्वाक्त 
'तप्पदानर्थक्यापत्तिविशिष्टमावनाविधानाच्चानेकार्थविध्यनापत्तिरित्याशयः । 
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नन्वादानभावनायां मन्त्रस्य लिङ्गादेव प्रासने विधिः सम्भवतीत्याणङ्कचाह-- 
न चेति। श्रुत्यैवानुमितया प्रासिभंविष्यतीत्याशङ्कघाह--रूपेति । प्रकरणगम्यसामान्य- 
सम्बनध्यपेक्षत्वादपशब्दोक्तस्य लिङ्गस्य श्ुत्यनुमानविलम्बोकत्यै प्रकरणोक्तिः । अतो अप्राप्ताः 
वस्य मन्त्रस्यादाने विधिः सम्भवतीत्याह--अप्राप्तेति। कथं तहि मन्त्राधिकरणे परि- 
संख्येति सूत्रमित्याशङ्कघाह--परिससंख्येति । एतदेव विवृणोति--भ्रयोजनमिति । प्रयोजन- 
मितिगर्दभाभिधानीतो निवर्तनादस्य विधेः फलं नास्तीत्यर्थः । 

नन्वपदार्थस्याप्यन्यव्यवच्छेदाख्यभेदवाक्मार्थपक्षवद्वाक्याथंत्वसम्भवात्कस्माद्गर्दभामिधा- 
नीतो मन्त्रनिवत्तनाद्वाक्यार्थ एव न भवतीत्याशङ्कयाह--नस्विति । निवृत्तिहेतुनिवंत्त- 
नाख्यशब्दव्यापारलक्षणार्था निवृत्त्युक्तिः । प्रवृत्तस्यैव निवत्यंत्वेनाप्रवृत्तस्य निवर्तंनायोगान्न 
वाक्यार्थो निवतंनेत्युक्ते, कथं प्रवृत्त एव निवत्यंते इति नियम इत्याशङ्कुथाप्रवृत्त एव 
प्रवृत्तस्य स्वतो प्रवृत््यैव निवृत्तंकार्थसिद्धेनिवृत्तिसिद्धे निवर्ततनानर्थकयप्रसङ्गादित्युक्तम्‌ । 
कथालिङ्गाद्‌ गदंभाभिधान्यां मन्त्प्रासेः प्रवृत्त एव प्रवत्त्यर्तामित्याशङ्का पूर्वोक्ता । प्राप्ताः 
वस्थविधिस्मरणेन निरस्यति--नचेति । एवं च रिङ्गाच्छरुतिकल्पनाम्युपगमे अपि कल्प्य- 
मानव पुनः श्रुतिः स्यात्‌, न प्रत्यक्षेत्याहुं--शीघ्र ति । परमार्थतस्तु पश्चादपि थुत्यननु- 
मानाद्गर्दभरशनायां मन्तरप्रा्िनं कदा चिदस्तीत्याशङ्धयाह--अश्वेति। शीघ्रापहते 
अर्थेमन्थरानर्थक्यं लोकप्रसिद्धया दृढयति-सो अयमिति । 


ननु लैङ्जिकथुत्यनुमान प्रति बाध एवानन्तर्यात प्रत्यक्षश्चुतेः फलं स्यान्न तद्वघवहिता 
गर्दभरशनातो मन्त्रनिवत्तनेत्याशङ्कयालोचनात्पूवं गर्दभरशनातो भन्त्रनिवर्ततनायां फलतां 
इलोकपञ्चकेनापपादयितुमाह-प्रयोजनं हिति । प्रयोजनं यदालोच्यते तदा यद्चश्वरशना- 
मात्रे मन्त्रप्राप्तिमानुमानिकी श्रुतिः, प्रत्यक्षश्रुतिवत्‌ कुर्यात्ततस्तशभ्रतिवन्धे अपि प्रत्यक्षथुत्या 
अनर्थक्यापरिहाराद्रशनाद्वये मन्त्रप्रासिप्रतिबन्धस्य फलवत्त्वावगतेव्यंवहिताया अपि गर्द- 
भरशनातो मन्त्रनिवतंनाया एव परिशेष्यात्फलत्वं सेत्स्यतीत्युक्ते, कीदुगालोच्यतइत्यपेक्षायां 
भवत्येति सार्दश्‍्लोकेन । लौक्चिकश्रुतिनिरोधस्य प्रयोजनत्वासम्भवेऽभिहिते लैज्धिकश्रुति- 
निरोधस्याशक्यत्वातप्रयोजनत्वासम्भवोऽभिहिंत इति भ्रान्तिनिवृत्त्यै सत्यमित्यनेन प्रयोज- 
नत्वासम्भवे हेतुरुक्तः । किमर्थ त्वरया विहितस्तथेतिप्ररनस्योत्तरत्वेनैवम्थ प्रत्यक्षा- 
श्रुतिस्त्वरितेत्युक्तम्‌ । एतदेव साडंरलोकेन विवुणोति--केवलेति । प्रत्यशुत्वेवानुमानिक्या 
केवलायामदववाभिधान्या मन्त्रविधिर्न सिद्धयेदिति कृत्वा, यस्मात्मत्यक्षश्रुतिराम्नायते, 
तस्मादपीनरुक्‍त्यातत्यक्षा श्रुतिरथंवती गदंभरशनातो म्त्रनिवृत्त्यथंत्त्वाच्चेति चकाराथंः 
वकारार्थोपपादनाथं पूर्वोक्तं श्रुत्यनुमानं स्मारयति---तस्मादिति । फलतः परिसंख्यायां 
च त्रैदोष्यं नास्तीति व्यतिरेकमुखेन तावदाह--यंवा त्विति । दार्द्यायाथ्यमेव परिसंख्या- 
सुत्रार्थो अस्माभिस्तत्राप्युक्त इत्याह--तदिवमिति । यथाश्रुतभाष्यदूषणमुपसंहरति-ततश्षेति । 

इत्यववाभिघानीमिति वचनव्यक्तचन्तरं यदिह वाक्ये भाष्यकृतात्र परिसंख्यासूत्रे. 
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चोक्तम्‌ । तत्र यथाश्नुतत्वादरो न कार्यः कि त्वादानभावनोत्तरक्रालीनोऽरुणैकहायनीय- 
वन्मन्त्रास्वाभिधान्योः परस्परनियमोत्तरोपलम्यवचनब्यक्तधन्तरोक्तिरादानमात्रान्वयनिरा- 
साथंश्रेत्यादत्तईति वचनव्यकितिनिरास इत्येवं परिसंख्यासूत्रस्थभाष्यवदिह भाष्यं नेयम्‌ । 
प्राप्तयुक्तिश्च सम्भवमात्राभिप्रायेति सूचनार्थोऽतीवशब्दः । इह पुनरिति वैषम्योकत्यथं 
भाष्यसर्शाभिधान्या मन्त्रविशेषणत्वाभावे वैषम्यसामञ्जस्यादयुक्तमाशङ्कूथ विधेयष्वायो- 
गोवत्यर्थत्वाद्विधेयविश्ेषणस्वनिरासस्य विधेयारवाभिधान्यैकत्वस्य वेषम्यमुक्तं भवतीत्येवं 
समाघातुमाह्‌--नचेति । ग्रहस्याविधेयत्वाद्विशेषणो विधिव्यापा रायो गोक्तयेऽत्पाच्तरस्यापि 
ग्रहशब्दस्याविधेयाथंत्वेनातम्यहितत्वसूचताथं परनिपातः । 


यथेति दृष्टान्तभाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे-यथेति। उपचातकारिशवादिनिराकरणा- 
परत्वाद्वाक्यस्य स्वादीनां निवार्यस्वेन विधेयत्वात्कुतो नोपघातकारिविशेषतेत्याशङ्कां 
प्रदनपूर्वक निरस्यति--कुत इति। श्वादीनामनुपयोगित्वा्तिवारणासंस्कार्यत्वसूचनाय 
रक्षयत्वोक्तिः । अन्नाद्यौपघातप्रतिबन्धार्थत्वात्‌ इवादिनिवारणायाः काकादिभक्षणेवोप- 
घातस्य तुत्यत्वात्तस्यापि वारणाऽ्वसीयत इत्याशयः । व्यवहारेणोपघातस्य प्राधान्यं 
सूचयितुं वृद्धरलोकम्पठति--तंथा चाहेति। संख्यामात्राविवक्षायां त्विदमुदाहरणं न 
युक्‍तसित्याशद्धते--नन्विति । एतदेव प्रश्‍नपूवंकमुपपादयति--कुत इति। वव तहींद- 
मुदाहरणं युक्तमित्यासङ्कयाह--चमस्तेष्विति। चमससम्मा्ग स्य पू्वपक्षत्वेनास्थायित्वा- 
त्तत्रोदाहरणानुपपत्तिमागाडधः्य, स्थायिनि सिद्धान्तेपीदमुदाहरणं युक्तमित्याह--स्थितेति । 
ब्वेत्यपेक्षायामाह--पशुप्रकरणादिति । संख्यामात्राविवक्षायान्तहि किमुदाहार्यमित्यपेक्षा- 
यामाह--इह त्विति । एतदेव विवुणोति--वृषलेरिति । न चात्रेति भाष्यविधायका- 
भावादपि ग्रहैकत्वान्वयविधिर्न सम्भवतीत्युक्ते सम्मार्टीतिशन्दो ग्रहैकत्वान्वयस्य विधायको- 
ऽस्तीस्याञ्चङ्कार्थं नन्वितिभाष्यं संमृजिपरस्य ग्रहसम्मार्गान्वयविधायित्वेन ग्रहैकत्वान्वय- 
विघायित्वायोगादयुक्तमाशङ्कचैकत्वान्वितस्य सम्मार्गान्वयप्रतीतेर'्वयद्वयविधायकत्वेन 
व्याचष्ट--नत्विति । न हीत्यादि तथा द्वितीयस्यापीत्यन्तम्भाष्यन्तात्पयंतोव्याचष्टे-नेति । 
नना न हीत्येतावक्षि रासप्रतिज्ञानार्थत्वेनच्छित्वा पदशुत्या ग्रहोद्देशेन सम्मागंविविध्यवगतेः 
श्रुतिविरोघाद्वाक्येन ग्रहेकत्वान्वयविषिने सम्भवतीति हेत्वर्थतवेनैतदित्यादिश्रुतीत्यनेत 
व्याख्यातः (न विरोधशङ्कानिरासाथं श्रुत्यसम्भवे चेति भाष्यावयवब्याख्यातुं न हीत्यु- 
क्तम्‌ । अत इत्यादिभाष्यदोषस्त्वत्रेत्यनेन व्याख्यातः) । 


ननु सम्मार्टीति्द्काभाष्यसूत्तितविशेषणविदोेषणस्यापि विधेयत्वोपपत्तिदूषयितुमविघी” 
सानविशेषणतोक्तंति सूचनार्थं भाष्यव्याख्यामध्ये तत्रैकस्तावत्पक्ष इत्या दिपुर्वपक्षवाति- 
कोक्ता ग्रहविशेषणस्याप्येकत्वस्य विधेयत्वोपपत्ति दृषयितुमनुभाषते--यत्विति। शुद्धो 
अहः क्रियाविशेषणम्‌, एकत्वविशिष्टो वेति विकल्प्या, आद्ये तावद्ग्रहविशेषणस्य क्रियानन्त- 
गंतो विघेयता न युक्तो । विशेषणविशेषणस्य क्रियानन्तर्गतौ विशिष्टस्य क्रियान्तगंत्य- 
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योगातसंख्यायाः क्रियाविरेषणत्वाभावे शुद्धेनैव ग्रहेण क्रियाविशिष्टत्वापत्तेंविशिष्टल्वेन 


विरिष्टस्वायोगादेकत्वविशिष्ठसम्मागं विष्यन्यथानुपपत्तेरर्थापत्यमन्तरेणैकत्वविवानमिति यदुक्तं 
तदयुक्तमित्याशयः । 


न त्वेकत्वविशिष्टस्यापि ग्रहस्य क्रियाविशेषणत्वे द्रव्यविशेषणं यावद्विधिप्रत्ययो न 
गच्छतीत्येवमेकत्वविघेनिराकतु' शक्यत्वातूर्वपदषयनुक्तशुद्धग्रहविशेषणत्वपक्षे दूषणो क्तिरनथिके- 
त्याशङ्कयविशिष्ठस्य ग्रहस्य क्रियाविशेषणत्वपक्षे ग्रहविशेषणस्यैकत्वस्य विधेयत्वनिरासा- 
शक्तिमाह--यदीति । न केवलं विशिष्टस्य विशेषणश्वान्यथानुपपत्त्यैकत्वं पूर्वपक्षे, कि तु 
क्रियाया विशिष्टेन ग्रहेण विशेष्यत्वान्यथानुपपत्त्यापीत्येवमित्यनेनोक्तम्‌ । भावनाविशेषणतैव 
तहि/निराकायेंत्याशङ्भूचैकत्वं सम्मार्गं उच्यतइ्यादिभाष्याव्याख्यानवेलायां निराकरिष्याम 
इत्युक्तम्‌ । 

इलोकोक्तस्य दुषणस्याथंवत्तामुपपाद्य श्‍लोक व्याचष्टे-शुद्धेति । विशिष्टत्वनिरासस्य 
प्रकृतोपपोगमाह--तत्रेति । संख्यापि ग्रहमात्रेण संबद्धेत्येतदुपपादयति- तत हीति। 
भावनानन्वितस्य विध्यशक्तेरिति हेतुसूचनाथं भावनानन्वितत्वे तच्छब्देनोक्तम्‌ । भावनापि 
ग्रहमात्रेणेत्येतदुपपादयति--न चेति । ग्रहस्यैकत्वान्वितस्यैव श्रुतत्वात्कथं तथाभूतस्या- 
ग्रहणमित्याश्ङ्कय ग्रहस्य स्वरूपेण विशेषणभूतेन व्यवहितत्वास्संश्याया भावनान्वयित्वेन 
नालोचयतीत्युक्तम्‌ । 


ननु ग्रहस्य भावनाविशेषणत्वे सति तुल्यकक्षत्वाद्विरोषणान्तर्भूतैकवान्तरीयकत्वस्या- 
संस्कार्यत्वेन तु ग्रहस्य प्राधान्या द्विरोष्यत्तावगतेर्भावनयैवेकत्वेनाप्यविसुद्धं विशेषणमित्या- 
शङ्कचाह-नापीति। एकत्वस्य ग्रहविशेषणत्वे भावनाविशेषणत्वस्याप्यपरिहार्यत्वापत्तः, 
तस्यःचोपरिष्टान्निराकरिष्यमाणत्वाद्धावनां प्रति विशेष्यभूतस्यापि ग्रहस्य नैक्रत्वविशेषण- 
मित्येकस्वं विशेषणमिति व्यवहितानुषङ्गेण योज्यम्‌ । कथं ग्रहविशेषणमिति व्यवहितानुषङ्भेण 
योज्यं कथं ग्रहविशेषणत्वे भावनाविशेषणत्वापत्तिरित्याशङ्कघाह--न होति । भावना- 
नन्वितमेकत्वं विधातुमशक्यत्वान्न ग्रहं विशेष्ट शक्नोतीत्यविशिष्टमित्यकारप्रस्लेषेण 
व्याख्येयम्‌ । विशेषणस्य विधेयत्वनिरासमुपसंहरति--तस्मादिति । 


अयं चेति भाष्यं व्याख्यातुं चशब्दसूितम्‌ । विधीयमानविदोषणशरोकत्याक्षिसं वाक्य- 
भेदाख्यं तावद्दोषमाह--तथा सतीति । क्रियासाधनए्वेन विधीयमानस्य द्रव्यस्य निविशेषण- 
स्याशाक्योपादानत्वेन साधनत्वायोगाद्‌ विशेषणस्यापि क्रियासाधनत्वोपपत्तेविधोयमान- 
साधनत्वायोगाद्‌ विशेषणस्यापि क्रियासाधनत्वोपपत्तेविधीयमानविशेषणत्वे सत्येक्रत्वस्य 
भावनाविधिनाऽऽका ङ्क्षतत्वादयुज्येताक्षेपः। अनुवाद्यस्य तु यथाप्रापतग्राह्मत्वेत विशेषणाना- 
काङ्क्षणाङ्कावनाविधिना द्रव्यविशेषणाक्षेपानुपपत्तेरविधीयमानद्रव्यस्य बिशेषणविधौ 
वाक्यभे दाप त्तिरित्यविघीयमानविरेषणोक्त्याऽशयोऽ्नेन व्याख्यातः । विधीयमानस्य 
सम्मागंस्यानू्यमानग्रहविशेषकस्वायोगाच्छुदस्य ग्रहस्यैकत्वविधावपि सवंग्रहसम्मार्गो$परिहार्य 
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इत्येवमथंत्वेनायं चेति भाष्यं व्याचष्टे--अम्युपेत्यापि स्विति । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति 
लक्षयितुमिप्यत्रत्यमाष्योक्तोपपत्तिरनागतावेक्षणन्यायेन विशेषणं हि प्रसिद्धं भवति। न च 
बिधीयमानवस्थः क्रयः प्रसिद्ध इत्यरणाधिकरणवात्तिकेनोक्तेति सूचनार्थं न हीत्युक्तम्‌ ॥ 
द्रव्यविशेषणत्वपक्षे विधिग्रहणनिरासमुपसंहरति--तस्मादिति । द्रन्यविशेषणभूतस्य ताव- 
दित्यन्वयः । क्रियाविशेषणत्वेनैकत्वस्य विधिग्रहणाशङ्कार्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे 
अथेति । भावनां प्रति प्राधान्येन, गुणत्वेन वैकत्वविधिरिति विकल्प्योभयथासम्भवप्रति- 
ज्ञार्थ तत्रापीति भाष्यं व्याचष्टे--तथापीति । आद्यकल्पासम्भवोपपादनार्थम्‌ । न तावदिति 
भाष्यं व्याचष्टे-तत्रेति । परुवेकत्वसाधनत्ववद्ग्रहैकत्वस्य संस्कार्यत्वं द्रव्यद्वारा 
न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेतिं। ` एकत्वस्य द्रव्या” 
दन्यत्वात्‌ । द्रव्याधिते संस्कारे कृते नेकत्वं संस्कारः कृतो भवतीत्यनेनोपकरोतीत्यन्त- 
भाष्यावयवे व्याख्याते चक्षुवृंत््यविष्ठाने कृतस्य संस्कारस्य तदाश्रितवृत््युपकारित्ववद्ग्रहे 
कृतस्य़ तदाभितँकत्वोपकारितवं विष्यतीत्या्ञद्कानिरासार्थ केन चिदित्यवयवं च व्याख्यातुं 
अहस्येत्युक्तम्‌ । एवं सति यथा चकषवृत्यर्थोऽपि संस्कारोऽधिष्ठाने वैद्यंविधीयते तथैकत्वं 
प्रयोजनतया द्वारीकृत्य प्रहस्यैव विधीयते । ततश्च पुनः श्रुतित्वान्नैष्फल्यापत्तिरिष्यर्थ: । 
एकग्रहसंस्कारस्यान्यतो प्राप्तेरपौनर्कत्यमाशङ्कानुष्ठानेत्युक्तम्‌ । एकत्वसंस्कारविधाने- 
ऽपयेकैकस्य ग्रहस्य संस्कायंत्वातसंस्का्यद्वयस्य वान्योन्यविशेषणविद्येषणविशेष्यत्वायोगे- 
कत्वस्य ग्रहविशेषणत्वायोगात्‌ । द्वितोयादिनिवत्तंकत्वानुपपत्तर्वेकत्वविधितोऽनुष्ठानान्यथा- 
त्वसिद्धिरित्याशय: । 
पश्वेकत्वस्य तु क्रियासाधनत्वेन विघानात्साघनानाङ्चैकक्रियावशीकारनिमित्तान्योन्य- 
बिरोषणविदोष्यत्वोपपत्तवेषम्यं वक्तं पर्वेकत्ववद्‌ग्रहैकत्वस्य द्रव्येण सह विशेषणविशेष्यत्व- 
रूपान्वयाभावोक्तथर्थत्वेनान्यत्वोक्तिर्व्याख्येया । द्वितीयकल्पस्योपन्यासपूर्वमसम्भवोपपादः 
नार्थमथेत्यादि भाष्यं व्याचष्टे-एवमिति। यद्यपीति भाष्यं शङ्धोत्तरत्वेनाऽ्वतारणपूवं 
व्याचष्टे-कथमिति। क्रयाङ्खैकहायनीद्रव्यपरिच्छेदद्वाराऽऽरुण्यं गुणोऽपि क्रया ङ्भ मिष्यते, 
अहस्य तु निष्फलसम्मागं ध्रत्यङ्गत्वायोगान्न तश्परिच्छेदद्वारैकत्वस्य सम्मार्गाङ्गता युक्तेः 
त्यर्थः । यदीति भाष्यावयवं व्याचष्टे-अनङ्कामिति । 
नन्वित्यारङ्काभाष्यं व्याचष्टे--नन्विति । ग्रहस्य होमनिर्वृत्त्यर्थत्वात्सम्मागंनिर्वर्त- 
कत्वायोगमाश'छूध प्रासङ्गिकोक्तिः । क्रियाङ्गभूतेन गुणेन परिच्छेद्यत्वस्य क्रियाजुभूत- 
रव्यघम्वदर्शाद्गरहस्यानाङ्गत्वन परिच्छेद्यत्वायोगमाशङ्कयाञ्नङ्गगपि साधनत्वे 
नोपकारिग्रहद्रव्यं विशिषदेकत्वं सम्मागंस्योपकरिष्यतीति परिहाराथंन्तच्चेति भाष्यावयवं 
च्याचष्टे-भ्रधानेति । एतदुपपादनार्थत्वं नावमिकदुषटान्तद्वयोक्तेः सूचयितुमाह--न होति । 
न धेषमेबाधितः शेष उपकरोतीति नियमः किन्तूपकारिमात्राश्रित इत्यर्थः गुणस्य 
साक्षाक्तियासाधनत्वाभावेनाङ्गपरिच्छेदद्ारवाङ्गत्वावसायाच्नानङ्गा शितस्याङ्गता युक्तेत्या- 


शयावं चिति, साक्षादेवाजत्वे मु वात, पश्चात्स दवारकत्मनाद्यथाः 


MP । 
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सम्भवमेव द्वारकल्पनोचितेत्याशयः' । 'अत्रेत्यादि चैतस्किञ्चिदपि कतु विवक्ष्यत' इत्यन्तं 
यरिहारभाष्यं सङ्क्षेपतो व्याचष्ट-सिद्धान्तेति । न ब्रूस इति भाष्यावयवव्यास्याथं 
वस्तुवृत्त्यालोचनया ग्रहस्य प्राधान्यक्रिया ङ्गगुणप रिच्छेदयत्वर्पानेकार्थत्वोपपत्तिर्क्ता । 
'किन्तहीत्यादि न चैतदेवमित्यन्तावयवव्याख्याथं विषिशब्दाशकतयुक्तिः । सम्बन्धद्वयविधौ 
चावयभेदापततेद्रव्येण सम्मार्गेण चैकवचनस्यासम्बन्च इत्युपसंहाराथं-- तस्मादित्यवयवं 
अहस्यैकत्वान्वय एव त्याज्यः न सम्मार्यान्वय इत्यनिश्चयादयुक्तमाश ङ्घ ग्रहेकत्वात्वयस्य 
परपदार्थत्वेन व्यवहितत्वात्सम्मार्गञ्च प्रति गुणत्वात्त्याज्यत्वोपपादनायोभग्रत्वस्थ हृविः 
झाब्देन व्यवहितत्वा द्विशेषणत्वेन च गुणश्ात्त्याज्यत्वोकयर्थमात््येधिकरणमाष्यं दृष्टान्तत्वेन 
थठितम्‌ । 

एकत्वस्य क्रियाविशेषणत्वपक्षे विवक्षानिरासभाष्यमाक्षेप्तुमारमते--न त्विति 
कस्मिन्प्रकारे अयमाक्षेप इत्याक्षेपविषयं प्रश्‍नपूव॑ विवृणोति--कथमिति। प्राधान्येन 
-क्रियान्वयपक्षे तावदमूर्तत््वेनाशक्य संस्फारत्वं प्रातिपदिकाथंस्यापीष्टप्राधान्यविधातकारि- 
त्वाददूषणमाह---यत्तावदिति । जातेः साक्षात्संस्काराशक्तेः प्रतिमाद्वारा विष्णुपूजावद्वधक्तिः 
द्वारा संस्काराम्युपगमेन परिहारः संख्यायामपि तुल्य इत्याह--अथापीति । 

जातेव्यक्ती समवायाद्वयक्तौ कृतस्य संस्कारस्य जातावनोपचारिकतापि संख्यायां 
तुल्येत्याह--अथेति । संस्कारस्यापूवंसाधननिवेरित्वाद्‌ द्रव्यस्यैव चापूर्वसाधनत्वाद्‌ ग्रहः 
शब्देन लक्षणया द्रव्यस्यैव संस्कारविध्यम्युपगमेनापि परिहारः संख्याया द्रव्योपादानोत्तरः 
कालमव्यापारात्प्राक्‌ व्यापृतायाश्चोपयोक्ष्यमाणसंस्का रानपेक्षत्वात्सम्मागंस्य चोपयुक्तः 
संस्कारत्वाभावादेकवचनस्यापि द्रव्यलक्षणत्वापत्तेः संख्यायामपिं तुल्य इत्याहतथेति । 
जातेद्र॑व्याव्यतिरेकान्मृत्तत्वमाश्रित्य साक्षात्संस्काराम्युपगमेनापि परिहारः संख्यायां तुल्य 
इत्याह-अथेति। यदपि न चेति भाष्येण द्रव्यादन्यत्वारसंख्याया द्रव्यद्वारा संस्कार्यत्व न 
सम्भवतीति दूषणमुक्तं तदपीष्टविघातकारित्वाददूषणमित्याह--यदपीति । जातेः संस्कार्य- 
त्वानम्युपगमान्नेष्टविघातापत्तिरित्याशङ्कय, लक्षणाभयादेकवचनस्य द्रव्यलक्षणार्थत्वानम्यु- 
पगमे नैक्रत्वस्य संस्कार्यत्वपक्षे प्रातिपदिकस्यापि द्रव्यलक्षणार्थत्वायोगमापादय तुल्यत्वो क्तिः 
{रिति लसक्षोक्त्या सूचितम्‌ । श्रुत्यैव ग्रहप्रातिपदिकस्य व्यक्तिवाचित्वान्न मत्पक्षे जातेः 
संस्कार्यत्वापत्ति रित्याशङ्कुघाऽऽ्ृत्यधिकरणविरोघेन निरस्यति-अथेति । . विशिष्टाकारः 
लक्षणोपाधिवशाद्धिन्चासु अ्रहव्यक्तिष्वेकशव्दप्रयोगोपपत्तर्न ग्रहत्वजातिरस्तीत्याशद्धुयाह-- 
न चेति । प्रतिव्यक्त्याका रबैलक्षण्यान्नाकारोपाधिकव्यक्तिवाचिता युक्तेत्यर्थः । 

आकारस्यापि संस्थानावयवसन्निवेद्यापरपर्यायस्य परिमाणविदोषात्मक्रतया गुणत्वे- 
नामू्ंत्वाज्जातितुल्यत्वापत्तेन्नाकारवाचित्वशद्धो'चता । प्रत्येकं गृह्ममाणानान्तद्वदेव 
संस्कारे सतीति च वक्ष्यमाणवात्तिकालोचनया ग्रहणब्दस्य कर्मव्युलत्त्या गृह्ममाणसोमत्रा- 
चित्वावसायाहवतान्वितद्रव्यवाच्यैन्द्रवायवादिशव्दसमानाधिकरण्यादपि सोमवाचित्वस्यैव 
न्यास्यत्राद्‌ ग्रहादिसोमपात्रवाचित्वश्षद्कानिराससामर्थ्य्रदशंनायेदं वात्तिकं यदपि केत 
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SR क 


चित्प्रकारेण नोपकरोतीति विद्षोषणेनेकत्वाथंमपि ग्रहे एव सम्मार्गस्य कार्यत्वात्‌, तस्य च 
सम्मार्गविधिनँव सिद्धेरेकत्वे सम्मा गविध्यानर्थक्यं सूचितम्‌ । तदप्यनुभाषणपूर्वं परिहरति-- 
यत्त्विति । संस्कार्यत्वे अप्येकत्वस्य स्वतन्त्रस्यासंस्कार्यत्वेन ग्रहविशेषणत्वावसायादर्थाद्‌ 
द्वितीया दिग्रहनिवृत्त्यवगतेरेकग्रहसंस्कारविधिरित्याशयः । इलोकं व्याचष्ट-अयमेवेति ४ 
पृथवप्रयोजनोवत्या भेदोक्तिः प्रयोजनभेदार्थत्वेन व्याख्याता । 
गुणत्वप्रतिज्ञायास्त्वथैकत्वं सम्मागं प्रति गुणभूतमिति भाष्यकृताया प्रणीताधमंदृष्टान्तेन 
'भाष्यकृतवोपकार्याश्रिततयोपपादितत्वादयुक्त दूषणमित्याह--गरुणत्वेति । क्रियोपकार्याभ्रिते- 
नेवाङ्गेन क्रियाया उपकत्तंन्थमित्यस्यापि नियमस्याप्रामाणिकत्वाच्छेषाश्चितत्वनियमः 
सुतरामप्रामाणक इत्याह--मन्देति । एतदेव प्ररनपूर्वमुपपादयति--कुत इति । किमर्था 
सम्बन्ध्यपेक्षाश्रितत्वे इत्याशङ्कथासम्बद्धैः सम्बद्धानां क्रियासम्वन्धायोगादित्यसम्बन्धिनो 
गुणताप्युपकार्याश्रितस्वायोपेक्षणीयेश्याशङ्कयाह--न त्विति। प्रधानस्याप्युपकारिताः 
तावःदभाष्यृतंवोक्ताऽम्युपगम्यापि त्वनुपकारितामुपकार्याश्रितेनैवोपकत्तंव्यमिति नियमा- 
आावात्संबन्धिगतयोः शेषशेषित्वयोगृंणस्य क्रियोपकारित्वापादकानापादकत्वविरेषाभावोक्तिः । 
ननु साधनस्वायोगात्परिच्छेदकसंख्यापेक्षत्वेन संख्यान्वयो युक्तः । प्रधानस्य तूपात्तस्यैक 
संस्कारान्वयेनोपादानार्थसं्यानपेक्षत्वान्न संख्यान्वयो युक्त इत्याशङ्कघाह--यथा चेति ७ 
होमायोपात्तस्यापि ग्रहस्य संस्काराय कि संख्यस्योपादेयतेत्यपेक्षोपपत्तेः प्रधानस्यापि 
संख्यान्वयो युक्त इत्याशयः । 
ननु यावदुपात्तं, तत्सवं सम्माष्टन्यमिति नियमाभावेन सम्मार्गान्वये अनवगतसंख्यत्वाद्‌ 
अहस्य संख्यापेक्षणेऽपि सम्मार्गस्य प्रक्ृतापूव॑साधनीभूतग्रहविषयतया ज्ञातत्वेनानवगतसंख्ये 
अपि ग्रहें अनुष्ठातुं शक्यत्वात्संख्यायाः क्रियोपकारित्वानुपपत्तः । क्रियाङ्गत्वं न सम्मार्गस्य 
प्रकृतापूर्वसाघनीभूतग्रहविषयतया ज्ञातत्वेनानवगतसंख्येऽपि ग्रहेऽनुष्ठातुं दाक्यतआत्संख्यायाः 
'क्रियोपकारित्वानुपपत्तेः, क्रियाङ्भत्वं न सम्भवदीत्याशङ्कघाह--एतावच्चेति । क्रियायाः 
अनुष्ठानानौपयिकत्रऽपि संस्कार्यपरिच्छेदद्वारा क्रियान्वयात्तदङ्गत्वसम्भवः' प्रधानापेक्षयोः 
क्रियासम्बन्धकारणोक्तथा सूचितः । अभ्युपगम्यापि प्रधानसंख्यायाः साक्षात्क्रियानुपका रितां 
क्रियाङ्गत्वं सम्भवतीत्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रधानमुपनुरवन्त्या संख्यायाः प्रघानोपकारिण्याः साहाग्यकरणात्साक्षादफि 
संख्यायाः क्रियाङ्गता ववतुं शक्येत्याह- अपि चेति। इलोकं व्याचष्टे-क्रियिया हीति १ 
फलसम्बन्धात्स्वामियुक्त प्रधानस्येत्यत्र यजमानसंस्काराणां प्रधानाश्रितानामपि क्रिया ङ्गः 
त्वस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ग्रहसंख्यायामपि च तन्न्यायसाम्यात्प्रधानाश्रितायाः क्रियाङ्गता न 
विरुद्धेत्याह--यजमानेति । यापि वस्तुशकत्यालोचनया प्रधानाश्मितस्याप्येकत्वस्य क्रियाङ्गः 
त्वसम्भवेऽपि सम्बन्धद्वयविधौ वाक्यमेदाप्त्तेरेकत्वस्याविधेयतात्रोच्यत इत्यादि भाष्येणोक्ता ॥ 
सा पष्वेकत्वस्या प्यविधेयत्वापादकत्वेनेष्ठविघातकरत्वादयुक्तेत्याह--एवमिति ॥ अविशिष्टता- 
मुपपादयति--तत्रापि होति । 
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ननु पशोरप्रासत्वेन विधेयत्वात्द्द्वारा लिङ्गसंख्ययोः क्रियाविशेषणत्वेन विधेयस्वो- 
पपत्तेविशिष्टविधानाद्वाक्यभेदः परिहत्तु' शक्यः । ग्रहस्य तु प्राप्तत्वेनाविधेयसंख्याद्वारत्वानु- 
पपत्तेः । स्वतन्त्रस्य च गुणस्य निषुक्रियत्वेन क्रियासाघनतया विघ्ययोगाद्‌ ग्रहसंख्याम्यां 
विशिष्टायाः क्रियाया विष्यनुपपत्तेग्रहोद्देशेन सम्मागं विधाय निवृत्तव्यापारस्य विवाय- 
कस्यावृत्ति विना संख्याविधायित्वायोगादपरिहायों वाक्यभेद इत्याशङ्कयाह्‌--अथापीति । 
स्वरूपेण होमाङ्भस्वेन च प्राप्तस्य सम्मागंसंस्कायंत्वेनाप्राप्तेविधेयत्वसम्भवादिशिष्टविधानाद- 
बाक्यभेदोऽत्रापि तुल्य इत्यर्थः । ग्रहैकत्वस्योद्देश्यविशेषणत्वान्नोपादेयविशेषणपर्वेकत्व- 
तुल्यतेत्याशङ्कघाह्‌--तदिहेति 1 

उद्देशयस्यापि वियिस्पर्शाद्विशेषणविवक्षा सम्भवतीति । वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । 
उपहासायाऽन्यथा वेत्युक्तम्‌ । भिन्नप्रसरत्वेनोद्देश्योपादेययोर्युगपदेकक्रिया विशेषणत्वायोगा- 
झुगपदुभयविशिष्टक्रियाविष्यशकतेर्वाक्यमेदोऽपरिहायं इत्माशङ्कयाह--अपि चेति। ग्रहो- 
दुदेशेनेकत्वविशिष्टक्रियाविधिनैवोभयविशिष्टक्रियाविधिनेवोभयविशिष्टक्रियाविविसिद्धेन वाक्य- 
भेदापत्तिरित्याशयः ।  आविवक्षापादकोदुदेश्यपदोक्तत्वेनाविवक्षितादेकत्वात्यदान्तरोक्तत्वेन 
दक्षापवित्रादेविशेषमा शङ्कयाह--यस्तिति । नोदुदेश्यपदमविवक्षापादकमिति वक्ष्यमाण 
एवाशयः । किञ्चिद्वैलक्षण्यमात्रेणातुल्यन्यायत्वाम्युपगमे तुल्यन्यायविषयत्वाभावाच क्वचिद- 
नुमानाङ्कं दृष्टान्तः नाप्युपमानव्यवहाराङ्गमुपमा स्यादित्यर्थः । विशेपालोचने चैकपदोक्तः 
त्वाच्छीघ्रम्प्रतीतेर्व रङग्रहुकत्वमेव विवक्षितं स्यादित्याह-किञ्चेति। उद्देश्योपादेयः 
योविरोषणविवक्षायामविशेपमुपसंहरति--तस्मादिति । उद्देश्याविधेयत्वात्तद्विरोषणस्य 
विवेयत्वायोगमाशङ्कूयाह--अस्ति हीति । ग्रहान्वयित्वेन सम्मार्गो विधीयमाने स्वरूपेणा- 
विधीयमानोऽपि ग्रहः सम्मार्गान्वयिरूपेण विहितो भवतीत्याशयः । इममेवाशयमाशङ्कापूर्व 
विवृणोति--अथेति । 

ग्रहस्य प्रकृता पूर्वसाबनत्वातसंस्कायंत्वावगतेद्वितीयासंयोगावगतसंस्का रत्वसम्मार्गा- 
न्वयप्राप्तधा विष्यनहंत्वे पशोरपि द्रव्यत्वेन साधनार्हत्वावगतेः साघनापेक्षयागान्वयप्रासथा 
विध्यनर्हुत्वोपपत्तिरिति पर्यनुयोगसाम्यमाह---अथ ज्योतिष्टोमे इति । पशोः सामान्यतः 
साघनापेक्षक्रियान्वयप्रा्ावपि यागाख्यक्रियान्वयाप्रासिविष्यहंत्वे ग्रहस्यापि सम्मार्गाख्य- 
संस्का रनिशेषान्वयाप्रापतेविष्य हत्वोपपत्तिरिति परिहारसाम्यमाह--अथासाविति । 

सम्मार्गस्य ज्योतिष्टोमान्तर्गतत्वात्‌ ज्योतिष्टोमान्तर्गतसन्निहितग्रहोद्देशेन विध्युपपत्ते- 
ग्रहस्य सम्मार्गान्वयप्रासिसम्भवा ढविघ्यनहत्वे यागस्यापि लोकान्तगंतत्वाल्लोकान्तगंतत्वा- 
पादितसम्तिधानपशूद्देशेन विष्युपपत्तेः । पशोरपि यागान्वयप्राप्तिसम्भवादिध्यनहंत्त्वापत्ति- 
रिति परिहाराशक्तिसाम्यमाह--अथ सम्मार्गस्येति । सन्निध्यविशेषः शक्यं हीत्यनेनोक्त: । 
यः पशुरिति लोकप्राप्तपशुस्वख्पानुवादे$पि यागानुष्ठानापा्त्रलक्षणोपादेयत्वोपपत्ते- 
विघेयत्वं युक्तम्‌, प्रहस्य तु संस्कार्यत्वेताऽनुपादेयत्वान्न युक्ता विधेयतेति वैषम्यमाह- 

उद्दिश्यमानत्वात्विति । विध्यनुवादशब्दौ कमंव्युत्पन्नी । चत्वारोऽपि विध्यादिशब्दा भाव- 
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्रत्ययाच्याहारेण व्याख्येयाः । अत्यन्तमेदमेवान्वयव्यतिरेकाम्यामुपपादयति-अथाहीति । 
देशकार्योरनापादयतवेनो देश्यत्वसद्भावेऽप्यप्रासत्वेनानुवाद्यत्वाभावात्पश्चालम्भस्य वा चोद्य- 
त्वलक्षणोपादेयत्वसद्भावेऽपि 'शमिता पशुङ्ण्ठे गृह्णातीति ग्रहणविधिप्रापत्वेन विधेयत्वा- 
भावाडिघेयानुवाद्यत्वयो देश्योपादेयत्वयोरपि भेद इत्यरथः । 


ननु देशकाल्योरददेश्यत्वेऽपि अङ्गत्वेन क्रियाविशेषणत्वाद्विधेयत्वोपपत्तिग्रहस्य तु 
प्राघान्याढिशेषणत्वानुपपत्तेविशेषणत्वाभ्युपगमे चंकत्ववद्ग्रहस्याप्यङ्गत्वापत्तेन्तं युक्ता 
विघेयतेत्याज्ञङ्याह--तस्मादिति। प्रधानस्यापि राजवद्विशेषणत्वाविरोधाद्‌ ग्रहस्यापि 
क्रियाविशेषणत्वेन विधेयत्वोपपत्तेः | तत्परिच्छेदद्वारा क्रियासाधनत्वेतैकरवविधिसम्भवो 
दृष्टान्तव्याजेनोक्तः । अविरोघोपपादनायाऽर्थादिसथुक्तम्‌ । यदा च ग्रहस्य विधेयतोपपादिता 
तदा तंदेकपदोपादानादप्येकत्वस्याविधेयता न युक्तेष्याह--किज्चेति । कर्मव्युत्पन्नौ 
विघ्यविधिशब्दौ । 

पर्वाद्धं व्याचष्टे-एकस्मिन्नेवेति । विधानाद्धेतोरनुष्ठानं प्रति विषयत्वेनाश्रीयते 
इत्यर्थः । उत्तराद्धं व्याचष्टे--न चेति। स्वातन्त्र्यानियतयौगिकत्वात्परकृतिप्रत्यययोः 
प्रकृत्यर्थं विशिध्प्रत्ययार्थरूपैकार्थगमकत्वेनैकपद्चेपि प्रात्यात्मिकार्थभेदात्यदान्तरताप्युप- 
पन्तेत्याशयेनाशङ्कते--गमकत्वादिति । अतिप्रसङ्गापत्तेः पदशब्दस्य योगिकत्वं निरस्यति-- 
नेति। वणंसंघत्वे अपि गमकत्वविशेषणे अतिप्रसङ्गमाह- एकस्मिन्नपि चेति । वातिका 
लोचनयापि पदशब्दः प्रकृतिप्रत्ययसद्भवाच्येवेत्याह--पदर्मिति । पदान्तरत्वाभ्युपगमेऽप्येक- 
भ्रयोक्तयोः कमंत्वेकत्वयोविधेयाविधेयत्ववेषम्यं न युक्तसित्याह- अस्युपेत्यापि त्विति । 

उक्ताया अपि संख्याया विध्यनन्वयोदविवक्षा भविष्यतीत्याशङ्कघाह्‌--अविवक्षाया- 
मिति । एतदेवोपपादयति-याबदिति। अन्वयश्च वाक्यार्थं इत्यथं इत्याशयः । ततश्चेह 
ग्रहसंख्याविष्यनन्वये विभक्तेरश्रुतेः समत्वापत्तेः कर्मत्वस्यापि विष्यनन्वयप्रसङ्ग.द्‌ ग्रहस्य 
संस्कार्यतव न स्यादित्याह--तदिति । द्वितीयां विनापि प्रयोजनत्त्ववात्प्रथाजशेषवत्संकार्य 
सिद्धि शद्धते--प्रयोजतवत्त्वादिति । सामान्यक्रियान्वयपूर्वंकत्वाद्‌ गुणप्रधानश्वरूपविरोषान्व- 
यस्य॒कारकविभक्त्यभावे सामान्यतोऽन्यतोऽन्वयाभावाद्‌ विरोषान्वयासिद्विरित्याशयेन 
तिरस्यति--नेति। एतदेव विवृणोति--न हीति। अतः कमंत्वस्यात्माज्यत्वात्तदर्थं 
षत संख्यात्यानायोगात्त सर्वसम्मागंसिं्धिरितिसिद्धन्ताक्षेपमुपसंहरति-- 

ति। ` 


कमंत्वप्रतीत्यथं विभक्त्यादरेऽ्येकत्वंत्यक्ष्यतइत्याशङ्कुय, विभक्त्यर्थैकदेशात्त्याज्य- 
त्वोक्तिः । 


अशक्यत्वमेव इलोकत्रयेणोपपादयति--तथा हीति। एकपदोक्तस्य ग्रहस्यैकप्रत्ययोक्तस्य 
च कर्मतवस्याविवक्षयेत्यर्थः । सदसत्त्ववच्छ्रुताश्रुतत्वकल्पनैकस्य विरोधान्न सम्मवतीत्युक्ते 
श्रुतस्यापि शब्दस्य कश्निदर्थो विधिनास्याविवक्षयत्यर्थः । सदसत््ववच्छ्रुताश्ुतत्वकल्पनैकस्य 
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२४] तृतीयाघ्याये प्रथमः पादः ६३३ 


"विरोधान्न सम्भवतीत्युक्ते, श्रुतस्यापि शब्दस्य कश्चिदर्थो विधिनो ग्रहीष्यते कश्चि्नेत्याशङ्कय 
शुतेत्युक्तम्‌ । 

तथा शब्दातिदिष्टं विरोधं द्रढयितुमद्धं कुकुठ्याः पच्यताम्‌, अद्धं प्रसवाय धार्यतामिति 
लोकप्रवादायातं पाशुपतं वाक्यं नैकस्यःवस्तुनोऽद्धजरतीयं कथमनेन कुक्कुट्यर्दस्य वा 
"पाकः प्रसवायार््धधारणमिति वात्तिकालोचनया दुष्टान्तितं गम्यते । ङ्यापोः संज्ञाछन्द- 
-सोबंहुलमिति उत्तरपदसमासे संज्ञायां डीपो ह्वस्वविकल्पस्मृतेः हस्वत्वाविरोधः । 


सिद्वान्तमा्षिसन्तावत्समाधातुमाह--अन्नेति । प्राघान्येनेकत्वस्य क्रियान्वये ग्रह 
-सम्माष्टयेंकं सम्मा्टोति प्रत्येकं वाक्यसमासधाऽन्योन्यानयेक्षयोग्रहैकत्वयोः क्रियान्वयोपपत्तेः 
'एकत्वविक्षायामपि सवंग्रहसम्मारगंप्रसङ्गान्निष्फलाविवक्षा गुणभूतत्वेन त्वेकत्वविवक्षा 
'द्वितीयाविरोधान्न युक्तेत्यथंः । पूर्वाद्धं व्यास्यातुमुपक्रमते--यदा हीति । विधायकावृत्ति- 
लक्षणो पर इति तावच्छव्दार्थः । नन्‌ दवेश्ययोरन्योन्यानन्वयाद्वाक्यभेदे सत्युपादेययोरप्य- 
-न्योन्यानन्वयादरुणया क्रोणात्येकहायन्या क्रीणातीति प्रत्येकवाक्यसमासिलक्षणवाक्यभेदा- 
'पत्तिरित्याशङ्कचाह--उपादेयेति । उपादेयानां साधकत्वेन क्रियान्वयात्तस्याश्रानेकसाधन- 
-साध्यत्वेनैकैकसाघनान्वयमात्रे णापर्यवसानास्समुदाये वाक्यसमासेत्नं वाक्यभेद इत्याशयः । 


ननु ग्रहैकत्वयोः साधनत्वेनानन्वयेऽपि वस्तुतः साधनत्वस्यापि सद्भावेन क्रियां प्रति 
-गुणत्वात्तद्वशीकारेणान्योन्यनियमस्तावत्सेत्स्यतीति, समुदाय एव वाक्यसमासेन्नं वाक्यभेदो 
अपोस्याशंङ्कुचाह्‌--अस्मिन्नेब चेति। क्रियोद्देशेन विनोपकारित्वे अप्यङ्गत्वायोगान्नो हश्य- 
त्वपक्षे क्रियावशीकारः सम्भवतीत्यन्योन्यानपेक्षयोग्रंहैकश्वयोः कमंत्वरूपकत्तव्यत्वावग- 
-मात्रत्येकं वाक्यसमासिर्दुःपरिहरेत्याशयः । नन्वेकत्वस्य द्रव्यानपेक्षस्य संकर्तुमञ्वयत्वा्त 
तन्मात्रान्वये वाक्यसमाप्तिः सम्भवतीत्याशञङ्कयाह- तदिहेति । ग्रहस्य निर्शातदशसंख्यत्वात, 
संस्कारान्वयंस्य वाऽपूर्वसाबनत्वभ्रयक्तत्वेन यथाप्रासस्यैव संस्का रान्वयावगतेः संख्यान- 
पेक्षत्वादन्यतराकाङ्क्षामात्रेण चान्योन्यान्वयायोगात्संख्यान्तरावरुद्धस्य चकत्वात्वयायोगे- 
-ैकत्वाकाङ्क्षयापि ग्रहस्याकाङ्क्षोत्थापनायोगाद्‌ ग्रहानपेक्षस्यैकत्वस्य संस्कायंत्वोपपत्तिरि- 
त्याशयः । एवं सति स्वतन्त्रस्यैकत्वस्य संस्कर्तुमशक्यःचात्कस्मिश्चिदाश्चयभूते द्रव्ये 
अनुक्तेउप्यपेक्ष्यमाणे यद्चेकपदोक्तत्वाच्छोध्रं वुद्धिस्थत्वाद्‌ ग्रह एवाधयोभ्युपगम्येत, ततो 
द्वयोः संस्कार्ययोस्तन्त्रेण संस्कारे सम्भवत्यावृ त्ययो गादन्योन्यसापेक्षयोः संस्कारकरणापत्ते र- 
न्योन्यानपेक्षसंस्कारान्वयेन यत्परत्येक॑ संस्कायंत्वलक्षणं प्राधान्यं शास्त्रेणावधूतम्‌ । तद्‌ 
चाध्येतेत्याह--तत्रेति । अविहितसम्मागं्रव्यान्तराश्रयत्वाभ्युपगमे तु कि तदित्यज्ञानाद- 
व्यवस्था स्यादित्याह--अथेति । अज्ञानमेवोपपादयति--न हीति । सर्वस्य स्व पेणै कत्ताद- 
न्यापेक्षया चानेकत्वादन्यानपेक्षतवेनैकत्वावघारणहेतोश्चैकः पुरुपोऽस्मिन्न गृहुइतिवत्कस्य 
_चिदबच्छेदकस्यामावाद्यथा ग्रहत्वोपलक्षितं द्रव्यं निर्दारितरूपं प्रकरणे दुश्यते नँवमेकत्वो- 
पलक्षितमि त्यर्थः 1 
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६३४ मीमांसादशंनम्‌ [ स्‌ 


तछाकरणस्थत्वविशिष्टमेकव चनान्तशब्दचोदितत्वमेकत्वेन संख्येयस्य द्रव्यस्यावच्छेदकः 
भविष्यतीत्याशड्भुते--नन्विति । *चमसाध्वयूत्वृर्णीत' इत्याद्युत्पत्तौ बहुवचनान्तशब्द-- 
चोदितानां चमसाध्वस्वर्यादीनां चमसांश्चमसाध्वयंवे प्रयच्छति, तान्स वषट्कर्त्रे हरती- 
ह्याच्चेकवचनान्तशब्दविनियुक्तानामुसत्युक्त्या व्यावृत्तिः । 'यूपं छितत्यौदुम्बरी भवति, 
सदो मिनुयादित्याद्येकवचनान्तशब्देनोत्पत्तौ ज्यो तिष्टोमप्रकरणचोदितानामपि बहुत्वात्किमेवं 
सम्मा्ष्टब्यमिति निर््धारणाशक्तेन्नेदमप्यवच्छेदकं सम्भवतीति परिहरति--नेति। सर्वेषा- 
मरेकवचनान्तेन शब्देनोत्पत्तौ ज्योतिष्टोमप्रकरणे विहितानां द्रव्याणां सम्मार्गोऽसित्वित्या- 
शङ्कते--अथेति । परिहरति--नेति। विकल्पेन सम्मार्गः, समुच्चयेन वेति विकल्प्य, 
अद्यकल्पे तावच्चोदितहानिमाह--तथा होति । बहुष्वपि पुरोडाशकपालेषु सत्स्वेकेनैव 
तुषोपवापेऽपि, यथा न चोदितहानि स्तथेहापील्याशइकघाह---गुणेति । द्वितीयकल्पे तु. 
चोदितहानिः, अचोदितकरणं चेत्याह--यदीति । 


ननु युगपत्सवँ सम्मार्गे संख्यान्तरोपजनः स्यादिह त्वेकत्वोहेशेन विधीयमानस्य 
सम्मागंस्यैकस्वान्वयित्वेनानुगतेयौगपद्ये च तद्र्पानुछानासिद्धेः प्रत्येकं सम्माष्टग्यत्वावगमान्न 
संख्यान्तरोपजननापत्ति रित्याशङ्कयाह-वीप्पार्थेश्चेति । अश्रुतवीप्सार्थकल्पनापततेर्न 
्रत्येकानुष्ठानं विघातं शक्यमित्याशयः । 


नन्वेवं सति ग्रहस्यापि प्रत्येकं सम्मार्गविविसिद्धयं ग्रहं ग्रहमिति वीप्सार्थकल्पनापद्ये- 
त्याशङ्क्य, प्रत्येकं सम्मागंस्य विद्वधनपेक्षित्वसूचनाथं “सर्वाणि हवींष्यमृशती' त्यादौ 
हविष्ट्वादिजास्युहदेशेनाभिमशंनादिसंस्कारविधौ युगपदनेकसंस्कृतावपि न जात्यन्तरा- 
पत्तिर्येन प्रत्येकमावृत्याऽभिमर्शनादि विघीयते, क्वचिद्वा शुक्लादिगुणान्तरोहेशेन युगपद- 
नेकत्र सम्भवदनुष्ठानावेक्षणादिसंस्कारविधौ युगपदनेकग्रहसम्मार्गेऽपि जात्यन्तरानापत्ति- 
मुक्तामप्यबुध्यमान प्रति विशेषनिष्ठक्त्याक्षरत्रयन्युनपादत्रयेण विवृणोति--तथा हीति । 
यथा युगपदनेकद्रव्यान्तरसम्मागे संख्यान्तरोद्धवः । तथा युगपदनेकग्रहसम्मार्गेऽपि ग्रहत्वा- 
ज्जात्यन्तरस्योद्भवो नास्तीत्यर्थः । याज्ञिकानां तहि प्रतिग्रहं सम्मार्गावृत्तिविरुष्येतेत्याह--- 
इतौति। प्रत्येक गृह्ममाणानामिति' वात्तिकवक्ष्यमाणप्रतिम्रहसम्मार्गावृत्तिहेतुसूचनायेति- 
करणः। एवमपि सङृदनेकग्रहसम्मार्गानुष्ठानस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन ग्रहसंस्कार्यत्व- 
व्याघातकत्वाभावाद्‌ ग्रहस्य संस्कायरत्वानर्दारणार्थविधेः प्रतिग्रहं सम्मार्गाृत्तित्रिधायित्वा- 
भावेभीत्यध्याहतापिशब्दकैवंशब्दार्थ' । एतीत्यस्मिन्नथं समर्थादिणः क्विबन्तात्सपम्याम्‌ः 
इतीति रूपम्‌ । सठृत्सवंग्रहसम्मागंस्य जात्यन्तरानापादकत्वाद्‌ ग्रहसंस्कायंत्वाव्याघातकत्वः 
सात्रपरामर्येवंशब्दः । एवं युगपत्सवसम्मा्गस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन ग्रहार्थत्वाबाघकः 
्वादावृत्तिमविघायापि इति गच्छतिः पर्यवस्यत्यपि भिन्नकालम्रहृणानन्तरकारत्वादल्पपरिः 
माणदशापवित्रसाघनकत्वाच्च सम्मार्गस्य सक्कत्सवंत्रानुछातुमशक्तेः सामर्थ्यादाप्नावृत्ति्चेव 
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एवं त्यनेनैव न्यायेन सर्वेष्वप्येकत्वयुक्तेषु द्रव्यान्तरेषु संस्क्रियमाणेष्वावृत्तिसिद्धेर- 
नुष्ठानवेलायामेकैकस्यैव सम्मार्गान्वयदशंनास्संख्यान्तरोपजनननिमित्तचोदितहान्यचोदितः 
करणापत्तिलक्षणविरोधानापत्तेस्तत्परिहारा्थं प्रत्येकमावृत््याऽनुष्ठानविधिसिद्धयं वीप्साथं- 
कल्पनानापत्तिरित्याशङ्कते--तन्रेति । वीप्सार्थकल्पनापत्तिभयातप्रत्येकानुष्ठानाविधानेऽपि 
सामर्थ्यातप्रत्येकानुष्ठानसिद्धया संख्यान्तरोपजननमित्तश्रुतहान्यश्रुतपरिग्रहापत्तिविरोधः 
परिहाराभ्युपगमे सति ग्रहैकत्वविवक्षायामपि सवंग्रहसाद्गुण्याथंत्वन्यायापन्नसवंसम्मार्गा- 
बिरोधाद्विवक्षोक्तिन्निष्फला स्यादित्याह--तथा सतीति । इलोक व्याचष्टेन हीति । 

सवंग्रहसम्मार्गेऽपि प्रत्येकमनुष्ठानसिद्धिरेकत्वविवक्षाफलमित्येक़देशी शाङ्कते-¬ 
नन्विति । गृह्यमाणानां सोमानामावृतत्यैवाधोऽवयवपातात्तन्निहरणार्थः सम्मागंस्यावृत््या च 
गुह्यमाणानामावृत्यैवाधोऽवयवपातात्तन्निहरणार्थः सम्मार्गोऽप्यावृत््यैव स्यादित्याशयेन 
परिहरति--नेतदिति । ग्रहणोत्तरकालान्वयिसम्मागस्य नैरन्तर्यविवक्षा “वत्त॑मानसामीप्ये 
वरत्तंमानवद्वे'ति स्मृतिमालोच्य गृह्ममाणानामित्युक्तम्‌ । अस्माच्च वात्तिकाद्‌ ग्रहशब्दस्य 
ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वप्रतीतेः 'स एव इन्द्रतुरीयो ग्रहो गृह्यते यदैन्द्रवायव “इत्यादौः 
चैन्द्रवायवादिशब्दसामानाधिकरण्यात्पात्रसोमावथवान्वयाभावेनैन्द्रवायवा दिशब्दवाच्यत्वायो - 
गात्साक्षाच्च यागसाघनसोमसंस्कारसम्भवे व्यवहितोपयोगेन पात्रस्यासंस्कार्यत्वाद्‌ ग्रहणादि- 
सोमसंस्कारप्रस्तावाच्च सम्मार्गस्य सोमसंस्कारत्वप्रतीतेः पात्रस्य च गृह्ममाणावसिक्तसो- 
मावयवस्य सम्मार्गे्शुचित्वानापत्तेस्तचनि्हरणाथं सम्मार्गानपेक्षत्वात्सोमस्य तु विहितास्प्रदेशाद्‌ 
बहिवृंत्तौ वैगुण्यापत्तेः तन्निरासाथं सम्मार्गापेक्षत्वादपेक्षितविध्ये$पि सोमसंस्कारत्वावगते- 
राकलशेषु धावतिपवित्रे परिषिच्यते” इत्यादिमन्त्ररिङ्गादप्येवमेवावरतेग्रेहादि सोमपात्रम्‌, 
यसिमिन्पात्रेऽस्य सोमस्य ग्रहणे क्रियमाणे सोमो व्यवसिच्यते इत्याशङ्कां 'सत्सवं सम्माज्जं- 
थितब्यमिति चमसाधिकरण्य भाष्यस्य च पात्नरििष्टसोमसंस्कारार्थमपि क्रियमाणस्य 
सम्मार्गस्य नान्तरीयकपात्राश्रितत्वा शयतया व्याख्यातुं शक्यत्वान्न ग्रहपात्रं सम्माष्टेब्यमिति 
भ्रमितव्यम्‌ । नानापात्रेषु गृह्यमाणानां सोमानां युगपत्सम्मार्गाप्रसङ्खेऽपिं वायव्यैन्द्र- 
वायवयोः सोमयोरेकस्मिन्पात्रे गुह्ममाणयोयोगपद्यप्रसक्तौ तन्निरोधो विवक्षाफल मविष्य- 
तीत्याशङ्कुघाह--अभ्यरपेयेति । स्वतनत्रस्यैकवाकयस्याप्रतीतेः स्वतन्त्र चाग्रहृत्वनिरपेक्ष- 
मेंकत्वं, यस्य द्रव्यान्तरस्य तस्याप्रतीतेग्रंहतत्वेनैकत्वविवक्षामम्युपेत्य चैष्फल्यो क्तिः । 

वस्तुतस्तु वाक्‍्यभेदापत्तेन्नेंकल्वविवक्षा संभवतीत्याशयः । द्रव्यान्तरगतत्वेतेकर्व- 
विवक्षानिरासमुपसंहरति--अतश्चेति । सम्मागंस्यैकत्वांदोन योऽन्वयः तस्य द्रव्यविशेषनिष्ठ- 
तयाऽनवधारणेनेत्यर्थः । द्रव्यान्तरस्थत्वेन विवक्षाम्युगमेशपि न पिद्धान्तहानिरित्याह--- 
यद्यपि चेति। अनेन प्राप्नोति हि प्रधानस्येति पूर्वाद्धं व्याख्यातम्‌ । प्राधान्यनेकत्वस्य 
क्रियान्वयपक्षे सर्वग्रहसम्मार्गापत्त्युक्तेः संख्योइेशेन संस्कारविष्ययोगोकत्यथंत्वं दर्शयितु- 
माह- “तस्मादिति । “यपं छिनत्त्यग्नीनादघोत्‌, चमसाध्वर्यन्‌ वृणीत इत्या'दावप्राप्तो- 
देश्यगताया संख्यायाः विवक्षाम्युपगमात्तस्याश्च द्वितीयाविरोधापत्तर्गुणत्वेन क्रियान्वया- 
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-योगाद्यथासंख्योदेशेन छेदनादिसंस्कारो विधीयते, तथाऽत्रापि भविष्यतीत्याश द्कय 
-युपादेरनवगतसंस्यस्वेन परिच्छेदक्रसंख्यापेक्षत्वाद्विघेयत्वाच्च तत्परिच्छेदकत्वेन संख्याविष्यु- 
-पपत्तेद्वितीयाविरोघात्‌ क्रियान्वयायोगेऽपि संख्याविशिष्टयुपादिविशिष्टपृच्छेदना दिक्रिया- 
'विध्यन्यथानुपपत्तिकल्पितेन विधिना क्रियाविशेषणीभूतयूपबिशेषणत्वेन संख्याविष्यगमा- 
:त्सख्याविशिष्टयुपादेरुद्ेश्यत्वेशपि संख्याया नोद्देश्यतेति सूचतार्थं कश्मिदित्युक्ते विधेयत्वे 
:युपादिसंख्याया द्वितीयया संस्कायंत्वापत्तेददंवदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तमित्यादौ वाऽनेकत्र 
.लोकवेदयोदंशनेन प्रत्येक वाक्यसमाप्तेरदोषत्वात्कस्माझूपं छितत्तीत्यादौ न संख्योददेशेन 
संस्कारों विधीयतइत्याशङ्ुघ, संख्यायाः स्वकीयगोचरे वे लक्षणं स्वभाव एवैष 
*इश्युक्तस्वभावोपपादनायोहिदियमानानां पुनरवशीकुंतत्वादिवारत्तिकोक्तोपपत्तिस्तस्माच्छब्देन 
'परामृष्टा । गुणभूतविवक्षा लित्युत्तराद व्याचष्टे--अथ त्विति । वैरूप्याशयत्वेन विरोधो- 
*क्तिव्याख्यानायैकत्ववच्चेत्याद्युक्तम्‌ । 

प्रयोजनवत्तयैव ग्रहस्य प्रधान्यसिद्धेद्रितीयायास्तात्पर्ये नैष्फल्यापत्तग्रहस्यापि च क्रिया- 
-न्वयसिद्धयै कारकत्वस्यावश्यप्रतिपाद्यत्वान्तिविदोषस्य च सामान्यस्यापर्यवसानात्‌ 

सवें पाकादिसम्बन्धे इ थाकारस्तन्दुलादयः। 

-इत्यनेत च न्यायेन साघनत्वस्याप्युपपत्ते: साधनस्य चाङ्गतप्रसिद्धरवैरूप्यायाङ्गतँव 
-दरयोडितीयारथं इत्माशङ्कुते-तत्रेति। ग्रहाङ्गत्वे तातपर्य्याभावसूचनार्थस्तावच्छब्दः । 
साधनत्वेऽपि ग्रहस्य प्रासङ्गिकोपकारित्ववदनङ्कत्वादविद्यमाना ङ्गत्वोक्तिः । शाब्दस्य च 
"रघान्यस्यार्थता न युक्तेति परिहरति--तन्नेति। यदि. तु कर्थचित्सगुणभावः ततः 
न्पञ्चादपि स एव विवक्ष्येत, न प्राघान्यमित्यादावित्यनेनोक्तम्‌ । अशाब्दस्य प्राधान्यस्य 
-शब्दक्रियातान्वयातपश्चादपि शान्दत्वाभ्युपगमापत्तेविप्रकषंप्रसङ्गाच्छन्दात्सम्भवतः प्राधान्य 
-स्यार्थत्वायोगमुपपादयन्‌ इलोक व्याचष्टे--सर्वेवेति । 


श्रृतिवशाद्यत्प्राधान्यङ्गम्यते, तद्यदि तावद्वास्तवत्वेन गृह्यते, ततः प्रागपि प्राधान्य- 
मेव ग्राह्यम्‌, न गुणत्वम्‌ । प्राधान्यासम्भवात्तु द्वितीयाश्रुतौ लक्षणाश्रयणे पुरोडाशकपालव- 
त्प्रयोजनवत्त्वेऽपि गुणत्वस्यैव शास्त्रीयरवात्पश्चादपि गुणभाव एव विवक्षित इत्यर्थः । 
-असम्भवस्य॒ वैरूप्याय काल्पनिकत्वात्सम्भवस्य च वास्तवत्वादविरोधमाशङ्कयाह- 
-युगपच्चेति। विरोधपरिहारसम्भवेऽपि सम्भवासम्भवपरिग्रहनिमित्तस्यालोचन विक्षेप” 
"तिमित्तस्य च शाब्दक्लेशस्यापरिहायंत्वात्रैवं कल्पना युक्‍तेत्याशय: । 

एतदेव विवुणोति-प्रथमं होति । प्राघान्यस्याशाब्दःवान्न शन्दक्लेशापत्तिरित्याः 
सङ्काह पश्चात्तनमपि चेति। शाव्दस्याथंस्याशाव्दार्थास्वये प्रामाण्याभावेनान्वयसिदचै 
कल्प्यार्थवाचिशन्दकत्पनाहेतुत्वाच्छब्देनेव प्रावान्यं वाच्यमित्युक्ते, अनुपलूब्धिविरोधेता- 
'स्मन्वाक्येऽसावप्युच्चारित इत्येवं कल्पयितुमशक्यत्वात्सत्तामात्रेण च कल्पनस्य व्यवहारा” 
जोपयिकत्वेनऽ्नाशङ्भत्वात्केन ख्पेण शाब्दकल्पनेत्याशङ्कुय कल्प्यार्थवाच्यपि शब्दोर्शस्म- 
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न्वाक्ये व्याप्रियत इत्येवं कल्पनां सूचयितुं व्यापारशब्दे प्रयोक्तव्ये व्यापारस्यापि शब्दविशेष- 
निष्ठठया कल्पयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌, कत्प्यार्थाभिधानशक्तशब्दमात्रव्यापारकल्पना 
शक्तिशब्देन सूचिता । द्वितीयारूपस्य वा प्राधान्यवाचिनः शब्दस्येह श्रुतत्वेनः 
शाव्दान्तरकल्पना योगात्तस्येव प्राधान्येऽपि, व्यापारा शाव्दशक्तिशब्देन लक्षितः ।' 
एवञ्च गुणप्रधानत्वख्पानेकार्थंव्यापारकल्पनानिमित्तो  वेरूप्यलक्षणो वाक्यभेदो 
अपरिहार्य इत्याह--अतश्चेति । शब्दव्यापार विना प्रयोजनवत्तामात्रेण प्राधान्यसिद्धघ- 
भ्युपगमेऽपि द्वितीयायास्तावदनुवादित्वेनापि स्वार्थवाचित्वसम्भवान्न गुणत्वलक्षणाथंताः 
युक्तेत्याह--किञ्चेति । यथा विघीयमानं स्वार्थं प्राप्य लाक्षणिकार्थत्वेऽपि स्वार्थात्यागा- 
दित्यर्थः । शलोकं व्याचष्टे--यद्यपीति। एवं च प्रत्येकत्वस्यः गुणतामपि यदि द्वितीयाः 
लक्षयेत्‌ ततो परमपि वैरूप्यं स्यादित्याह--ततश्चेति। प्राधान्यानानुवादोक्तेरभ्युपेत्य: 
वादमात्रतां द्योतयितुमाह भृत्या चेति । 

नन्वैकत्वस्य निष्प्रयोजनप्राधान्यायोगात्तक्रियान्वयसिद्धयै गुणत्वस्यावश्यलक्षणीयत्वाः" 
वगतेवैरूप्यपरिहाराय ग्रहप्राधान्यस्याथंत्वकल्पनोचिता । त्याज्येत्यथंः । अतो यद्येकत्वस्यः 
विवक्षाम्युपगन्तव्या, ततः प्राधान्येनैव सा निरस्तेत्याह--तस्मादिति । नन्वेवं प्राधान्येनः 
गुणत्वेन चंकश्वस्य क्रियान्वयनिरासातिसिद्धान्ते समाहितेऽपि, भाष्यं कथं समाधेयमित्या- 
शङ्कुचाह--भाष्ममपीति । क्रियान्वयासम्मवो क्तिमाष्यमेतेषु प्रत्येकवाक्यसमाप्तचनेकविध-- 
वैरूप्यलक्षणेषु मनसिकृतेषु सत्संयोज्यं वाक्यमेदोक्तिमाष्ये चैतेष्वेव वाकयमेदेषु विषयभूतेषु 
योज्यमित्यावृत्त्या निमित्तविषययोः ससम्यम्युपगमेन व्याख्येयम्‌--तथा हि । एकत्वस्यापि: 
ग्रहवतप्राघान्ये प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेग्रंहनिरपेक्षस्यैकत्वस्य सम्मार्गः स्यात्‌ स चाशक्यः,. 
द्रव्यान्तरे च क्रियमाणः सर्वेषामेकवचनान्तशब्दचोदितानां कार्यः। स च विकल्पेन कस्य 
चित्क्रियमाणोऽन्यगतस्यैकत्वस्य चोपकरोति । समुच्चितानां तु क्रियमाणः संख्यान्तरोप- 
जननान्न कस्य चिदेकत्वस्योपकरोति । गुणत्वे त्वपूत्तंत्वन प्रमाणान्तरतो निष्पादकत्वानवः' 
गमाच्छव्देनेव गुणत्वं वाच्यम्‌ । तत्र च द्वितीयाविरोधः, गुणत्वलक्षणार्थत्वे तु द्वितीयायाः- 
प्रयोजनवत्त्वावगतेः प्रधानस्य ग्रहस्यापि गुणत्वापत्तिरित्युभयथापि क्रियान्वयासम्भवभाष्यं. 
योज्यम्‌ । 

चाक्यभेदभाष्यं च द्वितीयया प्रधानभूतं ग्रहमुद्दिश्य सम्मार्गो विधीयते यदि, तथाप्ये-- 
कत्वस्य गुणत्वेनान्वयोऽपरो विधोयते । ततो गुणप्रधानार्थकः स्यादित्याह शद्धुते--ननु, 
चेति । पष्ठधाग्नेस्तृणद्वारापचयान्वयावगतेस्तस्य च बिशेषान्तरायोगेनाङ्गाङ्गिरक्षणान्वय- 
बिशेषनिष्ठत्वावसात्कोऽङ्गकोऽङ्गीत्यपेक्षायां वाग्नेः प्रयोजनवत्त्वात्परधानतेत्याह-यद्यपिः 
चेति । यथा 'मध्यात्यूर्वार्दाच्चेति' पञ्चम्यविवक्षितापा दानरूपगुणार्था हविषश्च कार्याथंत्वेन 
प्रयोजनवत्त्वात्तत्माघान्यं लक्षयन्ती प्रवत्तते, तथेयमप्यविवक्षितगुणार्थाऽनेः प्राधान्यं च लक्षः 
यन्ती प्रवत्तते इत्यर्थः । अतोऽग्निवाक्येऽपि वैरूप्यलक्षणत्राक्यभेदाः शक्या योजयितुमित्याह- 
ततश्चेति । प्रत्येकवाक्यसमासिस्त्वल्येकत्वप्राधान्ये तवनाशङ्कचात्वेनानापततेर्न योजिता । 
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ननु तुणानां द्वितीयायोगेऽप्यपचयं प्रत्यप्रतिपाद्यल्वे वाघानान्या द्विवक्षितसंख्यत्वेनाप्राधा- 
न्यादिवक्षितसंख्यत्वेन त्रयाणामेवापचयावगतेः शोषतृणानपचयेन तृणसंसर्गादापत्स्यमानस्यो- 
ल्मुकब हिःपातस्यापरिहाय्यंतयाग्नेस्तुणापचयसंस्का यंत्वायोगान्न प्राधान्यमित्याशङ्कूयाह-- 
ठुणानीति । विमागख्पत्वेनापचयस्य संयोगपूबंकतया प्राक्सिद्धसम्बन्धापेक्षत्वादपचेयानान्तु- 
शानां सिद्धत्वेतान्वयादप्राधान्येपि देशादिवदुद्देश्यतोपपत्तेरविवक्षितसंख्यत्वात्सवंतृणापच- 
यादर्निसंस्कारत्वोपपत्तिरित्याश्ययः । पूर्वोक्तानां वाक्यभेदानामत्रापि योजनीयत्वं व्याख्येय- 
तवोक्तोक्तम्‌ । प्राधान्याभावे गुणप्रधानत्ववेखूप्याभावात्कथं र्वोक्तवाक्यभेदयोजनेत्याशङ्कूघ, 
गुणप्रधानत्ववैरूप्यामावेऽपि संख्यासंख्येययोर्योरददेश्यत्वेन क्रियान्वये प्रत्येकं वाक्यसमासि- 
लक्षणः, संख्यायास्तुपादेयत्वेनान्वयेऽनुपादेयोपादेयत्ववैरूप्यलक्षणो वाक्यभेदः शङ्कयो योज- 
यितुमिति परिहारं बहुविषयत्वद्योतनायोदाहरणान्तरनिठतया दर्शयति--तयेति १ 

भेदनस्यैव निमित्ततैकत्वस्यैव चेति नियोगपक्षे भेदनस्य निमित्ततैकत्वस्य वेति विकल्प- 
पक्षे वाक्यभेदाभावादन्योन्यानन्वयमात्रोक्तिः। प्रत्येकोक्तिश्चान्यानपेक्षत्वमात्राशया । 
समुच्चयस्य तवन्योन्यानपेक्षत्वेऽप्येकनिमित्तत्वान्वयमात्रेणोपपतते्वाक्यभेदापादकतापि । 
सम्बन्धादिपक्षेषु प्रत्येकसमासधनापत्ते रादिशब्देनान्यो न्यविशिष्टयो्योः समुच्चयपक्षः 
सूचितः । पूवंशब्देनोपादेयानुपादेयत्ववैरूप्यमुक्तमिति नानाख्पत्वोक्तथा व्याख्यातम्‌ । तस्य 
वरुद्धत्वोत्तिः सप्म्युच्चारणावृत््या वाक्यभेदापादनार्थेति सूचनायैकवाक्यत्वोक्तथा 
सकृदुच्चारणोपलक्षणम्‌ । भिन्ने जुहोतीत्यादिषु वचनाविवक्षेत्यन्वयः । 


एवमेतदेकत्वं ग्रहस्य न कचिदुपकारं करोति, न सम्मागंस्येति भाष्यं प्रघानभूतस्यापि 
अहस्येयत्तावधारणेन, संख्याया प्रहस्य न कञ्चिदुपकारं करोति न सम्मार्गस्येति भाष्यं 
श्रधानभूतस्या ग्रहस्येयत्तावघारणेन संख्याया ग्रहोपकारित्वसम्भवादनङ्क स्थितानामपि च 
प्रणीताधर्माणामुपका रिस्थितत्वमात्रेण क्रियोपकारित्वदर्शनाद्‌ ग्रहस्य च सम्मार्गोपका- 
रित्वसद्धावात्तत्परिच्छेदकत्वेनेकत्वस्य यजमानसंस्काराणां यागोपकारित्ववत्सम्मार्गोपकारि- 
बपत्तेरयुक्तमाशङ्कघ 'दशतानध्वर्युः प्रातः सने ग्रहान्‌ गृह्लाती त्यादेः प्रमाणान्तरादेव 
विज्ञातसंख्यानभेक्षतवान्तैकत्वस्य ग्रहोपकारित्वम्‌, तदद्वारा वा सम्मार्गोपकारित्वं सम्भवतीति 
` भाष्याशयं सुचयितुमाह--सत्या चेति । 
यद्ोददेष्यविशेषणस्याविवक्षितत्वेःध्वर्षब्राह्मणोपनयनादिविधावुदुदेदयब्राह्मणादिविदेषण- 
अष्टवर्षत्वादिः, असावास्यायामपराह्हे पिण्डपितुयज्ञेन चरन्तीत्यत्र चोद्देश्यामावास्या- 
'बिशेषणमपराह्हुः, प्राचीनप्रवणविधौ चोद्देव्यप्रवणविशेषणं प्राचीनत्वं यावज्जीवविशेषणं 
सामग्रयाद्यपि न विवस्येत, ब्राह्मणसुरापानादिनिषेधे चोपादेयब्राह्मणा दिविश्ेषणं लिङ्गादि 
बिवक्येतेत्याणडुच निरासाय ग्रन्यः । आकाङक्ाषीनत्वादिशेषणविवक्षाया ब्राह्मणादे- 
ऽप्यन्यतोऽावगतरूपत्वेन विशेषणाकाइक्षत्वाद्विरेषणविवक्षा, निषेधे 
जोपादेयत्वेऽपि ब्राह्मणादेरनुवाद्त्वेन प्रासस्यैव निषेघान्वयाद्विशेषणस्यानाका ङिक्षतत्वेना- 


'विवक्षायुक्तेत्या्ञयः । 
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एवं तर्ह्युट्दियसानस्य कि संख्या विवक्ष्यते, नेति संशयोपन्यासो न युज्येतेत्याशङ्क्याह 
नसा चेति । विधेयक्रियानुष्ठानार्थत्वेनापाद्यत्वलक्षणोपादेयत्वाभावेऽपि प्रतीक्ष्यत्वलक्षणोपादेयता 
ब्राह्मणामावास्यादिषु विवक्षिता । उपनयनपितृयज्ञाद्नुष्ठानकाले हि ब्राह्मणामावास्यादे- 
“नियमेन प्रासत्वापादकस्य प्रकृतापूवंसाघनत्वस्याभावात्स्वकालाप्रास्ते च ब्राह्मणादौ 
-तदन्वितोपनयनाद्यनुष्ठानायोगात्‌ ब्राह्मणादिसिद्धवत्कारेणोपनयनादिविधानाद्‌ ब्राह्मणादेस्त- 
त्कालापाद्यत्वायोगेऽपि स्वतः सिद्धस्य प्रतीकष्यतावश्याम्युपगन्तव्या ग्रहादेस्तुपकृतापूरव- 
-सिद्धयर्थमुपात्तत्वेन सम्मार्गादिकाले नित्यप्रासेक्षिषेवस्य च प्रापतविषयत्वनियमात्िषेधकार्या- 
याश्च निवृत्तेः प्रवृत्तपूर्वकत्वनियमात्सुरापानादिनिवृत्तिकाले तत्कारिणो ब्राह्मणादेसित्य- 
प्रासेरप्तीक्ष्यत्वादुद्देश्यत्वं विवक्षितम्‌ । कीदक्‌ ब्राह्मणादिरुपनथनादयनुष्ठानाथं प्रतीक्षितव्ये 
इत्युपादेयेषु विशेषणाकांक्षोत्पत्तें: उद्श्येषु ग्रहादिष्वनुत्पत्तेरनाकाङ्क्षितत्वेनोद्‌देश्यविशेषणा- 
-स्याविवक्षाव्युत्पादनायोदिश्यमास्य कि संख्या विवक्ष्यते, न वेति संशयोपन्यासो युक्त 
इत्याशयः । 


उद्देश्येषु विशञेषणानाकाङ्क्षामुपपादयति--उददिश्यमानेषु होति । प्रमाणान्तरावगः 
तत्वात्संख्यानाकाङ्क्षायां प्रकृतापुवंसाधनस्य प्रकरणात्संस्कार्यत्वावगतेरद्देश्यस्वरूपस्यापि 
प्रमाणान्तरावगतत्वात्तत्समर्पकप्रातिपदिकाथंग्रहत्वान्वयस्यापि नाकाङ्क्षा स्यादित्याशङ्क्य, 
प्रातिपदिकार्थानन्वये सम्मागंस्य संस्कारत्वासिद्धेः प्रकृतापूवंसाघनस्य संस्कार्यत्वावगत्य~ 
योगादुद्देश्यस्वरूपानवगतेरुद्देश्यं च बिना निष्फलत्वापत्तेविष्ययोगात्‌ तत्समर्पकप्रातिः 
यदिकार्थान्वयाकाङ्क्षोपपादनार्थंप्रातिपदिकार्थ्युक्तम्‌ । प्रकृतापूर्वसाधनत्वेऽत्रगतसंख्यस्यापि 
ग्रहादेः सम्मार्गान्वयेऽनवगतसंख्यत्वात्सख्याकाङ्काक्षा भविष्यतीत्याशङ्कयाह"- जत 
इति 

प्रातिपदिकार्थान्वितप्रकृतापुवंसाधनमात्रस्य सम्मार्यादयन्वयावगतेविशेषणानाकाङ्क्षा 
अतःशब्देनोक्ता । अनेन चाविशिष्टं हि लक्षणमिति सूत्रावयवव्याख्यानस्य नैतदस्तीत्येव- 
मादिभाष्यकृतस्योपसंहाराथं तस्मान्न॑तदितिभाष्यं व्याख्यातम्‌ । ॥ 


कुत इति भाष्येण सर्वसंस्कायंत्वहेतुप्ररतपूर्व विहितस्तु सर्वधर्मः स्यादिति सूत्रोक्त 
हेतुद्रयमनुकृष्टं तल्लक्षणत्वादित्यनेनैव हेतुत्वह॑नाकाङ्क्षणादयुक्तमाशद्भय, लक्षणत्वादित्यनेन 
ग्रहत्वादेविधेयसम्मार्गाद्न्वयापूर्वसाधनलक्षणत्वेन सम्मार्गान्वयितया विधेयत्वाभागात्तद्वि- 
झेषणत्वेन? विधिर्भविष्यतीत्याशङ्कायाः संस्कारान्वयितया विध्यनुपपत्तः, शुद्धविधो च 
विशेषणस्याविधेयत्वापत्तेर्चापूर्वसाधनविद्षेषणत्वेनाप्येकत्वादेविधिः सम्भवतीत्येवं निरासाय 
तदधेतुदवयानुकर्षणमिति सूचनायाविधेयत्वार्थंतया लक्षणेत्वोक्ति व्याख्यातुमाह--सवेति । 
विघेयत्वनिवृत्यर्थो मात्रशब्दः । ततश्च तद्विशेषणस्य सुतरामविधेयत्वादमुषठानान्वयित्वेना- 


१. तद्विशेषणस्य सुतरां विधेयत्वं न संभवतीत्युकत ग्र हादिस्वरूपविशेषणत्तेनैकत्वादे- 
विध्ययोगे$पि ग्रहत्वादिलक्षितापूर्नसाधनविरोषणतने विधिर्भविष्यतीति २ पुश पा० । 
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नादत्यतेत्याशयः । लक्षणत्वोक्तेर विघेयाथंत्वप्रकटनायानाःदृत्यतानक्धत्वोकत्या लक्षिता। 
लक्षणस्यानादृत्यतां लौकिकदृष्टान्तेन प्रढयति--यथेति । ग्रहत्वस्यापि तदृदनादरापत्त्ऱ 
चमसेष्वपि सम्मार्ग: प्रसज्येतेत्याशङ्कघाह- तत्रेति । 


ग्रहादेर्भक्षणत्वेन विना ततल्लक्षितेष्वपूर्वसाधनेपु सम्मार्गायनुष्ठानासिद्धेलक्षणत्वेन 
ग्रहाद्याद्रियते । ततश्वानुछानान्वयित्वेनाञ्नादरे्शप चमसेषु सम्मार्गान्वयापुर्वसाधनलक्षण- 
हत्वाद्यभावान्न सम्मार्गाचनुछानापत्तिरित्याशयः 1 लक्षणत्गेनेवतर्ह्येकत्वादिविशिष्टमेव 
ग्रहादि गृह्यतामित्याशङ्कानि रासार्थो मात्रशब्दः । यदीत्यादि भवितव्यमित्यन्ते शङ्काभाष्ये 
बहुयु विवक्षितेष्वित्येगं बहुत्वस्याप्यविवक्षितत्वादयुक्तमाञ् ्कयैकवचनायोगोक्तिशैष वात्‌ 
स्वार्थतापर्याभागेन व्याख्यातुमाह--नन्विति । “उच्यत इत्यादिपरिहारभाष्यं व्याचष्ट 
तत्रेति । एकवचनस्य प्रमादपाठापत्तरेतत्परिहारान्तरार्थम्‌ अपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तेनेति। कारकसम्बन्धोऽपीत्यपिशब्दसूचितं प्रातिपदिकानुग्रहार्थत्वं व्याख्यातम्‌ । एव- 
मप्येकवचननियमोऽनर्थक इत्याशङ्क्य बहुत्वविधो कपिञ्जलाधिकरणवक्ष्यमाणन्रित्वनियम- 
दृष्टान्तेनार्थवत्तामाह--प्रथमं वेति । 


पुरोडाश्चाविति द्विचननियमस्तहि किमर्थ इत्याशङ्क्याह--यस्येति। पौणमास्वा- 


माग्नेवार्नीषोमीयरूपस्य सान्नायरहितायाञ्चामावास्यामाग्नेयैन्द्राग्नरूपस्य पुरोडाशाद्वय- 


स्याविकृतत्वाद्विवचनमित्येतद द्रढयितुम्यस्योभयं हविरात्तिमाछेदैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं 
निवंपेदि'त्यात्तिगमनसम्बद्धस्य हविषो निमित्तत्वेनोद्दश्यत्वात्‌, दुविष्ट्रस्य च प्रकृतापुर्व- 


* साघनलक्षणत्वेन प्रतीतिमात्रौपयिकत्वाद्ग्रहवदविवक्षितविशेषणुत्वसिद्धौ अभ्युभयपदानथक्या- 


पत्तेरुमयत्वस्योहेव्ये$न्तगंत्यम्युपगमेन विवक्षां पूर्वपक्षयित्वा, अधिकारिकोभयत्वाभ्युपगमेनो- 
अयपदातर्थक्यपरिहारः षष्ठाधिकरणे वक्ष्यमाणो तृष्टान्तितः । पुरोडाशद्वयसङ्भावाद्‌ द्विव- 
चनस्य सालम्बतत्वेऽपि नियमः किमर्थः इत्याशङ्क्याह- अन्यथा हीति । यथाग्नावेष्णव- 
मेकादशकपालं निवंपेत्सरस्वतीमाज्यस्य यजेतेति यागढ्ये विहितेऽमावास्यायामुपांशु” 
याजपक्षे तढिकारे सारस्वते वेदानन्तरबेदिककरणपञ्चहोत्राभिमर्शनवृधन्वत्याज्यभागानुः' 
चाक्याप्रासेः, अग्नीषोमीयविकारे चाग्नादेष्णजे हविरधिवामनानन्तरवेदिकरणचतुहोत्राभि-' 
मर्शनवात्रध्न्यानुवाक्याप्रासेरग्नीषोमीयविकारे चाग्नावैष्णवे प्रसज्यत' इति पूर्वपक्षयित्वा). 
“मुख्यं वा पूर्वंचोदनाल्लोकवदिति द्वादशाधिकरणसूत्रेण मुख्यत्वादार्नावेष्णवः कल्पः 
सारस्वते प्रसज्यतइति वक्ष्यते । तथा मुख्यत्वादाग्नेयस्यैव पुरोडाशस्य क्षीणस्य निमित्तः 
त्वन ग्रहणमिति श्रान्तिनिवृत्त्यै नियम इत्याञ्ञयः। 'अपि चेत्यादिमाष्यं विधायकामिधान” 
शरुत्यवगतङ्गियान्वयविरोघेन पदंश्रुत्यवगतद्रव्यान्वयबाघादयुक्तमाशङ्क्य, द्रव्यान्वयाम्युप- 
गमेऽपि सिद्वात्ताव्याघातोक्तिमात्राशयत्वेन व्याचष्टे--मपि चेति। ग्रहस्याप्यने कृसंख्यत्वा” 
चैकत्वेन विशेषणता युक्तेत्यारङ्क्याह--जातीति ॥ १४॥ 


अनुवाक्याप्रासेरनि be $ 
१. अनुवाक्याप्रासरनियमेनैकस्य कल्पोऽन्यत्र प्रसज्यत इ० २ पुष पा० 
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भा० प्र०-_पूर्वपक्षियों का यह कहना कि ग्रहगत एकत्व की विवक्षा होने से एक 
ही ग्रह का सम्मार्जन होगा, यही कर्तव्य है--यह ठीक नहीं हैं, कारण, आकृति अधि- 
करण में कहे गये नियमों के अनुसार यह अवगत है कि ग्रह पद ग्रहत्व जातिका वाचक 
है, जाति का संस्कार सम्भव नहीं है, अतः, जाति के आश्रय व्यक्ति का ही संस्कार 
करना होगा । इसलिए, “ग्रह” यह पद जात्याश्रय व्यक्ति का लक्षण है, इसीलिए सूत्र 
में कहा गया है “लक्षणत्वात्‌'” सभी ग्रह व्यक्ति एकत्व जाति का आश्रय होनें से दशग्रहों 
में किसी एक ग्रह का सम्माजंन होगा, अन्य का नहीं कहा जा सकता हैं। इसलिए 
सूत्र में कहा गया है “अर्वाशष्टं हि लक्षणम्‌ यदि यह कहा जाय क्रि एकवचन का प्रयोग 
होने से द्वितीय तृतीय आदि ग्रहों का संस्कार भी कर्तव्य है---यह कँसे अवगत होता है ? 
एकवचन एकत्व का वाचक है, किन्तु, वह द्वितीय आदि का प्रतिषेधक नहीं हुँ । कारण, 
इस स्थल में ग्रह के उद्देश्य से सम्मार्जन ही विहित होता हैं, किन्तु सम्मार्जन के साथ 
एकत्व का सम्बन्ध भी विहित नहीं होता है, अतः, एकत्वविशिष्ट एक ग्रह का सम्माजंन 
होने पर प्रत्येक ग्रह का ही सम्मार्जन होगा, कारण, प्रत्येक प्रधान के अनुरोध से गुण 
की अर्थात्‌ आवृत्ति करने का नियम है, एकत्व की विवक्षा की जाती है तो वाक्यभेद 
होगा । अतः “स्वेषां वा” सभी ग्रहों का सम्मार्जन कर्तव्य है। . 

“सुवेषा'' = सभी का अर्थात्‌ सभी ग्रहों का सम्मार्जन कतंव्य है, “बा” = पूर्वपक्ष 
का निरासार्थक है, “लक्षणत्वात्‌” = क्योंकि, ग्रह आदि पद व्यक्ति का लक्षक है, 
“अविशिष्टं हि लक्षणम्‌” = लक्षण इस स्थल में अविशिष्ट अर्थात्‌ विशेष विधि से व्यक्तिः 


विशेष में व्यवस्थित नहीं है १४ ॥ 
चोदिते तु पराथेत्वाद्यथाधुति प्रतीयेत ॥ १५ ॥ 


झा० भा०--अथ यदुक्तं यथा, पशुमालभेत इत्येक एव पशुः पुपञुश्चाऽऽल- 
भ्यते, एवसिदमपोति । अस्त्यत्र चेपरीत्यम्‌ । इह ग्रहार्थः संमागंः। तत्र पुन- 
गार्थः पशु: । किमेवं सति भवति? यो यागार्थं परिच्छिनत्ति, स याग- 
स्योपकरोति । अपरिचिछन्नेन न शाक्यो यागः कतुंमिति । न तु ग्रहेण केन- 
चिद्विशिष्टेन संमार्गः कतंव्यो यद्ग्रहं विशिषत्संमागंस्योपकुर्यात्‌ । पशोश्चेत- 
देकत्वं यागं प्रत्युपदिश्यते । 

ननुक्त प्रातिपदिकार्थगतं स्वमर्थं विभक्तिः श्रुत्येवाभिवदतोति । याग एत- 
द्वाक्येन विधास्यति । तत्रः वाक्याच्डुतिबेलीयसौत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌) यत्र श्रौतोऽभि- 
संबन्धो विवक्ष्यते । अविवक्ष्यमाणे च वाक्याचगतः सन्न'पर्युंदसितव्यो भवति । 
तस्मादेकः पुंपशुश्चाऽऽलभ्यत इति । ग्रहैकत्व न संमार्गस्योपकरोतीति, न प्रहे 


१, ब० ननु | २. व° संभवन्न । 
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शक्नोति विशेष्टुम्‌। तस्मादविवक्षितमिति ॥ १५ ॥ क० आ० नि०॥ इति 
सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 


त° बा०-पशौ पुनरद्रेव्यस्य निष्प्रयोजनत्वात्सक्तुवदविवक्षितेप्सिता्थया 
द्वितीयया कारकसामान्यं लक्षयित्वा तद्विशेषाकाङक्षायां सत्यां भूतभव्यसमुच्चा- 
रणद्रव्यकर्मसंयोगन्यायेन करणत्वेन गुणभावेऽवगमिते सर्वेषामेव जातित्रव्यसंख्या- 
लिङ्गानां भावनां यागं च प्रत्युपादीयमानत्वादवेरूप्येण विशिष्टेकभावनाविधाना- 
दर्थापत्तिलभ्यविशेषणविध्यन्तराविर्भावाच्चेकवाक्यत्वासिद्धिः ॥१५॥ 
इति सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणस्‌ ॥७॥ 


न्या० सु०--परांत्व-व्याख्यार्थस्य यागार्थः पशुरिति भाष्यावयवस्य पशोरपि 
द्वितीयया प्राधान्यावगमादयुक्तत्वशङ्कां निरस्यन्सूत्रं व्याचष्टे--पद्षौ पुनरिति। भव्यस्य 
भावकापेक्षणाद्‌, भूतस्य च भावकत्वोपपत्तेभूतस्य भव्याथंत्वे दृष्टाथंत्वम्‌, भूतस्य तु 
भव्यानपेक्षणा्भव्यस्य मूतार्थतायामदुष्ार्थत्येकस्यैव न्यायस्य भूतभव्यसमुच्चारणे भूतम्भ- 
व्यायोपदिक्यत इति भाष्यारूढत्वं द्रव्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बन्ध' इति सुत्रा- 
रूढत्वश्च द्योक्तया सूचितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति सप्तमं ग्रहैकत्वाधिक्ररणम्‌ 


मा० प्र०--यूर्व पक्षी ने “पशुना यजेत इस वाक्य से विहित पशु'के एकत्व का 
उदाहरण वह सङ्गत नहीं है, कारण, ““चोदिते यथाश्रुति प्रतीयते'” विधेय स्थर में लिङ्ग 
एवं संख्या आदि श्रुत विषय भी विवक्षित है । अतः, इस स्थल में पशु विधेय होने से 
उसका एकत्व विवक्षित है । कारण, “'परार्थंत्वात्‌'' = यह परार्था अर्थात्‌ दूसरे के उपकार 
के लिए है, इस स्थल में पशु से याग का उपकार साधित होने से पशु एक या अनेक 
बह स्त्री या पुरुष--इसका निर्णय होना आवश्यक है, अन्यथा उसके द्वारा याग का 
उपकार सम्भव नहीं है । इस स्थल में विशिष्ट विधि हेने पर एकश्व और पुंस्त्वरूप 
विशेषण अर्थापत्ति प्रमाण से विहित होने से वाक्यभेद नहीं होता है । दूसरा पक्ष स्वीकार 
करने पर “ग्रह सम्माष्टि' इस स्थल में ग्रह उद्देश्य होने से उससे सम्मार्जन का कोई 
भी उपकार साधित नहीं हो सकता हैँ, इसलिए, ग्रह एक या अनेक यह न जानने पर भी 
कोई हानि नहीं हैं, ग्रह उद्देश्य है विधेय नहीं है, अतः “ग्रहं सम्माष्टि” यह विशिष्ट 
विधि नहीं है, विशिष्ट विधि न होने से ग्रह का एकत्व वाक्यभेद के विना विहित नहीं 
हो सकता है, इसलिए, समी ग्रहों का सम्माजंन विहित है । 

इसी प्रकार अग्निहोत्र प्रकरण का “आग्नेयस्तृणान्यपरिचिनोति” इस विधि में 
स्थित अग्नि का' एवं दशंपूर्णमास प्रकरण को “पुरोडाशं पर्यग्नि करोति” इस विधि 
वाक्यस्थ “पुरोडाश का एकत्व विवक्षित नहीं है । 
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“चोदिते” = विहित पशु आदि स्थलों में “तु” = किन्तु, “परार्थत्वात्‌ '=पराथंता 
होने से अर्थात्‌ यतः विधेय वस्तु पराथंन्दूसरे के लिए है, अतः, “यथाश्ुति'=जैसा श्रुत 
रहता है अर्थात्‌ श्रुति में जैसा कथित रहता है वैसा ही “प्रतीयते”=प्रतोत होता है ॥१५॥ 

यह सप्तम ग्रहैकत्वाधिकरण सम्पूर्ण हुआ । 


[८] संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ पु० 


शा० भा०- अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र शूयते 'दद्यापवित्रेण ग्रह संमाष्टि 
इति । तत्रेषोऽर्थोऽधिगतः' स्वे ग्रहाः संमाजितव्या` इति । इदमिदानीं संदिह्यते 
कि चमसा अपि संमाष्टव्या, उत नेति । कि तावत्माप्तम्‌ ? चमसापि’ सर्वं 
संमाउ्यसिति*। कुतः ? संयोगतोऽविशञषाठरकरणाविश्ञेषाच्चेति । यथैव हि 
ग्रहाणामपुर्वसम्बन्ध, एवं चमसानामपि यथेव च ग्रहा अस्मिन्प्रकरणे, एवं चससा 
अपि । तस्मात्सवंत्र संमार्गः । 

ननु ग्रहाः शूयन्ते ? ते चमसानां निवतंकः भविष्यन्ति । उच्यते । प्रदशंनार्थ 
ग्रहग्रहणं भविष्यति । ग्रहादि सोमपात्रम्‌ । यस्मित्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यवसिच्ये- 
तेत्येवमाशङ्कघते", तत्सर्वं संमाजितव्यम्‌^। थथा भोजनकालो वतंते, स्थालानि 
संमृज्यन्तामित्युक्ते, याति यानि भोजन उपयोगमहंन्ति, तानि तानि सर्वाणि 
संमृज्यन्ते। स्थालग्रहणं लक्षणाथंसिति गम्यते । एवमिहापि द्रव्यमिति । 

उच्यते । लोकेऽथंलक्षणः संव्यवहारः । येन येनार्थः संमृष्टेन, उक्तः) अनुक्तो 
चा, स संघुष्येतेव । इह तु थेदे शब्दलक्षणः । शब्दश्च ग्रहस्य संमागमाह्‌ । तत्र 
किमर्थ शुतौ संभवन्त्या ग्रहशब्दो लक्षणया कर्प्यते । उच्यते । संमाष्टीति संसारे 
पुरुषप्रयत्नं विघातुमेष शब्दः शक्नोति श्रवणेनेव । ग्रहसंबन्थे तु वावयेन । 
श्रुतश्च वावयाहलीयसो । तस्मास्लक्षणया प्रहरशब्दो वण्यते, न यथाश्चुत इति । 
तेन यो यः संमार्जनसंस्कारा्ह:, स स संमाजितव्यः । न ग्रहेष्वेव व्यवतिष्ठेत) 
एवंजातीयको गुण इति ॥१६॥ पूर्व॑० ॥ 

अथाष्टमं चमसाधिकरणस्‌ 

त° वा०-एकत्ववदेव ग्रहत्वस्यापि प्रदर्शनाथ॑त्वाच्चमसेष्वपि संमार्ग 

इत्युपन्यस्य प्रदरशनार्थत्वे प्रमाणाभावा [क्येन च संबन्धोपादानाद्‌ ग्रहादवच्छिद् 


१. ब० तत्रैषोऽर्थः समधिगतः । २. ब० संमाज॑यितव्याः । 
३. ब० चमसाद्या। ४. ब० संमार्जयितव्यं । 
५. ब० आशङ्का। ६. ब० संमाज्जंयितव्यम्‌ । 
७, ब० संस्कारमहति। ८. ० समाज्जंयितव्यः । 
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श्रुत्या केवलसंमागंविधानात्यूवंपक्षः परिगृहीतः । इह त्ववघांतादिवदेव भज्जो- 
द्वारौ कतंव्यौ । 

नन्वेवं सति तेनैव गतत्वादधिकरणमेव नाऽरब्धव्यस्‌ | सत्थं नाऽरभ्येत, 
यदि ग्रहाधिकरणेना$विवक्षाकालुष्यबुद्धिने स्यात्‌ । २एवं त्वेकत्वविवक्षासंत्रासितः 
सर्वमेवाऽविवक्षितं मन्यते । 

अथवाऽऽनेयादपूर्वाणां कमंभेदाद्‌ भेदे सति युक्ताऽ्वघातादीनां व्यवस्था। 
ज्योतिष्टोमकमंणस्त्वेकत्वादेकापूवंसाधनयोग्रंहचमसयोधंमंसंकर इत्यभिप्रायः । 
संस्काराद्वेति चापुवंसाधनप्रयुक्तत्वेन प्रतिप्रधानावृत्तिक्रियोपपादनाथंस्‌ ॥ १६ ॥ 

अथाष्टरमं चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

न्या० सु०--यथाश्रुत॑ तावत्पूवंपक्षभाष्यं व्याचष्टे--एकत्ववदेवेति । ग्रहत्वस्या- 
पीत्यनेन प्रदशंनार्थमित्यादि द्रष्टव्यमित्यन्तं भाष्यं पराभिमतपूवपक्षार्थत्वेन व्याख्याय, 
प्रद्शनाथंत्वे इत्यनेनोच्यत इत्यादिकल्प्यत इत्यन्तनिरासार्थस्वेन व्याख्याय, वाक्येन 
चेत्यनेन स्वाभिमतपूर्वपक्षार्थतयोच्यते सम्माष्टीत्यादिभाष्यशेषो व्याख्यातः । श्रुत्या वावयः 
बाधाम्युपगमे लक्षणया ग्रहशब्दवर्णनोक्तिरयुक्तेत्याशङ्कय, वाक्येन ग्रहान्वयाभ्युपगमे 
स्वरूपेणैवान्वयापत्तेस्तद्बाधेन शुद्धसम्मागंविधिमभ्युपगम्य विच्छिन्नस्य ग्रहशब्दस्य का 
गतिरित्यपेक्षिते सम्मार्गस्य कैमर्थ्याकाइक्षायां सोमग्रहणानन्तरकालत्वेन योग्यतयाऽव- 
सिक्तसोमनिहुरणार्थत्वावसायात्सोमस्य संस्कायंत्वेनावगतस्य स्पष्टीकरणायोपलक्षणार्थतया 
ग्रहशब्दस्य गतिसूचनार्थो वाक्येन वेत्यवयवः । शुदधसम्मार्गविधानात्ूर्वपक्षपरिग्रहे तेषा- 
मर्थाधिकरणोत्तरानारम्पतोपपादिता । ननु पदस्य केवळाप्रयोगित्वात्पदान्तरान्वये च 
श्रुतिबाधस्य वाक्याधिकरणे परिहृतत्वाद्‌ ग्रहादाछिद्य केत्रलसम्मागंविधिः पूर्वपक्षयितुमशक्य 
इत्याशङ्कयाह--इह त्विति । यथा बाढं युक्ता अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते श्त्या, 
वावयेनैषां व्रीह्मादिसंयोग इति तेषामर्थाधिकरणसन्देहोपपादनभाष्याद्यथाश्नुतप्रतीयमाने 
शुद्धावघातादिविधो न त्वेतद्यक्तमिवेत्यादिवात्तिकेनाक्षेपं कृत्वा विघीयतेऽवघातादिः श्रुत्या 
्रीह्मादिसङ्गत इत्यादिवात्तिकेन बाढमवघातादयो व्रीह्मादिसंयुक्ताः श्रुत्या विधीयन्ते, कि 
` त्वपुवसाधनांशलक्षणात्केन वाक्येनेषां समीहितापूर्वसाधनभूतेन ब्रीह्मादिना योगो, न 
स्वख्पेणेत्येवं व्याख्यया परिहारः कृतः । तथेह सम्माष्टीतिविधि शब्दोऽनादृत ग्रहत्त्वग्रह- 
शब्दोपलक्षितापूव॑साघनमात्रान्विते सम्मार्गे पुरुषेच्छायोनिकं प्रयत्नं विधातुं पुरुषार्थपयं- 
वसायित्वस्वभावापादकाप्रवृत्परवर्त्तनास्मकविधिश्रवणेणैव शक्नोति आवृतगरहत्वग्रहशब्दा- 
न्वयात्मकेन तु वाक्येन सम्मार्गस्य ग्रहत्वसम्बन्धं विधातुं शक्नुयात्‌ । ततश्रापूवसाचन- 
मातरात्वयेन पर्यवसिता धुतिर्वाक्यीयविद्येषान्वयं बाधते । तस्मादपूर्वंसाधनमात्रलक्षणमात्र- 
ग्रहशव्दो वर्णनीयः । तेन चमसेष्वप्यपूर्वसाधनत्वविद्षेषात्सम्मार्गसिद्धिरित्येवं व्याख्यया 


१. क० ग्रहादिकरणवत्‌ । र. क० अयं । 
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कायं इति परिहारेऽत्यन्तमवघातादि--साम्याभावेऽपि कथं चिश्साम्यादवघातवद्धावोक्तिः । 
भञ्चाख्याक्षेपसाम्यस्य प्रसिद्धत्वादुद्घा राख्यपरिहारसिद्धधै दृष्टान्ततयोक्तिः । 

एवं तह्यंवघातादिन्यायेन सम्मार्गस्यापि परमापूर्वप्रयुक्तत्वायोगेनावान्तरापूर्वप्रयुक्तत्व- 
सिद्धेग्रहत्वलक्षितस्य चावान्तरापूर्वसाधनत्वस्य चमसेष्वभावाद्वयवस्थासिद्धेन्षैतदघिकरण- 
मारम्यमित्याशद्धुते--नन्बिति । एकश्ववद्‌ ग्रहत्वैकाथंसमवायित्वस्याप्युद्देद्यापूवंसाधन- 
विशेषणस्याविवक्षितत्वशङ्कापत्तस्तेषामर्थाविकरणसिद्धान्ताक्षेपेणैतदधिकरणारम्भेण परमतेन 
तावत्पौनरुक्तघं परिहरति--सत्यमिति । 

वाच्यैकार्थसमवायित्वं विनाऽपूर्वसाघनस्वस्य लक्षयितुमशकयत्वेन, वाच्यैकार्थंसमवाय्य- 
वान्तरापूर्वंसाघनत्वस्यैव लक्ष्यत्वात्तस्यो दवेशयत्वेनो दवेष्यविशेषणत्वा भावात्तेषामर्थाधिकरण- 
सिद्धान्ताक्षेपायोगेतैतत्परिहारापरितोषात्स्वमतेनान्ययापहरति--अथ वेति । 

ननु तेषामर्थाधिकरणोक्तयथासंयोगव्यवस्थाक्षेपेणात्र पूर्वपक्षे, स्थलसम्माउ्जनादिव- 
त्संयोगानादरसिद्धचै संस्क्ा रत्वहेतुक्तिर्युक्ता, तदनाक्षेपे तु किमर्थेत्याशङ्कघाह-“संस्कारा- 
दिति । प्रतिप्रधानमावृत्त्या संस्कारानुष्ठानस्यापूर्वसाघनेन प्रयुक्तत्वाच्चमसेपु संस्काराभावे 
वैगुण्यापत्तेरपुवंसाधनत्वव्याहतिसूचनार्थ संस्क्रारत्वोक्तिरित्याशयः । सर्वश्रधानेष्वनुष्ठान- 
मेवोपपन्नम्‌ । ते नानुष्ठानं चमसेष्वपीत्येतदाख्यानार्थं संस्कारोक्तिरिति सावधारणानुष्ठान- 
वाचिक्रियाशब्दाभ्युपगमेनोपपत्नत्वाख्यानार्थोपपादनशब्दाम्युपगमेन च व्याख्येयम्‌ ॥१६॥ 

भा० प्रपूर्व अधिकरण में “ग्रहं सम्माष्टि” इस वाकय के ग्रह इस पद के 
प्रत्यय भाग के एकत्व को लेकर विचार किया गया है । इस स्थल में ग्रह इस पद के 
प्रकृति अंश को लेकर विचार किया जा रहा है, अर्थात्‌ ग्रहत्व विवक्षित है या नहीं ? 
यदि ग्रह के प्रकृति भाग ग्रहत्व की विवक्षा नहीं है तो इस प्रकरण के चमस आदि यज्ञ- 
पात्रों का भी सम्मार्जन किया जाता है या नहीं? पूर्वपक्षी का कहना है कि ग्रहगत 
एकत्व जिस प्रकार विवक्षित नहीं है वैसे ही प्रकृतिभाग अर्थात्‌ ग्रहत्व भी विवक्षित नहीं 
है । क्योंकि, सम्मार्जन संस्कार विशेष है, उसके फलस्वरूप अपूर्व उत्पन्न होता हे, 
सम्माजंन से रहित ग्रह से कार्य करने पर भी वह अपूर्व का जनक नहीं होता है । 
अतः, ग्रह का सम्मार्जन न करने पर वह जैसे अपूर्व का उपयोगी नहीं होता हे । 
चमस आदि का भी यदि सम्मार्जन नहीं किया जाय तो वह भी अपूर्व का उपयोगी 
नहीं होगा, इसलिए चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन के लिए स्वतन्त्र वचन न रहने 
पर भी उस वचन से ही चमस आदि पात्रों का भी सम्मार्जन कतंव्य रहता है । 
ऐसी स्थिति में इस स्थल में ग्रह का प्रकृतिभाग विवक्षित नहीं है । अपितु “ग्रह यह 
शब्द लक्षणा के बल से उस प्रकरण के सभी पात्रों का ही बोधक है । अतः, गुणानाम- 
ब्यवस्था = सम्मार्जन आदि गुणों की व्यवस्था = व्यवस्थितत्व अर्थात्‌ ग्रहों का ही 
सम्माजंन कर्तव्य है, अन्य का नहीं--इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता हूँ, कारण, 
“सुस्कार्यातु' = सस्माजंन आदि संस्कार है अर्थात्‌ यतः अपूर्वसाधन के हेतु हू । 
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“संस्कारात = यतः सम्मार्जन आदि संस्कार अर्थात्‌ अपूर्व-साधननिवेशी है, 
इसलिए, “वार” प्रत्यवस्थान में, “गुणानां” = गुणों का अर्थात्‌ सर्म्मार्जन आदि की, 
“अव्यवस्था स्यात? = अव्यवस्था अर्थात्‌ चमसादि के साथ साधारणता होगी, अर्थात्‌ 
ग्रहका हो सम्मार्जन कतंव्य है, किन्तु चमस आदि का सम्मागं नहीं करना होगा 
ऐसी विधि नहीं हो सकती है ॥ १६ ॥ 

यह पूर्वपक्ष है । 


व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रृतिसंयोगात्तत्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ सि० 


झा० भा०--व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव संमागं:, न चमसेष्वपि प्रसञ्येतेति । 
कुतः ? अथंस्य श्रुतिसंयोगात्‌ । भूयमाणो हि ग्रही नोत्सष्टव्य: । उत्सृज्यमाने श्रुति- 
रेव बाध्यते, ग्रहमिति प्रमत्तगीत॑ तत्रभवतासित्यव गम्यते । न चेतन्न्याय्यम्‌ । 
तस्माद्‌ ग्रहदब्देन ग्रह लक्षयित्वा, तस्य संमागंसंबन्धो विधोयते । न चाविद- 
घत्संमार्ग शक्नोति तत्संबन्धं विधातुम्‌ । अतो विदधात्येवेष शब्द: संमागंस्‌ । न 
च श्रुति्बाधिष्यते कुतः ? संमाष्टीति संभ्जिगतं पुरुषप्रयत्नं भ्रुत्या शक्नोति 
विधातुम्‌ । न तत्र कश्चिद्विशेषः उत्पाद्यमाने वा संमृजास्‌, परेण वा संबघ्यमान 
इति। तेन न ग्रहसंबन्थेईपि श्रुतिर्बाधिता भवति। अतो ग्रहेष्वेव संमार्गो 
व्यव्रस्थातुमहंतीति।\ . 

नन्वपुवंसंयोगाविज्ेषात्प्रकरणाविशेषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्यते, न ग्रहेष्वे- 
वास्य विघानमित्युक्तम्‌ । अन्नोच्यते। प्रकरणर्वाद्भ्रेकवाक्यतां कृत्वा शक्नोति 
तत्र विधातुम्‌ । नाङ्त्वेकवाक्यताम्‌ । सा च घ्रकरणादनुमीयते । इयं पुनग्रंह- 
शाब्देन सह प्रत्यक्षा । तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌ । ग्रहैकत्वसंबन्धे पुनरत्सुज्य 
स्वार्थ न श्क्नोति । विधातुम्‌ । तस्माद्वेषम्यं' ग्रहैकत्वविघानेन । 

युक्तम्‌) यथा स्थालानि `संमृज्यन्तामिति लक्षणा, तद्ृदिहापीति । परिहृत 
सेतत्‌ । लोके कर्माथंलक्षणं शब्दलक्षणं पुनर्वेद इति ॥ १७॥ सिद्धान्तः ॥ 

इत्यष्टमं चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८॥ 


त० वा०--यथास्थूलं तावदुत्तरम्‌ । ग्रहासंबन्ध सति संमार्गविधानाभावा- 
दवद्यंभावित्वाच्च संबन्ध्यन्तरस्य न केवलसंमागंविधानम्‌ । 
ह अथवा ग्रहशब्देन यदपूर्वं लक्षितम्‌, तत््रयुक्तत्वाद्‌ व्यवस्था । नन्वपूवंसंयोगा- 
दित्येकापूर्वाभिप्रायस्‌ | सत्यपि तु कर्मकत्वे, तदपूर्वाभेदे च ग्रहचमसाभ्या- 
सानामयुगपत्कालत्वात्स्वरूपसाहित्यमेकस्मिन्कमंप्यपूर्वे वा न संभवतोत्यवद्यं 


[1 
१. ब, वेषम्यमस्य । २. ब, परिमज्यताम्‌ । 
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प्रत्यभ्यासमवान्तरापूवंमेदेन भवितव्यम्‌ । विनाऽपि चाभ्यासेन यागस्वरूप- 
सिद्धेरदुष्टार्थं एवाभ्यासः। ततश्च ग्रहृशब्दोपस्थापितप्रत्यासन्तावान्तरापूर्वाति- 
क्रमकारणाभावाद्‌ व्यवस्थासिद्धिः । अवघातादिवदेव “फळं तु सह चेष्ट्या' 
इत्येषोऽर्थो योजयितव्यः। न चेकत्वविवक्षावदग्रहत्वविवक्षायां वाक्यभेदो भविष्य- 
तीति पूर्वाधिकरणेन भ्रमितव्यम्‌ ॥ १७॥ 
( इति चमसाधिकरणस्‌ ॥ ८॥ ) 

न्या० सु०--यथाश्ुतपर्वपक्षमाष्यव्याख्याने सिद्धान्तभाष्यमपि यथा श्रुतमेव व्याख्येयः 
मिति सूचयितुमाह--यथास्युन्तावदिति । ग्रहशब्देन ग्रहमुद्दिश्य तत्सम्बन्धित्वेनैव सम्मागों 
विघीयते, न शब्द इत्येवं ग्रहृशब्देनेति भाष्यं व्याख्यात्‌ ग्हेत्युक्तम्‌ । ग्रहसम्मार्गान्वयस्य 
विधेयत्वे सम्मार्गस्वरूपविधिबाघप्रसङ्गात्तद्विरोधेन वाक्यीयग्रहसम्मार्गान्वयबावैबोचितेत्या- 
शङ्कु, विदिष्टक्रियास्वरूपविधिकल्प्यतवाद्विशेषणान्वयविघः, क्रियास्वरूपविधिवाधकत्वा- 
योगोक्तचर्थ “न चेत्यादि न श्रुतिर्बाधिता भवतीत्यन्तं भाष्यं व्याख्यातुं ग्रहाख्यस्य 
सम्बन्धिनोऽन्यतः प्राप्तस्वेऽपि सम्मार्गाख्यस्य सम्बन्ध्यन्तरस्यान्यतोऽप्रापत्वा'त्समे यजेतेत्या - 
दिवत्क्रियास्वरूपविध्यनपेक्षान्वयविध्यनुपपत्तेग्रंहसम्मा गंसम्बन्धविधौ सम्बन्घ्यतरविघेरवश्य- 
म्भावित्वादित्युक्तम्‌ । प्रदर्शनाथंत्वपक्षेऽप्यवश्यंभावित्वात्क्स्य चित्सम्बन्ध्यन्तरस्येत्येवमिदं 
व्याख्येयम्‌ । अनेन चार्थस्य विधेयतया प्रयोजनभूतस्य सम्मार्गस्य भुत्या ग्रहसंयोगाद्‌- 
ग्रहेष्वेव सम्मागंव्यवस्थेव सूत्राव्याख्या सूचिता । परमार्थतस्त्वर्थस्योद्देश्यस्यापुवंसाधनस्य 
श्रुत्युक्तग्रहत्वसंयोगेनैव लक्ष्यत्वासरमापुर्वस्य चोत्पत्त्यपूर्वमात्रपर्यवसायिग्रहत्वनियमसाध्या- 
त्वाभावेन ग्रहत्वान्वयाभावाद्ग्रहत्त्वेन लक्षणाश क्तेग्रहत्वैकार्थसमवायिनोऽवान्तरापूर्वंसाघन- 
त्वस्यैव लक्षणायान्यायत्वादिश्येवं सौत्रहेतुव्याख्याथं ग्रहत्वस्यापूर्वसाघनलक्षकत्वानम्युपगमे 
अहशुतिबाधापत्तेग्रंहत्वस्य लक्षकत्वानभ्युपगमे गरह्चुतिबाधापततेग्रह्वसमवाय्यवान्तरापूर्वसाधनं 
लक्षयित्वा तस्य सम्मार्गान्वयो विघीयते। न च ग्रहत्वसमवाय्यवान्तरापूर्वसाघनविशेषा- 
न्वयितया सम्मार्गविधिश्रुते रपूवंसाधनमात्रान्वयविषयतामम्युपगम्य ग्रहपदैकवाक्यतया 
ग्रहसमवायितया विशषेषणात्सङ्कोचलक्षणबाधापत्तिरित्युक्त, कुत इति प्रश्‍नपूवे यद्यपि 
पुरुषार्थपर्यवसायिस्वभावविधिश्षुत्या सम्मार्छोतिशन्दोऽपू्ं साधनान्वितसम्मागंगतं प्रयत्नं 
विधातुं शक्नोति । तथापि ग्रहान्वयाभावे सम्मागंस्यारादुपका रित्वापतते रपूर्बसाधनद्रव्या- 
न्वयावगमेन रहान्वयस्यावक्याम्युपगमनीयत्वाद्ग्रहसमवाय्यपर्वसाघतविशोषान्वयस्यैवावगतेः 
सम्मागंविधिस्वभावालोचनेनैवाविशेषान्वयावगतौ न कश्चिद्विष दति विधिस्वभाववाच्युः 
त्पद्यमानशब्दाभ्युपगमेन यथोक्तपस्कारयुक्तं सिद्धान्तभाष्यं व्याख्येयमिति सूचयितुमाह-- 
अथ वेति । नन्वित्याशङ्कामाष्यं प्रत्यभ्यासमपूर्वभेदादयुक्तमाशङ्कध व्याचष्टे-नन्विति । 
नानादेवतायुक्तप्रहणसंस्कृतद्रव्यभेदाक्षिानामपि यागाम्याप्ानामविधेयत्वाद्विध्येकसमाघि- 
गम्यत्वाच्चापू्वस्य प्रत्यभ्यासमपूर्वमेंदाभावत्ययसा मैत्रावरुणं श्रीणाती' त्यादौ च प्रत्य- 
स्यासमपूर्वभेदेन श्रयणव्यवस्थाया नवमे वक्ष्यमाणाया एतदधिकरणाधीनत्वेनेदानीमसिद्धा- 


asishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४८ भीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


वस्थत्वाद्यागापूर्वस्येव प्रयोजकत्वावगतेः तस्यैवैकत्वाशयमेतःद्भाष्यमित्याशयः । अत्रेत्यादि- 
प्रत्यक्षेत्यन्तं परिहारभाष्यं शङ्काशयनिराससमर्थत्वेन व्याख्यातुमाह--सत्यपीति । 
्रत्यक्षाभ्यासविद्धघभावेऽपि देवतायुक्तद्रव्यभेदान्यथानुपप त्तिकल्प्यविधिविहितत्वेनाम्यासानां 
प्रत्यम्यासमपुर्व भेदोपपत्तिरित्याशय: । 

नन्वम्यासैनिना ज्योतिष्टोमख्पासिद्धेृषटार्थत्वेनाऽम्यासानामवघातादिवच्नापूर्वाथंता- 
स्तीत्याशङ्क्याह--विनाऽपि चेति। ज्योतिष्टोमशव्दस्याम्यस्तरूपयागवाचिताया यागा- 
म्यासविधिनिमित्तकत्वेनाभ्यासविध्यभावेऽनम्स्तस्यापि यागस्य ज्योतिष्टोमशब्दवाच्य- 
स्वरूपसिद्धेन्न दृष्टार्थत्वमभ्यासस्य सम्भवतीत्याशयः । 

तस्मादित्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-ततश्ेति। नन्वम्यासाधूर्वाणां प्रत्यासन्नत्वेऽप्य- 
फलत्वा्योजकत्वासम्भवोऽतिक्रमकारणमस्तीत्याशङ्गयाह--अवघातादिवदेवेति। फल- 
नत्विति सूत्रेश्वधातादेरपूर्वप्रयुक्तत्वसिद्धचै । यद्यपि चैषां साक्षादफलत्वम्‌, तथापि स्वरूप- 
सिद्धान्यथानुपपत्त्यैव प्रयोजकत्वं भविष्यतीत्यादिवात्तिके योऽर्थो वणितः, सोऽत्रापि योज्य 
इत्यर्थः । ग्रहैकत्वसम्बन्धे पुनरिति भाष्यस्य तात्पर्यमाह--न चेति। स्थलसम्मागं- 
वैषम्योक्तधर्थत्वेन तस्य दाब्दप्रमाणत्वादिति सूत्रावयवव्याख्यार्थं यत्त्वित्यादिभाष्यं स्पष्ट- 
त्वान्न व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

इत्यष्टमं चमसाधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०-प्रदशित पूर्वपक्ष के समाधान में कहा गया है “व्यवस्था वा” ग्रहों का 
सम्मार्जन ही कर्तव्य है--इस प्रकार की व्यवस्था या नियम होना चाहिए । अतः, ग्रहों 
का प्रकृतिभाग अविवक्षित नहीं हो सकता है । क्योंकि, वाक्यभेद दोष के कारण ही 
उद्दंद्यभूत ग्रहादि के एकत्त्र विवक्षित नहीं हो सकते हैं । किन्तु ग्रहत्व की विवक्षा करने 
पर किसी भी दोष की प्रसक्ति नहीं हुँ, इसलिए, वह अविवक्षित नहीं हो सकता है । 
क्योंकि, “अर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ग्रहत्व ही ग्रह शब्द का शक्य अर्थ है और जाति के 
विना व्यक्ति भी कमं का उपयोगी नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रह एकत्व विवक्षित है । 
फलतः, चमसादि सम्मार्जन कतंव्य नहीं है । 
यदि यह कहा जाय कि सम्मार्जनरहित चमसादि अपुर्व के योग्य नहीं है, इस 
प्रसङ्ग में यह कहना है कि “तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌” अपूर्व का उपयोगी होना और न 
होना यह एकमात्र शास्त्र से ज्ञातव्य है, शास्त्र में ही जब ग्रह पद में द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग कर ग्रह की संस्कार्यता व्यक्त कर दी गई है तो शास्त्र के आधार पर यही 
निश्चित होता है कि सम्मार्जन न करने पर ग्रह से सम्पादित अपूर्व का उपयोगी नहीं 
होगा, किन्तु चमसादि के अपूर्व के अयोग्य न होने का प्रसङ्ग ही नहीं होता है। 
सम्माजंनसंस्कृत ग्रहादि से ही परमापूर्वं उत्पन्न होता है--यह भी नहीं कहा जा सकता 
हैं, क्योंकि, वह अवान्तर अपूर्व का ही जनक होता है । अतः, परमापू्व प्रयुक्त न होने 
से भी चमसादि में सम्मार्जन नहीं हो सकता है । 
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“व्यवस्था” = ग्रहादि की व्यवस्था होगी, अर्थात्‌ ग्रह का ही सम्मार्जन इस प्रकार 
का नियम होगा, “वा” = पूर्वपक्ष के निरास के लिए है, “अर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌” = 
क्योंकि, इस प्रकार श्रुतिसंयोग है, अर्थात्‌ ग्रहत्व शक्यार्थ होने से वही ग्रहणीय है, “तस्य 
शब्दप्रमाणत्वात्‌'' = यतः वह अर्थात्‌ ग्रह की जो अपूर्ण साधनता, वह शब्दप्रमाण 
अर्थात्‌ एकमात्र शास्त्र से ही अवगत होता है ॥ १७॥ 

यह अष्टम चमसाधिकरण सम्पूर्ण हुआ । 


अथ नवममान्थंक्यतदङ्काधिकरणम्‌ । 
[९] आनर्थक्यात्तदङ्गेषु ॥१८॥ 


झा० भा०-वाजपेये श्रूयते 'सप्तद्यारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति! इति । तत्र 
संदेह:--कि सप्तदशारत्निता वाजपेयस्योष्वंपात्रे निविश्ञते, उत पशोयूपे निविशत 
इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? ऊध्वंपात्र इति। कुतः ? वाजपेयस्य यूपाभावातु । यहा- 
जपेयस्यास्ति पात्रं यूपसदृशम्‌, तत्र भवितुमहंति । अस्ति च षोडशिपात्रम्‌ । तच्च 
खादिरत्वादुध्वंत्वाच्चयूपसदृशम्‌ । तत्र निवेशे सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन 
भवति\ । इतरथा वाजपेयाङ्गपशुयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वुत्त इति गम्यते । 


ननु त्वत्पक्षेऽपि ग्रुपशब्दो लक्षणयोध्वंपात्रे । उच्यते । सर्वथा वयं लक्षणा- 
शब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरणमनुगुह्यते । तस्मादृध्वेपात्रे निवेश 
इति । एवं प्राप्तेः । 

ब्रमः--आनर्थक्यात्तदङ्गेषु । वाजपेयशब्दस्तावत्सोमयागविशेषनचनः । तस्य 
साक्षाद्यपेन न प्रयोजनम्‌ । अस्ति तु तस्याऽङ्गं पशुयागः । तस्य तु पशुं बच्नु 
युपेन कायम्‌ । साक्षाद्वाजपेयप्ूपस्य यदि सप्तदशारत्निता विधीयते, तस्या- 
भावादनर्थकमेव वचनं प्राप्नोति । तदनर्थकं मा भूदिति योऽस्य पशुयागे यूपः 
तत्र निवेशमर्हति । ऊध्वेपात्रे च यूपशब्दो लक्षणया स्यात्‌ । 

नम्वितरस्मिन्नपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति ब्रूमः । वाजपेय एव 
वाजपेय शब्दो भविष्यति । शक्ष्यति च स पशुयूपं विशेष्टुम्‌ । सोष्म्याङ्गस्योप- 
कारकः। यश्च यस्योपकारिण उपकरोति, भवति स तस्य संबद्धो मुख्येनेव 
संबन्धेन। चेकान्तरितमिति कृस्वाऽसंबद्धो भवति। यथा देवदत्तस्य नप्तेति 
पुत्रेण चासावन्तरितः। अथ च देवदत्तेन मुख्येनेव संबन्धेन संबद्धः । तस्मादेष 
एव पक्ष आश्रयणोयः न ह्येतस्मिन्पक्षे कश्चिदपि लक्षणाशब्दो भवतोति ॥१८॥ 


इति नवममानर्थक्यतदङ्काधिकरणम्‌ ॥९॥ 


१, ब॒, भविष्यति। | २, ब, शक्नोति। 
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अथ नवससानथंक्यतदङ्घार्षिकरणम्‌ 
त० वा०- यदि सप्तदशारत्निः वाजपेयस्येति विधीयते, यूपशब्दो यथाकथं- 
चित्तदनुवाद: । ततः षोडशिपात्रे निवेशः । अथापि यो वाजपेयस्य संबन्धी, स 
सप्तदशारत्निरिति विधीयते, तथाऽप्येवम्‌। अथ यो यूपः, स सप्तदशारत्निरिति 
वचनव्यक्तिः, वाजपेयशब्दो यथाकथंचिद्विशेषणस्‌, प्रकरणप्राप्तानुवादो वा । तत- 
स्तदङ्गपशुशूपस्येदं परिमाणमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 
आनन्तर्यात्प्रधानत्वात्तथा प्रकरणाच्छतेः । 
वाजपेयेन संबन्धः साक्षान्न पशुना सह ॥ 
साक्षात्कर्मणः सप्तदशारत्तित्वं न संभवतीति, तदङ्भद्रव्यं गृह्यते। यत्र 
यदेव साक्षात्संबन्धि, तदेव ग्रहीतव्यम्‌ । यद्यपि पशुरपि वाजपेयप्रकरणान्तगंतइति 
तत्संबन्धेऽपि प्रकरणादनतिरेको भवत्येव, वाजपेयस्य तद्धि भवति, तथाऽप्यङ्ग- 
प्रधानानां भिन्नकथंभावयोगित्वा्ठाजपेयकथंभावेनाऽग्रहणात्प्रक रणबाधोऽभिधीयते । 
वाजपेयस्येति च षष्ठी्रुत्या संबन्धो भवति। भवतस्तु यूपसामानाधिकरण्या- 
वक्येन स्यात्‌ । न च वाजपेयरान्दवेलायां कर्चिद्विरोधो येन लक्षणाऽऽश्रीयते, 
“गुणे त्वन्यायकल्पना' इति | तद्वरं यूपशब्द एव लक्षणा । तस्मादुर्ध्वंपात्र एव 
निवेश इति प्रापे । 
अभिधीयते 
अगत्या लक्षणावृत्तिः समभिव्याहूतैभेवेत्‌' । 
न चोध्वंपात्रसंवन्धो यूपशब्द: प्रतीयते ॥ 
यो हि प्रकरणमव्यवहितसंबन्धं चानुजिघुक्षति, तस्य यूपशब्दोऽनर्थकः स्यात्‌। 
उध्वंपात्रं लक्षयिष्यतीति चेत्‌ ? न । असति सामानाधिकरण्ये, अन्यथा संभवे वा 
लक्षणाभावात्‌ । अस्मत्पक्षे पुननं किचिल्लक्षणावृत्तस्‌, षष्ठयाः संबन्थमात्र- 
वाचित्वेनाञ्नङ्गेषप्युपकारकमात्रापेक्षयोपपन्नत्वात्‌ । न ह्मसावङ्गाङ्गिसंबन्धमेवेकं 
ब्रवीति | अनङ्गमपि स यूपस्तदङ्गपश्वथंत्वादुपकारको वाजपेयस्य । 
यतत्वानन्तर्थेण षष्ठीश्रुतिविनियोजिकेति, तद्यूपशब्देनापि सहाविशिष्टम्‌ | 
अतश्च सप्तदशारत्निविधिपरेऽनूद्यमानत्वाद्यादुशं वं वाजपयेस्य यूपं पश्यामः 
तादुशस्य ग्रहणमिति पशुयूपाश्रयणस्‌ । अस्ति त्वेषाऽपि जिज्ञासा यदि वाजपेयस्य 
साक्षादपः स्यादिति । यदा तु स नोपलब्धः तदा पक्षान्तरमवलम्बित्‌ । 
कि च 
वाजपेयेन संबन्धस्त्रेथापि न निरूप्यते | 
साक्षात्संबन्धिमात्रेण तद्यूपेनाथवा स्फुटः ॥ 


१. क० समभिव्याइते 1 
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साक्षात्तावन्न सप्तदशारतिनित्वं युज्यत इत्युक्तम्‌ । संबन्धिमात्रमप्यनिदिष्टय्‌, 
वाजपेयस्येत्येतावन्मात्रेण न ज्ञायेत। यूपशब्दार्थस्त्वतत्संबन्धित्वाद्‌ दूरश्रष्टः । 
तस्माद्यथोक्तमेवास्य विशेषणत्वस्‌ । अधिकारप्रकरणप्राप्तमनुवादिष्यति । वक्ष्यति 
ह्येतत्‌ 'आरादपीति चेन्न । तद्वाक्ये हि तदर्थत्वात्‌’ इत्यत्र । यथा प्रकरणवशेन 
तदृपकारिमात्रे धर्मा विधीयन्ते, न साक्षादङ्गेऽ्वेव केवलेष्विति। तस्मान्न 
केनचित्प्रमाणेन विरोध इति ॥ १८॥ 


इति नवममानर्थक्यतदङ्गाधिकरणस्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ नवममानर्थक्यतदङ्काधिकरणसु ॥ ९ ॥ 


न्या० सु०~-ग्रहेष्वेव सम्मार्गः, न चमसेष्वित्युक्तें सप्तदशारत्तित्वं षोडशिपात्र 
निबिशते यूपे वेति चिन्तायाः प्रासङ्गिकत्वेनाऽनन्तरसङ्गति चतुर्दढ्वाकरणाधिकरणस्य 
चमसाधिकरणसङ्गत्यभिधानेन सूचयिष्यमाणत्वातस्पष्टत्वेनाऽनभिधाय माष्योक्तसन्देहं 
वचनब्यक्तिसन्देहेनोपपादयति--यदीति । यूपशब्दानुवादसामर्थ्यात्सप्तदशारत्तित्वस्य यूप- 
सदुरो षोडशिपात्रे निवेशाभ्युपगमेऽनुवादात्पोडशि पात्रप्रासिः, तत्प्रासेश्वानुवाद इत्यन्यो- 
न्याश्रयापत्तिमारङ्क्य, सपतदशारत्तित्वस्य वाजपेयङ्गात्वेन विधीयमानस्य साक्षाद्वाज- 
पेयान्वयायोगाद्ठाजपेयान्वयियोग्यद्रव्यापेक्षायां यूपस्य वाजपेयानन्वयित्वात्साक्षाद्वाजपेयाङ्ग- 
भूतायाश्न सोमलतायाः क्वचिद्भावात््रदेय सोमरसाधारप्वद्वारा षोडशिपात्रस्य वाजपेया- 
न्वयात्पात्रान्तरापेक्षया च तस्य सामान्यतो दैष्यंप्रसेदर्ध्यविशेषात्मकसप्तदशारत्नित्वविध्यौ- 
चित्यात्‌षोडशिपात्रप्रा्तिः यथा कथं चिच्छब्देनोक्ता । ससदशारत्निशब्दस्य लोहितोष्णी- 
षन्यायेनाऽप्राप्तविशेषणविध्यथंत्वेऽप्युपात्तान्यपदार्थबहुद्री ह्मवयवयोगाद्वाजपेयशब्दस्यान्य  - 
पदार्थसमर्पकत्वाभ्युपगमे सम्बम्धिपरत्वोपपत्तेः, कोऽसौ वाजपेयसम्बन्धीत्यपेक्षायामनन्तरो- 
पात्तस्य यूपस्य साक्षाद्वाजपेयासम्बन्धित्वेन नसुवद्वथधानेशपि तद्व्यपदेशोपपत्तेः । कथं 
षोडशिपात्रे निवेश इत्याशङ्क्य, अथापीत्युक्तम्‌ । सम्बन्धिनोनुवाच्यत्वाद्ूपेन विशेषणे 
बाक्यभेदापत्तिसूचनार्थो यच्छब्दः । यूपस्यो हदेश्यत्वे व्यवाहतवाजपेयान्वयसम्भवेऽपि विशेषणा 
विवक्षायां वाक्यभेदापत्तेर्वाजपेयशब्दस्य विरोषणत्वायोगमाशङ्क्य, अगत्या वाजपेय- 
विशिष्टस्य यूपस्योद्देष्यत्वानुददेश्यान्तगंत एव वाजपेयो नोहदेश्यविशेषणमिति सूचनार्थो 
यथा कथंचिच्छन्दः । अविरोषितस्याऽपयुददेश्यत्वसम्भवे विशेषणस्यानाकाङ्क्षितत्वादुददेश्या- 
्तर्गतावप्युभयत्ववढठाक्यभेदापत्तेविशेषणत्वापरितोषाद्वाजपेयप्रकरणाम्तानेन वाजपेय~ 
सम्बन्धित्वस्य प्रासस्यानुवादपक्षः स्वमतेनोक्तः। बहुब्नीहेविशेषणपरत्वसूचनार्था परि- 
माणोक्तिः । तत्र निवेशे सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन भवति । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 
मनुगृह्मतइति । भाष्यद्वयोक्तस्य हेतुढृयस्यापरदेतुद्वयोपलक्षणार्थंवं दशंयत्पूवंपक्षमाह 


किमिति । ससदशारत्निवद्वाजपेयस्येत्यनन्तरान्वयसम्भवे वाजपेयशब्दव्यवहितयपशब्दान्वया- 
योगात्मघा नभूतवाजपेयान्वयसम्मवे वाजुअतपश्वजयपान्वयायोगात जूयपाल्वगायोग बाजपेयान्वयाच्च 
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तत्कथंभावलक्षणप्रकरणाबाघसम्भव॑ तदुबाधायोगाच्छुतिवृत्तवाजपेयप्रा तिपदिकषछीश्रुतिभ्याँ 
च वाजपेयान्वयसम्भवे प्रातिपदिकलक्षणावृत्त्यापादकवाक्यीयगूपान्वयायोगाद्वाजपेयाङ्गतँव 
युक्ता, न पणुयागाङ्गयुपाङ्गतेत्युक्त, वाजपेयान्वयेऽपिं षोडशिपात्राद्धत्वाभ्युपमेन साक्षा- 
द्वाजपेयाङ्ग खाभावात्पारसम्पर्येण च वाजपेयाङ्गत्वस्य यूपान्वयेऽप्युपपत्तेः । प्रधानत्वादि- 
हेतूनां पक्षद्वयेःप्यविशेषात्पुवंपक्षसाधकतामाशड्क्य यूपाज्जत्वावेदकवाक्यत्वत्पोडशिपात्राज़- 
त्वावेदकप्रमाणाभावेन षोडधिपात्रस्य द्वारमात्रत्वादव्यवधायकत्वसूचार्थः साक्षाच्छब्द: । 
ससदशारस्नित्वस्य साक्षाद्वाजपेयान्वये कथं षोडशिपात्रे निवेश इत्याशङ्क्याह-साक्षादिति । 
एवमपि यूपस्यापि पशुयागढारा वाजपेयाज्ञत्वात्कथं षोडशिपात्रे निवेश इत्याशदयाह--' 
तन्नेति । वाजपेयाङ्गषोडशिग्रहाख्यसोमरसाधारत्वद्वाराऽपि पात्रस्य वाजपेयान्वये ग्रहैरजुहोती- 
त्यातिदेशिकेन वाक्येन प्रक्षेपाधिकयागरूपहोमाङ्गत्वाविरोघ इत्याशयः । अनेन चानन्तर्या- 
च्छते रित्यानन्तयंशब्दस्यावृत््या साक्षात्ववाचिनः श्रुतिशब्दान्वयमज्भीकृत्य साक्षाश्सम्ब- 
न्धिनि षषटीश्रुतेविनियोक्तृत्वादित्यपि व्याख्या सूचिता । 


मत्पक्षे त्विति भाष्यं वाजपेयप्रकरणान्तगंतपशुयागान्वयद्वारा सप्तदशारत्नित्वस्य 
वाजपेयान्वयित्वात्सिद्धान्तेपि ध्रकरणानुग्रहोपपत्ते रयुक्तमाशङ्कयाधिकारलक्षणभ्रकरणा- 
बाधेऽपि कथंभावलक्षणप्रकर णबाघाशयत्वेनोपपादयति--यद्यपीति । वाजपेयशब्दाज्ञस्यो- 
कथा ढिविधशुत्युक्तावपि प्रातिपदिकश्रुतेरितरथेति भाष्येणैव व्याख्यातत्वात्पष्ठीश्रुति 
व्याचष्टे--वाजपेयस्येति । पक्षद् यस्याशयमाह--न चेति । 


अदितिः पाशम्प्रमुमोवर्चे तम्‌, अदितिः पाशाम्प्रमुमोक्त्वेतानत्येकबहुवचनान्तमन्त्रः 
योहुक्षप्रकरणाम्नातयोबंहुवचनान्तस्यैकपाशके कर्मण्यसमवतार्थत्दादुत्कणं पूवंपक्षयित्वा, 
विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्समत्वाद्‌ गुणे त्वन्यायकल्पनैकदेशत्वादि'ति नवमाधिकरणसूत्रेण 
बहुबचनस्यासमवेताथंत्वेऽपि तदनुरोधेनानुपसञ्जातविरोधावस्थायां श्रुतस्य प्रातिपदिकस्यो- 
त्र्षायोगात्‌ तस्यैव तु प्रातिपदिकात्मरग्रयोज्यत्वस्मृतेः प्रातिपदिक्रपारतन्त्र्यलक्षणगुणत्वाव- 
सायात्प्रातिपदिकानुरोधेन प्रातिपदिकार्थद्रव्यलक्षिततदवयवसंख्यावाचित्वलक्षणान्यायकल्प- 
ताया युक्तत्वात्कमंबहुत्वरूपानेकबहुवचना्थंसमुद|यैकदेशत्वाच्च बहुत्वस्य समवेतकमंत्व- 
प्रकाशनार्थं प्रयोज्यत्वेनावगतस्य बहुवचनस्यार्थकदेशबहुत्वानु रोधेनोत्कर्षायोगानमन्त्रद्ृयरस्य 
भ्रकरणाम्नानसाम्याद्विकल्प इति सिद्धान्ते वक्ष्यमाणे पश्चाचछ्रुतत्वेन बहुवचनस्य प्रातिपदिकं 
प्रति गुण्वोक्तेूपशन्दे.पश्चाचछ्रतत्वेन वाजपेयशब्द प्रति गुणत्वमुपचर्यंत इति तत्सूत्रैकदेशो- 
पन्यासः । युपशन्दस्योद्धपात्रे गौणत्वाभ्युपगमाल्लक्षणोक्तया गौणत्वं विवक्षितम्‌ । तस्मादिति 
पुर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति। साक्षाद्वाजपेयसम्बन्धिति ससदश्ञारस्तित्वविधौ 
साक्षात्सम्बन्धिनोऽपि घोडशिपात्रस्य सामान्यतो दैघ्यप्राप्तिमात्रेण विधेयससतदशारत्तित्वः 
विषयताया निष्प्रमाणकत्वेनावघारणादक्तर्गूपशब्दस्य गौणवृत्या षोडशिपात्रसमर्पणाथं 
साक्षाद्वाजपेयसस्बन्धिनिइेशकल्वाम्युपगमप्रसङ्गात्परपदसामानाधिकरण्याभावेन च्‌ गौणः 
वृत्त्ययोगाद्यूपस्येव साक्षाद्वाजपेयसम्बन्धित्वेत् निर्देशापत्ते:, तस्य च साक्षाद्वाजपेयसम्बन्धिः 
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त्वाभावेन साक्षाद विघ्यानर्थक्यप्रसङ्ग 
य्‌ सूत्रव्याख्याथंमेवमित्यादिभाष्य तात्पर्यतो 

च्याचष्टे--इतीति । न चोदुष्वंपात्रशव्दसमभिव्याहतो यूपशब्दः प्रतीयत इत्यर्थः । शलोक 
व्याचष्टे--योहीति । अगत्यभावोक्तचर्थेनाउस्मत्पक्षे त्वित्यादिना वाजपेय एवेत्यादिभाष्यं 
व्याख्यातम्‌ । आनन्तर्यादिति पू्वपक्षहेतोट्वेचा व्याख्यासूचनायाऽनन्तर्यषष्ठीश्रुती एकहेलयानु- 
भाषते--यत्त्विति । नैरन्तर्यं तावद्वाजपेयदाव्दस्य मध्यपाठात्ससदशारत्निशन्दवदूपशाब्देनापि 
हुल्यमित्यादि व्याख्याशयेनानुभाषणे परिहरति--तदिति । साक्षात्सम्बन्धिनि षषठीश्चुतेरिति 
द्वितीयव्याख्याशयेनानन्तर्याच्छुतेरित्यनुभाषणपक्षे. वाजपेयान्वयस्यानुवाद्यत्वान्न साक्षात्वादर 
इति परिहरति--अतश्देति । यूपस्य सप्तदशारस्नित्वविधौ वाजपेयान्वयाननुवादमाशङ्भूचा- 
नन्तयंबलादेव विवक्षितस्याप्यन्वयस्यावगमोऽतश्चेत्यनेनोक्तः । 

ननु दीक्षा: सोमस्ये'त्यादिवत्त्रकरणप्राप्तस्यापि प्रधानान्वयस्य परिसंख्यार्थत्वेनापि 
विधिसम्भवेऽनुवादत्वाभ्युपगमो न युक्त इत्याशङ्कघाह--अस्ति त्विति । बहुब्रीह्मपेक्षितस्या- 
न्यपदा्थंस्य वाजपेयशब्देन समपंणाशक्तिर्यूपशब्देनैव तत्समप्यंस्यावगमाद्यूपस्य च वाज- 
पेयान्वयाभावात्सप्तदशारत्तित्त्वस्य वाजपेयान्वयपक्षत्यागेन यूपान्वयपक्षोऽ्रलम्बित इत्यर्थः । 

सप्तदशारत्नित्वस्य च वाजपेयेन सह साक्षाद्वाऽन्वयः स्यात्‌ सम्बन्धिमात्रद्वारा, यूप- 
द्वारा वा। सर्वथा न सम्भवतीत्याह--कि चेति। इलोक व्याचष्टे-साक्षात्तावदिति । 
यूपस्य वाजपेयाङ्गत्वाभावे शाक्ष्यति च स पणुयूपं विशेष्टुमिति भाष्ये वाजपेयस्य यूपविदो- 
षणोक्तिन्नंयुज्येतेत्याशङ्कय पारम्पर्यान्वयाविदोेषणत्वं व्याख्येयमिस्याह-तस्मादिति । 
स्वरूपे, कार्ये चोपयोगिनोऽङ्गत्वावसायादूपस्य च प्रक्ृतौ विज्ञातोतपत्तिप्रकारत्वेन स्वरूपो- 
पयोग्यङ्गानपेक्षणात्‌ कार्यस्यापि पशुनियोजनस्य पशुयागस्य चातिदेशादेवज्ञातोपायपरिमाण- 
त्वेन तदुपयोगिनोऽप्यङ्गस्यानपेक्ष णात्सप्तदशारत्नित्वस्य वाजपेयापूर्वापयोगित्वोक्तचे वाज- 
पेयविशिष्टस्य गूपस्योद्देश्यताऽङ्गीकार्येति भाष्याशयः । विशिष्टानुवाददोषापत्तेर्भाष्योक्त- 
दोषापरितोषात्स्वमतेनाधिका रलक्ष णप्रकरणप्राप्तवाजपेयान्वयानुवादमाह--अधिकारेति । 
भनङ्गगतस्यापि च साप्तदश्यस्योपकारिस्थितित्वमात्रेण वाजपेयोपकारित््वोपपत्तेः कथं- 
मावात्मकमपि प्रकरणं न विरुध्यत इत्याह--वक्ष्यति हीति ॥१८॥ 

इति नवममानर्थक्यतदङ्गाथिकरणम्‌ ॥ | 

भा० प्र०--वाजपेय प्रकरण में “सप्तदशारलिनर्वाजपेयस्य यूपो भवति'' (श० ब्रा० 
३।६।४ २६) “वाजपेय का सतरह अरत्निप्रमाण यूप होगा” ऐसा श्रुतिवाक्य है । यह 
सतरह अरत्निप्रमाण वाजपेय के ऊर्ध्वपात्र का परिमाण है या वाजपेयाङ्ग जो पशुयाग 
उसके यूप का परिमाण है--यही संशय है । इस प्रसङ्ग में पूवपक्षी का कहना है कि 
सप्तदशारत्निका वाजपेय का खदिरमय षोडशीपात्र नामक ऊदुध्वंपात्र का ही परिमाण 
है, कारण, वाजपेय स्वयं पशुयज्ञ न होने से उसमें यूप नहीं है। यूप न होने से सप्तदश 
अर्राल यूप का परिमाण नहीं हो सकता है । इस स्थल में यूप शब्द लक्षणा के बल से 
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ऊद्ध्वंपात्र का बोधक है । उदष्वंपात्र का गुण होने पर प्रधान कम वाजपेय साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से युक्त होता है । अतः, सप्तदशारत्नि शब्दबोधित यह ऊदुर्ष्वपरिमाण वाजपेय 
का ही अङ्ग है, क्योंकि 'सप्तदशारत्नि” एनं वाजपेय इन दो शब्दों का आनन्तर्य 
श्रुतिवाक्य में परिलक्षित होता है और इस पक्ष में प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती है, 
इसमें “वाजपेयस्य” यहाँ सम्बन्ध में षष्ठी भी उपपन्न होती हूँ 
इसके समाधान में सूत्र के द्वारा कहा गया है कि “सप्तदशारलिर्युपः ०" इस रूप में 
सामानाधिकरण्य रहने से यूप के साथ ही ससदशारत्निता का साक्षात्‌ स्वत्व रहता है । 
यूप पशु का अङ्ग होने से सप्तदशारत्नियूप के द्वारा पशु का अङ्ग होता हैं । वाजपेय 
में पशु नहीं है, किन्तु पशुयाग वाजपेय का अङ्ग है । अतः, पशु वाजपेय का अङ्ग होने 
से यूप पशु के द्वारा प्रधान कर्म का ही अङ्ग होता है । अतः, सप्तदशारत्नि एगं वाजपेय 
इन दो शब्दों का आनन्तयं होने से सप्तदशारत्निता वाजपेय का अङ्ग होगा--यह नहीं 
कहा जा सकता है । 
वस्तुतः सप्तदशारत्निता पशु का अङ्ग जो यूप तद्गामी होने पर भी फलतः वह 
वाजपेय का ही उपकारी होता है । इस पक्ष में प्रकरण का भी कोई विरोध नहीं होता 
है। “वाजपेयस्य” यहाँ सम्बन्धसामान्य में षष्ठी है, किन्तु इसमें साक्षात्‌ सम्बन्ध ही 
होगा--ऐसा कोई नियम नहीं है । अतः, परम्परा सम्बन्ध होने पर भी वाजपेय 
के साथ सम्बन्ध रहता है। शक्यार्थ की अनुपपत्ति न रहने पर रक्ष्यार्थ का ग्रहण 
नहीं किया जाता है, अतः, इस स्थल में यूप शब्द में लक्षणा करना भी उचित नहीं है । 
अतएव "'आनथंक्यात्‌ तदङ्गेषु” वाजपेय में यूप न होने से ससदशारस्निता वाजपेय का 
अङ्ग जो पशुयाग उसमें निविष्ट होगा--उस पशुयाग का यूप ही उध्वं में सप्तदश अरलि- 
प्रमाण होगा । 
''आनथंक्यात्‌''  सप्तदशारत्नित्व आदि का वाजपेय में आनर्थक्य होने से “तदङ्गेषु 
= उसका अर्थात्‌ वाजपेय का अङ्ग होने से, वे ही विनियुक्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
यह नवम आनर्थक्यतदङ्गताधिकरण । अर्थात्‌ सप्तदशारत्निता का पशुधर्मताधिकरण 
में सम्पन्न हुआ ॥ 


[१०] कतृ गुणे कर्मासमवायाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥१९॥ पु० 
ज्ञा० भा०--दर्शपूर्णमासयो: प्रयाजवाक्ये भूयते, “अभिक्रामं जुहोत्यभिजि 


त्यो' इति । तत्र संदेहः किमभिक्रमणे प्रयाजेष्वेव निविशते, उत क्वत्स्ने प्रकरणे 
इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कर्तृंगुणेऽभिक्रमणे . ब्रूमो वाक्यभेदः स्यादिति । कमणा 
कर्मणोऽमवायात्‌ । अभिक्रमणं कर्मामुतंम्‌\ न तत्कर्भ हवनं साधयितु 
श्क्नोति । तस्मात्न तेनेकवाक्यतां याति । अतः सर्वस्मितप्रकरणे निविशते) 
संयोगतोऽविशषेषात्प्रकरणावित्ेषाच्चेति । 
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नन्वनेनेव हेतुनाऽन्यस्मिन्नपि न निवेक्ष्यते। उच्यते । अन्यत्र पुरुषेः 
संभन्त्स्यते। 

ननु प्रयाजेष्वपि पुरुषेः संबध्येत । नेतदेवम्‌ । जुहोतीति हवन एष शब्दः 
पुरुषप्रयत्नं विधातुं\ शक्नोति, न पुरुषाभिक्रमणसंबन्धम्‌। नन्वन्यत्रापि 
पुरुषाभिक्रमणसंबन्धस्थाविधानम्‌ । नेष दोषः। अन्यत्र घ्रकरणाम्नानादङ्गभावे 
निज्ञति प्रयोगवचनोऽस्य कतंव्यतां वक्ष्यति। तस्मात्सर्वस्मिन्प्रकरणेऽभि- 
क्रमणस्य निवेश इति ॥१९॥ पूर्वपक्षः ॥ 


त० वा०-एवं संस्कारद्रव्यगुणा विचारिताः । इदानीं यत्कर्मैव कमंसंबन्धिः 
त्वेन श्रूयमाणमर्थात्संस्कारत्वं प्रतिपत्स्यते, तठ्रिचायते । तत्राभिक्राममिति णमुला 
वीप्सार्थोपादानादभिक्रम्याभिक्रम्य किमपि करोतीत्थपेक्षिते परश्च जुहोतिः प्रकृत- 
प्रयाजग्राही दृश्यते । तत्किमभिक्रमणं तेनेव संबध्यते, उत प्रकृतमात्रेणेति । 
संबन्धश्रवणे च सति संशयाक्षेपपरिहारावरुणाधिकरणवद्‌ द्रष्टव्यौ | क्मणोऽपूतं- 
त्वाहाक्येन च स्वसंबन्धोपादानात्‌ । अनेनेवं विशेषेण पुनरारम्भः | ` 

यत्तत्र समानाधिकरणं ्रव्यमुपात्तम्‌, तद्विषयनियमे च तत्साध्यक्रियासंबन्धस्यो- 
पपत्तित्वम्‌ । इह तु तस्यैव साध्यत्वस्‌ । अपेक्षितरच गुणः परिच्छेदकत्वेन विज्ञात- 
क्रियासंबन्धप्रकारः । न त्वत्राभिक्रिया । नानाभूतानि च तत्र क्रियान्तरद्रव्याणि । 
अत्र पुनः सर्वकमंसु स एवाध्वर्युः कतेंत्यपुनरुक्तता । कि तावत्राप्तम्‌ ? सर्वार्थे 
मिति । कुतः ? 

कर्मणः कमंसाध्यत्वं नामूतंत्वात्प्रतीयते । 
तस्माज्जुहोतिसंबन्धं परित्यज्य विधीयते ॥ 

न तावदभिक्रमणेन होमं करोतीति वक्तुं शक्यस्‌ । अतो न प्रयाजेः संबध्यते । 
ततश्चारुणाशिक रणपूवंपक्षवद्ाक्यमेदः स्यात्‌ । नन्वनेनेव हेतुताऽतयत्राप्यनभि- 
निवेश इत्यरुणाचोद्यमेव । र 

परिहारश्चाऽख्याते कतुर्गुणभूतत्वाहलाद्धोमसंबन्धापत्तेने जुहोतिना गृहीतेन 
प्रयाजादोनां कर्त्री संबन्धः। अन्यत्र तु प्रकरणगृहीतस्य प्रधानभूतस्य कतुंः 
संबन्धो न विरोत्स्यते ॥ १९ ॥ 

अथ दशममभिक्रमणाधिकरणसु ॥ १० ॥ 
न्या० सु०--आनर्थक्यापत्त्या श्रुतक्रियान्वयायोगेन तदङ्गावतारे स्थिते, तद्विशेष 


चिन्तात्वेनोत्तराधिकरणद्वयस्यानन्तरसङ्गतौ स्पष्टायामभिक्रमणोपव्यानयोस्तदङ्गावतारे सति 
संस्कारत्वापत्तेः, सम्मार्गारव्यसंस्कारचिन्तानन्तरमेव चिन्ता कार्या, न साप्तदश्यगुण- 


१. ब. विदधातुं । 
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चिन्तानन्तरमित्याशङ्कयाह--एबमिति.। क्रियायाः साक्षात्क्रियान्वयायोगाद्‌ गुणवत्क्रिया- 
साघनद्रव्यद्वारा क्रियान्वयेनार्थात्‌ द्रव्यसंस्कारत्वावगतेर्गृणचिन्तानन्तरं चिन्ता युक्तेत्याशयः । 

ननु धातुसम्बन्धाधिकारणमुल््रुतिवशादमिक्रमणस्य क्रियान्तरान्वयावगमेऽप्यारादुप- 
कारित्वेऽप्यन्वयाविरोधात्कथं संस्कारत्वावगतिरित्याशङ्कथाह--तत्रेति। आभीष्ण्ये 
णमुल्चेति स्मृतेर्वीप्साथंस्यावृत्तिर्पस्याभीक्षण्यस्य णमुलोपादानादारादुपकारित्वे च तन्त्र- 
त्वादावृत्त्यनुपपत्ते: । संस्कारस्य तु कार्ययोग्यताधानार्थतवात्प्रतिकार्यमावृत्युपपत्तेः 
संस्कारत्वावगतिरित्याशयः। प्रयाजविधायिसमिदा दिवाक्येभ्योऽभिक्रमवाक्यस्याऽन्यत्वात्प्रया- 
जवाक्ये श्रूयत इति । माष्यमयुक्तमित्याशञङ्कयावान्तरप्रकरणाशयत्वं वाक्योक्तेः सूचयितु- 
माह---परश्चेति । तत्रेति सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तदिति । विस्पष्टजुहोतिसम्बन्धक्चुतेः 
पूवपक्षवचनव्यक्त्ययोगात्सन्देहायोगमाशङ्कूयाह--सम्बन्धेति। यथा 'कथं पुनररुणये'ति 
भाष्येण विस्पष्टक्रयसम्बन्धावगमेनाऽ्णाधिकरणसन्देहमाक्षिप्येह गुणमरुणिमानमित्यादि- 
भाष्येण शब्दवस्तुविसम्वादात्परिहारोऽभिहितः तथाभिक्रमेणस्यापि णमुल्श्रुत्या क्रियान्तरः 
साधनत्वावगमादमूत्तंत्वाच्च वस्तुस्वरूपालोचनेनासाधनत्वावगमात्सन्देहाक्षेपस्य परिहारो 
वाच्य इत्यथः । एतदेव विवृणोति--कमंण इति । पौनरक्त्यात्तहि नेदमधिकरणमारम्य- 
भित्याञ्चङ्कयाह अव्यक्तो भावे भवन्तोति अव्ययत्वाण्णमुलोऽभावमात्रवाचित्वस्मृते रेकः 
हायनीवत्समानाधिकरणद्रव्यानुपादानाद्‌ द्रव्यविषयनियमे चोपपत्तिभूतस्य साध्यक्रिया- 
सम्बन्धस्य णमुलुक्तसमानकत्तु कपूवंकालत्वान्यथाऽनुपपत्तिसाध्यत्वेनाऽनुपपत्तिसाघ्यत्वेन कर्तृ- 
भूतद्व्यान्वयाए्प्रागवगतेद्रव्यनियमोपपत्तित्वायोगादपरिच्छेदरत्वेन च क्रियाया गुणवत्क्रिया- 
साधनद्रव्योपादानानौपयिकत्वादध्वर्य्वाख्यस्य च द्रव्यस्येह द्वारत्वेनाभिमतस्यानेकक्रिया- 


साघारण्येनेकहायनीवद्वधवस्थितक्रियाद्वारत्वायोगाच्चतुर्द्धा वैषम्यमाह--अनेन चेति । 


कर्मणः कमंणा सह साध्यसाधनश्वलक्षणान्वयायोगाद्िक्रामं जुहोतीति वाक्यस्य 
विभागरूपो भेद: स्यादित्येवं पवंपक्षसत्रावयवव्यास्यार्थं "कि तावदिति भाप्यं व्याचष्टे-- 
कि तावदिति । कर्मेव विचायंतइत्युपक्रमातसर्वामभिक्रमणार्थख्यं केति प्रतिज्ञायां पूरितायां 
जुहोत्यन्वयाद्वोममात्रार्थत्वप्रतीतेः कुतः सर्वार्थतेति पृष्टे, कर्मणोऽभिक्रमणस्यामूत्तंतवा- 
द्धोमाख्यं कमसाधनत्वं न प्रतीयतइति, कर्मसाध्यमस्येति बहुब्नोहिणोवत्वा जुहोत्यन्वयस्तहि 
कथमित्याशङ्कय, जुहोतिसम्बन्धं परित्यज्याऽभिक्रमणं विधीयते इत्यक्तम्‌ । इलोकं व्याचष्टे 
न तावदिति । 

नन्विष्याशङ्काभाष्यं “येनैव हेतुना क्रीणातिना न सम्बध्यत’ इत्यादि नास्ति वाक्य मेद 
इत्यन्तारुणाधिकरणशङ्काभाष्यवदनर्थक्यपरिजिहीषंयैकवाक्यतापादनार्थ्वेन व्याचष्टे 
नन्विति । अन्यत्र क्रियान्वयायोगेऽपि कर्तृत्वनावगतस्याध्वर्य्वादे: कतुत्वशक्तिजननार्थ 
सस्कारपेक्षायां देशान्तरस्थकायप्रत्यासत्तिजननेनाभिक्रमणस्य कतंशक्तिजनकतया कर्तारं 
सस्कारखूपगुणत्वेनान्वयः सम्भवतीत्येवं परिहारार्थत्वेन कतृंगुण इति सुत्रावयवव्याख्यार्थः 
मुच्यत इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे-परिहारश्चेति । 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० ] तृतोयाघ्याये प्रथमः पादः ६५७ 


जुहोत्यन्वयित्वेनावक्षिप्तकत्रन्वयाविरोधं नन्विति भाष्यावयवेनाशङ्कय, जुहोतीत्येष 
समानकतृंवाचिणमुलुक्तत्त्वाकतुभूतपुरुषान्वयित्वेना वगतमप्यभिक्रसणप्रयत्नमाख्याते क्रिया- 
प्राधान्यात्‌, तदङ्गतयैव विधातुं शक्नोति, न गुणभूतपुरुषाद्धृतयेति परिहारार्थं नैतदिति 
भाष्यावयवं व्याख्यातुमाख्यातइत्युक्तम्‌ । अन्यतोऽवगतकतुंत्वस्य पुरुषस्य प्रयोजनत्वा- 
त्प्राघान्यभाक्तेना ङ्गान्वययोग्यत्वेऽपि विधायकास्यातव्यागात्तदङ्गतयाऽभिक्रमणस्य विविन्तं 
सम्भवतीति नन्वन्यत्रापीति भाष्यावयवेनाशङ्कय, प्रकरणावगतदर्शपूर्णमासा ङ्ग भावस्याऽभि- 
क्रमणस्य कथं दर्शपूर्णमासयोरुपकत्तंव्यमित्यपेक्षायां यथा शवनुयादित्युपवन्धेन प्रत्यासत्त्या- 
ख्यकतृंसंस्कारजनकस्य प्रयोगवचनाद्विधिर्भविष्यतीति परिहारार्थं चैष इति भाष्यावयवं 
व्याख्यातुमन्यन्र त्वित्युवतम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा० प्र०-दशंपूर्णमास का प्रयाज नामक अङ्क याग के समीप में श्रुति में कहा 
गया है कि "अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये” (तै० सं० २।६।१) “पुनः पुनः सञ्चरण करता 
हुआ आहुति दे, सभी ओर से जय के लिए” । होम के समय आहवनीय नामक अग्नि के 
समीप में सञ्चरंण करे" “यही इस वाक्य का अर्थ होता है । यह सञ्चरण केवल प्रयाज- 
कर्ता के साथ सम्बद्ध है या दशंपूर्णमासकर्ता के साथ सम्बद्ध है अर्थात्‌ दर्शपृर्णमास- 
यागीय सभी होमकर्ता आदि के साथ सम्बद्ध है--यही संशय होता हे । इसमें पूव॑पक्षी 
कहता है कि “कतुंगुणे तु वाक्यभेदः स्यात” = वाक्यभेद होगा, वाक्यभेद कर अभि- 
क्रमण अर्थात्‌ सञ्चरण को सभी दर्शपूर्णमासकर्ता के साथ सम्बन्ध करना होगा, किन्तु यह 
केवल प्रयाजहोम के साथ अर्थात्‌ प्रयाजकर्ता के साथ सम्बद्ध नहीं है । कारण, “कर्मा- 
समवायात्‌” = होम कर्म है एवम्‌ अभिक्रमण भी कमं है । कर्म अर्थात्‌ क्रिया के साथ 
कर्म का अर्थात्‌ क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि, कारक का ही क्रिया के साथ 
अन्वय होता है । इसलिये, प्रकरण के अनुसार समग्र दशंपूर्णमास कर्ता के साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सभी का अभिक्रमणपुर्वक होम करे । 54 की 

“तु” = पक्षान्तरसूचक है, | 'कूर्मासमवायात्‌'' = अभिक्रमण होमरूप कमं में समवेत 
होने के अर्थात्‌ अन्वित होने के योग्य नहीं होने से, “कतुंगुणे' = अभिक्रमण कर्ता का 
गुण होने पर “वाक्यभेदः स्यात्‌? = वाक्यभेद करना होगा अर्थात्‌ “जुहोति” इस पद से 
विच्छिन्न कर अन्यत्र उसका अन्वय करना होगा ॥ १९ ॥ 

यह पूर्वपक्ष है ॥ 
साकाइक्षं त्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ सि० 

शा० भा०--नेतदस्ति, यदुक्तमभिक्रमणं प्रकरणे निविशत इति । प्रयाजे- 
ष्वेव भवितुमहंति । कुतः ? तः सहास्येकवाक्यता । यतः सत्काडक्षमेतत्पुर्वण 
पदेनासमामं वाक्यम्‌ “अभिक्रामं जुहोति’ इत्यत्र पर्यवस्यति । प्रकरणाच्च वाक्यं 
बलवदिति, प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निविशते । 
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नस्वसिक्रमणमसृतंत्वाद्धोमनिवुत्तावसमर्थमित्युक्तम्‌ । उच्यते । साक्षादसमर्थ 
संबध्यमानं शक्ष्यति निर्वर्तयितुम्‌ । कथम्‌ ? अभिक्रमणेन समासोदत्याहच- 
नीयं कर्ता। द्वयमभ्युपायभतं होमस्य दुराद्वा$भिप्रसाय हस्तं जुहुयात्‌) समा- 
सोदीदन्वाभिक्रमणेन' । तस्मादभिक्रमणमुपकरोति होमस्येत्यवगम्यते । अतः 
प्रयाजेष्वेव निवेश इति ॥२०॥ सिद्धान्तः ॥ 


अभिक्रमणाऽधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


त० वा०--सर्वथा तावदभिक्राममित्येतत्पदं न क्रियान्तरमन्तरेण निरा- 
काङ्क्षीभवति । न ह्येतद्‌ द्रव्यसंबन्धं कथंचिदपि ब्रवीति । तस्मास्रकृतप्रयाज- 
ग्राहिणाजुहोतिनेकवाक्यत्वात्तादथ्यं विज्ञायते | शक्नोति च कतुंप्रत्यासत्तिकरणेन 
तदुपकतुंम्‌ । अपेक्षिता चाऽऽहवनीयप्रत्यासत्तिरध्वर्योः प्रयाजेः, अरुणत्ववदेव 
वार्ष्थाद्‌ दरव्यसंबन्ध इति कतुंर्पसजंनत्वेऽपि न कश्चिदोषः । एवं चोपकाररूपेण 
कर्मापि कमंसाध्यं भवतीत्येतदपि सिद्धम्‌ । 


यदा त्वतिस्थूलत्वानेवाभिक्राममित्येतत्पदमात्रविच्छेदेन पूर्वपक्षः क्रियते । कथं 
तहि ? यज्जुहोतीति समस्तप्रकरणजुहोत्यनुवादेनाभिक्रमणविधानादवान्तरप्रक- 
रणस्य चाभावान्महाप्रकरणविनियोगाश्रयेण पूर्वपक्षाश्रयणस्‌ | तदा 'कतुंगुणे तु' 
अभिक्रमणेऽवान्तरप्रकरणापर्युपस्थापितप्रयाजकर्मासमवायात्‌, तत्‌ प्रकरणैकवाक्य- 
त्वाभावमात्रमेव वाक्यभेदः स्यादित्युक्त्वा 'साकाडक्षं त्विति’ अवान्तरप्रकरणमेव 
प्रयाजचोदनाप्रसुतकर्थंभावाकाङक्षासंबन्धट्वारा तदेकवाक्यत्वेन सिद्धान्तोऽभिधी- 
यते | यदपि 'भसमाप्तं हि पूर्वेणेति’ तत्‌ न वाक्यासमाप्त्यभिप्रायेण | कि तहि ? 
असमाप्तं ह्यवान्तरप्रकरणं पूर्वेण प्रयाजस्वरूपगुणविधिनेत्यर्थः । 
येनाभिक्रमणादुर्ध्वं प्रयाजानां गुणोऽपरः। 
विधास्यते प्रयाजानां तस्मात्प्रकरणास्तिता ॥ २० ॥ 


( इति दशममभिक्रमणाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ ) 


न्या० सु०--सिद्धन्तसूत्रव्यास्यार्थं नितादित्यादि प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निविशते इत्यन्तं 
व्याचष्टे--सवंथा तावदिति । पूवंपक्षहेतोरनुभाषणपूवं परिहाराथं नन्त्रित्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे--शक्नोतीति । आख्याताक्षिप्तस्य कर्तर्गृणमूतत्वात्कथं संस्कारान्वय इत्या 
बशद्धुयाह--अरुणत्ववदेव चेति । कर्तृः श्रुत्या होमं प्रत्यङ्गत्वे अभिक्रमणं च प्रति प्राधान्ये 
सति वैरूप्यं स्यात्‌ । यथात्वारुण्यस्य शृत्यनुगृहीताद्वाक्यादेकहायन्यन्वयो नैकहायन्या 
गुणत्वेऽपि वेरूप्यदोषमापादयति, तथाभिक्रमणस्याप्यर्थाल्लिङ्गात्तर्रन्वयो होमं प्रति कर्तुरुप” 


१. व. समासीदन्वाभिक्रमणेन । 
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सर्जनत्वेऽपि, न वैरूप्यदोषमापादयतीत्यर्थः । आएुण्यस्यैकहायन्यन्वयो द्वारमात्रत्वाच्ट्रौत- 
क्रियाङ्गत्वाविरोधी अभिक्र मणस्य तु कतृंसंस्कारत्वे तदङ्गत्वाभ्युपगमाद्ोमाङ्गत्वं 
विरध्येतेत्याशङ्कुच, संस्कारस्य योग्यताधानाथंत्वेन कार्यान्वितमेव संस्कार्यान्वितमेव संस्कार्य 
भत्यङ्गत्वावसायात्कार्यंमपि प्रत्यङ्गतास्त्येवेति परिहारसूचनाथं तस्मादिति भाष्यं 
व्याचष्टे--एवं चेति । 

भाष्यमतनिराकरणेन वातिकमतेनाधिकरणार्थनिरूपणमु 


पूर्वपक्षस्याति तुच्छत्वेन भाष्योक्तविचाराप रितोषात्स्वयं जुहोत्येकवाक्यतामभ्युपगम्यै- 
नैतिकर्ततव्यताकाइक्षालक्षणत्वास्रकरणस्याङ्गानां चाकरणत्वेनेतिक्ततव्यतानाकाङ्क्षत्वा- 
याजादीनामवान्तरप्रकरणाऽनुपपत्तेमंहाप्रक रणेना भिक्रमणाःनुपपत्तमंहाप्र करणेना भिक्रमण - 
स्य सर्वाथंत्नं पूर्गपक्षयित्वाङ्गानामपि करणानुग्रहमावनायां करणत्वादिति कत्तव्यताकाङ्क्षो- 
पपत्तेरवान्तरप्रकरणसम्भवात्तस्य च महाप्रकरणाद्‌ बलीयस्ताया वलाबलाधिकरणे वक्ष्य- 
माणत्वादवान्तरप्रकरणेन प्रयाजमात्रार्थत्वसिद्धान्तोऽस्मिन्नधिकरणे वर्ण्यत इत्याह-यदा 
त्विति । यदैवं प्वपक्षकरणम्‌, तदा कतुंगुणत्वेनाभिक्रमणे जुहोत्युक्तकर्मान्वयिनि प्रयाज 
कर्मणोऽवान्तरप्रकरणाकाङ्क्षं त्विति प्रयाजचोदनातः प्रसूता, या कथंभावाकाङ्क्षा 
तन्निमित्तो योऽभिक्रमणस्य प्रयाजैः सहाङ्गाङ्गिसम्बन्धः तद्द्वारा यदभिक्रमणवाक्यस्य 
प्रयाजवाक्यैकवाक्यरूपमवान्तरप्रकरणम्‌, तदेव सिद्धान्तोऽभियीयते इत्येवं सूत्रद्वयं 
व्याख्येय मित्यर्थः । 


नन्ववान्तरप्रकरणरूपवाक्यैकवाक्यर्त्वाववक्षयैकवाक्यस्वोक्तौ स्वार्थसमाप्तस्यैव वाक्यस्य 
वाक्यान्तरान्वयाभ्युपगमादसमाप्त्यक्तिन्नं  युज्येतेत्याश ङ्कःघाह--यदपीति । प्रयाजस्वरूप- 
विधिमात्रण प्रयाजावान्तरप्रकरणासमाप्तावपि जौहवचतुगृंहीतादिप्रयाजगुणविधिना 
समाप्तिभंविष्यतीत्याशङ्कथ , गुणविधिनेत्युक्तम्‌ । कथं समाप्तिरवसीयत इत्याशङ्कयाह-- 
येनेति । यस्मादभिक्रमणदूदु्ध्ं प्रयाजशेषामिघारणाख्यः प्रयाजानां गुणोऽभिधास्यते । 
तस्मात्प्रयाजानां प्रकरणमद्याप्यवसी यत इत्यर्थः ॥२०॥ 
इति दशममभिक्रमणाधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०--पूर्वपक्षी के द्वारा प्रदर्शित मत समीचीन नहीं है, कारण, “अभिक्रामम्‌ 
यह पद “णमुल्‌? प्रत्ययान्त है अर्थात्‌ अभि+ क्रम + णमुल्‌, णमुल्‌ प्रत्ययान्त होने से 
असमापिका क्रिया है । समापिका क्रिया के बिना असमापिका क्रिया से आकाङ्क्षा की 
पुति नहीं होती है। इसलिए असमापिका क्रिया के रहने पर भी एक समापिका क्रिया 
का अध्याहार करना पड़ेगा । किन्तु, यहाँ “जुहोति” इस समापिका क्रिया के रहने से 
इसको विच्छिन्न नहीं किया जा सकता है। अतः “साकाङ्क्षं तु एकवाक्यं स्यात्‌ = 
` 'अभिक्रामम्‌' यह क्रिया साकाङ्क्ष होने से “जुहोति” इस क्रिया के साथ अन्वित होगा, 
क्योंकि, “असमाप्तःहि।॥ूर्वोण१ पूर्वः आबुळ्‌र' प्रसुप्त पद ओेळलसन्भ्षका दू वळी होत 5 
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है, क्रिया साक्षात्‌ अन्वय न होने पर भी कर्ता के द्वारा “जुहोति” क्रिया के साथ अन्वय 
होने में कोई बाघा नहीं है, अतः, कर्ता के द्वारा जुहोति क्रिया के पक अन्वित होकर 
निराकाडूक्ष होने से समग्र दशंपूर्णमास क्रिया के कर्ता के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है । 
क्योंकि, होम करने के दो साधन हैँ दूर से हाथ बढ़ाकर या अग्नि के पास जाकर, किन्तु 
अभिक्रमण के द्वारा अग्नि के निकटस्थ होने से अभिक्रमण क्रिया होम का उपकारक है। 
इसलिए, कर्ता के द्वारा उसके साथ अन्वित होगा, अतः, अभिक्रमण केवल प्रयाज का 
ही अङ्ग है। र 
वातिककार ने इस प्रसङ्ग में विभिन्न रूप में हो पूर्वपक्ष एवम्‌ उत्तरपक्ष किया है। 
पूवंपक्षी के मत में प्रयाज के समीप में अभिक्रमण पठित होने पर भी वह दशपुणमास 
का प्रकरण है। सन्निधि की अपेक्षा प्रकरण प्रबल होता है। इसलिए, महाप्रकरण के 
अनुसार वह समग्र दशंपूर्णमास के होमकर्ता के साथ सम्बद्ध है! 

सिद्धान्ती का कहना है कि महाप्रकरण की अपेक्षा अवान्तर प्रकरण प्रबल होने से 
सन्दंशन्याय से अभिक्रमण प्रयाज का ही अङ्ग होगा अर्थात्‌ प्रयाजकर्ता के साथ हो 
अभिक्रमण सम्बद्ध है । क्योंकि, अभिक्रमणविधि के पूरव में एवम्‌ बाद में प्रयाजविषय का 
वाक्य है, अतः, आगे पीछे स्थित प्रयाजविषयक वाक्यसमूह मध्य में रहनेवाले अभिक्रमण 
को सन्देश जैसे उभयफलक के मध्य में स्थित वस्तु को ग्रहण करता है, : वैसे ही प्रयाज- 
कमं का मध्य में ही आकर्षण होगा । वस्तुतः इस स्थल में महाप्रकरण और अवान्तर 
प्रकरण के मध्य में विरोध ही नहीं है, क्योंकि, अभिक्रमण प्रयाज से दशंपूर्णमासगामी 
होता है । 

“साकाङ्क्षं” = जो साकाङ्क्ष अर्थात्‌ अन्वय के लिए अन्य क्रियापद के साथ 
आकाङ्क्षायुक्त रहता है वह “तु = पूर्वपक्ष का निवतंक है, “एकवाक्यं स्यात्‌” = 
एक वाक्य होगा अर्थात्‌ श्रूयमाण क्रिया के सम्बन्ध का त्याग नहीं करता है, “हि = 
क्योंकि, “पुर्नेण असमाप्तम्‌” पुर्न के द्वारा वह समाप्त नहीं होता है ॥ २० ॥ 

यह १०बा अभिक्रमणाधिकरण समास हुआ । अभिक्रमणादिका प्रयाजमात्र की 
अङ्गता अधिकरण ॥ 


[११] संदिग्धे तु व्यवायाद्वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि० 
शा? भा०-दशंपुर्णमासयोः सप्तमाष्टमयोर्त्राह्मणानुवाकयोंः सामिधेन्य 
उक्ताः। नवमे निविदः। दशमे काम्याः सामिथेनोकल्पा इद) कामस्यैतावती- 
रनुब्र्यादिदंकामस्येतावतोरिति। एकादशे च यज्ञोपबीतमाम्नातम्‌। “उपः 
व्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' इति । तत्र सन्देहः--कि सामिधेनोरेवानुद्रुवाण 
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उपव्ययेत, उत प्रकरणे सवनिव पदार्थाननुतिष्ठता उपव्यातव्यमिति। कुतः 
संशयः ? उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌ । अथ निवृत्ते वा तासां 
प्रकरण इति न ज्ञायते। ननु द्ापूर्णमासयोरेव प्रकरणभिदम्‌ । परप्रकरणे 
सामिधेत्यः भूयन्ते। सत्यं परप्रकरणे भूयन्ते। तथाऽपि तासामवान्तर- 
प्रकरणमपरम्‌' । भवति हिं “सामिधेनीरनुग्र्यादि'ति विज्ञेषाकाडक्षं वचनम्‌ । 
येत तत्संनिधावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । 

कथं पुननिवृत्तं तासां प्रकरणमित्याजञङ्गयते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं 
व्यबदधतीति । यद्येवं कथमनुवर्तते प्रकरणमित्याशङ्का। परस्तान्निबिदां 
सामिधेनीगुजा एव काम्या विधीयमानाः यन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवोतमाम्नातम्‌\, 
तेनानिवृत्तं सामिधेनोनां प्रकरणमिति भवति सति; । अतः परप्रकरणे निविदः 
समुपनिपतिता न व्यवदर्वात, यथा द्रादशोपसत्ताऽहीनधमों ज्योतिष्टोमप्रकरण 
इति । तेन भवति सन्देहः । अस्मिन्संदेहे कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सामिधेनो प्रकरणम- 
निवृत्तम्‌ । तत्रोपबीतं समाम्नातमिति। कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पा- 
नामानन्तर्यचचनात्‌ । हृदयमनुविपरिवर्त भानासु सामिधेनीषु उपवीतमामनन्ति । 
कतुंश्व॒ वासोविन्यासमात्र गुणो भवत्युपवीतं नाम । कि कुर्वता तत्कतेव्यमिति 
भवति तत्र पदार्थाकाङक्षा। तत्र बुद्धो संनिहितेनाविप्रकृष्टेन सामिधेनोचावये- 
नेकवाव्यतामुपगम्य सामिधेनीषुपवोतं उपव्ययत इत्येष शब्दो विदधातीति 
गस्यते । एवं प्राप्ने । 

ब्रूमः--नास्मिन्संदेहे यस्त्वयोक्तः, स निर्णयः । अस्मिन्संदेहे वाक्यभेद इति 
निणंय इति। कुतः? व्यवायात्‌। इह समाप्तस्य सानुबन्धस्य सामिधेनो- 
वाक्यस्य, अस्य चोपव्ययत इति वचनस्य निविदां विधायकेन सामिधेनोभिर- 
सस्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति । यस्य च पर्यवासितेऽपि वचने तत्सस्बद्ध- 
सेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते। न तत्रानतुवृत्तं प्रकरणम्‌ । आगच्छति हि तत्सम्बद्धा- 
भिधाने हृदयम्‌ । यत्र तु पर्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते, न 
तत्र बुद्धौ पुर्व: पदार्थ: । संनिघोयते । न च दुद्धावसंनिहितेनेकवावयता भवति । 
दाभ्या पदार्थाभ्यां वाक्याथंः संजत्यते, नान्यतरेण। संनिधौ समाम्ना नस्य- 
तदेव प्रयोजनं कथसुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विशिष्टां बुद्धिसुत्पादयेयुरिति । 
अनन्तरावबुद्धेन सह वाक्याथंः शक्यते क्तुम्‌ । असंबद्धपदोच्चारणे च 
नानन्तरावबुद्धो भवति । तस्माद्दयवहितेन सह नेकवाक्यता भवतीति । 

अथान्येन प्रकारेण ध्यानादिना पुवंपदार्थमवगम्य) वाक्यार्थ संजनयेद- 
वेदिकः स पुरुषबुद्धिपुवेको वाक्यार्थो भवेत्‌ । यथाऽन्यस्मादनुवाकादाख्यातपद 
१. ब. भवति इत्यधिकम्‌ । २. ब. आमनन्ति । 
३. ब. हि बुद्धाभ्यां इत्यधिकम्‌ । 
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गृहीत्वाइन्यस्माच्च नासपदं यो वाक्यार्थः संजन्यते तादृशं तद्वेत्‌, यत्रान्येन 
ध्यानादिना पुर्वपदार्थमवगस्य वाक्यार्थं संजनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बद्धार्थं व्यवधा- 
नेकवाव्यता भवतोति निश्चीयते । तस्मान्न सामिधेनोभिरेकवाक्यतो- 
पवोतस्येति । र 
ननु सामिधेनोकल्पानामनन्तरबुद्धाना संनिधावुपवीतमास्तायते। तेन 
सासिघेनोभिः सम्भन्त्स्यत इति । नेति ब्रूमः। अतिवृत्तमेव हि सामिधेनोनां' 
प्रकरणम्‌ । निवित्पदेन्येवधानात्‌ । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पा: काम्याः 
सस्बन्धमुपगच्छन्ति । न प्रकरणमनुवतंते । न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः 
प्रकृता भवन्ति । न हि तत्र तासां वचनं कतंव्या इति । कि तहि ? संख्याभिः 
सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन | तत्राप्रकृतासु समिधेनीषु 
यस्येक्तवाक्यता गुणस्य सासिधेनीभिर्नास्ति, न तस्य ताभिः सम्बन्ध: । तस्मा- 
कृत्स्ने प्रकरणे यदनुष्ठेयं तद्यज्ञोपवीतिनेति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्येकादशमुपवीतस्य दशंपुर्णमासाङ्गताधिक्करणम्‌ ॥ ११ ॥ 


त० वा०-सिद्धे कमणां कर्मसमवायेऽधुनाऽवान्तरप्रकरणमहाप्रकरणयोः 
कतरद्विनियोजकमित्युपवीतमुदाहृतस्‌ । तत्र सामिधेन्यनुवाकविभागप्रदशनं 
सामिधेनीप्रकरणसदसड्भार्वाववेकार्थस्‌ । ननु दर्शपूर्णमासयोरेव प्रकरणमिति 
मह्दाप्रकरणग्रस्तत्वाच्नेवावान्तरप्रकरणान्याविरभंवन्ति । 
मथवाऽरिनिसमिन्धनप्रकाशनद्वारेण दृष्टसंस्काराथंत्वान्न तासां प्रकरणमिति 
भन्यते । नेतदेवस्‌ । 
कथंभावो हि भावानां यावदाख्यातमिष्यते | 
न तस्य प्रतिबन्धोऽस्ति महाप्रकरणादिभिः ॥ 
नान्यप्रकरणापत्तिः संस्कारो वा विहन्ति तस्‌ । 
यथैवाङ्गवाक्यानि परिपुणंस्वार्थानि सन्ति दशंपूर्णमासवाक्येनेकवाक्यतां 
यान्ति, न चाऽत्मरूपं जहृति, एवमङ्गभावनाः स्वाङ्भपरिपूर्णाः परमभावनायां 
संबध्यन्ते । न तदधीनत्वेन तासां स्वधर्मानिवृत्तिः। संस्कारोऽपि चापूर्वार्थत्वात्त- 
त्िद्धयुपायमपेक्षमाणः प्रकरणीभवतिः | 


दृष्टाथेष्वपि नियमादृष्टसिद्धयर्थं कथंभावापेक्षोत्प्तः प्रकरणसःद्भावः । 
दृष्टेऽपि च फले नैव साक्षा न प्रवतंते । 
ृष्टेनव तु केनापि सोपायेन निवत्यंते ॥ 
१. ब. असम्बद्धार्थान्तर । २. सामिधेनी प्रकरणं । 
३. क० इति द्वितीयपक्षपरिहार इत्यधिकः ॥ 
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तस्मादेवंविधानामप्यङ्गानामवान्तरभ्रकरणेन भवितव्यस्‌। अतश्च यद्यपि 
दृष्टार्थाकाडक्षा दृष्टेनैव पूर्यते । अग्निसमिन्धनप्रकाशनं भावयेत्केन-सामिधेन्य- 
नुवचनेन, कथं, विवक्षाःप्रयत्नाभिघातादिक्रमोपजनितवणंग्रहणसामर्थ्यंकरण- 
श्रोत्रसंस्कारानुगृहीतेनेति, तथाऽपि नियमादुष्टं कथं सेत्स्यतीत्यनुवतंत-एवाऽऽ- 
काङ्क्षा । सा च शास्त्रचोदितेनादृष्टार्थनेवोपायेन पूर्यते । तस्मादस्ति सामिधेन्यतु- 
वचनस्योपवीतादिग्रहणसमर्थमवान्तरप्रकरणस्‌ | 
एवं तहि तस्य संनिकर्षेण बलीयस्त्वात्तदङ्गत्वेनेव भवितव्यमिति कुतो 
महाप्रकरणविनियोगाशङ्का ? उच्यते । सत्यमेतदेवं स्यातु। यदि तस्य निवित्प- 
दव्यवधानेन प्रकरणविच्छेदाशङ्का न स्यात्‌ । एवं तहि विच्छिन्ने तस्मिज्ञितं 
महाप्रकरणेनेति । नैतदेवस्‌\ । 
कुतः ।-काम्यसामिधेनीकल्पसंकी तंनेनाविच्छेदसंदेहादविस्पष्टं महाप्रकरणम्‌ । 
कि तावत्प्राप्तस्‌ ? 
अभितः सामिधेनीनां कीर्तनातप्रक्रिया स्थिता । 
परप्रकरणे पाठो निविदामथवाऽङ्गता ॥ 
यथा दशंपु्णमासप्रकरणे पूषाद्यनुमन्त्रणान्यसंबद्धान्यपि न पुरस्तात्प्रकरणं 
विच्छिन्दति, तथा निवित्पदान्यपि न विच्छिन्यु: प्रकरणम्‌ | 
अथवाऽवान्तरप्रकरणेन निविदामपि सामिधेन्यनुवचना ङ्गत्वान्नेवासंबद्धपद- 
व्यवाय इत्युपपन्नमुपवीतमपि तदङ्भमेवेतयेवं प्राप्ते । 
बम 
विच्छिन्ना सामिधेनीनां निर्विद्धः प्रक्रिया यत: | 
न हि काम्यैः पुनः कल्पेः संघातुं सा हि शक्यते ॥ 
तावद्धि प्रकरणमनुवतंते, यावद्विनियोगाहँ पश्यति | असंयुक्तं च प्रकरणेन 
विनियुज्यते । तदिह निवित्पदानि तावल्लिङ्गेन सामिधेनीभिस्तुल्यान्यग्नि- 
समिन्धने विनियुज्यन्ते देवेद्धी मन्विद्धः इति। तत्र यद्यग्निः सामिधेन्यङ्भै 
भवेत्‌, ततस्तदुद्वारेण तान्यप्यङ्गं भवेयुः । अथानङ्गे सत्यप्यङ्गता कल्प्यते, ततः 
सामिधेनीनामपि निवित्पदाङ्भत्वं कश्चित्कल्पयेत्‌ । तेन निवित्सु तामिघेन्यनु- 
वचनेन गृह्यन्ते | 
यदि पुननिविदोऽङ्गं भवेयुः ततो गोदोहनन्यायेनाऽऽ्रयग्रहणादपि तावत्काम्येषु 
प्रकरणानुवृतिः स्यात्‌ । अथापि काम्यानामङ्गत्वं भवेत्‌, तथाऽपि पूरषाद्यनुमन्त्र- 


१. क० नैतदेवमिति । 
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वत्प्रकरणाबाधं निविदां कर्थचिदनुसंघानेनाध्यवस्येम। न त्वन्यतरदस्तीत्य- 
सत्यवान्तरप्रकरणे महाप्रकरणेन सर्वार्थता । 
ननु च यदि विच्छिन्ने प्रकरणे काम्याः कल्पाः श्रूयन्ते, तत एकविशत्या 
प्रतिष्ठां भावयेत्किमाश्नितयेति प्रकरणेनाऽश्रयेऽनुपनीयमाने साकाइक्षत्वादपरि- 
पूर्णता प्राप्तोति। अथ वाक्येनाऽऽश्रय उपनीयेत, ततः प्राप्ते कर्मणि संबन्धद्वय- 
करणादवावयं भिद्येत । तत्र यदि वाक्यमेदोऽम्युपगम्येत, कथंचिद्वा परिहियेत ततो 
रेवतीवारवन्तीयसौभरादिष्वप्येवमेव वाक्येन प्रकृताश्रयदानात्सिद्धान्तहानिः । 
अथाऽश्रयलामार्थं कथंचिदनुवर्तेत प्रकरणम्‌, तत उपवीतमपि तथैव प्राप्नोतीति, 
सवंथा संकटमेतत्‌ । 
उच्यते 
गुणात्कामो न युक्तोऽत्र विच्छिन्नप्रक्रियाश्रयात्‌ । 
अनेकार्थविधिः शक्यो “नापूर्वात्कर्मणो विना ॥ 
नैवात्रंकविशत्यादेर्गुणात्फल्म्‌ । कि तहि ? रेवतीवारवन्तीयादिवाक्यवदे- 
वानेनापि विशिष्टं कमे विधीयते | ततश्च भावार्थाधिकरणन्यायेन धात्वर्थात्फलम्‌ । 
अत एकविशत्यादिविशिष्टेनानुवचनेन प्रतिष्ठादि साधयेत्‌ । कथमिति--अनु- 
बूयादिति शब्दसामान्यात्संख्याप्रत्यासत्तेश्व सामिधेन्यनुवचनबदिति गम्यते। 
ततश्च संख्येयानामूचाम्‌, अन्येषां च धर्माणां प्राप्ति: । यद्यपि चात्र कर्मान्तरत्वा- 
कर्मान्तर॑त्वयोः फलं नास्ति, तथाऽपि वाक्यमेवमवकल्पत इतीत्थं वणितस्‌ । न 
त्वेवं सत्येतान्यनुवचनान्तराणि दांपूर्णमासाभ्यामगृहीतत्वातपृथगेव प्रयोक्तव्यानि । 
न तावदेतेनास्मत्पक्षो निवत्यंते । सर्वंथोपवीतस्य सर्वाथंत्वसिद्धे: । न च स्वतन्त्रः 
प्रयोगः स्यात्‌ । कुतः ? 
पश्चाद्यस्योच्यमानोऽयमनुशब्दः प्रयुज्यते । 
न तत 'करतुपरयुक्तत्वात्स्वातन्त्र्ये सति लभ्यते ॥ 
यो हि निगदः प्राक सामिधेनीभ्यः प्रयुज्यते, स निवित्पदवदेव न सामिः 
धेत्यङ्गस्‌ | तदनन्तरत्वेन 'नोच्यमानास्वनुब्॒यादिति विधिनं स्वतन्त्राणास्‌। तद्यदि 
पृथक्‌ प्रयोगः स्यात्‌, ततः सामिधेन्यज्गमात्रग्रहणादितरेण निगदेन विनाश्तु- 
वचनत्वं विहन्येत । 
कि च-- 
सामिधेनीत्वमप्यासां न स्यादरिनसमिन्धनात्‌ । 
न चाप्रयोगमध्यस्थः शक्यो वाह्लिः समिन्धितुस्‌ ॥ 


१. व, तस्यान्यप्रयुत्तत्वात्‌ । २. क० वोच्यमानासु । 
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एकविशत्या दिभिस्तावदवश्यं सामिधेन्यः संख्यातव्या: । ताश्चाग्निसमिन्धनं 
प्रकाशयन्त्यः सामिधेन्य इत्युच्यन्ते । स चाग्निः परप्रयक्तस्ताभिः प्रकाशयितव्य: । 
तेन 'गर्थाभिघानकर्मं च' इत्यस्य प्रकृतिवदलुप्रवेशात्प्राकृतस्य सामिधेनीकायं- 
Pe क य ण प्रसङ्गतः प्राप्तेरर्थात्प्रयोगमध्यपातिसमिन्धना- 
नत्वस्‌ । 


नन्वेवमप्येषामेव काम्यानां कल्पानां सर्वेषामन्त्यस्य वोपवीतमङ्ज स्यात्‌ । 
नैतदेवस्‌ । कुतः ? 
प्राकृतेन कथंभावे तदीये पूरिते सति। 
पश्चात्संनिधिनाऽङ्गं स्यात्स च प्रकरणावर: |) 
सर्वास्वेव विकृतिषु यत्प्राकृताज्भमध्ये न पठितं, तदक्लप्तोपकारत्वात्प्राकृते- 
निराकाइक्षीकृते प्रकरणे पश्चादागच्छत्संनिधिविषयो भवति। स चाविरोधे 
विनियुङ्क्ते, तु विदेवनादिवत्प्रकरणेन बाध्यते । तस्मात्कृत्स्तदशंपूरणमासार्थमुप- 
वीतमिति सिद्धस्‌ ॥२१॥ 


इत्येकादशमुपवीतस्य दशंपूर्णमासा ङ्गताधिकरणस्‌ ॥११॥ 


अथैकादशामुपवीताधिकरणसु ॥ ११ ॥ 

न्या० सु०--नन्वभिक्रमणस्य णमुलथुत्युक्तक्रियान्तराङ्गत्नोपजीवनेन पूर्वोत्तरपक्ष- 
विचारात्‌ श्रुतिपादे सङ्गतिर्युक्ता उपव्यानस्य तु वेयग्रचापादकशीतवारणसामथ्यंरूपाल्लिज्ञा- 
त्कतुंसंस्कारत्वावगते: सामान्यसम्बन्धापेक्षायां च प्रकरणात््रकृतकर्माङ्ग त्वावगते: क्वचिदंश- 
भ्ुतिव्यापाराभावान्न श्रुतिपादे सङ्गतिरित्याशङ्कघ प्रासञ्गिकत्वेन सङ्गतिमाह 
सिद्ध इति। 

कर्मणामपि कतुंसंस्कारद्वारा कर्मान्वये सिद्धे ्रसङ्गात्किमवान्तरभ्रकरणेनोपव्यानस्य 
सामिधेन्यनुवचनमात्रे विनियोगः महाकरणाद्वा कृत्स्ने दशंपूणमासप्रकरणइति भाष्यमते 
सङ्गतिः । 

वात्तिकमते त्ववान्तरप्रकरणात्कर्मणामभिक्रमणादीनामङ्भ भूतप्रयाजादिकर्मान्वये कि 
सामिधेन्यनुवचनावान्तरप्रकरणमुपव्यानेऽतुवर््ते, न वेति सङ्गतिरित्यर्थः । 


सामिधेन्यादीनामुदाहरणत्वश ्कामाष्यस्थयज्ञोपवीतशन्दाच्च तस्माद्ज्ञोपवोत्येवाधी- 
यीतयाजयेदिति बै यजेत 'काठकविहितकर्माङ्गभूतनवसूत्रतन्तुकयज्ञोपवीतशङ्कीपवीतोक्तया 
निरस्ता । भाष्ये तु सवंधमंत्वञ्चङ्कातिरासाय प्रकृतयज्ञाज लोक्तचर्थो यज्ञान्दः । अस्मि- 
न्ननुवाकं सामिधेन्यः अस्मिन्निविद इत्यादिविभागोक्तेः प्रयोजनमाह--तत्रेति । सामिधेनी- 


१. तैत्तिरीयकारण्यकद्वितीयप्रपाठकस्वाध्यायत्राह्मणे इति बोध्यम्‌ । 
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६६६ मीमांसादर्शनम्‌ | सू० 


प्रकरणे वत्तंमानएवोपवीतमाम्नातम्‌, निवृत्ते वा, तत्प्रकरणे इति न ज्ञायत इत्येवं सौत्र 
सन्दिग्घशब्दे व्याख्याते । 
सामिघेनीनामवान्तरप्रकरणस्याभावादनुवृत्त्यनुवृत्तिसन्देहो न युक्त इत्याशङ्कां 
'नन्वितिभाष्यं पूर्वाधिकरणे भाष्यकृतावान्तरप्रकरणाव्युत्पादनादेवान्तरश्रकरणभावाशयस्वेन 
तावद्दधाचष्टे--नन्विति । महाप्रकरगेनाङ्गतया सामिधेन्यादीनां ग्रहणात्करणत्वाभावेनेति 
कत्त॑व्यताकाङ्क्षालक्षणं प्रकरणं न सम्भवतीत्याशयः । 
स्वमते तु पूर्वाधिकरणएवावान्तरप्रकरणव्युत्पादनाशप्रयाजाददिषवदुष्टा्थष्व ङ्गेष्ववान्तर- 
प्रकरणसद्भावेषपि सामिधेनीनां दुष्टार्थत्वेनेतिकत्त॑व्यतानाकाङक्षस्वान्नावान्तरप्रकरणमस्ती- 
त्येवमाञ्चयत्वेन व्याचष्टे--अथवेति । अस्मिन्पक्षे परस्य द्रव्यस्य प्रङष्टत्वकरणमतिशया- 
घानम्परप्रकरणशब्देन विवक्षितम्‌ । सत्यमिति परिहारभाष्यं अवान्तरप्रकरणव्युत्पादनाश- 
यत्वेन तावद्वयाचष्टे-नेतदिति। मह्ाप्रकरणावगतप्रधानभावनाङ्गत्वोपपादकत्वात््र- 
घानानुग्रहकरणस्यं न महाप्रकरणावगतेनाङ्गत्वेन कथंभावः प्रतिबध्यत इत्यर्थः । 
नन्वङ्ग भावनानामङ्गान्वये प्रधान्यापत्तेः प्रधानभावनान्वयो विरुध्येतेत्याश द्याह 
यथंवेति । यथाऽङ्गवाक्यानामवान्तरवाक्यार्थापेक्षया परिपूर्णस्वार्थानामपि महावाक्यार्था- 
पेक्षया साकाङ्क्षत्वात्रधानवाक्यैकवाक्यस्व, तस्यामपि चावस्थायां स्वार्थे परिपूर्णत्व 
सात्मीयरूपं न विरुध्यते तथाऽङ्गभावनानां स्वाङ्गानि प्रति प्राधान्येऽपि प्रधानभावना 
्रत्यङ्गत्वन्तस्यामपि चावस्थायां स्वाङ्गानि प्रति प्राधान्यमविरुद्धमित्याशयः । पूर्वाधिक्ररण- 
एवावान्तरप्रकरणव्युत्पादने तु यद्यपि परस्य द्रव्यस्य प्रकृष्टत्वकरणेऽतिशयाधाने सामिधेन्यः 
श्रूयन्ते । तथापि तासामवान्तरप्रकरणमस्तीत्येवं भाष्यं व्याख्येयमिति सूचयितुमाह-- 
संस्कारोऽपीति । 
नन्वदृष्टाथस्य ध्रोक्षणादिसंस्कारस्यावान्तरस्यावान्तरभ्रकरणसदद्भावेऽपि सामिधेनीनां 
दषटा्थंत्वेनेतिक्तव्यतानाकाङक्षातवात्तन्न स्यादित्याशङ्क्य, तास्वपि नियमादृष्टांशसिद्धये 
इतिकत्तव्यताकाङ्क्षणावस्त्येवावान्तरभ्रकरणमित्याह-ृष्टार्थेष्वपीति। किं च केवल 
दृष्टा्थष्वपि दष्टार्थनेतिकत्त॑व्यताकाङ्क्षणात्‌ तदस्त्येवेत्याह--इष्टे पि चेति । अतः संस्कारः 
रूपाणामप्यङ्गानामवान्तरप्रकरणमस्तीत्युपसंहरति--तस्मादीति । 
र २ नन्वेवमपि दृष्टार्थयैनेतिकर्तव्यतया सामिधेन्यनुवचनस्य नैराकाङ्क्षच सिद्धर्वासोबिन्यास- 
बयाना त्मिकायाश्‍चेतिकत्तंन्यतायाः शीतवातादिवारणात्मकदृष्टार्थलमात्रेणापर्य- 
वसानाददृष्टत्वावगतेस्तदाकाड्क्षा न सम्भवतीत्याशङ्कूयाह--अतश्चेति । विवक्षादिक्रमेणो- 
पजनितो यो वर्णग्रहणसामर्थ्यकरणरूप: श्रोत्रसंस्कार: तदनुगृहीतेनेत्यर्थः । तस्माददृष्टार्थोप- 
व्यानादीतिकत्तंव्यताकाड्क्षाप्यस्तीत्युपसंह्रति--तस्मार्दिति । सामिधेनीनामवान्तरश्रकरणः 
सद्धावे वासोविन्यासरूमस्योपन्यानस्य तदङ्गत्वसम्भवेन प्रकरणविच्छेदकत्वायोगात्मकरण- 
निवृत्तिख्पसिद्धान्तगद्धानुपपत्या सन्देहाक्षेपार्थ कथं पुनरिति भाष्यमवान्तरप्रकरणनिवुत्य” 
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निश्चयेनावान्तरऽकरणविरोधानिश्चयान्महाप्रकरणेन दशपूणमासार्थत्वसिद्धान्तसिद्धेरयुत्त- 
माशङ्कचोपपादयितुमाह--एवं तर्हीति । सन्दिग्धेडपे बलत्रद्विरोधे दुर्बलस्य वि नियोक्तृत्वं 
न सम्भवतीत्याशयः । सामिधेनीप्रकरणविच्छेदकोक्तचर्थ निवित्पदानीतिभाष्यं व्याचष्टे-- 
उच्यते इति । एवं सत्यावान्तरभ्रकरणानुवृत्तिख्पपूर्वपक्षशङ्कानुपपत्तेः सन्देहो न सम्भव- 
तीत्याक्षेपार्थ यदीति भाष्यं व्याचष्टे--एवं तर्होति । निविद्धिविच्छिन्नस्यापि सामिधेनी- 
प्रकरणस्य काम्यैः सामिधेनीकल्पैरुज्जीवनसम्भवासम्भवसन्देहादनुवृत्त्यननुवृत्तिसन्देहोपपाद- 
नार्थं परस्तादितिभाष्यं व्याचष्टे--नैतदिति । किन्तावदित्यादि पूर्वपक्षभाष्यं तात्पर्यतो- 
व्याचष्टे--किन्तावदिति । निविद्भचः प्रावपश्चाच्च सामिधेनीनाङ्कीत्त॑नात्काम्यसामिधेनी- 
कल्पपयंन्तं सा मिधेनीप्रकरणानुवृत्तावप्युपव्यानपर्यन्तं कथमनुवृत्यवगतिरित्याशङ्कध तिष्ठन्न- 
न्वाह, अन्तर्वेद्यन्यः पादो भवति वहिवेद्यन्यः अथान्वाहेत्युपव्यानात्पश्चादपि सामिधेनानु- 
बचनाङ्गकीत्तंनात्‌ देवा वै सामिधेनीरनूच्य यज्ञं नान्वपर्यञ्चिति च स्रौवाघारविध्युपक्रमे 
सामिधेन्यनुवचनोपसंहारादुपन्यानेऽपि सामिधेनीप्रकरणानुवृत्तिः स्थितोक्तचा सूचिता । 


निविदामप्यव्यवघायकत्वार्थं सन्देहसमर्थनोपसंहारभाष्यानुसारास्परश्रकरणे पाठमुवश्वा, 
पदोत्तरत्वेनोत्तरसूत्रं व्याख्यातुमथ वेत्युक्तम्‌ सामिधेनीनामग्निविदामपि अग्निसमिन्थन- 
प्रकाशनार्थरवेऽपि सामिधेनीनामग्निसमिन्धनार्थेध्मकाषठप्र्षेपप्रकाशना थत्वान्निविदाभिघ्म- 
प्रक्षेपफलाग्निसमिन्थननिष्पत्तिप्रकाशनाथंत्वादगन्मस्वः संज्योतिषा भूमेति दर्शपूर्णमासफल- 
निष्पत्तिप्रकाशनार्थस्य मन्त्रस्य दर्शपूर्णमासा ङ्गत्ववत्सामिधेनी प्रकाद्ये घ्मप्रक्षेपफलनिष्पत्ति- 
प्रकाशनाथंत्वान्निविदां सामिधेन्यङ्गता युक्तेत्याशयः। उत्तराद्धं व्यचष्टे--यथेषि। 
पूवपक्षमुपसंहरति--इतीति। 


सिद्धान्तमाह--इति प्रास इति । सौत्रवावयभेदशब्दोक्तेऽवान्तरप्र करणरूपवावयैक- 
वाक्यत्वाभावे बूम इत्यनेनार्थाद्वचाख्याते तदुपपत्तित्वेन व्यावायोक्तिव्याख्याथं विच्छिन्ते- 
त्युक्त्वा, काम्यैः सामिधेनीकस्पैः सामिधेनीप्रकरणोज्जीवनान्न निविदां विच्छेदकत्वं भवती- 
त्याशङ्कुच, न हीत्युक्तम्‌ न हीत्येतावतो निषेधाथंत्वा द्धिशब्दद्वयापौनरुक्तयम्‌ निविदामपि 
सामधेन्यज्गत्वात्कथं तत्रकरणविच्छेदकतेत्याशङ्कय, सामिधेनीभिरसम्बढे ग्रन्थेनेति भाष्या- 
वयवसूचितं निविदामनङ्गत्वमुपपादयितुमाह--तावद्धीति । 


नन्विद्ध इति भूतनिष्ठया सामिघेनीप्र कास्येध्मप्रक्षेपफला श्निसमिन्धननिष्पत्तिप्रकाश- 
नादगन्मस्वरित्या दीनां दशंपूर्णमासाङ्गत्ववस्िविदा सामिधेन्यङ्गस्वं मविष्यतीत्याशङ्कयाह- 
तन्नेति । दर्शपूर्णमासादिफलस्यादृष्टद्वारसाध्यत्वेन श्रद्धापेक्षत्वाच्चदूधाजननात्फलनिष्पत्ति- 
प्रकाशनस्याङ्गत्वं युक्तम्‌ । इष्मप्रक्षेपफलस्यात्वग्नेः समिद्धत्वस्य दृष्टद्वारसाध्यत्वंन श्रद्धान- 
पेक्षत्वात्फलनिष्पत्तिप्रकाशनस्याद्धत्वं न युक्तमित्याशयः । सामिघेनीनामपि तिवित्प्र काश्या- 
र्तिसमिन्थनसाधनेध्मप्रक्षेपप्नकाशनाथंत्वाचिविदद्धता कल्पयितुं बावयेत्याह--अयेति \ 
पूर्वादव्याख्यामुपसंहरति--तेनेति । उत्तराद्धं व्याख्यातुमाह"“कस्यास्त्विति । एकविशति- 
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मनुबूयात्तत्प्रतिष्ठाकामस्ये'त्यादिषष्ठीथुत्या काम्यकल्पानां पुरुषार्थत्वावगतेः प्रकरणेनाग्रहणा- 
त्तदुज्जीवनं न सम्भवतीत्याशयः । 

नन्वेवं सति काम्यकल्पेनैव प्रकरणविच्छेदसम्भवान्निरविद्भिविछेदोक्तिरनथिकेत्या- 
शुद्धुआाह--यदि पुनरिति। नन्वेनङ्गष्वेऽपिं निविदां परभ्रकरणपाठसम्भवान्न प्रकरण» 
विच्छेदकतास्तीत्याशङ्कयाह--अथापीति । काम्यकत्पानामङ्ग त्वाभावेन प्रकरणानुवृत्ति- 
प्रमाणाभावान्न तद्बलेन परप्रक्ररणपाठकल्पना युक्तेत्याशयः । एवं च निविदामङ्गत्वस्य, 
पर्रकरणपाठस्य वा कल्पयितुमशक्यत्वादवान्तरभ्रकरणविच्छेदकत्व सिद्धेमंहाप्रकरणेनो- 
पवीतस्य कृत्स्नदसंपूणमासार्थता युक्तेति सूत्रारथंमुपसंहरति--नत्विति । 


ननु दध्नेन्द्रियकामाधिकरणन्या येनैकविशत्यादेर्गुणात्फलावगतेसतिराश्रयस्य च गुणस्य 
फलान्वयानुपपत्तेः विच्छिन्ने च प्रकरणे तेनापादानाद्वाक्येन त्वाश्रयदाने गुणफलाश्रयाश्रयि- 
सम्बन्धद्वयकरणात्‌ वाक्यभेदापततर्भावनान्तरत्वाद्वा वाक्यभेदपरिहारे रेवतीवारवन्तीयादि- 
ष्वपि वाक्येनाश्रयदानाद्‌ गुणफलान्वयोपपत्तेः स्थितसिद्धान्तहानिप्नस ङ्गा त्प्रकरणेनाश्र य- 
लाभाथं विच्छिन्नस्याऽपि प्रकरणस्य काम्यकल्पैरुज्जीवनावगतेरुपवीतस्याऽपि सामिधेन्यङ्ग 
त्वप्रसङ्गाद्‌ दुर्घटः सिद्धान्त इत्याशङ्कृते--ननु चेति । 


प्रकृताश्रयालाभात्कमंण एवात्र फलं न गुणादिति परिहरति--उच्यते इति । इलोक 
व्याचष्टे--नेवेति । ननु कर्मान्तरत्वे संख्येयाऽनुपादानात्संख्यामात्रविदिष्टानुवचनविधिर” 
परिपूर्ण: स्यादित्याशङ्कयातिदेशात्संख्येयसाम्यमाह--कथमिति। ननु कर्मान्तरश्वेऽपि 
काम्येनेव सामिधेन्यनुवचनेन प्रसङ्गात्‌ क्रत्वर्थसामिधेत्यनुवचन-कार्यारितिसमिन्धनप्रकाशन- 
सिद्धेगुणकामतुल्याऽनुष्ठानावगमातकर्मान्तरत्वोक्तिः किमर्थेत्याशङ्कयाह--यद्यपि चेति। 
अनुष्ठानाविशेषेऽपि प्रकृताश्रयालाभादु॒ गुणफलान्वयाऽनुपपत्तेः कर्मान्तरविधि विना 
वाक्यानयंक्यप्रसङ्गात्कर्मान्तरतोक्तेत्याशयः । ननु कर्मान्तरत्वे पृथकप्रयोगापत्तेस्तेन प्रसङ्गात्‌ 
क्वर्थसामिधेन्यनुवचनकार्यासम्भवात्कर्मान्तरत्वयोरनुष्ठानविशेषोऽस्त्येवेत्याशङ्कुते-नन्बरिति । 
भ्रकृतानुपयोगित्वादेव तावज्नेयं शङ्का युक्तेत्याह--न तावविति।॥ न च कर्मान्तर्वेञ्पि 
पृथवप्रयोगापत्तिरित्याह--न चेति। एतदेव  प्रइनपुर्वमुपपादयति--कुत इति । 
यस्य नमः प्रववत्र इत्यादि निगदस्य पश्चात्सामिधेनीवचने क्रियमाणे पञ्चाद्वचनवाच्येर्कवि” 
शतिमनुबृयादित्ययसनुशब्द: प्रयुज्यते । तस्य निगदरूपस्यान्यप्रयुक्तत्वेन पृषकायोगे सति 
सामघेनीमिरलाभादनुवचनत्वविधातापत्तेनं पृथवप्रयोगो युक्त इति, भावे शानचमज्लीकृत्ये 
व्याख्ययम्‌ । पृथक्रायोगे्प सामिधेनयङ्गत्वान्निगदो लप्स्यत इत्याशङ्काँ निरस्यन्‌ इलोकं 
व्याचष्टे--योहीति । जातवेदो रमया पशुन्सयीति लिज्जल्रिगदस्याप्यग्निप्रकाशनार्थत्वाव- 
गतेत्न सामिघेन्यज्ञ॒तेत्याशयः । 'अश्नये समिध्यमानानुब्रूहो'ति प्रैषपश्चाद्धावनिमित्ती” 
जुशव्दो मविष्यतीत्याझदुःय, पृथकप्रयोगे ऋत्वर्धाग्तिसमिन्धनप्रैषप्रासेरनाशज्भुबत्वान्षिग- 
दानन्त्॒यनिमित्ततानुशव्दस्याशुथेत । सा च स्वातळ्ये सति न सम्भवतीति परिहाराथं 
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तदनन्तरत्त्वेन चेत्युक्तम्‌ । पुथकप्रयोगे च सत्येकविशस्यादिसंख्यापरिच्छे्यत्वेनातिदेश- 
प्राप्तानामपि “प्रवोवाजा अभिद्यवः इत्याद्यानामूचामग्निसमिन्धनाप्रकाशकत्वेन सामिषे- 
नीत्त्वाभावापत्तेरप्रयोगमध्यस्य चाग्नेसिष्प्रयोजनत्वेनासमिन्धनीयत्वादृचामरिनिसमिन्धन- 
प्रकाशकत्वानुपपत्तेः समिधेनीनामेर्कावशत्यादिसंख्यापरिच्छेद्यताऽतिदेशप्राप्ता विहन्येते- 
त्याह--किञ्चेति । इलोकं व्याचष्टे--एकविश्वत्यादिभिस्तावदिति । उत्तराद्ध॑व्याख्याथं 
सचेत्युक्तम्‌ । कथं तहि कर्मान्तरत्वेऽप्यन्तः क्रतुप्रयोगसिडिरित्याशङ्कचाह-तेनेति । येन 
कारणेनाग्निसमिन्धनप्रकाशनत्वं विना सामिधेनीत्वं न सम्भवति ऋतुप्रयुक्तत्वं च विनाग्नेः 
समिन्धनीयत्वं न सम्भवति तेन कारणेन अर्थाभिधानकमं च भविष्यता संयोगस्य तन्नि- 
मित्तत्वात्तदर्थे हि विधीयते (४.१.२६) इति चतुर्थाधिकरणन्यायेनास्याग्निसमिन्वनप्रकाश- 
नार्थसामिघेनीकमंस्वरूपस्य॒ प्रकृतिभूतक्त्वर्थसामिधेन्यनुवचनवत्कास्ये सामिवेन्यनुवचने 
अनुप्रयोगवशाउ्रयोगमध्यपात्यग्निसमिन्वनाधीनत्वं कर्मान्तरभूतस्यापि काम्यस्य सामि- 
धेन्यनुवचनस्येतयुक्तं प्रयोगमध्यपात्यरिनिसमिन्धनप्रकाशनस्य पञ्चदशसंख्यावच्छिन्तसामि- 
घन्यनुवचनेन सिद्धिरित्याशङ्कध, प्राकृतस्य चेत्युक्तम्‌ । उपवीतस्य निविद्ठयवहितक्रलर्थ- 
सामिधेन्यनङ्भ त्वेऽपि काम्यसामिषेन्यङ्गत्वं भविष्यतीत्याशङ्कार्थं ननु सामियेनीकल्पाना- 
मिति भाष्यं ब्याचष्टे- “चन्बिति । निविद्ठयवधानान्निवृत्तस्य क्र त्वथंसासमिधेनीप्रकरणस्य 
काम्येषु सामिधेनीकल्पेषु प्रकरणेनाश्रयालाभाद्वाकयेनाश्रयान्वयाभ्युपगमापततेस्तत्र च 
वाक्यभेदप्रसङ्गाद्‌ गुणफलान्वयासम्भवनाश्रयापेक्षाभावात्तन्निमित्तोज्जीवनःनुपपत्तेः || 
प्रकरणेनाश्रयालाभेऽपि गुणफलान्वयाभ्युपगमेनाश्चयतया सामिधेनीग्रहणेऽपि तासां 
संख्यान्वयित्वमात्रेण ग्राह्यतया कत्तंव्यत्वेनाविधानात्संस्यासामिधेत्यन्वयस्य वाक्येनैवाभ्यु- 
पगमतीयत्वापत्तेः, गुणफलान्वयेऽपि प्रकरणानपेक्षणात्सामिधेनीनां प्रकृतत्वाभावाशप्रकरणे- 
नोपवीतग्रहणानुपपत्तेः सामिथेनीवाक्यानन्तर्गत्वाच्च वाक्येनोपवीतग्रहणस्यानाशद्कयर्वाशच 
काम्यानामपि सामिधेनीनामुपवीतमङ्गमिति परिहारार्थ नेति बूम इत्यादि भाष्यं काम्येषु 
सामिधेनीकल्मेषु क्त्वर्थसामिधेनीप्रकरणाननुवृत्तावपि काम्यसामिषेनीप्रकरणेनँवोपवीत- 
ग्रहणोपपत्तेगुणफलान्वयस्य च विच्छिन्न प्रकृताश्रयस्वेना निष्टत्वादुपेक्ष्य, स्वयद्धास्यानां 
सामिवेनीनां प्राङृताङ्गनिराकाइक्षवेन प्रकरणाभावात्‌, सद्भावेऽपि देवा वै सामिधेनोर- 
नूच्येत्यस्याघारार्थवादाजू त्वेन सामिघेनीप्र करणाननुवत्तंकत्वादनुवर्सकान्तरस्य चाना- 
शब्भूनीयत्वात्सब्रिधिनोपवीतमज् स्यात्‌ । स च प्रकरणात्‌ दुबल इत्येव परिहारमाह-- 
नैतदिति । इलोकं व्याचष्टे--सर्वास्वेवेति । अतिदेशलम्यानामपि प्राृतासञ्गीनां क्ङसोप- 
कारकश्वेनोपदिष्टेभ्यः प्राग्विक्कतिभिम्रहणात्पुषदाज्येनानुयाजान्यजतीत्यादीनां च प्राइतानों 
गुणत्वेनोपदिष्टानामपूर्वाणामप्यङ्गानां स्वाङ्गपरिपूर्णप्राङताङ् ग्राहिप्या विकुतिभावनया- 
कृताङ्गग्रहणवेला यामेव ग्रहणात्तदङ्गानाञ्चानिवृत्ताकाङ्क्षत्वातप्रकरणनन प्राकृताङ्गगुणभूता- 
पराकृताङ्गग्रहणोपपत्तस्तद्वधावृत्त्यै यदित्युक्तम्‌ । प्राकृताङ्कग्रहणसम हाललक्षणार्थो मध्यः 
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भासमानस्य प्रकरणावगतेन राजसूयाङ्गत्वेन बाधो बलाधिकरणे वक्ष्यमाणः काम्यसामि- 
घेनीसन्निधिनोपवीतस्य काम्यसामिधेन्यङ्गतायाः प्रकरणावगतेन दशंपूर्णमासाङ्गत्वेन 
बाघसिद्धचै दृष्टान्तितः । तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥ २१ ॥ 


॥ इत्येकादशमुपवीताधिकरणमु ॥ ११ ॥ 


भा० प्र>--अवान्तर प्रकरण एबं महाप्रकरण के मध्य में किसी विनियोजन का 
विचार किया जा रहा हैं । दो पदार्थों में परस्पर आकाङ्क्षा का ही नाम प्रकरण है । 
उनमें फलभावना प्रकरण को महाप्रकरण कहा जाता है, अतिरिक्त अवान्तर प्रकरण है। 


दशंपूर्ण मास प्रकरण में सप्तम एवम्‌ अष्टम अनुवाक में सामधेनी मन्त्र का ब्राह्मण 
नवम अनुवाद में काम्य सामिधेनी = इस कामना में ये सामधेनो सन्त्र पाठ्य हैं, इस 
प्रकार कामना निदेंशपूर्वक विशिष्ट संख्या से युक्त सामधेनी पढ़ा जाता है । एकादश 
अनुवाक में “निवीतं मनुष्याणां प्रचोनावीतं पितृणाम्‌ उपवीतं देवानाम्‌” इस श्रुतिवचन 
में उपवीत विहित होता है । यह उपवीत अवान्तर प्रकरण के अनुसार सामिधेनी का 
मङ्ग हे या महाप्रकरण के अनुसार दर्शपूर्णमास का अङ्ग है--यही संशय है । 

भावना का अर्थात्‌ प्रधान विधि का जो प्रकरण, प्रधान कमं की जो इतिकर्तव्यता- 
काङ्क्षा, वह महाप्रकरण है । फलभावना के मध्य में अङ्ग भावना का जो प्रकरण 
अर्थात्‌ अङ्गविधि से प्रतिपाद्य भावना की जो इतिकतंव्यताकाङक्षा-चह अवान्तर 
प्रकरण है । इसमें पूर्वपक्षी का कहना है सामिधेनी प्रकरण के बाद निवित्‌ नाम के मन्त्र 
का प्रकरण रहने पर भी उसके बाद पुनः जब काम्य सामिधेनी का प्रकरण रहता है, 
तब सामिधेनी का प्रकरण निवृत्त नहीं होता हे । अतः, प्रथम सामधेनी वाक्य बुद्धिस्थ 
रहता है और द्वितीय काम्य सामधेनी वाक्य उपवीतविधि के निकटस्थ रहता है अतः, 
उपवीत सामधेनी का अङ्ग है । इसलिए, “क्या कतंव्य है इस समय उपवीत कर्तव्य है 
इस प्रकार को आकाङ्क्षा को बुद्धिस्थ सामधेनी वाक्य एवं निकटस्थ काम्य सामधेनी 
वाक्य इन दोनों के द्वारा निवृत्त हो जाता है, अतः, उपवीती होना ही सामधेनी पाठ्य 
है--इस प्रकार का अथं होता है । अतः, इस स्थळ में भी पूर्व अधिकरण का सन्दंशन्याय 
के अनुसार उपबीत सामधेनी का ही अङ्ग है । क्योंकि, उपवीत के पूर्व में और बाद में 
सामिधेनी विषयक विधि रहती है और सामधेनी का प्रकरण अवान्तर प्रकरण ही 
रहता है । 

इस पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्ती का कहना हैं--“सन्दिस्ध तु वाक्यभेदः 
स्यात्‌ किन्तु इस प्रकार के सन्दिग्ध स्थल में वाक्य-भेद कर्तव्य हैं अर्थात्‌ सामिधेनी 
वाक्य के साथ एकवाक्यता का अभाव होगा अर्थात्‌ सामिधेनी वाक्य के साथ अन्वित 
नहीं होगा । इसका क्या कारण है ? “व्यवायात्‌” अर्थात्‌ यह अन्य प्रकरण के द्वारा 


व्यवहितू रहता है । पपी, द असात” रि. आिकेरिः व्राक्म्र-व्युद्धिसप व्है;मद सा प 
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नहीं है । कारण बाद' में “निवित्‌'” संज्ञा वाले प्रकरण के रहने से सामिधेनी का प्रकरण 


ˆ विच्छिन्न हो जाता है । जो शेष होकर अन्य विषय से व्यवहित होता है-वह बुद्धिस्थ 


नहीं हो सकता है । अतः, इस स्थल में सन्दंशन्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, कारण, 
जिस स्थल में-पूर्व में और बाद में वाचनिक गुण नहीं रहता है, वहाँ सन्दंशन्याय 
प्रवृत्त नहीं होता हे और सन्दंशन्याय प्रवृत्त न होने पर प्रकरण विनियोजक नहीं होने 
के कारण; सामिधेनी का अवान्तर प्रकरण उपवीत का विनियोजक न होने से उपवीत 
सामिघेनी का अङ्ग नहीं होता हूँ, इसलिए दर्शपूर्ण मास का उतना कमं ही उपवीती 
अर्थात्‌ बायें कन्षे पर उत्तरीय रखना कर्तव्य होता है। 

*'सन्दिग्धे'' = सन्दिरघ स्थल में अर्थात्‌ महाप्रकरण एवम्‌ अवान्तंरं प्रकरण ने मध्य 
में कौन विनियोजक है इस प्रकार के सन्देह के. विषय उपवीत आदि वाक्य में, “पु” = 
पक्षान्तर का सूचक है, “व्यवायात्‌” = व्यवधान होने से, “वाक्यभेदः स्यात्‌” = वाक्य 
भेद कर्तव्य होता है, अर्थात्‌ उपवीत सन्निधान से विच्छिन्न होकर महाप्रकरण के अनुसार 
सभी कर्मों का अङ्ग होता है। 

युधिष्ठिर मीमांसक ने इस सूत्र की व्याख्या में विभिन्न आक्षेपों को लिखते हुए 
इस प्रकरण का व्याख्यान किया है । 


विवरण--हृदयमनुविपरिवतंमानासु- हमें यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । तन्त्रः 


, वातिक्र और बृहती टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । हमने कथञ्चित्‌ उक्त पाठ की 


व्याख्या कर दी है । हमारे विचार में यहाँ “हृदयमनु अविपरिवतंमानासु सामिधेनीषु! 
(हृदय में अपरिवतित रूप से वर्तमान सामिधेनियों में) पाठ होना चाहिए । 


यज्ञोपवीत (जनेऊ) का स्वरूप--कर्तु श्ष वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम 
इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत = जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है, वह अर्वाचीन 
है । प्राचीन काल में दुपट्टे को धारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत 
और निवीत कहाती थीं । मानुषकमं = सभा आदि में उपस्थिति के समय दुपट्ट को गले में 
डालकर दोनों छोर आगे लटकाये जाते थे । [ ऐसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं है || । 
यज्ञकर्म और पितुकमं करते समय दुपट्टे के लटकने वाले दोनों छोर कमं में बाधक न होवे, 
इसलिये यज्ञकर्म के समय दाहिने कन्वे पर आने वाले छोर को पीछे को ओर दाहिने हाथ 


के नीचे से निकालकर बाँये कन्थे पर डाला जाता था । यही दुपट्टा धारण का रूप 
"उपवीत' कहलाता था । पितृकर्म में उक्त विधि से उलटा बाय हाथ के नीचे से उस छोर 
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को निकालकर दाहिने कन्थे पर डाला जाता था । यह स्वरूप प्राचीनावीत था । मानुष 
में दुपट्टे के दोनों छोर आगे को लटकाना निवीत कहाता था । 
अन्य प्रमाण--घर्मशास्त्रों में स्नातक नियमों में उत्तरीय वस्त्र (= शरीर ढाँग्रने का 
वस्त्र चादर) के अभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है । 
उत्तरीय वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है । इससे विदित 
होता है कि पुराकाल में यज्ञोपवीत दुपट्टा जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता 
पड़ने पर उत्तरीय वस्त्र के ख्प में धारण किया जा सकता था । महाभारत में युद्धक्षेत् 
में भीष्म के बर्णन में लिखा है--“इवेतयज्ञोपवीतवान्‌ शुशुभे च पितामहः” । उपव्ययते 
देवछक््ममेव ततु कुरुते (तै० सं २।५।११) से भी इसे देवचिह्व कहा है । कादम्बरी में 
भी महादवेता के वर्णन में यल्लोपवीतेनालंकृतासु विशेषण प्रयुक्त हुआ है । वहाँ भी यज्ञो- 
पीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था । दूसरी--वह शोभा का कारण भी वनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूक्ष्म होने से शोभा वा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। 
इससे स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप अर्वाचीन है । उसका वस्त्र. के नीचे 
घारण करना तो सम्भवतः मध्यकाल में हुआ है । इस दृष्टि से जो लोग तग्तुरूप यज्ञोपवीत 
के विधान के लिए मन्त्रों में प्रयुक्त त्रिवृत्‌ शब्द का आश्रय लेते हैं, और, इसके एक- 
एक तन्तु के प्रयोजन वा महात्म्य के वर्णन में आकाश-पाताल एक कर देते हैं । वह 
सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य है । वस्त्ररूप यज्ञोपवीत 
दैव, पितर वा मानुष कर्म के समय में ही घारण किया जाता था । शयनकाल में वह 
' स्त्र खूंटी पर टाँग दिया जाता था । 
शौचादि के समय कान पर जनेऊ छपेटने का कारण--जयपुर के राजगुरु स्व० 
श्री पं मधुसूदन जी ओझा नें सन्‌ १९३१ में शतपथ ब्राह्मण पढ़ाते हुए, एक दिष्य 
द्वारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर कहा था-- 
“शौचादि के समय कान की नस से ब्रह्माप्राण बाहर निकलता है, उसे रोक्ने के लिए 
कान पर जनेऊ लपेटा जाता है ।' यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्व वा संन्यास के समय यज्ञो- 
पीत त्यागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि 'उपवीत- 
संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता है और संन्यास-संस्कार से समास हो जाता 
हुं । स्त्री और शुद्र में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है । ऐसी विना सिर पैर की कल्पना भी 
सर्वथा हेय है । कान पर जनेऊ लपेटने में सीबा-सादा दृष्ट प्रयोजन है । अशुचि अवस्था 
में सम्भाषण आदि का धमंशास्त्रों में निषेध किया है । कान पर जनेऊ लपेटने से यह 
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विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति सम्प्रति अशुचि है । अतः इससे सम्भाषण नहीं करना 
चाहिये । 

आचार्य मीमांसक जी ने यज्ञोपवीत के आधुनिक गृहीत स्वरूप की आलोचना करते 
हुए लिखा है कि तीन सूत का व्यवहृत यज्ञोपवीत स्मृति काल की देन है, किन्तु “नववे- 
निवृत्‌” इस श्रुति के अनुसार आज का व्यवहार ही युक्तिसङ्गत' प्रतीत होता है । 
“दक्षिणं वाहुमुद्धवरतेऽवघते हव्य मिति यज्ञोपवीतम्‌” (तै० आ० २) इस श्रुतिवचन के 
अनुसार भी इसी की सिद्धि होती है । 


इतना सत्य है अमुख्य यज्ञोपवीत वस्त्रात्मक या दर्भात्मक भी होता है, यह मुख्य 
यज्ञोपवीत की उपलब्धि न होने पर ही व्यवहृत माना गया है । ब्रह्मचारी वेदाध्यायी के 
लिए “वासः कृष्णा जिम परम्‌'' इत्यादि वचनों के अनुसार कृष्णाजिन का ही विधान 
किया गया है। | 


“नित्यमृत्तरं वासः कार्यम्‌” इस वचन में उत्तरं वासः यह ऊपर के वस्त्र अर्थ का 
बोधक है किन्तु इसके बाद में “अपि सूत्रमेवोपवीतार्थें” इस सूत्र का उपवीत के 
अर्थं में विधान है वस्त्र का नहीं, क्योंकि “अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत” (आ० घ० 
१-३-१०) सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी के लिए द्वितीय वस्त्र का निषेध होने से ग्रन्थि- 
युक्त तीन सूत्र का ही नित्य व्यवहार मानना होगा । 


आपस्तम्ब की व्याख्या उज्ज्वला में स्पष्ट शब्दों में निर्देश है कि “यज्ञोपवीती 
द्विवस्त्रः अधोनिवीत स्त्वेकवस्त्रः (आ० घ० १-२-६-१९) । इसकी व्याख्या में उज्ज्वला- 
कार ने कहा है “यदा द्विवस्त्रस्तदाऽन्यतरेण यज्ञोबीती स्यात्‌ अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थ 
इत्येषकल्पस्तदा न भवति, यदा त्वेकवस्त्रो भवति तदाऽधोनिवीतस्यात्‌ न तस्य दीर्घः 
स्याप्येकदेशेन उत्तरीयं कुर्यात्‌” इस वचन के अनुसार अजिन द्वितीय वस्त्र के रूप में 
कहा गया है और नवतन्तु समन्वित त्रिवृत को यज्ञोपवीत माना गया है, वस्त्र का संक्षिप्त 
रूप आज का यज्ञोपवीत नहीं है । 


'पयज्ञीपवीतं कृत्वाऽघोनिपपात नमोनमः” इस श्रुति के आवार पर “यज्ञोपवीतं 
कृत्वाऽधोनिपतेत” इस विधि से यज्ञोपवीत पद अजि वस्त्र विन्यास विशेषपरक है 
स्मृष्युक्त ब्रह्वासूत्रपरक नहीं है । “यज्ञोपवीत्यघीन” यहाँ “अजिनंवासो वा दक्षिणत उपवीय 
ददिणं बाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सव्यमिति यज्ञोपवीतम्‌ इस वाक्य दोष से उस शब्द की रूढि 
अर्थ की बोधकता सिद्ध होती है । “विवृद्ध विष्यवमानम्‌” यहाँ वाक्य दोष से स्तोत्रीय 
नवक में 'त्रिवृतू' शब्द रूढ होने से “त्रिवृदरिनिष्टुवदग्निष्टोमः' ' इत्यादि में वाक्य शेष 
रहित में भी स्तोत्रीयानवकपरक ही मानना उचित है लौकिक त्रैगुण्यपरक नही है । 
व्रिवृदधिकरणन्याय प्रकृत में भी समान है, अतः प्रणाम में गौण उपवीत परक वणित है । 
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वस्तुतः यह व्याख्यान उचित नहीं है, क्योंकि, “ग्ज्ञोपवीत्यधीत ' इस श्रुति के 
अनुसार मुख्य यज्ञोपवीत परक ही इसका मानना उचित है । 
तन्त्रवातिक में “यज्ञोपवीतिना कतंव्यम्‌'' इसे आक्षिस “न न्विह यज्ञोपवीतमुदा- 
हव्यं दशंपूर्णमासादिषु उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुत इति क्रत्वङ्ग प्रत्यक्ष विधानात” 
तथा काठ के “चानारस्यवादविधिना सवंयज्ञगत यजनयाजनसम्बन्धोऽध्ययनाध्यापनसम्बन्धश्च 
शूयते” 1 यह प्रत्यक्षशुतिवाक्य यज्ञोपवीत का विधायक है, यद्यपि 'अजिनं वासो वा' इस 
अग्निम वाक्य की पर्यालोचना से “यज्ञोपवीत्येवाधीयीत” यहाँ पर यज्ञोपवीत शब्द अजिन 
वस्त्रविन्यास विशेषमात्रपरक प्रतीत होता है । त्रिवृत्सूत्र नवतन्तुक त्रिग्रन्थि युक्त यज्ञो- 
पबीतपरक प्रतीत नहीं होता है तथापि अजिन और बासः का ग्रहण यज्ञोपवीत शब्दार्थं 
के अन्तर्गत नहीं है । “दक्षिणत उपवीयदक्षिणं वाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सव्यमिति यज्ञोपबीतम्‌' 
एतावन्मात्र ही यज्ञोपवीत संज्ञा करने से तन्मात्र ही शब्दार्थ है । इसीलिए भट्टुभास्कर 
ने कहा है--'अजिनं वासो वेति द्रव्यविधिः यह कहकर यज्ञोपवीत का लक्षण कहा है, 
“दक्षिणत उपवीय” इश्यादि कथन से तावन्मात्र ही यज्ञोपवीत का स्वरूप है । इस 
प्रकार सामान्य रूप से लक्षण कथन की अवतारणा से अजिन और वास के ग्रहण को 
प्रदर्शन परक मानकर नवतन्तुक साधारण से ही यज्ञोपवीती ही अध्ययन करे “'यज्ञो- 
पवीत्येवावीयीत” इस श्रुति की प्रवृत्ति होती हुँ। इसीलिए भाष्यार्थ संग्रहकार ने 
कहा है-- 
“'नवतन्तुदक्षिणं कृत्वा सव्यांसे यन्निषीयते । 
तत्सूत्राद्युपवीतं स्याहवे कर्मणि तत्स्मृतम्‌’ ॥ 
अतः, श्रुति आदि के अनुसार नवत्रिवृत्‌सूत निमित ही यज्ञोपवीत को मानना उचित 
है । मुख्य और अमुख्य के भेद से यज्ञोपवीत का द्वैविध्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत का 
हविष्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत व्यवहार गृहीत ही है । 
मीमांसक जी को आर्यसमाज के आग्रह में शिष्टाचार व्यवहार परिगृहीत सिद्धान्त का 
खण्डन करना ही अपना स्थिर सिद्धान्त नहीं रखना चाहिए । शास्त्र की मर्यादा का 
साम्प्रदायिक आग्रह के आवेश में अन्यथाथं करना मीमांसा सिद्धान्त का समूल उच्छेद 
मात्र ही मानना होगा । तकं की इयना नहीं है ॥२१॥ 


अथ द्वादशं वारणादीनां सकंयत्ञाङ्गताधिकरणम्‌ _ 
[१२१ गुणानां च पराथंत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ सि० 


शा० भा०-अऱ््याघेये वारणबेकङ्कतपात्राप्यहोमार्थानि, होमार्थानि च 
भूयन्ते । तस्माद्वारणो वे यज्ञावचरः स्यात्‌। न त्वेतेन जुहुयात्‌ । वैकङ्कतो 
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यज्ञावचरः स्यात्‌, जुहुयादेतेन” इति । न च वारणवेकड्धूतानां पात्राणाम- 
स्याधेयेन सम्बन्धः। कुतः? यज्ञावचरवचनात्‌। यजञस्येतानिः पात्राणि 
वाक्येन प्रकरणं बाधित्वा भवन्ति ।. तत्रेष सन्देहः--कि पवमानेष्टिषु निविदान्ते, 
उत दशपुर्णमासादिषु सर्वयागेष्विति । कि तावत्प्राप्मम्‌ ? पवमानहविःष्विति । 
कुतः ? उक्तमेतत्‌, प्रधानेऽसंभवन्पदार्थंस्तद्गुणे कल्प्यत इति । अग्न्याधेयप्रकरणे 
च समाम्नानात्पवमानहविषां तद्गुणता । तस्मात्पवमानहविःष्वित्येवं प्राप्तम्‌ । 
एवं प्रापे । ब्रूमः 

गुणानां समत्वात्‌ । पवमानहविषाम्‌, अग्न्याधेयस्य च न परस्परेण 
सम्बन्धः । यथाऽऽधानमन्नेर्गृणः संस्काराथं:, एवं पवमानह॒वोंष्यप्यरनेरेव 
गुणभूतानि । कस्तत्र परस्परेण सम्बन्ध इति। 

यदुक्तमाधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते इति । यद्यपि समाम्नायन्ते, तथाऽपि 
प्रकरणं बाधित्वा वाक्येनार्नेभंवन्ति । किमिह वाक्यम्‌ ? यदाहवनीये जुह्वतिः, 
तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति इति । नन्वाहृबनोयोऽत्र यागस्याधिकर णत्वेन 
गुणभूतः भूयते । सत्यम्‌ । अधिकरणमाहवनीयः। तथाऽपि त्वाहवनीयार्थं 
एव यागः, प्रयोजनवत्वादाहवनोयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्पवमानहविषाम्‌ । 
कथमेषां निष्प्रयोजनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेत्‌? सत्यं 
कल्प्यम्‌ । अग्निसंस्कारस्तु तत्फलम्‌, न स्वर्ग: । स्वर्गे कर्प्यमाने द्विरद 
कल्प्यते । होमाच्च स्वर्गो भवति । तस्य चाऽऽहुवन।येनापरोऽदुष्टः संस्कार: 
इति । तस्मादग्न्यथंता पवमानहविषाम्‌। नेषामाधानेन सम्बन्धः । तस्मान्ना- 
ऽऽघाने भूयमाणं पवमानहविषां भनितुमहंति। कि तहि ? सकंयागेडु दशंपुणं- 
मासप्रभृतिष्वाधानस्य प्रधानभूतेषु निवेश इति ॥२२॥ वारणकङ्कतादिपात्राणां 
कृत्स्नयागगुणताधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 

त० वा०--'आनर्थक्यात्तदङ्गेषु' इत्यस्यापवाद आरभ्यते । वारणवैकङ्कृतानि 
होमार्थानि, अहोमार्थानि च पात्राणि यज्ञगामित्वेन विहितान्याधानप्रकरणं 
बाधित्वा कतमस्य यज्ञस्य भवन्त्विति 'आनर्थक्यात्तदङ्गेषु' इति पवमानहविःषु 
विज्ञायन्ते । तथा प्राप्ते । 

अभिधीयते: 


वाक्येनाऽधानतुल्यानि पवमानहवीष्यपि । 
तेनासति तदङ्गत्वे सवंगज्ञारथतेष्यते ॥ 


१ ब. देवैतेनेति। २. ब. इतःभ्राक्‌-आग्त्याधानस्य यजतिचोदनारहितत्वादयजञश्वं- 


इत्यधिकम्‌ । ३. ब. जुहोति । 
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प्रकरणगम्यां पवमानहविषामाधानाथंतां बाधित्वा वाक्येनाग्न्यर्थंता विज्ञायते . 
'य॒दाहवनीये जुल्वति' इति। & 
भाष्यमते आक्षेपः 


तत्र चोद्यते । यद्चस्माद्वाक्यादाहवनीयः पवमानहविषां संस्कार्यो भवति, 
ततः समानवाक्यनिर्देशादरिनहोत्रादीनामपि प्राप्नोति | अथ तेषां फलवत्त्वादा- 
हवनीयोषङ्गसु, ततः पवमानहविषामप्यङ्गमेव स्यात्‌ । न ह्येक वाक्य फलवतां 
गुणभूतम्‌, अफलानां च प्रधानभूतमाहवनीयं वक्तं समथम्‌, विध्यनुवादोद्देश्यो- 
पादेयगुणप्रधानातां युगपद्विरोधात्‌ । सप्तमी चैकत्र? द्वितीयार्थं लक्षयति । अन्यत्र 
स्वार्थमेव वदतीति विरोध: | तथा विश्वजिदादीनामश्चुतफलानामङ्भत्वभ्रसञ्खः। , 
सर्व चायुक्तमेतत्‌ । निष्पन्नश्वाऽहवनीय उपदिश्यते । *फyवत्कर्मानुरोधेन च 
अभाव्याहवनीयसंज्ञा विज्ञायते । 

समाधानम्‌ 

तस्मात्किलैवं वर्णनीयम्‌ | द्वे ह्येते वाक्ये तुल्यरूपे । पवमानहविष्प्रकरणे- 
एकम्‌, भपरमनारभ्यवादे | तत्र प्राकरणिकेन निष्पाद्यमानत्वात्संस्कारापेक्षिण 
आहुवनीयस्याफलानां पवमानहविष्प्रभृतीनां संस्कारत्वेन विधानस्‌ । भनारभ्य- 
वादेन तु निष्पन्नस्य सतः सवंकर्माण्युददिश्याधिकरणत्वेन विधानम्‌। तस्माद- 
विरोध इति । ः 

वातिकमतम्‌ 

चयं तु ब्रूमः । किमनेनाश्रुतवाक्यकल्पनाक्लेशेन | अन्यथाऽप्येतदुपपद्यत 
एव । भवन्तु नाम पवमानहवींष्याधानाङ्गम्‌, तयाऽपि न तत्र पात्राणि भवन्ति | 
वाजपेयस्य यूप इति हि यूपग्रहणाद्वथवहितसंबन्धेऽपि षष्ठ्युपपत्तेस्तथा कल्पितम्‌ । 
न त्विहैवं किचिदस्ति । 

यत्तुयज्ञावचरग्रहणम्‌, तत्‌ प्रक्ृतयज्ञाभावादनारभ्यवादरूपेण सवंत्र विदघाति । 
तद्चेतत्पूषादचनुमन्त्रणन्याथेनेव सेत्स्यतीति नार्थोऽधिक रणेन । 

सुत्र तु पूर्वस्येव पदोत्तरत्वेन नेयम्‌ | ननु निविदां सामिधेन्यङ्कत्वान्न व्यव- 
धायकत्वं स्यात्‌। अत आह-गुणानां च परार्थत्वादिति | तद्‌ व्याख्यातस्‌ । 


तथा हि | 
वदन्ति सामिधेनीवत्निविदोऽगिनिसमिन्धनस्‌ । 
संयुक्तत्वादतस्तासां चाङ्गं प्रकरणेन ताः ॥ २२॥ 


(इति द्वादश वारणादीनां स्वंयज्ञाङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ ) 
१. क. चेवात्र। २. क० निष्फलकर्मानुरोघेन । अफलवत्कर्मानूरोघेन । 


३. क. भाविनीयं संज्ञा । 
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अथ द्वादशं वारणाधिकरणस्‌ ॥ १२॥ 


न्या सू०--पात्रविचारस्योपवीतविचारासङ्गतिमाशङ्कथ, वाजपेया ङ्गत्वेनावगतस्य 
सप्तदश्यारत्नित्वस्य तत्रासम्भवात्तदङ्गपशुयागावतारेऽभिहिते, तेनैव न्यायेनाभिक्रमणोप- 
व्यानयोः कर्माङ्गभूतकत्रंवतारे सिद्धे किमभिक्रमणस्य क्वत्स्नदशपूर्णमासाङ्गध्वात्तदङ्गेपु 
सर्वोत्विष्ववतारः प्रयोजहोमाङ्गत्वाद्वा तदङ्गभूतेऽध्वर्युमात्रे उपवीतस्य च कि सामिधेन्यनु- 
बचनमात्राङ्गत्वात्तदङ्गभूते होतृमात्रेऽवतारः, कृस्स्नदशपूर्णमासाङ्गत्वाद्या तदङ्गभूतेषु 
सर्वोत्विक्षिवति विचारात्पर्यंवसितस्यानर्थक्यतदङ्गावतारन्यायस्य पवमानेष्टीनामाधाना- 
ङ्गत्वेऽपि यज्ञत्वाभावान्नाधानप्रकरणपठितानां पात्राणान्तास्ववतार इति प्रतिपादनात्स्व- 
मतेनापवादतया ' सङ्गतिमाह--आनर्थक्यादिति । भाष्यमते तु कि पवमानेष्टीनामाधाना- 
ज़त्वात्पात्राणां तास्ववतारोऽनङ्गत्वाद्वानवतार इति विचाराष्प्रासज्धिकी सङ्गतिः । 
वैकङ्कृतेषु न त्वेतेनेति पर्युदासानुषङ्गशङ्कां निरस्यन्नग्न्याघेय इत्युदाहरणभाष्यं व्याचष्टे- 
थारणेति । वारणानि होमव्यतिरिक्तपात्रकार्यार्थानि, वैकङ्कतानि सवंपात्रकार्यार्थानीत्यर्थः । 
प्रकरणेनाधानाङ्गत्वावगमात्पवमानेष्टिष्वेव निवेशः, सर्वयागेषु वेति सन्देहायोगमाशङ्कुध 
यज्ञेऽवचयंतेऽनुषठीयतेऽनेनेति यज्ञावचरशब्देन यागाङ्भत्वाभिधानशप्रकरणगम्यागरूपाधाना- 
ङ्गत्वबाधेन सन्देहोपपादनार्थं न चेत्यादि भाष्यं व्याचष्टे--यज्ञेति। किमित्यादि- 
पु्वपक्षभाष्यं व्याचष्टे--आनर्थक्यादिति । एवमित्यादिसिद्धान्तभाष्यं सङ्क्षिप्य व्याचष्टे 
तथेति। इलोकं व्याचष्टे-प्रकरणेति। केन वाक्येनेत्यपेक्षायां वाक्यमुदाहरति- 
किमितीति। भाष्यस्थस्येतिकरणस्य येन वावयेनाग्नेर्भवति, तारक वाक्यमित्यर्न्यङ्गस्व- 
प्रतिपादकत्वपरामर्शार्थत्वं सूचितम्‌ । पवमानेष्टीनां कैमर्थ्याकाङ्क्षाया'माहवनीये जुद्द- 
ती'ति क्ळसफलाहवनीयसंयोगे तत्कल्प्यफलाना मिष्टीनां तादर्थ्यावसायादगारे गावो 
वास्यन्तामगारे कुसुमानीत्यादिवच्च प्राधान्येऽपि सप्तम्यविरोधाञ्जुहोत्वनुत्पत्तित्वेन चेष्टिः 
निरोघानपेक्षणा द्विश्वजिद्वत्स्वरगेऽपि कल्प्यमाने जुहोत्युपलक्षिताद्यागात्स्वर्गो यागस्य 
चाहवनीयेनापरोऽदृष्टः संस्कारः इत्यदृष्टद्रयकल्पनापत्तेरग्निसंस्कारकल्पतस्यैवोचितस्वात्य- 


वमानेष्टीनामप्याधानवद्वाक्येनार्न्यङ्गत्वावगते्त्ञाधाना ङ्गतेत्याशयः । 


सिद्धान्तभाष्यं दूषयति-तन्रेति । आहवनीयप्रयोजनाभिधायिवाक्यान्तराध्चुतेरनेनैव 
वाकयेनारिनहोत्राद्यङ्गतयाऽऽहवनीयस्य प्रयोजनवत्त्वप्रतीतेरम्युपगभनीयत्वादग्निहोत्रादोनाम्‌, 


` पवमानेष्टीनां च श्रुताश्रुतफलत्ववैषम्येऽप्येकेन वाक्येनाहवनीयस्य क्वचिद्‌ गुणत्वे क्वचित्प्रा- 


धान्येऽभिधीयमाने वैूप्यापत्तेः सपम्याञ्च श्रुतिलक्षणावृत्तिविरोधापत्तेः पवमानेष्टिवच्च 
विश्‍्वजिदादीनामश्रुतफलत्वेनाहवनीया ङ्गत््वापतेन्नानेनाम््य्ंत्वं पवमानेष्टीनां गम्यत इत्या- 
शयः । पवमानेष्टीनामपि च प्रकरणावगताधाना ङ्गत्वेन फलत्वावसायात्फल्वदफलत्वविशेषा- 
नुपपत्तेस्तदवशेनैकस्य वाक्यस्य गुणप्रघानभूताहवनीयो क्तिवैरूप्याम्युपगमः सपम्याञ्च 
श्रुतिलक्षणावैखूप्याभ्युपगमो विद्वजिदादीनां चाहवनीयाङ्ग लाम्युपगमो त युक्त इत्याहृ 


- ुलवदीहाविा वोचे, प्यत्ताहूवनीयोपदेशादफलबत्पवसाने- 
सब चेति! ...।फुलव दरिनिहोजादिकर्मानू रोधेत ET a BGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
| 


६७८ मोमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


ष्टयादिकर्मानुरोधेन च आाव्याहवनोयसंज्ञाविधानादाहवनीयशब्दप्रवृ त्तावप्यस्मिन्पक्षे वैरूप्यं 
स्यादित्याह-निष्पन्नश्चेति । फलवत्कर्मानुरोधेनेत्यकारसदसङ्कावाम्यामावृत््योभयत्र 
योज्यम्‌ । 'यदाहवनीये जुह्वति यद्गाहंपत्ये हवीषि श्रपयन्ति, यददकषिणाग्नावन्वाहयं 
पचन्तीत्यानारम्या'बीतेम्यः कर्ाङ्गत्वेनाहवनीयादिविघायिभ्योऽन्येन पवमानेष्टिप्रकरणा- 
धरीतेनानारम्याधीताहवनीयवाक्यसदुशेनाहवनीयाङ्गतया पवमानेष्टिविधिभेविष्यतीति पर- 
मतेन भाष्यं समाधत्ते--तस्मादिति । 

नन्वश्ुतप्राकरणिकवाक्यकल्पनां विनाप्यनारभ्यवाक्येनाश्ुतहोमासु पवमानेष्टिपु 
आहवनीयमुपदेष्टुमशक्नुबताऽतिदेशात््रप्तेनाऽहवनीयं प्रापयताऽङ्गत्वेना निष्पन्नाहदनीय- 
प्रापणाशक्तेः साध्यत्वेन प्रापणावगमात्यवमानेष्टीनामननयङ्ग त्वसिद्धेरतिदेशप्रा सवाक्यव्यापारो- 
क्तचर्थत्वेन वाक्योक्त्युपपत्त्न्नाश्रुतवाक्यकल्पना युक्तेश्याशङ्कानिराससूचनार्थः किलशब्दः । 
उपकारपृष्ठेनातिदेशप्रवृत्तः पवमावेष्टिष्वनिष्पन्नत्वेनाधा रतया गुणत्वेन प्राप्तचसम्भवे 
कार्यलोपास्कृषणलेष्ववघातवदाहवनीयानिष्पत्तावप्याधानजन्यसंस्कारख्पेणैकदेशनिष्पन्नत्वाद- 
तिदेद्याभ्युपगमेऽङ्गत्वस्याप्युपपत्तेः अतिदेशप्रासस्य चाहवनीयस्य साध्यत्वाभ्युपगमेऽन्यो- 
न्यानपेक्षास्वाधानानपेक्षास्तु चेष्टिष्वतिदेशप्रासेः तादृशीनामेवाहवनीया ङ्भ त्वापत्तेराधान- 
पवमानेष्टिसमुच्चयाम्युपगमविरोधध्रसङ्गादतिदेशप्राप्तस्याहवनीयस्य साध्यत्वानुपपत्तेर्नाश्रुत- 
प्राकरणिकवाक्यकल्पनां विनाग््यङ्गत्वं पवमानेष्टीनां सेत्स्यतीत्याशयः । अनारभ्यवाक्य- 
सदुशाश्रुतप्राकर्रणकवाक्यकल्पने प्याघाना ङ्गत्वात्पवमानेऽरीनामाहवनीयोत्पादकत्वा म्युपगमे- 
आारभ्रावारादिवदाहवनीयस्यानिष्पन्नत्वेनाधिकरणतया संस्कायंत्वायोगाहसप्तमीभङ्गापत्तेः 
सम्मार्गादिवतवमानेष्टीनां कमंविशेषभ्रकरणानधीतत्वेन कमंविशेषयोग्यताध।नात्मकसंस्का- 
रार्थत्वायोगात्साघारणयोग्यताधानस्य चाहवनीयस्वरूपोत्पत्तिमात्रार्सिद्वेरुपनयनादिवत्सव- 
कर्मसाघारणस्य सवयोग्यदाधानात्मकसंस्का रार्थत्वायोगादरन्य ङ्भर्वा सिद्धन्नाश्चु तकल्पना 
युक्तेत्येतत्समाधानं दूषयति--वयं त्विति । कथं तहि सिद्धान्तसिद्विरिश्याशङ्भृध, पूर्वपकयु- 
कताघानङ्गलाम्युपगमेनापि पात्राणां पवमानेष्टिष्वनवतरणमुपपद्यत इत्याह--भन्यथापीति । 
अन्यथात्वमेव दर्शयति--भवन्तु नामेति । वाक्‍्यगम्ययूपान्वयेन प्रकरणगम्यसाक्षाद्वाज- 
पेयान्वयबाधाद्वाजपेयाङ्गाङ्भयूपद्वारापि च ससदशारत्तित्वस्य वाजपेयोपकारणं ' किश्चि- 
दस्तीत्यथः । यज्ञग्रहणं पवमानेष्टिष्ववतारकारणं* अविष्यतीत्याशङ्कयाह--यत्िति । 

एकादशे'$ग्नियोग:ः सोमकाळे तदर्थत्वास्सस्कृतैः' कर्मणः परेषु स्वाङ्गस्य तस्मा- 
त्सर्वापवर्गे विमोकः स्यादि११-१-१७ इति सूत्रेणाग्नेः साजङ्गप्रधानार्थत्वेनाग्नियोगस्यापि 
तदृढारा साङ्गग्रघानार्थत्वावसायात्साङ्गप्रधानापवर्गेञम्तिविमोक पूर्वपक्षयित्वा प्रधानापवर्गे 


१. कारित्वोपपत्तेः प्रकरणसम्भवेऽत्यन्तबाधायोगाद्ूपेऽवतरणं कल्पितं पात्रवावये तु 
पवमानेष्टाचग्रहणान्न तदददेवावतार इ० २ पु० अधि० । 


he 
२. अवतारेण कारणमिति २ पु० पा० । 
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२२ ] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६७९ 


तदर्थंत्वादि? १-१-१८इत्यनेन 'पञ्चभिर्युनक्ति पाङ्क्तो यज्ञ इति श्रुते'यंज्ञशब्दस्य च स 
एष यज्ञः पञ्चविघोऽग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि पशुः सोम” इति वाक्यालोचनया 
्रधानयागवाचित्वावसायादरिनियोगस्य॒ प्रधानयागमात्रार्थत्वावगतेः प्रधानमात्रापवर्ेऽरिन- 
विमोकसिद्धान्तस्य प्रधानायों योगः । प्रधानसंयोगेन हि श्रूयते 'पञ्चभिर्युनक्ति पाङ्क्तो 
यज्ञो'यावानेष यज्ञस्तमालभते इति यज्ञप्राप्त्यथं युनक्तीति ज्ञायत इति भाष्ये वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 


वात्तिककृतापि यज्ञसंयोगार्थवादस्य पञ्चभिर्युनक्तीति गुणवाक्यदेषतयागिनिं युनज्मि 
शवसा घृतेनेति जुहोतीत्युत्पत्तिवाक्यशेषत्वाभावेन सिद्धान्तदूषणाद्यद्यपि यज्ञसंयोगो 
भवेत्‌, तथापि यज्ञशब्दो यागमात्रवचनः। यागमात्रवचनश्चेदङ्गयागानपिं वदतीति 
वात्तिके च यागमात्रवाचित्वोक्ेश्ेच्छच्देनैवानभिमतत्वसूचनात्वपवमानेष्टीनां प्राधान्याभावेन 
प्रधानयागवाचियज्ञशब्दवाच्यस्वाभावमभिम्रेत्य प्रकृतयज्ञाभावा'हीघंसोमे सन्तृद्यादि' तिवत्र- 
करणादुत्कर्षेणानारभ्यवादरूपतां प्रतिपाद्य सर्वेषु दर्शपूर्णणासादिषु प्रधानयागत्वाद्यज्ञशन्द- 
वाच्येषु यज्ञावचरग्रहणं पात्राणि विदधातीत्युक्तम्‌ । 


अनेन चाघानगुणभूतानां पवमानेष्ठीनाम्परार्थत्वेनायज्ञतयाधानसमत्वाद्यसंयोगेन श्रुतैः 
पात्रैरसम्बन्धः स्यादित्येवं सूत्रव्याख्या सूचिता । दशंपूर्णमासादिषु जुह्णादिपात्राणाम्पणंतादि- 
विघावप्युळूखलादिपात्रेषु वारणवैकङ्कतत्वविध्यविरोघः । यज्ञशब्दस्य प्रधानयागवाचित्वेन 
पवमानेष्टीनां यज्ञत्वाभावप्रदर्शनार्थमेतत्सूत्रम्‌ । अन्यथा तु पवमानेष्टीनां यज्ञत्वाभावादयज्ञ- 
संयोगेन श्रुतानां पात्राणाम्बलवश्प्रमाणविरोधेन प्रकरणादुत्कर्षणं पूषाद्यनुमन्त्रणन्यायेनैव 
सेत्स्यतीत्यधिकरणानर्थक्यं स्यादित्याह--तच्चेति । सूत्रस्य तहि का गतिरित्याशङ्कुघ 
शङ्कोत्तरत्वेन पुर्वाधिक्ररणशेषतया सून्रङ्गमयितव्यमित्याह-सुन्रन्त्विति । शेषतयेत्यघ्या- 
हायंम्‌ । कथमेतच्छड्धोत्तरतास्य सूत्रस्येत्याशद्धूयाह--तदिति । तामेव व्याख्यां स्मार- 
यत्ति-तथा होति ॥ २२॥ 

इति द्वादशं वारणाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०-- आनथंक्यात्‌ तदङ्गेषु” (३।१।१८) सूत्र में जो कहा गया है, उसी का 
खण्डन अर्थात्‌ व्यतिक्रम इस सूत्र में कहा गया है । अऱ्त्याधानप्रकरण में होम के लिए 
एवं यज्ञ के लिये दारुमयपात्र के विधान के लिये श्रुति में कहा गया है कि “तस्माद्‌ वारणे 
वै यज्ञावचरः स्यात्‌ न त्वेकेन जुहुयात्‌” (मे० सं० १।६।७) वैकङ्कतो यज्ञावचरः 
स्यात्‌ । जुहुयादेतेन (का० श्रौ० सू० १।३।३२) “'वारण अर्थात्‌ वरणा-्यज्ञभूमिकाकाषठ- 
नि्मितपात्रविशेष एवं वैकङ्कुत अर्थात्‌ वेत्रकाष्ठनि्मित पात्र यज्ञ की प्रतिष्ठा का साधन होने 
से वारणपात्र में होम न कर वैकद्धुतपात्र में होम करें | इस स्थल में वारण एवं 
वैकद्धतपात्र का विषय कहा गया है, वह क्या पवमान नामक इष्टि में अन्वित होगा या 
दशंपुर्णमास आदि समी यागों के साथ अन्वित होगा--यह संशय है । 
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इस प्रसंग में पुर्वपक्षी का कहना है कि प्रकरणानुसार आधान में अन्वित होने योग्य 
हे । किन्तु आधान साक्षात्‌ यज्ञ नहीं होने से ' 'आनर्थक्यात्तदङ्गेषु” (३।१।१८) इस 
नियम के अनुसार सप्तदशारत्निता जैसे वाजपेयाङ्ग पशु का अङ्ग पशु के अङ्ग यूप में 
अन्वित होता है, वैसे ही यह भी आधान के अङ्ग परमाणेष्टि को यज्ञ मानकर उसी में 
प्रविष्ट होगा अर्थात्‌ परमाणेष्टि का पात्रादि ही वारण एवं वैकङ्कुत होगा । 

इसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “गुणानाम्‌ असम्बद्धः” गुणों का 
परस्पर में अन्वय नहीं हो सकता है अर्थात्‌ गुण परस्पर गुण के साथ अन्वित नहीं होंगे । 
क्योंकि “समत्वात्‌ कारण ये सभी समान हैं, इसमें कारण यह है कि “'परार्थत्वात्‌” 
क्योंकि सभी गुण प्रधान के प्रयोजन का निर्वाह करने के लिये होते हैं उनका अपना 
कोई प्रयोजन नहीं रहता है । क्योंकि, गुण स्वरूपतः निष्फल है, प्रधान के प्रयोजन का 
निर्वाह करके ही वे सार्थक या सफल होते हैं । 

आशय यह है कि परस्पर में अन्वित होने पर एक प्रभान और दूसरा गुण या 
अप्रधान होकर ही अन्वय लाभ कर सकते हूँ, किन्तु, यदि सभी प्रधान या अप्रधान हो 
हो जाय तो उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता हैँ। इस स्थल में आधान जैसे 
अग्नि के संस्कार का साधन होने से अग्नि का गुण है, परमाणेष्टि भो उसी प्रकार अग्नि 
का संस्कार सम्पादन करता है, अतः वह भी अग्नि का गुण है । अतः आधान के साथ 
परमाणेष्टि का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । आधान और परमागेष्टि का परस्पर सम्बन्ध 
न होने से उनमें गुण और प्रधानभाव न रहने पर वारणादिपात्र परमाण हवि का अङ्ग 
नहीं है, किन्तु, वह वाक्य से दर्शपूर्णमासादि सभी यज्ञो में ही विनियुक्त होता है, अर्थात्‌ 
वह दशंपूर्णमासादि सभी यज्ञ का हो अङ्ग है। 

आधान कर्म और पवमानहवियों आहवनीय अग्नि के संस्कार के लिये हैं । उस 
संस्कृत अग्नि से प्रयोजन है, अतः, वह मुख्य है । फलतः दो गौणभूत आधानों एव 
पवमानहवियों का एक दूसरे के साय सम्बन्ध न होने से आधान में श्रुत वारणादि पात्रों 
का पवमान हृवियों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । आहवनीय की मुख्यता 
“यदाहवनीये जुहोति वाक्य से आहवनीय के लिए याग का विधान होना है । अग्नि के 
संस्कार के लिये होने से पवमान हवियाँ अपने रूप में निष्प्रयोजन है । उनका प्रयोजन 
अग्नि का संस्कार है । पवमान हवियों का स्वतन्त्र फल स्वगं मानने पर होम से अदुष्ट 
स्वगं होता है और उस होम से आहवनीय का अदुष्ट संस्कार होता है । इस प्रकार 
` दो यदुष्टों की कल्पना करने पर आधान में श्रूयमाण पात्र आघान के प्रधानभूत अर्थात्‌ 
जिनके लिये आधान कहा गया है उन सभी दशंपूर्णमास आदि यागों से सम्बद्ध होंगे । 
इस प्रकार ये पात्र अवमान हवियों में भी पहुँच जायेंगे, क्योंकि, पवमान हवियाँ दशं- 
पूर्णमास की विृतिस्वरूप हे । भट्ट कुमारिल ने पवमानेष्टि को आधान का अङ्ग माना 
हैं ओर भाष्यकार ने इसको अग्नि के संस्कार के लिये माना है! 
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“गुणानां” = गुणों का वरण, वैकइकत आदि गुणों का, “रार्थत्वात्‌” = पराथं 
होने से अर्थात्‌ गुणसमुदाय प्रधान के प्रयोजन-निर्वाहक होने से, “समत्वात्‌” = उनके 
परस्पर समान होने से, ''असम्बन्धः स्यात्‌’ असम्बन्ध होगा, परस्पर सम्बद्ध होने से, 
गुण समूह एक ही प्रधान के प्रयोजन निर्वाहक होने पर परस्पर तुल्यस्वरूप होने से 
परस्पर सम्बद्ध नहीं होंगे अर्थात्‌ परस्पर अन्वित नहीं होंगे ॥२२॥ 


यह बारहवां गुणों का परस्पर असम्बद्धाधिकरण सम्पन्न हुआ ॥ 


अथ त्रयोदशा वात्र्त्यादीनामाज्यमागाभङ्कताधिकरणम्‌ 
[१३] मिथश्चान्थंसस्बन्धात्‌ ॥ २३॥ सि० 


शा० भा०--दशंपुर्णंमासयोः भूयते “वात्रंघ्नी पोणेमास्यामनच्येते+ वृधन्वती 
अमावस्यायाम्‌' इति। तत्र संदेह:--किमनुवाक्याद्वित्वस्य प्रधाने निवेश, 
उताऽऽज्यभागयोरिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति । कुतः ? पोणमासी- 
समभिव्याहारात्‌, अमावास्यासमभिव्याहाराच्च। प्रधानं पौर्णमासे च, 
अमावस्या च, नाऽऽज्यभागो । तस्मात्साक्षाद्वाक्यातप्रघानस्येति प्राप्तम्‌ । 


तत्र ब्रूमः-मिथः सह द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कायमस्ति। यत्र 
तु हवे अनुवाक्ये, तत्र तयोर्वात्रेष्नता, बृधन्वत्ता च विधोयते । प्रधाने चेका- 
ऽनुबाक्या । तत्र द्वित्वं वात्रंध्नता, वृधन्वत्तां च विदषद्वाक्यं भिद्येत । आज्य- 
भागयोस्तु हे प्राप्ते आग्नेयो, सौमी च तत्र वात्रंध्नतां वृधन्वत्तां केवलां शक्ष्यति 
बिघातुम्‌ । 

ननु प्रधानगामित्वेऽपि द्वयोः प्रधानयोद्दें अनुवाक्ये आरनेयस्याग्नोषोमोयस्य 
चेति । उच्यते । एका वात्रं्त्याग्नेयी, एका सौसी। तथा वृधन्वत्यो । तत्र 
याइफनेयो, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सोमो । अमावास्यायां तावन्ना- 
स्त्येव सोमः । पौर्णमास्यामप्यग्नीषीमीय एव क्रियमाणे क्रियेत । तत्राप्येक- 
देवत्या न शक्नुयाद्वेवताहित्वे कार्य कतुंम्‌ । अथोभे अग्नीषोमीये प्रापने इति । 
नेकस्य यागस्य द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । उपादेयत्वेन ह्यनुवाक्या 
चोद्यते । तत्रेकत्वं बिवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न हे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश 
- इति ॥२३॥ बात्रेष्त्याद्यनु वाक्यानामाज्यभागाङ्कताऽधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


त० वा०--यथासंयोगं निवेशार्थमारम्भः | कुतः सन्देह इति, संयोगस्येव 
द्वेधा प्रतिभानात्‌ । 


१, ब. क० एतत्पदं नास्ति । 
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साधारण्येन संयोगः सन्दिग्धः कालकं भिः । 
विरुद्धः कमसंबन्धे न क्रमः कालसंगतौ ॥ 
तुल्यकक्षौ हि संबन्धौ विरुद्धौ न विलक्षणौ । 
तुल्यत्वं कर्मसंबन्धे वैषम्यं कालसंगतौ ॥ 
नित्य॑ तत्रानुवाक्याभिर्यागानामेव संगतिः । 
न कालयोः क्रमस्तस्मात्प्रधानाङ्गतया हतः ॥ 
गुणानां च पराथंत्वादित्यनेनापि हेतुना । 
संबद्धं नाऽज्यभागाभ्यामनुवाक्याचतुष्टयस्‌ । 
तस्मादाज्यभागक्रमं बाधित्वा वाक्येन प्रधानाथंत्वे प्राप्ते । 
अभिधीयते: 
मिथश्चानथंसंबन्धादिष्टो नाङ्गाङ्गिसंगमः । 
न नेहास्त्यनुवाक्यानां प्रधा नेरर्थंसंगतिः ॥ 
द्वे तावन्नानुवाक्ये स्तः कर्मेकत्वे कथंचन । 
द्योरपि च नेवेते देवते कमंणोरिह ॥ 
अमावास्यायां तावत्सौमी नैव विद्यमानार्था। न ह्यमावास्यायां सोम 
प्रधानदेवता । पौणंमास्यामप्यग्तिसहितस्य चोदितत्वात्केवलस्य प्रकाशनं -महे 
्द्राधिकरणे निराकृतम्‌ । न चार्नीषोमयोद्व॑योरपि प्रयोगः 'पुरोनुवाक्यामन्वाह 
इत्येककमंणि विवक्षितेकसंख्यत्वात्‌ । 
अथाप्राप्तमपि द्वित्वं विधीयते, ततो मन्त्रविशेषस्य, द्वित्वस्य च विधानाद 
वाक्यं भिद्यते । आज्यभागयोस्तु कालकृतं व्यवस्थामात्रं सुकरमित्युक्तम्‌ । 
तस्मात्कालाथं एवायं संयोगोऽङ्गाङ्गिकल्पनात्‌ । 
न्याय्य: पू्ंप्रतीतत्वात्कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
(इति त्रयोदश वाप्रष्त्यादोनामाज्यभागाङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ ) 
॥ अथ त्रयोदशं वातंध्न्याधिकरणसु ॥ १३ ॥ 
न्या० सु०--यज्ञावचरवाक्येन पात्राणां प्रकरणादाघानाङ्गत्वबाघेऽभिहिते, अनु" 
वाक्यानामपि क्रमावगताज्यभागाङ्गत्वबाधस्य प्रसक्तस्यापवादायैतदधिकरणमित्यन्तरसङ्ग ति" 
माह--यथासंयोगमिति । अनुवाक्यानां क्रमकृतमाज्यभागसंयोगमबाधित्वा निवेशार्थः 
मित्यर्थः ॥ एवं तहि वाक्यबलीसस्त्वेन क्रमकृतसंयोगबाघनिश्नयात्सिद्धान्तानुपपत्ते: सन्देहो 
` न गुज्येतेत्याणङ्कते-कुत इति । वाक्यक्रमक्कतयोः संयोगयोः सम्प्रधारणे सन्देहायोग- 
सूचनायेतिकरणः । वाक्यङृतस्य प्रधानसंयोगस्य क्रमविरोघ्यविरोधित्वेन देधा प्रतिभाः 
नात्सन्देहोपपत्तिरिति सूचयति-संयोगस्येवेति । बाघकत्वाभिमतवाक्यक्तसंयोगसूचनायैः 
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वकार: । एतदेव विवृणोति-साधारण्येनेति। पौर्णमास्यमावास्याशन्दयोः काले कमणि 
च साघारण्याएकालाभ्यामनुवाक्यानां संयोगः, कर्मभिर्वाग्नेयादिमिरित्येवं वाक्यकृतः 
संयोगः सन्दिग्ध इत्यथः । कस्मिन्पक्षे क्रमवाक्ययोविरोधः ? कस्मिन्वा नेत्यपेक्षायामाह-- 
विरुद्ध इति । वाक्येनानुवाक्यानामार्नेयादिकमंसम्बन्धे सति क्रमो वाक्यविसुद्धः । काल- 
सङ्गतौ न विरुध्यत इत्यथंः । एतदेवोपपादयति--तुल्पकक्षौ हीति। वाक्येनानुवाक्याना- 
माग्नेयादिकर्मसस्बन्धे क्रमावगम्येनाक्रमावगम्येनाज्यभागसम्बन्धेन सहा ङ्गाङ्गत्वरूपतया 
तुल्यत्वम्‌, कालसङ्गतो त्वङ्गाङ्गि रूपत्वाभावेनातुल्यतेत्यर्थः । 

पूर्वपक्षमाह-- नित्यमिति । यस्माद्यागानामेवानुवावयाभिः सद्ध तियुक्ता, न तु कालयोः 
तस्माद्वाक्यावगतानुवाक्यानां प्रधानाङ्गतयाज्यभागाङ्गत्वबोधकः क्रमो बाधित इत्युक्त, 
अनुवाक्याभिः काल्योरङ्गाङ्गित्वरूपसङ्गत्ययोगेऽपि व्यवस्थात्यव्यवस्थापकत्वरूपा 
सङ्गतिभंविष्यतीत्याशङ्कानिराससूचनार्थं नित्यमित्युक्तम्‌ । आज्यभागयोः साक्षात्काळा- 
न्वयाभावात्पौणमास्याङ्काले यावाज्यभागौ, तयोर्वातरत्रयौ, अमावास्याकाले यौ, तयो- 
वृंधन्वत्याविति व्यवस्थाऽनुपपत्तेः कालक्ृतायां व्यवस्थायां 'य इष्येति वाक्येन दर्शपूर्ण- 
माससोमविकारेषु पौर्णमास्यमावास्याकाळविघानात्पौर्णमास्यां दशंविकारानुध्ठाने वात्रंध्नी- 
प्रसक्तेः, अमावास्यायां च पूर्णमासविकारानुष्ठाने वृधन्वतीप्रसक्त: प्रकृतिवः्भाववेरूप्य- 
प्रसङ्गातप्रधानं पौणंमासी चामावास्या च, नाज्यभागाविति पूवंपक्षमाष्ये चाज्यभागयोः 
पौर्णमास्यमावास्याचन्दवाच्यत्वनिषेधात्सद्धान्ते पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोः प्रधानवाचिनोः 
प्रधानकालाज्यभागलक्षणार्थत्वावसायाद्वधवश्थापक्षेऽपि पौणंमास्याल्यप्रधानकालीनयोराज्य- 
भागयोर्वात्रध्त्यौ, अमावास्याख्यप्रधानकालीनयोवृंधन्वस्याविति प्रधानयागद्वारैव व्यवस्थाया 
वाच्यत्वात्पक्षदवयेऽप्यनुवाव्याभिः प्रधानयागानां सङ्गतिरित्याशयः । विस्तरेण चास्मा- 
भिस्तन्त्रसारेऽनयोः पौणंमास्यमावास्यान्दवत्प्रधानवाचितोपपादिता । 

शक्यते च कालोक्तिः पौणंमास्यमावास्याशब्दवाच्यप्रधानलक्षितकालविषयतया 
व्याख्यातुम्‌ । साधारण्येनेति सन्देहोपपादनवात्तिकमपि व्यवस्थापक्षेऽप्याज्यभागयोः 
साक्षात्कालानन्वयेन प्रधानद्वाराज्यभागका लस्य लक्षणीयत्वात्पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः 
पक्षद्वयेऽपि प्रधानवाचित्वसाधारण्यात्कि कमंलक्षिताभ्याम्‌ कालाम्याम्‌ अनुवाक्यानां - 
व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकलक्षणः संयोगः । कमंभिरेव चाङ्गाङ्भिलक्षण इत्येवं सन्दिरघः संयोग 
इत्येवं व्याख्येयम्‌ । वारणवैकंकतपात्राणां पुषाद्यनुमस्त्रणन्यायेनेवोत्कषंसिद्धे “गुणानां 
चे'ति सूत्रस्य प्रधानविषयत्वानम्युपगमे स्वेतदधिकरणपूंपक्षेऽपि योजयितुं शक्यमिति 
सूचयितुमाह--ग्रुणानां चेति। | 

पूवपक्षोपसंहारपूवं सिद्धन्तसुत्रमवतारयति-तस्मादिति । सुत्रे साध्यानमिघानात्पूवं~ 
सुत्रस्थासम्बन्धपदानुषङ्गेण साध्याकाइक्षां पुरयन्व्याचष्टे-मियश्चेति। 'पुरोऽनुवावया- 
मन्वाहे'ति विवक्षितैकसंस्यतवेतातुवाक्यालक्षणानां मिथो युग्मभूतानां प्रधानैः सह देवता- 
प्रकाशनाख्यकार्यरूपार्द्वारसम्बन्धाभावादित्येवं हिशन्दार्थचशब्दकेतोत्तराद्ेन सूत्र 
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व्याख्यातम्‌ । पूर्वसूत्रोक्तसम्बन्धानुकषंणाथं: सौत्रश्व शब्द: । पूर्वसूत्रेणेतदधिकरणपूर्वपक्षकरणे 
त्वचोदकाश्च संस्कारा इतिवत्पूर्वपक्षनिवृत्त्यर्थ: । वात्र॑च्नीवृधन्वत्यनुवाक्यालक्षणानां गुणानां 
प्रधानैः सहा्थद्रारसम्बन्धाभावोपपादनार्थत्वेन मिथःशब्दं व्याख्यातुमाह--दे तावदिति । 
पिञ्यष्टिवत्क्रमेक्येऽप्यनुवाक्याद्वयोपपत्तिमाशङ्कध हे द्वे अनुवावये इति वदिह द्वित्वविद्धय- 
भावादनेकार्थविधिगौरवापत्तश्च तेनैव द्वित्वविघ्ययोगाच्नानुवाक्याद्वयोपपत्तिरिति परिहार 
सूचनार्थ कथं च नेत्युक्तम्‌ । कमंद्वये तह्यंनुवावयाद्वयं भविष्यतीत्याशङ्कघाह--द्वयोरपि 
चेति । एतदेवोपपादयितुमारभते--अमावास्यायां तावदिति। पौर्णमास्यामग्नीषोमीये 
सोमस्यापि देवतात्वात्सौमौ विद्यमानार्था भविष्यतीत्याशङ्याह-पोणंमास्यामपीति । 
एवं तह्मेकदेवत्ये कमंण्यनपेक्षितत्वादनुवाकया द्वि त्वविघ्ययोगेऽप्यग्नीषोमीयेऽपेक्षितत्वात्‌ 
द्विल्वाविघ्युपपत्तेदरंयोर्वात्रंध्त्यो: समुच्चयेन प्रयोगो भविष्यतीत्याशद्भुबाह--न चेति। 
श्रुतैकसंख्याविरोधान्न सामर्थ्यतोऽनुवाक्याद्वयसमुच्चयः नापि विधितो वाक्यभेदापत्तेरि- 
त्याशयः । 

नन्वाज्यभागयोर्‌पि मन्त्रविरोषस्य कालस्य च विघानात्तुल्यो वाक्यभेद इत्या- 
शङ्रुचाह-आज्यभागयोस्त्विति। जिङ्गक्रमाम्यामेव - मन्त्रविश्षेषप्रासर्न्न्यायप्राप्तप्रधान- 
कालद्वारा व्यवस्थार्थासंयोगे वाक्यभेदापत्तिरिश्याशयः । सिद्धान्तमुपसंहरति-तस्मादिति । 
अङ्भाङ्गिकल्पनमपेक्ष्य प्रधानकालद्वारग्यवस्थार्थः संयोगो ' न्यायः इत्युक्त प्रधानवाचिनोः 
पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः । काछलक्षणाथंत्वापत्तेरग्यायतामाशङ्कय,  काळयोगेनैव 
प्रधानानां पौर्णमास्यमावास्याशन्दवाच्यत्वात्तस्य च कालस्य साक्षादाज्यभागमन्त्रव्यवस्था- 
पकत्वायोगात््रधानान्वयपूर्वव्यवस्थाम्युपगमेन प्रधानान्वयिरूपलक्षणापत्तावपि ` स्वरूपेण 
वाच्यत्वात्यूवंप्रतीतेरदोप इति पूर्वेत्यनेनोक्तम्‌ ॥२३॥ 


इति त्रयोदशं वात्रघ्न्यधिकरणम्‌ 


भा० प्र--दशंपूर्णमास प्रकरण में श्रुतियों में कहा गया है कि “वात्रंध्नी पौर्ण- 
मास्यामनुच्येते वृधन्वती अमावास्याम्‌” (त० सं २।५।२) अर्थात्‌ पौर्णमासी में वात्रंध्नी 
नाम की दो ऋचायें पाठ्य है और अमावस्या में वृधन्वती नाम की दो ऋचायें पाठनीय 
है ।” वृत्रहनन विषयक “अस्निवुंत्राणि जङ्कनत्‌” इत्यादि हो ऋचाएँ वारत्रध्ती और 
(बुध धातुयुक्त “सोमगीमिष्ट्वा वयं वध॑यामो वचोविदः” (मै० सं० ४।१०।१) इत्यादि 
दो ऋचाएं वृधन्वती । यह वार्तघ्नी एवं वृधन्वती नामक दो ऋचाएं प्रधानयाग दर्श 
पूर्णमास का अङ्ग अथवा वह आज्यभागद्वय का = दशंपूर्णमास याग के अङ्ग दो यागों का 
भङ्ग है--यह संशय है। इस प्रसङ्ग में पूवंपक्षी का कहना हे कि यह प्रधान याग का 
ही अङ्ग है, क्योंकि, इस स्थल में “वात्रघ्नी पौणंमास्याम्‌ एवं ““वुधन्वती अमावास्याम्‌ 
इस रूप में पौणमासी एवम्‌ अमावस्या नामक प्रधान याग के साथ ही पठित होते हैं । 
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इन चार मन्त्रों का आज्यभाग अङ्ग मानने पर क्रम की विनियोजकता स्वीकार की 
जाती है। दशंपूर्णमास के अङ्ग मानने पर वाक्य की विनियोजकता रक्षित होती हैं, 
किन्तु उनकी अपेक्षा वाक्य के बलवान्‌ होने से वाक्य के द्वारा उसका प्रधानयाग अंग 
रूप में ही विनियुक्त होते हैं । 


सिद्धान्ती का कहना है कि “सिथश्च अनथंसम्वन्ध:? । इस स्थल में “न अथं- 
सम्बन्धः = अनर्थसस्बन्धः”, इस प्रकार की व्युत्पत्ति के अनुसार अनर्थसम्बन्ध का अर्थ 
प्रयोजनाभाव होता है । युगलात्मक दो ऋचाओं को यदि प्रधान का अङ्ग साना जाय तो 
इसके द्वारा किसी प्रयोजन की सिद्धि न होने से यह निरर्थक हो जायेंगीं, क्योंकि, इस 
स्थल में दो अनुवाक्या रहते हैं । किन्तु; प्रवान याग में एक अनुवाक्या ही विहित है । 
अतः, इसको प्रधान का अङ्ग मानने पर प्रधान में द्वित्व एवं वात्रंच्नत्व और वृत्तधन्वत्त्व 
इन दो का विधान करना पड़ेगा, अतः वाक्यभेद होगा । किन्तु, आज्य यागद्वय में दो 
अनुवाक्या प्राप्त होने से अर्थात्‌ आज्य भाग दो होने पर उसका अनुवाक्या भी दो होगा, 
ऐसी स्थिति में वात्रघ्नता और वृधन्वता का विधान होगा, तथा वाक्यभेद नहीं होगा । 
दूसरी बात यह है कि इसको प्रधान याग का अङ्ग मानने पर लिङ्ग विरोध होगा, 
कारण, वात्रंघ्न दो ऋचायें अग्नि प्रकाशक होने से उसे आग्नेय याग का अङ्ग मानने 
पर भी वृधन्वती नामक दो ऋचाएं यहाँ निवि नहीं हो सकती हैं । क्योंकि, ये सोम 
देवता की प्रकाशक हैं, साथ ही प्रधान याग में 'अग्नीषोम' देवता है, किन्तु अग्नीषोम के 
मध्य में स्तोम रहने पर भी इस स्थल में अग्नि और सोम मिल्ति रूप में एक देवता 
होने से अग्नीषोम एवं सोम एक नहीं है । अतः, लिङ्गविरोध होने से ये प्रधानगामी 
नहीं है, अपितु आज्य भाग के ही अङ्ग हैं । प्रयाज के बाद जैसे आज्य भाग क्तंव्य 
होने से गठित होते हैं, वैसे ही प्रयाजमन्त्रानुवाक के अनन्तर ये अनुवाकद्वय भी पठित 
होते हैं, इसलिए, क्रमानुसार ये आज्य भाग के अङ्ग हैं, दशंपूर्णमास के अङ्ग नहीं हैं । 

“प्रिय?” = परस्पर अर्थात्‌ मन्त्रय क्रा, “च'' = और “'अनर्थंसम्बन्ध गत्‌” = 
अर्थसम्बन्धाभाव अर्थात्‌ प्रयोजन न होने से प्रधान के साथ सम्बद्ध नहों है ॥ २३॥ 

यह तेरहवाँ वात्रंघ्ती अधिकरण सम्पन्न हुआ । 


[१४] आनन्तयंमचोदना ॥२४॥ सि० 


शा० भा०--ज्योतिष्टोमे भूयते--मुष्टीकरोति वाचं यच्छति दोक्षितमावेद- 
यति इति । तथा “हस्ताववनेनिक्ते, उलपराजिस्तृणाति ? इति । तत्र 
सन्देहः--कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्चाऽऽवेदनाथंम्‌ उत छृत्स्नभ्रकरण निवेशः 
इति । तथा हस्तावनेजनं किमुलपराजि स्तरितुमु, उत प्रकरण सर्वेपदार्थान्कतु- 
मिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हस्तसंस्काराथम्‌, वाग्यमः पुरुषसस्का- 


= 
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रार्थ: आमन्त्रयमाण एकाग्रो भवति, पदार्थाननुतिष्ठति । तेन केषां केषां 
पदार्थानामिमो `संस्कारावित्याकाङक्षाऽस्ति। सत्यामाकाङक्षायामानन्तयण 


हस्तावनेजनं चोलपराजि स्तरितुम्‌ । एवं परापे । 
न्नूमः--सर्वे: प्रकरणाधोतेः सम्बन्ध इति। कुतः? वाक्यभदात्‌ । कर्थ 
चाक्यभेदः । अ्थंद्यस्याभिधानात्‌ । न हि मन्नर्थं आवेद- 


यतीति। न च स्तरितुमित्यस्मिन्नये स्तुणातीति । स्तरणमपि विघीयते, 
अवनेजनं च । सुष्टोकरणं, वाग्यमश्च विधोयते, आवेदनं च । न चषा परस्परेण 
कञ्चत्संबन्धोऽस्ति। न च पदार्थाकाडक्षायां सत्यामानन्तर्यसेकवाक्यत्वे कारणं 
भवति । तस्मात्प्रकरणधर्मा एवंजातोयकाः ॥ २४ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


त० वा०-_क्रमविनियोगोऽनन्तरमवस्थितः । इदानीं तदपवादः क्रियते । 
मुष्ट्यो: करणम्‌, वाग्यमश्च याजमानस्‌ । आवेदनमाध्वर्यंवस्‌ । तत्र कथमञ्गाङ्गिः 
भाव आसङ्भूयते ? नेष दोषः । आध्व्यवेष्वपि प्रयोक्तत्वेन यजमानस्य कतृत्वात्‌ । 

अथ वा यतत्र दीक्षितस्याऽवेद्यमानस्‌, तस्याङ्कत्वेनेतरौ संदिह्यते । कस्मा- 
त्युनस्तुल्य आनन्तर्ये पुवंस्येवाङ्गत्वमुच्यते, न परस्य । 

तत्र केषाञ्चिन्मतम्‌ 

केचिदाहुः । अनियमप्रदशंना्थमेव प्राथम्यातपर्वोपादनस्‌ । अथ वा सवंभाव- 
नासु किमित्युपकार्यपक्षणं प्रथममुत्पद्यते । सर्वापेक्षणेषु च पुरस्तादुच्चरितस्य 
ग्रन्थानुगुण्यात्पुवंमालोचन॑ भवति । तेन मुष्टिकरणवाग्यमाभ्यां कि कतंव्यमित्य- 
क्षिते 'दीक्षितमावेदयति' इत्युपतिष्ठते । न च तदतिक्रमे हेतुरस्ति । शक्यते च 
तस्यापि परतः प्रयोजनवत्त्वं कल्पयितुस्‌ । अतस्तदथंत्वमेव युक्तस्‌ । एवं हुस्ता- 
वनेजनस्योलपराजिस्तरणाथंत्वम्‌ । ऊर्ध्देत्तुणेदीर्घ वेदिमध्ये स्तरणमुलपाजिः 
स्तरणं प्रत्येतव्यम्‌ । सवंत्र च योग्यत्वमवान्तरप्रकरणमेकवाक्यत्वं च महाः 
प्रकरणाद्बलीयांसि विनियोजकानि । तस्मात्सर्वं पूव॑समाम्नातमुत्तरसमाम्नात” 
स्याङ्गम्‌ । योग्यत्वाभावात्तु मुष्टीकरणवाग्यमयोः परस्पराङ्भृत्व नोपन्यस्तस्‌ । 
न हृयुमयोः प्रधानार्थयोरन्योन्यापेक्षा | तेनायोग्यमात्रमतिक्रम्य न दूरं गन्तव्यः 
मित्येवं प्राप्ते । 

ब्रूम:-- 

न तावदेकवाक्यत्वं दृव्यते योग्यता समा । 
अवान्तरकथंभावस्तदानीं नावगम्यते ॥ 


१. ब. क० इमेसंस्कारा इत्याकांक्षा । 
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न हि इयोराख्यातयोः केनचिदुपबन्धेन विनैकवाक्यत्वं संभवति | यत्प्रकरणं 
बाधेत । योग्यता पुनरनन्तरार्थत्वे च समा । 


यद्वा सर्वार्थतवे युक्ततरा । बहुषु हि पदार्थष्ववधानमुपयुज्यतेतराम्‌ । 
यथाकर्थचिदपि क्रियते। न चावान्तरप्रकरणमिह्‌ विते | यदि दत 
कथंभावः। तत उत्तरमेवाङ्गं प्राप्नोति । न चैवं भवितुमहंति। साध्यांशस्या- 
परिपूणत्वात्‌। न चोत्तरेणासावक्ल्सप्रयोजनावस्थेन शक्यः पुरयितुम्‌ । एवं 
तस्याप्युत्तरेणेति यावस्प्रधानं प्राप्तम्‌ । 

यद्येवं ततो योऽन्तराले गुणकामस्तेन सह सवंमाधस्त्यमङ्गं संबध्येत, नैव 
प्रधानं यावत्प्राप्नुयातु, अवान्तरकथंभावस्य निष्पन्नत्वादिति । उच्यते 


यदि नामास्य विज्ञातौ स्यातां वावयगतौ गुणो । 
अवान्तरकथंभावस्ततस्तावन्तरा भवेत्‌ ॥ 
प्रधानकथंभावस्त्वभितोऽन्यसंबन्धमात्रमुवत्वा यावदन्तं गच्छतीत्यनुषङ्गा- 
धिकरणे व्याख्यातस्‌ | 


नन्वेवं सति सर्वावान्तरप्रकरणोच्छेद एव प्राप्नोति | उच्यते 
परप्रकरणस्थानाम ङ्गे श्रुत्यादिभिज्जिभिः । 
ज्ञाते पुनश्च तैरेव संदंशेन तदिष्यते ॥ 
सर्वेषां हि प्रयाजादीनामङ्गं किंचिदुक्त्वा, पुनः परामर्शोऽस्तीति तत्पयंन्ता- 
वान्तरप्रकरणकल्पना भवति | अन्यथा ह्यव्यवस्थेव स्यात्सर्वंशेषाणां परस्परः 
शेषत्वप्रस ङ्गात्‌ । यत्र पुनः संकीर्तनं नास्ति, तत्र सर्वं प्रधानार्थमेवाध्यवसा- 
तव्यस्‌ । तस्य तु किं केवलस्य, अथ साङ्गस्येत्यत्र विवेकं 'प्रकरणविशेषादः 
संयुक्तं प्रधानस्य इत्यारभ्य वक्ष्यति। तदिह योग्यतया मुष्टौकरणादीनां साङ्ग 
प्रधानाथंत्वं निश्चितम्‌ । 
यदि त्वावेदयितुं स्तरितुमिति च श्रूयेत, ततः “तुमुनुण्बुलौ क्रियायां क्रियार्था 
यास्‌? इत्येकवाक्यतया विनियोगो भवेत्‌ | न त्वेवमस्ति। तस्मात्सर्वाथत्व- 
मिति॥ २४॥ 


अथ चतुदंशहस्तावनेजनाधिकरणसु 


न्या० सु९--प्रधानान्वये$नुवाक्यानामानर्थक्यापत्तेस्तद्धभूतयोराज्यमागयो: क्रमा- 
नुसारेणावतारोक्तधा वारणाधिकरणापोदितानर्थक्यतदङ्गावतारोज्जीवने कृते मृष्टिः 
करणस्या ङ्गलिविसर्जनोत्तरकालप्रघानान्वयायोगाद्वाग्यमस्य च वाग्विसर्गोत्तरप्रधानान्वया- 
योगाद्स्तावनेजनस्य च इस्तलेपापादकपिण्डकरणोत्तरकालम्रघानान्वयायोगाद्वाग्यमस्य च 
वार्विसगोत्तरप्रधानान्वयायोगाद्धस्तावनेजनस्य च ह्तलेपापादकरणस्या द्भुिविसजंन- 
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या 


६८८ भीमांसादर्शनम्‌ [ सु० 


प्राग्भाविषु ज्योतिष्टोमाङ्गभूतेषु वाग्यमस्य च वाग्विसगंप्राग्माविषु हस्तावनेजनस्य 
च दर्शपूर्णमासाङ्गभूतेषु पिण्डकरणप्राग्भाविषु पदार्थेष्ववतारप्रातावानन्तर्यलक्षणक्रमानुसारा- 
न्मुष्टिकरणवा ग्यमयोर्हीक्षितावेदनमात्रे, हस्तावनेजनस्य चोलपराजिस्तरणमात्रेश्वतारः । 
क्रमानादराद्वा सर्वेष्वद्धलिविसजंनप्राग्भाविषु मुष्टिकरणस्य स्वेषु च वाग्विसगंप्राग्माविषु 
वाग्यमस्य, हस्तावनेजनस्य च सर्वेषु पिण्डकरणप्राग्माविष्ववतार इति विचारस्या- 
पवादत्वेनानन्तरस ङ्गतिमाह-क्रमेति । क्रमस्यैककतृंकपदार्थेविषयत्वान्मष्टिकरणवा/ग्यमयो- 
भिन्नकतुंकेणावेदनेन क्रमानुपपत्तेः क्रमेणाबेदना ङ्गत्वपर्वपक्षायोगात्सन्देहमाक्षिपति-- 
ुष्टयोरिति। प्रयोकतृत्वेनावेदनेऽपि यजमानस्य कतुंत्वादयमदीकषिष्टेत्यावेदने वा क्रियमाणे 
यद्दोक्षितोऽस्याहं दीक्षितोऽस्मि। तस्मादवश्यं समापनीयो ज्योतिष्टोमो मयेत्येवमध्य- 
वसानरूपं कर्म तस्य मुष्टिकरणवाग्यमसमानकतृत्वोपपत्तेः तदङ्गत्वपूर्वपक्षसम्भवातसन्देह 
समाधत्ते--नेष इति 1 

एवमप्यानन्तर्यलक्षणस्य क्रमस्य विनियोजकत्वे तस्य पूर्वोत्तरयोः पदार्थयोस्तुल्य- 
त्वात्यूवस्मैवोत्तराङ्ग त्वन्नोत्तरस्य पुर्वाङ्गतेति नियमायोगान्मष्टिकरणादेः पूर्वमपि कृष्णा- 
जिनाच्छादनादिपदार्थ प्रत्यङ्गत्वोपपत्तेः परमावेदनाद्येव प्रत्यङ्गतेति पूर्वपक्षो न युक्त 
इत्याशद्धते--कस्मात्युनरिति । आवेदनोलपराजिस्तरणयोस्तु प्रकरणावगतप्रधानान्वयो- 
पपत्तस्तदङ्गावताराभावेन प्रकरणविरोधपरिहारायोगान्न क्रमेण पूर्वपदार्थाङ्गत्वं शङ्ितु 
शक्यम्‌ । मुष्टिकरणादेः ङृष्णाजिनाच्छादनाद्यङ्गतापि पूवंपक्षिणोऽभिमता । पुवंस्य 
पराङ्गत्वोपादानन्त्वनियमप्रद्शनार्थमेव । हस्तावनेजनस्य तु तन्त्रप्रक्रमभावित्वेन प्राथ- 
म्यातूर्वद्युः क्ृतपदार्थाज़त्वानुपपत्तेः पराङ्गत्वोपादानं युक्तमेवेति परिहरति 
अनियमेति । 

यहा न केवलं हस्तावनेजनस्य नियमेन पराङ्गत्वम्‌, किन्तु मुष्टिकरणवाग्यमयोछिङ्गेन 
मनः-समाधानार्थ्वेन, हस्तावनेजनस्य च हस्तशुद्धधर्थत्वेन कर्माङ्गत्वावसायात्सर्वासु 
मुष्टिकरणवाऱ्यमहस्तावनेजनभावनासु किमित्यंशेन मनःप्रणिधानहस्तशुद्धयुपकार्योत्तरकाला- 
नुप्टेयपदायपिक्षोत्पत्तें: पूर्वानुष्ठितपदार्थानपेक्षणात्‌ मृष्टिकरणवाग्यमाभ्यां किडूुर्मोपकत्तव्य- 
मित्यपेक्षिते दीक्षितावेदनोपत्रारार्थत्वावसायान्मुष्टिकरणवाग्यमयोरपि नियमेन पराङ्गतेति 


परिहारान्तरमाह--अथ वेति । पूर्वानुष्ठितस्यापि पदार्थस्याशरद्वाहेतवैगुण्यपरिंहारायाऽ' 


विस्मृतये मनसः समाधानोपकारार्थत्वेनपेक्षोपपत्तिमाराद्धुधोत्तरकालानुष्ठेयपदा्थपिक्षोपपत्तेः 1 
प्रथमोक्तथा बलोयस्तोक्ता । एवं त्यृत्तरकालानुष्यसर्वपदार्थाङ्गतापद्तेत्याशङ्कथ सर्वेत्यु- 
क्तम्‌ । पुरस्ताच्छब्दस्याग्रवाचित्वादनन्तरं पश्चादुच्चरितस्य ग्रन्यक्रमानुसारेण पूर्वालोचना- 
तन्मात्राङ्गतव युक्तत्याशयः । प्रकृतोदाहरणानादरेण तु सर्वभावनासु किम्भावापेक्षायाः 
पूर्वोत्पत्ते: पश्चादुच्चरितस्य वाधस्य उच्चारितात्तूर्वालोचनाश्पराङ्खता युक्तेति व्याख्याः 
ऽनुयाजादीतामप्यनेत न्यायेन प्राग्भाव्याग्नेयाद्यनज्भ त्वापत्तेरनिष्टापादकत्वादयुक्ता । एवं 


सत्यपि यद्यायदनमपि मनःप्रणिधानाये स्यात्‌ ततो मनःप्रणिधानाथंमुष्टिकरणसाध्यवि 
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२४ | तृतीयाध्याये प्रथमः पांदेः ६८९ 


योग्यल्वाभावाद्वा ग्यमवदतिक्रम्येत, न त्वेतदस्तीत्याह--न चेति । निष्प्रयोजनता 5तिक्र- 
महेतुभविष्यतीत्याशङ्घाह--शक्यते चेति । 


उक्तपराजिशब्दार्थविवरणसु 


सर्वोदाहरणसाघारण्यमस्य प्रकटयित्‌ं इस्तावनेजनेऽप्येतन्न्यायमतिदिशति--एवमिति । 
उलपराजिशब्दं व्याख्यातुमाह--ऊद्ष्वेरिति । उपपूर्वस्य, लुनातेः कपन्प्रत्यये धात्वन्तो- 
पसर्गान्तयोल्लोपनिपातनाश्ककारनका रयोश्रेष्स ज्ञत्वेन लोपादुलपशब्दस्यो दुष्वंलवनाहं- 
सुगन्ध्यादिकठिनतृणवाचितोध्वंशव्देनोक्ता । तृतीययोलपैः कृता राजिरित्यर्थ तृतीयासमासो 
दशितः । रेखापरपर्यायराज्याकारत्ववाचितया राजिशाव्दं व्याख्यातुं दीघंमित्युक्तम्‌ । 


ननु पाठ्सादेश्यलक्षणस्य, अनुष्ठानसादेश्यलक्षणस्य वा क्रमस्य प्रकरणादिकल्पनद्वारा 
विनियोजकत्वं युक्तम्‌ । आनन्तयंलक्षणस्य तु क्रमस्य वहुषु पठितव्येष्ववज्जनीयतयोभया- 
कांक्षादिरूपप्रकरणद्यभावे$प्युपपत्तेस्तत्कल्पनायोगान विनियोजकता युक्तेत्याशङ्कुघ, 
सन्निधिविशेषाम्नानार्थत्रत्वाय प्रकरणादिकस्पनस्यानन्तयंऽपि तुल्यत्वाद्विनियोजकत्वं 
सम्भवतीति सूचयितुमाह--सर्वन्न चेति । योग्यत्वं लिङ्गं प्रकरणं वाकयकल्प्यत्वात्पश्चा- 
ह्वाच्यमप्ययोग्यस्यानन्तर्येऽप्यन्वयायोगाद्योग्यताथाः प्राधान्यसूचनार्थमादावुक्तम्‌ । आनन्तर्ये- 
णानन्तरभूतयोरेव पदा्थंविदेषयोरन्योन्याकांक्षाकल्पनादवान्तरेत्युक्तम्‌ । यथा पाठसादेश्य- 
लक्षणे, अनुष्ठानसादेश्यलक्षणे वा क्रमे लिङ्गादीनि कल्प्यन्ते, तथानन्तर्यलक्षणेऽपोति सर्व- 
्रेत्यनेनोक्तम्‌ । प्रत्यक्षमहाभ्रकरणविरोधेन क्रमस्यावान्तरभ्रकरणादिकल्पकश्वायोगमा- 
शद्धूघाज़ुलिविसज्जनायुत्तरकाले प्रधाने' महाप्रकरणेन मुष्टिकरणादिविनियोगाशक्तेः, 
प्रधानप्रकरणस्य च प्रधाने निरपेक्षेऽङ्गविनियोजकत्वायोगात्तद्विरोधाभावेन क्रमस्य प्रकर- 
णादिकल्पनप्रतिबन्धानुपपत्तेः कल्पितस्याऽपिं प्रकरणादेः कल्पितश्रुतिवत्प्रामाण्याविशेष- 
सूचनार्थ महाप्रकरणादित्युक्तम्‌ । महाप्रकरणेन क्रमबाधमाशङ्कुघ, बल्वद्योग्यत्वाद्यनुप्रहेण 
बाघायोगोक्तधर्थतया त्वेतद्ग्रन्थव्याख्याक्रमं विनानवगतस्य योग्यत्वादेः क्रमानुग्राहकत्वा- 
योगान्महाप्रकरणस्य चात्र विनियोजकत्वायोगाद्‌ वाधकत्वाऽनुपपत्तेरयुक्ता । तस्मात्परा- 
माण्याविशेषसूचनायैव बलीयस्त्वोक्तिः । पूवंपक्षमुपसंहरति-तस्मादिति । मुष्टिकरणस्य 
तह्मंनन्तरवाग्यमाङ्गता कस्मान्न पूवंपक्षितेत्याशङ्गयाह-योग्यत्वेति । पुर्वाङ्गतायाः सर्व" 
भावनासु किमित्युपकारापेक्षणमित्यत्रंव बात्तिके निरस्तत्ाद्वाग्यमस्य मुष्टिकरणाद्धत्ववन्मुष्टि- 
करणस्य वाग्यमाङ्गताप्यनाशङ्कनीयेति दुष्टान्तदार्टान्तिकभाबार्थः--परस्परशब्दः । 
अनन्तरबाग्यमा तिक्रमात्तह्मावेदनोत्तरपदार्थाङ्गताऽपि मुष्टिकरणस्य कस्मान्न स्यादित्या- 
शङ्कयाह्‌-तेनेति। एकाङ्गावतारमात्रेण प्रकरणाम्नानानर्थक्यपरिहारादेकान्तरितस्याऽपि 
च द्घन्तरिताद्यपेक्षया सन्निधानातपायात्कारणं च विना सन्निहितातिक्रंमायोगा दित्याशयः । 


१. अन्तराछे प्रधाने ई० २ पु० पा० । 
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[SEE यल चल 


दद ` सीमासादशंनमू | इ 
बहुषु पठितेषु कस्यचिदानन्त्यस्यावज्जनीयत्वाददुष्ठनक्रमार्थत्वेन च तत्सन्निधि- 
विशेषाम्नानाथंवत्वोपपत्तेः उभयाकांक्षा दिरूपप्रक रणादिकत्पकत्वायोगाच्छ्रतिवच्च क्रमस्य 
साक्षाद्विनियोजकत्वाभावादातन्तर्यमङ्गाङ्गिसम्बन्धस्यानाक्षेपकसित्येवं ब्रूस इत्यनेन सूत्रार्थं 
सूचयन्सिद्धान्तमुपक्रमते--एवमिति । सर्वेरिति भाष्येण मुष्टिकरणाइगुलिविसजंनान्तराल- 
वत्तिभिः सर्वेर्मृष्टिकरणस्य वाग्यमवाग्विसर्गन्तरालवतिभिर्वाग्यमस्य हस्तावनेजनपिण्ड- 
करणान्तरालर्वातभिहस्तावनेजनस्यान्वय इति प्रतिज्ञाते वाक्यभेदो हेतुत्वेनोक्तः । स 
वाक्येन पुर्वपक्षाकरणात्‌ क्रमकलप्यवाक्यासम्भवार्थत्वे तु वाक्यभेदोक्तेः प्रकरणाद्य- 
सम्भवस्याऽपि वाच्यस्याऽनुक्तथा न्यूनत्वापत्तेरयुक्त इत्याशङ्कय, क्रमकल्प्यसर्वप्रकरणा द्य- 
सम्भवाथंत्वे तु वाक्यभेदोक्तेः प्रकरणाद्यसम्भवस्थाऽपि वाच्यस्या$नुक्तया न्यूनत्वाय न तेषां 
परस्परेण कश्रत्सम्बन्धोऽस्तीति आष्यैकवाक्यत्वा दिक्रमनिरासेन सूचितमिति, अर्थद्वयस्या- 
भिधानादित्यादिभाष्येण क्रमकल्प्यैकवाक्यत्वाद्यसम्भवेऽभिहिते प्रत्यक्षमेवेकवाबयत्वाद्यनेन 
निरस्तमित्याशङ्कुमानं प्रति च पदार्थाकांक्षायामित्यनेनानन्तर्यमात्रेणा कांक्षा रूपप्रकरण- 
कत्मनाशक्तेः प्रकरणकल्पतनिरपेक्षेण क्रमेगैकवाकयत्वादेरसम्भवः स्पष्टीकृत इति सूचनार्थं 
दृद्यत इत्युक्तम्‌ । एकवाक्यत्वादर्शनमुपपादयति--न हीलि। बलोयस्त्वसूचितप्रामाण्या- 
विशेषनिरासायैकवाक्यत्वादे: कल्पनासम्भवेनाकल्पितत्वादप्रामाण्य न कल्प्यत्वमात्रेणेति 
सूचयितुं यदित्युक्तम्‌ । योग्यता समेत्यकारप्रदलेष॑ं विना तावद्दयाचटे--योग्यता पुनरिति । 
असमेत्यकारप्रइलेषेण व्याचष्टे-यद्वेति । उत्तराद्धं व्याचष्टे--न चेति । यदि चात्रा- 
वान्तरकथंभावो भवेत्‌, ततः कत्तव्यत्वेनावगतस्येतिकेत्तव्याताकाङक्षात्मक कथंभावोप्पत्तेः 
ूवंपदार्थभावनांशत्रयालोचनकालेऽनन्तरस्य कत्तंव्यत्वानवगमात्पूर्वस्यैव कथंभावो भवेत्‌ 
ततप्रोत्तरमेव पुवंस्याङ्गं प्राप्नोतीत्यनिष्ठापत्तिमाह-सदीति । अस्तृत्तर पूर्वाङ्गं तथाऽपि 
सिद्धान्तासिद्धे कानिष्टापत्तिरित्याशङ्कघाह--व चेति । अनेनेदं साध्यमित्यवगते कथंभावोः 
पत्ते साध्यांश्ापूरणात्कथंभावोत्पत्त्ययोगाच्नोत्तरं पर्वाङ्गम्भवितुमहतीत्याशयः । पूवंपदार्थ- 
भावनांशत्रयालोचनवेलायामुत्तर पदाथंकत्तंव्यत्वानवगमेः््युत्तरपदा्थंभावनांदापूरणात्पूवंस्योतत- 
राङ्गतैव पूर्वपक्यभिमता सेत्स्यतीत्याशङ्कघाह--न चोत्तरेणेति । आवेदनोत्तरेण पदार्थेना- 
वेदनस्य साध्यांशपुरणात कढपतप्रयोजनत्वेन मुष्टिकरणसाध्यांशपुरकत्वं भविष्यतीत्या- 
हाख्खुभाह--एबमिति । अतः प्रधानात्प्राचीनेन केनचित्पदा्थेन साध्यांशपूरणाशक्तेः स्व 
भज्ञस्प्रधानपयंन्तं प्राप्तं न त्वन्तराले पयंवस्यतीत्याह--इतीति । 
नत्वक्पप्रयोजनावस्थत्वेनोत्तरस्य पूर्वसाध्यांशपूरणाशक्तौ गोदोहनादेः वसप्रयोज- 
भत्वेन साध्यांशपुरणाशक्तत्वात्सवेषां पूर्वाङ्गानाङ्गोदोहनाचङ्गत्वापत्तेः सर्वाङ्भार्ना यावः 
हानं प्राप्त्युक्तिस्युक्तेत्याशद्डते--यंदीति । महाध्रकरणगम्यप्रधाना ङ्गत्वस्यावान्तरश्रकः 
रणगम्येन गुणकामाङ्गत्वेन बाधोऽान्तरेत्यनेनोक्तः सन्देश बिनावान्तरकथम्भावातिष्पततेः 
गुणकामाङ्चत्वानुपपत्तिरिति परिहरति--उच्यत इति । शुतिलिङ्गपि वाकयोपलक्षिते । 
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२४ ] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६९१ 


न्यायेनाश्रयभूतदशंपूर्णमासादिष्मे रतिदेशप्राप्तैन्षेराकाइक्षयाद्‌ गुणकामस्याभितो वाक्या- 
चवगतगुणसद्भावेईपि वस्तुतः कथम्भावो नास्त्येवेति प्राङतेन कथम्मावे तदीये पूरिते 
सतीति वात्तिकेऽभिहितम्‌ अम्युपेत्यतरादमात्रेण तु सन्देशाभिव्यङ्गघतोक्तेति सुचनार्थो नाम- 
शब्दः । सन्देशान्तरालर्वात्तत्वे कथम्भावस्य मुष्टिकरणादेः शुत्याद्यगवतप्रधानगुणसन्देशा- 
न्तरालवत्तित्वाभावात्प्रधानकथंभावेन ग्रहणं न स्यादित्याशङ्कानिरासायावान्तरविदोषणः 
फलन्दर्शयितुमाह-प्रधानेति । 

अनन्तरेण सम्बद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तरः। 

ततः पुनः तदारूढ: पुनः पश्चात्त दानन्तर्यमरनुते ॥ 


इत्यनुषङ्गाधिकरणन्यायेना ङ्गान्तरव्यवधायकत्वाभावात्कथं भावविच्छेदबुद्धिपर्यन्त सर्वाण्य- 
द्जानि प्रधानकथम्भावेन सङ्गच्छतोत्युक्ते पाश्चात्याङ्गगमनेऽपि कथमभावस्य यदिभवे- 
त्यूवंस्य कथम्भाव इति वात्तिकोक्तेन न्यायेनाधस्तना ङ्गागमनाम्मुष्टिकरणादेः प्रघानकथम्भावे- 
नाग्रहणं स्यादित्याशङ्कथ, फलवत्सन्निघावफलाम्नानस्य प्रधानकथम्भावग्रहणहेतुरुत्तराङ्ग- 
वत्पूर्वा ्गेष्वविशेषात्प्रधानात्प्राव्पश्चाच्चोभयतः कथम्भावगमनमभितोऽपीत्यनेनोक्तम्‌ । गोदो- 
हनद्वादशोपसत्वादीनामपि तहि कथंभावेन ग्रहणं स्यादित्याशङ्क्य, अन्येत्युक्तम्‌ । प्रधान- 
कथम्भावस्याभितो गमनेऽङ्ग गुणस्य कस्यचिदसम्भवात्सन्देशानुपपत्तन्नै क्वचिदवान्तरप्रकरणं 
स्यादित्याशङ्कते--नन्विति। बलवता प्रमाणेन प्रधानकथम्भावं बाधित्वाऽङ्ग गुणत्वावगमे 
सन्देशसम्भवेन परिहरति--उच्यत इति । पुनःशब्दस्य पश्चाद्भावार्थत्वात्‌, चकारेण च 
प्राग्मावसूचनाच्छ्रुत्यादिभिः प्राक्पश्चाच्चान्यप्रकरणस्थानामङ्गानामङ्गे ज्ञाते सन्दंश- 
सम्भवादवान्तरभ्रकरणमिष्यत इत्यर्थः । सर्वेषाञ्चावान्तरप्रकरणित्वेनाभिमतानां भुत्यादिभिः 
्राक्तदङ्गमुकत्वा पश्चादपि तदङ्ग परामर्शसद्भावान्न क्वचित्सन्दंशाभावः शङ्रनीय इत्याह 
सर्वेषां हीति । 

किमर्थ सन्दंशापेक्षेत्याशङ्कय, अवान्तरप्रकरणोपक्रमसमासिमर्यादावघारणार्थतामाह-= 
तत्पर्थन्तेति । अतः सन्दंशाभावेनावेदनादेः प्रत्यक्षावान्तरप्रकरणाभावादानन्तर्येण चावा- 
त्तरप्रकरणायोगान्मुष्टिकरणादेः प्रघानाथं्वद्वारा तदङ्गाङ्भत्वसिद्धिरिति सूचबितुमाह-- 
यत्र त्विति । पुनःशब्देन प्राक्‍त्वस्याप्युपलक्षणाद्यत्र प्रावपश्चाच्छृरुत्यादिभिः तदङ्गकीर्तन 
ज्ञास्तीत्यर्थः । प्रधानार्थत्वाष्यवसाने सति तदङ्गाङ्गत्वसिद्धिः कथमित्याशङ्कथ , तत्सूच- 
नार्थमाह--तस्य स्विति । 


अङ्गाङ्गस्य प्रघानानुपकारित्वे ्रधानार्थत्वावेदकस्य प्रकरणस्यात्यभ्तबाधापत्तः 
्रकृतापूवंसाघनत्वलक्षणाहे त्वभावात्स्वख्पार्थरवे नैष्फल्यापत्तेबंलीयसापि वाक्यादिताऽङ्गा- 
ङ्गत्वस्यावगन्तुमशक्यत्वाद्वेयादिकेवलस्य, प्रधानस्य, अङ्ग साङ्गस्य वेति चिन्तानुपपत्ति- 
प्रसजेनाद्ारजुस्यापि प्रधानोपकारित्वावसायात्मकरणावगतसाक्षात्रधानाथंत्वासरुमन 
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६९३ शीमांसावशयनन्‌ [ दं 
अङ्गाङ्गत्वेनापि प्रकरणानुग्रहसिद्धयै प्रधानार्थत्वे सत्यङ्गावता रव्यायादङ्गाङ्चत्वं सेत्स्य- 
तीत्याशयः । ; 
ततु प्रकरणावगतप्रधानार्थत्वस्य ुष्टिकरणादेरङ्गावतारन्यायादज्ञाङ्गत्वे सत्येकाङ्गा- 
बतारसात्रेण प्रकरणाम्नानानर्थवयपरिहारादनेकेष्वङ्गेऽ्ववतारकल्पनानुपपत्तरेकस्मिन्ेवाङ्गे- 
ऽतरतारस्यो चितत्वादामन्तर्यविशेषाच्च विशेषावधारणोपपत्ते रावेदना दिमात्रेऽवतारावसायाच्न 
सिद्धान्तसिद्धिः स्यादित्यशङ्कभ, मुष्टिकरणादेछिङ्गेन प्रयोगाङ्गभूतकतृसंस्का राथत्वाव- 
सायात्‌ प्रयोगस्य च साङ्भप्रधानविषयत्वात्सौमिकवे दिवतसा ङ्भ भ्रधानार्थलस्यैवावगतेर्वस्तुतो 
न प्रघानार्थस्याङ्ऽवतारः प्रयोगस्य तु साक्षाद्गविषयत्वाभावेन न प्रधानद्वाराङ्गविषय- 
त्वात्रयोगद्वाराङ्गप्रधानाथंत्वस्या ङ्गस्य प्रधाननैरपेक्ष्यणा ङ्गान्वयायोगमभिप्रेत्य प्रकरण- 
विरोधे क्रमेण पूवंपक्षायोगात्मकरणस्य स्वरसभङ्गार्थञ्चित्ताया आनर्थकयतदङ्गावतार- 
प्रकरणसङ्गतिसिद्धघर्थमौपचारिक्यवतारोक्तिरित्यविरोध इति सूचयितुमाह--तबिहेति । 
साङ्गोक्तथाऽङ्गातां प्रधानविशेषणत्वेन साक्षानपुष्टिकरणाद्चन्वयाभावसूचनान्मुष्टिकरणादेः 
प्रघानद्वाराऽङ्गात्वयः सूचितः । योग्यतोक्तथा प्रयोगाङ्गभूतकर्तृदवारत्वलक्षणोपपत्तिवन्मुष्टि- 
करणस्याङ्गुलिविसर्गोत्तरभाविषु वाग्यमनस्य च वाग्बिसर्गोत्तरभाविषु, हस्तावनेजनस्य च 
हस्तलेपापातकपिण्डकरणोत्तरपदार्थेष्वयोग्यत्वात्कृुष्णविषाणग्रहण-चात्वालभ्रासनान्तरालव - 
त्तिषु पदार्थेषु ङ्ृष्णविषाणकण्ड्यनवत्मष्टिकरणाङ्गुलिविसर्गा्यन्तरालवत्तिनामेवाङ्गानां 
मुष्टिकरणाद्यङ्ग मित्यपि सूचितम्‌ । तुमुनप्रत्ययाभावेनेकवाक्यत्वनिरासार्थं नहीत्यादिभाष्यं 
व्याख्यातुमाह--यदि त्विति । तस्मादित्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-तस्मादिति ॥२४॥ 
भा० प्र०-ज्योतिष्टोम प्रकरण में श्रुति में कहा गया है कि ““मुष्टीकरोति” हाथ 
को मुट्ठी बांधे, “वाचं यच्छति” वाणी को संयत करे, “दीक्षितमावेदयति'” दीक्षित 
अर्थात्‌ अध्वर्यु को आवेदन करे, इसी प्रकार और भी कहा गया है कि, “हस्ताववने- 
निक्ते' दोनों हाथों का अवनेजन करे (घोये), “उलपराजि स्तृणाति’, उलप = सूखे दर्भ 
का तिनका या उशीर = खस का तिनका आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के १।१५।४ में रुद्रदत्त ने 
सूखा दर्भ उशीर=खस का तिनका धूतं स्वामी ने एवं महादेव ने सूखादभं अर्थ किया है । 
इस स्थल में यह संशय होता है कि प्रथम कथित मुष्टीकरण, एवं वाणी का संयम 
अर्थात्‌ वागूबन्ध ये आवेदन के अङ्ग हैँ अथवा उस प्रकरण के सभी कों के अङ्ग हैं ? 
इसी प्रकार हस्तावनेजन = हस्तधावन उलपराजि के आस्तरण का अङ्ग है या उस 
प्रकरण के सभी कर्मों के अङ्ग हैं ? इसमें पुर्वपक्षी का कहना है कि पूर्व अधिकरण में 
जिस प्रकार क्रमानुसार वात्रध्नी एवं वृधन्वती आज्य भाग का अंग होता है, इस स्थल 
में भी उसी प्रकार आनन्तयं के अनुसार वागूयम एवं मुष्टीकरण के अनन्तर है । आवेदन 
कर्तव्य होने से उपदिष्ट होता है एवं हस्तावनेजन के अनन्तर ही उपलराजिस्तरण विहित 


होता है, अतएव सन्निधि के अनुसार वाग्यम एवं मुट्ठी बाँधना वार्यम एवं मुट्ठी 
बाँधना आवेदन का अंग है एवं हुस्ताबनेजन उपलराजिस्तरण का अंग है । र 
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इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है “आनन्तर्यमचोदना?” आनन्तर्य या सान्निष्य 
अंगाङ्गिभाव का या परस्पर अन्वय का हेतु नहीं है । क्योंकि, इस स्थल मे जैसे वाग्यम 
तथा मुष्टिकरण स्वतन्त्र रूप में विहित है, वैसे ही आवेदन भी विहित होता है । इस 
रूप में प्रत्येक वाक्य परस्पर अत्यन्त भिन्न ही होने से इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं है । आनन्तर्य रहने पर परस्पर आकांक्षा या एकवाक्यता होती हैं--ऐसी बात नहीं 
है । क्योंकि ऐसी स्थिति में जल बरस रहा है, भात खा रहे हैं--इनमें भी एकवाक्यता 
होगो, किन्तु अर्थसम्बन्ध एवम्‌ साकाङ्क्षता ही एकवाक्यता का साधन होता है, उनके 
न रहने पर सान्निध्य रहने पर भी अन्वय नहीं होता हैं, इनके रहने पर दूरस्थ होने 
पर भी अन्वय होता है इसीलिए कहा गया है-- 


यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः । 
अर्थतो ह्मसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥ 


आनन्तर्यं एकवाक्यता का कारण नहीं है, अतः इनकी एक वाकयता करने के लिए 
लिङ्ग एवं प्रकरण के अनुसार दर्शपुणंमास की उतने कमं में हस्तावनेजन की अंगता 
प्रमाणित होती है । क्योंकि, अवनेजन से दोनों हाथों का संस्कार होता है । दोनों 
का संस्कार होने पर हो वे संस्कृत हाथ सभी कर्मो के योग्य होते हैं, अतः, हस्ताबनेजन 
केवल उलपस्तरण का ही अंग नहीं है । 

इसी प्रकार वाग्यम एवं भृष्टिकरण ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने से लिङ्ग के 
अनुसार वे उस प्रकरण के सभी कर्मा के अंग हुँ, क्योंकि, मुष्टिकरण एवं वाकसंयम से 
हाथ और जिह्वा चापल्य निवारित होने पर मन की एकाग्रता आती है। मन की 
एकाग्रता केवल आवेदन में ही आवश्यक नहीं हूँ, सभी कर्मा में प्रयोजनीय है । इसीलिए, 
प्रबळ लिंग और प्रकरण से क्रम का वाधा होने से मृष्टिकरण, वाक्संयम एवं हस्तावनेजन 
प्रकरण प्रतिपाद्य सभी कमों का अंग है । 


''आनन्तयं'' = आनन्तयं अर्थात्‌ सान्निध्य, “अचोदना” = एक बाक्यता का प्रमाण 
ही हे ॥२४॥ 


वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


शा० भा०--स्वेन स्वेन पदसमूहेन परिपुर्णमेकं वाक्यम्‌ । तथाऽपरम्‌) तथा 
सर्वाणि, यान्युदाहृतानि। तस्माद्विसपष्टमंद्यम्‌, विभागे च निराकाङ्क्षता । 
तेन वाक्यभेदः। अतः संयोगतोऽविशेषात्प्रकरणाविशेषाच्च छृत्स्ने प्रकरणे 
निवेश इति ॥ २५ ॥ युक्तिः ॥ 


इति०चदुदेमञ. सुद्टीकरपादोता, कत्पाप्राकरणिकाझ्यातानिकरणम.॥ १२७ ` 
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त० वा०-इतश्चाऽनन्तर्यमप्रमाणस्‌ । यत एकवाक्यतालक्षणमेषु प्रत्येकं 
दुश्यते, न स्वेषु । तस्मादपि नान्योन्याथेता ॥ २५ ॥ 
इति चतुदंशमानन्तर्यानियामकत्वाधिकरणस्‌ ॥ १४॥ 
स्या० सु०--पूवंसूतरेणानत्तर्यस्य प्रकरणाद्येकत्वे याऽविनियोजकतोक्ता, प्रकरणविरो- 
घेनाविनियोजकत्वोक्तथर्थन्त्वेतत्सूत्रमिति सूचयितुमाह-इतश्चेति । क्षिपतिचोदयत्योः 
प्रकरणवाचित्वेनैकार्थ्याद्मोऽने राक्षेपक इत्यादौ च क्षिपतेः प्रामाण्ये प्रयोगादर्शनात्तत्समा- 
नार्थस्य चोदयतेरपि प्रामाण्यवाचित्वानवगमादचोदनाशब्दोऽप्रामाण्यवाचित्वेन व्याख्यातः । 
आनन्तर्यबाधकस्य वाक्यैकवाक्यत्वरूपस्य प्रकरणस्य वाक्यं बाधकं स्थान्न चात्र तदस्तीत्ये- 
तदर्थोक्तघथंत्वेन वाक्यसमाप्तयुक्ति व्याख्यातुं यत इत्युक्तम्‌ । प्रत्येकोक्तधा प्रकरणेन क्रम- 
बाघ: । प्रकरणस्य च वाक्येन बाधो न समस्तेष्वित्यनेन सूचितः । वाक्यभेदादित्यादि- 
भाष्येण पूर्वसूत्रे एकवाक्यत्वनिरासादत्रैकवाक्यत्वनिरासः पुनरुक्त इत्याशङ्कुच संहत्यैकार्थ- 
त्वाभावेन तत्रैकवाक्यता निरस्ता, विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वाभावेनात्रेति विवेकं सूचयितुमाह 
--त्तत्मादपीति । एकवाक्यस्थानां पदानामन्योन्यसाहित्यं विना प्रयोजनरूपार्था भावेनान्यो- 
न्यसहितानामर्थो यस्मिन्नेकवाक्ये तदन्योन्याथंमिति मध्यमपदलोपिना समासेनैकवाक्य तोक्ते 
तस्मात्पू्वूत्रोक्तात्संहत्यैकार्थं स्वरूपैकवाक्यत्वलक्षणादर्ना द्विभज्यमानसाकाङ्क्षत्व रूपैकवा - 
क्यत्बलक्षणादर्रनादपि नैकवाक्यतेत्यर्थः ॥२५॥ | 
इति चतुर्दशं हस्तावनेजनाधिकरणम्‌ । 
भा० प्र०--हस्तावनेजन आदि में यदि एकवाक्यता रहतो तो उनमें अङ्गाङ्गिभाव 
माना जाता, किन्तु, उनमें एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि, जो एक ही अर्थ का प्रतिपादन 
करता है और विभक्त होने पर भी परस्पर साक्राङ्क्ष रहता है, उसमें ही एकवाक्यता 
रहती है, किन्तु इस स्थल में हस्तावनेजन आदि वाक्य प्रत्येक में परिसभाप है, विभाग 


करने पर उनकी साकाङ्क्षता नहीं रहती है, इसलिए, उनमें एकवाक्यता नहीं हे और - 


एकवाक्यता न होने से अङ्गाङ्गिभाव नहीं रहता है । 
. व ओर भी “वाक्यानां समासत्वात्‌” = वाक्यों की परस्पर पंरिसमासि होने 
से उनकी एकवाक्यता नहीं है ॥२५॥ 


यह चौदहवाँ आनन्तर्येनियामकाधिकरण सम्पन्न हुआ । 
अथ पञ्चदश्षमाग्नेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ 
[१५] शेषस्तु गुणसंयुक्ता साधारणः प्रतीयेत 
सियस्तेषामसंबन्धात्‌ ॥ २६॥ पु० 


शा० भा०-दशंपु्णमासयोः समाम्नायते-'आग्नेयं करोति’ इति। 
तत्र सदेहः:-किमाग्नेये, अर्नोषोमोये चेन्द्राग्ने च हा रणम्‌, कि 
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वाऽऽननेय एवेति। कि प्राप्तम्‌ ? शेषः--चतुर्धाकरणम्‌, आग्नेयमिति देवताः 
गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतोयते) अग्नोषोमीयेऽपि स्यात्‌, ऐन्द्रार्नेषपि । कुतः ? 
तावप्यान्नेयो । यस्यारिन्देवता, अन्या च भवत्यसावाग्नेयः। तद्यथा, 
या डित्थस्य, डवित्थस्य च माता, सा डवित्थस्य भवत्येवमिहापि। यद्याग्नेयस्य, 
अग्नोषोमोयस्य च पुरोडाशस्य मिथ: सम्बन्धो न भवेत्‌ । तत्‌, आग्नेय एव 
चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः। तस्मादव्यवस्था। यथा, 
“आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य प्राशित्रमवद्यति' इति सबेभ्यः प्राशित्रावदानस, 
एव चतुर्घाकरणमपि ॥ २६ ॥ पुर्वपक्षः ॥ अ 


त. वा०--यथासंयोगं धमंव्यवस्थोक्ता । स तु संयोगः किमेकदेशेनापि 
भवति, उत समस्तेनेवेति विचार: । कि चतुर्धाकरणविधावाग्नेयशब्देन द्विदेवत्यो 
गृह्यते, न वेति । गृह्यत इति बूम: । कुतः ? 

शक्यते हि द्विदेवत्य: संलक्षयितुमेकया । 
अग्नीषोमहविर्योगो मनोतायामिवाग्निना ॥ 

यद्यप्यग्निरदेवता न त्वसमवेतः । समवेतत्वं चोपलक्षणकारणस्‌, न देवता- 
त्व्‌ । न चात्राग्निः कार्ययोगी । येनाऽत्यन्तमाद्रियेत । कि तहि ? उपलक्षणार्थः । 
न चोपलक्षणानि यथाश्नुतान्पेवोपांशुयाजान्तरालकाललक्षणार्थपुरोडाशद्वयवः 
तकार्येष्वाश्री यन्ते । 

तथा पात्नीवतेऽप्युक्ता तेन त्वष्टुरतन्त्रता । 
तथा डित्थस्य मातेति माता डित्थडवित्थयोः ॥ 
उपलक्षणकार्ययोमिथः संबन्धाभावात्साधारणत्वस्‌ | भाष्यकारेण त्वेतदेवा- 
नुषज्योक्तं मिथस्तेषामसंबन्धादचोदना स्यादिति । भवति चैव॑विधानां साधरण- 
त्वम । तथा च प्राशित्रे दृश्यत इति ॥ २६॥ 


अथ पञ्चवश्ञमाऱ्नेयचतुर्धाधिकरणसु 

न्या० सु०--चमसाधिकरणे ग्रहेष्वेव सम्मार्गो न चमसेष्वितयुक्त, तससङ्गापससदशा- 
रल्निता पोडशिपात्रे निविशते, यूपे वेति चिन्तायामानर्थक्यात्तदञ्गेष्वित्यनेन यूपनिः 
वेशेऽभिहिते, अभिक्रमणोपवीताधिकरणाम्यां चाङ्गावतारविशेषेऽभिहिते वारणाधिकरणा- 
पोदितस्याङ्गावतारस्याऽनुवाक्याधिकरणेनोज्जीवनाद्वाक्यविरोषे क्रमस्य परिहृते मुष्टि- 
करणादेरथ विरोधिना क्रमेण बरिनियोगमाशङ्कधाननतरयख्पक्रमस्याननतर्याधिकरणेनाविनि- 
योजकत्वोक्तघा चमसाधिकरणप्रसङ्गागतविचारेण समासेय्रसक्तया यो विचारः तत्समाप्तौ 
स एव बुद्धिस्थो भवतीति वुद्धिस्यचमसाधिकरणप्रसङ्गनास्य सङ्गति सूचयितुमाह-- 


व तिमभिप्रेतां 6] 
यथालंयोगमिति। अनन्तराधिकरणोक्तसरार्थत्वापवादाद्वानन्तराधिकरणेनेव सञ्च 
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स्पष्टत्वादनुक्त्वा चमसाधिकरणोक्तमथासंयोगव्यवस्थाविरोधात्यूवंपक्षायोगेन सन्देहायोग- 
शङ्कानिरासायाविरोधोक्त्ोऽयं ग्रन्थः । घर्मान्वयिनोऽपूवंसाधनस्य यदाग्तेयशव्देन केवलाग्नि- 
देवत्यत्वमुपलक्षणमुक्त तस्य द्विदेवत्ये केवलाग्न्यन्वयतद्विशेषदेवतात्वसमुदायात्मकस्य समस्त- 
स्याभावात्समस्तेनोपलक्षणेनोपलक्षितस्य घमंसंयोगाभ्युपगमे दविदेवत्यस्याग्नेयशब्देन ग्रहणा- 
योगात्कि समुदायैकदेशेनाप्यग्न्यन्वयमात्रेणोपलक्षितस्य धर्मसंयोगः समस्तेनैव वोपलक्षि- 
तस्येति सन्देहाद्विदेवत्यो गृह्यते न वेति विचार इत्यर्थः । 

पूर्वपक्षमाह--गृह्यते इति । तो अपि हीति भाष्योक्तं हेतुं व्याचष्टे-शक्यते हीति । 
दृष्टान्तं व्याख्यातुं मनोताधिकरणभाष्यं पठति-यद्यपीति । ननु त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोते 
(तै० ब्रा० ३:६-१०)ति मन्त्रे वाचनिकविनियोगान्यथाऽनुपपत्त्यारिनिशब्दस्याग्नीषोमोप- 
लक्षणार्थत्वं युक्तम्‌ । तद्धितेन तु देवतात्वेनैवाग्न्यभिधानाद्‌ द्विदेवत्ये चाग्नेः समवेतत्वेऽपि 
देवतात्वाभावान्नोपलक्षणत्वं सम्भवतीस्याशङ्कयाह--समवेतत्वं चेति। सरवंत्राग्निकलिभ्यां 
ढग्वक्तव्य इत्यन्वयमात्रेऽपि तद्धितस्मृतेः प्रकरणावगतस्य सर्वार्थत्वस्यातिसङ्कोचपरिहाराथं 
समवेतत्वमात्रस्येहोपलक्षणताश्रयणीयेत्याशयः । यद्यप्येकस्य शब्दस्यानेकार्थत्वायोगादन्वय- 
मात्रवाचित्वे च देवतात्वविशेषग्रतीत्ययोगाद्विरेषवाचित्वे तु लक्षणया सामान्यप्रतीतेईवता- 
त्वमेवाननेयशन्दवाच्यम्‌ । तथाऽप्यगनेश्चतुर्ढाकरणार्यविधेयकार्ययोग्यापुवंताधनहत्रिविरेषोप- 
लक्षणमात्रे पर्यवसानाद्यागविधाविव चतुर्द्धाकरणविधौ साक्षात्कार्ययोगित्वाभावेनात्यन्ता- 
नादरणीयत्वात्मकरणातिसङ्कोचपरिहारारथं समवेतत्वसात्रेणैबोपलक्षणता युक्तेत्याह--न 
चेति । एकपुरोडाशायां पौणंमास्यां पु रोडाशद्व यस्योपलक्षणस्योपांशुयाजाइ्यकारयेऽनादरो 
अनपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशावि(१०-८'६९)ति दशमान्त्याधिकरणसुत्रवक्ष्यमाणो 
दृष्टान्त: । पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्तीत्यत्राऽपि पात्नीवच्छब्दस्य पशुपलक्षणार्थत्वात्ते- 
नेवोपलक्षणत्वेन हेतुना त्वष्टुरनादरः पात्नीवते तु पुववत्वादवच्छेद (२-३-१९) इत्य- 
त्रोक्त इति, दृष्टान्तान्तरमाह--तथेति । स्वयं वैदिकदृष्टान्तद्वयमुक्त्वा, भाष्योक्त लौकिकं 
दृष्टान्तमनुसन्यत्त--तथेति । उपलक्षणत्वे कार्ययोगित्वाभावोक्तचर्थत्वेन मिथस्तेषामिति 
सूत्रावयवं तच्छन्देन शेषशब्दोक्तस्य कायंस्य गुणशब्दोक्तस्य चोपलक्षणस्य परामर्श: बहु- 
वचनं चानेकोदाहरणत्वोपलक्षणकार्यबहुत्वाशयमभिम्रेत्य व्याख्यातुमाह --उपलक्षणेति । 
तद्धितवाच्यमुख्यदेवतात्वत्यागेन लाक्षणिकसमवेतत्वोपलक्षणत्वाभ्युपगमस्य प्रकरणाति- 
सङ्कोचपरिहाराथंत्वेन तेपां साधारणोक्तया साधारण्यविषयत्वेनोपस्थापितानामाग्नीषोमी- 
यादीनामेकप्रकरणानन्वये सति प्रकरणातिसङ्कोचनापत्तव्यवस्था स्यात्तेषान्त्वेकप्रकरणान्व- 
भाः्याघारणधमंकत्वप्रतीतेस्पलक्षणाथंत्वेन तत्र श्र॒त्यविरोधसम्भवे प्रकरणातिसङ्कीचायो- 
गात्याधारणतंव युक्तेति व्यवधारणकल्पनया हेतुक्तयथं सूत्रावयवब्याख्यानार्थ यदीत्यादि- 
नई ह... लला प तु पू्वसूत्रपुर- 

“गम आवस्यात्‌ व्यवस्थाशब्दोपेतस्यैव पुवंपक्षसूत्रस्य खृया- 
नन्तरयंमचोदनेत्येतत्युतरस्थाचोदनाशब्दस्यार्नेयातिरिक्तानाज्वतुर्डाकरणाचोदना स्यादित्येवं 
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२७ ३ तृतीयाध्यायै प्रथमः पाद; ६९७ 


व्यवस्थावाचितामभ्युपगम्याऽनुषङ्गेण पूरणम्भाष्यङ्कतोऽभिमतमित्याह-भाष्येति । व्यव- 
हितातुषङ्ञायोगादनाोपकत्वात्मकीकारणत्ववाचिन श्राचोदनाशन्दस्यानुष ङ्भेऽप्यन्याथंत्वायो- 
गार्क्ारययोगित्वाभावेन चोपछक्षणस्यानादुस्यत्वानुक्तौ प्रकरणानुरोधमात्रेण श्रुतिभङ्गायो- 
गादस्या व्याख्यायाः स्वानभिमतसवसूचनार्थम्माष्यकारग्रहणम्‌ । लक्षणार्था गुणश्रुतिरिति 
सिद्धान्तसूत्रावयववक्ष्यमाणवैषम्यावताराय यथा प्राशित्रावदानरूपः शेषोऽर्निगुणसंयुक्तोऽपि 
साधारण इत्यावृत्त्या दृष्टान्ततया व्याख्यार्थ\ यथेत्यादिभाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--भवति 
चेति ॥२६॥ 

भा० प्र०-दशंपूर्णमास की श्रृतियों में कहा गया है कि “आग्नेयं चतुर्धा करोति” 
इस स्थल में आग्नेय शब्द ऐन्द्राग्न एवम्‌ अग्नीपोमीय का भी उपलक्षण है या नहीं-- 
यह संशय हैं। यदि आग्नेय पद ऐन्द्रान एवम्‌ आग्नीषोमोय का उपलक्षण होता है तो 
आग्नेय अग्नीषोमीय एवम्‌ ऐन्द्राग्न-सभी पुराडाशों का चतुर्घाकरण कतंव्य होगा । 

अन्यथा वचन के अनुसार केवल आग्नेय पुरोडाश का ही चतुर्धाकरण अनुष्ठेय होगा । 

इसमें पूर्वपक्षी का कहना है कि “शेषस्तु गुणसंयुक्तं साधारणः प्रतीयेत'' अग्नि 
देवतारूप गुण के साथ संयुक्त जो चतुर्धाकरण नामक दोष अङ्गकमं है, यह साधारण 
अर्थात्‌ इन्द्रार्नि एवम्‌ अग्नोषोम देवता के पुरोडाश में भी प्रयोज्य होता है, इसका 
क्या कारण है ? ““मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌” क्योंकि, अग्नि आदि इस स्थळ में उद्देश्यता- 
वच्छेदक नहीं है । अग्नीषोमीय एवम्‌ इन्द्रा्न इन दोनों में हो जब अग्नि का सम्बन्ध 
रहता है, तब डित्थ एवं डवित्थ दो की माता को एक समझकर डित्य की माता कहने पर 
जैसे डवित्थ की भी माता की अवगति होती है, इसी प्रकार आग्नेय कहने पर एंद्राग्नि . 
एवम्‌ अग्नीषोमीय की भी अवगति होगी । अत एव आग्नेय पद उपलक्षण ही होगा, 
फलतः आग्नेय, अग्नीषोमीय एवम्‌ ऐद्राग्न सभी पुरोडशों का चतुर्धाकरण कत्तव्य है-- 

“तु” = प्रत्यवस्थानं में, “शेष: = चतुर्धाकरण आदि गुण, “'गुणसंयुक्तः = 
अग्नि देवता आदि गुणों के साथ संयुक्त होने पर भी, “साधारणः प्रतीयेत” = साधारण 
अर्थात्‌ अन्यदैवत्य कमं के साथ साधारण रूप में प्रतीत होगा, “मिथ: = परस्पर, 
“तेषाम्‌” = उनका, अर्थात्‌ चतुर्घाकरण एवम्‌ अग्नि आदि का, “'असम्बन्धात्‌” = सम्बन्ध 
न होने से अर्थात्‌ अग्नि आदि उद्देश्यतावच्छेदक रूप में उल्लिखित न होने से ॥२६॥ यह 
पूर्वपक्ष हे ॥ 

व्यवस्था वाऽथंसंयोगाल्लिङ्कस्यार्थन सम्बन्धाल्लक्षणार्था 
गुणधुतिः ॥ २७ ॥ सि० 


शा० भा०-वाशब्दः पक्षं व्यावतयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्घाकरणमाग्नेय 
एव, न साधारण भवितुमर्हति । कुतः? अथंसंयोगात्‌ । अग्निना देवतया- 
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्थेनेकदेवत्यस्य संयोगः न द्विदेवत्यस्याग्नोषोमीयस्य) ऐन्द्राग्नस्य चेति। 
कुतः ? यस्य हाग्नोषोमों देवता, उभयविशेषणविशिष्टः संकल्पः क्रियते । 
तस्याग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्षः। यस्य चाग्निः सोममपेक्षमाणो 
देवता, न तस्मात्तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हिस उच्यते । सापेक्षं चासमथंम्‌। 
तस्मान्न तढ़ितान्तेन निरपेक्षार्निदेवत्येन द्विदेवत्यस्याभिधानम्‌ । अतो यत्र 
निरपेक्षोऽग्निदेवता, तत्रेव चतुर्धाकरणमिति। देवतालिङ्गस्य हि सामर्थ्येन 
संयोगो भवति तद्धिताथंस्यश नासति सामर्थ्ये । 
अथ यदुक्तं यथा प्राशित्रावदानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुर्धाकरणमपीति। 
युक्त प्राशित्रावदाने । तत्रेवं सम्बन्धः क्रियते, आग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यतोति । 
कथं तहि ? आग्नेयस्य मस्तकं विरुज्येति। एकं हथेतद्वावयं--प्राशित्रमवद्य- 
तोति। द्वितीयमाग्नेयस्य मस्तकं विरुज्येति । तत्राऽऽग्नेयस्य मस्तकादवद्य- 
तोति' गम्यते। अन्यस्य मस्तकादन्यर्माद्वेत्यनियमः`। यदि तु तत्र केवला- 
रिनदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदाऽऽनर्थकयपरिहाराय द्विदेवत्योऽप्यग्रहोष्यत । 
यत्त॒ डित्थस्य मातेति । युक्तं तत्र अव्यासङ्गिमातृत्वम्‌ । ततो जातो डित्थः । 
एताबता सम्बन्धेन, मातेत्युच्यते। नात्र किचिदपेक्ष्यते। स च तावांस्तत्र 
सम्बन्धोऽस्तीति, डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥ २७॥ सिद्धान्तः ॥ चतुर्धा- 
करणस्याननेयमात्राङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रोशबरस्वामिकृतो धमंसोमांसाभाष्ये तुतोयस्याध्यायस्य 
प्रथमः पाद: ॥ 
त० वा०-- यथेव हि ग्रहत्वेन चमसा नोपलक्षिता: । 
आग्नेयत्व तथा न स्याद्‌ द्विदेवत्योपलक्षणस्‌ ॥ 
उदिश्यमानं तावद्विवक्षितमित्युक्तस्‌ । न चाग्नीषोमीयेन्द्राग्नेययोराग्नेयत्व- 
मस्ति । न हात्राग्निसत्तामात्रमुपलक्षणम्‌ । कि तहि ? तद्धितोपात्तं देवतात्वम्‌ । 
` न च द्विदेवत्येऽरिनमु दिश्य त्यज्यते | 
न हि व्यासङ्गिविज्ञानमेकेन व्यपदिश्यते । 
नारनीषोमीय आग्नेय ऐन्द्राग्नो वा तदुच्यते ॥ 
तद्वितार्थोःत्र लिङ्ग हि समर्थानां च तद्धितः। 
असमर्थात्समासस्थान्नः चाग्नेरस्ति तद्धितः ॥ 


डस्ट 25020: / ० 
१. ब, अवदातव्यमिति । २. ब. अन्यस्माद्वाप्रदेशात्‌ । 
३, असामर्थ्यात्‌ । 
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ब आग्नेय इति यो निरपेक्षाग्निदेवत्यः, सो$भिधोयते । न च द्विदेवत्ये निर- 
$ग्निर्देवता । तेनायं तद्धितो नाग्नीषोमादिगतारिनशन्दादुत्पद्यत इति न 
तदर्थस्य देवतात्वमाह। यत्र त्वसौ निरपेक्षो देवता, स शकय आग्नेय इति 
वक्तुस्‌ । 
यत्तु प्राशित्रवदिति । तत्रोच्यते । देशविशेषलक्षणार्थाऽस्मिन्नाग्नेयगुणश्चुतिः । 
सामान्यवाक्येन सर्वत्र प्राशित्रावदाने प्रापे, "मस्तकविरोगविशेषविधानार्थमेतः 
दृचनर्मित वेषम्यस्‌ । 
स्थितेऽधिकरणे त्वेवं प्रत्यवस्थीयते पुनः । 
अविशेषादुभौ वेति कातीयवचनश्रुतेः ॥ 
उक्त कात्यायनेनेह दृष्ट्वा शातपथीं श्रुतिस्‌ ॥ 
तं चतुर्धा कृत्वा पुरोडाशं बहिषदं करोति’ इति । 
अत्रोच्यते 
सत्यमस्ति श्रुतिर्येयमविशेषेण दुश्यते । 
विशेषे स्थाप्यते सा तु नित्यं शाखान्तरीयया ॥ 
प्राञित्रेऽपि तथेति चेत्‌ ? न । गुणार्थंत्वातु । मस्तकं विरुज्येतिः गुणपरत्वाद- 
शक्यः सामान्यविधिरुपसंहतुंस्‌। इदं तु निर्गुणं पुनवचनं शक्नोति सामान्यं 
स्वविषये स्थापयितुम्‌ । दूरस्थत्वादशक्योऽस्योपसंहार इति चेत्‌? न। यस्य 
येनार्थंसंबन्ध इति न्यायात्‌ । तेन 
अवस्यमेव सामान्यं विशेषं प्रति गच्छति । 
गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रवम्‌ ॥ 
अथवा विशेषेण प्राप्तत्वात्सामान्यमतृद्यते बहिषदत्वकरणविधानार्थसु | अथ 
तदपि प्राप्तस्‌, ततः क्रमार्थं श्रवणमिति वक्तव्यम्‌ । अतश्चाऽऽनेयस्येव चतुर्घा 
करणमिति सिद्धम्‌ । 
यदि तु तत्र केवलारिनदेबत्यो नाभविष्यदिति-लक्षणार्था गुणश्रृतिरित्ये- 
तस्यैव व्याख्या । केवलदेवत्याभावे हि मनोतायामिवाग्निशब्द उभौ लक्षयेत्‌ । 
तदर्था वा गुणश्रृतिभंवेत्‌ । अस्ति त्वेकदेवत्य: | तस्मात्तस्यैव चतुर्घाकरणस्‌ । 
यद्यपि चोपलक्षणं कार्ययोगि न भवति, तथाऽपि तेनानुपलक्षित न शक्यं ग्रहीतुः 
मित्येकदेवत्यस्यैव ग्रहणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 
(इति पञ्चदशं चतुर्धाकरणाधिकरणस्‌ ॥ १५ ॥) 
इति श्रौभट्रकुमारिलविरचते घर्ममोमांसाभाष्यव्याख्याने तन्त्रवातिकै 
तुतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्त ॥ 
विभाग 1 रि विहतिः 
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७०० मीमांसादर्शनम्‌ [सु० 


न्या० सु०--यथा ग्रहत्वेनोपलक्षणेन ग्रहाणामेव संयोगात्सम्मागंव्यवस्थोक्ता, तथार्नि- 
देवत्यत्वरूपेण तद्धितार्थेनेकदेवत्यस्यैव संयोगाच्चतुर्द्धाकरैणव्यवस्था युक्तेत्येवे सूत्रावयव- 
व्याख्याथंत्वमग्निनेति भाष्यस्य द्योतयितुमाह--यथव हीति। दृष्टान्तोक्तेरुद्देशयस्वरूपावि- 
वक्षाशङ्कानिराशप्रयोजनत्वं सुचयितुमाह--उहिश्यमानन्तावदिति । द्विदेवश्यसंयोगनिरा- 
सार्थ समवेतत्वमात्रस्योपलक्षणतोक्तेति सूचयितुमाह--न चेति । नन्वसम्बद्धस्याग्नेरुपलक्षण- 
त्वायोगात्सम्बन्धमात्रमपे्षितत्वाग्राह्मम्‌, तद्विशेषस्तु देवतात्वं तद्धितोक्तमनपेक्षितत्वादग्राह्म- 
मित्याशङ्कुय, देवतात्वमेव प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यादुपलक्षणम्‌, प्रकृत्यर्थत्वात्वग्निरुपलक्षणं न 
तु विशेषणमित्याह---+ग्निः पुनरिति । बहुकतुंकेऽपि सूत्रे प्रत्येकं कतृंत्ववद्विदेवत्येऽप्यग्नेस्ता- 
बहदेवतात्वमस्त्येवेत्याशयेन कुत इति पृष्टा, तन्निरासार्थं यद्धीत्यादिभाष्यं तात्पर्यतो व्या- 
चष्टे-याञ्चेति। एतदेत्रोपपादयति--नहीति। अतः कारणादग्नीषोमीय ऐन्द्राग्नो वा 
नाग्नेयशब्देनोच्यत इष्यर्थः । 

देवतात्वस्यासत्यामपि तद्धितेनोक्तौ तस्योपलक्षणमात्रार्थत्वान्नात्यन्तादर इत्याशङ्कयो- 
पलक्षणं विना धर्मान्वयिनोऽपूवंसाधनविशेषस्योपलक्षयितुमशवयत्वाञ्ञोपलक्षणस्याप्यनादरो 
युक्त इत्येवं परिहारार्थत्वेन लिङ्गस्योपलक्षणस्यापि देवतात्वस्य तद्धितवाच्यत्वादर्थेन 
सामर्थ्येनोपलक्ष्यसम्बन्धोपपत्त रित्येवं व्याख्यार्थं देवतारिङ्गस्य हीति भाष्यं व्याचष्टे 
तद्वितार्थोऽत्रेति । लिङ्गस्यार्थेनेति सामथ्यंवाच्यर्थशब्दोक्ता । निरपेक्षताथंसंयोगाथंव्याख्यार्थे 
पुर्वभाष्येऽनागतावेक्षणेनोक्तेति निरपेक्षोक्तया सूचयन्‌ इलोकं व्याचष्टे-आस्नेय इति । 
दृष्टान्ते प्राशित्रमवद्यती(आप० श्रौ० ३-१-२ का० श्रौ० ३-४-१)ति सामान्यत्राकयेन 
हविर्मात्रावदाने प्रासे, कस्माद्धविःप्रदेशात्प्राशित्रमवदेयमित्यपेक्षायां मस्तकाख्यप्रदेश- 
विद्वोषोपलक्षणार्थाग्नेयत्वोपलक्षणश्रुतिरित्येवं वैषम्योक्तधर्थत्वेनानुभाषणपूर्वमत्त्यसूत्रावयव- 
वयास्यार्थमथेत्याद्यनयम इत्यन्तं भाष्यं व्याख्यातुमाह--यस्विति। मस्तकविभागस्य 
भञ्जनस्फोटनापरपर्यायस्याग्नेयपुरोडाशविरेषे विघानार्थमेतद्वचनमिति वदता यदाग्नेयस्येति 
प्राशित्रावदानावान्तरप्रकरगप्रासमाग्नेयात्माशित्रावदानसन्‌द्य तन्मस्तकं विरुज्येति वचन- 
व्यक्तिग्याख्याता । 


प्राशित्रमवद्यतीति सामान्यवाक्यात्पराशित्रावदानस्य साधारणता युक्तेत्युक्ते चतुर्धा- 
करणस्यापि तं चतुर्धा त्वेति सामान्यवाक्यास्साघारण्यं शङ्ितुमाह--स्थित इति । 
द्विदेवत्ये तढितार्थो न सम्भवतीत्येवमुक्तेन न्यायेनाधिकरणे स्थिते, उभौ वा विशेषादि 
(का? श्रो०)ति कात्यायनाख्यसूत्रकुद्वाक्यबलाठत्यवस्थीयते इत्यर्थः । 


कातीयशब्बनिष्पत्तिवर्णनमु 


टॅ कतस्यापत्यञ्जोत्रमित्यस्मिच्चर्थे गर्गादिभ्यो यनिति यं कृत्वा कात्यस्यापत्यं युवेत्यस्मि- 
र्थं यनिनोश्चेति फकात्यये तस्य चायनादिसुत्रेणायनादेशो कृते कात्यायनस्येदमित्यस्मिन्नथे 
वृद्धाच्छ इति इप्रत्यये तस्येयादेशे नाजादित्वात्फकफिनोरन्यतरस्यामिति फकअत्ययस्य 
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२७ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ७०१ 


लुकूपक्षे कात्य इति यकारारात्परतः उत्रत्ययप्राप्तावापत्यस्य घ तद्धिते नास्तीति आकारा- 
दिवज्जिते तद्धिते परेऽपत्यवाचिन््रे यकारस्य लोपात्कातीयमिति रूपसिसिद्धिः । न्याय- 
विरोघात्कात्यायनीयवचनस्य बाधमाशङ्कुधाबाधार्थं श्रुतिमूलतामाह--उछमिति। इह 
दशंपुणमासप्रकरणे श्रुतिदृष्ेत्यर्थ: कासौ शरुतिरित्यपेक्षायां पठति-तमिति । सामान्यश्रुतेवि- 
शेषश्चुत्याग्नेयमात्रविषयत्वेनोपसंहारात्साधारण्यानापत्तिरिति परिहारमाह-अन्नेति । 
नित्योक्तघाऽनुपसंहारे विक्रस्पापत्तिरुपसंहारकारणत्वेन सूचिता । 


प्राशित्रवाक्ये व्याख्यातेन परपदार्थान्वयविधौ श्रृतिबाधापत्तेविशिष्टावदानविध्यवगमा- 

दिशेषशास्त्रत्वेन सामान्यशास्त्रोपसंहारकत्वं भविष्यतीत्याशङ्कते-प्राशित्रेति । वाक्यान्तरा- 
प्रासः प्राशित्रावदानस्य विधातुमशक्यत्वाद्‌ गुणमात्रार्थत्वावगतेविशिष्टावदानशास्त्रत्वाभावा- 
स्ञोपसंहारकत्वं सम्भवतीति परिहरति-नेति । एतदेव विवृणोति-मस्तकमिति। पुरोडाश- 
वाक्यस्यापि वहिःपदत्वलक्षणगुणमात्रार्थत्वात्‌ क्रममात्रार्थत्वाद्वा चतुर्द्धाकरण विधायित्वाभावेऽ- 
विशेषशास्त्रत्वाभावाच्नोपसंहार्यत्वं स्यादिश्याशङ्कयाह--इदं त्विति। कृत्वाशब्दोक्तायां 
चतुर्द्धाकरण भावनायां गुणाश्चुतेराख्यातोक्तायाश्न वहिःषदत्वकरणभावनायाः प्राधान्यप्रतीतेः 
कृत्वाशब्दोक्तभावनाविशेषणत्वायोगान्तिर्गुणत्वोक्तिः । शाखान्तरीयस्याध्येतुभेदेन पुन- 
व॑ंचनत्वस्य निरस्तत्वाच्छाखान्तरीयस्य च दूरस्थत्वेन प्रत्याभिज्ञायोगात्सगुणश्रवणेऽपि 
विधेयैव क्रिया । दूरस्थस्य प्रत्याभिज्ञाम्युपगमेऽपि त्वभ्यासेन क्रियाविधिः शक्यो वक्तुमिति 
प्रौढिप्रदर्शनार्था पुनर्वचनोक्तिः । शाखान्तरीयस्य सामान्यस्याबुद्धिस्थत्वेनोपसंहारायोगं 
शङ्कृते-दुरस्थत्वादिति । 

यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः । 

अर्थतो  ह्यसमर्थाना मानन्तर्यमकारणम्‌ ॥ इति । 


न्यायाद्‌ दूरस्थोऽप्युपसंहारो नाशवय इति परिहरतिनेति । ृद्धर्लोकेन सामान्य- 
न्यायमुकत्वा तदुपजीवनेन दुरस्थस्याऽपि सामान्यस्य विदेषोपसंहारसिद्धिमाह--तेनेति । 
येन कारणेन दूरस्थस्याऽपि योग्यत्वात्सम्बन्धो युक्तः तेन कारणेन दूरस्थमपि सामान्ये 
विशेषेण विनाऽनुपपद्यमानत्वाच्छाखान्तरीयविशेषं प्रति गच्छति । ततश्च शुतिविशेषलाभे 
बिशेषान्त रकल्पनायोगाद्विशेषशास्त्रेण स्वविषयमूते विशेषे स्थाप्यते। दुरस्थेनाऽपीति 
इलोकार्थः दुरस्थयोरप्युपसंहार्योपसंहारकताःवद्यध्रुवोक्तिम्यामुक्ता । सामान्यशास्त्रस्य 
पूर्वालोचनायामुपसंहारसभ्मवेपि विदोषशास्त्रस्य पूर्वालोचने सामान्यशास्त्रतर्थक्यं स्यादि- 
त्याशङ्कध तस्मिन्पक्षे विशेषान्तर्गतत्वेन प्राप्तस्य सामान्यस्य तदुत्तदरकालबहिःषदत्व- 
करणविधयेऽनुवादमाह--अथ वेति। बहिःषदत्वकरणस्याऽपि चतुर्द्धाकरणवच्छेषभ्रति- 
पत्त्यर्थभक्षाङ्गत्वेन चतुर्द्धाकरणाज्त्वाभावादज्ञा ज्िभावायाश्तुवादायोगात्कमनि रपेक्षवहि:घ० 
दत्वविधावनुवादानर्थक्यापत्ते: शाखान्तरप्रातचतुर्दाकरणाःनुवादाम्युपगमे बहिःषदत्वर्यं 
शाखान्तरप्रासस्याऽनुबादोपपत्तेः न विधिः सम्भवतीत्या्द्कघ, क्रममात्र तहि विघीयता- 


झळ्ञापरिहारमुपसंहरति --अतक्षेति । मिथस्ते* 
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७०२ `  शौीमांसादशतम्‌ [ सूर 


षामसस्बन्धादिति पुर्वपक्षसूत्रावयवस्य  व्यवधारणकल्पनयास्यैकदेवत्यद्वि देवत्यानामेक- 
प्रकरणान्वये 'योजितस्य विरद्धत्वोक्तचे यद्येकद्विदेवत्यानं मिथः सम्बन्धो न स्यात्‌ ततो 
(विदेवत्यस्याऽपि लक्षणार्थाग्निगुणश्रुतिर्भवेत्‌ न -त्वेतदस्तीस्येवंलक्षणार्थेति सिद्धान्तसूत्रावयवे 
ज्नुषक्तस्य पू्वपक्षनिरासाथंत्वेन योजनार्थ यदि त्विति भाष्यं व्याचष्टे--यदि त्विति । 
उपलक्षणकार्ययोमिथो5सम्वत्पात्कार्यायोगित्वेनोपलक्षणस्यानादृत्यतेत्येवं स्वमतेन व्यव- 
घारणकल्पनां विनैव पूर्वपक्षसूत्रावयवे व्याख्याते त्वाग्नेयत्वेन द्विदेवत्यस्योपलक्षयितुस 
शक्‍्यत्वादनुपलक्षितस्य चाग्नेयशव्देन ग्रहीतुमशक्यत्वान्मिथस्तेषामसम्बन्धेऽप्येकदेवत्यस्यैव 
लक्षणार्थाऽनेयत्वोपलक्षणश्चुतिरित्येवं लक्षणार्थेति सूत्रावयवस्य व्याख्यां सूचथि तुमाह-¬ 
यद्यपि चेति ॥२७॥ 
इति शरीमत्त्रिकाण्डमीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभटमाधवात्मजभटटसोमेश्व रक्तो 
तन्त्रवातिकटीकायां सर्वानवद्यकरण्यां व्यायसुधाख्यायां 
तृतीयस्य प्रथमश्ररण। समाः । 


मा० प्र० पूर्वोक्त मत के समाधान में सिद्धान्ती का कहना है कि “आग्नेय” इसमें 
यदि सम्बन्धमात्र में तद्धित प्रत्यय होता तो पूर्वपक्षी का मत सङ्गत होता, किन्तु, इस 
स्थल में देवता सम्बन्ध में तद्धित प्रत्यय होता है । अग्नीषोमीय एवम्‌ ऐन्द्राग्न इन दोनों 
स्थलों में अग्नि शब्द रहने पर भी आग्नेय इस स्थल में अग्नि जैसे निरपेक्ष भाव में देवता 
है, वैसा अग्नीषोमीय एवम्‌ ऐन्द्राग्न इन दोनों स्थलों में अग्नि निरपेक्ष भाव में देवता 
नहीं है, अपितु व्यासज्य भाव में ही अर्थात्‌ उभयात्मक रूप में ही देवता है, इसलिए, 
इस स्थल में डित्थ, डवित्थ की माता की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि, इस स्थल में 
मातृत्व की प्रत्येक में परिसमासि होने से व्यासज्यवृत्ति नहीं है, कारण, डवित्थ की माता 
त होने पर डित्थ की माता नहीं हो सकती. हे--ऐसी बात नहीं हे । अतः, इन्द्र एवम्‌ 
आग्नेय इस स्थल का अग्नि एवम्‌ अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न इस स्थलों की अग्नि एक 
नहीं है । क्योंकि, इन्द्र और महेन्द्र के समान भिन्न है। 'आग्नेय' इस तद्धितान्त पद 
की प्रकृति अग्नि अग्नीषोमीय और ऐ्द्राग्न इनदो पदों का एकदेश भी हो सकता है, 
अतः, तद्धित प्रत्ययकर 'ऐन्द्रा्न' यह पद निष्पन्न होता है “आग्नेयं चतुर्धा करोति ` 
इस वाक्य से चतुर्धाकरण विहित होता है, वह सभी का अङ्ग है--यह तकंसङ्गत 
नहीं है । कारण, वैसे स्थलों में अग्नि पद अन्य पद का एक देश होने पर सापेक्ष होता 
हे । सापेक्ष होने पर असमर्थ होगा, और असमर्थ के आगे तद्वित आदि प्रत्यय नहीं हो 


सकते हैं । क्योंकि, “समर्थः पदविधि” एवं “समर्थानां प्रथमाद्वा” इन पाणिनोय सूत्रों - 


के अनुसार समर्थ = निरपेक्ष अर्थात्‌ अन्य के साथ आकांक्षारहित पद के साथ ही समास 
एवं तद्धित आदि प्रत्यय विहित होता हे । इसलिए चतुर्घाकरण केवल अग्निदेवत्य 
पुरोडाय़ के ही अङ्ग के रूप में व्यवस्थित होगा। इस सूत्र को “व्यवस्था वा अथ” 
संयोगात्‌ लिङ्गस्य अर्थेन सम्बन्धात्‌ अंश में कहा गया है । इसमें पूर्वपक्षी यदि 


इस्‌ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


mms 0) 


pt SRR. °" ° FR 


२७ ] तृतौयाध्याये प्रथमः पादं ७०३ 


यह कहता है कि आग्नेयस्य मस्तक विभज्य प्राशित्रमबद्यति” इस वाकय में जैसे आग्नेय 
पद श्रुत होने पर भी 'प्राशित्र* अवदान हविः = पुरोडाश होने से ही कर्तव्य है, इस 
स्थल में भी इसी प्रकार होगा, ऐसा होषे पर कहा जायगा--“लक्षणार्था गुणश्रुतिः” 
इस स्थल में गुण का उल्लेख लक्षणा के लिए अर्थात्‌ पुरोडाश के परिचय के लिए है। 

आशय यह है कि इस स्थल में “आग्नेयस्य अवद्यति” यह अर्थ होने पर पूर्वपक्षी 
की आपत्ति सङ्गत होती ! किन्तु, इस स्थल में “आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य” यह भाग 
एक वाक्य एवं “प्राशित्रमवद्यति” यह अंश दूसरा एक वाक्य होने से प्राशित्र अवदान 
सभी पुरोडाशों का अङ्ग है, किन्तु आम्नेय पुराडाश के मस्तक का अवदान होगा और 
अन्य पुरोडाश का किसी स्थान से अवदान होगा, यह अर्थ निष्पन्न होने से “आग्नेय 
यह मस्तकावदेय पुरोडाश का परिचायक है, इसलिए चतुर्धाकरण आग्नेय का ही 
कतंव्य है । 

“व्यवस्था = नियम है, “'वा”=पूर्वपक्ष के निरास के लिए है, “अर्थं संयोगात्‌? 
यतः अर्थ के साथ अर्थात्‌ देवतारूप तद्धितार्थ के साथ संयोग अर्थात्‌ पुरोडाश का सम्बन्ध 
रहता है, “लिङ्गस्य” = लिङ्ग का अर्थात्‌ शब्द बा देवतात्व प्रकाशक सामर्थ्यं का, 
“अर्थेन सम्बन्धात्‌?” = तत्‌ तत्‌ देवतारूप अथं के साथ सम्बन्ध होने से, “गुणश्रुतिः” = 
प्राशित्र अवदान आदि अन्य स्थल में किन्तु गुणश्रुति अर्थात्‌ देवतारूप गुण का उल्लेख, 
"लक्षणार्था" = उपलक्षण के लिए (परिचय के लिए) है ॥२७॥ सिद्धान्तपक्ष ॥ 


इति सीमांसादशन की भावप्रकाशिका में तृतीय अध्याय का 
प्रथम पाद सम्पूणं हुआ ॥ 
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